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भूमिका 

आधुनिक राजनीतिक विचारों का अनुशीलन और अध्ययन हमारे लिये कई 
कारणों से विशेष महत्त्व रखता है। हम इस समय ऐसे जगत्‌ में रह रहे हैं, जो 
विचारधारा को दृष्टि से दो बड़े गक्तिशाली गुटों में बँटा हुआ है । एक गुट का नेता 
रूस एवं चीन है ओर दूसरे गुट का संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंगलेण्ड । यह विभा- 
जन राजनीतिक पिद्धान्तों के आधार पर है । पहला गुट साम्यवाद के सिद्धान्तों में 
गहरी आस्था रखता है, विश्व में सर्वत्र उसका प्रचार और प्रसार करने का प्रबल 
प्रयास कर रहा है। दूसरा गुट लोकतन्‍्त्र का उग्र समर्थक है । उसके प्रसार का भगी रथ 
प्रयत्न कर रहा है । वत्तंमान समय की परिस्थितियों ने पूंजीवाद, समाजवाद ($02ं8]- 
शा ) , साम्यवाद ((ण्गाणपंघ ), संघवाद (9जाठ८क्षांआ7), श्रेणीसंघवाद (0फ0 
5008 ), उदारवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, बहुलवाद (?]ए७॥5॥7), 
फासिज्म, नाज़ीवाद, लोकतन्‍त्र, राष्ट्रीयता ग्रादि की विभिन्‍न राजनीतिक विचारधाराम्रों 
को जन्म दिया है। भारत पर इन सब का गहरा प्रभाव पड़ा है। १६५० ई० में 
स्त्रीकार किये गए भारतीय संविधान पर पश्चिमी जगत्‌ के आधुनिक विचारों--- 
स्वतन्त्रता, समानता, उदारवाद तथा लोकतन्त्र, समाजवाद आदि का स्पष्ट एवं गहरा 
प्रभाव पड़ा है। इस समय भारत संस्तार का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है । फरवरी १६६७ में 
हुए आम चुनावों ने भारतीय लोकतन्‍्त्र को एक बड़ी कड़ी कसौटी पर कसा है | इनसे 
पूर्व भारत के मित्र अनेक प्रकार की आशंकाओं से भयभीत थे, शत्रुओं को यह 
श्राज्ा थी कि ये देश के अन्तिम चुनाव होंगे । किन्तु ये सब भय निर्मुल सिद्ध हुए हैं । 
इनसे हमारे देश में स्वस्थ लोकतन्‍त्रीय भावना विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। 
हमारा कल्याण इस भावना ओर परम्परा को पुष्ट एवं सुदृढ़ बनाने से ही सम्भव है । 
इस हृष्टि से लोकतन्‍त्र, समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराशओों का गम्भीर 
अध्ययत और अनुशीलन हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है । 

इस पुस्तक में बेन्थम से बापू तक वर्तमान काल की उपर्यक्त प्रमुख राजनीतिक 
विचारधाराझों का सरल, संक्षिप्त, रोचक एवं सुत्रोध परिचय देने का विनम्न प्रयास 
किया गया है | पहले अध्याय में आधुनिक विचारघाराझं को जन्म देने वाली परि- 
स्थितियों --तौद्धिक क्रान्ति (रालाल्णण्थे रे०ए०एांणा), फ्रेंच राज्यक्रान्ति तथा 
औद्योगिक क्रान्ति ([7075072 रि८ए०ए७४०४) का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनसे 
उत्पन्न होने वाली विचारघाराग्रों का--व्यष्टिवाद (7709009थ)59), लोकतन्‍्त्र, 
राष्ट्रीया, समाजवाद, साम्पवाद तथा विकाम्नवाद का, प्रभ्मुसताविषयक मान्यताओं 
तथा उपयोगितावाद का तथा मनोव॑ज्ञानिक पक्ष पर बल देने वाले एवं बहुलवाद 
(शणात5ए) का प्रतिपादन करने वाले दाशनिकों का नामोल्लेख करते हुए आधुनिक 
विचारों की एक खझूपरेखा प्रस्तुत की गई है । द्वितीय अध्याय से इनका विस्तृत 
प्रतिपादन किया गया है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे अब्याय में उपयोगितावाद के 


जन्मदाता जेरेमी बेन्थम का तथा इसके प्रधान समर्थक जान श्रास्टिन तथा जॉन 
स्‍्टुअर्ट मिल के विचारों का सारगमभित ग्रालोचनात्मक परिचय दिया गया है। पाँचवें- 
छठे भ्रध्याय में जमंत तथा ब्रिटिश झ्रादर्शवादी (0९2॥80) विचारकों-- काण्ट, हेगल, 
ग्रीन, बोसांके तथा ब्रेंडली के विचारों का वर्णान है। सातवें अध्याय में राजनीतिक 
चिन्तन के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति एवं नियमों पर बल देने वाले व्यक्तिवादी विचारक 
हबंट स्पेन्‍्सर और हक्‍्सली के विचारों का विवेचन किया गया है। प्राठवें श्रध्याय 
में वत्तेमान समय के युगधर्मं--समाजवाद के अभ्युदय पर तथा मोलिक सिद्धान्तों पर 
प्रकाश डालते हुए इसके आरम्भिक विचारकों की योजनाप्रों का वर्णन किया गया 
है। नवें ग्रध्याय में वेज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता काले माक्‍स के मौलिक सिद्धान्तों 
का ग्रालोचनात्मक परिचय है और दसवें अ्रध्याय में रूस और चीन को प्रभावित 
करने वाले लेनिन, स्तालिन, ख्र्‌ इचेव और माओ्नो त्से-तृंग के विचारों का विवेचन है। 
११वें अ्रध्याय में समष्टिवाद का तथा ब्रिटेन के फेबियनवाद का, १२वें श्रध्याय में 
श्रमिक संघवाद श्रौर श्रेणीसमाजवाद का, १३वें ग्रध्याय में मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का, 
१४वें श्रध्याय में बहुलवाद का, ११वें अध्याय में फासिज्म तथा नाज़ीवाद का, १६वें 
प्रध्याय में प्रजातन्‍्त्र का, १७वें अध्याय में लास्की, कोल तथा बट्रेण्ड रसेल के विचारों 
का तथा १८वें अध्याय में गांधीवाद का प्रतिपादन है । 

इस पुस्तक में प्रमुख राजनीतिक विचारकों की विचारधारा्रों का प्रतिपादन 
यथासंभव उनके मुलग्रन्थों के आधार पर तथा उन्हीं के शब्दों में देने का प्रयत्न किया 
गया है। बेन्थम, काण्ट, हेगल, गाँधी जी आदि के विचार उन्हीं के वचनों और ग्रन्थों 
के श्राधार पर दिये गए हैं। पादटिप्पणियों में मूल ग्रन्थों से लिये गए उद्धरणों के 
निदंश और संकेत दे दिये गए हैं। इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता प्रमुख दाशंनिकों के 
विचारों पर प्रभाव डालने वाली तत्कालीन श्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक 
परिस्थितियों का विवेचन है । उदाहरणाथे, काले माक्‍से के विचारों का प्रादुर्भाव इं गलेण्ड 
में ओद्योगिक ऋान्ति से उत्पन्त दुष्परिणामों को दूर करने के लिये हुआ, इसी प्रकार 
बेन्चम, हेगल, काण्ट तथा गांधी जी के विचारों का विकास तत्कालीन राजनीतिक, 
ग्राथिक श्रोर सामाजिक पृष्ठभूमि में हुम्ना । इस पुस्तक में इस बात का प्रयास 
किया गया है कि राजनीतिक दाशंनिकों के विचारों का प्रतिपादन करने के साथ-साथ 
इन्हें उत्पन्न करने वाली तथा इन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों का भी वर्णन 
किया जाय ! 

काण्ट और हेगल जेसे शुष्क दाशेनिकों के तथा अन्य विचारकों के विचारों का 
प्रतिपादन करते समय इसे उनके जीवन के रोचक प्रसंगों से सरस बनाया गया है। 
बेन्थम के समय के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वातावरण का वर्णन (पृ० २१), उसकी 
बिल्ली पालने आदि की सनके (पृ० २६), काण्ट (पृ० १०६-६) शौर हेगल (पृ० 
१२३-७) , हब स्पेन्सर का बीमारी और निधनता में महान्‌ ग्रन्थों का प्रणयन तथा 
ऋक्‍कीपन (पृ० २२७-६), काले माक्स की भीषण दरिद्रता (पृ० २८६) न केक्‍्ल 
जश्ञानप्रद हैं अपितु सब को प्रबल प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार पअ्रन्य सभी 


विचारकों के जीवन के रोचक ओर पावन प्रसंग देने का प्रयत्न किया गया है । 

विचारकों के जीवन ओर व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली सामग्री के अतिरिक्त 
मिल, ग्रीन, काण्ट, माक्स आदि के चित्र भी दिये गए हैं। इन चित्रों के साथ-साथ इस 
पुस्तक में यह भी प्रयास किया गया है कि दुर्बोध, जटिल एवं क्लिष्ट विचारों को भी 
चित्रों की सहायता से सरल और सुबोघ बनाया जाय । उदाहरणाथे, हेगल और माकक्‍स 
का एक जटिल विचार इन्द्वात्मक (06०४०) पद्धति है। इसे सुबोध बनाने के लिये 
कई चित्र (पृ० १३२-४, २९४) दिये गए हैं। इसे बीज और पौधे के सुप्रसिद्ध 
हष्टान्त से समझाया गया है (पृ० २६६) । इसी प्रकार माकसे द्वारा मध्यम वर्ग के 
लोप की भविष्यवाणी के सम्बन्ध में भी कुछ चार्ट दिये गए हैं (पृ०३२६-२७) । 

इस पुस्तक में पदिचमी जगत के विचारकों के विचारों का परिचय देते हुए, कई 
स्थानों पर इन विचारों से साहश्य रखने वाले भारतीय विचारों का निर्देश किया गया 
है | दोनों विचारधाराओं का इस प्रकार का तुलनात्मक विवेचन बड़ा विचारोत्तेजक 
भ्ौर रोचक है, इससे भारतीय पाठकों को पश्चिमी विचारों के समभने में बड़ी सरलता 
हो जाती है | उदाहरणा्थ, पृु० ११५ पर तक द्वारा ईइवर की सिद्धि के बारे में काष्ट 
प्रोर शंकर के विचारों की रोचक तुलना की गई है। इसी प्रकार काण्ट के कत्तेव्य- 
बुद्धि से किये जाने वाले काय॑ में तथा गीता के निष्काम कर्मयोय में बहुत साहद्य है 
(पृ० ११६) | ब्रिटिश आरादशंवादी विचारक थामस हिल ग्रीन के और गीता के विचारों 
में विलक्षण साम्य है (पृ० १७३-४) । इसी प्रकार सत्य के स्वरूप के बारे में ग्रोन 
झोर महाभारत के विचारों की समानता का उल्लेख किया गया है, हृदय जगत्‌ के 
प्रन्तिम मूल कारण के बारे में हेगल के विचार की तुलना वेदान्त के तथा भ्ररविन्द के 
विचारों से की यई है (पृ० १३०-३१) | समाजवाद की वत्तंमान विचारधारा का 
जन्म परिचमी जगत्‌ में श्रौद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ । किन्तु 
इसके एक प्रधान तत््व--आथिक विषमता--के विरुद्ध विचारक शत्यन्त प्राचीन काल से 
भ्रपनी आवाज उठाते रहे हैं। गांधी जी का कहना था कि समाजवाद का मूल ईशोप- 
निषद्‌ में है। पदिचमी विचारक बाइबल में वर्णित अनेक विचारकों को समाजवादी 
मानते हैं (प० २६१), इस पुस्तक में इस विषय में श्राक्कि विषमता के उन्मूलन 
तथा धर्म के समान वितरण पर बल देने वाली विचारधारा के सम्बन्ध में ऋग्वेद के 
समय से चली झाने वाली भारतीय परम्परा का उल्लेख किया गया है (पृू० २५६- 
६१) | इसी प्रकार माक्‍से की दन्द्ात्मक पद्धति का सांख्य और वेद्न्त के विचारों से 
तुलना की गई है । 

इस पुस्तक में पारिभाषिक शब्दावली भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा 
स्वीकृत और प्रकाशित दब्दसूचियों के आधार पर रखी गई हैं। इनमें न आने वाले 
शब्दों के लिए नये हिन्दी पर्याय निश्चित करते हुए भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि का 
पुरा ध्यान रखा गया है और यथासंभव प्राचीन साहित्य से ही शब्द ग्रहण किये गए 
हैं । उदाहरणार्थ, माकसे ने इन्द्वात्मक पद्धति में विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते 
हुए र८४७7०07 शब्द का प्रयोग किया है। इसका अनुवाद हिन्दी में प्रायः निषेघ या 


प्रतिषेध किया जाता है, इससे किसी वस्तु का अ्रभाव सूचित होता है। वस्तुत: यह 
प्रकृति के विकास श्रर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दक्शा में जाना है । इसके लिये पुस्तक में 
निषेध शब्द का प्रयोग न करते हुए सांख्य दर्शन के विपरिणाम शब्द का व्यवहार 
किया गया है (पृ० २६६) । द 

इस पुस्तक में यथासंभव नवीनतम तथ्यों और विचारों को देने का प्रयत्न 
किया गया है । साम्यवाद के विषय में पिछले कुछ वर्षों में रूस शौर चीन में सेद्धान्तिक 
मतभेद उत्पन्त होगये हैं, इनका यथास्थान (पूृ० ३९६७-९६ ६) वर्णान करते हुए माश्रोवाद 
की विचारधारा पर प्रक्राश डाला गया है, उसकी सांस्कृतिक क्रान्ति (एपराप्श 
+०४०।00४०॥) का उल्लेख किया गया है। माक्संवाद के सिद्धान्तों की विस्तृत मीमांसा 
तथा गांधीवाद की आलोचनात्मक समीक्षा की गयी है । लेखक का यह प्रयत्न रहा है 
कि ग्राधुनिक राजनीतिक चिस्तन की सभी प्रमुख विचारधाराओं का आलोचना त्मक 
परिचय सुबोध रूप में पाठकों को प्राप्त हो सके । द 

इस पुस्तक के ग्रन्त में दी गई प्रन्थ-सूची को जिज्ञास पाठकों के लिये उपयोगी 
बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। झ्रारम्भ में सामान्‍य ग्रन्थों के निर्देश के बाद 
प्रत्येक अध्याय से संबद्ध विषयों का परिचय देने वाली प्रामाणिक पुस्तकों, मूल स्रोतों, 
विभिन्‍न श्रनुवादों, प्रामाणिक संस्करणों और झआलोचनात्मक विवरणों का निर्देश किया. 
गया है। अब हिन्दी में भी पश्चिमी विद्वानों के सुप्रसिद्ध ग्रन्थों का अनुवाद हो रहा 
है। ग्रन्थ-सूवी में इनका भी वर्शान किया यया है ताकि पाठक इनसे पूरा लाभ उठा 
सके । ह 

इस पुस्तक के पूर्वाद्ध-पाइ्चात्य राजनीतिक चिन्तन के इतिहास का पाठकों ने 
बड़े प्रेम से स्वागत किया था और लेखक को यह प्रेरणा दी थी कि इसी प्रकार इसका 
उत्तरार्ध भी लिखा जाना चाहिये । पिछले वर्ष से इसके प्रकाशन की बड़ी श्रधीरता से 
प्रतीक्षा को जा रही थी । आज मुझे इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करते हुए हष॑ हो रहा है। 
हिन्दी में तुलनात्मक विवेचना और नवीनतम अनुसंघानों का उपयोग करते हुए लिखा 
जाने वाला इस प्रकार का संभवत: यह पहला ग्रन्थ है । द हे 

इस पुस्तक के प्रणयन की प्रेरणा देने तथा सुन्दर रूप में प्रकाशित करने के 
लिये लेखक श्री विश्वरंजन जी एम० ए०, एलएल० बी० का आभारी है। गुरुकुल 
कांगड़ी के पुस्तकालय के भ्रध्यक्ष श्री पं० घर्मदेव जी वेदवाचस्पति ने पुस्तकों के 
संबन्ध में अनेक सुविधायें प्रदान कर तथा नवीन ग्रन्थ मंगवा कर लेखक को प्रनुग्रहीत 
किया है। श्री राजेन्द्र जी वेदालंकार ने इसके प्रूफ संशोधन में तथा ब्रह्मचारी 
गयादत्त ने कई प्रकार से बहुमूल्य सहायता की है । श्री महेशचद्ध ने पुस्तक के लिये 
सुन्दर चित्र तय्यार किये हैं। प्रेस ने मेरी पाण्डुलिपि को स्वीकार करते हुए इसका जो 
पुन्दर, स्वच्छ और शीघ्र मुद्रण किया है, उसके लिये लेखक इन सबका बहुत ग्राभारी है। 
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प्रादशंवाद का प्रभाव पृ० २२०, झ्रादर्शवाद की आलोचना प० २२१, आदशंवाद 
की देन पृ० २२४। 


सातबों प्रध्याय--वंज्ञानिक सम्प्रदाय--स्पेन्सर झोर हक्सलो पृ० २२५-२४६ 
वेज्ञानिक सम्प्रदाय का श्राविर्भाव पृ० २२४, स्पेन्सर को जीवनी पृ० २२६, 
स्पेन्सर के विचारों के प्रधान प्रेरणा-स्नोत पृ० २३१, विकासवाद पृ० २३२, 
समाज की आझादश स्थिति पृ० २३५, सामाजिक विकास की दो दक्षार्ये--सेनिक 
समाज तथा झ्रौद्योगिक समाज पु० २३६, समाज को सजीव प्राणी मानने की 
कल्पना--राज्य का सावयवी सिद्धान्त पृ० २३७, व्यक्ति के अधिकार पृ० २४१, 
राज्य के कार्य १० २४३, स्पेन्सर की आलोचना पृ० २४४५, स्पेन्सर का महत्त्व 
श्रोर मूल्यांकन पु० २४७, थामस हेनरी हकक्‍सली 7० २४७, राज्य का व्यापक 
कार्यक्षेत्र प० २४६ । 


धाठवाँ भ्रध्याय---समाजवाद का भ्रम्युदय पृ० २५०-२८२ 
समाजवाद का महत्त्व ०७ २५०, समाजवाद का लक्षण पृ० २५१, समाजवाद के 
प्रावदयक तत्त्व पृ० २५३, समाजवाद के सामान्य सिद्धान्त पृ० २५३, समाजवाद 
की प्राचीन और मध्यकालीन विचारधारा पृ० २५६, प्राचीन मारत की समाज- 
वादी विचारधारा १० २५६, पदिचम के प्राचीन समाजवादी विचारक पृ० २६१, 
समाजवादी ग्रान्दोलन के १४वीं क्षताब्दी में तीव्र विकास के कारण पृ० २६३, 
फ्रांस के स्वप्नलोकीय विचारक--फ्रांसिस नोयल बाबेफ पृ० २६४, सेथ्ट साइमन 
पृ० ५६५, चाल्स फुरियर प० २६७, लुई ब्लांक पृ० २६६, प्रूदों पृ० २७१, 
जटेन के स्वप्नलोकविहारी समाजवादी विचारक-- विलियम गाइवित पृ० २७४, 
चाल्स हाल पृ० २७५, रिकार्डो पृ० २७६, थामस हाजस्कित पृ० २७६, राबटें 
प्रोवन प० २७६, न्यू लेनाक का परीक्षण पु० २७७, ओवन की साम्यवादी 
योजना पृ० २७८, नूतन सामंजस्य की वस्ती पृ० २७६, स्वप्नलोंकीय समाजवादी 
तया अन्य समाजवादियों की तुलना पृ० २८०, स्वप्वलोकविहारी समाजवादियों 
के दोष पृ० २८१ । 


नववाँ भ्रध्याय--कालं माकसे “१ “४ “*" पृ० २८३-३५६ 
माक्स का महत्त्व पृ० २८३, माक्स की जीवनी पृ० रं८४ड, एंगल्ज से मित्रता 
पृ० २८६, कम्यूनिस्ट घोषणा-पत्र पृ० रेष८, लन्दन में निवास तथा भीषण 
दरिद्रता के कष्ट पु० २८५६, 'पूँजी' का प्रकाइन पृ० २६०, वेज्ञानिक समाजवाद 
का स्वरूप पृ० २९१, माक्स के प्रमुख सिद्धान्त--न्द्वात्मक भोतिकवाद पृ० २६१, 
जड़ प्रकृति या भूत का स्वरूप पृ० २६२, जड़ प्रकृति की विशेषतायें और नियम-- 
(१)गतिशीलता पृ० २६३, (२)परिवर्ततशीलता पृ० २६९३, (३ ) सम्बद्धता पृ० २६ ३, 


ज ! 


(४) विरोधी तत्त्वों का संगम पृ० २६४, आ्रान्तरिक अ्रसंगतियाँ पृ०.२६४, 
इन्द्रात्मक विकास के नियम प० २९४, इन्द्वात्मक भोतिकवाद की आलोचना 
पृ० २६६, हेगल और माक्‍्से की तुलना पृ० ३०१, इतिहास की भौतिकवादी या 
ग्राथिक व्याख्या पृ० ३०२, झाथिक व्याख्या के सिद्धान्त की झ्ललोचना पृ० ३०६९ 
ऐतिहासिक नियतिवाद पृ० ३१२, वर्ग-संघर्ष पृ० ३१३, वर्गं-संघर्ष के सिद्धान्त 
की प्रालोचना पृ० ३१५, पूँजीवाद का स्वरूप पृ० ३२१, माक्सवादी पूँजीवाद के 
सिद्धान्त की आलोचना प्० ३२६, सर्वहारा वर्ग की संख्या का घटना प्ृ० ३२६, 
मध्यवर्ग की संख्या बढ़ना प्ृ० ३२७, अ्रतिरिक्त मुल्य का सिद्धान्त प्ृ० ३३१, मूल्य 
के दो आधार--(क) उपयोगिता मूल्य पृ० ३३१, (ख) विनिमय मूल्य प० ३३२, 
ग्रतिरिक्त मुल्य का स्वरूप पृ० ३३३, पूँजी का स्वरूप और दो प्रकार पृ० ३३४, 
ग्रतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त की आलोचना प्रृ० ३३४, साम्यवादी दल का संगठन 
तथा कार्यक्रम प्० ३३७, साम्यवादी कार्य-पद्धति पृ० ३३८, क़ान्ति का सिद्धान्त 
पृ० ३३६, कान्ति के सिद्धान्त की श्रालोचना पृ ३४०, सर्वेहारा या मजदूर वर्ग 
की अ्धिनायकता पु० ३४२, राज्यविषयक सिद्धान्त पृ० ३४४, राज्य के सिद्धान्त 
की आलोचना पृ ३४६, राज्य की संस्था का लुप्त होना पृ० ३२४८, मावसे की 
सफलता और प्रभाव के कारण पृ० ३५०, माकसं वाद के दोष पृ० ३५२, माकक्‍से की 
देव पृ० ३५६, माक्स का महत्त्व और मूल्यांकन पु० ३४८। 


सर्वाँ ब्रध्पयाय--माक्स के अनुयायी-- लेनिन, स्तालिन, स्र्‌इचेव तथा माश्रो 
द पृ० ३६०-१४०० 


लेनिन से पहले की स्थिति, संशोधनवाद पृ० ३६०, बोल्शेविक तथा मेन्शेविक दल 
पृ० ३६१, लेनिन प० ३६२, लेनिन के प्रमुख सिद्धान्त--सा म्राज्यवाद पृ० ३६३, 
क्रान्तिवादी माक्सेवाद पर बल पृ० ३६८, क्रान्ति की अ्रनिवायंता पृ० ३६८५, 
क्रान्तिकारी कार्य-पद्धति और कला प० ३६६, पेशेवर क्रान्तिकारियों के संगठित 
दल की महत्ता पृ० ३६६, साम्यवादी दल का स्वरूप पृू० ३७१, स्वहारा वर्ग की 
प्रधिनायकता प्‌ृ० ३७३, माक्‍्स झौर लेनिन के सिद्धान्तों में अन्तर पृू० ३७६, 
लेनिन का महत्त्व श्र देन पृ० ३७७, स्तालिन पृ० ३७८५, स्तालिन के सिद्धान्त 
एक देश में समाजवाद को सफल बनाना पृ० ३७८, एक देश में समाजवाद स्थापित 
करने के परिणाम--(क) रूस को शक्ति में वृद्धि तथा राष्ट्रीयता पृ० ३८०, 
(ख) विरोधियों की समाप्ति पृ० ३८१, समग्राधिकारवादी राज्य पृ० ३८५२, 
स्तालिन की स्तुति तथा उसे देवता बनाना पृ० ३८५३, राज्यविषयक सिद्धान्त 
पृ० ३८४, ग्राय की विषमता पु० ३०८५, क्रान्ति का सिद्धान्त पृ० ३८७, स्तालिन 
का महत्त्व और मूल्यांकन पृ० ३८७, खइचेवपृ० ३८८, निस्तालिनी करण पृ ० ३८९, 
ख्‌ इचेव के अन्य सिद्धान्त १० २६०, माओ त्से-तुंग पृ० ३६ १, चीनी साम्यवाद का 
निर्माण करने वाली विचारधारायें पृ० ३६३, माश्रोवाद के प्रमुख सिद्धान्त पु ० ३६३, 
रूस और चीन के सैद्धान्तिक मतभेद पृ० ३६७ ।. 





सा 


ग्यारहवाँ भ्रध्याय --विकासशील समाजवाद-- समष्टिवाद श्रौर फ्रेबियनवाद 
पु० ४०१--४२६ 


समाजवाद के दो रूप पृू० ४०१, समष्टिवाद : परिभाषा और स्वरूप पू० ४०१, 
समष्टिवाद के प्रमुख सिद्धान्त और विज्येषतायें पृ० ४०३, समष्टिवाद और माक्‍से- 
वाद का भेद पू० ४०६, समष्टिवाद का कार्यक्रम ओर पद्धति पृ० ४०६, 
(क) उत्पादन के साधनों पर सावंजनिक स्वामित्व पृ० ४०७, (ख) श्रम-सम्बन्धी 
कानून पृ० ४०६, (ग) मूल्यों का नियन्त्रण पृू० ४०९, (घ) कर-पद्धति पु० ४०६, 
($) भूमि सम्बन्धी नीति पृ० ४१०, समष्टिवाद की भ्रालोचना पृ० ४११, 
फेबियनवाद : नामकरण का कारण पूृ० ४१३, फेबियन सोसाइटी का उदय झौर 
आदर्श पएृ० ४१५, प्रमुख सिद्धान्त--(क) परिवर्तन सम्बन्धी मन्तव्य--क्रमिक 
विकास की झर्नइचर नीति पृ० ४१७, (ख) भूमि झौर पूँजी पर समाज का 
स्वामित्व-- मूल्यविषयक प्िद्धान्त पू० ४१७, (ग) राज्यविषयक सिद्धास्त--- 
राज्य के कार्यों में वृद्धि से समाजवाद की स्थापना पूृ० ४१६, (घ) स्थानीय 
संस्थाओं के कार्यों में वृद्धि से समाजवाद का प्रसार प० ४२०, (8) ऐतिहासिक 
विकास की प्रक्रिया लोकतनन्‍्त्र और समाजवाद की दिल्ला में अनिवाय प्रगति को 
सूचित करती है पु० ४२०, कार्यक्रम और नीति पृ० ४२१, फेंबियनवाद को 
विशेषतायें प० - २२, माक्सेवाद से तुलना और भेद पृ० ४२२, फेबियनवाद का 
इंगलेण्ड पर प्रभाव और मूल्यांकन पूृ० ४२४ | 


बा रह॒वाँ भ्रध्याय---अमिक संघवाद शोर श्रेणीसमाजवाद पृ० ४२७-४७४ 
श्रमिक संववाद : सामान्य परिचय प० ४२७, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पृ० ४२७, 
पनामा कम्पनी का मोलमाल प्‌ू० ४२८, ग्रेंवी-विल्सन काण्ड पृ० ४२८, बोलेंजर 
काण्ड पृ० ४२८, ड्रेफस काण्ड पृ० ४२६, फ्रांस के श्रमिक संगठन पृ० ४३०, प्रभुख 
विचारक--सो रेल प० ४३१, श्रमिक संघवाद के प्रमुख सिद्धान्त पृ० ४३ ३, श्रमिक 
संघवादी कार्यक्रम--प्रत्यक्ष कार्यवाही का महत्त्व और इसके विभिन्‍न रूप पृ० ४४०, 
मन्द गति से काम करना या कक्िनी तथा ज्वान्तिपूर्या एवं गुप्त ढंग से काम 
बिगाड़ना पु० ४४०, गुप्त तोड़-फोड़ या अन्तध्वंस प्‌ृ० ४४१, बहिप्कार तथा नाम- 
पत्र १० ४४२, हड़ताल पृ ० ४४२, भावी समाज की रूपरेखा पृ० ४४५, श्रमिक 
संघवाद की आलोचना पृ० ४४६, श्रमिक संघवाद की नवीन विचा रघारा पृ० ४४६, 
श्रमिक संघवाद का प्रसार और क्षीणता प० ४५१, श्रमिक संघवाद का प्रभाव 
झौर मूल्यांकन पृ० ४५१, माक्संवाद से तुलना पृ० ४४२, श्रेणीसमाजवाद : 
सामान्य परिचय पृ० ४४३, प्रादुर्भाव और विकास पृ० ४५४, श्रेणीसमाजवाद 
द्वारा वर्तमान समाज की आलोचना पु० ४१६, मौलिक सिद्धान्त-- (१) भृति- 
पद्धति की समाप्ति पृ० ४५६, (२) औद्योगिक लोकतन्त्र पृ० ४६०, (३) व्यव- 
सायमूलक प्रतिनिधित्व पृ० ४६०, श्रेणियों का स्वरूप, विशेषताएँ और संगठन 
पुृ० ४६१, भावी समाज का स्वरूप पृ० ४६३, राज्य की स्थिति--(क ) हाब्सन का 


न्न 
मत प० ४६४, (ख) कोल का मत पृ० ४६५, कम्यून का स्वरूप पृ० ४६६, 


कार्यक्रम और साधन पृ० ४६७, श्रेणी समाजवाद की आलोचना पृ० ४६९, श्रेणी- 
समाजवाद का मुल्यांकन और प्रभाव पृ० ४७३। 


सेरहवाँ भ्रध्याय --मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय पु० ४७६-४४६ 


मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव और विकास पु० ४७६, विकास के कारण 
पृ० ४७६, मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय के दृष्टिकोण की विशेषताएँ पृ० ४७७, मनो- 
वैज्ञानिक सम्प्रदाय के प्रमुख विचारक--वाल्टर बेगहाट पु० ४७६, बेगहाट का 
महत्त्व एवं मूल्यांकन पु० ४८०, ग्राहम वालास पु० ४८१, विलियम मेकड्गल 
पु० ४८४, मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का महत्त्व तथा मूल्यांकन पु० ४४ । 


चोवहवाँ श्रध्याय -- बहुलवाद * * *** पुृ० ४८७-५०४५ 


बहुलवाद : सामान्य परिचय पृ० ४८७ राज्य का एकत्ववादी सिद्धान्त पु० ४८७, 
बहुलवाद की उत्पत्ति के कारण पु० ४८६, बहुलवादी विचारक पृ० ४९२, राज्य 
की प्रभुसतता पर बहुलवादी भ्राक्षेप पृ० ४६२, बहुलवाद में राज्य की स्थिति 
झौर स्वरूप प० ५००, बहुलवाद की आलोचना पृ० ५० १, मुल्यांकन और महत्त्व 
प्‌० प्र७४। 


पन्‍द्रहवाँ प्रष्याय--समग्राधिका रवादी विचारधारा--फासिस्स श्रोर नाज्ीवाद 

पृ० ५०६-५४ १ 
सामान्य स्वरूप पृ० ४०६, मुसोलिनी पृ० ५०७, फासिज्म का उत्कर्ष पृ० ४०८, 
फासिस्ट दल का नामकरण ओर संगठन प्‌ृ० ५०६, फासिस्ट विचारधारा के निर्माता 
पृ० ५०६, फासिस्ट विचारधारा के विभिन्‍न स्रोत पृ० ५१०, फासिज़्म के प्रमुख 
सिद्धान्त--(१) उग्र राष्ट्रीयता पृ० ५१५, (२) राज्य की स्थिति पृ० ५१४, 
(३) राज्य का सर्वाधिकारवादी तथा सम्पूरं सत्तावादी संगठन पृ० ५१६, लोक- 
तन्‍्त्र का विरोध १० १५१७, नेता का शासन और अ्रधिनायकता प्‌ ० ५१७, पूँजीवाद 
का समर्थन प० ५१८, निगमात्मक राज्य पृ० ५१६, निगमात्मक राज्य की मौलिक 
मान्‍्यताएँ तथा इनकी झालोचना पृ० ५२२, फासिज्म के शअ्रन्य सिद्धान्त--हिसा, 
युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद पृ० ५२४, फासिज्ष्म के गुण-दोष तथा मूल्यांकन 
पु० ५२५, फासिज्ष्म के दोष पृ० ५२६, फासिज़्म तथा साम्यवाद की तुलना 
पृ० ५२६, नाज़ीवाद का ग्रम्युदय पृू० ५३०, नाज़ीवाद के प्रेरणा-स्रोत पृ० ५३२, 
नाजीवाद के प्रमुख सिद्धान्त--प्रजातिवाद पृ० ५३३, राज्यविषयक विचार 
पृ० ५३४, नाज़ीवाद में व्यक्ति का स्थान पु० ५३७, बुद्धिवाद का विरोध पृ ० ५३७, 
अबुद्धिवाद के परिणाम पृ० ५३५, श्रथ॑व्यवस्था पू० ५४१, ताजीवाद का प्रभाव 
झौर मूल्यांकन पृ० ५४१ | 


सोलह॒वाँ भ्रध्याय--प्रजातन्त्र *** *** “** घृु० ५४२-५६८० 
लोकतन्त्र की लोकश्रियता पृ० ५४२, प्रजातन्त्र की परिभाषा पु० ५४२, प्रजातन्त्र 
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के विभिन्‍न पक्ष पृ० ५४३, प्रजातन्त्र के मौलिक सिद्धान्त--(१) वेयक्तिक 
स्वतन्त्रता पृू० ४४५, (२) उदारवाद और सहिष्णुता पृ० ५४५, (३) बुद्धिवादी 
अनु भववाद पुृ० ५४५, (४) व्यक्ति का महत्त्व तथा गरिमा पु० ५४७, (५) राज्य 
का साधन होता पृ० ५४७, (६) स्वतः प्रवृत्ति पू० ५४८, (७) कानून का शासन 

. प्‌ृ० ५४६, (५) साधनों की पवित्रता तथा साध्य से अभिन्‍नता पृ० ५४६, 
(६) वाद-विवाद की स्वतन्त्रता पृ० ५५०, (१०) समानता पृ० ५५०, प्रजातन्त्र 
का राजनीतिक पक्ष--इसकी विशेषताएं पृ० ५५१, प्रजातन्त्र का विकास पृ० ५५३, 
प्रजातन्त्र के पक्षपोषकों के तके पृ० ५५५, (क) प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त 
पृ० १५६, (ख) उपयोगितावादी युक्ति पृ० ५५७, (ग) आदशंवादी युक्ति 
पृ० ५५८, लोकतन्‍त्र की सफलता के लिये आवश्यक शर्तें पृ० ५५६, प्रजातन्त्र के 
गुण पृ० ५६३, प्रजातन्त्र के दोष पु० ५६७, प्रजातन्त्र की प्रमुख आलोचनाएँ 
तथा आक्षेप पृ० ५७०, सैद्धान्तिक झलोचता-- मानवीय समानता के सिद्धान्त 
का खण्डन पृ० ५७१, वेज्ञानिक आधार पर प्रजातन्‍्त्र की आलोचना---मनो वेज्ञानिक 
युक्तियाँ पृ० ४७३, प्रारिशञास्त्र के ग्राधार पर असमानता की युक्ति पृ० ५७५, 
लोकतस्त्र के दोष दूर करने के उपाय पु० ५७६, लोकतत्त्र का महत्त्व और 
मूल्यांकन पृ० ५७८ | 


सतन्नह॒वां श्रध्याय--लास्की, कोल तथा रसेल को विचारधारा पु० भ८१-६०७ 
लास्की का जीवन पृ० ५८१, रचनाएँ पृ० ५८३, लास्‍्की के प्रमुख विचार-- 
(क) प्रग्म॒म्तत्ता के सिद्धान्त का खण्डन पृ० (८४, (ख) सत्ताविषयक विचार 
पृ० १८६, लास्क्री का विचार-परिवतन पृ० ५८८, राज्य की आज्ञा के पालन की 
समस्या पृ० ५५६, अधिकारों का सिद्धान्त पु० ५६१, लास्की का पृल्यांकन 
पूृ० ५६२, कोल, जीवन तथा कृतियां पृ० ५६३, कोल के विचार---सामाजिक 
सिद्धान्त पएृ० ५९४, प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त पृु० ५६४, राज्य विषयक सिद्धान्त 
-बहुलवाद तथा श्रेणी समाजवाद पृ० ५६५, समाजवाद पृ० २९६, साम्यवाद 
पु० ५९८, महत्त्व तथा मुल्यांकन पृ० ५६५, बरद्रेण्ड रसेल, जीवन पृ० १६६, 
कृतियां पृू० ६००, युद्ध का विरोध परृ० ६०१, राज्य पृ० ६०२, सम्पत्ति 
पृ० ६०४, समाजवाद और साम्यवाद पृ० ६०४, स्वतन्त्रता उदारवाद तथा 
लोकतन्‍्त्र पृ० ६०६, मूल्यांकन और महत्त्व ए० ६०६ ॥ 

झठारहवाँ भ्रध्याय-- गांधी वाद *** ““" पु० ६०६--६५६ 
सामान्य परिचय पृ० ६०८५, जीवनी ए० ६०९, गांधीजी की कृतियां पृ० ६१२, 
गांधीवाद के प्रेरणास्नोत पृ० ६१३, गांधघीवाद के मौलिक दाह्म॑निक सिद्धान्त 
पु० ६१४५, अहिसा पृ० ६१४, स्वरूप पृ० ६१६, अहिसा की श्रेष्ठता छ० ६१८५, 
गांधीजी की अहिसा की विश्येषतायें पृ० ६१६, गांधीजी की काये पद्धति--- 
सत्याग्रह का नामकरण पृ० ६२०, दा निक आधार पृ० ६२१, सत्याग्रह के नियम 
पृ० ६२३, सत्याग्रह के विभिन्‍त्र रूप--निश्क्रिय प्रतिकार प० ६२४, सत्याग्रह के 
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साधन ए० ६२६, सत्याग्रह और युद्ध की तुलना ए० ६३०, सत्याग्रह की मौलिक 
देन का सामाजिक क्रान्ति के साधन के रूप में मुल्यांकन पृ ६३१, सत्याग्रह तथा 
क्रान्ति की तुलना तथा सत्याग्रह की उत्कृष्टतां पृ० ६३३, राजनीति और धर्म 
का सम्बन्ध पृ० ६३५, मानवीय प्रकृति का स्वरूप प्ृ० ६३६, राज्य विषयक 
विचार ६३७, झ्रादर्श समाज की व्यावहारिता पृ० ६४०, व्यक्ति का साध्य तथा 
राज्य का साधन होना प्ृ० ६४०, प्रभुप्तत्ता का विरोध पृ० ६४१, संसदीय 
शासन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की आलोचना पुृ० ६४१, राज्य का कार्य- 
क्षेत्र पू० ६४३, पुलिस पु० ६४३, विकेन्द्रीकरण पृ० ६४३, वर्ण-व्यवस्था या 
वर्णां-घर्म का सिद्धान्त ह० ६४५, संरक्षकता (]778०८४॥७०) का सिद्धान्त 
पृ० ६४७, गांधीवाद और समाजवाद पृ० ६५०, गांघीवाद शऔर माक्संवाद की 
तुलना पृ० ६५२, गांधीवाद के दोष पृ० ६५५, गांधीजी की देन और महत्त्व 
पु० दृभ८द । द द ..ररय््<ः 

झ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन के श्रध्ययन में उपयोगी ग्रन्थ सूची. 9० ६६१-६७२ 
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प्रथम अध्याय 


विषय प्रवेद 


आधुनिक राजनीतिक चिन्तन. के भ्रध्ययन का महत्त्त--वीसवीं शताब्दी मानवीय 
इतिहास में अ्रसाधारण महत्त्व रखती है। इसके पुर्वाद्ध में मनुष्य ने अद्मुत एवं विलक्षण 
वेज्ञानिक आविष्कारों से न केवल प्रकृति पर अभूतपूर्व विजय पायी है, देश और काल 
की दुरी को नगण्य बना दिया है, अपितु इस शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रलयंकर ताण्डव- 
लीला करने वाले अणु बम, उदजन बम जैसे भीषण ब्रह्मास्त्रों की सृष्टि कर विश्व के 
उज्ज्वल भविष्य को संदिग्ध एवं संकटापन्न बना दिया है। इस भूमण्डल की लघु परिधि 
के संकीर घेरे को तोड़कर चन्द्रमा तक तथा अन्य ग्रहों तक पहुँचने के लिये राकेटों और 
स्पृतनिकों का आविष्कार हो रहा है। अन्तरिक्ष में विहार करने के नित नये परीक्षण हो 
रहे हैं । इस वज्ञानिक उन्नति का प्रभाव मानवीय क्रियाशीलता के आधिक, सामाजिक 
राजनी तिक, नेतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़ा है। आशिक क्षेत्र में वैज्ञानिक 
आ्राविष्कारों ने मशीनों द्वारा उत्पादन से ग्रोद्यो गिक क्रान्ति का श्रीगयरोश किया है। औद्यो 
गिक क्रान्ति तथा अन्य आधुनिक परिस्थितियों ने पूंजीवाद ((०[४७|४ए), समाजवाद 
(80057), साम्यवाद ((०7एफ्शांआ), संघवाद (597008057), श्रेणी संघवाद 
([एणाॉ06 8092 97), उदारवाद (/90 57) , व्यक्तिवाद, भ्रराजकतावाद, बहुलवाद 
(शंण्रभांआ॥), फासिज्म, नाजीवाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रीयता आदि की विभिन्‍न राजनीतिक 
विचारधाराएँ ओर वाद उत्पन्न किये हैं। इस समय संसार पूर्व और पश्चिम के दो 
शक्तिशाली राजनीतिक गुटों में बँटा हुआ है। पहले गुट का नेता रूस एवं चीन तथा दुसरे 
का सं ० रा० अमेरिका है। यह विभाजन राजनीतिक सिद्धान्तों के ग्राधार पर है। पहला 
गुट साम्यवाद के सिद्धान्तों में गहरी श्रास्था रखता है, विश्व में सवंत्र. उसका प्रचार 
और प्रसार करने का प्रबल प्रयास कर रहा है, दूसरा गुट लोकतन्‍्त्र का उग्र. समर्थक 
है, उसके प्रसार का भगीरथ प्रयत्न कर रहा है। राज्य के सम्बन्ध में महात्मा गांधी 
हेराल्ड लास्की, जी ० डी० एच० कोल, बट्रेण्ड रसेल श्रादि मनीषी विचारकों ने विभिन्‍न 
प्रकार के विचार रखे हैं। इन सबने नये विचारों को जन्म दिया है। राजनीति में सामान्य 
रुचि रखने वाला पाठक विभिन्‍न वादों के वंविध्य को देखकर परेशान और विमृढ़ हो 
जाता है शोर अर्जुन के समान यह इच्छा रखने लगता है कि उसे इनमें से श्रेयस्कर मार्ग 
का बोध हो (यच्छुय: स्थान्विदिचत ब्रूहि तस्मे), ताकि वह अपने कर्तव्य का निर्धारण 
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कर सके और नागरिक के दायित्वों का पालन करने में समर्थ हो सके । इसलिये झ्राधु 
निक राजनीतिक चिन्तन की विभिन्‍न धाराओं को समभना आवश्यक हो जाता है ' 
इसमें पहला प्रश्न यह है कि आधुनिक युग किस समय से आरम्भ होता है । 

ग्राधुनिक युग का स्वरूप--यों तो प्रत्येक पीढ़ी अ्रपने को आधुनिक कहती है. 

किन्तु पदिचमी जगत्‌ के इतिहास में अधिकांश ऐतिहासिक इसका श्रीगणरेश १७८६ मे 

झ्रारम्भ होने वाली फ्रेंच राज्यक्रान्ति से करते हैं' शोर १६वीं तथा २०वीं शताब्दी के 
आधुनिक युग मानते हैं। इतिहास में युगपरिवर्तेत की निश्चित तिथि का निर्धारण बड़ा 
जटिल प्रइन है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में यह कहना कठिन है कि उसने 
किस तिथि को शैशव से यौवन में और यौवन से बुढ़ापे में प्रवेश किया, वेसे ही प्राचीन, मध्य 
एवं भ्र्वाचीन युगों का तिथि निर्धारण बहुत कठिन है । जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ 
शारीरिक लक्षणों श्रौर प्रतृत्तियों के श्राधार पर शैद्यव, यौवन और बुढ़ापे की भ्रवस्था्रो 
का भेद किया जाता है, वैसे ही इतिहास में भी कुछ विशेष प्रवृत्तियों का झ्राविर्भाव होने 
पर नवयुग का श्रीगरोश समझा जाता है । श्राधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ श्रौर 
विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--(१) मशीनों हारा उत्पादन--पौराणिक परम्परा वर्तमान 
काल को कलियुग बताती है, किन्तु ऐतिहासिक इसे कल-युग कहते हैं। श्राधुनिकता का 
प्रधान चिह्न कलयुगी होना अर्थात्‌ मशीनों की सहायता से भारी परिमाण में उत्पादन 
और वैज्ञानिक श्राविष्कारों का श्रधिकाधिक उपयोग है। यह १८वीं शती के उत्तराद्ध में 
इंगलेण्ड में आ्रारम्भ होने वाली औद्योगिक क्रान्ति से शुरू हुआ । १६वीं शती के अन्त में 
यह क्रान्ति योरोप के भ्रन्य देशों में भी हुई। (२) राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र तथा समानता 
की आावना--मध्ययुगीन योरोप में निरंकुश स्वेच्छाचारी शासकों का बोलबाला था | 
फ्रांस का सुप्रसिद्ध राजा लुई १४वां कहा करता था--“मैं ही राज्य हूँ ।” राजा की इच्छा 
ही कानून थी, वह अपनी सनिक शक्ति से जितना प्रदेश जीत लेता था, वह उसका राज्य 
समभा जाता था । इंगलेण्ड के जेम्स प्रथम जैसे राजाग्रों का यह दावा था कि भगवान 
ने उन्हें शासन का ग्रधिकार प्रदान किया है, प्रजा को शासन में हस्तक्षेप का कोई ग्रधिकार 
नहीं है । उस समय समाज तीन वर्गों में विभक्त थां---कुलीन वर्ग, पादरी तथा सामान्य 
जनता । पहले दो वर्गों को श्रनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें राज्य को कर 
नहीं देने पड़ते थे भौर अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थीं, शेष जनता कर देती थी 
झोर सब प्रकार के विशेषाधिकारों से वंचित थी । फ्रोंच राज्यक्रान्ति ने सब व्यक्तियों के 
समान शअ्रधिकारों की घोषणा की तथा विभिन्‍न वर्गों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया । 
लोकतन्‍्त्र, राष्ट्रीयता और समानता के सिद्धान्तों की घोषणा की। (३) वर्तमान युग की 

तोसरी बड़ी विशेषता घमं के प्रति दृष्टिकोण में भ्रामुल परिवतेन होना तथा इसका प्रभाव 
शक्षीण होना है। प्राचीन एवं मध्ययुग के राज्यों पर धर्म का अबल प्रभाव था। पुरो- 

हित राज्य में बहुत ऊेचा स्थान रखते थे, साधारण जनता घमं में गंभीर श्रास्था श्र 
अगाघ श्रद्धा रखती थी। मध्ययुगीन योरोप में चर्द राज्य पर हावी था, उस समय राज। 

के धर्म को प्रजा का धर्म बनाने का प्रयत्न किया जाता था, राजा के प्रतिकूल धामिक मत 
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रखने वालों का प्रबल दमन तथा उन्मूलन किया जाता था। यद्यपिग्राज भी ईसाइयत, 
इस्लाम, बोद्ध एवं हिन्दू धर्मों का जनता पर पर्याप्त प्रभाव है, किन्तु विज्ञान के प्रसार 
से संदेहवाद और नास्तिकता की प्रवृत्ति बढ़ रही है, धर्म में आस्था क्षीण हो रही है, 
धाभिक क्षेत्र में बलप्रयोग के स्थान पर घाभिक सहिष्णुता झ्रौंर उदारता की नीति 
को श्रेयस्कर समभा जा रहा है। (४) प्राचीन एवं मध्ययुग में सब बातों में धर्म तथा 
घामिक ग्रन्थों को प्रमाण माना जाता था, अब इसका स्थान बुद्धि और तके ने ले 
लिया है। धर्म के प्रामाण्य के स्थान पर वर्तमान युग में बुद्धिवाद को प्रधानता प्राप्त हो 
गई है । (५) पांचवीं विशेषता सामाजिक वर्गों में मौलिक परिवतंन है । पहले समाज में 
कुलीन, जमींदार, जागीरदार एवं भूस्वामी वर्गों का प्राधान्य था, किन्तु अब इनके स्थान पर 
मिल-मालिकों, श्रमिकों, व्यापारियों, वकीलों और व्यवसायियों के नवीन वर्गों का प्रादुर्भाव 
हो गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक युग के प्रधान लक्षण औद्योगिक 
संगठन, मशीनों द्वारा उत्पादन, राष्ट्रीयता, प्रजातन्‍्त्र भर समानता की भावना, बुद्धिवाद 
झौर समाज में नवीन वर्गों का अम्युत्यान हैं । 

ये परिवर्तत परिचिमी जगत में १८वीं शताब्दी के अन्त में होने वाली तीन महान 
क़ान्तियों से उत्पन्न हुए हैं--(१) बोढिक क्रान्ति, (२) फ्रेंच राज्यक्रान्ति, (३) 
श्रोौद्योगिक क्रान्ति । इन क्रान्तियों ने योरोप के पश्चिमी समाज को आमुलचुल परि- 
वतित करके उन्हें वतंमान रूप प्रदान किया। बौद्धिक क्रान्ति ने राजनीतिक, सामाजिक, 
ग्राथिक तथा घामिक प्रइनों पर तथा दर्शंन, साहित्य और विज्ञान के चिन्तन के विषय 
में एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया । फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने राजनीतिक स्वतन्त्रता और 
लोकतन्‍न्त्रीय शासन के विचारों को उत्पन्न किया। औद्योगिक क्रान्ति ने समाज के आथिक 
जीवन को पुर रूप से परिवर्तित कर दिया। यहाँ इन तीनों क्रान्तियों के प्रभावों का 
संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा | 

(१) बौद्धिक क्रान्ति ([76620] ऐ०५०।ए७४०० ) --इसका श्रीगणेश १७वीं 
शताब्दी में विज्ञान के अध्ययन के साथ आरम्भ हुग्ना, १८वीं शताब्दी में प्रबोध आन्दो- 
लगन (छाल) के रूप में यह अपने चरम उत्क्ष को प्राप्त हुई । सत्रहवीं 
शताब्दी के आरम्भ से ही योरोप में प्राकृतिक विज्ञानों के अ्रध्यपन पर बल दिया जाने 
लगा, विभिन्‍न देशों में इनका अ्रध्ययन करने के लिए वंज्ञानिक संस्थाएँ स्थापित होने 
लगीं, १६०३ में रोम में वेज्ञानिक अकादमी स्थापित हुई, १६६२ में चाल्सं द्वितीय ने 
ग्रेंट ब्रिटेन में रायल सोसायटी को 'सभी प्रकार के प्राचीन और नवीन विषयों, सिद्धान्तों, 
पद्धतियों और कल्पनाओं का अनुसन्धान एवं गवेषणा करने के लिये' स्थापित किया । 
१६६६ में फ्रांस में 'विज्ञानों की भ्रकादमी' की नींव रखी गई, वेघशालाएं, संग्रहालय 
और प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं। वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में अग्रणी व्यक्ति 
फ्रान्स के रेने देका्ट (१५६६-१६५० ) तथा ब्रिटेन के आइजक न्यूटन (१६४२-१७२७) 
थे। गणित, ज्योतिष, रसायनश्ास्त्र, भोतिकशास्त्र, वनस्पतिश्ञास्त्र, प्राणिशास्त्र आदि 
विज्ञानों का अध्ययन आरम्भ हुआ । उस समय वैज्ञानिक विषयों के प्रति इतना उत्साह 
था झऔर इसका इतना ग्मधिक प्रभावथा कि ग्रध्यात्मशास्त्र के विषयों का झ्राघार सम मे 
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जाने वाले धर्मशास्त्र (78०0089) का श्रध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति होने लगा । 
बौद्धिक क्रान्ति का अभिप्राय धर्मशास्त्रों के स्थान पर बुद्धिवाद के श्राधार पर 
सब विषयों का विवेचत श्र मीमांसा करना है। श्राधुनिक दर्शन में बुद्धिवाद (॥२७&- 
07457) की विचारधारा का प्रवत्तंक फ्रेंच विचारक देकातें ([00:८465) को माना 
जाता है। शने:-शनेः यह विचारधारा प्रबल हुई और १८वीं शती में अपने चरम उत्कर्ष 
पर पहुँची । उस. समय इसे प्रबोचवाद (78#/67707/) का नाम दिया जाता है। 
उस समय सभी दाशं निकों- और वंज्ञानिकों का यह विचार था कि विज्ञान द्वारा खोजे 
गये नवीन तथ्यों का उन्हें ज्ञान अथवा प्रबोध होना: चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
वे अपने पूव॑वर्ती विचारकों की ग्रपेक्षा भौतिकःजगत के सम्बन्ध में और इसे संचालित 
करने वाले सामान्य नियमों के बारे में अधिक जानकारी रखने के कारण उनकी अपेक्षा 
अधिक ज्ञानी या प्रबुद्ध (0987/9760) थे । - १८वीं शताब्दी के प्रबोध आन्दोलन में 
चार प्रधान विचार थे--( १) इसकी यह मान्यता थी कि समूचे विश्व का संचालन, 
शासन और नियन्त्रण भगवान द्वारा नहीं, किन्तु एक अटले प्राकृतिक नियम (२४एव:ां 
फ्न) द्वारा हो रहा है । सब काये और घटनाएँ अलौकिक चमत्कारों से नहीं, किन्तु 
प्रकृति के स्वाभाविक नियमों से होती हैं । सब विषयों के विवेचन का मूल भ्राधार और 
प्रमाण बाइबल और पमंश्ञास्त्र नहीं, किन्तु विज्ञान और बुद्धिवाद है। (२) दूसरी 
मान्यता यह थी कि प्रबोध आन्दोलन मानवीय बुद्धि को सर्वोच्च स्थान श्र असाधारण 
गरिमा प्रदान करता था । इसका यह- मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि का उपयोग 
करते हुए प्रकृति के तियमों का अन्वेषण करना चाहिये और इनके अनुसार ही अपने 
जीवत को ढालना चाहिये । (३) तीसरी मान्यता यह थी. कि मनुष्य अपनी बुद्धि के 
प्रयोग से तथा प्राकृतिक नियमों का पालन करने से शीघ्र ही महान्‌ प्रगति कर संकता 
है और मानव जाति के दोषों को दूर करके उसे पूर्ण बना सकता है। (४) चौथी मान्यता 
थी कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक श्रधिकार हैं और .इनंकी रक्षा की जानी चाहिये 
व्यक्ति को अपने प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिएँ | 
- उपयुक्त मान्यताएँःरखंने वाले प्रंबोध-आनन्‍्दोलने के कारण विचार के सभी क्षेत्रों 
में नवीन चिन्तन का श्रीमणेश हुआ: पुरांनी झोस्थाओं, विंचारों, विश्वासों, पद्धतिंयों 
श्रौर रूढ़ियों की. प्रबल आलोचना आरम्भ हुई । फ्रेंच बिंचा रक वाल्तेयर (१६९४-१७७४८) 
को प्रबोध श्रान्दोलन.को साकार: रूप समझा जाता है । उसने तत्कालीन कैथोलिक “चर्च 
और ईसाई धर्म के प्रत्येक विश्वास और रूंढ़ि कीं खिलली उड़ाई और प्रबल आलोचना 
की । उसकी दृष्टि में सब पुरोहित ठगं थे और संभी चमत्कार अ्रान्तियाँ थीं। ईसाई चंचे 
का प्रयोजन केवल निम्न वर्ग के अज्ञानी लोगों को नियरन्त्रित रखना था, बुद्धिमान 
व्यक्तियों के लिये प्रकृति के नियमों परं आधारित धर्म पर्याप्त था । काण्ट (१७२४- 
१८०४ ई०) ने दर्शन के क्षेत्रःमें नेतिक नियम को 'मांतव जाति का सर्वोच्च नियामक 
शासक मात्रा और ईइवर पर बल देने: वाले घाभिक॑ दृष्टिकोण के स्थान पर नंतिंक 
दृष्टिकोण को प्रधावता दी । इस आन्दोलन ने आथिक एवं राजनेतिक चिन्तन के:क्षेत्र 
में भी युगान्तर उपस्थित किया । एडम-स्मिथ (१(७२३-१७९० ई०) ने आधुनिक अर्थशास्त्र 
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को जन्म देते हुए उस समय राज्य द्वारा व्यापार में एवं आशिक क्षेत्र में लगाये 
जाने वाले विविध प्रकार के प्रतिबन्धों और पाबन्दियों का उग्र विरोध किया और 
खुला छोड़ दो अथवा मुक्त द्वार (&5$5४6६2 श्था।०८) की नीति का प्रतिपादन किया | 
बेन्थम (१७४८-१८३२६ई०) ने उस समय के दीवानी और फोजदारी कानून की कट 
आलोचना करते हुए यह प्रदर्शित किया कि इसके सिद्धान्त तकंहीन हैं, इसकी पद्धतियाँ 
अन्यायपूर्णा हैं और इस कानूनी पद्धति द्वारा क्रिये जाने वाले निर्ंय पाशविक एवं 
मूर्खेतापूर्णा हैं। उसने इनके संशोधन पर बल देते हुए श्रपने राजनीतिक सिद्धान्तों को 
उपयोगितावाद के नवीन सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित किया। अगले अध्याय में इसका पग्रति- 
पादन होगा । रूसो ने उस समय के सभी राजनीतिक विचारों का खण्डन करते हुए 
स्वंथा नवीन क्रान्तिकारी एवं समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले विचारों का 
प्रतिपादन किया और फ्रेंच राज्यक्रान्ति पर रूसो का गहरा प्रभाव पड़ा । इसने झ्राधु- 
निंक राजनीतिक चिन्तन में नवीन विचारघाराग्रों को जन्म दिया । 

(२) फ्रेंच राज्यक्रान्ति--१७८६ में आरम्म होने वाली' यंह सुप्रसिद्ध क्रान्ति 
राजनीतिक, सामाजिक, आथिक ओर घधामिक क्षेत्रों की पुराती समूची व्यवस्था का, 
विचारों का श्रोर परम्पराओ्रों का समुलोन्मूलन करने का महान्‌ प्रयास था । यद्यपि यह 
क्रान्ति इसमें पूर्णा रूप से सफल नहीं हुई, नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में तथा योरोप 
में प्रतिक्रिया का युग आरम्भ हुआ और इस क्रान्ति द्वारा उत्पन्न नवीन प्रवृत्तियों को 
दबाने का प्रबल प्रयास किया गया, किन्तु यह सफल नहीं हुआ। इसने जिन विचारों को 
जन्म दिया, वे प्रगति का मुलमन्त्र समझे जाने लगे और १८४२ के बाद योरोप में 
फ्रेंच राज्यक्रान्ति द्वारा उत्पन्न की गई नवीन - प्रवृत्तियाँ शने:-दर्न: सफल होने लगीं । 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ये योरोप में पूरं रूप से सफल हुईं और इसके बाद एशिया 
और अफ्रीका के देशों में ये प्रवत्तियाँ प्रबल हुईं । फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने निम्नलिखित 
नवीन सिद्धान्तों और विचारों को जन्म दिया था--( १) प्रजातन्त्र, (२) राष्ट्रीयता, 
(३) बोद्धिक स्वतन्त्रता, (४) घामिक स्वतन्त्रता, (५) आशिक स्वतन्त्रता । राजनीतिक 
चिन्तन की दृष्टि से पहले दो सिद्धान्त बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। प्रजातन्त्र का अभिप्राय ऐसा 
राजनीतिक संगठन है, जिसमें सा्वभोम वयस्क मताधिकार द्वारा जनता का अधिकांश - 
भाग अपने देश के शासन में भाग लेता है और इसके सब कार्यों का संचालन कंरता 
है। अब्राहम लिकन के शब्दों में “यह जनता द्वारा, जनता के लिये और जनता का शासन 
है ।” इंगलेण्ड ने संसार को पालियामंण्ट के रूप में प्रजातन्त्र का ऐसा ग्ासनयन्त्र प्रदान 
किया, जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचकों की इच्छानुसार सब कानूनों 
का निर्माण करता है। सं० रा० अमेरिका ने इस क्षेत्र में एक ऐसे लिखित संविधान की 
देन दी, जिसके अनुसार लोगों के श्रधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं प्र लोकतन्त्रीय शासन- 
व्यवस्था का संचालन होता है । फ्रेंच राज्यक्रान्ति की सबसे बड़ी देन यह थी कि इसने 
सावंमौम पुरुषमताधिकार पर आ्राधारित जनता की सर्वोच्च सत्ता के सिद्धान्त की घोषणा 
की । यह फ्रेंच राज्यक्रान्ति का प्रधान विचार था ओर फ्रंच राज्यक्रान्ति की सेनाग्रों 
ने कुछ समय के लिये पश्चिमी योरोप में पुराने निरंकुश राजाओं के राजतन्त्रों का अ्रन्त 
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करते हुए स्वशासन करने वाले लोकतन्त्रीय शासनों की स्थापना की। यद्यपि ये शासन 
दीघंजीवी नहीं हुए, किन्तु १६वीं शताब्दी में राजतन्त्र श्रौर लोकतन्त्र का संघषं चलता 
रहा । लोकतन्त्र को आदर्श समभकर सभी देशों में फ्रांस का अनुसरण करते हुए स्वेच्छा- 
चारी तानाशाहों के विरुद्ध क्रान्तियाँ होती रहीं और लोकतनन्‍्त्रीय संविधान बनंते रहे । 

फ्रेंच क्रान्ति का दूसरा मौलिक सिद्धान्त राष्ट्रीयता (१२७४०॥०॥४० ) का था । 
राष्ट्र का अभिप्राय समान भाषा, समान जाति, समान परम्पराएँ, रीति-रिवाज, आचार- 
विचार, धर्म ओर संस्क्ृति रखने वाले तथा इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की प्रबल 
आकांक्षा की तथा एकानुभूति की भावना रखने वाले व्यक्तियों का एक राजनीतिक शासन 
में संगठित होना है। प्राचीन एवं मध्यकाल के राज्य ऐसे राजनीतिक संगठन थे, जो 
अधिकांश रूप में सेनिक शक्ति पर भआ्राधारित थे। एक राजा अपनी सेनाओ्रों द्वारा नाना 
भाषाएं बोलने वाले, विभिन्‍न परम्पराएँ, धर्म श्र संस्क्ृतियाँ रखने वाले लोगों से बसे 
हुए प्रदेशों पर अपना अधिकार रख सकता था, वे सब प्रदेश उसके राज्य का अंग होते 
थे । राज्य के लिये यह आवश्यक न था कि उसमें समान वंश, समान धमं, संस्कृति, 
भाषा और परम्पराएँ रखने वाले व्यक्ति हों। १६वीं शताब्दी से योरोप में राज्य ($986) 
राष्ट्र (0२७४०7) बनते लगे, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा । विदेशी 
आक्रमणों झ्रोर युद्धों से राष्ट्रीयता उत्कर्ष पाने लगी । इंगलेण्ड और फ्रांस के शतवर्षीय 
युद्धों ने दोनों देशों में राष्ट्रीयता का बीजारोपरा किया। मुस्लिम आझाक़ न्‍ता मूरों के आधि- 
पत्य से स्वदेश को मुक्ति दिलाने के लिये स्पेन और पुतंगाल में राष्ट्रीयता की भावना 
का विकास हुआ, स्पेन के विरुद्ध संघर्ष ने हालेण्ड में इस भावना को प्रोत्साहित किया। 
फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने फ्रांस के पुराने विभिन्‍न प्रकार के कानूनों का उन्मूलन करके एक- 
रूप कानूनी पद्धति और लोकतन्‍्त्रीय संस्थाओ्रों की स्थापना से फ्रांस के सभी वर्गों और 
स्थानों में राष्ट्रीयवा की भावना को परिपुष्ट किया | इस क्रान्ति के प्रभाव से इस 
भावना का दूसरे देशों में भी तेजी से प्रसार हुआ । १९वीं शताब्दी योरोप में राष्ट्रीयता 
तथा लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप देने के लिये किये जाने वाले संघर्ष की 
कहानी है । राष्ट्रीयता राज्यों का नवीन घममें बन गया । जिस प्रकार पहले लोग धर्म 
के लिये शहीद होते थे, श्रव राष्ट्र के लिये अपने श्राणों का बलिदान करने लगे । राष्ट्रीयता 
के सिद्धान्त ने आधुनिक राजनीतिक चिन्तन पर गहरा प्रभाव डाला । 

(३) भ्रौद्योगिक क्रान्ति--श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन पर प्रबल प्रभाव डालने 
वाली तीसरी घटना औद्योगिक क्रान्ति (707रशग8 ॥२९ए०४४०॥) थी । आधुनिक 
युग में किसी अन्य घटना ने साधारण मनुष्य के जीवन पर इस क्रान्ति जेसा गहरा असर 
नहीं डाला, इस क्रान्ति जेसे उग्र, व्यापक और मौलिक परिवततंन नहीं उत्पन्न किये और 
मानवीय प्रगति की ऐसी अ्रसीम सम्भावनाओों का सृजन नहीं किया । हम आजकल 
मोटर, रेल, बिजली, रेडियो, प्रेस, कारखानों, मशीनों, टेलीफोन, तार, सिनेमा तथा 
टेलीविज्ञन से रहित संसार की कल्पना नहीं कर सकते, किन्तु २०० वर्ष पूर्व संसार 
वास्तव में ऐसा ही था। ये संब परिवतंन १८वीं शताब्दी के अन्त में इंगलंण्डः से 
आरम्भ होने वाली श्रौद्योगिक क्रान्ति से आरम्भ हुए । इससे पहले कपड़ों के बनाने के 
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लिये सूत चरखे या तकली पर काता जाता था और करघों पर जुलाहों द्वारा बुना जाता 
था। यातायात के शीकघ्रग्रामी साधन घोड़े और पाल के जहाज थे । देनिक व्यवहार 
में श्राने वाली सभी वस्तुएँ कारीगरों द्वारा हाथ से तंयार की जाती थीं। शने:-शर्नेः 
इनको बनाने के लिये यन्त्रों का आविष्कार किया जाने लगा। वस्तुत: झ्रौद्योगिक क्रान्ति 
का अभिप्राय कपड़ा, लोहा, फौलाद तथा सुई से जहाज तक सभी वस्तुओं का उत्पादन 
मशीनों की सहायता से करना है। यह क्रान्ति इंगलंण्ड में वस्त्रोद्योग से झ्रारम्भ हुई 
प्ौर लोहा, यातायात श्रौर संचार साधनों के क्षेत्र में विस्तीणं हुई। १७३३ में जान के 
ने बुनाई के काम में तेजी लाने के लिये एक नये ढंग की 'उड़ती ढरकी' (#]एफमाषट 
आएा76) बनाई, इससे जुलाहे द्वारा कपड़े की बुनाई भ्रधिक शीघ्र गति से हो सकतीं 
थी । इस आविष्कार से सूत की माँग में वृद्धि हुई, इसे पुरा करने के लिये १७६४ में 
हारग्रीव्ज ने एक ऐसा चर्खा बनाया, जिसमें आठ तकुए लगे हुए थे । इसका चक्र घुमाने 
से झ्राठ तार एकसाथ काते जा सकते थे । इस मशीन का नाम उसने अपनी पत्नी के 
नाम पर जेनी रखा। इस मशीन में और सुधार किये गये तथा रिचर्ड आकेराइट ने 
१७६६ में पानी की शक्ति से चलने वाली (फ»०772786) सूत कातने की मशीन 
बनाई । १७७६ में सैमुअल क्राम्पटन ने हारग्रीव्ज़ और झार्क राइट के आविषध्कारों को 
मिलाते हुए सूत को तेजी से कातने की एक नई संकर मशीन (ग्राणरॉ४) बनाई। इससे 
बुनाई के कार्य में तेजी लाने वाली मशीनों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी । 
इसकी पूर्ति के लिये एडवर्ड कार्टराइट ने १७८४ में पानी की शक्ति से संचालित होने 
वाले करघे का आविष्कार किया । इसी समय वाष्प की शक्ति से चलने वाले इंजनों 
ने औद्योगिक क्रान्ति की गति को तीज़ बनाया । १७६६ में जेम्स वाट ने वाष्प के इंजन 
का आविष्कार किया | अरब तक कताई भ्ौौर बुनाई की मशीनें नदियों के पानी की शक्ति 
से चलाई जाती थीं और इनके कारखाने केवल नदियों के किनारे ही बन सकते थे । 
वाष्प का इंजन बन जाने के बाद यह आवश्यक नहीं रहा, अब जहाँ कहीं कोयला तथा 
कच्चा माल सुलभ एवं सस्ता हो, वहाँ कारखाने स्थापित किये जा सकते थे। इसी समय 
१७६० में जान स्मीटन ने लोहे को कोयले की सहायता से गलाने की एक उत्तम विधि 
खोंजी । १८१४ में हम्फ्री डेवी के रक्षाप्रदीप से, १८५५६ में हेनरी बेस्सेमर द्वारा आविष्कृत 
फौलाद बनाने की नवीन पद्धति से “काष्ठयुग' समाप्त होकर 'लौहयुग! का आरम्म 
हुआ । १८२४ में जाजं स्टीवन्सन ने रेल का इंजन बनाकर यातायात में नवीन क्रान्ति 
का श्रीगणोश किया । इससे पहले एक अमेरिकन राबर्ट फल्टन ने समुद्री नोकाओं और 
जहाजों में वाष्प शक्ति द्वारा संचालित इंजनों का प्रयोग आरम्म किया था, १८०७ में 
उसके एक अगनबोट ने हडसन नदी में १५० मील की यात्रा की । १६१६ में 'सवन्ना 
नामक जलपोत ने वाष्प के इंजनों की सहायता से झ्नरटलापण्टिक महासागर को पार किया । 
१९वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में टेलीफोन, टेलीग्राफ, समुद्री तार आदि के साधनों का प्रयोग 
होने लगा और नवीन यन्त्रों और श्राविष्कारों का यह क्रम अब तक निरन्तर जारी है, 
इनकी सहायता से न केवल विश्व के सुदृरवर्ती भागों से सम्पक रखना सुगम हो गया 
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है, किन्तु इस समंय विज्ञान मानव को शीघ्र ही चन्द्रलोक तक पहुँचाने का तथा भ्नन्य ग्रह- 
उपग्रहों के साथ सम्पर्क रखने का भी प्रयत्न कर रहा है । 

ऋान्तियों का प्रभाव और परिणाम--उपर्युक्त तीनों क्रान्तियों ने १६वीं शताब्दी 
में ऐसे प्रबल प्रभाव और परिणाम उत्पन्त किये, जिनसे मानव-जीवन में एक नवयुग 
का श्रीगणेश हुआ । यहाँ संक्षेप में राजनीतिक चिन्तन को प्रभावित करने वाले परि- 
वर्तंतों का ही उल्लेख किया जायगा। औद्योगिक क्रान्ति ने नवीत आविष्कारों और 
मशीनों द्वारा न केवल पुरानी दस्तकारियों और हस्तोद्योगों का अन्त किया, अपितु भश्राथिक 
उत्पादन की उस घरेलू पद्धति ([00776»/0 ४5प&०7)) की भी समाप्ति की, जिसमें 
कारीगर श्रपने घरों में बंठे हुए स्वत्तन्त्रतापुवंक उत्पादन कार्य करते थे। इसने झ्राधुनिक 
कारखाना पद्धति (#४००ए 5४४४७॥ ) को जन्म दिया, इसमें मजदूरों तथा कारीगरों 
को अपने घर के स्थान पर उस कारखाने में काम करना पड़ता था; जहाँ पूंजीपतियों 
द्वारा उत्पादन के लिये नवीन मशीनें लगाई जाती थीं । पहले कारीगर का एक स्वतन्त्र 
ग्रस्तित्व और व्यक्तित्व था, अब वह मिल-मालिक की कृपा पर.जीवित रहने वाला उसके 
कारखाने का एक मजदूर अथवा पूर्जा मात्र बन गया। स्वांमी-सेवक के सम्बन्धों मेंबड़ा - 
अन्तर झा गया, व्यापार के नवीन एवं असीम क्षेत्र खुल गये । पूंजीवाद का जन्म हुआ, 
मिल-मालिकों और मजदूरों की नवीन श्रेणियों का विकास हुआ, सम्पत्ति के उत्पादन 
के नये स्रोतों का अन्वेषण हुआ, कारखानापंद्धतिं-द्वारा उत्पादन ने-वित्तीय व्यवस्था के 
नवीन सोधनों और प्रणालियों की उत्पत्ति में सहायता प्रदान की, समाज की समूंची: 
ग्राथिक व्यवस्था-में ग्रामुलचूल परिवर्तेत किया । द 

ओद्योगिक क्रान्ति का एक बड़ा प्रभाव जनसेंख्या के स्वरूप में होने वाला महान 
परिवर्तन था । जनसंख्या गाँवों से उन हाहरों की ओर आने लेगी, जहाँ कारखाने 
स्थापित होने के कारण आजीविका की सुविधाएँ अधिक बढ़ रही थीं, नगरों में जनसंख्या 
विलक्षण द्रुत गंतिं सेःबढ़ने लगीं । £८००-से १६०० के बीच में योरोप की जनसंख्या 
दुगनी से भी बहुत अधिक अर्थात्‌ १८५,७६,६३/००० से ४०,०५,७७,००० हो: गयीः। 
व्योवसायिक क्रौन्ति के जन्मदाता ग्रेट ब्रिटेन में इंगलेण्ड का-उत्तरी भाग पहले निर्जन एवं 
बियाबान प्रदेश था, एक पीढ़ी के भीतर यह इस देश का: सबसे घनी अभ्रांबादी वाला 
प्रदेश बन गया। १७७४ में मंड्चेस्टर की भ्राबादी ४०,००० के लगभग थी, १८३९१ में. 
यह २,७१,००० हो गई। यही स्थिति शेफील्ड, लीडसू; बिरमिघम' आदि औद्योगिक 
नगंरों की थी । १श£वीं शताब्दी के भ्रारम्भ में इंगलेण्ड और वेल्स की केवल ३० प्रतिशत 
आंबादी ही नगरों में रहती थी, इस शताब्दी के श्रन्ते तक यह संख्या बढ़कर ७०% हो 
गयी। सं ० रा० अमेरिका में इसी भ्रवधि में नगरवासियों की संख्या ४ प्रतिशत से बढ़कर - 
चालीस प्रतिशत हो गई। नगरंवांसियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या में भर 
बड़ी तेजी से वृद्धि होने लगी । इस की वृद्धि की दर सामान्य रूप से दुगनी हो गयी । 
यह अन्दाज लगाया गया है कि औद्योगिक क्रान्ति से पहले प्रति दस वर्ष में जनसंख्या: 
की वृद्धि लगभग ६ प्रतिशंत होती थी, किन्तु इस क्रान्ति के बाद १८०१ से ११ तक की 


विषय प्रवेश है 


दशाब्दी में यह वृद्धि २१ प्रतिशत हो गयी ।* सड़कों की स्थिति में सुधार, रेलगाड़ी 
याष्प की शक्ति से चलने वाले पोतों, भ्रगनबोटों, टेलीफोन, तार, गेस, बिजली आदि के 
आविष्कारों से नगरों में विशाल जनसंख्या को निवास और यातायात की सुविधाएँ हो गईं 
ओर इन से भी जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन मिला । नगरों में रहने वाले पूँजीपतियों 
और मजदूरों के विविध संगठन बनने लगे, ये मताधिकार पाने के लिये तथा अन्य राज- 
नीतिक अ्रधिकारों की प्राप्ति के लिये आन्दोलन करने लगे, राजनीतिक क्रान्तियों में 
भाग लेने लगे । १८४८ की फ्रांस की क्रान्ति में मजदूरों ने बहुत भाग लिया था। 
इंगलेण्ड में शासनसत्ता शनेः:-शर्नेः पुराने जमीन्दार वर्ग के हाथ से निकलकर नगरवासी 
(बूजुआ) उद्योगपतियों के हाथ में आने लगी । इसने श्रथंशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र 
में नवीन विचारधाराग्रों को जन्म दिया, भागे यथास्थान इनका उल्लेख होगा ! 

ओ्ौद्योगिक क्रान्ति का एक दूसरा बड़ा परिणाम पूंजीपति एवं मजदूर क्‍्गों का 
अम्युत्थान था । पूँजीपति का गअभिष्राय उस व्यक्ति से है, जो औद्योगिक उत्पादन के लिये 
उपयुक्त मशीनों और कारखानों को बताने में श्रपती पँजी लगाता है और इससे मुनाफा 
कमाता है । पुराने व्यापारी और नये पूंजीपति में मोलिक अन्तर था | पुराना व्यापारी 
जुलाहे, लुहार आदि कारीगरों को श्रावश्यकता पड़ने पर ऋण दिया करता था, किन्तु 
उस समय उत्पादन के साधन तथा यन्त्र कारीगर के ही हाथों में रहते थे, वह अपनी 
इच्छा से अपने घर पर उत्पादन करता था। किन्तु उद्योगों में पैसा लगाने वाला पूँजीपति 
उत्पादन की पुरी प्रकिया पर नियन्त्रण रखता था, वह मजदूरों को काम पर लगाता था 
उद्योग का कच्चा माल खरीदता था, कारखाना बनवाता था, उसमें मशीनें लगवाता था 
ओर कारखाने से पैदा होने वाले समूचे माल पर अधिकार रखता था । मशीनों द्वारा 
उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में उत्पादनव्यय कम आने से लाभ की मात्रा बहुत अधिक 
थी 4 अ्रत: उस समय उद्योग-बन्धों में पेसा लगाने वाले पूंजीपतियों ने बहुत अधिक 
सुनाफा कमाया, वे पुराने व्यापारियों और जमीन्दारों से भी अधिक समृद्ध हो गये + 
उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व और नियन्त्रण होने से अधिकांश नगर- 
चासी--मिलों में काम करने वाले मजदूर, क्लर्क और कारखाने के अन्य कमंचारी तथा 
अधिकारी पजीपतियों के नियन्त्रण में श्रा गये । यदि कोई पूँजीपति अपने कारखाने के 
द्वार बन्द कर दे, तो इसपर अवलम्बित रहने वाले मजदूर भूखे मरने लगते थे और वह 
शहर उजड़ने लगता था । शहरों में रहने वाला (बूर्जुआ) तथा कारखानों से घन कमाने 
वाला यह नवीन मध्यवगं--व्यापारी तथा उद्योगपति--शअपने प्रभाव और घन की दृष्टि 
से समाज में महत्त्वपूर्ण बनने लगे । 

इसके साथ ही समाज में एक दूसरे, किन्तु अभागे निर्घन श्रमिक वर्ग का आवि- 
अवि हुआ। इसका अभिप्राय उन व्यक्तियों से था, जो कारखानों, खानों, रेलों आदि में अपना 
श्रम बेचकर आ्राजीविका का उपाज॑न करते थे। यहु उस समय तक श्रम का कार्य करने 
वाले दासों, भूदासों, कारीगरों आदि से सवंथा भिन्‍न था, क्योंकि दास तथा कारीमर 
अनेक प्रकार के नियमों और बन्धनों से बन्धे हुए थे । यह सब प्रकार के प्रतिबन्धों से 
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मुक्त और स्वतन्त्र था, यहअपना श्रंम जिस मिल-मालिक को चाहें बेच सकता था, उसमें 
तथा उसके स्वामी में केवल पैसे का ही सम्बन्ध था। मजदूर को यह स्वतन्त्रता थी कि 
वह कम मजदूरी देने वाले मिल-मांलिक को छोड़कर श्रधिक मजदूरी देने वाले के पास 
चला जाए । 

औद्योगिक क्वान्ति ने यद्यपि उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी, वस्तुग्रों के दाम कम 
कर दिये, तथापि आरम्भ में उसने अत्यधिक कष्ट, अशान्ति, उपद्रव उत्पन किये और 
श्रमिकों का भीषण शोषण किया, मजदूरों पर अवशणंनीय भ्रत्याचार हुए। मशीनों 
द्वारा उत्पन्त माल के सस्ता होने के कारण कारीगरों को गहरा घंक्का लगा। वे मिल के 
माल की प्रतियोगिता में न टिक सकने के कारंणं बेकार हो गये । उन्होंने तीत्र रोष 
के झ्रावेश में 'लौह पुरुषों' अथवा मशीनों के विरुद्ध दंगे किये और अ्रपनी रोजी छीनने 
वाली मशीनों की तोड़-फोड़ की; किन्तु इसमें वे सफल नहीं हो सके । श्रन्त में उन्हें 
मजदूरों के रूप में कारखानों में काम करने के लिये विवश होना पड़ा । कारखाने के 
मजदूरों की दशा अत्यन्त दयनीय थी । पूंजीपति का प्रधान लक्ष्य मुनाफा कमाना था,. 
प्रन्त में वह इस बात का प्रयत्न करता था कि मजदूरी कम से कम दी जाय, मजदूरों से 
प्रधिक से अधिक काम लिया जाय, कारखाने में काम करने की अवस्थाओ्रों को न सुधारा 
जाय, क्योंकि इसमें घन का व्यय होता था | - उस समय मशीनों द्वारा काम होने के 
कारण मजदूरों के लिये विशेष शारीरिक शक्ति का होना श्रावश्यक नहीं था, ग्रतः 
कारखानों में स्त्रियों तथा बच्चों को बड़ी संख्या में रखा जाता था, क्योंकि उन्हें कम 
मजदूरी देनी पड़ती थी | इनसे १२-१४ घण्टे अ्रंघेरे, दुर्गन्‍्धयुक्त, खिड़कियों आदि से 
रहित गन्दे अ्रस्वास्थ्यजनक स्थानों में काम लिया जाता था और इन्हें इतनी कम मजदूरी 
दी जाती थी कि इनसे इनका पेट भरना असम्भव था। कुछ कारखानों में यह स्थिति 
थी कि बहुत छोटी श्रायु के लड़कों से सवेरे ३ बजे से रात के ६-१० बजे तक काम लिया 
जाता था। उन्हें सोने के लिये केवल ४-५ घण्टे दिये जाते थे, खाना खाने के लिये 
बहुत कम समय मिलता था। जिन बच्चों को काम करते हुए नींद श्रा जाती थी, उनकी 
फोरमेन द्वारा बुरी तरह से पिटाई की जाती थी। इन भीषण परिस्थितियों को देखते 
हुए जान स्टुअट मिल ने लिखा था---“यह बात बड़ी संदेहास्पद है कि यान्त्रिक आविष्कारों 
ने किसी व्यक्ति के दैनिक श्रम को हल्का किया है। जनता की अधिकांश संख्या को 
उन्होंने श्रनवरत श्रम का तथा दासता का जीवन बिताने के लिये विवश किया है और 
बड़े उद्योगपतियों को विशाल घनराशियाँ उपाज॑न करने में समर्थ बनाया है। झौद्योगिक 
क्रान्ति ने महान लाभदायक प्रभावों तथा परिणामों के साथ-साथ बच्चों को कारखानों 
में दासों की भाँति काम करने के लिये विवश किया, गन्दी बस्तियों को जन्म दिया, 
मकानों के किराये बेहद बढ़ा दिये, बहुत व्यक्तियों को इसने लखपति बनाया, किन्तु 
लाखों व्यक्तियों का जीवन नारकीय बनाया | इसने मिल-मालिकों श्रौर मजदूरों के उग्र 
विवादों और संघर्षों को उत्पन्न किया । इन परिस्थितियों से ही व्यक्तिवाद, समाज- 
वाद, साम्यवाद, संघवाद, संमृहवाद आदि नवीन राजनीतिक विचारधाराश्रों का जन्मः 


विषय प्रवेश ११ 


हुआ । झागे इनका विस्तृत वर्णान होगा। यहाँ प्रधान विचारधाराओं का सं क्षिप्त 
निर्देशमात्र किया जायगा । 

१६वीं शताब्दी की नवीन विचारधाराएं--व्यष्टिवाद और सुक्त द्वार की नीति 
(॥7ठाशतएथींआ॥ ॥70 ॥888०2 (धा०)--श्रौद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न व्यवस्था का 
समर्थन एक विचारधारा और दर्शन द्वारा किया जाने लगा । व्यक्ति को असाधारण 
महत्त्व देने के कारण इसे व्यष्टिवाद का नाम दिया जाता हैं। इसके अनुसार आर्थिक 
क्षेत्र में व्यक्ति को अपना काये स्वतन्त्रतापृ्वंक करने देना चाहिये, सरकार की शोर 
से उसपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। प्रतियोगिता और संघर्ष समाज के लिये 
लाभकर हैं। संघ से व्यक्तियों के चरित्र में दृढ़ता, वीरता, निर्भयता, प्रतिकुल परि- 
स्थितियों में अपना रास्ता बनाने की क्षमता आ्रादि उत्कृष्ट गुणों का विकास होता है । 
यदि व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता की खुली छूट दी जायेगी, तो योग्य व्यक्ति 
अपनी प्रतिभा और योग्यता से उन्हें धन और यश देने वाले साधनों का आविष्कार 
करेंगे और समाज इनसे लाभ उठायेगा | अतः राज्य को इस क्षेत्र में व्यक्तियों पर प्रति- 
बन्ध॑ नहीं लगाने चाहिंयें। निर्बाघ प्रतियोगिता के कारण जीवनसंघषं में अ्रयोग्य 
व्यक्तियों का सफाया हो जायगा और इसमें बचे रहने वाले योग्य व्यक्ति समाज की उन्नति 
में सहायक होंगे। व्यष्टिवादी विचारक व्यक्ति की स्वतन्त्रता और समानता पर बहुत बल 
देते थे । वे राजनीतिक, घामिक, श्राथिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में सब व्यक्तियों 
को समानाधिकार देने तथा किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार न देने के प्रबल पक्षपाती 
थे। उन्होंने भाषण की स्वतन्त्रता के, कानून की दृष्टि में सब वर्गों की समानता के 
तथा घामिक सहिष्णुता के सिद्धान्तों का प्रबल समर्थन किया । 

इंगलेण्ड में इस मत के प्रतिपादक और नई झौद्योगिक व्यवस्था के प्रबल पक्ष- 
पोषक थामस राबट्ट माल्यस, डेविड रिकार्डो तथा जान स्ट्रुअटं मिल थे । इन्हें उस 
समय की दृष्टि से उच्च कोटि के श्राथिक सिद्धान्त प्रतिपादित करने के कारण “उच्च- 
कोटि के अर्थंज्ञास्त्री' ((85#0०४ 2००॥णा४७) कहा जाता है। इनके सिद्धान्तों को 
'मेड्चेस्टर सम्प्रदार्या के नाम से प्रसिद्ध होने वाले कुछ नेताग्रों--जान ब्राइट और 
काब्डन--ने लोकप्रिय बनाया । ये सब एडम स्मिथ के अनुयायी थे। १७७६ में उसकी 
एक पुस्तक *राष्ट्रों की सम्पत्ति के स्वरूप और कारणों की गवेषणा' (७7 घशापवृणार 
॥70 6 'पिक्वापार 800 (४7565 ०04 786 श्धा। ० था०१७) प्रकाशित हुई। 
इसका मोलिक सिद्धान्त यह था कि आध्िक संस्थाओ्रों का मूल प्रकृति है. ये प्राकृतिक 
नियमों से शासित होती हैं श्रौर स्वयमेव मानव कल्याण के लिये बसे ही कार्य करती 
हैं, जेसे सूय्य, वर्षा आदि प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य को लाभ पहुँचाती हैं। इन्हें मानवीय 
नियमों द्वारा शासित एवं नियन्त्रित नहीं किया जाना चाहिये। यही मुक्त द्वार (].95562 
48, अर्थात्‌ वस्तुओं को खुला अथवा स्वतन्त्र छोड़ दो) की नीति थी। इसके 
अनुसार आशिक क्षेत्र में माँग ओर पूति का नियम, अनुबन्ध की स्वतन्त्रता आदि के 
प्राकृतिक नियम कार्य कर रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वाधीनता थी कि वह सस्ती 
से सस्ती मण्डी से माल खरीदे और उसे सबसे मंहगी मण्डी में बेचे, वह झपने श्रम. के 
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लिये सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करे, किसी भी व्यापार या पेशे को करे, किसी भी देश के 
साथ व्यापार करे। ग्रतः एडम स्मिथ श्र उसके अनुयायी राज्य द्वारा आशिक क्षेत्र में 
किसी प्रकार के प्रतिबत्ध--नियन्त्रण, नियम, चुंगी, कर आदि को लगाना सर्वथा अनु- 
चित . समभते थे। श्रमिकों को अपनी रक्षा के लिये श्रमिक संघ नहीं बनाने देना 
चाहते थे । यदि सरकारी कानूनों भ्रथवा श्रमिक संघों द्वारा श्रमिकों की दशाश्रों को 
सुधारने तथा नियन्त्रित करने का कोई प्रयत्न किया जायगा, तो लोग उद्योगों में प्रंजी 
लगाना कम कर देंगे, इससे उद्योग-धघन्धों की उन्नति अ्रवरुद्ध हो जायगी । राज्य को 
मजदूरों के लिये नियम बनाने की आवश्यकता इसलिये भी नहीं है कि पूँजीपति अ्रपने 
“उनन्‍नतिशील स्वार्थ” (27॥8700760 $८!॥।7९7०50) के कारण मजदूरों से श्रधिकतम 
काम लेने के लिये उनसे उत्तम व्यवहार करेगा । माल्थस और रिकार्डो ने इस विचार- 
घारा को बहुत पुष्ट किया । इसने राज्य के काये क्षेत्र के सम्बन्ध में चिन्तन को एक 
नई दिशा प्रदान की ओर हबंट स्पेन्सर जेसे घोर व्यष्टिवादी विचारकों को उत्पन्त 
किया । द ' ॥$ 
दूसरी विचारधारा लोकतन्‍्त्र ([0८70०४0०४) की थी । पहले यह बताया जा 
चुका है कि फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने-इसे प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया था।. १९वीं शताब्दी 
के-योरोप- का समूच्रा राजनीतिक इतिहास लोकतल्त्र श्रौर राष्ट्रीयता के विचारों के संघर्ष 
का-इतिहास है। मंटनिक आदि अनेक राजनीतिज्ञों ने निरंकुश शासन की पुरानी व्यवस्था 
को बनाये रखने का प्रंबल प्रयास किया, फ्रेंच राज्यक्रान्ति को तथा इसके प्रभाव से 
अन्य देशों में स्थापित होने वाले लोकतन्‍्त्रीय शासनों को मिटाने की पूरी कोशिश की 
गई, नेपोलियन के पतन के बाद १८१५ की वियना कांग्रेस ने लोकतन्त्र की. व्यवस्था 
को मलियामेट किया, किन्तु १०३० में फ्रांस में क्रान्ति आरम्भ होने के साथ अनेक 
योरोपियन देशों में ये क्रान्तियाँ शुरू हुईं । जमेनी आदि में लोकतन्त्र को दमन करने का 
भीषण चक्र पुनः चलाया गया, किन्तु कुछ देर शान्ति रहने के बाद १८४८ में फ्रांस में 
तथा श्रन्य देशों में लोकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऐसी प्रबल क्रान्तियाँ 
हुईं कि पुरानी व्यवस्था के पक्षपोषक मैटनिक को: अपनी जान बचाकर आ्रास्ट्रिया से 
इंगलण्ड भागना पड़ा 4 लोकततन्त्र के सिद्धान्तः की विजय होने लगी, सब देशों में जनता. 
शासन में भाग लेने लगी, उसके श्रधिकारों के संरक्षण के लिये सव्वंत्र संविधान बनाये 
जाने लगे । १€वीं शताब्दी के अन्त तक योरोप में निरंकुश राजतन्त्र का प्रतिनिधित्व 
करने वाले केवल रूस, जम॑त्री औरः आास्ट्रिया-हंगरी के ही राज्य थे । प्रथम विश्वयुद्ध 
ने इन सब की समाप्ति करके लोकतन्नत्र के सिद्धान्त-को योरोप में स्वोच्च,-विजंयी एवं . 
सफल बनाया। 

तोसरी विचारधारा राष्ट्रीयता (७0747) की थी। यह भी फ्रेंच राज्य- 
ऋत्ति से प्रादुर्भूत हुई। किन्तु इसे झ्रोद्योगिक क्रान्ति ने प्रखर एवं पुष्ट बताया । इस 
क्रान्ति ने वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में अमित वृद्धि की, इससे विभिन्‍न वस्तुओं को 
बनाने के लिये श्रावश्यक कच्चा माल पाने के लिये तथा तैयार माल को बेचने के लिये 
. उपयुक्‍त क्षेत्रों की तलाश झारम्भ हुई । एशिया प्रौर श्रफ़रीका के पिछड़े हुए देश इसके 
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लिये उपयुक्त थे, क्योंकि यहाँ कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और तेयार माल 
को खपाने के लिये भी उपयुक्त मण्डियाँ थीं । किन्तु यहाँ निर्बाध रीति से झ्पना कार्ये 
करने के लिये राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना आवश्यक प्रतीत होता था। अतः योरोप 
के विभिन्‍न राष्ट्रों में नवीन आथिक साम्राज्य स्थापित करने के लिये' उपयुक्त प्रदेश 
पाने के लिये होड़ आरम्भ हुई । इंगलण्ड और फ्रांस इस होड़ में अगुआ थे। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार किया | १६वीं शती के उत्तराड्ड में 
राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हो जाने के. बाद जमनी और इटली आदि सभी देश एशिया और 
अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने के लिये अत्यन्त उत्कण्ठित और लालायित हो उठे। 
उस समय _- प्रत्येक राष्ट्र अपने लिये विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था । 
योरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका के विशाल महाद्वीप को १८८० के बाद कुछ ही वर्षों में 
आपस में वाँठ लिया, भूमण्डल का कोई भी चप्पा या टापू इन शक्तियों की गृश्नहृष्टि 
से स्वतन्त्र नहीं रहा। साम्राज्यनिर्माण के इस नवीन उत्साह ने योरोप के सभी देशों 
में राष्ट्ीयता की एक नई भावना और चेतना को जन्म दिया। यह झधथिक विययों में 
ग्रात्मनिर्भ र होने के लिये विशाल साम्राज्यों की प्राप्ति पर बल देती थी । इसने राष्ट्रीयता 
के क्षेत्र में नवीन विचारों को उत्पन्न किया । 

चौंथी विचारधारा मजदूरों की दथनीय दुर्दशा का सुधार करने के लिए ऊंची 
काल्पनिक योजना्रों द्वारा एक नवीन ग्न्ववेलोक या स्वप्नलोक (पा099 ) स्थापित 
करने वाले स्वप्नलोकीय (00०फरंधा) विचारकों की थी । मध्यकाल में सरथामस मोर 
ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति यूटोपिया (00]98) में एक ऐसे स्वप्नलोक की कल्पना को 
थी। १६वीं शताब्दी की यह विशेषता थी कि यह केवल कोरी कल्पनाओं से ही सन्तुष्ट 
नहीं हुई, किन्तु इसने इन कल्पनाओं को मृत्तेरूप देते का भी सराहनीय प्रयत्व किया। 
इस शताब्दी में राबर्ट ओवेन प्रभृति विचारक कोरे आदश्शवादी और सपने लेने वाले 
ही नहीं थे, अपितु उन्होंने इन सपनों को साकार बनाने का प्रयास किया | ओवेन ने अपनी 
पूंजी के बल से अमेरिका में तथा स्काटलेण्ड के नि्जत स्थान में ऐसे लघु एवं स्वावलम्बी 
समाज और वस्तियाँ स्थापित कीं, जिनमें व्यक्ति संवंथा स्वतंत्र रह क़र अपने चरित्र 
का समुचित विकास कर सके । श्रमिक जिन श्रौद्योगिक संस्थानों में कार्य करें, वे उनमें 
दुर्देशाग्रस्त दास बन कर न रहें, किन्तु अपने को उसका स्वामी समझें । फ्रांस- में ऐसी 
स्वप्नलोकीय विचारधारा के समर्थक जीत डी० सिसमण्डी तथा कौण्ट हेनरी डी 
सैण्ट साइमन आदि विचारक हुए। इन विचारकों ने माक्‍स के वेज्ञानिक समाजवाद तथा 
ऐतिहासिक सम्प्रदाय के रूप में कुछ प्रबल प्रतिक्रियाएँ भी उत्पन्न कीं । 

पाँचवीं विचारधारा माक्स और एंजेल्स का वैज्ञानिक समाजवाद ($0ंशारतीए 
$00ंधधाआए) था। यह सम्भवतः पिछली शताब्दी की सबसे अधिक प्रभाव उत्पत्त करने 
वाली विचारधारा है । माक्से को स्वप्नलोकवादी विचारकों की कल्पताओं से और 
आदरशंवाद से तनिक भी सहानुभूति नहीं थी । उसने कल्पतावादी विचारों को तिलांजलि 
देते हुए विज्ञान के ग्रकाट्य सिद्धान्तों के ठोस आ्राघार पर अपनी विचा रघारा को सुप्रतिष्ठित 
करने का प्रयास किया। उसने मानव समाज के प्राचीत इतिहासं-का गम्भीर अध्ययन एवं 


१४ ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


अनुशीलन किया इसके झ्राधार पर उसने इतिहास की भौतिक व्याख्या, वर्गेसंघर्ष, 
अ्रतिरिक्त मूल्य आदि अनेक क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए वेज्ञानिक 
समाजवाद को जन्म दिया। ये सिद्धान्त आधुनिक राजनीतिक चिन्तन पर गम्भीर प्रभाव 
डाल रहे हैं। भ्रागे इनका विस्तृत वरणंत और विवेचन होगा । 
छठी विचारधारा ऐतिहासिक सम्प्रदाय (प्रां$0708 50700!) की थी। 
(€वीं शताब्दी में होने वाले नवीन वेज्ञानिक आविष्कारों से समाज में इतनी द्वत 
गति से परिवर्तन हो रहे थे कि भ्रतीतकालीन संस्थाएँ बिल्कुल विलुप्त हो रही थीं और 
आादशंवादी विचारक सर्वंथा नवीन एवं कल्पनात्मक समाजों के सृजन एवं निर्माण के 
सपने ले रहे थे । कुछ विचारकों ने इन कल्पनाश्रों का उग्र विरोध करते हुए यह प्रदर्शित 
करने का प्रयास किया कि समाज एवं राज्य की समस्याओ्रों का समाधान हवाई कल्प- 
नाञ्रों के आधार पर नहीं हो सकता, यह केवल इतिहास की ठोस नींव पर ही संभव है । 
राज्य कृत्रिम रूप से कल्पनाश्रों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु नहीं है, किन्तु विभिन्‍न 
युगों में होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाश्रों और घटनाओ्रों का परिणाम है । प्रत्येक देश की 
परिस्थितियाँ विभिन्‍न प्रकार की होती हैं, तथा इसकी शासन-प्रणाली यहाँ विकसित 
होने वाली विभिन्‍न सामाजिक संस्थाओ्रों के जटिल जाल से झौर विविध परिस्थितियों 
के घात-प्रत्याघात से एवं क्रिया-प्रतिक्रिया से प्रादुर्भत होती है। श्रतः प्रत्येक देश की 
शासन-पद्धति उस देश की विशिष्ट परिस्थितियों के श्रनुरूप होती है। इसे कोरे दाशंनिक 
रिद्धान्तों के श्राधार पर परिवर्तित करना खतरे से खाली नहीं है। यह दष्टिकोण 
नया नहीं था, अरस्तू श्लौर पोलिबियस ने इसका प्रतिपादन किया था, १६वीं शताब्दी 
में बोदें ने तथा १८वीं शताब्दी में माण्टेस्कू तथा ब्क ने इसका समर्थन किया था । 
किन्तु १९वीं शताब्दी में ही इसका प्रबल पक्षपोषण हुआ । इसी के प्रभाव से इस समय 
विश्लेषणवादी कानून-विद्या विशारदों (8॥9/90०8।| उण्ां४5) ने कानून की तथा कानूनी 
संस्थाओं के ऐतिहासिक अध्ययन की नवीन प्रणाली को जन्म दिया । इन विद्वानों ने 
ऐतिहासिक विश्लेषण तथा तुलनात्मक का नूनश्ा सत्र के अध्ययन के भ्राधार पर उस समय तक 
राजनीतिक चिन्तन में भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाली प्राकृतिक कानून (ए४एव 
[४छ७) की धारणा की घज्जियाँ उड़ाई तथा कानून की सत्ता और श्रौचित्य के सम्बन्ध में 
उस समय चिरकाल से सवमान्य समझे जाने वाले विचारों को भरान्त सिद्ध किया । 
- सातवीं विचारधारा डाविन के विकासवाद के सिद्धान्त के प्रभाव से राज्य को 
एक जीवित शरीर (०४५ांआ) के तुल्य मानने की थी । १८५६ में चाल्स डाबिन ने 
प्राणिशास्त्र के क्षेत्र में श्रपने नवीन, मौलिक तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्त का भ्रपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक 00787 ० $96०८७ में प्रतिपादन किया । यह सिद्धान्त केवल प्राणि- 
शास्त्र तक ही सौमित न रहा, भ्रपितु इसका प्रभाव शीघ्र ही भ्रन्य सभी प्राकृतिक एवं 
पस्ामाजिक विज्ञानों--ज्योतिष, भूगभंशास्त्र, पुरावनस्पतिशास्व, मानवशास्त्र, नृतत्व- 
शास्त्र, पुरातत्व, इतिहास झोर राजनीतिशास्त्र पर भी पड़ा। इन सब का श्रध्ययन 
विकासवाद के दृष्टिकोण से किया जाने लगा। राजनीतिशास्त्र में इसका एक अन्य प्रभाव 
प्रा । चिरकाल से भनेक राजनीतिशास्वविशारद राज्य की तुलना सजीव मानवीय 


विषय प्रवेश !श्‌ 


शरीर (08977) से कर रहे थे । डाविन के श्राविर्भाव के समय तक ये तुलनाएँ 
'इतनी कपोलकल्पित श्रौर अ्रवास्तविक थीं कि इनका राजनीतिक चिन्तन पर प्रभाव 
'सर्वेथा नगण्य था ॥ डाविन के मत ने इस सिद्धान्त का प्रबल पोषण किया । इसने न 
केवल राज्य के मानवशरीर होने का समर्थन किया, अपितु उन प्रक्रियाओं का भी प्रति- 
'पादन एवं निर्देश किया, जिनके द्वारा राज्य के विभिन्‍न अंगों तथा संस्थाओं का निर्माण 
हुआ था। अरब राज्य को एक जीवित शरीर माना जाने लगा, कुछ इसे प्राणिशास्त्रीय 
दइरीर (80]0श०2 078॥४57) मानते थे, दूसरे विद्वानों के मत में यह मनोवैज्ञानिक, 
समाजजश्ास्त्रीय अ्रथवा श्राथिक शरीर था | प्रत्येक दशा में यह अपने कुछ नियमों के 
अनुसार काम करने वाला शरीर था। राजनीतिक चिन्तन में यह एक नयी घारणा 
थी और इसने राज्यविषयक पुरानी कल्पनाओं भर सिद्धान्तों को बहुत प्रभावित एवं 
परिवर्तित किया। 
भ्राठवों विचारधारा प्रभुसत्ता (50ए००ंश्रा५9) का सिद्धान्त था | फ्रेंच विचारक 
बोदें ने १६वीं शी में इसका प्रतिपादन किया था। १७वीं-१८वीं शताब्दियों में राष्ट्री- 
यता के सिद्धान्त के विकास के साथ इसको पोषण मिला । किन्तु उस समय तक यह 
भावना इंगल॑ण्ड, फ्रांस, हार्लण्ड श्रौर स्पेन में ही विकसित हुई थी, योरोप के भ्रधिकांझ 
देश तथा सं० रा० अमेरिका इसके प्रभाव से अ्रछूता था। किन्तु १८वीं शताब्दी के अन्त 
में होने वाली फ्रेंच राज्य-क्रान्ति ने इस भावना के प्रवाह से योरोप को आप्लावित कर 
दिया। इसके बाद फ्रांस में स्थापित होने वाले नेपोलियन के विशाल साम्राज्य ने इसका 
अंग बनने वाले विभिन्‍न राज्यों में राजनीतिक एकता, स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयता की 
भावना को प्रोत्साहित किया। १६वीं शताब्दी योरोप के विभिन्‍न राज्यों द्वारा राष्ट्रीयता 
के संघर्ष की सुदीर्ध कहानी है । इस शताब्दी में इटली झौर जमंनी का एकीकरण हुआ, 
ये प्रबल राष्ट्र बने । बाल्कान प्रायद्वीप में तुक शासन के साथ उग्र संघर्ष के बाद सबिया, 
यूनान, बल्गारिया, माण्टीनीग्रो, रूमानिया आदि के राष्ट्र बने । आस्ट्रिया-हंगरी के विशाल 
साम्राज्य में रहने वाले चेक, स्‍लोवाक, पोल तथा मगयार जातियाँ श्रपने स्वतन्त्र राष्ट्र 
के लिये उग्र आन्दोलन करते रहे। इससे राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को प्रचण्ड समर्थन मिला, 
प्रत्येक राष्ट्र की प्रभुसत्ता का प्रबल प्रतिपादन होने लगा । प्रभुसत्ता के सिद्धान्त ने प्रत्येक 
राष्ट्र को अपनी इच्छा के श्रनुसार कार्य करने का अधिकार प्रदान किया । औद्योगिक 
क्रान्ति की आवद्यकताभ्रों के कारण जब योरोपियन राष्ट्र एशिया तथा श्रफ्रीका मैं अ्रपने 
साम्राज्यों का विस्तार करने लगे, तो उनके विरोधी स्वार्थों में टक्कर होने लगी । प्रभ्ुुसत्ता 
के सिद्धान्त के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रराजकता झौर अ्रव्यवस्था स्थापित हो गयी । 
इसका परिणाम प्रथम विश्वयुद्ध था। इस सिद्धान्त से श्रभी तक विव्व में घोर प्रशान्ति 
तथा युद्ध की प्रबल संभावना बनी हुई है। प्रमुसत्ता के सिद्धान्त पर बल देने के कारण 
उत्पन्न होने वाली अशान्ति की समस्या का समाधान करने के लिये राष्ट्रसंघ, सं० रा० 
संघ तथा सअन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों का जन्म हुमा है । 
नयीं विचारघारा उपयोगितावाद की थी। यह १०वों शताब्दी के कल्पना- 
जपत्‌ में बिद्दार करने वाले भाददांवाद के सिद्धान्त के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया थी 


श्ध्‌ प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


१९वीं शताब्दी के कुछ महान्‌ विचारकों ने इसका समर्थत करके मानव इतिहास के 
कुछ बहुत बड़े सुधार कराये । यह विचारधारा राजनीतिक सत्ता का आधार कुछ भअमृत्ते 
अ्रधिकारों को अथवा बुद्धि को न मानकर शासितों को वास्तव में पहुँचाये जाने-वाले सुख 
या आनन्द को मानती थी। इसकी दृष्टि में राज्य का लक्ष्य अधिकतम लोगों का श्रधिकतम 
कल्याण करना या इन्हें सुख प्रदान करना था । इस सिद्धान्त ने यह विचार दिया कि 
मानवीय जीवन की दुःखमय परिस्थितियों को राज्य के कानुनों द्वारा सुखमय बनाया जा 
सकता है। उपयोगितावादी विचारक आदर्शवादी विचारकों की भाँति दुनिया से अ्लग- 
थलग और तटस्थ -रहने वाले नहीं थे, वे मानवीय जीवन की जटिल. एवं ज्वलंन्त सम- 
स्याओं में गहरी दिलचस्पी लेतेथे। उन्होंने इंगलेण्ड: में कानूनी पद्धति के तथा दण्डपद्धति - 
के सुधार के लिये, कारखानों तथा खानों में काम करने वाले- मजदूरों कीः दयनीय दक्शा 
एवं दुःखों को दूर करने के लिये, पालियामेण्ट की मताधिकारपद्धति में संशोधन के लिये 
प्रबल आन्दोलन किया। चा्टिस्ट श्रान्दोलन, दरिद्र व्यक्तियों की सहायता के कानून का 
संशोघन, अ्रनाज कानूनों की समाप्ति इन्हीं के प्रयत्न से हुई । १६वीं शताब्दी में ग्रत्याचार 
झ्र अन्याय का प्रबल विरोध करने-वाली तथा वेयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रबल समर्थन ' 
करने वाली यह विचारधारा असाधारण महत्त्व:रखती है । इस विचारधारा के. प्रधान 
प्रवत्तक और समथेक जेरेमी बेन्थम (१७४८-१८५३२), जेम्स मिल (१७७३-१८३६), 
जान आस्टिन (१७६०-१८५९६ ), जान स्टूश्नटे मिल (१८०६-१८७३ ) थे । 

१९वीं शताब्दी की उपर्यक्त राजनीतिक विचारधाराश्रों ने. २०वीं शताब्दी की 
विचारधाराओं पर प्रभाव डाला है और अनेक नई विचारधाराग्रों को जन्म दिया है। 
राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों के बारे में इस शताब्दी में प्रच्चर 
मात्रा में चिन्तन हुआ है । १४वीं शताब्दी में डाविन के सिद्धान्तों के प्रभाव से पहले 
तो राजनीतिक चिन्तन पर प्राणिश्ञास्त्र के अध्ययन की पद्धति का गहरा प्रभाव पड़ा, 
राज्य को शरोर समा जाने लगा, मानवीय - विकास के सम्बन्ध में भोतिक हृष्टिकोण 
को सत्य माना गया.। किन्तु १९वीं शती के श्रन्त में: मनोविज्ञान का विकास होने:के 
कारण इसका राजनीतिशास्त्र पर अधिक प्रभाव पड़ने-लगा। मानवीय प्रकृति शौर व्यव- 
हार के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा तथा मनुष्य की.सहज बुद्धि, भावनाओं, बुद्धि 
और इच्छाशक्ति को तथा भीड़ की मचोवृत्ति और लोकमत को अ्रधिक महत्त्व दिया जाने 
लगा3 इंगलेण्ड में वाल्टर बेगहाट (१६२६-१८७७ ) , ग्राहम वालास (१८५८५-१६३२), 
विलियम मंकड्डगल (१८७१-१६३८), फ्रांस में गेब्राइल टार्डे (१८४३-१६०४), 
एमिले दुरखाइम (१४५८-१६१७) तथा गुस्टाव ली बोन (१८४१-१६३१), 
संयुक्त राज्य अ्रमेरिका में लेस्टर एफ० वार्ड (१८६४१-१९१३), एफ० एच० गिडिग्स 
(१८५५-१६३१) राजनीतिक चिन्तन में मनोवेज्ञानिक पक्ष प्र बल देने वाले प्रमुख 
विचारक थे । द 

१६वीं शताब्दी में राज्य की प्रभुसत्ता का प्रबल समर्थन किया गया था; इसके 
अनुसार राज्य में सम्पूर्ण प्रभुतता को एक स्थान में केन्द्रित समझा जाता-था । किन्तु 
शीघ्र ही. इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भ्रारम्भ हुई, इस सिद्धान्त की :सत्यता में संदेह प्रकट 
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किया जाने लगा और यह माना जाने लगा कि सत्ता और शक्ति का केन्द्री करण अनेक 
दोष उत्पन्न करता है, व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा राज्य की शक्तियों के विभाजन 
और वितरण में निहित है, राज्य अन्य सभी समूहों के ऊपर अधिकार एवं पूर्ण प्रभु- 
सत्ता रखने वाला संगठन नहीं है, इस प्रकार का राज्य लोकतनन्‍्त्र तथा स्वतन्त्रता का 
विध्वंसक है। अतः राज्य की प्रममुसत्ता और शक्ति एक स्थान में केन्द्रित न होकर 
अनेक अंगों या तत्त्वों में विभक्त रहनी चाहिए। प्रभुसत्ता के निवास के अनेक या बहुत 
अधिष्ठान अ्रथवा केन्द्र मानने से इस को प्रभुसत्ता का बहुलवादी या अनेकत्ववादी 
(एिप्ाथांड00 १॥60०09 ० 80एकशं87५ ) सिद्धान्त कहते हैं। इसका प्रतिपादन जमंन 
विधानशास्त्री ओटो गियर्क (१८४१--१६१३), जे० एन० फिरिगस, फ्रेंच विचारक 
लिश्रोन ड्ुगुइट (१८५६-१६९२८) तथा हेरल्ड जे० लास्की ने किया है । 
उपर्युक्त विचारधाराओं के श्रतिरिक्त बीसवीं शताब्दी में मावसे के समाजवाद 
के आधार पर रूस में बोल्शेविज़्म, लेनिनवाद, स्तालिनवाद ओर खत्र्‌ इचेववाद की विचार- 
धाराएँ विकसित हुईं, यूगोसलाविया में टिटोवाद तथा साम्यवादी चीन में माओवाद का 
विकास हुआ | हिटलर के नाज़ी जम॑नी में राष्ट्रीय समाजवाद या नाजीवाद और 
मुसोलिनी के इटली में फासिज़्म की विचारधारा का उत्कषे हुआ । माइकेल बाकुनिन 
(१८१४-१८७६) तथा प्रिन्स क्रोपाटकिन (१८४२-१६१६) ने अराजकतावादी 
विचारों का प्रतिपादन किया । सोरेल ने फ्रांस में श्रमिक संघवाद (8ज7002॥57) का 
तथा ए० आर० ओरेंज, एस० जी० हाब्सन तथा जी० डी० एच० कोल ने श्रेणी समा ज- 
वाद (0पां!6 $00०ं#४४7 ) की विचारधारा का प्रतिपादन किया । नामेन एंजेल, जान 
डेवी और बट्“ेण्ड रसेल ने अपने विशिष्ट सिद्धान्तों का विवेचन किया। भारत में महात्मा 
गांधी ने सर्वोदय की तथा विनोबा भावे ने भूदान की विचारधारा पर बल दिया । अगले 
अध्यायों में राजनीतिक चिन्तन की विभिन्‍न विचारघाराओओं का प्रतिपादन किया जायगा। 


दूसरा अ्रध्याय 


उपयोगितावादी विचारधारा के जन्मदाता 
जेरेमी बेन्थम 


उपयोगिताबाद का सासान्‍्य परिचय---१ €वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में राजनीतिक 
चिन्तन के क्षेत्र में इंगलण्ड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावाद का सिद्धान्त था । 
इसने उस समय की राजनीति पर भअत्यधिक प्रभाव डाला । इसका विशद एवं प्रबल 
प्रतिपादन जेरेमी बेन्‍्थम (१७४८-१८३२ ई० ) ने किया, किन्तु इस विचारधारा की 
परम्परा बेन्थम से बहुत पुरानी थी । जान लॉक (१६३२-१७०४) और डेविड हाँ -म 
(१७११-१७७६ ई०) ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके मौलिक सिद्धान्तों का विकास 
किया था। रिचर्ड कम्बरलेंड (१६३२-१७१६) ने अपने लेखों में सामान्य कल्याण 
को उच्चतम भलाई मानने का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए इस विचारधारा को 
स्वीकार किया था। फ्रांसिस हचेसन (१६९४-१७४७ ) ने १७५४ में प्रकाशित अपनी 
पुस्तक नेतिक दर्शन पद्धति ($फडाथय ० रण 770509#9) में उपयोगितावादियों 
के मूल मन्त्र अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख (776 626४६ ॥80[97088 ०0 
(6 ०७८४६ गपाप्रथ्ा ) के सुप्रसिद्ध वाक्य का पहली बार प्रयोग किया था। बेन्थम 
का यह कहना था कि उसने फ्रेंच दार्शनिक हैल्वेटियस (१७१५--१७७१) से यह सिद्धान्त 
सीखा था कि राज्य को अधिकतम संख्या के अधिकतम हित” को सम्पन्न कराने तथा 
बढ़ाने का कार्य करना चाहिये। प्रीस्टले के एक निबन्ध से बेन्थम को इस विषय में 
पहली प्रेरणा मिली । कि्तु इस पुराने सिद्धान्त को शास्त्रीय एवं व्यवस्थित रूप देने का 
कथा राजनीति के क्षेत्र में इसे लागू करने की पद्धति का विस्तृत प्रतिपादन करने का 
ब्रथा लोकप्रिय एवं शवितशाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेन्थम को ही है, अतः इसे 
कई बार बवेन्थम के नाम से बेन्थमवाद भी कहा जाता है । 

उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धान्त बड़े सरल और स्पष्ट हैं। इसका मौलिक 
मन्तव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनन्द ग्रथवा सुख प्राप्त करने की है । वह 
सर्देव सुख पाने का तथा दुःख से बचने का प्रयत्न करता है । सुख की प्राप्ति और दुःख का 
निवारण मनुष्य की समूची चेष्टाश्रों का मूल कारण है। सुख-दुःख का मापदण्ड उप- 
बोगिता है। सुख देने वाली वस्तु उपयोगी है, दुःख देने वाली वस्तु अनुपयोगी है। 
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मनुष्य वही कायं करता है, जिससे उसे सुख प्राप्ति की सम्मावना हो अर्थात्‌ वह वस्तु 
उपयोगी हो । वह दु:ख देने वाला या अनुपयोगी कार्य नहीं करता । मनुष्य के सब भौतिक 
कार्य उपयोगिता ग्र्थात्‌ सुख या दुःख देने की सम्भावना से निर्धारित होते हैं। इस प्रकार 
उपयोगितावाद मानवीय अनुभव के आधार पर प्रतिष्ठित होने के कारण एक क्रियात्मक 
सिद्धान्त था। यह व्यावहारिक अनुभव पर बल देता था और कोरे तके एवं कल्पना के 
आधार पर बनाये जाने वाले नेतिक सिद्धान्तों का उग्र विरोधी था । यह निरीक्षण और 
परीक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों से पुष्ठट होने वाले भौतिक तथ्यों को ही स्वीकार 
करता था । 

गत: अपनी निराली, अनुभववादी भोतिक पद्धति के कारण उपयोगितावाद एक 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त था। यह किसी भी वस्तु को इसलिये स्वीकार करने को तेयार नहीं 
था कि वह अत्यन्त पुराने जमाने से चली आ रही है, प्राचीन परम्परात्ं के कारण 
समाज में प्रतिष्ठित शौर पूजित है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु को ग्रहण करने की 
एकमात्र कसौटी उपयोगितावाद--प्रर्थात्‌ सुख या दुःख देने की मात्रा थी । अनुभववाद 
पर आश्वित होने से ही यह काल्पनिक तकों से पुष्ट किये जाने वाले प्राकृतिक अधिकारों 
के तथा रूसो के सामाजिक अनुबन्ध या संविदा (800०8 (०००) के सिद्धान्त को 
ग्रस्वीकार करता था। यह राज्य को ऐसे अनुबन्ध से बननेवाला कृत्रिम संगठन नहीं 
सममकता था, जिसका उद्देश्य इसके नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना 
हो । राज्य की सत्ता इसलिये थी कि यह कई कारणों से श्रावश्यक था। इसका प्रधान उद्देश्य 
सामान्य हित एवं जन-कल्याण को बढ़ाना था | यदि इसके कानून इस प्रयोजन को पूरा 
नहीं कर सकते तो इन्हें बदल देना चाहिए । उपयोगितावादियों ने अधिकतम संख्या के 
अधिकतम सुख की दृष्टि से इंगलेण्ड की तत्कालीन झासन-व्यवस्था में कई उम्र सुधारों 
का समर्थन किया । दाशनिक आधार पर इनका समर्थन करने के कारण उपयोगिताबाद 
को दाह्निक उग्र सुघारवाद (?070509०8 ४0/८७॥87) भी कहा जाता है । 

इंगलेण्ड में इस सिद्धान्त के लोकप्रिय और शक्तिशाली होने का कारण उस समय 
की कुछ विद्येष परिस्थितियाँ थीं। १५वीं शताब्दी के उत्तराड्ध में इंगलेण्ड में औद्योगिक 
क्रान्ति हुई। पहले अध्याय में इसका वर्णन किया जा चुका है। इसने कई महत्त्वपूरों परिणाम 
उत्पन्त किये । कोयले और लोहे पर तथा बाद में बिजली और फौलाद पर आझ्राधघारित 
इस क्रान्ति ने मशीनों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया आरम्भ करके ग्राथिक क्षेत्र में वस्तुओं 
की उत्पत्ति का केन्द्र घर के स्थान पर मिलों तथा कारखानों को बना दिया। सामाजिक 
दृष्टि से इसके महत्त्वपूर्ा परिणास ये थे--पुराने सामाजिक वर्गों में से जमींदारों की कुलीन 
श्रेणी के स्थान पर मिल-मालिकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों के नवीन प्रभावशाली 
वर्ग की तथा अ्सहाय एवं दुदंशाग्रस्त मजदूरों के नये वर्ग की सृष्टि, जनसंख्या की वृद्धि 
आर नवीन नगरों का विकास । आरथिक तथा सामाजिक क्षेत्र के इन परिवतंनों से राज- 
नीतिक विचारधारा में परिवर्तन होना झ्रावश्यक था। किन्तु फ्रेंच राज्यक्रान्ति के भीषण 
रक्‍्तपात तथा 'ग्रातंक के राज्य ने इंगलेण्ड को इस विषय में सशंक बना दिया था। वहाँ 
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बरक ज॑से विचारकों ने प्राचीन रूढ़ियों श्र परम्पराश्रों पर बल देने वाले अ्नुदारवाद 
का समर्थन किया। फ्रेंच क्रान्ति के बाद १७६३ से १८१५ तक इंगलैण्ड के फ्रांस के साथ 
होने वाले युद्धों ने ब्रिटिश सरकार को लोकतन्‍्त्र के क्रान्तिकारी विचारों को दमन करने 
का स्वर्ण अवसर प्रदान किया | किन्तु १८१४ के बाद इत विचारों को अ्रधिक देर तक 
दबाना संभव नहीं रहा । इस समय इंगलेण्ड में एक ओर थामस पेन और गाडविन जैसे 
व्यक्ति में उम्र क्रान्तिकारी विचारक थे; दूसरी ओर बर्क जैसे विचारकों के श्रनुसार 
जमींदारों की कुलीन श्रेणी का शासन वांछनीय था । औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न होने 
वाले व्यापारियों और उद्योगपतियों को ये दोनों ग्रतिवादी विचारधाराएं नापसन्द थीं | 
वे न तो जमींदारों के हाथ में सम्पूर्ण प्रश्ुता देने वाली तथा उद्योग एवं व्यापार पर 
कठोर प्रतिबन्ध लगाने वाली राजनीतिक तथा आाथिक व्यवस्था के पक्षपाती थे और न 
ही फ्रेंच क्रान्ति के समानता झौर स्वतन्त्रता को स्वीकार करने वाली तथा व्यक्ति के 
नेसगिक अधिकार माननेवाली विचारधारा के समर्थक थे । श्रतः उन्हें व्यक्ति के हित 
और सुख पर बल देने वाली तथा शासन में सुधार चाहने वाली उपयोगितावाद की विचार- 
धारा वांछनीय प्रतीत हुई । इसने श्राथिक क्षेत्र में खुली छूट देकर तथा पुराने प्रतिबन्धों 
का विरोध कर पूंजीपतियों को तथा नवीन मध्यम वर्ग को अमित लाभ पहुँचाया, अ्रतः 
वे इस विचारधारा के प्रबल समर्थक बने । इसी समय इंगलेण्ड में मजदूरों की दयनीय - 
दशा सुधारने के लिये तथा इन्हें राजनीतिक शक्ति देने तथा इनके संगठन बनाने के लिये 
प्रबल आन्दोलन आरम्भ हुए । इन सब को बेन्थम की विचारधारा से समर्थन मिला, 
ग्रत: इस समय इसका लोकप्रिय होना स्वाभाविक था। 

बेन्थम की विचारधारा का प्रधान लक्ष्य राज्य द्वारा प्रजा के अधिकतम लोगों 
का अधिकतम हित” करना था । इसके लिये वे राज्य द्वारा नये कानून बनवाकर जनता 
की दशा में सुधार कराना चाहते थे। अ्रतः उपयोगितावादी विचारकों का दृष्टिकोण 
सर्वंथा विचारात्मक और व्यावहारिक था। वे कोरी कल्पनाओों के जगत्‌ में विहार करने 
वाले तथा जीवन की दंनिक घटनाओं से अलिप्त और तटस्थ रहने वाले दाशंनिक नहीं 
थे, उन्हें जनसाधारण को प्रभावित करने वाली घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने 
इंगलेण्ड के सावंजनिक जीवन में बड़ा भाग लिया। बेन्थम एवं उसके अनुयायियों के प्रयास 
से इंगलेण्ड की कानूनी एवं दण्ड-पद्धति में क्रान्तिकारी सुधार हुए, कारखानों और खानों 
में काम करने की दश्षाप्रों के उग्र दोषों को दूर किया गया, पालियाम॑ण्ट के लिये प्रति- 
निधि चुनने की तथा निर्वाचन-क्षेत्रों की पद्धति में मोलिक परिवत्तंत हुए। १९वीं शताब्दी 
में ब्रिटिश राजनीति के अनेक प्रमुख आनन्‍्दोलन---चार्टिस्ट आन्दोलन, दरिद्र कानून का 
संझोघन, अ्रनाज-करों का रद्द होना, मताधिकार को विस्तृत एवं व्यापक बनाना उपयो- 
मितावाद के सिद्धान्तों का परिणाम था। उपयोगितावादी श्रधिकतम जनता को अ्धिक- 
तम घुख पहुँचाने की दृष्टि से अत्याचार और श्रन्याय का उग्र विरोध करते थे। वे 
व्यक्तिवादी थे, राज्य की सत्ता व्यक्ति के हित के लिये मानते थे। उनके लिये समृची 


१. दरिदत्त वेदालंकार--पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, प्रथम खरड, 
पुृ० ४घू८-४७६ 


उपयोगितावादी विचारधारा के जन्मदाता जेरेमी बेन्यम २१ 


राजनीतिक संस्थाओं झौर सार्वजनिक नीतियों की अ्रच्छाई या बुराई श्ाँकने की कसौटी 
कोई काल्पनिक मानवीय अधिकार या सिद्धान्त नहीं थे, वे इसकी एकमात्र कसोटी 
उपयोगिता का सिद्धान्त मानते थे । वे इन संस्थाओ्रों को इनके परिणामों या फलों से 
अथवा उपयोगिता के नपने से नापते थे । 

उपयोगितावादी विचारघारा उपर्युक्त परिस्थतियों के कारण १६वीं झताब्दी के 
पूर्वाद्ध में प्रबल बनी रही | इसका संस्थापक जेरेमी बेन्थम था । इसने तथा इसके साथी 
जेम्स मिल ने इसके विकास में बड़ा भाग लिया । जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्ट्रुग्नमट मिल ने भी 
इसके सिद्धान्तों के प्रचार में बहुत भाग लिया। अन्य विद्वानों ने इसके सिद्धान्तों को 
ज्ञान-विज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में लागू किया । जॉन आस्टिन ने विधिशझास्त्र के क्षेत्र में, 
रिकार्डो ने प्रथ॑शास्त्र के क्षेत्र में, ग्रोट ने इतिहास के तथा एलेक्जेप्डर बेन ने मनोविज्ञान के 
क्षेत्र में उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया । व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में इसे लागू 
करने का श्रेय रोमिल्ली, ब्रूम (80पट्टाश॥ ) तथा हाबहाउस जैसे व्यक्तियों को है । 
'काबडन और ब्राइट ने इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर खुला छोड़ दो या मुक्त व्यापार 
(7,955९2 थिंए८) की नीति का प्रबल समर्थन किया । 


उपयोगितावाद का संस्थापक जेरेसी बेन्थस (१७४८-१८३२ ई०) 


बेन्यम की जीवनी---उपयोगितावाद के जनक जेरेमी वेन्थम का जन्म १७४८ में 
एक सम्पन्त वकील घराने में हुआ | यह बचपन से असाधारण प्रतिभाशाली था। तीन वर्ष 
की आयु में इसने लैटिन और चार वर्ष की आयु में फ्रेंच पढ़ी, तेरह वर्ष की आयु में मेट्रिक 
की तथा पन्द्रह वर्ष की आयु में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की । 
हमें यह पता नहीं कि आक्सफोड में बेन्थम के शिक्षक उसे क्या समभते थे, किन्तु वह 
अपनी असाघारण योग्यता के कारण अपने ग्रुरुओं को अयोग्य तथा साथियों को मूर्ख 
सममभता था। उसे आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की घामिक कट्टरता और रूढ़िवादिता तथा 
'विद्याष्ययन की अपेक्षा मघुपान और घुड़सवारी पर बल देने वाला वातावरण बिलकुल 
पसन्द नहीं आया ।* बाद में उसने अपने कट्रु अनुभव के आधार पर आक्सफोर्ड और 
'कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों से निराश होकर नवीन ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन पर बल देने वाले, 
पुरानी परम्पराओश्ों ओर घामिक बन्धनों से उन्मुक्त वातावरण श्रस्तुत करने वाले लन्दत 
विश्वविद्यालय की स्थापना में बडा भाग लिया । बेन्थम ने यद्यपि आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
'से बहुत-कुछ नहीं सीखा, किन्तु वहाँ की पुस्तकों की दुकानों से उसे बहुत-कुछ मिला। एक 
बार १७६८ में जब वह यहाँ विश्वविद्यालय के संसदीय चुनाव में मत देने के लिये आया 
तो उसे किताबों की एक दुकान में प्रीस्टले की एक पुस्तिका 'झासत पर निबन्ध (2538ए 


१. बेन्थम १७६० में आक्सफोर्ड के क्वौन्‍्स कालेज में उस समय तक भर्ती दोने वाले 

_ विद्यार्थियों में सब से कम आयु का था। उन दिनों कहाँ विदार्थी खेलने के लिये आया करते थे, पढने 

के लिये नहीं। परीक्षायें ठोंग थीं, उपाधियाँ कां रहने से ही मिल जाती थीं! परोक्कक विद्यर्थिया से 

शराबों और घोड़ो के बारे में ही अधिक सवात् पूछते थे । (मेरी पी० मंक--जेरेमी वेन्थम, दीनमान 
'कूं०, १8६६२, अथम खण्ड, १० ४३-ड४ड) । 
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0०0 00एथ7०॥) मिली, इसके पन्‍ने उलटते हुए उसे एक पृष्ठ पर हचेसन की पुस्तक 
से लिया गया 'अश्रधिकतम संख्या का अधिकतम सुख (76 68९४ ॥2997658 ०0 ॥6: 
ष2768/९5६ परणा7०/) का वाक्यांश मिला। बेन्थम ने लिखा है कि “इस पुस्तिका से तथा 
इस पृष्ठ से मैंने इस वाक्यांश को ग्रहण किया । *'*इसे देखते ही आनन्‍्तरिक आनन्द 
से वेसे ही चिल्ला पड़ा, जैसे द्रवस्थिति विज्ञान (990708/905005) के मौलिक सिद्धान्तों 
का पता लगने पर आशामीडीस योरेका (मैंने पा लिया) कहते हुए चिललाया था ।?' 
वेन्थम का पिता अपने असाधारण प्रतिभाशाली पुत्र को वकालत पढ़ा कर उसे 

इंगलेण्ड के प्रधान न्यायाधीश पद पर देखने के सपने ले रहा था। उसने १७६६ में उसे 
लिकन्स इन में वकालत पढ़ने के लिये भेजा । किसी पुराने जमाने में यहाँ पढ़ाई होती थी, 
किन्तु उस समय यह दावतें खाने और निवास करने का क्लब था । एक विद्यार्थी को तीन वर्ष 
के पाठ्यक्रम में पाँच भोजों में सम्मिलित होना पड़ता था और प्रत्येक सत्र में एक निबन्ध 
पढ़ना होता था, शेष समय के लिये उसे पूरी छुट्टी थी। बेन्थम ने इस समय का सदुप- 
योग कानून-सम्बन्धी पुस्तकों के अ्रध्ययनल में लगाया और वह किग्स बेंच के प्रधान न्‍्याया-- 
धीश लाडं मेन्सफील्ड के न्यायालय में कानून का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
जाया करता था। यहाँ उसे कानून की वास्तविक स्थिति का, उसकी अपूर्णताओं, 
ग्रनिश्चितताओं, त्रुटियों और दोषों का प्रत्यक्ष अनुभव और अदभुत ज्ञान हुआ। वह कानून 
की अव्यवस्था, बेहदापन तथा अनावश्यक जठिलतों को देखकर चकित हो गया, यह ऊपर 
से कुछ था और भीतर से कुछ और । इसे जैसा कहा जाता था तथा ज॑सा होना 
चाहिये था, यह वैसा नहीं था । उस समय का कानून बड़ा क्र और पाशविक था ।* 
१८०० ई० में २२० से २३० अपराधों के लिये प्राणदण्ड की व्यवस्था थी, ४० शिलिंग से 
ग्रधिक मूल्य की वस्तुओं की चोरी के लिये प्राणदण्ड दिया जाता था। कानून तोड़ने 
वाले दण्ड पाने से बच जाते थे और निरपराघ दण्ड पाते थे । इसमें भूठ, धोखे और 
प्रबंचना का साम्राज्य था । बेन्थम को कानुन के दोषों का जितना अधिक ज्ञान हुआ, वह 
उतनी ही अधिक हढ़ता से इनके सुधार के लिये संकल्प करने लगा | वकालत करने के 
स्थान पर, उसने अपने जीवन का ध्येय कानूनी पद्धति का संशोधन करना बना लिया । 
उस समय इंगलिश कानून का सर्वोत्तम व्याख्याता ब्लैकस्टोन था । उसने इस 

पर जब आक्सफोड में अपने व्याख्यान दिये तो बेन्थम इन्हें सुनने के लिये बड़ी श्रद्धा से 
वहाँ गया । किन्तु इनमें जब ब्लंकस्टोन ने इंगलिश कानून की प्रशंसा के पुल बाँघे तो 
बेन्थम की इनमें ्रनास्था हो गई श्र उसने ब्लेकस्टोन की इंगलिश कानून की टीकाग्रों' 
-((/07]०7०॥68) में प्रतिपादित सिद्धान्तों की धज्जियां उड़ाते हुए १७७६ में अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक शासन पर कुछ विचार' (कावष्टाग्यां5 0 00एथपाशटा) प्रकाशित 
की । यह वही वर्ष था, जब सं० रा० श्रमेरिका में क्रान्ति हुई थी । जेम्स वाट ने स्टी म इंजन 
का आविष्कार किया था और एडम स्मिथ की अथंशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक 'राष्ट्रों की 
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सम्पत्ति! (८४॥ ० ४४०४४) प्रकाशित हुई थी । वस्तुत: यह युगान्तरकारी वर्ष 
था और बिना नाम के प्रकाजझित की गई बेन्थम की पुस्तक ने उस समय के दिग्गज 
विधिश्ञास्त्री की आलोचना करके कानूनी क्षेत्रों में हलचल मचा दी थी। लेखक का नाम 
ज्ञात न होने से उस समय के कानून के घुरन्घर पण्द्ित लाडं मेन्सफील्ड के, लाडडे कंम्डन के 
अथवा डनिंग के इस पुस्तक के लेखक होने की कल्पना की जाने लगी। इस पर बेन्थम के 
पिता ने अपने पुत्र के अ्रगाव कानूनी ज्ञान पर गे करते हुए इसके ग्रसली लेखक का 
रहस्योद्घाटन किया । यह पुस्तक बेन्थम ने यद्यपि २८ वर्ष की अल्पायु में लिखी थी, 
किन्तु ८४ वर्ष की झ्रायु तक वह इसमें सूत्र रूप से प्रतिपादित सिद्धान्तों की व्याख्या 
करता रहा । इसके बाद पिता ने यह समझ लिया कि पुत्र को वकालत के पेशे के लिये 
वाधित करना बेकार है। उसने उसके लिये १०० पौण्ड की वाधिक आय की व्यवस्था 
कर दी और १७६२ में पिता की मृत्यु पर उसे और भी अधिक आय देने वाली सम्पत्ति 
मिल गई और वह आजीविका की चिन्ता से मुक्त होकर लन्दन के अपने “तपोवन' 
(पथ्यएं४४०) नामक घर में अविवाहित रहता हुआ मृत्युपयेन्त अपने राजनीतिक 
चिन्तन, सुधार ओर लेखन के कार्यों में लगा रहा । 
बेन्थम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था, ज्ञान-विज्ञान 

के सभी क्षेत्रों में उसकी निर्बाधघ गति थी। १७७० से १८३२ में अपनी मृत्युपर्येन्त 
वह लगभग प्रतिदिन १५ बड़े पृष्ठ (फोलियों) लिखता रहा ।* उसके द्वारा लिखे गये 
पृष्ठों की संख्या १ लाख से अधिक है। उसके हस्तलेखों की पांडुलिपियाँ १४८ बक्सों 
में बन्द हैं? ओर अब तक लन्दन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं । 
वह एक विषय पर लिखना शुरू करता था, किन्तु उसमें उठने वाली समस्याञ्रों के समाधान 
के लिये पहली पुस्तक अ्रधुरी छोड़ कर दूसरी पुस्तक लिखना शुरू कर देता था। इस प्रकार 
उसने कानून, राजनीतिश्ास्त्र, तकंशास्त्र, दण्डशास्त्र, नीतिश्ञास्त्र आदि बीसियों विषयों 
पर लिखा, किन्तु एक भी पुस्तक पूरी नहीं की । विल्सन ने उसे लिखा था, “जब से 
मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा इतिहास यही रहा है कि तुम एक अच्छी योजना से अधिक 
अच्छी योजना की ओर दोड़ते रहे हो । जीवन बीता जा रहा है ओर तुमने कोई भी वस्तु 
पूरी नहीं की है ।” वेन्थम की अधिकांश रचनायें विभिन्‍न विषयों को समभने के लिये 
लिखी गई भूमिकायें तथा इन पर कुछ स्फुट विचार (#79९277०75) थे। बेन्थम को यह 
कठिताई थी कि इंगलेण्ड में उसके क्रान्तिकारी विचारों को पसन्द करने वाले और सुनने 
वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे थे। उसने कहा था कि वह “बाजा बजाता है, किन्तु इंगलिश 
व्यक्ति उसके अनुसार नहीं नाचते हैं; वह आगे बढ़ता है, किन्तु वे उसका अनुस रण नहीं 
करते हैं ।” सोभाग्यवत्च १७८८ में उसकी भेंट लन्दन में शरण लेने वाली जेनेवावासी 
कुमारी एतियन्ने चुमोन्‍्त (ए#८776 79पाप० 7) से हुई, इसने सक्तिभाव से उसके ग्रन्थों 
के सम्पादन करने, अनुवाद करने ऑऔर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया, उसने उस समय 
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के सभ्य जगत्‌ की फ्रेंच भाषा में बेन्थम की रचनाग्रों का अनुवाद किया । इससे फ्रेंच 
भाषा-भाषी प्रदेशों में बेन्थम की ख्याति बढ़ी । उसके इंगलिश प्रन्थ फ्रेंच पुस्तकों के 
ग्रनुवाद हैं। उसे अपने जीवन की संध्या में ७३ वर्ष की आयु में १८२१ में २६ वर्षीय 
बोरिंग (80एछणं78) नामक भक्त नवयुवक का सहयोग मिला, इसने उसके कुछ ग्रन्थों को 
११ खण्डों में प्रकाशित किया, किन्तु उसके लेखों का एक बड़ा भाग अभी तक प्रकाशित है। 
१७८४ में उसने योरोप के विभिन्‍न देशों को यात्रा की, इसने उसके विचारों 
पर प्रभाव डाला | १७८८ में वह पालियामंण्ट की एक सीट के लिये खड़ा हुआ्ना | किन्तु 
चुनाव में राजनीतिक सफलता पाना उसके भाग्य में नहीं बदा था । उसकी विफलता 
राजनीतिक चिन्तन की हृष्टि से बड़ा सौभाग्य बन गई, क्योंकि चुनाव में हारने के बाद 
उसने विधान निर्माण की समस्याभ्रों पर विचार आरम्भ किया और प्राचीत यूनान के 
सुप्रसिद्ध विधान निर्माता सोलन और लाइकरगस की भाँति आ्रादर्श विधानों का निर्माता 
बनने का संकल्प किया । १७६५६ में फ्रेंच राज्यक्रान्ति आस्म्भ होने के साथ ही इस 
विषय में उसकी कृति 'नेतिकता और विधान निर्माण के सिद्धान्त! (एगंगणंए65 ० 
078/5 थात ॥.685$8707) प्रकाशित हुई। इससे उसे विदेशों में बड़ी ख्याति मिली, 
बह विदेशों में वास्तव में श्रलोकिक बुद्धि सम्पन्न विधान निर्माता समझा जाने लगा । किन्तु 
इंगलेण्ड में 'घर का जोगी जोगड़ा श्रान गाँव का सिद्ध' के अ्रनुसार उसकी कोई प्रतिष्ठा 
या पूछ नहीं थी । 
फ्रेंच राज्यक्रान्ति होने पर बेन्थम ने इसे अपने उपयोगितावादी सिद्धान्तों को क्रिया- 
त्मक रूप देने का स्वर अवसर सम मा । इसका लाभ उठाने के लिये उसने क्रान्ति के नेताग्रों 
से पत्र-व्यवहार आरम्भ किया, फ्रांस की राष्ट्रीय असेम्बली ने १७६२ में उसे 'फ्रांस का 
नागरिक' बनाकर श्रयूवें सम्मान प्रदान किया, किन्तु उसकी योजनाश्रों पर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया | वह इससे हतोत्साहित नहीं हुआ, १८०२ में विधान निर्माण के सम्बन्ध में 
उसकी रचनाएँ द्यमोन्त द्वारा अनूदित होकर फ्रेंच में 'दीवानी और फौजदारी कानुनों पर 
निबन्ध' ([7क्ञॉ०५ १6 [,८88]8007 ((ंशं] ८७६ 9८796 ) के नाम से प्रकाशित हुई, इसने 
फ्रेंच भाषाभाषी प्रदेशों में उसकी धूम मचा दी। दूसरे देशों के राजाग्रों ने तथा सरकारों ने 
इस पुस्तक का स्वागत और सम्मान किया । स्पेन और पुतंगाल की पालियामेण्टों ((0- 
४25) ने यह प्रस्ताव पास किया कि बेन्थम की पुस्तकों को राष्ट्रीय व्यय से प्रकाशित 
किया जाय। रूसी सम्राट एलेक्जेण्डर ने अपने देश की कानूनी संहिता के निर्माण में बेन्थम 
से सहयोग देने की प्रार्थना की। सुद्रवर्ती दक्षिण अमेरिका पर भी उसका प्रभाव पड़ा, 
उसकी उपयुक्त फ्रेंच पुस्तक की चालीस हजार प्रतियाँ इन देशों में बिकीं | वेनेजुएला की 
.. स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने वाला जनरल मिराण्डो बेन्थम को अपने नवीन राज्य का 
विधान निर्माता बनाना चाहता था । १८१७ में बेन्थम ने सं० रा० अमेरिका के राष्ट्र 
पति मेडीसन को लिखा कि वह उसके विधानों से वहाँ की जनता को लाभ पहुंचाएँ। 
१८२२ में उसने सब देशों के उदार लोगों से कानून की स्पष्ट संहिताएँ तैयार करने 
की अपील की, वह स्वयं किसी भी देश के लिये विधिसंहिता बनाने का कार्य करने को 
तैयार था। विदेशों में उसकी ख्याति चरम सीमा तक प्रहुंच गई । हैजलिट ने उसके 
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गरे में यह सत्य ही लिखा था, “उसका नाम इंगलैण्ड में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, योरोप 
इससे अधिक व्यक्ति जानते हैं, किन्तु चिली के मेंदानों में और मेक्सिको की खातों 
पं उसका नाम सबसे अधिक लोग जानते हैं” । 
बेन्थम को इस बात का क्षोम था कि ब्रिटिश लोग उसकी योजनाओं और 

वचारों पर ध्यान नहीं दे रहे थे । अपनी पुस्तकों के कारण इंगलंण्ड के अनेक प्रतिष्ठित 
एवं कुलीन व्यक्तियों लार्ड शेल्वोने आदि से उसका परिचय हुआ ! ये सब उसकी बातों 
को सुन लेते थे, पर उसके सुझावों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। इससे वेन्थम को 
इतना क्षोभ और रोष हुआ कि १८०८ के बाद वह उग्र सुधारों का समर्थक हो गया । 

दो घटनाओं ने इसमें विशेष सहयोग दिया । पहली घटना का वर्णन करते हुए बेन्थम 
ने लिखा है कि लार्ड चान्सलर (लार्ड सभा के सभापति तथा सर्वोच्च न्यायाघीक्ष ) 

वैडरबनं से जब एक वार उपयोगितावाद के बारे में सम्मति माँगी गई तो उसने उत्तर 
दिया कि यह बड़ा खतरनाक सिद्धान्त है बेन्थम का कहना था--उपयोगितावाद या 
अधिकतम संख्या का अधिकतम हित किस प्रकार खतरनाक हो सकता है । यह केवल 
कुटिल हितों (अंग्रंडथ ग्रांश्०्ड5) के लिये ही भयावह है। दूसरी घटना उसके 
जेल के सुधार की योजना का राजा द्वारा विरोध था। बेन्थम ने बन्दियों के सुधार 
के लिये एक नये ढंग का कारागृह बनाने का प्रस्ताव किया । इसमें यह व्यवस्था थी कि 
सब बन्दियों को किसी उपयोगी कार्य में लगाया जाय, ये सब इस कायें को एक 
ग्रोवरसीयर या अध्यक्ष की देखरेख में करें, यह अध्यक्ष एक केन्द्रीय ऊँचे स्थान से 
सब बन्दियों को देखता रहे । इसी कारण इस्त योजना को सर्वेद्रष्टा (ऐ९87०७- 
ध०00) का नाम दिया गया, बन्दियों द्वारा तेयार किया ग्रया माल बेचा जाय 
और यह सारी व्यवस्था चलाने का कार्य एक ठेकेदार को सौंप दिया जाय, ताकि 
राज्य पर इस योजना को चलाने का कोई आथिक भार न पड़े। बेन्थम यह ठेका 
लेने के लिये तैयार था । इस योजना पर विचार के लिये नियत किये गये सरकारी 
आयोग ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया । बेन्थम इससे बहुत क्षुब्ध और रुष्ट 
हुआ । लाडड शैल्बोर्न ने वेन्‍्थम को यह बताया कि इस श्रस्वीकृति का कारण राजा 
जाजं तृतीय का विरोध है।* इस पर वेन्थम राजा के विरुद्ध उबल पड़ा और उसने यह 
लिखा कि राजतन्त्र तथा इससे प्रादुर्भूत व्यक्ति भ्रष्टाचार का विज्लेष कारण हैं। वह 
१८०८ के बाद गणतन्त्र प्रणाली का तथा पालियामेण्ट के सम्बन्ध में विभिन्‍न उग्र सुधारों 
का समर्थक बन गया । 

बुढ़ापे में व्यक्ति प्रायः अनुदार, रूढ़िवादी एवं क्रान्तिविरोधी विचारों वाले बनते 

हैं, बेन्थम ६० वर्ष की आयु में उम्र क्रान्तिकारी विचारों का प्रबल समर्थक बना । 
१८२४ में अर्थात्‌ ७६ वर्ष की आयु में उसने इन विचारों के प्रसार के लिये वेस्ट मिनिस्टर 
रिव्यू (८5६ शागांडाण रिट्शंणफ) नामक पत्र निकालने में सहयोग दिया। १८२७ 
में उसने लन्‍्दत विश्वविद्यालय के मृल यूनिवर्सिटी कालेज को इस उद्देश्य से स्थापित 
किया कि यह आक्सफोर्ड और कंम्ब्रिज के दृषित वातावरण से मुक्त रहे । बेन्थम का 
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समूचा जीवन ऐसे विरोधाभासों तथा सनकों से भरा हुआ है। उसके बारे में मेरी ने 
यह ठीक ही लिखा है कि वह अद्भुत बुद्धि लेकर बूढ़ा पेंदा हुआ था और आयु बढ़ने 
के साथ बच्चा बनता चला गया (पृ० ६)। बचपन में पिता ने मितव्यय के कारण उसे 
काले कपड़े ही पहनाये, बुढ़ापे में उसने बढ़िया कपड़े पहने । उसके शब्दों में वह ७२ 
वर्ष की आयु में १७ वर्ष की आयु की अपेक्षा श्रधिक रंगीला था । बचपन में वह अनु- 
दार था, आयु बढ़ने के साथ उसके विचारों में उदारता आती गई । वह अपनी प्रेयसी 
मेरी उन्‍्कली को २० वर्ष के व्यवधान से नियमित रूप से पत्र लिखता रहा और वह 
नियमित रूप से उसकी प्रणय-प्रार्थनाओं को ठुकराती रही ।* आनन्द को सब मानव- 
क्रियाओं का मुल मानने वाला यह विचारक मृत्युपयंन्त आनन्दी स्वभाव का व्यक्ति 
बना रहा | सत्तर वर्ष की झायु पार करने के बाद भी उसका बेडमिण्टन खेलने श्रौर 
दोड़ लगाने का उत्साह मन्द नहीं हुआ | बुढ़ापे में उसमें विनोद वृत्ति बड़ी मात्रा में 
बनी रही । 5८० वर्ष की आयु में एक बार बीमार पड़ने पर उसे यह पुरा विश्वास था 
कि वह रात को सोते हुए मर जायगा, किन्तु अगले दिन जब उसके सचिव ने उसे 
उठाया तो वह बोला---“मैं अरब भी जीवित हूँ | एक जिन्दा कुत्ता मुर्दा शेर से अच्छा 
होता है (प० €) ।” उसे बिल्लियाँ पालने का बेहद चाव था और रात को सोने से 
पहले एक घण्टे तक उनके साथ खेलने ओर अनेक विधि-विधान पूरे करने के बाद ही 
वह शयन करता था | मृत्यु के समय भी उसने भ्रपनी सनक नहीं छोड़ी । वह आजीवन 
विज्ञान का परमभक्‍त था और कानून और राजनीति के क्षेत्रों में उसके सिद्धान्तों को 
लागू करने का भगीरथ प्रयास करता रहा | मरते समय उसने यह वसीयत की कि मेरा 
शरीर विज्ञान की उन्नति के लिये मित्रों की उपस्थिति में शवच्छेदन के लिये दे दिया 
जाय । उसके अस्थिपंजर पर मोम से बनायी गई तथा उसके जीवन काल में धारण 
किये जाने वाले वस्त्र पहने, हैंट और टाई लगाये हुए तथा हाथ में उसकी डेप्पल नामक 
प्रिय छड़ी को थामे हुए उसकी मूर्ति श्रब तक लन्दन विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कालेज 
की एक शीशे की अलमारी में सुरक्षित है और इसमें पैरों के नीचे एक तद्तरी 
में उसकी प्रतिभाशाली खोपड़ी पड़ी हुई है। १८५३२ में महाव्‌ सुधार बिल ((ाध्था 
0१८४० छे/) पास होने के वर्ष में उसका देहावसान हुआ । वह १८वीं शताब्दी के 
मध्य में पैदा हुआ था, किन्तु उसका अधिक प्रभाव १६वीं शताब्दी की विचारधारा 


पर पड़ा । 
बेन्थम के प्रसुख सिद्धान्त-- (१) उपयोगितावाद--- यह उसको समूची विचार- 


घारा और चिन्तन का सूलमन्त्र और आधारशिला है। उसके शब्दों में “उपयोगिता 

एक अमूत्ते संज्ञा है। इसका अभिप्राय किसी विशेष वस्तु के उस गुण या प्रवृत्ति से है, 

जो किसी बुराई का निवारण करती है भ्रौर कोई भलाई हमें प्रदान करती है | बुराई 

का अर्थ दुःख अथवा दुःख का कारण है। भलाई का अर्थ प्रानन्द अथवा आनन्द का 

कारण है ।***** क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को आनन्द और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च 

प्रभुओं के शासन में रखा है । मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति और दुःख 
१. काटलिन--पूर्वोक्‍्त पुस्तक, १० ३५६ ह 
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की निवृत्ति है। अत: उपयोगिता के सिद्धान्त का अर्थ आनन्दों और कष्टों के तुलनात्मक 
अनुमान की मणना करना या हिसाब लगाना है। कानून बनाने वाले का उद्देश्य जनता 
को आनन्द देना है। विधान निर्माण में उसका मार्मदश्शक सिद्धान्त सामान्य उपयोगिता 
अर्थात्‌ श्रधिकतम संख्या का अधिकतम हित होना चाहिये ।* 

बेन्थम के मत में जो वस्तु हमें सुख की अनुभूति देती है, वह अच्छी है, ठीक 
हैं और उपयोगी है । “उपयोगिता के सिद्धान्त का अनुयायी भलाई को केवल इसलिये 
ग्च्छा समझता है कि उसके आचरण से आनन्द की प्राप्ति होती है, बुराई इसलिये 
वुरी है कि इस पर आचरण करने से दुःख मिलता है । 

इस प्रकार उपयोगिता का सिद्धान्त सुख की प्राप्ति और दुःख के निवारण का 
सिद्धान्त है । किन्तु सुख और दुःख का क्‍या स्वरूप हैं ? इसका निर्धारण केसे किया 
जाय ? इस विषय में बेन्थम ने विशद वेज्ञानिक विवेचन किया है| उसके मत में सादे 
या सरल सुख निम्नलिखित पन्द्रह प्रकार के हैं--इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, 
सम्पत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र अथवा कीति, शक्ति, पवित्रता (छॉं८ा9 ), परोप- 
कार या सत्कामना, परोपकार या असत्कामना ()१(४॥८९०]८7८८) , बुद्धि, स्मृति, कल्पना, 
आशा, सत्संग ओर दु:ख मुक्ति (८॥67) से प्राप्त होने वाले सुख । सारे दुःख केवल ११ 
प्रकार के हैं--पीड़ा (97४०४707), इन्द्रियों से होने वाले दुःख, गंवारपन या फूहड़पन 
(4फ्फ्रक्म07०55), शत्रुता, बदनामी, पवित्रता (फ्ांटाए), सत्कामना, असत्कामना, 
स्मृति, कल्पना और आशा । 

उपर्युक्त सारे सुखों और दुःखों के सम्मिश्रण से नाना प्रकार के जटिल 
(००770]०५ ) सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं । 

बेन्थम के मतानुसार मनुष्यों के मनों में सब सुख-दुःख कुछ उत्तेजक कारणों के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। मनुष्यों में सुख-दुःख के विभिन्‍न कारणों से पैदा होने 
वाले सुख-दुःख की मात्रा ग्रहण करने की या अनुमव करने की सामथ्ये (इशारा ) 
विभिन्‍न प्रकार की होती है । ग्रत: यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह 
द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख-दुःख की मात्रा इनके ग्रहण या अनुभव करने की 
सामथ्यं को निश्चित करने वाले तत्त्वों पर निभेर है, इन्हें सुख-दुःख की मात्रा की गणना 
करते हुए ध्यान में रखना चाहिये । ये ३२ तत्त्व हैं, इनमें उल्लेखनीय तत्त्व ये हैं--स्वास्थ्य, 
शक्ति, कठोरता, शारीरिक दोष या कमियाँ, ज्ञान की मात्रा और स्वरूप, बौद्धिक शक्तियों 
की प्रखरता, मन की हृढ़ता और निश्चलता, मनोवृत्ति, नेतिक अनुभव ग्रहण करने को 
जक्ति, नैतिक पक्षपात, घामिक पक्षपात, आर्थिक अवस्था, लिग, आयु, सामाजिक पद, 
शिक्षा, जलवायु, वंशपरम्परा और शासन । 

उपयोगिता का निर्धारण करने में बेन्थम सुखों की मात्रा पर बल देता है। यदि 
एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह श्रधिक श्रच्छा सुख है, किन्तु 
इन सुखों की मात्रा कंसे नापी जाय। सुख-दुःख विशुद्ध रूप से मानसिक अनुभूतियाँ हैं। 
इन्हें इंचों, फीटों अथवा सेंटीमीटरों में नहीं नापा जा सकता, न ही सुख की मात्रा को 
9, वृफबणए णी.वहुछी3005 (0चश्कते एफास्लआंछ ऐफटछ), ४० इयर 
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"मन, सेर, छुटाँक या किलोग्रामों में तोला जा सकता है । इनकी मात्रा का निर्धारण करने 

के लिये बेन्थम ने एक निराली पद्धति सुभायी है। इस पद्धति में सुखों और दुःखों को 
तुलनात्मक रीति से कुछ कसौटियों पर कसा जाता है, इस प्रकार सुख और दुःख का 
मूल्य नापा जाता है | इस प्रकार सुख-दुःख नापने की गणना पद्धति को श्रानन्ददायक : 
गरना पद्धति (#&ज्ी८ (४००४५) कहा जाता है। एक व्यक्ति से सम्बन्ध रखने 
वाले सुख-दुःख के मुल्य की मापक या निर्घारक कसौटियाँ निम्नलिखित हैं--प्रगाढ़ता, 
अवधि, निश्चितता, सामीप्य, उत्पादकता (एक आनन्द द्वारा अपने जेसा दूसरा आनन्द 
उत्पन्न करना), विशुद्धता (आनन्द का विशुद्ध श्रानन्‍द ही उत्पन्न करना, दुःख को न 
उत्पन्न करना, जैसे रसगुल्ले अधिक मात्रा में खाने से रसना का आनन्द पेट को पीड़ा 
के कष्ट को उत्पन्त करता है), मात्रा या संख्या अर्थात्‌ एक आनन्द कितने मनृष्यों 
को सुखी बना सकता है । बेन्थम के कथनानुसार एक कानून बनाने वाले का यह कत्तंव्य 
है कि वह उपयुक्त गणना पद्धति से किसी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सुखों और दु:रों 
का मूल्यांकन करते हुए उन्हें दो पलड़ों में तोले, एक झोर सुखों के और दूसरी ओर दुःखों 
से मुल्य रखे जाएँ, इनमें से यदि सुखों वाला पलड़ा भारी हो तो बह प्रवृत्ति उत्तम अथवा 
उपयोगी है, यदि दुःखों वाला पलड़ा भारी हो तो यह प्रवत्ति बुरी भ्रथवा निरुपयोगी 
है । किसी नियम के पालन के साथ संबद्ध सुख-दुःख उसे पालन करवाता है और इसका 
मूल स्रोत, इसकी अनुज्ञप्ति (आ॥0707) या पालन कराने वाली शक्ति होती है। 
अनुज्ञप्तियाँ चार प्रकार की होती हैं-“-भौतिक, नेतिक, राजनीतिक तथा घामिक। भौतिक 
अनुज्ञप्ति में वे सुख या दुःख आते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इनमें कोई मानवीय 
हस्तक्षेप नहीं होता । नेतिक अनुज्ञप्ति में घुणा या प्रेम की भावनाओं से अनुप्राणित 
होने वाले पड़ोसियों से प्राप्त होने वाले सुख-दुःख हैं। इसे लोकमत की अनुज्ञप्ति भी 
कहा जाता हैं। तीसरी राजकीय अनुज्ञप्ति मजिस्ट्रेट आदि सरकारी कमंचारियों से 
कानून के अनुसार दिये जाने वाले दण्ड हैं। इसे कानूनी अनुनज्नप्ति (.688] $4॥0007) 
भी कहा जाता है। चौथी घामिक अनुज्ञप्ति धममंशास्त्र की व्यवस्थाश्रों के अनुसार मिलने 
वाले सुख-दुःख हैं। बेन्थम ने इन चारों को मकान के उदाहरण से समभाया है। यदि यह 
मकान मनुष्य की अपनी अभ्रसावधानी और अदूरदशिता से जलता है तो यह प्रकृति के 
प्रकोप का परिणाम है। यदि यह आग लगने के समय सहायता न देने वाले पड़ोसियों 
की दुर्भावता से भस्म हुआ है तो यह लोकमत से प्राप्त होने वाला दुःख या दण्ड है। 
यदि यह मकान मेजिस्ट्रेट की ग्राज्ञा से जलाया गया है तो यह राजनीतिक स्रोत से 
मिलने वाला दण्ड है। यदि इसका अन्त किसी देवता के रोष का परिणाम माना जाता. 
है तो यह घामिक स्रोत से मिलने वाला दुःख है । 

: बेन्थम का यह विश्वास था कि उपयोगिता का सिद्धान्त स्वतःसिद्ध है, इसे अन्य 
प्रमाणों से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । इस दुनिया में नेतिक भावना या श्रन्तः- 
करण नाम की कोई वस्तु नहीं है | क्योंकि अ्न्तःकरण का अ्रथं यही है कि हम किसी 
वस्तु को पसन्द या नापसन्द क्रते हैं। यह हम सुख या दुःख के आ्राधार पर करते हैं, 
अतः अन्त:करण को मानने की .प्रावश्यकता नहीं है । सत्‌-असत्‌, धर्म-अधम, न्‍्याय- 
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न्याय सब उपयोगिता पर आधारित हैं, ये कोई स्वतन्त्र वस्तुएँ नहीं हैं । सत-असत को 
गवान की इच्छा या व्यवस्था स्वीकार करने वालों के लिये बेन्थम का यह उत्तर था 
के भगवान हमें अपनी वाणी द्वारा यह नहीं बताता कि उसे क्या वस्तु आनन्द देती है। 
जस वस्तु को हम अपने-प्रापको सुख देने वाला समभते हैं, उसे भगवान्‌ की इच्छा 
ता देते हैं। इसके साथ बेन्थम इरादे या अभिप्राय (77096) को स्वीकार नहीं करता 
॥ ) सुख और दुःख अपने-आपमें उद्देश्य हैं, इनके होते हुए अच्छे और बुरे इरादों को 
_नने की कोई आवश्यकता है। इस प्रकार बेन्थम ने सत-असत्‌, घमं-अघर्म की परीक्षा 
; लिये नेतिकता की सभी पद्धतियों को ईश्वर की इच्छा को और घममंश्ञास्त्र को 
तलांजलि दे दी, वह नंतिक बुद्धि या कानून के किसी नियम को स्वीकार करने को तत्पर 
[ था। इन सब को वह आत्मगत (5४०]०८४४७) कल्पना मात्र मानता था । उसके 
वचार में सत्‌-असत्‌, भलाई-बुराई नापने का कोई वेज्ञानिक, और बाह्य, मान- 
सक कल्पनाओओंं से प्रभावित न होने वाला नपेना होना चाहिये था | यह उपर्युक्त 
प्रावन्दसापक पद्धति (एथएं7० ८४०एेए७४) था। बेन्थम सभी मानवीय भावनाओं को 
ग़रकृतिक एवं स्वाभाविक समझता था । कोई भी भावना अप्राकृतिक नहीं थी । इनका 
प्रच्छा या बुरा होना इनके परिणामों पर निर्भर था | सुख या दुःख पैदा करने के कारण 
ये भावनाएँ अच्छी और बुरी होती हैं। वेन्चम का यह विश्वास था कि मनुष्यों का 
राज्य या धर्म जैसी अमृत्तं सत्ताग्नों या संस्थाओं के प्रति कोई कत्तंव्य नहीं है, उनके 
कत्तव्य केवल सुख और दुःख की अनुभूति रखने में समर्थे अन्य मनुष्यों के प्रति हैं । 

(२) राज्य की उत्पत्ति--बेन्थम से पहले राज्य की उत्पत्ति सामाजिक सममौते 
(50००४ (०8०) का परिणाम समझी जाती थी। रूसो आदि ने इसका प्रबल प्रति- 
पादन किया था, किन्तु बेन्थम ने इसका उम्र विरोध किया । वह यह नहीं मानता था 
कि राज्य का जन्म इसके तथा नागरिकों के अधिकार और कत्तेव्य किसी समझौते. 
या अनुबन्ध से उत्पन्न होते हैं । मनुष्यों द्वारा राज्य के आदेशों और कानूनों का पालन 
करने का कारण कोई पुराना समझौता नहीं, किन्तु वर्तमान काल में प्राप्त होने वाला 
लाभ और उपयोगिता है। ब्लेकस्टोन ने कहा था कि मनुष्य एक आदिम सामाजिक 
समभौते के कारण राज्य के प्रति अपने दायित्वों और कत्तंब्यों को पूरा करते हैं । बेन्थम 
के मतानुसार ऐसा कोई समभौता कभी नहीं हुआ था, यदि कोई ऐसा समझौता हुआ भी 
हो तो वह वतंमान पीढ़ी को उससे नहीं बाँध सकता था । राज्य के आदेशों का पालन केवल 
इसलिए होता है कि यह उपयोगी है ओर सामान्य हित तथा सुख को बढ़ाने वाला है! 
राज्य के नियमों के आज्ञा पालन से होने वाले लाभ, आज्ञा भंग के दुष्परिणामों से 
अधिक हैं । भ्रतः बेन्थम की दृष्टि में राज्य का आघार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली 
आज्ञा पालन की आदत है, सामाजिक अनुबन्ध नहीं है । 

(३) प्राकृतिक श्रधिकारों का खण्डन--वेन्थम के समय में थामस पेन तथा 
गाडविन जेसे विचारकों ने मनुष्य के प्राकृतिक प्रधिकारों पर बहुत बल दिया था । यह 
कहा जाता था कि मनुष्य को स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार प्रकृति के नियम से 
मिले हुए हैं। बेन्थम प्रकृति को एक अस्पष्ट शब्द समझता था, इसलिये प्राकृतिक कानून 
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औ्रौर प्राकृतिक प्रधिकारों को बिल्कुल निरर्थक और बेहूदा समझता था। उसकी हृष्टि 
में कानून सर्वोच्च सत्ता रखने वाले की इच्छा होती है। यह इच्छा भगवान या. मनुष्य में 
ही सम्भव है, प्रकृति में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। ग्रत: प्राकृतिक कानून या श्रधि- 
कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसने समानता और स्वतन्त्रता के श्रधिकारों की 
खिलली उड़ाते हुए लिखा था--“'पूणां स्वतन्त्रता पूर्णो रूप से अ्रसंभव है| पूर्ण स्व- 
तन्त्रता प्रत्येक प्रकार की सरकार की सत्ता की प्रत्यक्ष विरोधी है । क्या सब मनुष्य 
स्वतन्त्र रूप में उत्पन्न होते हैं ? क्‍या वे स्वतन्त्र रहते हैं ?*" एक भी आदमी ऐसा 
नहीं है । इसके विपरीत सब मनुष्य पराधीन पैदा होते हैं ।' ग्रधिकार प्राकृतिक नहीं 
हैं, किन्तु उपयोगिता पर आधारित कानून से बनाये जाते हैं। द 

सर्वोच्च सत्ता तथा अ्रधिकार दिषयक सिद्धान्त--बेन्थम के मतानुस्तार शासक 
को प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में कानून बनाने के असीम शोर अभ्रनन्त अधिकार थे। सर्वोच्च 
सत्ता (50ए०शथंष्ग// ) रखने वाले शासक पर केवल एक ही प्रतिबन्ध की कल्पना की 
जा सकती है, यह प्रतिबन्ध जनता के हितों और स्वार्थों का था। सामान्यतः: प्रजाजनों 
को अपने राजा का विरोध करने का कोई कानूनी अ्रधिकार नहीं था, उनका यह कर्त्त॑व्य 
था कि वे राजा के आरादेशों का पूर्ण पालन करें। किन्तु यदि राजा के आदेश का 
प्रतिरोध करना उसके आदेश के पालन करने की श्रपेक्षा अधिक उपयोगी तथा सुख देने 
वाला हो तो प्रजा का यह नैतिक कत्तंव्य था कि वह राजा का विरोध करे। राजा द्वारा 
असीम शक्तियों का प्रयोग उपयोगिता के सिद्धान्त पर आधारित था । 

बेन्थम के समय के अन्य विचारक नागरिकों के भ्रधिकारों पर बहुत बल देते 
थे। लिखित संविधानों तथा कानूनों द्वारा इन भ्रधिकारों को सुरक्षित बनाना महत्त्वपूर्ण 
समभते थे । इनके अनुसार राजा को श्रपनी प्रजा को ये भ्रधिकार देने पड़ते थे। किन्तु 
बेन्थम लिखित संविधानों का समर्थक होते हुए भी यह नहीं मानता था कि सर्वोच्च 
सत्ता नागरिकों के अ्रधिकारों को सुरक्षित बनाये रखने-के लिये सीमित की जा सकती 
थी । इसका प्रधान कारण उसका अधिकार विषयक सिद्धान्त था| वह इन्हें भी उप- 
योगिता के ग्राधार पर उत्पन्न होने वाला समझता है। 'क' नामक व्यक्ति के अधिकार 
के साथ कत्तंव्य का विचार जुड़ा हुआ है और कत्तंव्य का श्राधार उपयोगिता या बेय- 
क्तिक हित के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता । ख नामक व्यक्ति 'क' के शअ्रधिकारों के 
सम्बन्ध में शभ्रपने कत्तेव्यों का पालन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि इसके परिणाम 
उसके लिये अन्य कोई कार्य करने की अपेक्षा अधिक हितकर न हों अभ्रथवा राज्य द्वारा 
वह ऐसा करने के लिये बाधित न किया जाय | ग्रतः वेयक्तिक अधिकारों का मूल 
सर्वोच्च शासक है, इसका आधार उपयोगिता का सिद्धान्त है। प्राकृतिक अधिकारों की 
कल्पना निराधार है । 

शासन पद्धति--शासन के विषय में प्रमुख सिद्धान्त यह होना चाहिये कि वह 
अधिकतम प्रजाजनों को अधिकतम सुख प्रदात कर सके । इसका लक्ष्य सुख को बढ़ाना 
होना चाहिये, न कि दुःख को । झ्रतः शासन विधान इस दृष्टि से व्यवस्थित किया जाना 
चाहिये कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। बेन्थम के शब्दों में सब व्यक्ति इस बात * 
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कि 
बै सत्ता किन व्यक्तियों को दी जानी चाहिये, जिनमें भगवान में पाये 
रे बुद्धिमत्ता, का मोर शक्ति के तीन महान्‌ गुण हों । उनमें इस बात की 
बछ्ि ही हि कै सू [य कस्तविक हितों को समझ सके, उनमें इतनी भलाई हो कि वे 
वास्तविकेशिडा-5#म#प्ति के लिये सदंव प्रयत्न करते रहें और उनमें इतनी शक्ति हो कि 
वे अपने ज्ञान को क्रियात्मक रूप में परिणत कर सके ।” लोकतन्त्र में मलाई का गुण ग्रधिक 
होता है, कुलीनतन्त्र में बुद्धि के गुण की तथा राजततन्त्र में शक्ति के गुण की प्रधानता होती 
है। किन्तु इन तीनों में लोकतन्त्र या गणतन्त्र की व्यवस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अन्य शासनों 
की अपेक्षा भ्रधिकतम संख्या के ग्रधिकतम हित को अ्रधिक श्रच्छी तरह से पूरा करता 
है। राजतन्त्र और कुलीनतन्त्र इस उद्देद्य को पूरा नहीं कर सकते। अत: वेन्थम गण- 
राज्यों की स्थापना से इस बुरी दुनिया को अच्छा बनाना चाहता था | 
तत्कालीन ब्रिटिश शासन पद्धति को वह ब्लंकस्टोन की भाँति पूर्णा नहीं मानता 
था झोर इसमें कई सुधार करना चाहता था। पहला सुधार सार्वभौम पुरुष मताधिकार 
(ए7एश३६8] प्रधा000 5णरींटा०2०) का था । उस समय पालियामेण्ट का सदस्य चुनने 
का अधिकार बहुत ही कम व्यक्तियों को था तथा यह भ्रष्टाचार का प्रधान स्रोत था । 
बेन्थम प्रत्येक साक्षर बालिग पुरुष को मताधिकार देना चाहता था। शासन में अधिक 
झ्ले ग्रधिक व्यक्तियों को मताधिकार देकर हीं अधिकतम लोगों के हित को सुरक्षित्त 
बनाया जा सकता था। उस समय तक स्त्रियों के मताधिकार की चर्चा शौर माँग प्रबल 
नहीं हुई थी। उसका दूसरा सुधार पालियामेण्ट के वाधिक चुनाव (7४ एश79- 
गाध्या5) कराने का था ) वह यह समभता था कि यदि प्रतिवर्ष चुनाव होंगे तो सदस्य 
ग्रधिक क्रियाशील होंगे, उन्हें स्वार्थ सिद्धि का अधिक अवसर नहीं मिल सकेगा, निर्वाचकों 
को सदस्यों की योग्यता जाँचने के अधिक अवसर मिलेंगे । उसका तीसरा सुधार गुप्त 
मतदान प्रणाली का था । इससे चुनाव निष्पक्ष रीति से हो सकेंगे, मतदाताओं को डरा- 
शमका कर अथवा खिला-पिलाकर उनसे वोट नहीं लिये जा सकेंगे । उसका चोंथा 
सुधार उपरले सदनों का विरोध था, वह ला्डसभा का उम्र विरोधी था, उसके मता- 
नुसार यह विशिष्ट स्वार्थों का श्रह्मा और प्रगति का विरोघी था। वह इंयलेण्ड में राज- 
तन्त्र को भी समाप्त करता चाहता था, क्‍योंकि उसके विचार में गणतन्त्रीय शासन- 
प्रणाली में शासक एवं शासितों के हितों में अ्रभिन्‍नता होती है और इससे अधिकतम 
लोगों को अधिकतम सुख मिलता है। 
झार्थिक विचार--बेन्थम इस विषय में कुछ भ्र॒थाँ में एडम स्मिथ का अनुयायी 
था | उसके मत में सरकार को आथिक मामलों में यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप 
करना चाहिये । किन्तु सूद या ब्याज के सम्बन्ध में वह एडम स्मिथ से सहमत नहीं था, 
उसके मतानुसार राज्य को सूदखोरी के विरुद्ध कानून नहीं बनाना चाहिये था | उसने 
१७८७ में प्रकाशित 'सुदखोरी का समर्थन ([2४८७०४ ० ए5ए्रश9 ) नामक पुस्तक में 
इस मत का प्रतिपादन किया था । वह व्यापार की सब बाघाओं भौोर प्रतिबन्धों को हटा 
कर स्वतंत्र अथवा मुक्त व्यापार की नीति अपनाने का प्रबल समर्थक था। उसके मत 
में प्रतिबन्धरहित प्रतियोगिता समाज के लिये हितकर थी, वह एकाधिपत्य की तथा 
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सरकारी सहायता देने की प्रणाली का तथा साम्राज्य का विरोधी था । उसे साम्राज्य का 
विचार तनिक भी पसन्द नहीं था, अतः उसके मत में व्यापार की दृष्टि से उपनिवेशों को 
प्राप्त करना ठीक नहीं था, इन कार्यों में लगाया जाने वाला घन अन्य कार्यों में अधिक 
उपयोगी रूप से व्यय किया जा सकता था । उसने १७६३ में “उपनिवेज्ञों को मुक्त कीजिये! 
(ए्भाणं0०४० ए०पः (0०7रां८5) में अपने इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था । 
उपनिवेशों का ब्रिटिश नियन्त्रण में रहना वह मानव जाति के हित के लिये समभता 
था, किन्तु उसके मत के अ्ननुसार इंगलेण्ड के लिये उपनिवेश सम्पत्ति का स्रोत नहीं 
बन सकते थे । १८२८ में बेन्थम ने कनाडावासियों द्वारा पूर्ण पार्थक्य की माँग करने 
वाले एक आवेदन-पत्र का मस्विदा या प्रारूप तैयार किया था। उपयोगितावादियों को 
उपनिवेश्ञों का परित्याग करने में तनिक भी भिरकक नहीं थी, किन्तु अपने जीवन के संध्या- 
काल में बेन्थम साम्राज्य के भीतर उपनिवेश्यों को स्वायत्त शासन का अधिकार देने के 
विचार का समर्थन करने लगा था। भारत का संभवत: पहला इतिहास लिखने वाले, 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्मचारी तथा अपने भक्त जेम्स मिल के कारण बेन्थम ने भारत 
के मामलों में दिलचस्पी ली तथा भारत की कानूनी तथा न्यायिक पद्धति के सम्बन्ध में एक 
योजना बनाई । आस्ट्रेलियन उपनिवेशयों के स्वशासन के बारे में भी बेन्थम ने एक योजना 
तेयार की । 

व्यक्तिवाद--बेन्ध म अ्रन्य व्यक्तिवादी (॥70णं079॥58:) विचारकों की भाँति: 
राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता था उपयोगिता की दृष्टि से राज्य के नियम 
मनुष्य की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचाते हैं, श्रत: वे नियम बुरे हैं। किन्तु इन नियमों के 
बिना समय जीवन का यापन करना असंभव है, अत: राज्य की सत्ता मानना आवश्यक 
हो जाता है। किन्तु राज्य को नागरिकों की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये न्यूनतम 
नियम बनाने चाहियें । राज्य के नियम ओषधि जंसे हैं, जिस प्रकार सामान्य रूप से 
स्वस्थ मनुष्य ओषधि का प्रयोग कम से कम करना चाहता है, वैसे ही मनुष्य यह चाहता 
है कि राज्य के नियम कम से कम हों । अ्रत: राज्य का यह कत्तंव्य है वह कम से कम 
नियम बताये और व्यक्ति को ग्रधिकाधिक स्वतन्त्र वातावरण में छोड़े । उसके मत में समष्टि 
या समुदाय काल्पनिक संस्था है, यह इसकी रचना करने वाले व्यक्तियों से बनता है। 
समष्टि का हित क्‍या है ? यह इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों का हित है। व्यक्ति 
के हित को समझे बिना समष्टि या समुदाय के हित की कल्पना करना कोरी बकवास 
है। जो वस्तु व्यक्ति के हित और सुख को बढ़ाने में सहायक होती है, वह समष्टि के 
हित को भी बढ़ाने वाली होती है। इसका यह भी कारण है कि मनुष्य स्वयं अपने सुख- 
दुःख का ज्ञाता है, समुदाय या राज्य इनका कभी इतना अच्छा ज्ञाता नहीं हो सकता । 
अतः: राज्य को शान्तिस्थापना और सुरक्षा के क्षेत्र में ही नियमों का निर्माण करना चाहिये, 
अन्य क्षेत्रों में व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिये । राज्य को चिकित्सक की भाँति 
सोच समभकर किन्हीं भीषण विकारों (चोरी, हिंसा, विदेशी आक्रमण) को रोकने के 
लिये नियम बनाने चाहियें । राज्य का हस्तक्षेप तभी आवश्यक और उचित है, जब वह 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा में सहायक हो । 
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कानुन तथा न्यायव्यवस्था---बेन्यम के जीवन का एक प्रधान लक्ष्य तत्कालीन कानून 
की पद्धति में सुधार करना था । वह कानून को सर्वोच्च शासक को इच्छा की अभिव्यक्ति 
मानता था ओर प्रकृति के कानून की सत्ता को अस्वीकार करता था। उसके मतानुसार 
कानून एवं न्याय का उद्देश्य राज्य में सुख की वृद्धि करना था । इस दृष्टि से उस समय 
के कानून में और च्यायव्यवस्था में कई गम्भीर दोष थे, इनको अविलम्ब दूर किया जाना 
आवश्यक था । कानून के बड़े दोष इसकी ग्रस्पष्टता, दुर्बोधता, अव्यवस्थितता, संदिग्घता, 
दुरूहता, दकियानूसीपन, जटिलता, अ्रनावश्यक और श्रप्रचलित पारिभाधिक डब्दों का 
प्रयोग थे । इसके लिये यहु आवश्यक था कि कानून को सरल, सुबोघ एवं सुगम दब्दों 
में अभिव्यक्त किया जाय, विभिन्‍न नियमों और कानूनों को एक विधान-संद्विता में 
सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जाय ताकि किसी को इसके समभने में कोई कठिनाई 
या सन्देह न हो। अ्रत: वेन्थम संहिताकरण ((!०आंत०७४00) का प्रवल समर्थक था और 
उसने स्वयमेव श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की, दीवानी, फोजदारी और संवेधानिक कानूनों की 
ऐसी संहितायें तैयार की थीं । उसने विधिशज्ञास्त्र (उंपघ्रंझ9०१०7०८) को राजनीति से 
पृथक करना आरम्भ किया, इस कार्य को उसके शिष्य जॉन आस्टिन ने पुरा किया । 
इंगलेण्ड की तत्कालीन न्यायव्यवस्था में कई गम्भीर और भीषण दोष थे । 
यह बड़ी व्ययसाध्य थी, न्याय प्राप्त करने में बहुत समय लगता था, यह अनिश्चित थी, 
न्याय का क्रयविक्रय होता था । वेन्यम के शब्दों में, “इस देश में न्याय बेचा जाता है और 
बड़े मंहगे दामों पर बेचा जाता है, जो व्यक्ति व्यय नहीं कर सकता, वह न्याय नहीं प्राप्त 
कर सकता | दण्ड विधान बड़ा कठोर था, २०० से श्रधिक अपराधों के लिये प्राणदण्ड 
की व्यवस्था थी । १८०१ में १२ वर्ष के एक बालक को एक चमच चुराने के अपराध 
में प्राणदण्ड दिया गया था। वेन्थम ने उस समय के जजों श्रौर वकीलों को बड़ी तीखी 
आलोचना की है। उसके मत में उस समय के न्यायाधीश जिन अती व दुष्ट व्यक्तियों को प्राण- 
दण्ड देते थे, उनकी दुष्टता (779०0067) न्यायाधीशों की दुष्टता से कम थी। वकीलों के 
बारे में उसकी यह सम्मति थी कि ये “आलसी, सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक करने में अ्रसमर्थे, 
अदूरदर्शी, जिदी, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धान्त की परवाह न करने वाले, स्वार्थी 
तथा ग्रधिकारियों के इशारों पर नाचने वाले होते हैं? । वेन्थम की उम्र आलोचनाओं 
के कारण १६वीं शताब्दी में इंगलेण्ड की कानून एवं न्याय के प्रशासन की व्यवस्था में 
अनेक क्रान्तिकारी सुधार और परिवतेन हुए । 
दण्डव्यवस्था--वेन्थम के मतानुसार दण्डव्यवस्था का उद्देश्य समाज में अपराधों 
को रोकना है, न कि अपराघी से बदला लेना । दण्ड न तो बहुत कठोर होना चाहिये 
और न श्रत्यन्त मृद्‌ । यह परिस्थितियों के अनुसार ही दिया जाना चाहिये । जनता की 
भलाई झौर समाज का कल्याण ही दण्डव्यवस्था की कसौटी होनी चाहिये । किन्तु इसके 
साथ ही अपराधी को ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिये कि इससे भयभीत होकर अन्‍य लोग 
ऐसे अपराध न करें। दण्ड अपराध के अनुरूप और उसका समानुपाती होना चाहिये, चमच 
जैसी चोरी के लिये प्राणदण्ड का विधान अ्तीव कठोर व्यवस्था है। दण्ड के समय में प्रपराधी 
के सुधार का भी ध्यान रखना चाहिये । दण्ड देते हुए अपराधी के व्यवहार, उसके पहले 
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जीवन, उसके उहृंश्य, उसके द्वारा हानि पहुँचाये जाने वाले व्यक्तियों की तथा श्रपराध 
किये जाने की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिये। दण्ड निश्चित और निष्पक्ष 
होना चाहिये। बेन्थम के ये सभी विचार दने:-शने: सभी सभ्य देशों ने स्वीकार कर 
लिये और इनके अनुसार दण्डपद्धति में सुधार कर दिये गये । बेन्थम के समय इंगलंण्ड में 
२०० से अ्रधिक अपराधों के लिये प्राणदण्ड की व्यवस्था थी, बाद में यह केवल राजद्रोह 
तथा ह॒त्या के दो अपराधों तक ही मर्यादित कर दी गई । 
ज्ञेललानों का सुधार--वेन्थम अपने समय के जेलखानों की शोचनीय दशा से 
बड़ा क्षुब्ध और असन्तुष्ट था। उस समय बन्दियों के साथ पादयविक व्यवहार किया 
जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में टंसकर रखा जाता था, खाना रद्दी से रह्दी दिया 
जाता था, बाल-अ्रपराधी और बड़ी आयु के पक्के अपराधी एकसाथ रखे जाते थे । 
इससे कारावास से बच्चे पक्के श्रपराधी बतकर निकलते थे। इंस समय हावड ने बन्दियों 
की दशा सुधारने का प्रयास आरम्भ किया, बेन्थम ने उसे पूरा सहयोग दिया और 
बन्दियों को सुधारने की अभ्रपती सर्वेद्रष्टा (870.07007) योजना बनाई । वह इसे दुष्ट 
अपराधियों को पीस कर ईमानदार व्यक्ति बनाने वाली चक्की समझता था। इस योजना 
के अनुसार बन्दीगृह के भवन का निर्माण चक्र के रूप में किया जाना था, इसके मध्य में 
ऊँचे स्थान पर रहने वाले जेलर ने सब कंदियों पर अपने केन्द्रीय स्थान से दृष्टि रखनी 
थी, गश्रतः इसे सर्वद्रष्ठा (28090007, ४7 -- सब, ०770०--आँख ) का नाम दिया 
गया। इस स्थान से अपराधियों द्वारा अपने कमरों में किये जाने वाले कार्यों को जेलर 
देख सकता था । जेलों में कंदियों की दशा सुधारने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये, 
उनसे दण्ड के रूप में कठोर श्रम नहीं लेना चाहिये, अ्रपितु उन्हें यहाँ ऐसा काम सिखा 
देना चाहिये कि वे कारागृह से मुक्त होने पर स्वतन्त्रतापृ्वक जीवनयापन कर सकें। 
उन्हें खाली समय में प्राथमिक शिक्षा, नेतिक झऔर धामिक शिक्षा दी जानी चाहिये । 
बेन्थम तनहाई कैद या एकान्त कक्ष में अपराधियों को बन्द करने का विरोधी था। “मन 
को खाली रखकर मन का सुधार नहीं हो सकता, इसे अच्छे विचारों से भरा जाना 
चाहिये, बेन्थम की सर्वद्रप्टा कारागार की योजना यद्यपि पारलियामंण्ट ने स्वीकार कर 
लीं, किन्तु राजा जाजं तृतीय के विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सकी । बेन्थम ने 
इस योजना पर २० वर्ष तथा काफी पैसा लगाया था और उसे इसकी क्षतिपूर्ति के लिये 
२३ हजार पौण्ड भी मिले थे । यद्यपि इंगलेण्ड ने उसकी सर्वद्रष्टा कारागृह योजना को 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु अन्य देशों ने इसका स्वागत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका 
में इलिनायस राज्य में जोलियट का काराणशृह बेन्थम के आदर्श के भ्रनुसार बना और 
बेन्थम के उपर्युक्त विचार सभी देशों में जेलों के सुधारों का एक प्रधान स्रोत थे । 
अन्य सुधार--बेन्थम ने शिक्षा और धर्मे के क्षेत्र में श्रनेक महत्त्वपूर्ण सुधारों 
की योजनाएं रखीं | संभवत: जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जो उसकी दृष्टि से 
अछूता रहा हो | काटलिन के शब्दों में उसने इन क्षेत्रों में सुधार प्रस्तावित किये-- 
फौजदारी कानून, अपराध का सिद्धान्त, श्राजीवन निर्वासन दण्ड के लिए उपनिवेश्षों में 
भेजा जाना, घूदखोरी तथा कैथोलिक अनहुँता कानूनों को रह करना, दरिद्र कानुनों को 
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व्यवस्थित बनाना, पालियाम॑ण्ट की प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली का सुधार, मुक्त व्यापार 
स्त्रियों का मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, स्वास्थ्य और सफाई के नियमों का 
निर्माण, राष्ट्रीय शिक्षा, एक संगठन द्वारा तथा विश्व न्यायालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
को बनाये रखना ।* यह सूची विस्तृत होते हुए भी अपूर्सा है । इसमें उसकी निम्नलिखित 
कुछ अन्य योजनायें भी सम्मिलित की जा सकती हैं--व्यापारी जहाजों के लिये एक 
संहिता का निर्माण, स्थानीय न्यायालयों का विकास, बचत बैंकों की स्थापना, आविप्कार 
करने वालों के लिये संरक्षण की व्यवस्था, गरीबों के लिये सार्वजनिक वकीलों और बैंकों 
की व्यवस्था, सरकारी अधिकारियों को पदों से हटाना, धा्िक परीक्षा की व्यवस्था का 
अन्त करना, हट्टे-कट्टे भिखारियों का दमन, समर्थ किन्तु दरिद्र व्यक्तियों की झ्क्ति का 
उपयोग, नि्॑तों की सन्‍्तान का प्रक्षिक्षण, ऋण के लिये कारावास के दण्ड की समाप्ति, 
नगरपालिका पद्धति का सुधार, स्वेज और पातामा नहरों की योजना का निर्माण । 
एवेन्स्टाइन ने यह सत्य ही लिखा है कि “पिछली पाँच पीढ़ियों में ब्रिटन में कोई ऐसा 
सुधार नहीं हुआ, जिसका सूल प्र रणास्रोत बेन्थम नहीं है। उसी के ग्रान्दो लन से कानूनों 
की पुरानी पद्धतियों में साक्षी लेने की विधियों में अनेक सुधार हुए ; विवाह, तलाक, 
सम्पत्ति, व्यापार और ट्रंड यूनियनों के कानूनों में अनेक परिवर्तन उसके तथा उसके 
थ्रिष्यों के ग्रान्दोलन से हुए । फौजदारी कानूनों में वेन्थम तथा रोमिल्ली के प्रयत्न से 
कई प्रकार के क्र रतापूर्णा दण्ड-- औरतों को कोड़े मारना, अपराधियों को इंगलण्ड से बाहर 
आस्ट्रेलिया आदि के उपनिवेद्यों में निवासित करता--बन्द हुए ।४ 

बेन्यम के सिद्धान्तों की आलोचना--बेन्यम ने अपने सिद्धान्तों को बहा सरल 
और सुवोध बनाते का प्रयत्न किया था। किन्तु उसने उन्हें इतना अधिक सरल बना 
दिया कि इनमें कई बड़े दोप उत्पन्त हो गये । उसके कथनानुसार उपयोगिता के 
सिद्धान्त की तीन आवश्यक दझा्तें ये हैं--(१) यह स्पष्ट और बुद्ध (शध्णं5०) होना 
चाहिये । (२) मनुष्यों को प्रेरणा देने का यह पर्याप्त और एक मात्र कारण होना चाहिये । 
(३) नतिक यणना-पद्धति (१४०2] ८४८०ं४५) के अनुसार यह लागू किया जा सकने योग्य 
होता चाहिये। आलोचकों की दृष्टि में वेन्थम का उपयोगितावाद का सिद्धान्त उसके द्वारा 
निर्धारित की गई उपर्यक्त तीनों कसौटियों पर खरा नहीं उत्तरता है ओर उसमें निम्न- 
लिखित गम्भीर दोप हैं :-- 

(१) इसका पहला दोष यह है कि यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु बड़ा अस्पष्ट 
और संदिग्व है। उसका यह कथन है कि हमारे सब कार्या का निर्वारण अधिकतम 
संख्या के अधिकतम सूख के आधार पर होना चाहिये। ऊपर से देखने पर यह 
बड़ी सरल, स्पप्ट और सीधी बात प्रतीत होती है, किन्तु इसमें बड़ा दोष यह है कि 
इसमें यह नहीं बताया गया कि प्रधानता व्यक्तियों की संख्या को दी जायगी या सूख 
की मात्रा को । ऐसी परिस्थिति में बेन्धयम का सूत्र हमारी समस्या का समाधान करने 
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में सवंथा असमर्थ रहता है । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । कल्पना 
कीजिये कि हमें 'क' और 'ख' नामक दो प्रकार के कार्यों में से यह निश्चय करना है कि 
हम कौन-सा कार्य करे । 'क' नामक काये १० व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिये आनन्द की 
सौ मात्रायें और इस प्रकार आनन्द की कुल एक हजार मात्रा्ें (१० >( १००--१००० ) 
उत्पन्न करता है । ख' नामक कार्य १०० व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिये आनन्द की 
दस मात्रायें उत्पन्न करके वही एक हजार मात्राप्नों (१०० »< १०--१००० ) का सुख प्रस्तुत 
करता है। मात्रा की दृष्टि से दोनों कार्य समान हैं, वे सुख की एक हजार मात्रायें 
उत्पन्त करते हैं। किन्तु पहला कार्य कम व्यक्तियों को अधिक सुख देता है, दूसरा काये 
ग्रधिक व्यक्तियों को कम सुख देता है । इस दशा में कार्य की उपयोगिता का निर्धारण 
व्यक्तियों के आधार पर किया जाय या प्रति व्यक्ति को प्राप्त होने वाले सूख की मात्रा 
पर, इस विषय पर बेन्थम कोई प्रकाश नहीं डालता । 

यह बात एक शअ्रन्य उदाहरण से भी स्पष्ट हो जायगी । यह संभव है कि कोई 
कानून बनाने से १० मिल-मालिकों में से प्रत्येक को ४० ०० रु० का लाभ होता है और उन्हें 
कुल लाभ ४०००० रु० होता है किन्तु इससे १००० मजदूरों की मजदूरी में दो-दो 
रुपये की कमी होकर उन्हें २००० रु० की हानि होती है । अब यदि झ्रधिकतम लाभ 
की दृष्टि से देखा जाय तो मिल-मालिकों का ४०००० रु० का लाभ मजदूरों की २००० 
की हानि से अधिक है, भरत: इस कानून का बनाना उपयोगी है | किन्तु यदि अधिकतम 
लोगों की दृष्टि से देखा जाय तो २० व्यक्तियों के लाभ की अपेक्षा १००० व्यक्तियों 
की हानि को भ्रधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये, इस कारण इस कानून का बनाना 
ग्रधिक उपयोगी प्रतीत होगा । ऐसी अवस्थाश्रों में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में 
ग्रन्तविरोध उत्पन्न हो जाते हैं और इस विरोध के कारण उपयोगिताबाद का यह सूत्र 
व्यावहारिक जीवन में हमारा पथप्रदर्शन नहीं कर सकता । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रारम्भ में बेन्थम का जो सूत्र हमें स्वतःसिद्ध और सरल 
और एक प्रतीत होता है, वह वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें कई बार सुख और व्यक्तियों 
की संख्या एक-दूसरे का विरोध करने लगती है, यह निश्चय करना कठिन हो जाता 
है कि कौन-सा मार्ग श्रेयस्कर है | बेन्थम का सिद्धान्त इस विषय में हमारा कुछ भी 
पथप्रदर्शत न करने के कारण अस्पष्ट एवं दूषित है । ऐसे प्रसंगों में बेन्थम की आनन्द- 
मापक गणना-पद्धति (८०० ८७४०ए्र०७) की वैज्ञानिक विधि विफल हो जाती है 
आर गरिगत हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती । मेक्कून ने सत्य ही लिखा है कि 
राजनीति में अ्रंकगणित वैसे ही सहायक नहीं हो सकती, जैसे भ्रंकगणित में राजनीति 
सहयोग नहीं दे सकती । 

(२) दूसरा दोष बेन्थम द्वारा सुख या भौतिक आनन्द को मानव क्रियाओ्रों श्र 
व्यापारों का एकमात्र प्रेरक कारण मान लेना है। कया मनुष्य केवल सुख के लिये ही 
सब कार्य करता है ? यदि ऐसा होता तो राजसी ठाटबाट और सब प्रकार के सुखों 
के बीच में रहने वाले सिद्धार्थ को गृह त्याग करने और जंगलों में बोधिज्ञान के लिये 
भटकने और तपस्या करके भीषण कष्ट उठाने की क्‍या आवश्यकता थी ? देशभक्त 
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क्रान्तिकारी भगतर्सिह जैसे व्यक्ति फाँसी के उस तख्ते पर भूलने में अपूर्व गये और 
उल्लास का क्‍यों अनुभव करते हैं, जिससे लगभग सभी व्यक्ति भय खाते हैं और बचते 
हैं । एक व्यक्ति अपने प्राण संकट में डाल कर दूसरे व्यक्ति को डूबने से क्‍यों बचाता 
है ? एक चित्रकार, कवि या लेखक भूखा रहते हुए भी चित्र या कविता का निर्माण 
क्यों करता है ? माता स्वयं भूखी रहकर भी बच्चे को क्‍यों खिलाती है ? यह स्पष्ट 
है कि मानव-जीवन सुख-दुःख की भौतिक भोगपरायण भावना के अतिरिक्त, देशभक्ति, 
परोपकार, स्वा्थंत्याग, प्रेम, नैतिकता, समाजसेवा, बौद्धिक और आध्यात्मिक संतुष्टि 
की भावनाप्रों से भी भ्रान्दोलित होता है, इनसे भी उसके कार्य निर्धारित होते हैं । 
यदि भौतिक सुख ही मनुष्य का अ्रभीष्ट लक्ष्य हो तो भीषण कष्ट उठाकर और 
जान जोखिम में डाल कर मनुष्य एवरेस्ट आदि के दुर्गंम पर्वंतशिखरों पर क्‍यों चढ़ते 
हैं ? यदि मानव जाति में कोरे सुख और उपयोगितावाद की ही सत्ता होती तो विश्व 
में बुद्ध, ईसा और महात्मा गांधी जन्म न लेते | वेन्थम का जीवन स्वयमेव इसका 
सुन्दर उदाहरण है, यदि उसे केवल भौतिक सुख प्राप्त करना होता तो वह वकालत 
करके खूब पैसा कमाता और ठाठ से जीवन विताता, पचास वर्ष तक शुष्क लेखन कार्य 
में और चिन्तन में न लगा रहता । 

उपयोगितावादी विचारक ऐसा तक कर सकते हैं कि देशभक्त को फाँसी के 
तख्ते पर ऋूलने में आनन्द अनुमव होता है तथा माँ को स्वयं भूखा रहकर बच्चे को 
खिलाने में सुख की प्रनुभूति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें श्रांशिक सत्य 
है, किन्तु वेन्‍्थम जिस भौतिक सुख को प्रानन्द मानता है, उसके अनुसार फाँसी पर 
लटकना या भूखा रहना कभी सुख नहीं माना जा सकता । वस्तुत: इन कष्टों को सुख 
मानना कुतक और वाकछल मात्र है। देश-भक्ति, त्याग और परोपकार को स्वार्थ- 
प्रधान सुख बताना मानव प्रकृति की उदात्त भावनाओ्रों को कलंकित करना है । जिस 
प्रकार सुख की खोज मनुष्य की प्रकृति का एक स्वाभाविक अंग है बसे ही देश-भक्ति, 
परोपकार आदि की उदात्त भावतायें भी उसके स्वभाव का मौलिक अंग हैं । 

बेन्थम के मतानुसार यदि सुख को ही प्रेरक कारण मान लिया जाय तो मनुष्य 

के कत्तंव्य और स्वार्थ का संघर्ष समाप्त हो जायगा, बेन्थम ऐसा ही मानता है; किन्तु 
यह सामान्य अनुभव के प्रतिकूल है। देनिक जीवन में हमें इस संघर्ष के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं | राज्याभिषेक के दिन १४ वर्ष के लिये वनवास देने वाली पित्ता की आज्ञा से 
श्रीरामचन्द्र के सामने ऐसा ही कत्तंव्य और स्वार्थ का संघर्ष हुआ था। उनका स्वार्थ 
और भौतिक सुख राजा बनने में था, किन्तु वे पिता की आ्ाज्ञा को अ्रपना कत्तेव्य समझ 
कर वन में चले गये। बेन्थम के मतानुसार उन्हें राजगद्ीी पर ही बंठना चाहिये था । 

तीसरा दोष सुख का मात्रात्मक होना है, ग्रुणात्मक होना नहीं । जोन्‍्स ने 
लिखा है कि वेन्थम का एक यह भी दोष है कि वह आनन्द को हलवे या केक की 
भाँति ऐसा भौतिक पदार्थ समझता है, जिसे विभिन्‍न खण्डों में विभक्त किया जा सकता 
है ।* उसकी दृष्टि में विभिन्‍न पदार्थों और कार्यों से प्राप्त होने वाले आनन्द विभिन्‍न 
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प्रकार के नहीं हैं। उदाहरणाथे, हमें कुछ आनन्द घूमने जाने से प्राप्त होता है श्रौर कुछ 
घर पर रहने से । जब्च हम घुमने के स्थान पर घर पर रहने का निरंय करते हैं तो बेन्थम 
के मतानुसार यह इसलिये किया जाता है कि आनन्द को जितनी मात्रा घर पर रहने 
से मिलती है उतनी घूमने से नहीं मिलती । घर पर रहने को सुख की मात्रा का मूल्य 
घूमने के आनन्द की मात्रा से अधिक है, किन्तु दोनों आनन्दों में प्रकार अथवा गुण का 
कोई अन्तर नहीं है। मात्रा पर बल देने के कारण बेन्थम सुख का मात्रात्मक या संख्या- 
त्मक (0पथा४७7ए८) रूप मानता है, किन्तु वह सूखों के प्रकार या गुण के आधार 
पर कोई गुणात्मक (0प्रथां7४6) भेद नहीं करता । उदाहरणार्थ, उपर्यक्त उदाहरण में हमें 
घर में रहने से बच्चों के साथ खेलने श्ौर मनोरंजन करने के, पत्नी के साथ रहने तथा 
बातचीत करने के आनन्द प्राप्त होते हैं, ये घृमने में मित्रों से मिलने-जुलने, गपशप करने, 
खेल-तमाशा देखने के आनन्द से सर्वेथा भिन्‍न प्रकार के आनन्द हैं। हमें ग्रच्छा भोजन खाने 
से, संगीत सुनने से, कबड्डी खेलने से और कविता का रसास्वादन करने से जो आनन्द 
मिलते हैं, वे एक जेसे नहीं हैं। एक चित्रकार को अपना चित्र बनाने में जो झ्रानन्द 
मिलता है, वह उस चित्र को देखने वाले के आनन्द से भिन्‍न है । मलाई की बर्फ या रस- 
गुल्ला खाने से मिलने वाला आनन्द कालिदास अथवा शेक्सपीयर की साहित्यिक क्ृतियों 
के अनुशीलन से मिलने वाले साहित्यिक आनन्द के समान नहीं है। आ्रातन्‍दों और सुखों 
के अ्रनन्त भेद और प्रकार हैं तथा गुणों की दृष्टि से इनमें बड़ा तारतम्य और अच्तर 
है। उदाहरणार्थ, सर्दियों में रजाई ओढ़ कर सोने में एक बड़ा झ्रानन्‍्द है तथा भीषण 
सर्दी को सहते हुए एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने में एक ग्रानन्द है। इन दोनों सुखों 
में बेन्थम के अनुसार केवल मात्रा का ही भेद माना जाना चाहिये, किन्तु इनमें गुणात्मक 
भेद भी है। रजाई में लेटे रहना निष्क्रिय एवं आलस्यपूर्णो होने के कारण निक्ृष्ट 
कोटि का आनन्द है, एवरेस्ट पर आरोहण सक्रिय, साहसपूर्णा अद्भुत और असाधारण 
कार्य होने के कारण एक उत्कृष्ट कोटि का आनन्द है । बेन्थम का सिद्धान्त सुख की 
मात्रा पर ही बल देने के कारण और सुख के प्रकार या गुणों की उपेक्षा करने के कारण 
दोषपूर्ण है। बेन्थम के प्रसिद्ध अ्रनुयायी जॉन स्टुअटे मिल ने सुख एवं उपयोगिता में 
गुण के भेद को भी स्वीकार किया है और यह माना है कि सूख को केवल मात्रा के 
मापदण्ड से ही नहीं परखा जा सकता । 

(३) तीसरा दोष यह है कि बेन्थम द्वारा बतायी गई पद्धति से सुखों की मात्रा 
को सही ढंग से मापना संभव नहीं है क्योंकि इसमें विभिन्‍न विरोधी तत्त्वों की 
आ्रपेक्षिक तुलना करने या मूल्यांकन करने की और मापने की निश्चित पद्धति नहीं 
बतायी गई । उदाहरणाथ्थ बेन्थम ने यह कहा है कि सुख की मात्रा को निश्चित करते 
हुए हमें प्रगाहता (77/शाशा५9) और अवधि ((प्राध07) को देखना चाहिये | यदि 
कुछ सुख हमें समान रूप से घनी मात्रा में तथा समान काल के लिये ञ्रानन्द देते हैं तो उनकी 
मात्रा के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु यदि एक सुख को प्रगाढ़ता कम 
तथा अवधि अधिक है तथा दूसरे की प्रगाढ़ता अधिक तथा अवधि कम है तो इन दोनों 
के सुखों की मात्रा और तारतम्य का निर्धारण केसे हो ? प्रगाढ़ता और अवधि के 
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आपेक्षिक महत्त्व को किस प्रकार निश्चित किया जाय । इस विषय में मोन रहने के 
कारण बेन्थम की आ्ानन्द-मापक पद्धति हमारे लिये निरुपयोगी है । 

सुख श्र दुःख की मात्रा के निर्धारण में एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि व्यक्तियों 
की रुचि, समय और परिस्थितियों के कारण सुख-दुःख की मात्रा में परिवर्तन आता 
रहता है | यह झ्रावश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति को जो वस्तु सुख देने वाली हो, वह 
दूसरे को भी सुख देने वाली होगी । हिन्दी की एक कहावत है - किसी को बेंगन अच्छे 
लगते हैं और कोई उनसे चिढ़ता है। 'भिन्‍नरुचिहि लोक: । किसी को श्ञास्त्रीय संगीत 
के श्रवण में आनन्द आता है और किसी को फिल्‍मी गाने सुनने में । किसी को 
चिल्लाने-झोर मचाने में सुख मिलता है, किसी को चुप रहने में । रुचिवेचित्य के कारण 
सुख का हिसाब लगाना ओर गअ्रधिकतम व्यक्तियों के श्रधिकतम सुख का निर्धारण करना 
बहुत कठिन है | वस्तुतः यह बड़ा अस्पष्ट और अ्निश्चित है। ऊपर से देखने में अधिक- 
तम संख्या के अधिकतम हित का विचार जितना आसान एवं स्पप्ट प्रतीत होता है, गम्भीर 
विचार करने पर यह उतना ही कठिन और दुर्बोध मालुम होता हैं। इसी लिये यह कहा 
जाता है कि इस आनन्दवादी सिद्धान्त में सरलता और स्पष्टता है, किन्तु गम्भीरता 
नहीं है । 

(४) चौथा दोष नेतिकता के सिद्धान्तों को तिलांजलि देना है! वेन्थम भारतीय 
चार्वाकों की माँति केवल भौतिक आननन्‍्दों को महत्त्व देता है और उनके आधार पर 
उपयोगिता के सिद्धान्त को स्थापित करता है। उसकी दृष्टि में उच्च नतिक भावना 
अन्तःकरण और सत्-असत या धर्म-अघम का कोई स्थान नहीं है। उदाहरणाथ, दस 
गुण्डे एक भले आदमी को लुटते हैं । इस दशा में अधिकतम लोगों का सुख तो इसी में 
है कि एक सज्जन व्यक्ति को लूट लिया जाय, क्‍योंकि इसमें दस को लाभ है, केवल एक 
को ही हानि है । किन्तु क्या ऐसा होना चाहिये ? नीतिश्ञास्त्र हमें यह बताता हैं कि 
ऐसा नहीं होना चाहिये, दस दुष्टों के सुख की अपेक्षा एक सज्जन का हित-सम्पादन 
अधिक वांछतीय है | किन्तु वेन्‍्यम के विचार में नेतिकता का कोई स्थान न होने से 
ऐसा सम्भव नहीं है । बट्रेण्ड रसेल ने ठीक ही लिखा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति वास्तव 
में तथा अनिवार्य रूप से अपने लिये आनन्ददायी वस्तु को पाना चाहता है तो यह कहना 
निरर्थंक है कि उसे कोई काम करना चाहिये । यदि हर आदमी को सर्देव अपने आनन्द 
का अनुसरण करना हो तो नीतिशास्त्र दूरद्शिता के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता। 
उपयोगितावाद के मन्तव्यों से आप इसके सिवाय कोई परिणाम नहीं निकाल सकते ।* 

मरें ने इस विषय में सत्य ही लिखा है कि “यदि बेन्यम के मतानुसार हम 
अ्न्तः:करण को स्वीकार नहीं करते तो नंतिक और अनेततिक कार्य का कोई भेद नहीं 
रहेगा, केवल उपयोगी तथा अनुपयोगी कार्य ही रहेंगे । यदि व्यक्ति के अन्तःकरण को 
अस्वीकार किया जाय तो इन व्यक्तियों से बनने वाले समाज का सामूहिक अन्त:करण 
नहीं होगा | अपराधी को समाज की निन्‍्दा की अनुभूति नहीं होगी ।”_ यह समाज में 

१. बटर झड रसेशल--हिस्टरी आफ वेस्टने पोलिटिकल थाट, पृ० ८०६ 
२. मरं--हस्टरी आफ पोलिटिकल साइन्स, पृ० ३१४ 
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घोर अनेतिकता और ग्रव्यवस्था के उत्पन्न करने वाली श्त्यन्त अवांछुनीय और हानिकर 
स्थिति होगी । 

(५) इस सिद्धान्त में एक बड़ा दोष यह है कि यह समाज की बहुसंख्या से 
अल्पसंख्या को कुचलने तथा उस पर शत्याचार करने का अवसर प्रदान करता है। यदि 
आनन्द मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो उसे पाने का अ्रधिकार सब को दिया जाना 
चाहिये । किन्तु वेन्थम का सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्ति के आनन्द पर नहीं, किन्तु बहुसंख्या 
के आनन्द पर बल देता है। कया यह उचित है कि बहुसंख्या अल्पसंख्या को कुचलकर 
तथा उस पर अत्याचार करके शानन्द प्राप्त करे ? यदि बहुसंख्या अपने आनन्द के 
लिये अल्पसंख्या को जेलखानों के सीखचों में बन्द करना या अपने स्वार्थ के लिये उसे 
दास बनाना आनन्ददायक समभती है तो क्या यह न्यायोचित है ? बेन्थम इसे न्‍्यायो- 
चित समभता है । यदि इस बात को मान लिया जाय तो भअत्याचारी शासक को प्रजा 
पर तब तक अन्याय श्रोर अ्रत्याचार करने का अधिकार मिल जायगा, जब तक वह 
अपने इस कार्य को बहुंसंख्या को भ्रधिकतम आनन्द देने वाला सिद्ध कर सके । बेन्थम 
ने न्याय के विचार को तिलांजलि दे दी है, भ्रतः शासक के ऐसे कार्य कभी श्रन्यायपूर्ण 
नहीं हो सकते । इस दशा में भ्रल्पसंख्या का सुख बहुसंख्या के सुख से सदेव दबा रहेगा। 

बेन्थम के सिद्धान्त में भ्रल्पसंख्या के पास बहुसंख्या के भ्रन्याय और अत्याचार से परित्राण 
पाने का कोई मार्ग नहीं है। यह बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला तथा 
स्थायी बनाने वाला है।* 

(६) बेन्धथम की एक मौलिक भूल यह भी है कि वह केवल आनन्द की प्राप्ति 
पर बल देता है ओर यह भूल जाता है कि मनुष्यों के आनन्दों की इच्छा और सुखों की 
तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती । हम अपनी इच्छाग्रों को जितना पूरा करते हैं, ये 
उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं ।* अतः बुद्धिमान व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति के लिये 
इच्छाओं के दमन का और संयम का मार्ग अवलम्बन करना श्रेयस्कर समभते हैं। भ्रपनी 

इच्छाओं के सुखों को पूरा करने से हम उनके दास बन जाते हैं । ग्रतः बेन्थम का सुख- 
प्राप्ति का सिद्धान्त मौलिक रूप से भिथ्या हैं । 

(७) उपयोगितावाद की विचारधारा का आधार मनोविज्ञान तथा नीतिशञास्त्र 
की श्रान्त एवं गलत धारणाएं हैं। बेन्थम मानव प्रकृति को कोरा सुखवादी मानता 
हुआ उसकी मानसिक रचना का सट्टो रूप हमारे सामने नहीं रखता । वह मनुष्य को 
घोर स्वार्थी तथा केवल अपने सुख के लिये प्रयत्न करने वाला मानता है। किन्तु मनुष्य 
स्वार्थी ही नहीं, अपितु परोपकारी भी है; वह अपने लिये नहीं, किन्तु दूसरों के लिये 
भी जीता है। वह केवल सुख की भावना से नहीं, अपितु परोपकार, देश्-प्रेम, बलिदान, 
त्याग और तपस्याश्रों की भावनाश्रों से भी प्रेरित होकर कार्य करता है । 


१. हैलोंबेल--मेन करेण्ट्स इन माडने पोलिटिकल था?, पृ० २१७ 
२. मनुस्मति २४४, मिलाइये महाभारत आदिपवे ७५४६ 

न जातुकाम:ः कामानामुपभोगेन प्रशाम्यति । 

हविधो कृष्णवत्मेंब भय एवामिवद्ध ते ।। 


उपयोगितावादी विचारधारा के जन्मदाता जेरेमी बेन्यम ४१ 


(८) बेन्थम समाज और समुदाय की पृथक सत्ता नहीं मानता है, वह इसे 
व्यक्तियों का समूहमात्र मानता हैं। जिस प्रकार विभिन्‍न अणुओं से किसी वस्तु का 
निर्माण होता है। इनसे पुथक्‌ उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, वैसे ही बेन्थम समाज 
को व्यक्तियों के समृह से भिन्‍न नहीं मानता । किन्तु समाज केवल व्यक्तियों का पुंज 
मात्र नहीं है, भ्रपितु वह विकसित होने वाली एक संस्था है । 

(६ ) उपयोगितावाद का ध्येय अधिकतम व्यक्तियों के लिये अधिकतम सुख 
प्राप्त करना है | किन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। सुख व्यक्तिगत अनुभव की वस्तु 
है, वह सबके लिये एक जेंसा नहीं हो सकता । इस दशा में एक सामान्य सूख और 
सामान्य झातन्द की कल्पना केसे की जा सकती है। सुख वयक्तिक है, भ्रतः एक सामान्य 
सुख या आनन्द की कल्पना ठीक प्रतीत नहीं होती है । 

(१०) बेन्थम का सिद्धान्त ताकिक दृष्टि से भी दोषपुर्ण है। जेम्स मिल ने 
बेन्थम का समर्थन करते हुए कहा है कि ग्रानन्द ही एकमात्र वाँछित या चाही जाने 
वाली वस्तु है, ग्रत: आनन्द एकमात्र वाँछनीय (7068४॥7976) वस्तु है। उसका यह 
तर्क है कि क्‍योंकि देखी और सुनी जाने वाली वस्तुएँ एकमात्र दशंनीय और श्रवणीय 
वस्तुएँ हैं, इसी प्रकार चाही जाने वाली वस्तुएँ वाँछनीय हैं । यदि खाद्य वस्तु वही है, 
जो खाई जाय तो वाँछनीय वस्तु वही है जो चाही जाय । वस्तुत: यह तक भ्रान्त है 
ओर मिथ्या साहश्य पर आधारित है, क्योंकि दर्शंनीय तथा खाद्य का अर्थ है जो देखा 
जा सके तथा खाया जा सके । यह विश्युद्ध रूप से भौतिक विचार है, किन्तु वाँछनीय 
का अर्थ है, जो चाहा जाने योग्य हो, अ्रतः वाँछनीय शब्द में नीतिज्ञास्त्र का विचार 
निहित है। चाही जाने योग्य वस्तु केवल वही नहीं है, जिसके लिये हम इच्छा करते 
हों, वह खाद्य और दर्शनीय वस्तुओं से सबसे भिन्‍न है। हमारी इच्छाएं नाना प्रकार की 
होती हैं, इनमें परस्पर संघर्ष होता है। नीतिज्ञास्त्र की श्रावव्यकता इसीलिये है कि वह 
हमें दो प्रकार का ज्ञान करा सके | पहला तो यह कि वह हमें ऐसी कसोंटी दे सके 
जिससे अच्छी-वुरी इच्छाओं का निर्धारण किया जा सके तथा दूसरा यह कि प्रशंसा एवं 
निन्‍्दा के साधनों से अच्छी इच्छाओं को प्रोत्साहित एवं बुरी इच्छाओं को निरुत्साहित 
किया जा सके । मनुष्य प्रायः स्वार्थी, श्रज्ञानी, अदूरदर्शी होते हैं। उनकी अपनी वेयक्तिक 
इच्छाओं तथा सामाजिक हित में विरोध हो सकता है, इसका निराकरण नीतिश्ञास्त्र से 
होता है। उपयोगितावाद इसकी उपेक्षा करता है। 

इस सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है कि जब मैं किसी वस्तु की इच्छा करता 
हुँ तो यह इसलिये करता हें कि इससे मुझे सुख मिलेगा । यह बात सर्वाश में सत्य नहीं 
है। भूखा होने पर मैं खाने की वस्तु चाहता हैँ, यह मुझे तभी तक सुख देगी, जब तक मैं 
भूखा हूँ । इसमें भूख या खाने की इच्छा मुझ में पहले पंदा होती है, पेट भर जाने के 
बाद तृप्ति अथवा क्षुधानिवृत्ति से मिलने वाला आ्रानन्‍्द इसका परिणाम है और भूख के 
बाद उत्पन्त होता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि शाम को आनन्द पाते के लिये जब 
हम सिनेमा जाने की इच्छा करते हैं तो यहाँ आनन्द पहले है और हम उससे प्रेरित 
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होकर कार्य करते हैं । किन्तु मनुष्य के अधिकांश कार्य भूख वाले उपर्युक्त उदाहरण की 
भाँति हैं, ये ऐसी इच्छाओं से उत्पन्त होते हैं, जो सुख से पूर्व बनी हैं ।* 

(११) बेन्थम के मत का एक बड़ा दोष यह है कि वह समाज को केवल व्यक्तियों 
का समृूह-मात्र मानता है और इस विषय में घोर व्यक्तिवादी (470ए07०॥500) है। 
इसके अनुसार जिस प्रकार पदार्थ अराुओ्रों के संयोग से बनते हैं, उसी प्रकार समाज व्यक्तियों 
के संयोग से बनता है । व्यक्तियों के अतिरिक्त समाज की कोई पृथक सत्ता या व्यक्तित्व 
नहीं है । इसे समाज तथा राज्य का अशुवादी (5॥077570) विचार कहा जाता है ! 
इसके भ्रनुसार समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के जीवों, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों 
से पृथक समाज का अपना कोई जीवन, उद्देश्य या प्रयोजन नहीं है, समष्टि की कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, वह इसको बनाने वाले व्यक्तियों का योगफल मात्र है। शअ्रतः 
यह कहा जाता है कि उपयोगितावादियों का हृष्टिकोण यह है कि जंगल पेड़ों का समूह- 
मात्र है, उससे पृथक नहीं है। ये सावयव (078470) सिद्धान्त मानने वालों की भाँति 
राज्य और समाज का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मानते । इसका यह परिणाम हुआ है कि 
वे व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों का यथाथे निरूपण नहीं कर सके, इनमें 
एक भ्रूठा उग्र विरोध समभते रहे । उनका यह मत था कि राज्य के कानून व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को मर्यादित करने वाले हैं, भरत: व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा के लिये वे 
मुक्त द्वार ([.88862 श्ि।8) की या राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति को आदर्श 
मानते थे। उनकी दृष्टि में, फ्रीमेन के शब्दों में सबसे श्रच्छी सरकार वही है, जो कम से 
कम शासन करती है (पक 80एशयपला 5 (96 96४ ज़्ांणा 80एश75 6880) । 
बाकर ने यह ठीक ही लिखा है कि “बेन्थम ने यह सिद्धान्त उस समय प्रतिपादित किया 
था, जब योरोप की विभिन्‍न सरकारे अपने अत्यधिक प्रतिबन्धों और नियमों से व्यापार 
एवं उद्योग का गला घोंट रही थीं, कानून सामन्तवादी व्यवस्था के प्रबल पोषक थे और 
योरोप की सरकारों पर कुटिल स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों का प्रभ्ुत्व था! _। उस समय 
बेन्थम ने राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप और नियमों का विरोध करके वास्तव में एक 
महान्‌ सेवा की। किन्तु १९वीं शताब्दी में श्रौद्योगिक क्रान्ति की प्रगति बढ़ते से परिस्थितियाँ 
बदल गईं, उस समय समाज का हित इसी में प्रतीत होता था कि वह मजदूरों का शोषण 
करने वाले तथा उनसे पशुओं की भाँति काम लेने वाले पूंजीपतियों की स्वतन्त्रता पर 
कठोर प्रतिबन्ध लगाये। उस समय राज्य और व्यक्ति की स्वतन्त्रता में विरोध का बेन्थम का 
उपर्युक्त सिद्धान्त सवंथा मिथ्या और अआन्तिपुर्णा प्रतीत होने लगा। इसके स्थान पर ग्रीन 
ने नवीन परिस्थितियों के अनुरूप आदशंवाद के नृतन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 

.. (१५) बेन्थम के उपयोगितावाद का एक यह भी दोष है कि यह केवल शासन 
(00०एथ८ग्ाधा ) विषयक सिद्धान्त है, राज्य के सम्बन्ध में यह सवंथा मौन है। बेन्थम 
ने राज्य और सरकार में कोई ग्रन्तर नहीं माना, क्योंकि उपयोगितावाद प्रधान रूप से 
व्यक्ति द्वारा सुख प्राप्ति के लक्ष्य पर ही बल देता है, वह मनुष्य के और राज्य के: 
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पारस्परिक सम्बन्धों का कोई विश्लेषण या विवेचन नहीं करता, वह केवल इतना ही कहता 
है कि राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह राज्य के सम्बन्ध 
में विस्तृत सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं करता । राजनीतिक चिन्तन की हृष्टि से राज्य के 
सिद्धान्त का विवेचन न करना उसकी एक बड़ी कमी है। 

(१३) वेन्थम की विचारधारा का एक बड़ा दोष यह है कि वह स्वतन्त्रता या 
समानता को कोई महत्त्व नहीं देता । उसके मतानुसार कानून का प्रधान लक्ष्य सुरक्षा! 
(5०८७9) प्रदान करना है। सुरक्षा सामाजिक जीवन तथा मानवीय सुख के लिये 
परम आवश्यक है । समानता के सिद्धान्त का पालन उसी हद तक होना चाहिए, जहा 
तक इससे सुरक्षा को कोई बाघा नहीं पहुँचती है। स्वतन्त्रता कानून का प्रवान विषय 
नहीं है। उसे सुरक्षा का ही अंग समझता चाहिये । वह समानता और स्वतस्त्रता का 
नारा बुलन्द करने वाली फ्रेंच क्रान्ति से पूर्व होने वाले योरोप के लोकोपकारी (82९५०0- 
(७॥0) निरंकुश राजा--सम्राट फ्रांसिस और रूस की रानी कंथेराइन का प्रद्यंसक्त था | 
फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने जब मानवीय अधिकारों का घोषणापत्र प्रकाशित किया तो 
वेन्थम ने यह कहा कि इन अधिकारों को केवल तीन श्रेणियों में बाँठा जा सकता है--[ १, 
पहली श्रेणी के अ्रधिकार दुर्वोध और भअवुद्धिगम्य हैं। (२) दूसरी श्रेणी के अधिकार मिथ्य 
हैं। (३) तीसरी श्रेणी के अधिकार अवुद्धिगम्य और मिथ्या दोनों हैं। समानता के बारे मे 
उसका विचार था कि यह हिसा से ही स्थापित की जा सकती है और इसे हिसा से है 
समाज में बनाये रखा जा सकता है। वेन्थम के ये विचार वर्तमान युग में किसी को 
भी ग्राह्म और उचित नहीं प्रतीत हो सकते । 

उपर्युक्त आलोचनाओं से स्पष्ट है कि वेन्थम के उपयोगितावाद का दाशंनिव 
आधार और मनोविज्ञान अपर्याप्त, अयथाथे और अान्तिपूर्णा था! । इसमें मानवीय कार्य 
के एकमात्र मूल प्रेरक हेतु सुख की प्राप्ति तथा दु.ख के निवारण की कामना को मानन 
बड़ा स्थुल, अन्त, भोतिक तथा एकांगी दृष्टिकोण था। इसकी सुखों की मात्रा को नापर 
की पद्धति अत्यन्त दोषपुरण थी । इसमें सुखों के स्वरूप पर और व्यक्तियों की रुचियं 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था । इससे राज्य में बहुमत को अल्पमत पर मनमान 

अत्याचार करने की खुली छूट मिल गई थी। इसमें व्यक्ति की समानता और स्वतन्त्रत 
के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा की गई थी तथा व्यक्ति और समप्टि के हित के समन्वः 
की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। यह सिद्धान्त बड़ा अस्पप्ट, अपुर्णं, गड़बड़, अव्य 
वस्था तथा त्रान्ति उत्पन्न करने वाला था । 

बेन्थम की देन और महत्त्व--किन्तु इन दोंपों के होते हुए भी राजनीतिक चिन्तः 
के क्षेत्र में वेन्‍्थम की विचार॒घारा का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । बेन्थम मौलिक ग्रथव 
उत्कृष्ट कोटि का विचारक नहीं था। वेपर' के शब्दों में “उसने ज्ञान का सिद्धान्त ला5 
तथा ह्यम से ग्रहण किया, सुख-दुःख का सिद्धान्त हेल्वेटियस से लिया, सहानुभूति झो 
प्रतिकूल भावना का सिद्धान्त ह्यूम से लिया, उपयोगिता का विचार कई अन्य लेखक 
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से लिया | उसमें मौलिकता का ग्रभाव था । फिर भी राजनीतिक चिन्तन के इतिहास 
के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट देनों तथा प्रभाव के कारण वह विशिष्ट स्थान रखता है। 
वह एक क्रियात्मक सुधारक था, उसने उस समय की सामाजिक बुराइयों की श्रोर ध्यान 
खींचा । जनता के हित के लिये विभिन्‍न प्रकार के सुधारों के लिये प्रबल श्रान्दोलन _ 
किया और उसके तथा उसके शिष्यों के प्रयास से ग्रनेक क्षेत्रों में सूघार हुए। उसके 
विचार भले ही परस्पर विरोधी श्रोर भ्रस्पष्ट हों, किन्तु इनसे राजनीतिक चिन्तन के 
क्षेत्र में ववीनता, स्पष्टता और मौलिकता आई । अतः बेन्थम के विचारों में मौलिकता 
तथा स्पष्टता न होने पर भी, उसने राजनीतिक चिन्तन में कई नई देनें तथा मौलिक 
प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ कीं। विभिन्‍न क्षेत्रों में उसका भ्रसाधारण प्रभाव उल्लेखनीय है । उस 
की महत्त्वपूर्णों देनें निम्नलिखित हैं :--- 

उसकी पहली देन उपयोगितावाद के दाशेनिक सम्प्रदाय की स्थापना और इसे 
वैज्ञानिक रूप प्रदान करना है। यह सत्य है कि बेन्थम ने इसके मूल सिद्धान्त स्काच 
विचारक ह्यम, इटालियन दाशंनिक बेकारियो, फ्रेंच विद्वान हेल्वेटियस, ब्रिटिश विचारक 
हचेसन ओर प्रीस्टले भ्रादि से ग्रहण किये, किन्तु इसे व्यवस्थित रूप देने का, इन्हें राज- 
नीतिक क्षेत्र में लागू किये जाने के लिये वज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादन करने का श्रेय बेन्थम 
को ही है। उसी के प्रयत्नों से इसने एक शास्त्रीय और ब्रिटिश राजनीति पर प्रभाव 
डालने वाले दाशंनिक उग्र सुधारवाद का रूप धारण किया । बेन्थम ने पुराने सिद्धान्तों 
का अद्भुत सम्मिश्रण करते हुए इससे समाज सुधार को सम्पन्त करने वाले प्रभावशाली 
साधन का आविष्कार किया । यह बेन्थम की सर्वंथा नवीन और मौलिक देन थी। इसका 
पूर्ण श्रेय उसी को प्राप्त है। मेक्‍्सी ने इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उप- 
योगिता का विचार बहुत पुराना प्रौर सुपरिचित था। बेन्थम ने इसकी खोज नहीं की, 
इसके ताकिक आधारों को पुष्ट करने के लिये बहुत कुछ नहीं किया। उसने तथा उसके 
अनुयायियों ने इसे विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित किया और इसने उपयोगिता का 
विलक्षण वेग प्रदान किया | सब वैज्ञानिक विचारकों को बाधित होकर उसका खण्डन 
करने के लिये ही इस पर ध्यान देना पड़ा। श्रनेक व्यक्तियों को यह ऐसे मौलिक विचारो 
का आश्रय स्रोत जान पड़ा, जो विचार भ्रन्य उद्देश्यों श्रौर दर्शनों के लिये उपयोगी हो 
सकते थे ।* 

उसकी दूसरी देन राज्य के कार्य और उद्देश्य के सम्बन्ध में एक नये सिद्धान्त 
का विकास था। उसके मतानुसार राज्य का लक्ष्य अधिकतम लोगों को अ्रधिकतम सूख 
पहुँचाना है। भले ही इस सुख को निश्चित करने में भ्रनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हों, 
किन्तु यह श्रपने आप में एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त था । इसने यह घोषणा की कि राज्य 
मनुष्य के लिये है, न कि मनुष्य राज्य के लिये है। इसने इस बात पर बल दिया है कि 
केवल उसी राज्य को उत्तम माना जा सकता है, जो श्रपने प्रजाजनों का हित सम्पादित 
करे। बेन्थम ने कहा था कि समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के हित ही समाज का 
हित हैं। वेपर ने राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में बेन्थम की सबसे बड़ी देन यह मानी 
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है कि यह प्रत्येक राजनीतिक प्रइन को इस व्यावहा रिक कसौटी पर कसता है कि यह समाज 
का निर्माण करने वाले नर-नारियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा तथा यह 
उन्हें कितना सूख प्रदान करेगा। बेन्थम इन प्रइनों को किन्‍्हीं काल्पनिक, अमृत्तं 
विचारों की कसौटी पर नहीं कसता । उसका सिद्धान्त किसी ऐसे उच्च एवं श्रेष्ठ व्यक्ति 
की निर्श्रान्तता में विश्वास नहीं रखता, जो अपनी नेतिकता को या अपने आनन्द को 
प्रजाजनों पर जबदेस्ती थोपने का प्रयत्न करता है ।* इसकी एकमात्र कसौटी प्रजा जनों 
का हित, कल्याण, सूख श्रौर आनन्द है। राज्य व्यक्ति के हितों को भरक्षित रखने 
वाला ट्रस्टी है। जेम्स मिल के मतानुसार उस समय इंगलेण्ड की झशासन-व्यवस्था तथा 
पालियामंण्ट पर दो-तीन सौ परिवारों का नियन्त्ररा था । राज्य का संचालन इनके स्वार्थ- 
पूर्ण उद्देश्यों से होता था । इनकी सत्ता तोड़ने के लिये मताधिकार का विस्तार आव- 
इयक था ।* बेन्थम का यह हढ़ मत था कि राज्य मुद्वीमर लोगों की स्वार्थसिद्धि का 
साधन नहीं होना चाहिये, उसे सामान्य जनहित तथा सार्वजनिक कल्याण का साधन 
बनाया जाना चाहिये । मकक्‍सी ने यह सत्य ही लिखा है कि उपयोगितावाद की वेन्थम 
द्वारा प्रतिपादित सुख-दुःख की कसोटी को अ्स्वीकार करने वाले तथा उसकी खिल्ली 
उड़ाने वाले व्यक्ति भी उसके इस सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं कर सकते थे कि सरकार 
का और इसके अधिकारों का औचित्य केवल इसी बात से निश्चित होता है क्रि वह 
प्रजा को कितना प्रत्यक्ष और स्पष्ट सुख पहुँचा रही है और उसकी कितनी सेवा कर 
रही है ।* 

बेन्थम की तीसरी बड़ी देन कानूनों के सुधार के क्षेत्र में थी । वह प्रधान रूप से 
तत्कालीन कानूनों के व्यावहारिक सुधार का प्रचण्ड आन्दोलन करने वाला था, यह उसके 
जीवन का प्रधान लक्ष्य था। इस क्षेत्र में उसके अ्मिट प्रभाव का उल्लेख करते हए 
सर हेनरीमेन ने लिखा था कि “बेन्थम के समय से होने वाले मुझे किसी एक भी ऐसे 
कानूनी सुधार का ज्ञान नहीं है, जिसका मूल स्रोत उसे न बताया जा सकता हो ।” 
वेन्थम यद्यपि इंगलिश कानूनों की संहिता (०००४) बनाने के उद्देश्य में सफल नहीं 
हुआ, किन्तु उसने इनके भीषरा दोषों को प्रदर्शित करके कानूनी सूधार की महत्त्वपूर्ण 
प्रक्रिया का श्रीगमशेश किया । उससे पहले पालियामण्ट बहुत कम कानून बनाती थी, 
उसके आन्दोलन ने इसकी निष्क्रियता को समाप्त किया और सभी क्षेत्रों में सुघार के 
लिये कानुन बनाने के उस नवयुग का आरम्भ किया, जो भव तक चल रहा है । फौज- 
दारी कानून ओर क्रूर दण्डविधान को मानवीय बनाने तथा संशोधित करने के क्षेत्र में तथा 
जेलों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में उसके स्मरणीय कार्य का पहले उल्लेख किया जा 
चुका है । इस क्षेत्र में इतना अधिक कार्य अब तक किसी भप्रन्य व्यक्ति ने नहीं किया था । 
उसके प्रयत्न से कानून में सरलता, सुबोधता और स्पष्टता आई । उसने कानून के 
मौलिक सिद्धान्तों के चिन्तन में तथा न्याय के प्रशासन के सुधार में बहुत बड़ा कार्य 
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किया | कानूनों के संहिताकरण पर बेन्थम द्वारा बल दिया जाने के कारण श्८वीं 
शताब्दी में अनेक देशों में कानूनी संहितायें बनाई गईं । उसने पालियामंण्ट के सुधार 
पर बल दिया और १५३२ में उसकी मृत्यु के वर्ष में पालियामेण्ट का पहला सुधार 
कानून पास हुआ । इसके बाद ब्रिटिश संसद के सुधार के लिये आरान्दोलन करने वाले 
सभी व्यक्ति उससे प्रेरणा पाते रहे। चा्िस्ट श्रान्दोलन ने बेन्थम द्वारा प्रस्तावित गुप्त 
मतदान प्राणाली और पालियार्मण्ट के वाषिक चुनावों पर बल दिया । बेन्थम के इस 
क्षेत्र के कई सुधार--स्त्रियों का मताधिकार, प्रतियोगिता परीक्षाग्रों द्वारा सरकारी पदों 
पर नियुक्ति, गुप्त मतदान प्रणाली क्रियात्मक रूप धारण कर चुके हैं | किन्तु पालिया- 
मेण्ट के वाधिक निर्वाचन, राजतन्त्र की तथा लार्ड सभा की समाप्ति तथा संसद 
द्वारा प्रधानमन्त्री के चुनाव के सुधार स्वीकार नहीं हुए । दरिद्र कानून (?007 
[489) के सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था के कानूनों को 
बनवाने का श्रेय बेन्थम को है। इन कानूनों का निर्माता एडविन चंडविक उसका पढट्ट 
शिष्य था। उसने बच्चों श्रौर पशुओं की रक्षा के लिए कानून बनवाये, नौचालन कानूनों 
और सूदखोरी के विरुद्ध कानून को रद्द कराया, ट्रेड यूनियनों को वैध बनाने वाले 
१८२४-२४ के संघ बनाने के कानूनों ((०7रएंशक्षाएा ४०४) में उसका बड़ा भाग था । 
उसके प्रयत्न से ही सीमित दायित्व के तथा धामिक अनहुँताश्रों के निवारण के कानून 
बने । उसने इस सिद्धान्त को सर्वेमान्य बनाया कि राज्य को नवीन कानूनों के निर्माण 
से तथा पुराने कानूनों के संशोधन से जनता को अधिकतम सूख पहुँचाने का साधन 
बनना चाहिये । 

सुधारों के क्षेत्र में बेन्थम के उपयोगितावाद का न केवल इंगलण्ड पर अ्रपितु 
भारत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। सुप्रसिद्ध भारतीय गवनर-जनरल लार्ड विलियम 
बेंटिंग बेन्‍्थम का परम प्रशंसक तथा कट्टर भक्त था। बेंटिंग ने बेन्थम को लिखा था 
कि वास्तव में भारत का गवनेर-जनरल होकर मैं नहीं जा रहा हूँ, किन्तु भ्राप जा रहे 
हैं । उसने बेन्थम के विचारों से ग्रोत-प्रोत तथा प्रभावित होकर भारत में सामाजिक, 
राजनीतिक, श्राथिक आदि सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्णा सुधार किये | सती-प्रथा का उन्मूलन 
किया, ठगी बन्द की, अंग्रेजी शिक्षापद्धति का श्रीगणेश किया तथा भारतीय कानूनों के 
संहिताकरणा का प्रयत्त आरम्भ किया । 

राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में बेन्‍्थम की चौथी देन कानून और प्रभुसत्ता के 
विचार थे। बेन्थम से पहले कानून को बुद्धि (२८७४०४) अथवा प्रकृति (]0&प८) 
का रहस्यपरिपूर्णो श्रादेश माना जाता था । किन्तु बुद्धि और प्रकृति दोनों का स्वरूप 
अनिश्चित ओर श्रस्पष्ट था। बेन्थम ने कानून के इस गहन और भ्स्पष्ट स्वरूप के 
स्थान पर एक अत्यन्त सरल और स्पष्ट मत का प्रतिपादन किया। इसके श्रनुसार 
कानून एक ऐसी सत्ता का श्रादेश है, जिसकी गआाज्ञाओ्रों का पालन समाज स्वाभाविक 
रूप से करता रहता है। ऐसी आज्ञाश्रों को प्रसारित करने और पालन कराने की शक्ति 
ग्रथवा अधिकार प्रजा द्वारा स्वाभाविक रूप से आज्ञापालन का परिणाम था।* अ्रत: 
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कानून प्राज्ञापालन को स्वाभाविक रूप से कराने वाली शक्ति की इच्छा की अभि- 
व्यक्ति मात्र है ओर प्रभुसत्ता इस सर्वोच्च इच्छा का सामथ्यं, गुण एवं योग्यता है । 
यह सर्वोच्च इसलिये है कि इसके आदेशों का पालन गन्य व्यक्तियों के आदेशों की अपेक्षा 
ग्रधिक स्वाभाविक रूप से होता है। बेन्थम के मतानुसार मानवीय मामलों में केवल 
मनुष्यों की ही इच्छाश्रों का निर्धारण किया जा सकता है, अतः प्रभुसत्ता केवल एक 
ऐसे निश्चित मानवीय उच्च व्यक्ति में ही रह सकती है, जिसके आदेशों का निरन्तर 
स्वाभाविक रूप से पालन होता रहे | इस दृष्टिकोण के अनुसार शासन करने के अधिकार 
का तथा वशवर्त्ती बने रहने के कत्तंब्य का मुल स्रोत बुद्धि या प्रकृति के नियम नहीं 
थे, अपितु मानव के संगठन बनाकर रहने का सरल एवं सामान्य लक्ष्य था | राज्य के 
आदेश का पालन कोई नेतिक या घामिक कत्तंव्य नहीं था । बेन्थम ने मेकियावेली की 
भाँति राजनीति और नंतिकता का सम्बन्ध-विच्छेद किया । वह प्रजा के आज्ञापालन 
के कत्तव्य और विद्रोह के अधिकार का नेंतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं मानता था | 
प्रभुसत्ता एक प्राकृतिक घटना थी । प्रजा को राजा की आज्ञा का पालन कब तक करना 
चाहिये और कब विद्रोह करना चाहिये, इसका आधार उपयोगिता का सिद्धान्त था । 

बेन्थम को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने कानून ओर प्रम्मुसत्ता पर विचार 
करके सर्वप्रथम विधिज्ञास्त्र (उप्7ं5900८706 ) के मौलिक सिद्धान्तों की मीमांसा और 
विवेचना आरम्भ की । सेबाइन ने लिखा है कि बेन्थम का विधिज्ञास्त्र केवल उसकी ही 
सबसे बड़ी कृति नहीं है, भ्रपितु यह १६वीं शताब्दी की एक अधिकतम उल्लेखनीय बौद्धिक 
उपलब्धि है ।* 

उपयोगितावाद की पाँचर्दी देन भ्रनेक महत्त्वपूर्ण मध्यकालीन राजनीतिक विचारों 
की कड़ी आलोचना ओर प्रबल खण्डन था । बेन्थम से पहले राजनीतिक क्षेत्र में सामा- 
जि अनुबन्ध ($0०0०8]| (०774०) के सिद्धान्त का साम्राज्य था। राज्य सुदूर स्मरणा- 
तीत समय में, इतिहास के उसी काल में हुए एक समझभोते का परिणाम समझा जाता 
था। बेन्थम ऐसे किसी काल्पनिक भूतकालीन समझौते को नहीं, अपितु प्रजाजनों द्वारा 
स्वाभाविक रूप से वतंमान समय में आज्ञापालन को राज्य का आधार मानता था। 
मनुष्य झ्राज्ञा का पालन उपयोगिता के झ्राधार पर करते हैं, उन्हें इससे जो सुख और 
लाभ प्राप्त होते हैं, वे आ्राज्ञाभंग के दुष्परिणामों की अपेक्षा अधिक उपयोगी तथा ला भ- 
प्रद हैं। इसके अतिरिक्त उसने उस समय प्रचलित सभी प्रकार के अधिकारों का खण्डन 
करके मध्यकालीन राजनीतिक विचारधारा के बूड़े-कचरे को साफ किया, रहस्यवादी 
विचारधाराओं और अमृत्तं काल्पनिक विचारों के जाल को छिन्न-भिन्‍त किया । उस 
समय एक ओझोर रूढ़िवादी देवी अधिकार का, सामन्‍्ती अ्रधिकार का, ऐतिहासिक 
परम्पराओं द्वारा प्राप्त होने वाले अधिकार का, सामाजिक समझौते से प्राप्त होने वाले 
- झधिकार का समर्थन कर रहे थे ; दूसरी ओर क्रान्तिकारी एवं उग्र विच्चारक मनुष्य के 
प्राकृतिक अधिकारों पर बल दे रहे थे । उसने इन दोनों विचार्धाराओं को समान रूप 
से बेहृदा और श्रान्तिपूर्ण बताया। उसने कहा कि किसी को न तो झासन करने का 
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अधिकार है और न ही किसी को स्वतन्त्र होने का भ्रधिकार है । वास्तविक तथ्य तो 
राज्य की शक्ति का है, हमें इसे शक्तिशाली बनाने वाले कारणों और परिस्थितियों पर 
विचार करना चाहिये। समभदार राजनीतिज्ञों का कार्य इस शक्ति के स्वरूप एवं 
नियमों के रहस्यों को समभते हुए इसका प्रयोग मानवीय सूख को वृद्धि के लिये करना 
चाहिये । उसका वास्तववाद (॥२८७॥४7 ) एवं अनुभववाद पर आधारित राजनीतिक 
शक्ति का सूक्ष्म विश्लेषण और विवेचन मध्यकालीन रहस्यवाद के अन्धकार में उलभी 
विचारघारा में एक नये आलोक की किरण था। डनिग ने यह सत्य ही लिखा है कि 
क्रान्ति के समय का समूचा दर्शन अस्पष्टता और गड़बड़ी से भरा हुआ है, बेन्थम ने इस 
स्थिति पर तीज्न प्रकाश डाला ।* उसने क्रान्तिकारी तथा रूढ़िवादी विचारधाराशं की 
धज्जियाँ उड़ायीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बेन्थम के उपयोगितावाद पर भी प्रबल 
आ्राक्ररण किये गये हैं, किन्तु यह बात निविवाद है कि यह सिद्धान्त एक भीषण बाढ़ 
की तरह था। यह अ्रपने साथ अ्रठा रहवीं शताब्दी के राजनीतिक चिन्तन के कुड़ा-करकट 
को तथा वैज्ञानिक चिन्तन की अनेक बाधाओं को बहाकर ले गया । 
बेन्थम की छठी देन इंगलिश राजनीतिक जीवन में स्थिरता की प्रवृत्ति को 
बढ़ाना था । फ्रेंच राज्यक्रान्ति के बाद से योरोप में क्रान्तियों की बाढ़ श्रा गई थी, 
१€वीं शताब्दी में अ्रभ्रिकांश देशों में क्रान्तियों द्वारा समाज में मौलिक उग्र एवं कान्ति- 
कारी परिवतंन किये गये । किन्तु बेन्थम ने शर्ने:-शर्तें: सुधार करके ब्रिटिश राजनीति को 
क्रान्तियों से सुरक्षित बनाया, इंगलिश लोगों को इस बात का विश्वास कराया कि 
सुधार क्रान्ति की अपेक्षा श्रधिक वाँछनीय श्र स्पृहणीय है। यद्यपि उस समय ग्लेडस्टन 
कहा करता था कि कोई भी महान्‌ उद्देश्य भावावेश के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन 
दिनों ब्रिटिश कामन्स सभा में ऐसे पाशविक कोलाहलपूरां संघर्ष होते थे कि इन्हें ५० 
गज की दूरी से सुना जा सकता था (वेपर-प्ृ० १०४), किन्तु बेंन्थम के सुधारों के 
कारण अंग्रेज यह समझ गये कि सभी विवादास्पद प्रइनों का समाधान शान्तिपूर्ा 
रीति से होना चाहिये, सिरों को फोड़ने के स्थान पर इन्हें गिन लेना कहीं अभ्रधिक 
अच्छा है । 
बेन्थम की सातवीं महत्त्वपूर्ण देन राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में अनुसन्धान और 

गवेषणा की प्रवृत्ति को महत्त्व देना था। आजकल यह प्रवृत्ति सब राज्यों के लिये आवश्यक 
मानी जाती है । एबेन्स्टाइन ने इसे विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका 
के तीन अंगों के समान महत्त्व रखने वाला चौथा अंग बताया है । 3 राज्य सभी योजनाओं, 
कार्यों और नीतियों का निर्धारण करते से पहले इनके सम्बन्ध में सब प्रकार का आव- 
इयक अनुसन्धान ओर विचार-विमर्श करते हैं, विवादास्पद प्रश्नों की जाँच के लिये 
समितियाँ और झ्रायोग नियत किये जाते हैं, इनके द्वारा सम्बद्ध समस्याश्रों की पूरी जाँच 
और अनुसन्धान के बाद ही नीति निश्चित की जाती है । श्राजकल यह पद्धति स्वंथा 

१. डनिंग--पोलिंटिकल्न थियरीज्, १० २२१ 

२. वेपर--पोलिटिकल थांट, पू० १०४ 

३. पब्ेल्स्टइन--ग्रेंट पोलिटिकल थिंकले, पए० ५०४५ 


उपयोगिताबादी विचारधारा के जन्मदाता जेरेमी बेन्थस ४६ 


स्वाभाविक प्रतीत होती है, किन्तु वेन्‍्थम से पहले ऐसी कोई पद्धति नहीं थी। उस समय 
उत्तम शासन पुरानी परम्परा, सामान्य बुद्धि और अन्त:प्रेरणा के आघार पर किया 
जाता है, किन्तु वेन्थम ने इस बात पर बल दिया कि सोंच-विचार कर सम्बद्ध विषय 
पर सामग्री एकत्र करके, उसका अनुसन्धान करके, उसके झ्रावार पर ही राज्य की नीति 
निश्चित होनी चाहिये। वह सावंजनिक नीति के प्रश्नों के सम्बन्ध में गवेषणात्मक पद्धति 
लागू करने वाला पहला आधुनिक लेखक था । 

इस पद्धति को लागू करते हुए वेन्यम ने जिस अनुमववादी (छापण।०७)तथा 
आलोचनात्मक पद्धति का श्रीगरोश किया, वह भी उसकी अपूर्व देन है। राजनीतिशास्त्र में 
उपयोगिता का सिद्धान्त नई वस्तु न थी, पाँचवीं शताब्दी ई० पृ० के सोफिस्ट यूनानी 
विचारक इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर चुके थे। ग्रधिकतम संख्या के श्रविकतम सुख के 
सिद्धान्त का आविष्कार उससे पहले हचेसन द्वारा हो छुका था। बेन्थम की नवीनता दर्शन- 
शास्त्र के अनुभववाद को तथा आलोचनात्मक पद्धति को राजनीति, शासन और कानून 
के क्षेत्र में लागु करना था। उसने अपने कार्य के सम्बन्ध में यह ठीक ही कहा था कि 
यह “तक करने की प्रयोगात्मक पद्धति को भौतिक क्षेत्र से नेतिक क्षेत्र में विस्तीरों 
करने का प्रयास है। 

बेन्थम के दाशंनिक उग्र सुधारवाद ने इसकी अ्रपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण विचार- 
घाराशं को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की ।१ पहली विचारघारा समाजवाद की 
है । यह बेन्थम के सुप्रसिद्ध भ्र्थश्ास्त्री अनुयायी रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित आथिक 
सिद्धान्तों के विरोध में प्रादुर्भत हुई। रिकार्डो ने १८१७ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया था कि किसी वस्तु का विनिमय मुल्य इसे उत्पन्न करने में किये गये श्रम पर पूर्ण 
रूप से अ्वलम्बित है। १८२४ में एक नौसेनिक कर्मचारी थामस हागस्किन (4707795 
प्०१88त7) ने इसका पहला समाजवादी उत्तर पूंजी के दावों से श्रम की रक्षा 
[,00पा तंशलाव66 ब९275६ 06 ट्ंग्रा5 ० (४एां४) नामक पुस्तक द्वारा दिया। 
उसका यह कहना था कि यदि सारे मुल्य का मूल कारण श्रम है तो इसका पूरा हिस्सा 
श्रमिक को मिलना चाहिये, जमींदार तथा पूंजीपति द्वारा लिया जाने वाला हिस्सा 
जबरदस्ती वसूल की जाने वाली घनराशि है । इसी समय राब्ट ओवन ने मजदूरों की 
दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयास किये । ये आधुनिक समाजवाद का आरम्भिक रूप 
है । बेन्थम ओवन का मित्र था, उसने ओवन के व्यवसाय में अपनी काफी पूँजी लगाई 
थी। उसने ओोवन द्वारा मजदूरों के लिये वसाई गयी एक नयी वस्ती के बसाने में सहयोग 
दिया था । किन्तु जेम्स मिल ने हागस्किन की उपर्युक्त पुस्तक में दिये गये सम्पत्ति विषयक 
समाजवादी विचारों का उग्र विरोध किया और इन्हें विल्कुल निरथंक और बेहूदा बताया । 
इससे दोनों विचारधाराओं में संघर्ष उग्र हुआ और समाजवाद का विकास आरम्भ हुआ | 
बेन्थम के बाद की दूसरी पीढ़ी यद्यपि पूँजीवाद को प्रश्नय देने वालीं खुला छोड़ दो' 
की नीति का अनुसरण करते हुए पूंजीपतियों को मजदूरों के शोषण का स्वर्ण अवसर 
देती रही, किन्तु तीसरी पीढ़ी में जॉन स्टुअर्ट मिल जेसे विचारकों ने यह अनुभव किया 

१. बट एड रसेल-हिस्टरी आफ वेस्टन फिलासफ्री, ६० ८०७-६ 
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कि यदि राज्य हत्या और चोरी का विरोध कर सकता है तो उसे वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
और सूख में बाघक बनने वाले झ्राथिक उत्पीड़न का भी निराकरण करना चाहिये | इस 
प्रकार जॉन स्ट्रअ्नट मिल की पीढ़ी उपयोगितावाद ओर ब्रिटिश समाजवाद के एक रूप-.. 
फेबियनवाद का संगमस्थल बनी ।'* 

दूसरी विचारधारा डाविनवाद की थी। डाविन ने बेन्थम और माल्थस के 
आश्िक सिद्धान्तों को प्राणिश्ञास्त्र के क्षेत्र में लागू किया । खुला छोड़ दो' (,88562 
श्ि०) की नीति तथा उमन्मृक्त प्रतियोगिता का सिद्धान्त बेन्थमवादियों को बहुत 
प्रिय था । डाविन ने इसका अनुसरण करते हुए प्राणिजगत्‌ में उम्र एवं भीषण जीवन- 
संघर्ष का तथा इसमें योग्यतम की विजय (8पाश्ए४। ० ॥6 70680) का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया । 

जेरेमी बेन्थम के बाद उपयोगितावाद के सिद्धान्त का विवेचन जेम्स मिल ने किया । 
इसके पुत्र जॉन स्ट्रुम्नटे मिल ने इसका संशोधन करते हुए इसे नवीन रूप प्रदान किया, 
आस्टिन ने विधिशास्त्र के क्षेत्र में और बेन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका विकास किया । 
अब इनका प्रतिपादन किया जायगा | 


१. एबरेन्स्टाइन-अ्रेट पोलिटिकल थिंकर्ते, पु० ५०६ 


तीसरा अध्याय 


अन्य उपयोगितावादी विचारक 


जेम्स मिल (१७७३-१८५३६ ई०) 


वेन्थम की मृत्यु के बाद, उपयोगितावाद का प्रधान समथक और प्रतिपादक 
उसका प्रमुख शिष्य एवं भक्त जेम्स मिल था। स्काटलण्ड के एक दरिद्र मोची और नौंक रानी 
की सनन्‍्तान इस व्यक्ति ने अपने कठोर परिश्रम और प्रतिभा से समाज में प्रतिष्ठा और 
कीत्ति प्राप्त की । एडिनवरा विश्वविद्यालय में यश्वस्वी विद्यार्थी जीवन बिताने के वाद यह 
आरम्भ में धर्म प्रचारक बना, किन्तु इस कार्य में रुचि न होने के कारण यह अपने सं रक्षक 
सर जॉन स्टुश्नट के साथ १८०२ में लन्‍्दन आ गया। यहाँ यह उसकी कन्या को पद्मता 
रहा, १८०२ में उसने एक पत्रिका दी लिटरेरी जल की स्थापना में सहयोग दिया 
ओर इसमें लख लिखने आरम्न किये । इनसे इसकी ख्याति बढ़ने लगी । १८०४ में 
ड्वेगियट बरो से इसका विवाह हुआ और जनसंख्यानियन्त्रण के सिद्धान्त को सर्वप्रथम 
प्रतिपादित करने दाले माल्थस का मित्र होते हुए भी इसने नौ सन्‍्तानें उत्पन्न कीं, इनमें 
सबसे छोटी सन्तान जॉन स्ट्रग्मट मिल था। १८०६ से १८१७ तक यह “भारत का इतिह 
लिखने में लगा रहा। १८१८ में इसके प्रकाशन से न केवल इसे यञ्ञ मिला, अपित इसकी 
आ्रथिक समस्या भी हल हो गई। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इसे इंडिया आफिस में भारत 
के साथ होने वाले पत्र-व्यवहार विभाग में ऊंचे वेतन पर नियुक्त कर लिया। १८३० में 
इस विभाग का भ्रध्यक्ष हो गया, मृत्युपयंस्त १८३६ तक यह इस पद पर बना रहा । 
जेम्स मिल १८०८ में वेन्थम के सम्पर्क में ग्राया। १८१४ से १७ तक यह सपत्नीक 
उसके घर में भी रहा | दोनों के घनिष्ठ संसर्ग का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा। वेन्थम 
गे रुचि उस समय तक प्रधान रूप से कानूनी क्षेत्र में सघार एवं संशोधन करने की थी 
जम्स मिल ने इसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करने की ओर आक्ृप्ट किया तथा उद्र 
सुधारवादी बनाया । मिल वेन्यम के प्रभाव से उपयोगिताबाद का प्रवल समथक बना 
आर इसका प्रचार इसने अपने जीवन का लक्ष्य बता लिया । उसने आजीवन इस आन्दोलन 
को सफल बनाने का प्रयास किया और अपने छोटे पुत्र जॉन स्ट्रुग्मट मिल को बचपन से ही 
इसके आदर्श के अनुरूप ढालने का पूरा प्रयत्न किया । 
जम्स मिल ने एक लेखक, सम्पादक, ऐतिद्रासिक, अ्र्थशास्त्री और मनोविज्ञान- 
वेत्ता के रूप में बड़ी प्रस्िद्धि प्राप्त की । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने 
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गुरु के मौलिक विचारों में कोई उल्लेखनीय नवीन वृद्धि की, किन्तु उसने उन विचारों को 
नवीन ज्ञान-विज्ञान से ऐसा परिष्कृत और परिमारजित किया कि ये विचार सवंमान्य होने 
लगे । मिल संभवत: वेन्थम का सर्वोत्तम भाष्यकार और इन विचारों को लोकप्रिय बनाने 
बाला था। उसने इन विचारों को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास के नवीन प्रमाणों 
के ग्राधार पर पुष्ट किया । उपयोगितावाद के दाशनिक और मनोवेज्ञानिक भ्राघार को सुदृढ़ 
बनाने के लिये उसने १८२६ में मानवीय मन की घटनाओं का विश्लेषण” (&॥9ए9क 8. 
०ी (86 ?7#67070॥9 07 ॥76 निए्मा7५7॥ ५70) नामक पुस्तक प्रकाशित की, इसमें 
आधुनिक मनोविज्ञान के साहचये नियम (7.89 ० 25502ं7०॥) का विस्तृत प्रति- 
पादन था । उपयोगिताबाद की आशिक नींव को पुष्ट करने के लिये उसने 'अथंशास्त्र के 
मूल तत्त्व” नामक पुस्तक १८२१ में प्रकाशित की, यह इंगलिश भाषा में अ्रथंशास्त्र की 
पहली पाव्य पुस्तक मानी जाती है। किन्तु उसका इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
ब्रिटानिका विश्वकोष (]ाठएट078८१ा६ फ्रताक्या॥ं०६) के पंचम संस्क्ररण के परिशिष्ट 
के लिये लिखे गये शासन, श्रन्तर्राष्ट्रीय कानुन तेथा विधिज्ञास्त्र विषयक निबन्ध थे। उसने 
उपयोगितावाद के अपने निबन्ध में सर्वप्रथम इसका विशद, युक्तियुक्त और प्रामाणिक 
विवेचन प्रस्तुत किया, चिरकाल तक यह निबन्ध उपयोगितावादियों का प्रधान आदश 
और प्रेरणा का प्रमुख ख्लोत बना रहा । १८३४ में उसकी ग्रन्तिम पुस्तक 'संकिन्तोष पर 
स्फुट विचार! (मिव्2गरशां3 00 १(३०८7८०४॥) छपी । सर जेम्स मैकिन्तोष एक 
सुप्रसिद्ध स्काटलेग्डवासी ऐतिहासिक तथा दाशंनिक विद्वान्‌ एवं पालियामेण्ट का सदस्य 
था। इसने पहले १७६१ में फ्रेंच राज्यक्रान्ति के समर्थन में तथा बाद में फ्रांस में आतंक 
राज्य स्थापित होने पर क्रान्ति के विरोध में तथा अन्त में उपयोगितावाद के विरुद्ध 
पुस्तक लिखीं थीं। जेम्स मिल ने अपनी उपर्युक्त पुस्तक में इसके उपयोगितावाद पर किये 


गये आ्राक्षेपों का निराकरण करते हुए इस सिद्धान्त का प्रबल समर्थन किया । मिल के उपयुक्त 
ग्रन्थों में प्रतिपादित प्रधान विचार निम्नलिखित हैं-- 


शिक्षा--मिल बेन्थम की भाँति शिक्षा पर बहुत बल देता था। वह फ्रेंच विचारक 
हेल्वेटियस के इस सिद्धान्त से सहमत था कि सभी मनुष्य उन्‍नति की समान योग्यता 
लेकर उत्पन्न होते हैं; समाज के विभिन्‍न व्यक्तियों की योग्यता में दिखाई देने वाली 
विषमतायें ग्रोर अन्तर शिक्षा एवं परिस्थिति का परिणाम होते हैं। जिन्हें भ्रच्छी शिक्षा 
मिलती है, वे उन्‍नति करके अआ्रागे बढ़ जाते हैं। शिक्षा उन्‍नति का मूल एवं सबसे अभ्रधिक 
प्रभावशाली तत्त्व है। “यदि शिक्षा हर बात को नहीं कर सकती तो जायद ही कोई 
ऐसी बात हो, जिसे यह नहीं कर सकती ।” उसके मतानुसार शिक्षा का ध्येय व्यक्तियों 
को तथा समाज को आनन्द प्रदान करना है। शिक्षा को भ्रसाधारण महत्त्व देने के कारण 
ही, उसने अपने बड़े लड़के जॉन स्ट्ुअर्ट मिल की शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया । 

श्रन्तर्राष्टीय कानुन--बेन्थम ने इंगलिश में 'इंटरनेशनल' शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग किया था, उसके शिष्य मिल ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का पहली बार 
सुस्पष्ट प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया। उसके मतानुसार भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम 
उपयोगी होने के कारण महत्त्वपूर्ण थे। वे राष्ट्रों को नियमों के बन्धन में वैसा ही बाँध 
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देते हैं, जंसे सम्मानपुर्णा शिष्टाचार के नियम सज्जन पुरुषों को वाँधकर रखते हैं। अन्त- 
रप्ट्रीय कानून की एक बड़ी कमी यह थी कि राष्ट्रों के वीच में विवाद होने पर इसका 
निपटारा करके अन्तिम निणंय देने वाली और इसे लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं 
थी । उसका यह विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली शक्ति लोक- 
मत ही हो सकता है, अधिकतम शक्तिज्ञाली राष्ट्र भी लोकमत की उपेक्षा या निरादर 
नहीं कर सकते, यह स्थिति विद्येप रूप से लोकतन्‍्त्रीय राष्ट्रों में ही होती है ! मिल 
ने इस बात पर बल दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की संहिता बनाई जानी चाहिये, 
एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिये | उसका यह विश्वास था कि 
राष्ट्रों का समुचित प्रतिनिधित्व करने वाला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई निष्पक्ष निर्शय 
दे तो लोकमत के दवाव से इसका पालन बाधित रूप से किया जायगा । इस विषय में 
लोकमत को प्रवल बनाने के लिये उसका यह सुझाव था कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रइनों का 
अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक अंग वना दिया जाना चाहिये ॥ 
शासन पद्धति--जेम्स मिल के मतानुसार जनता के हितों की दृष्टि से राजतत्त्र 
और कुलीनतन्त्र उपयोगी नहीं थे, किन्तु प्रतिनिधि शासनप्रणाली सर्वोत्तम थी। गासन 
का लक्ष्य सावंजनिक हित अथवा भ्रधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हैं। यह तभी 
सम्भव है, जब हमें मानवीय स्वभाव का ज्ञान हो । अत: शासन-विज्ञान मानव प्रकृति 
के विज्ञान पर आधारित है । मानव प्रकृति यह है कि वह अपने लिये अधिक से झ्रविक 
आनन्द प्राप्त करता चाहती है। इसे प्राप्त करने के लिये वह दूसरों के आनन्द को क्षति 
पहुंचाने में संकोच नहीं करती । मानवीय प्रकृति का एक स्वाभाविक नियम यह है कि 
यदि उसे दूसरे व्यक्ति पर कुछ अधिकार दिया जाय तो वह इसका दुरुपयोग करता हैं, 
इससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्षति पहुंचाता है। अतः: इस दुष्प्रवृत्ति 
को रोकने के लिये उसकी इच्छाओं के निरोध के लिये और दूसरों को हानि पहुँचाने 
की उसकी प्रकृति को नियन्त्रित करने के लिये कोई निरोधक शत्ति होनी चाहिए । इसी 
से शासन का विचार उत्पन्न होता है, शासन का उद्दंश्य व्यक्ति के हितों को सुरक्षित 
बनाना है। “सरकार की सत्ता का कारण यह है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की 
अपेक्षा गक्तिवाली होगा तो वह निरबल व्यक्ति से उसकी सम्पत्ति और वाँछित वस्तु छीन 
लेगा ।” अतः “सरकार शक्तिशाली व्यक्तियों के अत्याचार से बचने के लिये निबंल 
व्यक्तियों का संगठन है ।”* किन्तु सरकार भी अत्याचारी हो सकती है, भ्रतः उसकी 
शक्ति को बहुत अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिये । यह तभी संभव है जब प्रधान शक्ति 
समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था में निहित हो । राजतन्त और कुलीनतन्त्र 
में विशिष्ट वर्गों द्वारा अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये साधारण जनता के हितों के कुचले 
जाने की अधिक संभावना है, प्रतिनिधियुलक शासनपद्धति में जनता के तथा उनके 
प्रतिनिधियों के हित समान होने के कारण इसकी संभावना बहुत कम है, अतः यह 
शासनपद्धति राजतन्त्र और कुलीनतन्त्र से श्रेष्ठ है। उस समय इंगलेण्ड के शासन पर 
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दो-तीन सौ परिवारों का कुटिल (आंग्रांशध) प्रभाव था। इसे मिटाने का सर्वोत्तम 
उपाय समूचे समुदाय को मताधिकार देना अथवा कम से कम समुदाय के सबसे अधिक 
बुद्धिमान भाग “-श्रौद्योगिक मध्यम वर्गे को सताधिकार देना आवश्यक था ताकि ब्रिटिश 
राजसत्ता पर इन परिवारों के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। विशिष्ट हितों के प्रभाव 
को कम करने का एकमात्र साधन--मताधिक्ार के विस्तार से राजनीतिक सत्ता के श्राधार 
को विद्याल बनाना था । 

तत्कालीन ब्रिटिश शासनपद्धति के बारे में यह समझा जाता था कि इसके 
तीन तत्त्व राजा, लाड्ड सभा तथा कामन्स सभा एक-दूसरे के विरोधी होने के कारण 
लोकहित के लिये आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। राजा के स्वार्थ और स्वेच्छा- 
चार का विरोध लाड्ड करते हैं और लार्डों की स्वार्थ-सिद्धि कामनस सभा के विरोध के 
कारण नहीं हो पाती, इस प्रकार समाज के प्रमुख तत्त्वों के निजी स्वार्थों का नियन्त्रण 
होने के कारण जनहित की अभीष्ट सिद्धि होती है। किन्तु मिल इस विचार से सहमत 
न था, उसका यह कहना था कि अपने सामान्य स्वार्थों के कारण राजा और लाडें 
कामन्स सभा के विरुद्ध एक हो जाते हैं। इस दशा में राजा प्रजा के लिये अभिज्ञाप 
बन जाता है | इन दोनों की सम्मिलित शक्ति को भंग करने के लिये तथा कामन्स 
सभा को झक्तिशाली बनाने के लिये यह व्यवस्था करना आवश्यक है कि यदि लाडडे 
सभा किसी विधेयक को रह कर दे और कामन्स सभा उसे तीन बार पास कर दे तो 
इसे कानून समझा जाय । उसकी यह व्यवस्था १६११ में ला सभा का अधिकार कम 
करने के लिये पास किये गये कानून से मिलती है। मिल प्रतिनिधिमुलक शासन 
व्यवस्था में जनता के हितों को सुरक्षित बनाने के लिये तथा प्रतिनिधियों का जनता के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखने की दृष्टि से यह आवश्यक समभता था कि चुनाव 
जल्दी-जल्दी होने चाहियें। मतदाताओं के सम्बन्ध में उसका यह सुझाव था कि मता- 
घिकार केवल ४० वर्ष से ग्रधिक आयु वाले पुरुषों को दिया जाना चाहिये। स्त्रियों को यह 
अधिकार देना इसलिये ठीक नहीं है कि पत्नी तथा कन्या के रूप में उनके हितों की 
सुरक्षा पति श्ौर पिता के रूप में पुरुष पहले से ही कर रहे हैं। मतदाता के लिये 
चालीस वर्ष की आयु का बन्धन लगाने का कारण उसने यह बताया है कि इस अवस्था 
तक उनमें नौजवान व्यक्तियों की भाँति उन्‍नति एवं कल्याण में गहरी दिलचस्पी लेने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । मिल के इन विचारों और लेखों ने इंगलेण्ड पर गहरा प्रभाव 
डाला और १८३२ के महान्‌ सूधार बिल के लिये पथ प्रशस्त करने में बड़ा भाग लिया । 


जॉन गऋ्रास्टिन (१७९०-१८५५०) 


विधिशञास्त्र (3ए्रांशुआए06॥०७) के क्षेत्र में बेन्थम की विचारधारा को विक- 
सित करने वाला तथा १९वीं और २०वीं शताब्दी के विधिशास्त्रियों के चिन्तन पर 
गहरा प्रभाव डालने वाला तथा विध्यात्मक कानून (2०7५७) का तथा सुनिश्चित 








२. लेंकास्टर--मास्ट्से आफ पोलिटिक्ल थाट, पृ० १११ 


ग्रन्य उपयोगितावादी विचारक---जॉन आस्टिन प्र्पर्‌ 


व्यक्ति (068ग्रांग्र6€) से प्रादर्भत होने वाली प्रभुसत्ता या सर्वोच्चसत्ता की कल्पना 
का जन्मदाता जॉन आस्टिन था । फ्रेंच राज्यक्रान्ति के एक वर्ष बाद जन्म लेने वाला 
आस्टिन अपनी शिक्षा पूरी किये बिना १७ वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हो गया 
किन्तु पाँच वर्ष सेना में काम करने के बाद इसका जी ऊब गया और इसने सेना की 
नोंकरी छोड़कर बेरिस्टरी के लिये अध्ययन किया और १८१८ में इसकी परीक्षा पास 
करके वकालत शुरू की । किन्तु इसमें भी इसे कोई सफलता नहीं मिली। अपने समूचे 
जीवन में यह १५०० रुपये से अधिक नहीं कमा सका, उसका निर्वाह छोटे भाई की 
कमाई से और पत्नी की सम्पत्ति से हुआ । १८१९ में इसका विवाह सारा टेलर नामक 
उच्च कुलोत्पन्न साहित्यिक प्रतिभासम्पन्त महिला से हुआ। उस समय के सुप्रसिद्ध 
बुद्धिजीवी लोगों से सारा का परिचय था, वह वेन्थम, जेम्स मिल और ग्रोट कोघर 
पर बुलाया करती थी । इनके साथ सम्पर्क में आने से आस्टिन को उपयोगितावाद के 
सिद्धान्तों का प्रगाढ़ परिचय हुआ । 

लन्दन विश्वविद्यालय का महाविद्यालय स्थापित होने पर आस्टिन को इसमें 
विधिश्ञास्त्र पढ़ाने का कार्य सौंपा गया । इस पद के लिये विद्येप योग्यता प्राप्त करने 
की दृष्टि से आस्टिन ने जमेनी जाकर दो वर्ष हाइडलवर्ग और वान के विश्वविद्यालयों 
में अध्ययन किया । यहाँ वह संविग्नी जैसे घुरन्धर जन विधिश्ञास्त्रियों (उप्ता॑&5) 
ग्रर विद्वानों के सम्पर्क में श्राया। उस पर ग्रुस्टाव वान छ्यगो का प्रभाव पड़ा, 
उसने उससे भावात्मक कानून (?0कआंपए४ [9%) के दर्शन का विचार ग्रहण किया। 
१८२२ में उसने लन्दन विव्वविद्यालय में विधिज्ञास्त्र पर व्याख्यान देने आरम्भ किये, 
उसके शिप्यों में जॉन स्ट्रुञ्नटे मिल, सर सेमुझ्लल रोमिल्ली तथा बाद में सार्वजनिक 
जीवन में महत्त्वपूर्ण भाग लेने वाले अनेक व्यक्ति थे। किन्तु विधियास्त्र के जुष्क वियय 
को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सख्या निरन्तर कम हो रही थी । १८३२ में यह पाँच 
ही रह गई । उन दिलों अध्यापकों का वेतन विद्यार्थियों की फीस से दिया जाता था । 
ग्रास्टिन के विष्यों की संख्या घटने पर उसे अपना कार्य छोड़ना पड़ा। इसके बाद विधि- 
शास्त्र का पण्डित होने के कारण उसे दो सरकारी कमीझनों का भी सदस्य बनाया 
गया । १८३२ में उसने 'विधिश्यास्त्र का क्षेत्र (शि0शंगर०8 ० उप्पं59ए6०९४) नामक 
पुस्तक प्रकाशित की । १८५६ में आस्टिन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने इसमें अपने 
पति की कुछ अन्य रचनाओं को जोड़ कर इन्हें 'विधित्षास्त्र पर व्याख्यान! (6९ प्रा९५ 
097 वंपा४एाए्रत८7०८) के नाम से प्रकाशित किया । 

इसी एक पुस्तक के आधार पर आस्टिन का विधिश्ञास्त्र (7प्रांडए70०6९7०६) के 
क्षेत्र में अ्रसाधघारण स्थान है और विधिश्ञास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी से यह आशा रखी जाती 
है कि वह जॉन आ्रास्टिन के सिद्धान्त से अवश्य परिचित होगा। इस शताब्दी के आरम्भ 
से विद्याथियों को उसके सिद्धान्त इसलिये पढ़ाये जाते हैं कि उन्हें इनका खण्डन करना 
सिखाया जाय | यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्णा बात है ओर आस्टिन के सिद्धान्तों 
की प्रखरता को प्रदर्शित करती है । आस्टिन की यह पुस्तक बड़ी नीरस और णुष्क है। 
ला्ड मेलबोन ने इसे पढ़ने के बाद कहा था कि उसने ऐसी नी रस कोई दूसरी पुस्तक नहीं 


फ्र्च् झ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


पढ़ी । किन्तु १८६१ में हेनरी मेन ने इसमें प्रतिपादित प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का खण्डन 
करके आस्टिन को अमर बना दिया। यदि उसने इसकी आलोचना न की होती तो 
शायद विद्वान आस्टिन का नाम भी न जानते। मेन की आलोचना के बाद इसके सिद्धान्तों 
का निराकरण करने के लिये ही इसे पढ़ा जाने लगा । 

मंक्‍्सी ने लिखा है कि झ्रास्टिन के सेनिक प्रशिक्षण श्र अनुभव ने उसे ऐसा 
तेयार कर दिया था कि बेन्थम के कानून के वास्तववादी सिद्धान्त के साथ सम्पर्क में 
आते ही उसे यह एक महान्‌ सत्य प्रतीत हुआ झ्ौर उसने जम न गुरुश्नों के सम्पक से प्रखर 
एवं निर्मल बनी हुई बुद्धि से सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए विधिविषयक नवीन सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया, बेन्थम के कानून सम्बन्धी विचारों को आगे बढ़ाते हुए विधिशञास्त्र 
के क्षेत्र में एक नवीन क्रान्ति की । इस विषय में उसके कानून और प्रभुसत्ताविषयक 
विचार उल्लेखनीय हैं ।* 

कानुन की परिभाषा--आस्टिन कानून का ऐसा लक्षण करना चाहता था, जो 
सब प्रकार की अस्पष्टता और संदेह से रहित हो । उसने इस विषय में बेन्थम के इस मौलिक 
सिद्धान्त को मान लिया था कि किसी नियम को कानून का रूप इस विशेषता से मिलता 
है कि उसका सर्देव स्वाभाविक रूप से पालन किया जाय । बेन्थम का अनुसरण करते 
हुए आस्टिन ने कानून की परिभाषा इस प्रकार की है--'“यह एक निरिचत सर्वोच्च व्यक्ति 
(7062777०7८ $एए०707) की इच्छा की ऐसी अभिव्यक्ति है, जिसके अनुसार एक 
निश्चित कार्य किया जाना चाहिये, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेंगे, वे राजदण्ड के भागी 
होंगे ।! इस लक्षण के अनुसार कानून प्रभुसत्ता के आदेश हैं और न्यायालयों द्वारा लागू 
किये जाते हैं। जो नियम न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किये जा सकते, वे आस्टिन के मत 
में कानून नहीं हैं। उदाहरणार्थ, ईश्वरीय नियम अ्रथवा सामाजिक प्रथाओं के नियम | 
बाइबल, वेदों, पुराणों, अर्थशास्त्रों में ग्रनेक देवीय विधानों का प्रतिपादन किया गया है, 
ये सभी नियम न्यायालयों में लागू नहीं किये जा सकते, श्रत: ये कानून नहीं हो सकते । 
प्रत्येक समाज में श्रमेक प्रकार की रूढ़ियाँ, रिवाज और परम्परायें प्रचलित होती हैं, 
हिन्दू समाज में दहेज, अ्रन्तर्जातीय विवाह, विधवा-विवाह निषेध की रूढ़ियाँ प्रचलित 
हैं; किन्तु श्रास्टिन के लक्षण के अनुसार ये कानून नहीं हैं। आस्टिन के मतानुसार कानून 
वही हो सकता है जो प्रभुसत्ता रखने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति का निश्चित आदेश हो और 
जिसका उल्लंघन करने पर निश्चित दण्ड मिले | इसका स्वरूप निश्चित होने के कारण 
वह इसे विध्यात्मक या भावात्मक कानून (70098 .8छ) कहता है, अन्य सभी मानवीय 
आदेशों या आज्ञात्रों को वह कानून नहीं, किन्तु नेतिकता के नियम समभता है, क्योंकि 
इनका उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दण्ड नहीं दिया जाता है। 

आस्टिन के समय में कानून के अनेक प्रकार माने जाते थे ; ईश्वरीय कानून, 
प्राकृतिक कानून, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और वेधानिक कानून की सत्ता स्वीकार की जाती 
थी। आस्टिन ने उपर्युक्त परिभाषा को कठोरतापुर्वक लागू करते हुए बड़ी स्पष्टता और 


१. “क्मी--पोलिटिकल फिलासफीज, पृ० ४७१ 
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सुबोधता के साथ कानून का स्वरूप स्पष्ट किया । उसने विभिन्‍न प्रकार के कानूनों को 
तीन बड़े वर्गों में बाँठा | पहला वर्ग भ्रनिश्चित विधियों या कानूनों ([7राण?थ [895५ ) 
का है, इसके दो बड़े भेद सामाजिक रीति-रिवाज और अन्तर्राष्ट्रीय कानून हैं। दूसरा 
वर्ग निश्चित विधियों (!०एथ ,8७5) का है, इसके तीन उपभेद देवी ()४76) 
विधियाँ, राजकीय (८) विधियाँ तथा विभिन्‍न संघों और समुदायों (550072/075) 
के कानून हैं । तीसरे वर्ग के नियम वास्तव में कानून न होने पर भी प्रतीकात्मक रूप से 
कानून माने जाते हैं, अतः इन्हें प्रतीकात्मक विधि (४०४४७०7०7०० .9955) कहा जाता 
है, जैसे मौतिकशास्त्र आदि विभिन्‍न विज्ञानों के नियम तथा राजनीतिजश्ञास्त्र, अर्थज्ञास्त्र 
आदि के नियम । 

आ्रास्टिन ने उपर्यक्त सूक्ष्म विश्लेषण से कानून के विद्याल क्षेत्र को बड़ा संकुचित 
और संकीरं बना दिया, उसके मतानुसार वास्तविक कानून के क्षेत्र में ईडवरीय कानून, 
प्राकृतिक कानून, अन्तर ष्ट्रीय और वेघानिक कानून का कोई स्थान नहीं है । इससे विधि- 
शास्त्र के क्षेत्र के संकुचित होने पर भी, उसमें अभूतपूर्व स्पप्टता, सरलता और शुद्धता 
ग्राई । यह आस्टिन की बहुत बड़ी देन थी । 

प्रभुसत्ता का स्वरूप--कानून का लक्षण करने के बाद उसने इसके मूल खोल 
प्रभुसत्ता (50ए०श४ं27स्‍9) का प्रतिपादन किया । उसके मतानुसार इसकी परिभाषा 
निम्नलिखित है--यदि कोई ऐसा निश्चित मानव, जो उच्च श्रोर श्रेष्ठ है, जो इस 
प्रकार के किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से आदेश प्राप्त करने का आदी नहीं है; एक निध्चित 
समाज के एक बड़े भाग से आमतौर पर अपने आदेशों का पालन करवाने का अम्यस्त 
है तो वह उस समाज में प्रभु है और वह समाज उस श्रेप्ठतम मानव सहित राजनीतिक 
तथा स्वतन्त्र समाज है ।* आस्टिन ने इस लक्षण में वेज्ञानिक घुद्धता और स्पष्टता 
लाने का प्रयास किया है। उसके मतानुसार राज्य के सभी प्रकार के नियमों और 
कानूनों का मूल ख्रोत प्रभु है। पालियामैण्ट द्वारा बनाये गये कानून (धाए|65) स्पष्ट 
रूप से प्रस्रु की इच्छा हैं, न्यायालयों के निरांयों के रूप में विद्यमान कानूनों का मूल 
स्रोत भी प्रभु को ही माना जाना चाहिए, क्योंकि न्‍्यायावीश उसके प्रतिनिधि के रूप में 
काम करते हैं। जहाँ तक रिवाजों और परम्पराओं का सम्बन्ध है, वे भी प्रभु की इच्छा 
का परिणाम हैं, उनका पालन इसलिये होता है कि वह उनको अनुमति देता है। उसकी 
ग्रनुमति को आदेश समझा जाना चाहिये, वह जब चाहे तब निश्चित कानून द्वारा इन 
परम्पराञ्रों को समाप्त कर सकता है। आस्टिन का दृष्टिकोण बड़ा स्पप्ट और तथ्य- 
मूलक है । बौदे (800०7) के समय से किसी विचारक ने इतनी स्पष्टता से शभ्ुुसत्ता के 
सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की थी । वह केवल ऐसे “निश्चित उच्च मानव को ही प्रग्नु 
सत्ता मानने को तैयार था, जिसके आदेशों का स्वाभाविक रूप से समाज के अधिकांश 
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भाग द्वारा पालन” किया जाता हो । इसके अतिरिक्त समाज में अ्रन्य सभी नियमों की 
सत्ता काल्पनिक थी। ग्रास्टिन के मतानुसार प्रश्ुसत्ता की प्रमुख विशेषताएँ निम्त- 
लिखित थीं । 

प्रभुसत्ता की पहली विद्देषता प्रत्येक राज्य में इसका एक निश्चित व्यक्ति में या 
व्यक्ति-समुदाय में निहित होना है । दूसरे शब्दों में यह रूसो की सामान्य इच्छा में 
(0८॥थ०ं श।॥) में, देवीय इच्छा ()ए76 श१) में या लोकमत में नहीं रह सकती, 
क्योंकि ये सभी अनिश्चित ओर अस्पष्ट हैं। दूसरी विशेषता प्रभ्ुसत्ता के गुणों की है । 
निव्चित व्यक्ति में अवस्थित प्रभुसत्ता किसी अन्य भौतिक या देवीय शक्ति द्वारा नियन्त्रित 
नहीं को जा सकती । यह सब नियमों ओर प्रतिबन्धों से मुक्त, सब कानूनी बन्धनों, 
अधिकारों तथा कत्तंव्यों से ऊपर है | प्रभुसत्ता का अर्थ ही यह है कि इससे ऊची या बड़ी 
या इसका नियन्त्रण करने वाली कोई सत्ता नहीं है। यह सर्वोच्च, अ्रसीम, अमर्यादित, 
पूर्णा, निरपेक्ष और निर्बाध होती है। इसकी तीसरी विशेषता इसकी भ्रखण्डता और अवि- 
भाज्यता है। सर्वोच्च होने के साथ-साथ यह एक एवं अखण्ड होनी चाहिये । यदि एक 
से अधिक सत्तायें होंगी तो उनमें संघर्ष श्रनिवार्य है। उसके सर्वोच्च होने के लिये यह 
ग्रावश्यक्र है कि सत्ता का अन्तिम स्रोत भ्रविभाज्य और अखण्ड हो । यह आस्टिन की 
स्वंधा नवीन कल्पना थी, क्योंकि बेन्थम इसे अविभाज्य नहीं मानता था ।* आस्टिन के 
सम्मुख यह कठिनाई थी की सं० रा० अमेरिकां जैसे संघीय विधान वाले देशों में इस 
प्रभुसत्ता को संघ एवं राज्यों में विभकत होते वाला माने या अविभाज्य माने । उसने 
इसे अ्विभाज्य मानते हुए इसका अन्तिम अधिष्ठान मतदाता नागरिकों को माना है । 
चोथी विशेषता प्रभ्नुसत्ता का ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय में निहित होना है, जिसकी 
ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया जा सके । 

आलोचना--आश्रास्टिन के प्रभुसत्ता और कानूनविषयक सिद्धान्तों का जितना 
उग्र खण्डन किया जाता है, उतना शायद ही किसी अन्य सिद्धान्त का किया जाता हो। 
पिछले सौ वर्षों में सर हेनरी मेन से हैरल्ड लास्की तक, १९वीं तथा २०वीं शताब्दी 
के अनेक प्रमुख राजनीतिक विचारकों ने इसका प्रबल खण्डन किया है। इसका प्रधान 
विरोध निम्नलिखित कारणों के आधार पर है । 

(१) आस्टिन की यह घारणा ठीक नहीं है कि प्रत्येक राज्य में प्रभ्रुसत्ता की 
दक्ति निर्बाध, अमर्यादित और असीम होती है । सर हेनरी मेन ने इसका खण्डन करने 
के लिये सिख राजा रणजीतसिह का उदाहरण दिया है, वह निरंकुश शासक था, उसके 
आदेश की अवहेलना का अथ सृत्यु-दण्ड या अंग-भंग था, फिर भी वह आस्टिन की 
धारणा के अनुसार असीम, अबाधघ और अमर्यादित शक्ति नहीं रखता था । उसकी प्रजा 
का आचरण उसके आ्रादेशों के अनुसार नहीं, अ्रपितु परम्परागत रीति-रिवाजों के 
अनुसार होता था, वह स्वयं भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता था । प्राचीन भारत के 

च्छाचारी राजा निरंकुश होते हुए भी घामिक नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते 
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थ्‌। लास्की ने वास्तविक ऐतिहासिक ग्रनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 
कहीं भी किसी भी शासक या प्रश्न ने असीम अधिकारों वाली जक्ति का प्रयोग नहीं 
क्रिया, जब कभी ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया है तो उसका परि- 
णाम इस शक्ति को नियन्त्रित करने वाले संरक्षणों की व्यवस्था करना हुआ है । इंगलेण्ड 
में कानूनी दृष्टि से सम्राद सहित पालियामंण्ट जनमत की अवहेलना कर सकती है, 
किन्तु यह इन्हीं बरतों पर किया जा सकता है कि सम्राट और पालियामेण्ट दोनों समाप्त 
हो जायेंगे । 

(२) आस्टिन के सिद्धान्त पर दूसरा श्राक्षेप यद्द है कि प्रमुसत्ता अविभाज्य 
नहीं है। ब्रिटिय शासन व्यवस्था में प्रभूतत्ता सम्राट, लाई सभा तथा कामन्स सभा 
नामक राज्य के तीन अंगों में बंटी हुई है। सं० रा० अमेरिका जैसे संघीय संविधान 
वाले देशों में प्रभुसत्ता संघीय कांग्रस तथा राज्यों की विधानपालिकाओं में बंटी रहती 
है, बहाँ संविधान द्वारा शक्तियों का बंँटवारा इस ढंग से किया गया है कि संघीय 
सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्व॒तन्त्र हैं। वर्तमान समय में बहु 
समुदायवादी (?|एथ॥55) लास्की, मैकाइवर, कोल आदि विचारक राज्य की असीम, 
अविभाज्य शक्ति का खण्डन करते हुए उसे राज्य के विभिन्‍त धामिक, सांस्कृतिक एवं 
आाथिक समुदायों में बेटा हुआ मानते हैं, इतमें से प्रत्येक समुदाय का अपना व्यक्तित्व 
ग्रपनी इच्छा और अपने नियम हैं, ये नियम राज्य द्वारा नहीं बनाये गये हैं । वहुसमुदाय- 
वादी प्रभुसत्ता को राज्य में तथा इन समुदायों में बंटा हुआ मानते हैं । अतः किसी भी 
राज्य में प्रमुसता अखण्ड और अविभाज्य नहीं है । 

(३) तीसरा आक्षेप प्रभुसतता के निश्चित स्वरूप वाला होने के सम्बन्ध में 
है। झ्रास्टिन के मतानुसार प्रभ्न॒सत्ता किसी एक निरिचत व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय में 
होनी चाहिये, जैसे इंगलेण्ड में यह सभा पालियामंण्ठ सहित सम्राट में निहित है। 
किन्तु यह स्थिति सं० रा० अमेरिका जेसे संघीय विधान वाले देझ्षों में नहीं है, यहाँ 
प्रभुसत्ता रखने वाले निश्चित व्यक्ति का पता लगाना सुगम कार्य नहीं है। लास्‍्की ने 
इसे एक ग्रसम्भव साहसिक कार्य बताया है, क्योंकि यहाँ संविधान का संशोधन विभिन्‍न 
समयों पर विभिन्‍न प्रकार के समूहों द्वारा होता है। स्विट्जरलेण्ड में संविधान के 
संशोधन के लिये जनमतसंग्रह होता है और जनता द्वारा स्वीकृत होने पर संज्नोचन 
कानून का रूप घारण करता है। अतः यहाँ प्रभुसत्ता का अन्तिम खोत जनता को 
स्वीकार किया जायगा, किन्तु आ्रास्टिन के मतानुसार जनता प्रभु नहीं हो सकती, क्योंकि 
न तो वह एक निश्चित समुदाय है और न ही उसका कोई निर्चित संगठन है। 
वस्तुत: इंगलेण्ड के अतिरिक्त अन्य देशों में प्रमुसत्ता के अधिप्ठान का कोई निश्चित 
ग्रावार नहीं मिलता । इस विषय में यह कथन स्वंथा यथाथ्थे है कि आस्टिन के प्रभ्नुसत्ता- 
सम्पन्न व्यक्ति की सत्ता उसके ग्रन्थों के अतिरिक्त वास्तविक जगत में कहीं नहीं है + 
ज्यामितिशास्त्र के जन्मदाता यूक्लिड ने बिन्दु का लक्षण करते हुए कहा है कि इसकी 
लम्बाई-चौड़ाई नहीं होती ; जिस प्रकार ऐसा बिन्दु स्वंथा काल्पनिक है ओर वास्तविक 
जगत में नहीं पाया जाता, इसी प्रकार आस्टिन का प्रभु भी राजनीतिशास्त्र की पुस्तकों 
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में ही मिलता है, व्यावहारिक जगत्‌ में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । 

प्रभुसत्ता की भाँति, आस्टिन के कानून के लक्षण पर भी कई प्रबल श्राक्षेप 
किये गये हैं। आस्टिन के मतानुसार उच्चसत्ताधारी व्यक्ति का अपने से हीन सत्ता 
रखने वाले व्यक्ति को दिया गया आदेश कानून है, और इसका उल्लंघन दण्डनीय 
अपराध होता है । इस लक्षण पर प्रबल श्राक्षेप करते हुए सर हेनरी मेन ने कहा है 
कि कानून को किसी भी प्रकार से सर्वोच्च सत्ता का आदेश नहीं माना जा सकता। 
प्रत्येक समाज में अ्रनादि काल से कई ऐसी प्रथायें और परम्परायें चली झा रही होती 
हैं, जो किसी राजा या प्रभु के आदेश से जारी नहीं की गईं । ये नियम उस समाज के 
प्राथिक और नेतिक आद्शों के अनुरूप होते हैं। जनता इनका पालन अ्रपनी इच्छा से 
करती है, दण्ड के भय से नहीं । कोई भी शासक अपनी इच्छा-मात्र से इनमें परिवर्तन 
नहीं कर सकता । प्राचीन काल के किसी भी समाज में झ्रास्टिन के सिद्धान्त के अ्रनुसार 
कानून को सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती, इन सब में प्रथा और परम्परा का शासन 
था, राजा भी इन प्रथाओं की अवहेलना नहीं कर सकते थे । सर हेनरी मेन ने इस 
सम्बन्ध में सत्य ही लिखा है कि कानून जनता के साथ ही बढ़ता भ्लौर विकसित होता है। यह 
किसी कानून निर्माता की निरंकुश इच्छा का परिणाम नहीं है, श्रपितु समाज की एक 
प्रगतिशील, मन्द एवं दी्घ विकास वाली प्रक्रिया का परिणाम है । दूसरा आ्राक्षेप आस्टिन 
द्वारा कानून के दण्ड के तत्त्व पर अनावश्यक बल देने के सम्बन्ध में है। श्रास्टिन के मता- 
नुसार कानून का पालन इसके दण्ड के भय से किया जाता है। किन्तु वस्तुत: कानून 
का पालन केवल भय से नहीं, अपितु अश्रभ्यास से, आदत से तथा अन्य कारणों से भी 
होता है। फ्रेंच समाजशास्त्री द्युग्वी ने कहा है कि हम कानून का पालन इसलिये 
करते हैं कि वह समाज के हित में है, उसके बिना सामाजिक व्यवस्था का कायम रह 
सकना असम्भव है । 

आस्टिन का महत्त्व और प्रभाव--आस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धान्त पर सौ वर्ष 
से प्रबल भ्राक्षेप हो रहे हैं, फिर भी यह राष्ट्रीयता का प्रमुख भ्राधार बना हुआ है और 
राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण देन है । मक्‍्सी के शब्दों में राज- 
नीतिक बहुसमुदायवाद के पक्षपोषकों की आलोचना के फंभावात के बावजूद यह सिद्धान्त 
सुप्रतिष्ठित है ।' इसकी आलोचना का कारण स्पष्ट था। यह इतना क्रान्तिकारी और 
नवीन सिद्धान्त था कि इसका स्वीकार किया जाना सम्भव न था । इसने पुराने विधि- 
शास्त्र के चिरपोषित सिद्धान्तों पर कुठाराधात करते हुए संविधान के अभ्रधिकतम पवित्र 
समझे जाने वाले सिद्धान्तों को तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को कानून मानने से 
इन्कार किया, उन्हें भावात्मक नेतिकता (?०अभंधरंए४7702॥#0) कहा। यह पुराने विधि- 
जास्त्रियों को सहन न था। अतः उसके विचारों और सिद्धान्तों का विधिश्ञास्त्रियों द्वारा 
स्वागत बहुत कम हुग्ना, किन्तु विरोध बहुत अधिक हुआ । योरोप पर उसके सिद्धान्तों 
का बहुत कम प्रभाव पड़ा । फिर भी आस्टिन का यह प्रभुसत्ता का सिद्धान्त इस दृष्टि 
से उल्लेखनीय है कि उसने इस विषय में वेज्ञानिक शुद्धता, स्पष्टता और सुबोधता लाने 


. २. मैक्सी--पोलिटिकल फिलासफीज़, प० ४७४ 
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का प्रयत्न किया है। उसके सिद्धान्त पर की गई प्रवल आलोचनाओं ने राजनीतिक चिन्तन 
की प्रगति में बड़ा सहयोग दिया, उसने विधिशास्त्र को निश्चित परिभाषायें और दब्द 
प्रदान किये, विश्लेषणवादी विधिशज्ञास्त्र (74 ण08] उँछ्ा59770०॥0८) को जन्म 
दिया । आस्टिन के सिद्धान्त का अनुसरण इंगलेण्ड में डायसी, जेम्स ब्राइस और 
हालेण्ड जेसे विधिशा स्त्रियों ने तथा अमेरिका में कैलहून तथा विलोबी जेसे विद्वानों 
ने किया | 


चोथा ग्रध्याय 


उपयोगिताबादी विचारक 
जॉन स्टुअर्ट मिल (१८५०६-१८५७३ ई०) 


उपयोगितावाद का अन्तिम प्रबल समर्थक और पक्षपोषक जेम्स मिल का बड़ा 
पुत्र जॉन स्टुअट मिल था | डन्तिग ने यह ठीक ही लिखा है कि जेम्स मिल का जन्म 
१७७३ ई० में हुआ था और उसके बेटे जॉन मिल का देहान्त १८७३ में । इन दोनों 
के जन्म और अवसान के बीच की एक शताब्दी उपयोगितावाद के प्रादुर्भाव, विकास 
और हक्वास की शती है ।! जेम्स मिल बेन्थम का घनिष्ठ मित्र और प्रधान शिष्य था, 
उसने अपने पुत्र को बचपन से ही बेन्थम के आद्शों के अनुसार ढालने का पूरा प्रयत्न 
'किया, उसकी शिक्षा की ओर भ्रत्यधिक ध्यान दिया । जेम्स मिल को शिक्षा के विषय 
में बड़ी अभिरुचि थी, उसने उप्त पर बहुत कुछ लिखा था । वह संसार को यह प्र्दाशित 
करना चाहता था कि बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से दी गई शिक्षा मनुष्य को कितना योग्य 
बना सकती है, झ्रतः जॉन की शिक्षा उसने अपने हाथ में ली, तीन वर्ष की आ्रायु में उसे 
यूनानी भाषा सिखाई, झ्राठ वर्ष की अवस्था में उसे लेटिन, बीजगणित और ज्यामिति 
का अध्ययन कराया जब अधिकांश बालक स्कूल की पढ़ाई आरम्भ करते हैं, उस समय 
तक जॉन यूनानी भाषा में प्लेटो के सब संवाद, हिराडोटस की तथा जेनोफन की 
रचतायें पढ़ चुका था । यद्यपि उसे राबिन्सन कुसो के पढ़ने का शौक था, किन्तु उसका 
पिता उसे असाधारण विद्वान बनाने पर तुला हुआ था। जॉन मिल ने अपनी आत्म- 
कथा में लिखा है कि उसे बच्चों की कहानियों की पुस्तक और खिलौने कभी नहीं दिये 
गये, ये उसे कभी-कभी सम्बन्धियों या परिचित व्यक्तियों से भेंट के रूप में ही मिलते 
थे*। ११ वर्ष की आयु में उसे लिवी द्वारा लेटित में लिखित “रोमन शासन का इतिहास' 
पढ़ने के लिये दिया गया। १३ वर्ष की आयु होने पर पिता ने एडम स्मिथ और रिकार्डो 
की अर्थशास्त्रविषयक पुस्तकें तथा तकंशास्त्र, मनोविज्ञान पग्रादि के गम्भीर एवं जटिल 
विषय उसे पढ़ाने चयुरू किये । इस समय तक पिता ही उसका एकमात्र शिक्षक था, वह 
सुकरात की शली से उससे प्ररत पूछकर तथा उस पर कठोर नियन्त्रण और अनुशासन 
रखकर उसे अधिक से अधिक योग्य बनाने का प्रयत्न कर रहा था । 

१. डॉनिंग--छ हिस्टती आफ पोलिटिकल थियरीज़, खणएड ३, पू० २३५ 
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१४ वर्ष की आयु में उसे वेन्थम के छोटे भाई सर संमुअल वेन्थम के साथ एक 
वर्ष के लिये फ्रांस भेजा गया, यहां उसे फ्रेंच भाषा, साहित्य ओर संस्कृति का ज्ञान 
कराया गया, दक्षिणी फ्रांस में उसे पिरेनीज़ पव॑तमाला में तथा अन्य स्थानों पर घुमाया 


जाल स्टुअञ््ट मिल 


गया। इसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसे वनस्पतिज्ञास्त्र और प्राणिज्ञास्त्र के 
अध्ययन में श्रभिरुचि उत्पन्न हुई, उसमें घूमने का ऐसा झौक पैदा हुआ क्रि मृत्युपय॑न्त 
वह भ्रमण का झोकीन बना रहा | इंगलण्ड वापिस लौटते पर उसे वेन्थम की 'कानुन 





द्ड प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


के सिद्धान्त' की द्युमान्त द्वारा संपादित फ्रेंच पुस्तक पढ़ने को दी गई। उसने ग्रात्मकथा 
में लिखा है कि “इस पुस्तक के श्रध्ययन से मेरे जीवन में और मानसिक विकास में 
नवयुग का श्रीगरोश हुआ । इसी समय जात झ्रास्टिन से उसे रोमन कानून का अध्ययन 
कराया गया । १६ वर्ष की अ्रवस्था में बेन्थम के सिद्धान्तों के अनुसार राजनीतिक और 
नैतिक प्रश्नों पर वादविवाद करने के लिये बनाई गई उपयोगितावादी सोसायटी 
(एप्ताध्रांधा 50००३) का वह सदस्य बना और इ- वर्ष तक वह अन्य तरुणों 
के साथ इसके विवादों में प्रमुख भाग लेता रहा । बाद में वह इस प्रकार की दो श्रन्य 
वादविवाद सभाग्रों 786 598८प्रांक्राप6 602072 50००५ में तथा 7796 एगापृवग 
5००४णाए (॥४४ में भाग लेता रहा, इससे उसकी बौद्धिक तथा मानसिक प्रखरता 
का वहुत विकास हुआ । 

१७ वर्ष की छोटी आयु में, अपने पिता के प्रभाव से उसे १५२३ में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के भारत के साथ होने वाले पत्र-ब्यवहार विभाग के निरीक्षक कार्यालय (0#06 
० 6 फऋऋष्षायांगर67 ० गत (077687070०70०8) में झ्पने पिता के नीचे नौकरी 
मिल गई । उसका कार्य भारत भेजे जाने वाले पत्रों के मस्विदे या प्रारूप तेयार करना 
था, वह इस कला में अत्यन्त कुशल था । इंडिया आफिस में कार्य करने से उसे शासन 
की वास्तविक समस्याओ्रों का गहरा और क्रियात्मक अनुभव हुआ । १८५६ में वह इस 
विभाग का अध्यक्ष बना और १८५७ में जब भारतीय विद्रोह के बाद कम्पनी की समाप्ति 
का निश्चय किया जाने लगा तो उसे कम्पनी की ओर से इस निशुचय के विरुद्ध संसद्‌ 
को दिये जाने वाले झ्रावेदनपत्र को तैयार करने का काम सोौंपा गया। उसने इसे इतने 
प्रभावशाली ढंग से लिखा कि अल ग्रे ने यह घोषणा की थी कि उसने उस समय तक 
इससे अधिक अच्छे राजकीय पत्र को नहीं पढ़ा था । 

मिल के विचारों पर प्रभाव डालने वाली दो बड़ी घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। पहली 
घटना २० वर्ष की आयु में उसका तीत्र मानसिक अवसाद (गाध्या० 6०96४शआं०॥) 
था ।. पिता द्वारा अत्यधिक एवं कठोर अध्ययन के बोभ से तथा एक वर्ष तक बेन्थम 
की पांडुलिपियों से साक्षी की युक्तियुक्तता' (२४४०००॥९ ० 0ए 0०706) नामक ग्रन्थ 
के सम्पादन के लिये किये गये कठोर परिश्रम से १८२६ में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया 
और उसमें प्रबल निराशा की भावना उत्पन्न हुई। इसमें उसे यह अनुभूति हुई कि 
बेन्थम के आनन्दवाद का सिद्धान्त ठीक नहीं है। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है 
कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं ग्रब तक जिन विचारों और परिवतेनों को मृत्तंरूप 
देने का प्रयास करता रहा हूँ, वे सब विचार यदि इस समय क्रियात्मक रूप धारण कर 
लें तो भी मैं महान्‌ श्रानन्द और सुख को कभी प्राप्त नही कर सकगा । उस समय मेरी 
मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मैं सुखी नहीं हो सकता था, ञ्तः मुझे भ्रपने जीवन का 
समृचा उद्देश्य विफल प्रतीत होने लगा । ऐसा होते ही मेरा दिल बेठ गया, मेरे जीवन 
का निर्माण करने वाली नींव ढह गई । उसे इस बात का विश्वास हुझ्ना कि सुख के 
बारे में यह निराली बात है कि वह उसके पीछे दौड़ने से नहीं मिलता । उसे यह अनु- 
भव हुआ कि अरब तक उसने कोरा शुष्क ज्ञान प्राप्त करके बड़ी भूल की है, उसे अपनी 


उपयोगिताबादी विचारक--जॉन स्टुश्नट मिल ह्श्‌ 


भावनाओं, कल्पनाओं श्नौर अनुभूतियों को सन्तुष्ट एवं पुष्ट करता चाहिये । वर्डस्वर्थ॑ 
की कविताओं तथा कोलरिज के दर्शन ने उसका इस मानसिक अवसाद से उद्धार किया, 
इससे उसके विचारों तथा मानसिक चिन्तन में एक महान्‌ क्रान्ति हुई, उसमें बुद्धि के 
विकास के साथ मानसिक भावनाओं के विकास की प्रखर चेतनता तथा गहरी सहानु- 
मूति तथा अन्य व्यक्तियों की अनुभूतियों को समझने की विलक्षण क्षमता उत्पन्न हुई । 
वह इसे स्वयं अपना मानसिक परिवतंन कहा करता था और इसके वाद उसके विचारों 
में बेन्थम के विचारों से इतना परिवर्तन आने लगा कि जब एक बार वेन्थम के अनु- 
यायियों की एक सभा में सम्मिलित होने के लिये उसे कहा गया तो उसने कहा---/मैं 
ईसा को घोखा देने वाले उसके शिष्य पीटर की भाँति हूँ । 

उसके जीवन और विचारों को परिवर्तित करने वाली दूसरी घटना उसका 
श्रीमती टेलर के साथ सम्बन्ध था। लन्‍्दन में उसके पड़ोस में एक दवाफरोश जॉन 
टेलर रहा करता था । १८३० में २४ वर्षीय जॉन मिल का उसकी २३ वर्षीय तरुण 
पत्नी हेलेन टेलर से परिचय हुआ । यह एक सुप्रतिष्ठित उच्च कुल की ग्रुणवत्ती कन्या 
थी । कहा जाता था कि “विचार और बुद्धि की दृष्टि से सुप्रसिद्ध कवि शेली इसकी तुलना 
में बच्चा था ।* मिल इसे बुद्धिमत्ता तथा पाण्डित्य का अवतार और चरित्र की देवी 
समझता था। उसका पति जॉन टेलर ईमानदार, बहादुर और सम्माननीय व्यक्ति होते 
हुए भी उन “बौद्धिक गृणों तथा कलात्मक अभ्रभिरुचियों से रहित था, जिनके कारण वह 
उसका जीवनसंगी वन सकता ।” श्रीमती टेलर के साथ मिल की घनिष्ठता बढ़ती 
गई । २१ वर्ष तक दोनों का निप्काम (?]807८) प्रेम सम्बन्ध चलता रहा । १८५१ 
में जॉव टेलर की मृत्यु होने पर मिल ने अपने सग्रे-सम्बन्धियों को रुष्ट कर श्रीमती 
टेलर से विवाह कर लिया । इससे उसकी बड़ी तीव्र लोकनिन्दा हुई, किन्तु उसने इसकी 
परवाह नहीं की । उसका विश्वास था कि “वह उससे भ्रधिक बड़ी विचारक, कार्लाइल 
से बड़ी कवयित्री और लगभग निर्श्रान्त है, मावव जाति का उद्धार उसके विचारों को 
क्रियात्मक रूप देने से होगा ।” उसने 'स्वतन्त्रता पर (07 ॥779079) नामक अपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक को पत्नी के साथ मिलकर कई बार संशोधित और परिष्कृत किया था। 
१८५८ में पत्नी के दक्षिणी फ्रांस के आविन्योन नामक स्थान में दिवंगत होने पर इस 
पुस्तक का समपंण प्रियतमा को श्रत्यन्त भावपूर्ण शब्दों में किया गया है । इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि मिल के विचारों को मानवीय एवं उदार बनाने में श्रीमती टेलर ने 
बहुत बड़ा भाग लिया । 

१८५८ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के समाप्त होने पर मिल को अच्छी पेन्शन 
मिली । वह अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिये दक्षिणी फ्रांस गया, यहाँ आविन्योन 
(“शंट7०7) में आकस्मिक बीमारी से पत्नी की मृत्यु हो गई और वहीं उसकी समाधि 
बनाई गई । मिल ने अपने जीवन का शेष बड़ा भाग आविन्योन में ही विताया ताकि 
वह उसकी समाधि के पास रहता हुग्ना दिवंगत आत्मा से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रख 
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सके । ५९ वर्ष की आरायु में यह दाशंनिक उग्नसुधारदल वालों का प्रतिनिधि बन कर 
वैस्टामस्टर के निर्वाचन क्षेत्र से १८६६ से ६८ तक पालियाम॑ण्ट का सदस्य रहा। 
पालियामँण्ट के कार्य में उसे बहुत सफलता नहीं मिली । इसका कारण मिल के अपने 
विचार स्वातन्त्य के कारण कुछ निराले काम थे । उसका यह कहना था कि मैं बोट 
मांगने नहीं जाऊँगा, मतदाताग्रों को स्वयमेव योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिये, मैं 
चुनाव पर खर्च नहीं करूँगा, चुनाव के लिये प्रचार नहीं करूँगा । उसने यह भी 
घोषणा की कि वह पार्टी के कोष में चन्दा नहीं देगा, मतदाताझ्रों के स्थानीय कार्यों में 
सहायता नहीं करेगा, उसने अपने मजदूर मतदाताश्रों के लिये कहा था कि वे 'ूठे हैं। 
पालियामेण्ट का सदस्य बनने के बाद मिल ने ग्रुप्त मतदान प्रणाली का विरोध किया 
और अपनी विचार स्वतन्त्रता से अपनी पार्टी को रुष्ट किया। पालियामेण्ट में उसने 
स्त्रियों के मताधिकार, मजदूरों की दशा सुधारने पर तथा आ्रायलैण्ड के भुमि सुधार 
प्र बहुत बल दिया । मिल अपने निराले विचारों से अपने को अ्रप्रिय बनाने का भरसक 
प्रयत्न करता रहा । झ्रत: वह १८६८ में अगले चुनाव में नहीं चुना जा सका और उसने इसे 
अपना सौभाग्य समझा । पालियाम॑ण्ट में उसके भाषण बड़े ग्रोजस्वी तथा प्रभावशाली 
होते थे। ग्लेडस्टन ने लिखा था--“जब जॉन मिल बोलता था तो मुझे यह अनुभूति 
होती थी कि मैं एक सन्त की वाणी सुन रहा हूँ ।” १८७३ में आ्राविन्योन में झ्रपनी पत्नी 
की समाधि वाले नगर में उसका देहावसान हो गया । 
जान स्टूअर्ट की प्रधान रचनाओं को दो वर्गों में बाँठा जा सकता है। पहले 
वर्ग में उसके जीवन काल में प्रकाशित होने वाली रचनायें आ्राती हैं, ये कालक्रम से 
निम्नलिखित हैं--तर्कशास्त्र की पद्धति (575०7 ०0 .080०0, 843), अर्थशास्त्र के 
सिद्धान्त (शांग्रणं068 ० ?०॥008 ४८०707४, 848), १८५६ में उसकी सुप्रसिद्ध 
पुस्तक स्वतन्त्रता पर निबन्ध' (85549 ० ॥/907५) प्रकाशित हुई । इसी वर्ष 'संसदीय 
सुघार पर विचार! (॥रफ्म०प्रद्ञाड ० शिक्षारक्राआशए छाए) नामक पुस्तक 
छपी । १८६० में उसने 'प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार! ((.०7रझंतशवाांणा$ 00 
६6ए७/8४थ7करए० (50ए७77767) नामक पुस्तक लिखी। १८६१ में फ्रेज़र मेगजीन 
में उपयोगितावाद पर उसका सुप्रसिद्ध निबन्ध छुपा । १८६६ में स्त्रियों की पराधीनता' 
(5फ00]००४०॥ ० एए०४०॥) नामक प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रित हुईे। १८७३ में उसकी 
मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाली पुस्तकें उसकी आत्मकथा (१८७३) तथा 'घम पर 
तीन निबन्ध (१८७४) (776७ 88898 णा रिथांड्ांणा 874) तथा एच० एस० 
आर० इलियट द्वारा १६१० में प्रकाशित पत्रों का संग्रह ([,७०४5) हैं । 
सिल के स्वतन्त्रता विषयक विचार--राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में जान 
स्टुअर्ट मिल को सबसे बड़ी देन व्यक्ति की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रबल समर्थन है । 
उसने इसका अत्यन्त ग्रोजस्वी छाब्दों में 'स्वतन्त्रता पर निबन्ध' में जैसा प्रति- 
पादन किया है, वसा संभवत: मिल्टन के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के किसी श्रन्य लेखक 
ने नहीं किया। श्रत: इसे मिल्टन की सुप्रसिद्ध कुति #«०]४९00& के समान स्वा- 
घीनता का अमर महाकाव्य और इस विषय की सर्वोत्तम रचना समझा जाता है। मिल 
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ने इस-छोटे से निब्रन्ध के प्रणयन में और पत्नी के साथ मिल कर इसका वार-बार 
संशोघन करने में पाँच वर्ष लगाए थे और उसका यह कहना था कि मैंने अपनी किसी 
अन्य रचना का इससे अधिक सावधानी से सृजन अथवा इससे अधिक सावधानी से 
संशोधन नहीं किया । उसने इसे दो वार लिखा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर 
इसे कई बार पढ़ा, इसके एक-एक वाक्य को तोला और परखा ।* उसका यह विद्वास्त 
था कि समय बीतने के साथ इसका महत्त्व वढ़ता जायगा और १०० वर्ष बीत जाने 
के बाद ग्राज भी उसकी यह भविष्यवाणी सर्वथा सत्य प्रतीत होती है । 
उपयोगितावाद के आरम्भिक प्रवत्तकों और विचारकों ने स्वतन्त्रता को जॉन 
मिल के समान महत्त्व नहीं दिया था । दूसरे अच्याय में यह बताया जा चुका है कि 
थम इसे सुरक्षा के वाद दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान देता था। उसकी दृष्टि में अ्रन्य 
वस्तुओं का महत्त्व अधिक था, किन्तु मिल ने इसे सर्वोच्च महत्त्व प्रदान किया । इस 
का कारण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तत भरा जाना था। वेन्थम 
और जेम्स मिल के समय में राजनीति के क्षेत्र में सत्ता मट्टी-भर कुलीन परिवारों के 
हाथ में थी, उस समय अधिकांश जनता के हिंत के लिये यदि कुलीनों की स्वतन्व्ता 
पर कुछ सामाजिक अंकुश लगाया जाता तो पुराने उपयोगितावादियों को यह सर्वेथा स्वा- 
भाविक प्रतीत होता था, झ्रतः उनके लिये स्वाधीनता कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती 
थी । किन्तु जॉन मिल की पुस्तक लिखे जाने के समय १८५४ तक राजदीतिक परिस्थिति 
बिल्कुल बदल चुकी थी । १८३२ के सुवार कानून ने मताधिकार व्यापक कर दिया 
था, चार्टिस्ट आन्दोलनकारी पालियामंण्ट के सुधार के लिये कान्तिकारी प्रस्तावों पर 
बल दे रहे थे । उस समय तक यह स्पप्ट हो चुका था कि जिस प्रकार पुराना सत्ताघारी 
अल्पसं र्प्रक कुलीनवर्ग समाज पर अत्याचार करता था, उसी प्रकार लोकतनन्‍्त्र में सत्ता 
हस्तगत करने वाला बहुसंख्यक वर्ग सामान्य हित को हानि पहुँचाते हुए भीषण अत्या- 
चार का साधन बत सकता है। सुधार कानून पास होने के वाद पालियामण्ट ने वड़ी 
तेजी से अनेक कानून पास किये। 
नवीन कानूनों से व्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित एवं मर्यादित हो रही थीं। 
मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के आगे इस समय यह एक बड़ी समस्या थी कि वह अपनी स्व- 
तन्त्रता की रक्षा किस प्रकार करे । एक ओर पजीवाद के एकाधिकार से तथा दूसरी 
और श्रमिक अथवा सर्वेहारा वर्ग के आधिपत्य की सम्भावना से उसको स्वतन्त्रता 
खतरे में पड़ गई थी । जॉन मिल को इस वात का श्रेय है कि उसने ऐसी विपम परि- 
स्थितियों में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का उग्र एवं शक्तिशाली समर्थन किया । मिल इसका 
समर्थन पुराने उपयोगितावादियों द्वारा रद्दी की टोकरी में डाले गये प्राकृतिक अधि- 
कारों के आवार पर नहीं कर सकता था। अतः उसने इसका पक्षपोषण उपयोगिता के 
आधार पर किया । स्वतन्त्रता उच्चतम उपयोग की वस्तु है क्योंकि वह समाज और 
हि 
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व्यक्ति दोनों को लाभ पहुँचानेवाली है, अतः इसकी रक्षा प्राणपण से की जानी चाहिये । 
व्यक्ति को मानसिक और शा रीरिक--विचा र, भाषण और काये करने की पूरी स्वाधीनता 
होनी चाहिये । 

मिल ने स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का समर्थ दो प्रकार के दाशनिक आघधारों पर 
किया है, पहला व्यक्ति की दृष्टि से है तथा दूसरा समाज की दृष्टि से । जमंन दार्शनिक 
विल्हैल्म वान हम्बोल्ड का अनुसरण करते हुए मिल ने यह माना था कि भनुष्य का 
उद्देश्य अपनी शक्तियों का उच्चतम तथा अभ्रधिकतम सामंजस्यपुर्णोा विकास करना है । 
यह विकास स्वाघीनता के वातावरण में ही संभव है, यदि यह स्वाधीनता न दी जाय 
तो मानव जीवन का मुल एवं प्रधान उद्देश्य ही विफल हो जायगा। दूसरा दाशनिक 
आधार समाज की उन्‍नति और विकास का है। उसने अपने स्वाधीनता के निबन्ध में 
इस पर अत्यधिक बल दिया है कि मानव समाज की प्रगति के लिये यह आवश्यक है 
कि उप्तमें सभी प्रकार के चिन्तन का और सब प्रकार के व्यक्तियों को विकास का 
अवसर दिया जाय ताकि वे सब दिश्यात्रों में उन्‍नति कर सर्के । मिल का यह विचार 
था कि इन दिलों सरकार की शक्ति निरन्तर बढ़ रही है भौर वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
को कुचल रही है। यदि इस प्रशृत्ति का विरोध न किया गया और उसकी स्वतन्त्रता 
सुरक्षित न की गई तो मानव समाज के विकास में बड़ी बाघा पड़ जायगी। इसका 
विकास एवं प्रगति नवीन विचारों और नूतन आरविष्कारों से होती है। ये सदेव विशेष 
व्यक्तियों के कारण होते हैं। श्राजकल हमें जो विलक्षण प्रगति और उन्नति दिखाई 
देती है, वह १९वीं, २०वीं शताब्दी के विस्मयावह आविष्कारों से और नई विचार- 
धाराओं से हुई है। इसका श्रेय जेम्स वाट, जाजे स्टीवन्सन, काल माक्‍्स, लेनिन, 
महात्मा गाँघी जैसे व्यक्तियों को है। समाज में अ्रधिकाँश व्यक्ति रुढ़िवादी होते हैं, वे 
परम्परागत विचारों शौर जीवनपद्धतियों को उत्कृष्ट एवं झ्राद्श समभते हैं, नवीन 
विचारधाराओ्रों और प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं, इनके प्रवत्तंकों को सनकी समभते 
हैं, इनकी खिल्‍ली उड़ाते हैं। श्राजकल डाबिन का विकासवाद का सिद्धान्त स्व॑मान्य 
समभा जाता है, किन्तु १०० वर्ष पहले जब उसने सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया 
था तो इसका उम्र विरोध किया गया था। १६९२० में गाँधी जी ने जब सत्य, अहिसा 
और चर्खे तथा असहयोग से भारत को स्वराज्य दिलाने की बात कही थी तो आरम्भ 
में अधिकांश भारतीयों ने उन पर विश्वास नहीं किया था। ऐसे नवीन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति समाज में पागल, भक्‍की, दीवाने या सनकी समझे जाते 
हैं। मिल का यह हढ़ मत था कि मानव समाज की समूची प्रगति और उन्नति ऐसे 
दीवाना समझे जाने वाले व्यक्तियों के कारण होती है। समाज प्रायः रूढ़िवादी होने के 
कारण बहुमत के बल से ऐसे व्यक्तियों का दमन करता है, उन्हें श्रपने अनुकूल मत 
रखने के लिये विवश करता है। इस प्रकार समाज की उन्नति में बड़ी बाघायें पड़ जाती 
हैं, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। उसके निर्बाध विकास और उननति.के लिये यह 
नितान्त आवश्यक है कि सब व्यक्तियों को--विशेषतः सनकियों तथा दीवाने लोगों तक 
को--अपने विकास के लिये पूर्ण स्वाधीनता और स्वतन्त्रता दी जाय । 


उपयोगितावादी विचारक---जॉन स्टुश्नटे मिल ६६ 


मिल ने स्वाधीनता के दो लक्षण किये हैं। पहला लक्षण व्यक्ति का अपने ऊपर 
सर्वोच्च सत्ता रखना है। यह स्वाधीनता शब्द के इस अर्थ से भलीभाँति सूचित होता 
हैं कि वह स्व के ग्रर्थात्‌ अपने अधीन है, उस पर क्रिसी दूसरे का प्रभ्॒त्व या नियंत्रण 
नहीं है, वह सर्वेया स्वतन्त्र है, वह जैसा चाहे, जो चाहे, काम कर सकता है। उसके 
मतानुसार सब प्रकार का नियन्त्रण या बन्धचन अपने श्राप में बुरा है। उसे सब काय॑ 
करने की तब तक पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये, जब तक वह दूसरों को हानि नहीं 
पहुँचाता | इस विषय में यह कहना सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस ह॒द तक अपनी छड़ी 
घुमाने की स्वतन्त्रता है, जहाँ तक वह दूसरे व्यक्ति की नाकसे या सिर से न टकराये । 
मिल की स्वाबीनता का दूसरा लक्षण यह है कि “यह अपनी इच्छानुसार कार्य करने की 
स्वतन्त्रता है। ' यह पहले लक्षण से कुछ भिन्‍न है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
कुछ अधिक मात्रा में नियन्त्रित की जा सकती है। मिल ने यह कहा है कि यदि कोई 
व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है, जिसके टूट जाने का भय है तो झ्रापका उसे ऐसे पुल 
पर जाने से रोकना सर्वेथा न्यायोचित है। इस विषय में उसे अ्रपनी इच्छानुसार कार्य 
करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती, क्योंकि “स्वतन्त्रता का श्र्थ अपनी इच्छानु- 
सार कार्य करना है और किसी व्यक्ति की यह इच्छा नहीं हो सकती कि वह नदी में 
मिर पड़े” । मनुष्य की इच्छा पुल पार करने की है, किन्तु इसका नियस्त्रण करना 
इसलिये न्‍्यायोचित है कि उसकी इससे भी वड़ी--जीवित रहने की इच्छा को--नदी में 
गिरने से बचा कर पूरा किया जाय । 

मिल ने स्वाघीनता के दो बड़े प्रकार माने हैं--पहला विचार और भाषण की 
स्वतन्त्रता तथा दूसरा कार्य करने की स्वतन्त्रता । पहले प्रकार में मिल व्यक्ति को पूर्ण 
रूप से निर्बाध तथा सब प्रकार के प्रतिबन्धों से मुक्त स्वतन्त्रता देने का पश्षपाती है, 
प्रोर दूसरे प्रकार में वह कुछ मर्यादायें या बन्चन मानता है। उसने दोनों प्रकार की 
स्वतन्त्रता का समर्थन निम्नलिखित रूप से किया है । 

विचार झौर भाषण की स्वाघीनता--मिल के मतानुसार मानव समाज की 
उन्नति और प्रगति के लिये प्रत्येक व्यक्ति को विचार और भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता 
दी जानी चाहिये। इस विषय में वह इतना उदार है कि सभी प्रकार के पागल, कक्‍की 
और सनकी व्यक्तियों को भी उसने विचार की पूरी स्वतन्त्रता देने का प्रवल समर्थन 
किया है, क्योंकि यह सम्भव है कि दस सनकियों में से एक सनकी समाज को नवीन 
क्रान्तिकारी विचारधारा प्रदान करे । यदि ऐसी स्वतन्त्रता न दी जाय तो समाज की 
प्रगति में वाधा पहुंचेगी । मिल ने निम्नलिखित युक्तियों के आधार पर विचार ओर 
भाषण को स्वतन्त्रता को न्‍्यायसंगत एवं तर्कानुकूल सिद्ध करने का प्रयत्व किया है--- 

(१) इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित विचारधारा 
के प्रतिकूल एक नई विचारधारा प्रस्तुत करता है तो उसका दमन नहीं किया जाना चाहिये, 
ऐसे व्यक्ति को समाजविरोधी, सनकी, पागल कह कर उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि यदि उसे स्वतन्त्रता नहीं दी जायगी तो नई विचारधारा का प्रचार 
नहीं होगा। ऐसा न होना समाज के लिये घातक एवं हानिकर है, क्योंकि यह संभव है 


७० आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


कि समाज में प्रचलित विचारधारा शअ्रसत्य हो तथा नवीन विचारधारा सत्य हो। श्रत: 
मिल ने कहा है कि “यदि केवल एक व्यक्ति को छोड़कर सम्ूची मानव जाति एक विचार 
को मानने वाली हो तो भी मानव जाति के लिये यह न्यायसंगत नहीं है कि वह विरोधी 
मत रखने वाले एक व्यक्ति का दमन करे अथवा शक्तिसम्पन्न होने पर वह एक व्यक्ति 
मानव जाति के विचार का दमन करे । 


मिल ने इस बात को सुकरात और ईसा के ऐतिहासिक दृष्टान्तों से समझाया 
है। ये दोनों उदाहरण मानव जाति द्वारा नवीन सत्यों के दमन किए जाने के महान्‌ अ्प- 
राध और भारी भूलें हैं। मिल ने बड़े हृदयस्पर्शी शब्दों में कहा है" कि मानव जाति को 
इस बात का स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि कभी सुकरात नामक एक व्यक्ति 
हुआ था, उसमें तथा उसके समय के कानूनी अधिकारियों एवं लोकमत के बीच में 
एक स्मरणीय संघर्ष हुआ था। सुकरात प्लेटो तथा शअ्ररस्तू के विचारों का मूल स्रोत 
होने के कारण २००० से अ्रधिक वर्ष बीत जाने पर आज भी अमर है, किन्तु उसे उसके 
देशवासियों ने श्रधामिकता और ग्रनेतिकता के अपराधों के कारण प्राणदण्ड दिया 
था । वह राज्य द्वारा स्वीकार किये जाने वाले देवी-देवताश्रों को न मानने के कारण 
अधामिक था, अपनी शिक्षाओं और सिद्धान्तों द्वारा युवकों के मनों को दृषित करने के 
कारण वह भ्रनतिक था । न्यायालय ने उसे इन दोनों बातों में अ्रपराधी पाया और ईमान- 
दारी से ऐसे व्यक्ति को दण्ड दिया, जो उस समय तक उत्पन्न हुप्ना सर्वश्रेष्ठ मानव था । 
ऐसे व्यक्ति को अपराधी की तरह मरवाना अत्यन्त ऋ्रतापूर्णा था। दूसरा उदाहरण 
जेरूसलेम के निकट कलवेरी नामक पहाड़ी पर सूली पर लटकाये जाने वाले ईसामसीह 
का है । आज दो हजार वर्ष बीतने के बाद भी जिसे करोड़ों व्यक्ति भगवान्‌ समभतते हैं, 
उस भगवान्‌ का निन्‍्दक होने के कारण ईसा मसीह को प्राणदण्ड दिया गया था। सनकी 
और पागल कह कर प्राणदण्ड से दण्डित किये जाने वाले ये दोनों महापुरुष योरोप में 
दर्शन और घमं के जन्मदाता हैं। इन ऐतिहासिक उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए मिल ने 
कहा कि आज मानव जाति जिन व्यक्तियों को सनकी समभते हुए उनकी विचारधारा 
का दमन करती है, वही भविष्य में अपूर्व एवं श्रनोखे तथा समाज को ग्रधिक लाभ 
पहुंचाने- वाले विचारों के जन्मदाता हो सकते हैं। इनके दमन से मानव समाज का घोर 
अहित होता है। 

इस प्रसंग में मिल ने डॉँ० जानसन के एक कथन का खण्डन किया है । जान- 
सन का मत था कि सचाई छिप नहीं सकती, झ्रत: उसका दमन हानिकर नहीं है, अपितु 
सत्य का रूप निखारने के लिये यह आवश्यक है। मिल ने ईसाइयत के इतिहास से 
जानसन का खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसे दमन से मानव प्रगति को हानि पहुंचती 
है | मार्टिन लुथर (१४८३-१४५४६) के घर्मंसुधार आन्दोलन से पहले लगभग २० बार 
अनेक धर्मसुधारकों ने ऐसा आाम्दोलन चलाने का प्रयत्न किया, किन्तु सर्देव कठोर एवं 


१. ऑन लिबटीं (आक्सफो्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दी वल्डंस क्‍लासिक्स), पृ० २३ 
२. वह्दो, १० ३२५३४ 


उपयोगितावादी विचारक--जॉन स्टुअर्ट सिल ७९१ 


क्रर दमनचक्र द्वारा सुधार का प्रयास विफल बनाया गया। ब्रेसिया का आानोल्ड, 
फाडोल्सिनो, सावोनारोला, विक्लिफ और जॉन हस इसी प्रकार के सुधारक थे । यदि इन- 
का दमन न किया जाता तो घमर्मंसुधार आन्दोलन बहुत पहले शुरू हो जाता और इस 
कारण आधुनिक युग को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ पहले ही उत्पन्त हो जातीं, मानव 
जाति की १६वीं शती के बाद होने वाली प्रगति इससे पूर्व ही सम्पन्न हो जाती । इन 
दमनों से सत्य का निखार नहीं हुआ, किन्तु मानव जाति की प्रगति से विकास में भारी 
बाघा पहुँची। वस्तुतः इस प्रकार के दमन से किसी विचारघारा का उन्मूलन नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि सत्य श्रमर है। दमन से केवल इसके प्रचार झोर प्रसार में विलम्ब 
होता है, यह सामाजिक प्रगति में वाबक होता है। ग्रत: मानव समाज की प्रगति के 
लिये किसी विचारधारा का दमन नहीं किया जाना चाहिये। व्यक्ति को विचारों के 
प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वाघीनता होनी चाहिये, इससे सत्य को पृष्टि मिलती 
है तथा सामाजिक प्रगति संभव होती है ।* 


(२) विचारों की स्वतन्त्रता न देने का एक द्गष्परिणाम सत्य का दमन है, इसे 
न होने देने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को विचार-स्वातन्त्य का अधिकार दिया जाना चाहिए । 
जब हम कानुती दण्डविधान द्वारा अ्रथवा सार्वजनिक निन्‍दा के द्वारा किसी विचार को 
दवाते हैं तो यह संभव है कि हम सत्य का दमन कर रहे हैं, क्योंकि यह विचार सर्वथा 
भ्रान्तिपुर्ण है कि जिस बात को समाज में अधिकांश व्यक्ति स्वीकार करते हैं, वह सत्य 
हो। उदाहरणाय॑, १७वीं झताब्दी तक योरोप के अधिकांश व्यक्ति यह मानते थे कि 
पृथ्वी ब्रह्माण्ड का केन्द्र है, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ब्रूनगों तथा 
गेलिलियों जैसे व्यक्तियों को इसलिये दण्डित होना पड़ा कि वे अधिकांध व्यक्तियों द्वारा 
स्वीकार किये जाने वाले उपयुक्त शान्त मत के प्रतिकुल यह मानते थे कि पृथ्वी सूर्य 
के चारों शोर घूमती है । कोई विचार इसलिये सत्य नहीं होता कि वह अधिकांश 
व्यक्तियों द्वारा चिरकाल से माना जा रहा है। प्रायः परम्परा और रिवाज से माने जाने 
वाले विचार गलत होते हैं, इन्हें ठीक करने के लिये और बहुमत का अत्याचार दूर करने 
के लिये व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले प्रयत्न अत्यावदयक हैं। यह बात विचार और 
भावना के सभी क्षेत्रों में--धर्म, नीतिशास्त्र, राजनीतिक तथा सामाजिक रीति-रिवाजों 
में समान रूप से लागू होती है। अतः व्यक्ति को भापग और विचार की पूरी स्वतच्त्रता 
होनी चाहिये । 

(३) सचाई किसी एक व्यक्ति या पक्ष की बपोती नहीं है। वस्तुतः सत्य का 
विराट रूप होने से उसके अनेक पहलू होते हैं। विवाद में कोई एक पहलू पर बल देता 
है और कोई दूसरे पहलू पर । चारअंधों तथा हाथी की सुप्रसिद्ध कथा के हृष्टान्त से यह 
स्पष्ट हो जायगा । एक गाँव के चार अंधे जब हाथी को देखने गये तो उसके विभिन्‍न 
अंगों को स्पर्न से टटोल कर वे उसके सम्बन्ध में सवंथा विभिन्‍न परिणामों पर पहुंचे । 
हाथी के पर को टटोलने वाले ने उसे खं भे की तरह बताया, उसका कान छूने वाले को 


ह। क् वद्दी है. पूं 9 डे हा 
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उसका स्वरूप सूप या छाज ज॑सा प्रतीत हुआ । तीसरे ने उसकी सूंड पकड़ कर उसे छड़ी 
की तरह बताया और चोथे ने उसकी बगल को छूकर यह कहा कि हाथी दीवार की 
तरह होता है। सत्य की खोज में हम सबकी दशा इन अ्रंधों जेसी है। हम सचाई के 
समग्र रूप का दान नहीं कर पाते, किन्तु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को 
ही पूर्ण समभने का आग्रह करते हैं। अ्रतः सत्य के पूर्णों एवं वास्तविक रूप को समभने 
के लिये उसे जितने अधिक हृष्टिकोणों से देखने की व्यक्तियोँ को स्वतन्त्रता दी जायगी 
हम सत्य को उतना ही अधिक अच्छे रूप में समभने में समर्थ होंगे । ये विभिन्‍न हृष्टि- 
कोण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, किन्तु पुरक हैं । इन सबके समन्वय से हमें पूर्ण सत्य का 
बोध हो सकता है। अ्रतः सचाई के यथार्थ ज्ञान के लिये व्यक्ति को भाषण एवं विचार 
की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 

(४) सत्य के समुचित स्पष्टीकरण के लिये तथा उसे सुहृढ़ बनाने के लिये 
भी विचार की स्वाधीनता आवश्यक है । “वादे वादे जायते तत्वबीधः, विचार-विमशें, 
वाद-विवाद और संघर्ष से सत्य का स्वरूप अधिकाधिक निखरता है और स्पष्ट होता 
है। विरोधी का प्रत्युत्तर देने के लिये हम अपने सिद्धान्तों का गम्भीर चिन्तन और 
मन्थन करते हैं, उसका स्वरूप स्पष्ट करते हैं, भ्रपने पक्ष की निरबंलताशञों और दोषों को 
दूर करते हैं और उसे सुदृढ़ प्रमाणों से पुष्ट करते हैं। कुछ समय के लिये विरोध भले 
ही बुरा प्रतीत हो, किन्तु अ्रन्ततोगत्वा यह लाभकर होता है । वाद-विवाद में तर्क की 
कसोटी पर सत्य की परख होती है। तक द्वारा सत्य और असत्य के संघ में सत्य 
की विजय होती है, इसका रूप अधिक प्रस्फुटित और विकसित होता है। इसे मानने 
वालों के विचारों में अधिक स्पष्ठता आती है, वे अपने सिद्धान्तों पर श्रधिक हृढ़ता से 
आस्था रखते हैं और उसके प्रचार में तत्पर होते हैं। मिल ने इसे प्राचीन एवं आधु- 
निक ईसाई धर्म के दृष्टान्त से समझाया है। प्राचीन काल में ईसाई मत पर दूसरे धर्मों 
के प्रबल आक्षेप और झ्राक्रमण होते थे। इनका उत्तर देने के लिये उस समय के ईसाई 
अपने धर्म के सिद्धान्तों का गहरा अध्ययन करते थे, उसके विषय में विरोधियों से तके 
करते थे । इस तक से उन्हें ज्ञान होता था कि उनका धमे सत्य है और उसके सिद्धान्तों 
का उन्हें पालन करता चाहिये । किन्तु आधुनिक ईसाई को विधर्मियों के साथ अपने 
धर्मे के बारे में कोई तक नहीं करना पड़ता, श्रत: उसे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, उसका 
ईसाई घमम में केवल अन्धविद्वासमात्र है। अन्धविध्वास मानव समाज की प्रगति के 
लिए घातक होते हैं। श्रत: निरन्तर स्वतन्त्र विचार तथा तके द्वारा सत्य को सूदृढ़ 
बनाना चाहिये और उसमें गहरी आस्था रखते हुए उसके अनुसार आचरण करना 
चाहिये । मिल सत्य के विषय में डाविन के जीवशास्त्र के इस नियम को लागू करता 
है कि योग्यतम की विजय होती है । उसका यह मत था कि वही विचार सत्य का रूप 
धारण करेगा, जो तक रूपी संघर्ष में विजयी होगा । श्रतः राज्य को विचार एवं भाषण 
की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिये, इसी दद्या में समाज प्रगति के पथ पर श्रग्नसर होगा। 

मिल द्वारा विचार की स्वतन्त्रता के उम्र समर्थन का प्रधान कारण यह था 
कि उसे इस बात की आशंका थी कि मनुष्य समाज के अत्याचार का शिकार बन रहा 


उपयोगितावादी विचारक---जॉन स्टुश्रट॑ मिल फ़रे 


'है। उसका यह कहना था कि अनादि काल से इतिहास में स्वतन्त्रता के प्रेमियों ने 
समाज में शक्तिशाली एवं अत्याचारी शासक बनने वाले व्यक्तियों के अत्याचारों के 
'विरुद्ध संघर्ष जारी रखा है। १९वीं शताब्दी के उदारतावादी राजनीतिक विचारकों 
का यह मत था कि यदि जनता को नवीन अधिकार प्रदान करने वाले संविधान बना 
“दिये जायं और जनता को ही अपना स्वामी बना दिया जाय तो शक्तिशाली अत्याचार 
का निराकरण हो सकता है। ग्रत्याचारी शासक से सुरक्षा पाने के दो साधन हैं-- 
'पहला तो यह कि जनता के अधिकारों का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया जाय, इनका 
उल्लंघन होने पर जनता को विद्रोह करने का अधिकार हो । दूसरा, राज्य के संविधान 
में ऐसे नियन्त्रण स्थापित किये जाय॑ कि राजनीतिक शअत्याचार न हो सके । किन्तु मिल 
इस विचारधारा से सहमत नहीं था, उसका कहना था कि लोकतनन्‍्त्र के विकास के 
साथ बहुमत के शासन और श्रत्याचार की सम्भावना बढ़ती चली जा रही है | “बहु- 
मत के अत्याचार" से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को घुरक्षित बनाने की आवद्यकता है । 
“बहुमत का अत्याचार केवल राजनीतिक सत्ता ही नहीं करती, इसे समाज भी बहुत 
'बड़ी मात्रा में करता है। समाज का गत्याचार राज्य के अनेक प्रकार के अत्याचारों से 
प्रधिक प्रव॒ल होता है। यद्यपि समाज राज्य की भाँति भीषण दण्डों की व्यवस्था नहीं 
करता, तथापि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज में 
'प्रचलित विचारों, विश्वासों और आचरण एवं जीवनयापन की पद्धति की ऐसी सुदृढ़ लौह 
आंखलाओं का निर्माण करता है कि इनमें लोकापवाद और निन्‍्दा के कारण परम्परागत्त 
'रीति-रिवाजों का पालन करने वाला जन-समुदाय बुरी तरह जकड़ा रहता है| मानव 
'समाज की प्रगति के लिये इन लौह शूंखलाओं से मृक्ति पाना अत्यावश्यक है। इसी- 
लिये मिल ने व्यक्ति के लिये विचार और भाषण को पूर्ण स्वतन्बता का पूरी शक्ति के 
साथ उगम्रतम समर्थन किया है । 
कार्य करने की स्वतन्त्रता--विचारों के प्रकाशन तथा भाषण के क्षेत्र में पूर्रा 
स्वतन्त्रता का पक्षपाती होते हुए भी, मिल व्यक्ति को कार्य करने के क्षेत्र में पूरी स्वा- 
धीनता देने का समर्थक नहीं था । इस विषय में उसने वड़ी अनिच्छा से और काफी 
शर्तों के साथ कुछ प्रतिबन्धों का प्रतिपादन किया है। वह व्यक्ति के कार्यों को दो 
भागों में बाँटता है--( १) व्यक्तिगत या आत्मविपयक ($९८-८९४थ४०४7९2) कार्य-- 
ये ऐसे कार्य हैं, जिनका प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले पर ही पड़ता है, दूसरे 
व्यक्तियों पर नहीं पड़ता । खाना, पीना, सोना, घूमने जाना नहाना, कपड़े पहनना, 
ग्रष्यपन करना इसी प्रकार के व्यक्तिगत कार्य हैं ; मिल के मतानुसार द्वराव पीना, 
'जुआ खेलना भी इसी श्रेणी में आते हैं। (२) सामाजिक अथवा दूसरे व्यक्तियों पर 
प्रभाव डालने वाले ("॥0-6४क०ं॥2) कार्य---हमारे जिन कार्यो का प्रभाव समाज 
के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है, उन्हें सामाजिक कार्य कहा जाता है, जैसे चोरी करना, 
शोर मचाना, सावंजनिक स्थानों को गन्दा करना, सार्वजनिक पद स्वीकार करके उसके 
कार्य को समुचित रीति से न करना, शान्ति भंग करना । मिल का यह मत है कि 
'व्यक्तिगत भ्रथवा आत्मविषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्णा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। 
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इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है । व्यक्ति अ्रपनी इच्छानुसार जंसा 
चाहे, वैसा आचरण करे | यह सम्भव है कि किसी का आहार, वेषभूषा, रहन-सहन 
समाज में प्रचलित पद्धति से भिन्‍न हो, कोई व्यक्ति प्रचलित परम्परा के प्रतिकुल नमक 
न खाये, दाढ़ी या लम्बे बाल रखे, ऊंची धोती या चुस्त पोशाक पहने, इन मामलों में 
उसे पूरी स्वाधीनता होनी चाहिये तथा इसके लिये किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं 
होना चाहिये । यह सम्भव है कि उस व्यक्ति के श्राह्दरविषयक अथवा वेषभूषा के 
नवीन प्रयोग से समाज को भविष्य में लाभ पहुँचे, अतः व्यक्तिगत कार्यों के क्षेत्र में 
राज्य का हस्तक्षेप नितानत अनुचित है । 

किन्तु सामाजिक अथवा दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उसे 
यह स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती । उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति को अपने घर में शराब पीने 
की पूरी स्वाधीनता है, किन्तु यदि वह शराब पीकर हल्ला-गुल्ला मचाता है और रात 
के बारह बजे पड़ोसियों की नींद हराम करता है तो उसे इस कार्य के लिये खुली छूटी 
नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है । प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने घर में गाना गाने का अ्रधिकार है, किन्तु यदि वह रात को गदंभ स्वर 
से रकते हुए पड़ोसियों को न सोने दे तो उसके इस काये पर प्रतिबन्ध लगाया जाना 
आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कार्य से उसके पड़ोसी चैन से नहीं सो पायेगे, उनकी अपने 
मकानों में सोने की स्वतन्त्रता पर आघात होगा। भझ्त: ऐसे कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप 
न केवल उचित, अपितु आवश्यक है। इस विषय में राज्य के हस्तक्षेप के मौलिक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए मिल ने लिखा है---'किसी व्यक्ति को अपने श्रापको 
दूसरों के लिये दुःखदायी ('प्रप्मॉ307००) नहीं बनाना चाहिये। यदि वह अपने से 
सम्बन्ध रखने वाली बातों में दूसरों को परेशान वहीं करता और अपने से संबद्ध विषयों 
में अपनी इच्छा और निणंय के अनुसार कार्य करता है, तो जिन कारणों के आधारों 
पर उसे अपनी स्वतन्त्र सम्मति रखनी चाहिये, वही कारण इस बात को भी सिद्ध करते 
हैं कि उसे अपनी सम्मतियों को क्रियात्मक रूप देने की अनुमति दी जानी चाहिये ।”* 
यही बात अपने से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में व्यक्तियों द्वारा समुदाय अथवा संघ 
बनाने के विषय में लागू होती हैं । 

इसके बारे पे महत्त्वपूर्ण प्रशनन यह है कि मनुष्य अपने से सम्बन्ध रखने वाले 
कार्य किन्‍्हें माने | इस विषय में मिल का मत है कि मनुष्य के विचार और सम्मतियाँ 
ऐसे कार्य नहीं हैं। मिल का यह कहना है कोई व्यक्ति एथनेसियस (4॥79905) की 
भाँति समूचे विद्व के प्रतिकूल अपनी एक सम्मति रखता हो तो भी मानव जाति को 
उसकी सम्मति को दबाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि “एक सम्मति के भी दमन से 
मानव जाति की भावी एवं वर्तमान पीढ़ी का अहित होता है। इसमें इस सम्मति को 
मानने वालों का तथा न मानने वालों का भी अहित है। यदि यह सम्मति ठीक है तो 
इसका दमन होने पर व्यक्ति अपनी गलतो को छोड़कर सत्य ग्रहण करने के अवसर से 
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वंचित हो जाते हैं और यदि यह सम्मति ठीक नहीं है तो भी इसके दमन से व्यक्ति 
सत्य और असत्य के संघर्ष से प्रस्फुटित होने वाले सत्य के अधिक स्पष्ट और सजीव 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लाभ से वंचित हो जाएँगे ।” किन्तु मनुष्यों के कार्यों 
के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं है । वहाँ पूरी स्वाधीनता नहीं दी जा सकती, दूसरों को 
हानि पहुँचाने वाले कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिये । 

फिर भी काय॑ करने के क्षेत्र में मिल यथासम्भव भ्रधिक से अधिक स्वतन्त्रता 
देने का समर्थन करता है । उसका यह विचार है कि व्यक्ति के कार्यों पर इस दृष्टि से 
कोई पाबन्दी नहीं लगानी चाहिये कि ये समाज के अ्धिकांज व्यक्तियों की रुचि या 
इच्छा के श्रथवा समाज में प्रचलित रुढ़ियों के प्रतिकूल है। लोगों की श्रुचि या सामान्य 
ग्राचरण किसी विशेष व्यवहार के निर्श्रान्त अथवा सच्चा होने की कसौटी नहीं हो 
सकता | यदि किसी व्यक्ति का कोई आचरण उस समय समाज में प्रचलित नैतिकता 
के प्रतिकूल हो तो भी इसका दमन करना उचित नहीं है क्योंकि प्रचलित नैतिकता के 
साथ इसका संघर्ष नेतिकता के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिये श्रत्यन्त हितकर होता 
है। व्यक्ति के व्यवहार और आचरण की स्वतन्त्रता का समर्थन मिल ने इस तक॑ के भ्राघार 
पर किया है कि समाज के लिये तथा मानव जाति के लिये यह वांछनीय है कि जीवन 
यापन की विभिन्‍न प्रकार की अधिक से अधिक पद्धतियों के परीक्षण किये जाएँ, इस 
विषय में सब व्यक्तियों को स्वाबीनता दी जाय, व्यक्तित्व के विकास का यही अभिप्राय 
है कि सब व्यक्तियों को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रस्फुटित होने का अवसर दिया जाय, 
उन्हें सामान्य रूप से प्रचलित परम्पराग्रों, परिपादियों तथा रीति-रिवाजों के वन्धनों 
में न वाँवा जाय। यदि ऐसा होगा तो मनुष्यों को अपने विचारों के अनुसार कार्य 
करने की स्वतन्त्रता नहीं होगी। इसका परिणाम यह होगा कि “मानवीय सुख को बढ़ाने 
वाले--एक प्रधान तत्त्व का तथा वैयक्तिक और सामाजिक प्रगति में सहायक एक 
प्रमुख तत्त्व का अ्रभाव हो जायगा, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्यों के विभिन्‍न प्रकार के स्वभाव 
बनाये हैं। एक के लिये पअनुकुल वस्तु दूसरे के लिये प्रतिकुल हो सकती है भ्रौर यदि 
समाज मे एकरूपता पर आग्रह करते हुए सव व्यक्तियों को अपनी प्रकृति और इच्छा 
के अनुकूल विक्रास करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती तो कुछ व्यक्तियों का विकास 
अवरुद्ध हो जायगा, इससे मानव समाज को क्षति पहुंचेगी, ग्रभीष्ट मात्रा में उसकी 
प्रगति नहीं हो सकेगी ।” 

मिल अन्य नागरिकों को हानि न पहुँचाते हुए व्यक्ति के कार्यों की अधिकतम 
स्वतन्त्रता का समथन तीन प्रकार को युक्तियों के आघार पर करता है। पहली यक्ति 
वयक्तिक अनुभव द्वारा चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास की है । इसे मच्यपान 
के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। कोई व्यक्ति मद्यपान दो प्रकार से छोड़ 
सकता है, अपने वेयक्तिक अनुभव से अथवा राज्य के नियम से । पहले प्रकार भे व्यक्ति 
जब यह अनुभव करता है कि शराब पीने से उसका, उसकी पत्ती और बच्चों का घोर 
अहित एवं अनिष्ट हो रहा है, इसके आधार पर वह मद्यपान को छोड़ने का संकल्प 
करता है। दूसरा प्रकार राज्य द्वारा शराब बनाने और बेचने पर प्रतिबन्ध लगाना है 
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ताकि शराब पीने वाले मजदूरों के स्त्री तथा बाल-बच्चों का श्रहित न हो । मिल के 
मतानुसार इन दोनों में पहला प्रकार अधिक श्रेयस्कर एवं उत्कृष्ट है. क्योंकि शराब 
को छोड़ने का निश्चय व्यक्ति जब स्वयमेव अपने ठोस अनुभव के आधार पर करता 
है, तब इसमें उसे अपनी श्रच्छी-बुरी इच्छाग्रों, सत्‌ एवं अ्रसत्‌ संकलपों से संघर्ष करना 
पड़ता है, इस संघर्ष के परिणामस्वरूप उसके चरित्र में हृढ़ता श्राती है । किन्तु राज्य 
के प्रतिबन्ध से ऐसा नहीं हो सकता, उसमें वह मद्यपान केवल दण्ड के भय से छोडता 
है, किन्तु उसे हानिकर समभते हुए नहीं छोड़ता है। इस दशा में यह संभव है कि 
ग्रपनी आदत न छोड़ सकने के कारण वह चोरी छिपे शराब पीना जारी रखे | व्यक्ति 
के निजी अनुभव के ग्राधार पर आन्तरिक सुधार करने का पहला ढंग अ्रधिक श्रच्छा 
है। दूसरे ढंग से शराब रोकने के दुष्परिणाम होते हैं। सं० रा० अमेरिका में शराब- 
बन्दी करने से तथा भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों द्वारा मद्यपान पर 
प्रतिबन्ध लगाने से शराब पीना बन्द नहीं हुआ, अ्रपितु उसका अवध रीति से पीना और 
विक्रय करना खूब बढ़ गया । अ्रतः राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधा डालने 
वाले ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए । हाँ, वह परोक्ष या अप्रत्यक्ष उपायों से इन्हें रोकने 
का कार्य कर सकता है। उदाहरणाथरथे राज्य का मद्यपान की बुराइयों को उम्र रूप में 
में प्रदशित करने वाले पोस्टरों, चित्रों, चलचित्रों तथा समुचित शिक्षा द्वारा लोगों के 
मनों पर इसके विरुद्ध प्रभाव डालने की या इसे छोड़ने की प्रेरणा देने का प्रयत्न करता 
चाहिये । किन्तु उसे इसको कानून द्वारा नहीं रोकना चाहिये, क्योंकि जब तक मनुष्य 
अपनी गआ्रात्मा में होने वाले संघर्ष के आधार पर शराबखोरी की लत नहीं छोड़ता, तब 
तक समाज में स्थायी रूप से मद्यपान की बुराई का अन्त नहीं होगा, लोग अवैध रूप 
से शराब पीते रहेंगे । यही स्थिति जुआ खेलने के सम्बन्ध में है। मिल इस पर राज्य 
द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध था। व्यक्ति स्वयमंव इसकी बुराई को अनुभव करके 
इसका त्याग करे, यह विधि मिल को श्रेयस्कर प्रतीत होती थी, क्योंकि इसमें आत्म- 
संघ द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है । 

(२) मिल मनुष्यों को सामाजिक रीति-रिवाजों से और परम्पराओं से इस- 
लिये भी मुक्त रखना चाहता था कि ये सामाजिक विकास में बाधक हैं । उसके मता- 
नुसार प्राचीन काल में भारतवर्ष एक सभ्य देश था, किन्तु श्राजकल उसकी अधोगति 
का कारण परम्पराश्रों तथा सामाजिक रूढ़ियों से बंधा होना था। सामाजिक छुूढ़ि 
व्यक्ति के श्राचरण को वसे ही जकड़ देती है, जेसे चीनी स्त्री के पैर को बचपन से ही 
लकड़ी के जूते में रखकर उसका बढ़ना रोक दिया जाता है, अ्रत: व्यक्तित्व के विकास 
के लिये राज्य द्वारा व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप होता चाहिये । 

(३) व्यक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्रता देने का एक प्रबल तक नवीनता और आवि- 
5्कार का है। साधारण जनता प्राय: रूढ़िवादी और लकीर की फकीर होती है। किन्तु 
समाज की उन्नति प्रायः नवीन आविष्कारों से होती है । प्रतिभाशाली व्यक्ति भ्रपनी 
नई विचारधाराओं और आविष्कारों द्वारा नृतन पथों का प्रदर्शन करते हैं। इसके लिये 
प्रभिनव एवं अपूर्व बुद्धि आवश्यक है। यह रूढ़िवाद से तथा दकियानूसी परम्पराश्रों 
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गौर पद्धतियों से नहीं श्रा सकती । इसके लिये व्यक्तियों को नवीन परीक्षण करने की 
पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिये। मिल के मतानुसार समाज की प्रगति पागल दीवाने या 
भकक्‍की व्यक्तियों के कार्यों से ही होती है| श्रधिक भक्कियों का होना समाज की उन्नति 
का सूचक है, क्योंकि इनकी ग्रधिकता का श्र है रुचियों तथा प्रयोगों की विभिन्‍नता । 
यह स्वतन्त्रता के वातावरण में ही संभव है। 

व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप की परिस्थितियाँ--मिल के मतानुसार राज्य 
को व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर केवल तीन ही परिस्थितियों में प्रतिबन्ध लगाना उचित 
था | पहली परिस्थिति व्यक्ति की स्वतन्त्रता के दु्पयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता 
पर आघात पहुंचाने की सम्भावना थी । उदाहरणार्थ सड़क पर मोटर चलाने के सम्बन्ध 
में राज्य का यह प्रतिबन्ध सवंथा उचित है कि इसे चलाने के लाइसेन्स को प्राप्त न 
करने वाले व्यक्ति मोटर न चलाए, क्योंकि यदि ऐसे अनाड़ी व्यक्ति मोटर चलाने लगेंगे 
तो वे दु्घटनाएँ करेंगे, सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों को टक्कर लगाकर हानि 
पहुँचायेंगे । चोरों तथा डकेतों को भी स्वतन्त्रता परे वंचित करना चाहिये, क्योंकि इनके 
कार्य अन्य नागरिकों की स्वतन्त्रता में बाधक होते हैं। अतः राज्य को सामाजिक प्रगति 
की दृष्टि से व्यक्ति के अहितकर कार्यों में ही हस्तक्षेप करना चाहिये | दूसरी परिस्थिति 
समाज तथा राज्य की सुरक्षा की है। जब राज्य पर संकट हो तो व्यक्ति को अपनी 
स्वतन्त्रता का कुछ अंश छोड़ने के लिये बाधित किया जा सकता है। राज्य पर ग्राक़्मण 
के समय में सब नागरिकों से भ्रनिवायं सेनिक सेवा की आशा की जा सकती है। यदि 
किसी मुहल्ले में चोरों का संकट बढ़ जाय तो इसकी सुरक्षा के लिये सब नागरिकों को 
पहरा देने के काय के लिये सप्ताह में एक रात की नींद का बलिदान करना पड़ता है । 
किन्तु ऐसे प्रतिबन्ध केवल विशेष संकटों के अवसर पर लगाये जाने चाहियें श्रौर अस्थायी 
होने चाहियें। तीसरी परिस्थिति वह है, जब किसी नागरिक द्वारा अपनी स्वतन्त्रता 
के ऐसे दुरुपयोग की हैं, जब उसके कत्तंव्यपालन में क्षति पहुँचने की संभावना हो । 
मिल प्रत्येक व्यक्ति को मद्यपान का पुरा अधिकार प्रदान करता है, किन्तु वह एक 
पुलिस कर्मचारी को अपने कार्य के प्रमय में सद्यपान करके घूमने की स्वतन्त्रता नहीं 
देता, क्योंकि इससे उसके शान्ति स्थापित रखने के कर्त्तव्य कार्य में बाघा पड़ने की 
आशंका है। अपने कार्य के समय में शराब पीना उसका वैयक्तिक नहीं, किन्तु सामा- 
जिक काये है । राज्य को इस पर प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा उचित है ॥ 

मिल वेयक्तिक कार्यों में पूर्यं स्वतन्त्रता का इतना अधिक समर्थक था कि वह 
राज्य द्वारा छिक्षा की व्यवस्था किया जाने का विरोघी था। राज्य का कत्तंव्य यहीं 
तक मर्यादित होना चाहिये कि वह सब नागरिकों को अपने बच्चे स्कूल में भेजने के 
लिये बाधित करे, किन्तु शिक्षा नागरिक की अपनी अभिरुचि के अनुसार दी जानी 
चाहिये, इस विषय में विभिन्‍न प्रयोग झौर परीक्षण होने चाहियें, इनके वेविध्य से शिक्षा 
पद्धति विकसित श्रौर समृद्ध होगी । 

व्यक्ति के ग्राचरण और कार्य करने की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मिल के सिद्धान्तों 
को संक्षेप में डेविडसन के मतानुसार निम्नलिखित तीन बातों के रूप में प्रकट किया 
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जा सकता है ।' (१) व्यक्ति के जीवन में भावना और इच्छा के स्थान और महत्त्व 
को समुचित रीति से स्वीकार किया जाय, बुद्धितत्त्व को प्रधानता देते हुए इनकी 
उपेक्षा न की जाय । मानव प्रकृति की क्रियाशीलता और पौरुष की झावश्यकता स्वी- 
कार की जाय तथा इन्हें प्रोत्साहित किया जाय। (२) आनन्द प्राप्ति अथवा मानवीय 
कल्याण के सम्पादन के लिये व्यक्तित्व के तत्त्व को महत्त्वपुर्रो स्थान दिया जाय, व्यक्तियों 
को कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये, इन्हें श्रपने विशिष्ट कार्य करने के 
लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, इससे विभिन्‍न दृष्टिकोण सामने आने से जीवन 
में विविधता आयेगी और मौलिकता को प्रोत्साहन मिलेगा । यह मानव समाज की प्रगति 
में महत्त्वपूर्ां सहयोग देगा । (३) व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध करने वाली तथा 
स्वतन्त्रता में बाधा डालने वाली सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराश्रों के विरुद्ध विद्रोह 
किया जाना चाहिये। वह समाज की परम्परागत परिपाटियों के निरंकुश शासन का 
उग्र विरोधी था। उसने अपने जीवन में स्वयमेव ऐसे अनेक विद्रोह किये थे और इन 
विषयों में सामाजिक तिरस्कार या लोकनिन्दा की परवाह नहीं की थी | इस विषय में 
उसका पहला काम श्रीमती टेलर के साथ सम्बन्ध था। उसने २१ वर्ष तक अपने पिता 
तथा अन्य सम्बन्धियों का विरोध होते हुए विवाहिता परकीया स्त्री के साथ उसके 
शब्दों में विशुद्ध प्रेम (280770 ]078) रखा, यद्यपि वह न तो सुन्दरी थी श्र न ही 
विशेष बुद्धिमती, समाज इस सम्बन्ध पर उंगली उठाता रहा और उसकी निन्‍्दा करता 
रहा । १८५१ में श्रीमती टेलर का पति दिवंगत होने पर उसने अपने सम्बन्धियों के 
विरोध की परवाह न करते हुए उससे विवाह किया । १८६४ में पालियामंण्ट का सदस्य 
चुने जाने पर उस समय पालियार्मण्ट के सदस्यों के लिये आवश्यक समझे जाने वाले 
पार्टी के नियमों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हुए मिल ने सदस्यों के अपनी बुद्धि - 
से किये जाने वाले स्वतन्त्र आचरण पर बल दिया । उसका यह मत था कि जनता 
द्वारा चुना जाने वाला प्रतिनिधि जनता के विचारों की प्रतिध्वनि या गुूजमात्र नहीं 
होना चाहिये, अपितु अपनी स्वतन्त्र सम्मति और विचारों से उसका पथ-प्रदर्शन करने 
में समर्थ होना चाहिये । इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए उसने उस समय साधारण 
जनता द्वारा स्वीकृत की जाने वाली गुप्त मतदान प्रणाली (5८०७० 82]0/) का उम्र 
विरोध किया श्रीर जनता द्वारा नापसन्द किये जाने वाले स्वतन्त्र विचारक चाहस ब्रैडला 
का प्रबल समर्थन किया । 


स्वतन्त्रताविषयक सिद्धान्त की श्रालोचना--मिल के स्वतन्त्रताविषयक विचारों 
का राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में असाधारण महत्त्व है। इस विषय में मंक्सी ने यह 
सत्य ही लिखा है कि “राजनीतिक साहित्य के इतिहास में, मिल का विचार और 
विवाद की स्वतन्त्रता पर लिखा गया अध्याय इस विषय की एक सुन्दरतम रचता है। 
इसमें वेसी ही उदात्त और उच्च भावनाएँ प्रकट की गयी हैं, जैसी मिल्टन, स्पिनोज़ा, 
वाल्तेयर, रूसो, पेन, जेफरसन तथा विचार एवं भाषण की स्वतन्त्रता का प्रबल समर्थन 


- १. डेवेडसन--पो.लेटिकल्न थांट इन इ गलेण्ड--दी यूटिलिटेरियन्स, पृ० १५४ 
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करने वाले अन्य व्यक्तियों की रचनाग्रों में मिलती हैं ।”* फिर भरी मिल के उपर्गक्‍्त 
विचारों में कुछ मौलिक श्रान्तियाँ और दोष हैं। अ्रत: वाकर, डेविइसन, ब्रिण्टन झ्रादि 
विचारकों ने मिल के इस सिद्धान्त की प्रवल झ्लालोचना की है। वार के बघच्दों में 
“मिल ने स्वाधीनता पर अपने निबन्ध में स्वतन्त्रता के विचार को अधिक गम्भी र और 
आध्यात्मिक अर्थ प्रदान किया । पुराने विचारकों के अनुसार स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्ति 
के कार्यों को बाह्य नियन्त्रण और हस्तक्षेप से इसलिये मुक्ति प्रदान करना था कि यह 
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा श्रपने भौतिक हितों के ज्ञान के लिये तथा इनका अ्रनसरण करने 
के लिये आवश्यक था। मिल ने इस दृष्टिकोण से ऊपर उठते हुए स्वतन्त्रता का अर्थ 
व्यक्ति के पौरुष को और अनेक प्रकार के वंविध्य को उद्बुद्ध एवं उत्पन्त करने वाली 
आध्यात्मिक मौलिकता तथा नवीनता की उन्मुक्त क्रीड़ा माना है | इसके मत्त में स्वतन्त्रता 
इसलिये आवश्यक थी कि यह व्यक्तियों के पुरुषार्थ एवं उत्साह द्वारा समाज की प्रगति 
एवं समृद्धि के लिये भ्रभीष्ट वेविध्य एवं नवीनता प्रादुर्भत कर सके |?” * - किन्तु स्वतन्त्रता 
के इस उदात्त विचार के बावजूद मिल “एक खोखली स्वाधीनता का तथा काल्पनिक या 
अमूत्त व्यक्ति (809874० परतीशंत9]) का प्रतिपादन करने वाला पैगम्बर था। उसके 
पास अधिकारों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था, इन्हीं अधिकारों से स्वतन्त्रता 
के विचार का एक ठोस अर्थ प्राप्त होता है। उसे ऐसे पूर्ण समाज का कोई स्पष्ट विचार 
नहीं था, जिसमें राज्य और समाज का श्रान्त विरोघ लुप्त हो जाता है।”* भिन्न द्वारा 
प्रतिपादित विचार ओर कार्य की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के प्रमुख दोष निम्नलिखित 
हैं :-- 

(१) मिल की स्वतन्त्रता खोखली और नकारात्मक है । वह केवल यही प्रति- 
पादित करती है कि व्यक्ति की स्वाधीनता पर राज्य का अंकुश या प्रतिवन्ध होना 
चाहिये । उसकी यह मान्यता है कि राज्य या समाज के जितने कम प्रतिबवन्ध होंगे, 
वयक्तिक स्तरतन्त्रता उतनी ही अविक होगी, राज्य के प्रतिबन्ध जितने अधिक होंगे, 
स्वाधीनता उतनी अधिक होगी। व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राज्य का नियन्त्रण 
परस्पर विरोधी वस्तुयें हैं। इस धारणा का आधार सम्भवत: रूसो का यह क्रान्तिकारी 
कथन है कि व्यक्ति स्वतन्त्र पैदा होता है किन्तु वह सभी ओर से अपने को 
दासता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ पाता है । मिल इन बेड़ियों को काटने पर बल देकर 
स्वतन्त्रता के अभावात्मक रूप का ही प्रतिपादन करता है ओर यह भूल जाता है कि 
स्वतन्त्रता का भावात्मक पक्ष भी है और वास्तविक स्वाधीनता तथा राज्य के नियन्त्रण 
में पारस्परिक विरोध नहीं है, सुव्यवस्था ओर स्वतन्त्रता एक-दूसरे के सहायक तथा 
पूरक है। यदि राज्य का नियन्त्रण समाप्त हो जाय तो भ्राजकता, उच्छखलता की 
स्थिति उतठन्‍्त हो जायगी, उसमें न तो शान्ति सम्भव होगी और न स्वनन्त्रता । झत: 
स्वतन्त्रता की सत्ता के लिये राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है । 


१. मेक्‍्सी--पोलिटिक फिलासफीज़, पृ० ४८२ 
२. बाकर--पोलिटिकल थाट इन इ गलेणड फ्राम स्पेन्सर टू दी प्रेज्ञेस्ट डे, पृ० ६-१० 
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नकारात्मक अथवा अभावात्मक स्वतन्त्रता कितनी निरर्थक और खोखली है,. 
यह इस बात से स्पष्ट हो जायगा कि किसी व्यक्ति को निज्जन टाप्‌ में छोड़ दिया 
जाय तो वहाँ उसे मिल की आदर स्वाधीनता प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ उसके कायों में 
हस्तक्षेप करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति न होगा । किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता क्या वाँछनीय 
है? क्‍या इसे कोई पसन्द करेगा ? सम्भवतः ऐसी स्वतन्त्रता कोई पसन्द नहीं करेगा। 
इसका यह कारण है कि स्वतन्त्रता का अ्रभिप्राय उत्तम जीवनयापन के लिये अ्रभीष्ट 
एवं वाँछनीय सुविधायें प्राप्त करता है राज्य अपने कार्यों तथा नियन्त्रणों द्वारा हमारे 
लिये ये सुविधायें उत्पन्न करता है, अत: उसके नियन्त्रण में रहना निजेन टापू की 
स्वतन्त्रता से अधिक अच्छा तथा वरणीय है। राज्य हमारे कुछ कार्यों में हस्तक्षेप 
अवश्य करता है, इससे एक दिशा में हमारी स्वतन्त्रता श्रवश्य मर्यादित होती है, किन्तु 
इसके साथ ही दूसरी दिशाओं में इसका विस्तार भी होता है । उदाहरणार्थ, जब बालक 
को राज्य के नियम के द्वारा जबदंस्ती पाठशाला में पढ़ने के लिये भेजा जाता है तो 
उसके खेलने की तात्कालिक स्वतन्त्रता में अ्रवश्य हस्तक्षेप होता है किन्तु जब शिक्षा द्वारा 
बच्चा पढ़-लिखकर अपनी भ्राजीविका का उपाजं॑न करने में समर्थ होता है तो उसकी 
झाथिक स्वतन्त्रता की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ग्रत: मिल की नकारात्मक स्वतन्त्रता 
की घारणा बड़ी भ्रान्तिपुर्ण खोखली कल्पना है । सच्ची स्वतन्त्रता का उपभोग राज्य के 
हस्तक्षेव के बिना सम्भव नहीं है। स्वतन्त्रता में तथा राज्य के कार्यों में पारस्परिक 
क्रोध आवश्यक नहीं है। 

(२) मिल का कार्य करने की स्वतन्त्रता के विषय में मानवीय कार्यों को 
आत्मविषयक या वेयक्तिक (४९ ८४००]78) तथा पर-विषयक या सामाजिक (00 
८2०/0802) तामक दो वर्गों में बाँटना अ्रान्तिपूर्ण और असम्भव है। वास्तव में 
व्यक्ति के कार्यों में ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। मिल द्वारा दिये गये मद्यपान के 
सुप्रसिद्ध उदाहरण में यह सर्वेथा आत्मविषयक या वेयक्तिक काये है, यह तभी सामा- 
जिक रूप धारण करता है जब शराब पीकर कोई व्यक्ति सड़क पर शोर मचाये या 
या दंगा करे | किन्तु ऐसे व्यक्ति का अपने घर में शराब पीना भी विशुद्ध वेयक्तिक 
कार्य नहीं है, इसका उसकी पत्नी पर और बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यदि वह 
शराब में अन्धाधुन्ध पैसा न बरबाद करे तो वह यह घन अपनी पत्नी तथा बच्चों की 
शारीरिक तथा बौद्धिक उन्नति में लगा सकेगा और समाज को इससे लाभ पहुँचेगा। 
शराबी के बच्चे उसकी देखा-देखी उस दुव्यंसन में फेस सकते हैं और इससे समाज 
को हानि होगी । वस्तुत: व्यक्ति का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जिसका समाज पर 
साक्षात्‌ अथवा परोक्ष रीति से प्रभाव न पड़ता हो । यहाँ तक कि आत्महत्या को भी 
वेयक्तिक कार्य नहीं माना जाता ; राज्य इसे रोकने के लिये दण्डविधान की व्यवस्था 
करता है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर केवल उसका अपना ही नहीं है, इसके पालन-पोषण 
श्रौर विक्रास में समाज ने भाग लिया है, यह समाज की देन है, अतः इस पर उसका 
अधिकार है, वह इसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग नहीं कर सकता । वस्तुतः व्यक्ति 
एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहते हुए भी अपना जीवनयापन कर सकता है, 
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उसका कोई भी कायय उसके बाहर नहीं हो सकता । मित्र की व्यक्ति और समाज के 
अन्तद्व॑न्द्व और विरोध की कल्पना युक्तियुकत नहीं है। इस्नीलिये बार्कर ने मिल की 
आलोचना करते हुए कहा है कि व्यक्ति और समाज के विरोध की कल्पना करने के 
कारण उसका स्वतन्त्रता का विचार सही नहीं है । 

(३) मिल के मतानुसार राज्य को प्रत्यक्ष रूप से मच्यपान, जुए आदि पर 
प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि शराबी या जुआरी को अपने मानसिक संघर्ष या 
अनुभव के आधार पर मद्यपान या जुए के दुष्परिणामों को समझ लेना अधिक श्रेय- 
स्‍्कर है । किन्तु यह मार्ग बड़ा जटिल और श्रमसाध्य है। यदि मद्यपान [पर प्रतिवन्ध 
लगा दिया जाय तो शराबी का आत्मसंघर्ष में लगने वाला समय उसकी उन्नति में 
लग सकता है। इसी प्रकार यदि शिक्षा, जलपूर्ति, सफाई आदि का प्रबन्ध राज्य करे 
तो नागरिकों के श्रम और समय की भारी बचत हो सकती है और उन्हें मिल द्वारा 
महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले चरित्र-निर्माण के कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिल 
सकता है । 

(४) मिल ने विचार की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए इसे हास्यास्पद सीमा तक 
पहुँचा दिया है। उसका यह कहना हैं कि सनकी या रक्‍की व्यक्तियों को भाषण और 
विचार की पूरी स्वतन्त्रता मिलती चाहिये क्योंकि यह सम्भव है कि दस सनकी व्यक्तियों 
में से एक अलौकिक प्रतिभासम्पन्त गुदड़ी का लाल' हो और वह समाज को नवीन 
क्रान्तिकारी विचारधारा तथा मौलिकता प्रदान करे | किन्तु यह तक ठीक प्रतीत नहीं 
होता । डेविडसन ने लिखा है कि मिल यह भूल जाता है कि सनक था कक्‍्करीपन 
चरित्र की उत्कृष्टता का नहीं, अपितु निरबे्नता का परिणाम है; इसके ग्रोत्साहित करने 
की नहीं, किन्तु दमन करने की श्रावश्यकता है । एक अपूर्ण वुद्धिसम्पन्त व्यक्ति की 
आड़ में नौं सनकी लोगों को स्वतन्त्रता क्‍यों दी जाय ।? सर लेस्ली स्टीफेन ने लिखा 
है कि एक सनकी आदमी लकड़ी का ऐसा रही टुकड़ा (००55ड्ठाक्षं7०6) होता 
है कि इसका राज्य में उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर मैकनन्‍न का मत है कि 
“सुनकीपन व्यक्तित्व का विकार है ।” ऐसे विक्ृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को स्वतन्त्रता 
देना समाज के लिये हितकर नहीं है । 

(५) मिल ने वादविवाद और विचार की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए यह कहा 
है कि व्यक्ति को बिना तक किये किसी विचारधारा को स्वीकार नहीं करना चाहिये 
क्योंकि तकंहीन विश्वास अन्धविश्वास का रूप घारण कर लेता है। किन्तु तर्क की 
कोई मर्यादा होनी चाहिये, समाज के कुछ सिद्धान्त तक और विवाद से परे होने चाहिये, 
हत्या, सत्य, राजद्रोह आदि के बारे में जितना कम तक हो, वह समाज के लिये 

हतकर है । यदि राजद्रोह के सिद्धान्तों की चर्चा चौराहों पर होने लगे तो राज्य का 
भविष्य संकटापन्‍न हो जायगा । तके को प्रधानता देने से समाज में निरथेक वाद- 
विवाद या वितण्डा में समय नष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी- 
छोटी बातों पर तक करने लगे और तक के बिना उन्हें स्वीकार न करे तो बड़ी विचित्र 
१. डेविड्सन--हुवोक्षित पुस्तक, पृ० १५४ 
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स्थिति उत्पन्न हो जायगी । कोरा तक और शुष्क वितण्डा समाज के लिये. हितकर 
नहीं है । 

(६) मिल के मतानुसार भक्कियों तथा सनकी व्यक्तियों को नवीन परीक्षण 
करने की खुली छूट देने से समाज में मानवीय चरित्र के विविध रूप उत्पन्न होंगे 
झ्रौर यह वैविध्य समाज की प्रगति और वृद्धि में सहायक होगा । किन्तु डेविडसन ने 
इस विषय में सत्य ही लिखा है कि चरित्र का मूल्यांकन गुणों के आधार पर किया 
जाना चाहिये, त कि वेविध्य के आधार पर । यदि वंविध्य ही प्रगतिशीलता का मान- 
दण्ड हो तो “वह समाज अधिक प्रगतिशील कहलायेगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य के कोट 
के बटन कंधे पीठ आदि विभिन्‍न स्थानों में लगे हुए हों ।” बस्तुतः पोशाक का सौन्‍्दये 
उसकी भ्रच्छी सिलाई पर है, न कि उसके वेविध्य पर । इसी प्रकार समाज का हित 
उसके सदस्यों के चरित्र की उत्कृष्टता पर अवलम्बित है, न कि भिन्‍नता पर । सनकियों 
की स्वतन्त्रता से भिन्‍नता या वेविध्य ही बढ़ेगा, चरित्र में उन्नति और समाज की प्रगति 
सम्भव न होगी, भ्रतः इस विषय में मिल का मत दूषित तथा अ्रप्रमारणित है ।* 

शासन विषयक विचार--प्रतिनिधि शासन प्रयाली--मिल ने अपने शासन- 
सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन 'प्रतिनिधि शासना (खरेट्जाठ8७गांधरांएल 00एशा- 
पाया) नाम की पुस्तक में किया है । इसमें उसने उत्तम शासन की कसोटी या लक्ष्य 
का वर्णान करते हुए कहा है कि आदशं की दृष्टि से शासन का सर्वोत्तम प्रकार वह है, 
“पजिसमें प्रभुगत्ता श्रथवा सर्वोच्च नियन्त्रक शक्ति समुदाय के समूचे व्यक्तियों में निहित 
है, प्रत्येक नागरिक को न केवल इस अन्तिम प्रभुसत्ता का प्रयोग करने का अधिकार है, 
अपितु वह स्थानीय ग्रथवा सामान्य सावेजनिक कार्य को व्यक्तिगत रूप से करके शासन 
में वास्तविक भाग लेता है ।” उसकी दृष्टि में व्यक्ति का लक्ष्य मानव की शक्तियों 
का सर्वांगीण विकास करता है और वही शाप्तन प्रणाली श्रेष्ठ है, जिसमें इनका अधिक- 
तम विक्रास संभव हो । उसने लिखा है---“अन्ततोगत्वा राज्य का महत्त्व और योग्यता 
इसका निर्णाय करने वाले व्यक्तियों के महत्त्व और योग्यता पर निभेर है। जिस राज्य 
में नागरिकों के मानसिक विस्तार और उन्नति की श्रपेक्षा प्रशासन में कुशलता को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है, जहाँ मनुष्यों को इसलिये छोटा बना रहने दिया जाता 
है कि वे लाभदायक प्रयाजनों के लिये शासकों के हाथ में कठपुतली बने रहें, ऐसे राज्य 
में छोटे ग्रादमियों की सहायता से वास्तव में कोई बड़ा काय पूरा नहीं किया जा सकता । 
अन्त में यह पता लगेगा कि राज्य के जिस शासनयन्त्र को पूर्ण बनाने के लिये व्यक्तियों 
के बिकास का बलिदान दिया गया था, उस यन्त्र को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, 
क्योंकि इसने उस यन्त्र को अधिक उत्तम रीति से कार्य करने के लिये उसे उसका 
संचालन करने वाली शक्ति से वंचित कर दिया है।* 

मिल का यह भ्रभिप्राय है कि राज्य की प्राणशक्ति उसके चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
हैं, जिस शासन प्रणाली में इनके विकास के अवसर नहीं हैं, वह शासन प्रणाली ठोक 

१. मिज के स्वतन्त्रता के विचार की 5$न्‍य आलोचना» के लिये देखिए करे न ब्रिस्टन-- 
इगलिश पो लटिक्ल थाट इन दो नइ्ट न्‍्थ सेन्दुरी, हापपर टाच बुक्स, ० ६१, ६२, ६५ 
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नहीं है, भले ही उसमें क्रितनी अ्रधिक क्षमता और प्रशासनिक कुशलता क्‍यों न हो। 
निरंकुश राजतन्त्र शक्तिशाली और क्षमतापुर्णा होने पर भी आदर नहीं हैं, क्योंकि उनमें 
व्यक्तियों को शासन में भाग लेकर अपने चरित्र के विकास का अवसर नहीं मिलता । 
उसने प्रतिनिधि झासन वाले लोकतन्त्र को इसीलिये श्रेष्ठ शासन-प्रणाली बताया है कि 
इसमें व्यक्ति के वौद्धिक और नंतिक ग्रुणों का विकास जिस मात्रा तक संभव होता हैं, 
वैसा अन्य किसी शासन-पद्धति में या निरंकुश राजतन्त्र में संभव नहीं है । वह यहां तक 
कहता है कि एक बुरा निरंकुश झासन (१(४०ए०0०॥/ 6९5००४&0०) लोकोपकारी 
निरंकुश चासन (8076ए0 ०7 6८59०757) से अधिक अच्छा है, क्योंकि यह नागरिकों 
में बुरे शासन के विरुद्ध प्रतिरोध श्र विद्रोह की भावना उत्पन्न करके उनके द्वारा सावं- 
जनिक मामलों में बृद्धिमत्तापूर्वक भाग लेने की, तथा झासन में उत्तरदायित्व की भ्नुभूति 
की भावना को उत्पन्न करने में अधिक सहायक है । लोकतन्त्र-प्रणाली इसलिये उत्तम 
है कि इसमें अधिकांश जनता को मतदाता के रूप में शासन में सागर लेने का अधिकार 
मिलता है, स्थानीय स्वशासन में तथा जूरी आदि के कार्यों में भाग लेने से उसके बौद्धिक 
गुणों का विकास होता है । किन्तु जिन जातियों में सावेजनिक भावना का तथा लोक- 
तन्त्रीय शासन के कत्तंव्यों के पालन का अभाव है, जिन्हें सावंजनिक कार्यों में दिलचस्पी 
नहीं है, उनके लिये प्रजातन्त्र की व्यवस्था ठीक नहीं है । इस विषय में मिल ने भारत 
का उदाहरण दिया है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी में कार्य करने से उसे भारत का कुछ अच- 
कचरा ज्ञान था । इपके आवार पर उसने अ्रान्तिपूर्णो कपोलकल्पना करते हुए यह 
कहा है कि हिन्दुप्नों में यह प्रवृत्ति है कि वे अपराधियों से सहानुभूति रखते हैं, उन्हें 
पकड़वाने में राजकर्मचारियों की सहायता नहीं करते, वे चोर के विरुद्ध गवाही देकर 
उसे पकड़वाने की श्रपेक्षा कूठी गवाही देकर उसे छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं।* सावं- 
जनिक ककत्तंव्यपालन की भावना न रखने वाली ऐसी जातियों के लिये लोकतन्त्र की 
प्रणाली उपयुक्त नहीं है। 

लोकतन्‍्त्र प्रणाली को सर्वोत्तम मानते हुए भी, इसे सब जातियों के लिये उपयुक्त 
न मानने के कारण मिल वेन्थम से एक महत्त्वपूर्णा भेद रखता है । वेन्थम परम्परा और 
इतिहास को कोई महत्त्व न देते हुए अपने सिद्धान्तों को सार्वभौम रूप से सब्र देशों में 
ओर समयों में लागू होने योग्य मानता है, किन्तु मिल इस्से सहमत नहीं है। वह यह 
सममता है कि किसी देश की शासन प्रणाली वहाँ के अतीत इतिहास में पायी जाने 
वाली परिस्थितियों में विकसित होती है, सब देशों की परिस्थिततियाँ भिन्‍न होने से 
शासन-पद्धतियाँ भी भिन्‍न प्रकार की होती हैं। मिल पर डाविन के विकासवाद का 
तथा कोम्ते आदि फ्रंच विचारकों का प्रभाव पड़ा था । वह राज्य को अन्य सजीव 
शरीरों की भाँति स्वयमेव विकसित होने वाली संस्था नहीं, अपितु मनुष्य द्वारा अपने 
प्रयत्नों से विकसित होने वाली संस्था मानता था । इस विषय में बेन्थम और मिल के 
इृष्टिकोण की तुलना मनोरंजक है| वेन्थम लोकतन्त्र प्रणाली को मनृष्य की प्रकृति या 
स्वभाव के कारण श्रेष्ठ समझता था । मनुष्य स्वभाव से इतने स्वार्थी हैं कि इनके 
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स्वार्थों का नियन्त्रण लोकतन्त्र के अतिरिक्त किसी अन्य शासन व्यवस्था में सम्भव 
नहीं। राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र श्र श्रन्य सभी शासन प्रणालियाँ विशेष वर्गों के स्वार्थों 
की सिद्धि का साधन होती हैं। मिल यद्यपि यह मानता है कि लोकतनन्‍्त्र ही ऐसी प्रणाली 
है, जिसमें सब वर्गों के हित सुरक्षित रहते हैं; किन्तु इसके साथ ही वह यह भी 
मानता है कि सभी जातियाँ लोकतन्त्र के लिये उपयुक्त नहीं हैं। जिन व्यक्तियों में 
सावंजनिक कत्तंव्यों का पालन करने वाली उपयुक्त भावना और चरित्र न हों, उनके 
लिये लोकतन्त्र की व्यवस्था हितकर नहीं हो सकती | श्रतः बेन्थम लोकतन्‍्त्र को मनुष्य 
की प्रकृति के आ्राधार पर श्रेष्ठ समभता है और मिल मनुष्य की परिस्थिति के भ्राघार 
पर । 

मिल लोकतन्त्र का समर्थक इसीलिये नहीं है कि यह शासन-पद्धति मनुष्यों को 
अधिक सुखी बनाती है, वह इसका पक्षपोषण इसलिये भी करता है कि वह उन्हें श्रधिक 
श्रच्छा बनाती है, उनके चरित्र के विकास के सुअ्रवसर प्रदान करती है। उसकी दृष्टि 
में हमारे जीवन के लिये जिस प्रकार हुवा जरूरी है, बसे ही राजनीतिक प्राणी के लिये 
ग्रपना वोट डालना, जूरी पद्धति में काम करना तथा अन्य सावंजनिक काये करता 
ग्रावश्यक है। मत देने के महत्त्व पर उसने जो विचार प्रगट किये हैं, सम्भवत: इस विषय 
पर इससे अधिक उदात्त विचार कभी अभिव्यक्त नहीं किये गये --““किसी भी राज- 
नीतिक निर्वाचन में, सावंभौम मताधिकार द्वारा होने वाले चुनाव में भी मतदाता का 
यह पूर्रा नेतिक कत्तंव्य हैं कि वह अपने वेयक्तिक हित के स्थान पर जनता के हितों का 
ध्यान रखे और अपना वोट अपनी सर्वोत्तम सम्मति के अनुसार इस प्रकार दे, ज॑से वही 
एकमात्र वोटर हो तथा सारा चुनाव उस पर निरभर हो । उसके वोट में विकल्प का 
स्थान नहीं है, जूरी के निर्णय की भाँति उसे अपनी वयक्तिक इच्छाओं का ध्यान नहीं 
रखना है । वोट देना उसका कत्तंव्य है, उसे इसका पालन सावंजनिक हित के सर्वोत्तम 
विचार के अनुसार करना चाहिये । 

किन्तु लोकतन्त्र का परम प्रशंसक और उपासक होते हुए भी, वह इसके दोषों 
को भली-भाँति जानता था। उसने जहाँ एक ओर लोकतन्त्र पर इंगलिश भाषा की 
एक अधिकतम प्रभावशाली रचना लिखी है, वहाँ दूसरी ओर इसकी बुराइयों का प्रति- 
पादन अत्यन्त ओजस्वी शब्दों में किया है और इन बुराइयों के प्रतिकार के अनेक 
उपायों का वर्णन किया है। ये उपाय प्रधान रूप से निम्नलिखित हैं---(क ) आतनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व (ख) शेक्षणिक योग्यतायें (ग) साम्पत्तिक योग्यतायें (घ) साबव- 
जनिक मतदान प्रणाली (डः) बहुल मतदान (?0थ ४०४४8) (च) विधि आयोग 
(॥.4छ (णणपरंडआं०) की व्यवस्था । 
| (क) आलनुपातिक प्रतिनिधित्व (709070078 २९०7८४९४४४०॥)--मिल 
के मतानुसार लोकतन्‍त्रात्मक प्रतिनिधि शासन का सबसे बड़ा दोष बहुमत का अत्या- 
चार ओर उत्पीड़न तथा श्रल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा है। इसमें जिसे ५१ प्रतिशत 
वोट मिल जाते हैं, वह चुना जाता है और ४९ प्रतिशत वोटरों का प्रतिनिधि नहीं 
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चुना जाता । अल्पसंख्यकों के चुनाव में सफल होने की आशा कभी वहीं की जा सकती, 
उनका प्रतिनिधित्व न होने से उनके हित सर्देव उपेक्षित रहते हैं । इस दोप के प्रति- 
कार के लिये मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का समर्थत क्रिया । इसका 
सर्वप्रथम प्रतिपादन लन्दन के एक बेरिस्टर थामस हेयर ने मिल के प्रतिनिधि झासन' 
के प्रकाशन से दो वर्ष पहले किया था। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिये 
हेयर ने यह व्यवस्था की कि इसमें एक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिये 
वोटों की एक्र निद्चिचत संख्या प्राप्त करनी होती है, यह संख्या वोटों की पूरी संख्या 
को चुनी जाने वाली सीटों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है । 
इसमें वोटर अपने मतपत्र पर अनेक उम्मीदवारों के नाम अपनी इच्छानुसार क्रम 
से लिखता है, सबसे पहले उस उम्मीदवार का नाम लिखता है, जिसे वह सबसे अधिक 
पसन्द करता है, इसके बाद ग्रपनी पसन्दगी से क्रम से अन्य उम्मीदवारों का नाम 
लिखता है । जब एक उम्मीदवार को निश्चित संख्या में वोट मिल जाते हैं, तव उसके 
अन्य वोट वोटरों द्वारा दिये गये क्रम के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को दिये जाते हैं । 
इस पद्धति के कुशलतापूर्वक प्रयोग से बहुत कम वोट वरबाद होते हैं और अल्पमतों को 
उनकी संख्या के ग्रनुपात से प्रतिनिधित्व मिल जाता है । मिल ने हेयर की योजना का 
स्वागत और प्रवल समर्थन किया, वह इसे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिये आदर 
मानता था । मिल द्वारा इस व्यवस्था के समर्थन से यह लोकतन्त्रीय जासन प्रणाली 
का एक आवश्यक अंग वन गई है । हमारे देश में भी परालियामेण्ट में और विधान- 
सभाओं में विभिन्‍न समितियों के सदस्यों के चुनाव में इस पद्धति को अपनाया जाता 
है और इससे विरोधी दलों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। 

(ख़) शक्षरियक योग्यतायें--मिल प्रजातन्त्र का एक और बड़ा खतरा यह समता 
था कि बहुसंख्या का शासन होने के कारण यह अज्ञानी और निरक्षर व्यक्तियों का 
शासन बन जायगा, क्योंकि देश्य में अधिकतर संख्या ऐसे ही व्यक्तियों की होती है । उसे 
यह आशंका थी कि यदि वोटरों की योग्यता और गुणों के बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया 
गया तो लोकतनन्‍्त्र में कम वृद्धि और योग्यता वाले लोग हावी हो जायेंगे, अतः लोक- 
तन्‍त्र के भविष्य को उज्ज्वल और सुरक्षित बनाने के लिये आवश्यक हैं कि ऐसे लोगों 
को मताधिकार से वंचित किया जाय । इसलिये उसने निरक्षर व्यक्तियों को वोट का 
अधिकार देने का विरोध करते हुए कहा कि “मैं इस बात को पूर्णा रूप से अस्वीकार 
करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ने-लिखने में और गणित के सामान्य सवाल निकालने में 
समथ्थ नहीं है, उसे मतदान में हिस्सा लेने दिया जाय। उसके मत में वोट के लिये नाम 
दर्ज कराने से पहले वोटर बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी योग्यता का परिचय देने 
के लिये यह आवश्यक है कि वह अपना नाम वोटरों की सूची में दर्ज करने वाले अधि- 
कारी के सम्मुख इंगलिश पुस्तक से एक वाक्य की प्रतिलिपि करके तथा सवाल करके 
अपने वोटर बनने की योग्यता को प्रभाशित करे । 

(ग) सास्पत्तिक योग्यतायें--शेक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मिल वोटर के 

लए साम्पत्तिक योग्यता भी झ्ावश्यक मानता था । उसका यह विश्वास था कि जिनके 
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पास सम्पत्ति होती है, वे सम्पत्ति न रखने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा उत्तरदायित्व की 
भावना भ्रधिक मात्रा में रखते हैं। उसने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा 
है कि “यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जो असेम्बली या विधानप्तभा सामान्य अथवा 
स्थानीय कर लगाती है, उसका चुनाव ऐसे मतदातागझ्रों द्वारा ही हो, जो इस प्रकार 
लगाये जाने वाले टक्‍क्सों का कुछ भाग देते हों । कर बिल्कुल न देने वाले व्यक्तियों को 
यदि अपने मतों द्वारा दूसरे व्यक्तियों की सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार दिया 
गया तो इस बात की सम्भावना है कि वे आ्राथिक मामलों में खुब खर्च करने वाले तथा 
कोई बचत न करने वाले होंगे । उन्हें इस बात का भ्रधिकार मिल जाता है कि वे जिस 
किसी बात को सावज निक प्रयोजन समभते हैं, उसके लिये दूसरे व्यक्तियों की जेबों में हाथ 
डालें |” ग्रतः मिल सम्पत्ति रखने वाले तथा कर देने वाले व्यक्तियों तक ही वोट का 
ग्रधिकार सीमित रखना चाहता था | 

(घ) सार्वक्निक सतदान (?प्रणी० ४०४४४)--मिल के समय में अन्य सभी. 
विचारक प्रजातन्त्र की सफलता के लिए गुप्त मतदान प्रणाली (56०6६  89॥0() के 
समर्थक थे, उनका यह मत था कि इससे चुनाव में घूसखो री और भ्रष्टाचार कम होता 
है। बेन्थम ओर जेम्स मिल इसी मत के थे, किन्तु जॉन मिल मांतेस्क्‍्यू की भाँति 
यह मानता था कि सावंजनिक मतदान द्वारा जनता को लोकतनन्‍्त्र की प्रणाली के लिये 
समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है | मिल इस प्रणाली का समर्थन इस तक के 
आधार पर करता था कि “मतदान का अधिकार सावंजनिक कतंव्य है, इसे अन्य सावे- 
जनिक कतेंव्यों की भाँति जनता की देख-रेख में और उसकी आलोचना को सहते हुए 
खुले रूप में करना चाहिए ।” यह ऐसा कतेंव्य है, जिसके समुचित पालन में सब लोगों 
का हित निहित है, श्रतः सब व्यक्तियों को यह देखने का अधिकार है कि इसका पालन 
ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि गुप्त मतदान प्रणाली श्रपनाई गई तो 
इससे स्वाथ्थ-सिद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, सबकी निगाहों में रहते हुए वोट देते समय 
प्रतिकुल आलोचना के भय से मनुष्य अपने कतंव्य का समुचित रीति से पालन करता 
है, गुप्त मतदान में यह भय न रहने से कतंव्य का ठीक ढंग से पालन नहीं होगा । 

(डः) बहुल मतदान (ए]0ावतवा ४०/ग8)--मिल लोकतनन्‍्त्र की एक बड़ी 
बुराई यह समझता था कि इसमें समानता के सिद्धान्त के आधार पर सब व्यक्तियों को 
एक वोट का भ्रधिकार दिया जाता है, किन्तु सब व्यक्तियों के वोटों का महत्त्व और मूल्य 
एक जैसा नहीं होता । वस्तुतः समाज में बुद्धिमत्ता, शिक्षा और उत्कृष्ट ग्रुण अज्ञान, 
मूखंता और निक्ृष्ट चरित्र से अधिक महत्त्व रखते हैं, प्रतः बुद्धिमान, शिक्षित तथा 
उत्कृष्ट गुण रखने वालों को मुर्खों तथा अ्रशिक्षितों से श्रधिक वोट देने का श्रधिकार होना 
चाहिए। उदाहरणाथ विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने वालों को दो वोट दिये 
जाने चाहिएँ। वह लोकतन्‍्त्र के दो भेद करता था--सच्चा (77५०) लोकततन्‍त्र और 
भूठा (77956) लोकतन्त्र । भूठा लोकतन्‍्त्र संख्याग्रों को, तथा वोटों को ग्रिनने का 
लोकतन्त्र है, इसका मूल सिद्धान्त है कि एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिये 
शक व्यक्ति का एक से भ्रधिक वोंट नहीं होना चाहिये । इस सिद्धान्त का मतलब ऐसा 
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शासन स्थापित करना है, जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने 
वाले मजदूरों का शासन होगा। यह झूठा लोकतन्‍्त्र है। इसके विपरीत सच्चे लोकतन्त्र 
में सब व्यक्तियों के वोट वराबर नहीं, किन्तु उनकी योग्यता के ग्राबार पर होते हैं । 
इसमें शिक्षा, नेतिकता आदि की दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों से अधिक 
संख्या में वोट दिये जाते हैं। मिल ने इस विपय में एक विस्तृत योजना बनाई थी कि 
समाज के किन वर्गों को कितने वोट दिये जाने चाहियें, यह वर्गीकरण मानसिक और 
नेतिक गुणों के आधार पर किया गया था । यह सब लोकतन्त्र को अधःपतन के गतें 
में गिरने से बचाने के लिये किया गया था, क्‍योंकि राज्य की रक्षा बुद्धि और चरित्र 
से ही हो सकती है । शिक्षित और बुद्धिमान लोगों को अधिक संख्या में वोट देने का 
एक दुष्परिणाम यह हो सकता है कि शासन पर उनका आधिपत्य न स्थापित हो जाय, 
प्रत: मिल इस दुष्परिणाम से बचने के लिये यह व्यवस्था करता है कि वोटों की यह 
बहुसंरया समाज में ऐसे दरिद्रतम व्यक्ति को भी प्राप्त होगी, जो यह सिद्ध कर सके कि 
सव कठिनाइयों के बावजूद, बुद्धि की दृष्टि से वह अधिक वोट पाने का अधिकारी है । 
इस बात को *स्वेच्छापृर्वक दी जाने वाली परीक्षात्रों' से प्रमाणित किया जाना था । 

(च) विधि आयोग तथा लोकतन्‍्त्रविषयक श्रन्य विचार--पालियामँण्ठट या 
प्रतिनिधि सभा के कार्य के सम्बन्ध में उसके विचार विलक्षण थे। इसका कार्य “शासन 
करना नहीं है, इस कार्य के लिये उसमें कोई योग्यता नहीं है, प्रतिनिधि समा का समुचित 
कार्य सरकार का निरीक्षण और नियन्त्रण करना, इसके कार्यों पर प्रकाश डालना, इसके 
गहंणीय कार्यो की निन्‍्दरा करना, सरकारी कर्मचारियों में निहित किये जाने वाले विश्वास 
का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को पदच्युत करना है।” चूंकि “सार्वजनिक 
प्रशासन की प्रत्येक शाखा का कार्य निष्णात एवं चतुर व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला 
होता है; भ्रतः प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रशासन के कार्य किये जाने का श्रर्थ यह होगा कि 
प्रयोग्यता तथा अनुभवश्युन्यता को योग्यता तथा अनुभव से अधिक महत्त्व दिया जा 
रहा है । इसलिये कानून बनाने का वास्तविक कार्य एक विज्येप विधि आयोग (5ए७एंथ)! 
(०ग्राणां5शआं०० 07 .८254007) को करना चाहिये, इसके सदस्य सिविल सर्विस के 
व्यक्ति होने चाहियें। इन कानूनों को पास करने का काय॑ पालियाममण्ट का होना चाहिये। 
विधि आयोग द्वारा कानूनों का प्रारूप तेयार होने पर पालियामंण्ट को इसमें संशोधन 
का कोई अधिकार नहीं होगा, वह इन्हें या तो पास करेगी या रह करेगी ।”' 

मिल ने इस व्यवस्था द्वारा संख्या के तथा ग्रुण के सिद्धान्तों का समन्वय करने 
का प्रयत्त किया है। जनता की प्रभुसत्ता संख्या का सिद्धान्त है, शासन के कार्यों का 
वास्तविक संचालन योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना तथा कानूनवेत्ताओं के आयोग 
द्वारा कानूनों का बनाया जाना गुण अथवा योग्यता का सिद्धान्त है। उसने इस दोनों 
का सामंजस्य करते हुए लोकततन्त्र के स्वरूप को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न किया है । 

सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिये मिल कुछ अन्य सुधार भी करना चाहता 
है । उच्च अथवा द्वितीय सदन में वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, जिन- 
का प्रतिनिधित्व सामान्य मताधिकार द्वारा निर्वाचित निम्न सदन में नहीं होता था ! 
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इसका कार्य निम्न सदन की गलतियों और दोषों के विरुद्ध प्रबल प्रतिवाद करना था | 
मिराबो ने कहा था कि प्रतिनिधि-सभायें नक्शों जसी होती हैं, जिस प्रकार इनमें देश 
की सब भौगोलिक विशेषतायें उचित अनुपातों के साथ लघु रूप में दिखाई जाती हैं, उसी 
प्रकार विधान-सभाओ्रों में देश के विभिन्‍न स्वार्थों और दलों का प्रतिनिधित्व होना 
चाहिये । मिल के मतानुसार निम्न सदन में यह प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर होता 
था, किन्तु उच्च सदन में विभिन्‍न स्वार्थों और हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। १८३२ 
के सुधार कानून से पहले इंगलेण्ड में विभिन्‍न हितों का ही प्रतिनिधित्व होता था। मिल ने 
स्वयमेव इस व्यवस्था के उन्मूलन के लिये प्रयत्न किया था, किन्तु तीस वर्ष के अनुभव 
से उसे विशेष हितों का प्रतिनिधित्व भी भ्रवश्यक प्रतीत हुआ । 

उसका दूसरा सुधार पालियामेण्ट के सदस्यों को वेतन या भत्ता न दिये जाने 
के बारे में था । उस समय इसके लिये प्रबल आ्रान्दोलन हो रहा था, किन्तु मिल इसका 
घोर विरोधी था । उसका यह कहना था कि इससे लोग झाथिक प्रलोभन के कारण 
इसके सदस्य बनने लगेंगे, लोगों को अपने भाषणों से प्रभावित करने में समर्थ लोग 
([0०722०९प०८) इस दिशा में ग्राक्ृष्ट होने लगेंगे, चालाक और शासन करने में नाला- 
यक आदमी पालियामंण्ट के सदस्य बन जायेंगे, इसकी पवित्रता और क्षमता नष्ट हो 
जायगी। लोगों की निष्काम सेवा की तथा कर्तव्य की भावना से पालियामेण्ट के सदस्य 
बनने की प्रवृत्ति समाप्त हो जायगी। सदस्यों को वेतन देने का विरोधी होने के साथ वह 
सदस्यों पर चुनावों का अनावश्यक और अनुचित बोक भी नहीं डालना चाहता था। उसका 
यह मत था कि चुनाव के खर्च का भार उम्मीदवार पर नहीं पड़ना चाहिये । 

मिल लोकतन्त्र के महान्‌ विचारकों में गिना जाता है। लोकतन्त्रविषयक उसके 
उपर्युक्त सुभावों में कई इस समय सर्वेसम्मति से स्वीकार किये जा चुके हैं भ्रौर कई 
सुभाव रह कर दिये गये हैं। उसके सत्र माने जाने वाले सुझाव आनुपातिक प्रति- 
निधित्व और स्त्रियों का मताधिकार है । स्वीट्ज़रलेण्ड में उसका विशेषज्ञ लोगों द्वारा 
कानूनों के निर्माण का सुझाव स्वीकार किया गया है, अन्य देशों में भी इस कार्य को 
विशेषज्ञों को सौंपने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बहुल मतदान (]एणा० ४०४72) का तथा 
उपरले सदन में विशेष हितों के प्रतिनिधित्व के विचार भी अनेक लोकतन्त्रों में माने 
जाते हैं। उदाहरणाथे, भारतीय संविधान के अनुसार कुछ राज्यों में शिक्षकों और विश्व- 
विद्यालयों के स्वातकों को अपने सामान्‍य वोट के अतिरिक्त दो अ्रन्य मत देने का अधि- 
कार है और विधान परिषदों में शिक्षकों, स्नातकों, नगरपालिकाश्रों श्रादि के विशेष हितों 
का प्रतिनिधित्व होता है। मिल के स्वीकार न किये जाने वाले सुझावों में पालियामैण्ट 
के सदस्यों को वेतन न देना तथा खुले मतदान की व्यवस्था है । 

स्त्रियों की स्वतन्त्रता--मिल के समय में इंगलण्ड में नारियों की दशा बड़ी 
दयनीय थी, पुरुषों की तुलना में उन्हें बहुत कम ग्रधिकार प्राप्त थे, उनके पास सम्मा- 
नित जीवन बिताने का एकमात्र साधन विवाह था और इसमें भी कानून ने उन्हें पतियों 
की दासता के बन्धन में जकड़ रखा था। स्त्रियों को विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा 
पाने, पालियामेण्ट का वोटर या सदस्य बनने तथा अन्य सावेजनिक पदों पर कार करने 
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का अधिकार नहीं था | सामाजिक रूढ़ियों और कानूनों ने उन्हें दासता के पाश में बाँध 
रखा था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने १८६६ में प्रकाशित होने वाली स्त्रियों की दासता [7] 
500]6०00०॥ ० ४०7्रशा) नामक पुस्तक में इस स्थिति के विरूद्ध प्रवल आवाज 
'उठायी, नर-नारी के अधिकारों में विषमता के उन्मूलल पर बल दिया, स्त्रियों को वोटर 
बनाने तथा अन्यायएुर्ण कानूनी बन्धनों से उन्मुक्त करते हुए पुरुषों के तुल्य समान अझव- 
सर देने का प्रबल समथन अकाटय तकों के आधार पर किया। मिल स्त्रियों के मता- 
'घिकार तथा मुक्ति के लिये पालियामेंण्ट में तथा इसके बाहर उग्र आन्दोलन करने वाला 
पहला व्यक्ति था | उसकी “स्त्रियों की दासता इस विषय में एक अमर कृति है, इसके 
ग्रधिकांश विचार उसके अपनी पत्नी टेलर के साथ वार्तालापों और संवादों का परिणाम 
हैं, इस पुस्तक को उसने अपनी लड़की हेलेन टेलर के साथ मिलकर १८६१ में लिखा 
था और आठ वर्ष वाद छापा था । इसका युक्ति क्रम और विचार निम्नलिखित हैं 
इस पुस्तक के आरम्भ में ही घोषणा की गई है कि “नर-न्‍्तारी के सामाजिक 
सम्बन्धों का नियन्त्रण करने वाला वतंमान सिद्धान्त यह हैं कि नारी नर की कानूनी 
-बब्यता में रहे, यह सिद्धान्त अपने आप में गलत है और इस समय मानव समाज की 
प्रगति में एक बड़ी बाघा है । उस समय कानून एवं लोकमन के अ्रतुसार स्त्रियों के लिये 
'सम्मानपू्णा जीवन का एकमात्र क्षेत्र विवाह करके जीवनयापन करना, गृहस्थी की देख- 
भाल, सन्तान का उत्पादत और पालन-पोपषण थे । किस्तु इस क्षेत्र में कानून ने नारी 
को दीन स्थिति प्रदान करते हुए उसे पति के संरक्षण और पराघीनता में रखा था। इस 
क्षेत्र के अतिरिक्त नारियों के लिये सभी क्षेत्रों के द्वार बन्द थे। मिल इस स्थिति को नारी 
के प्रति घोर अन्याय समझता था ओर उसे इन अन्यायपूर्ण बन्धनों से मुक्त कराना चाहता 
था | उस समय इस स्थिति का समर्थन करने के लिये सबसे बड़ा तक॑ यह दिया जाता था 
'कि नर-नारी में कुछ महत्त्वपूर्णा भेद हैं, इनके आधार पर नारियों की हीन स्थिति स्वेथा 
समुचित है। मिल ने इस तक का ख़ण्डन करते हुए कहा कि कुछ बथारीरिक भेंदों के 
अपवाद को छोड़कर नर-नारी की विपम स्थिति का समर्थन करने के पक्ष में बताये 
जाने वाले सभी अन्तर कृत्रिम तथा बाह्य परिस्थितियों का परिणाम हैं, वे मौलिक तथः 
ग्रनिवाय नहीं हैं, किन्तु निरन्तर चिरकाल तक नारी को एक निर्िचित दिश्षा में बनाये 
रखने का परिणाम है। यदि स्त्रियों को राजनीतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान 
की जाय तो ये अन्तर लुप्त हो जायेंगे। ये अन्तर किसी न्यायपुरत कानून का परिणाम 
'नहीं हैं, किन्तु पुरुषों के शक्ति के कानुन से प्रादर्मव हुए हैं, जब यह दबाव या शक्ति हटा 
ली जायेगी तो ये अन्तर समाप्त हो जायेगे, उस समय समाज में न्‍्याय और समता 
का साम्राज्य स्थापित हो जायेगा । 
मिल के मतानुसार स्त्रियों को राजकीय सेवा के उच्च पर्दों से वंचित किया 
जाना अन्यायपूर्णा था । अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं किया यया था । वस्तुत: स्त्रियों 
को कभी इस बात का शअ्रवसर ही नहीं दिया गया था कि वे इन पदों पर ग्पनी योग्यता 
प्रदर्शित करें । यदि उन्हें अवसर दिया जाय तो वे भी पुरुषों के तुल्य अपनी योग्यता 
'का प्रदर्शन कर सकती हैं। किन्तु वर्तमान व्यवस्था बड़ी अन्यायपूर्णो है तथा सामाजिक 
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प्रगति में बाधक है, क्योंकि यह जन्म के आधार पर नारियों के लिये प्रगति के द्वार बन्द कर 
देती है। मनुष्य स्वतन्त्र रूप में पैदा होता है, उसे सब पेशों और कार्यों के लिये योग्यता प्राप्त 
करने की और इन पेशों को करने की स्वतन्त्रता होती है । नारियों को भी यह स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिए, केवल नारी के रूप में जन्म लेने के ही कारण उन्हें उन्नति और प्रगति 
के अवसरों से वंचित नहीं किया जानता चाहिए। उन्नति और प्रगति की ग्रावश्यक झत्तें 
यह है कि सबको आगे बढ़ने के समान अ्रवसर दिये जायें, किसी के साथ कोई पक्षपात न 
किया जाय । स्त्रियों को ये अवसर नहीं दिये जाते । इसका कारण कोई न्यायसंगत तकें 
या युक्ति नहीं, भ्रपितु सामाजिक रूढ़ियाँ और भ्रन्धविश्वास हैं। सामाजिक रूढ़ियों को 
समय बदलने के साथ परिर्बातित कर देना चाहिये, उनके साथ चिपके रहने तथा उनके 
पालन करने का कोई युक्तिसंगत श्राधार नहीं है। यह कहा जाता है कि वर्तमान सामाजिक 
रूढ़ियाँ स्त्रियों की प्रकृति पर झ्राधारित हैं; यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की 
वर्तमान दशा उन्हें चिरकाल से चौके-चुल्हे के संकुचित क्षेत्र में उनके स्वामी के सुख 
गौर लाभ के लिये बन्द रखने का परिणाम है। यदि उन्हें स्वतन्त्रता दी जाय तो उनकी 
प्रकृति में परिवर्तेत श्रा जायेगा । 

मिल ने स्त्रियों की मुक्ति से उत्पन्न होने वाले सुखद परिणामों का विशद वर्णन 
किया है, इससे स्त्रियाँ प्रपने नवीन वातावरण में आनन्दित और प्रसन्न होंगी, इसमें 
उन्हें अपने विकास के अवसर मिलेंगे, उनके सावंजनिक पदों पर काम करने से इनकी 
कार्यक्षमता का स्तर उन्‍नत होगा, स्त्रियों के सावे जनिक क्षेत्र में पदापंग करने से साधारण 
जनता के सामान्य विश्वासों और भावनाओं पर उदात्त प्रभाव पड़ेगा । समाज को स्त्रियों 
की मानसिक योग्यताओं से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। ग्रत: स्त्रियों तथा पुरुषों 
के मताधिकार में तथा कानुनी अधिकारों में कोई विषमता नहीं होनी चाहिये, उन्हें सब 
क्षेत्रों में पुरुषों के समान उन्‍नति के अवसर मिलने चाहिये । 

मिल की इन प्रबल युक्तियों का तत्कालीन इंगलेण्ड पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
डेविडसन ने लिखा है कि इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है कि इस समय ग्रेट ब्रिटेन 
में स्त्रियों को उच्च शिक्षा की जो सुविधा प्राप्त है तथा सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में 
विकास के जो अवसर उन्हें मिल रहे हैं, उसका श्रेय मिल द्वारा स्त्रियों के अधिकारों 
के प्रबल समर्थन को तथा इस विषय में उसके नेतृत्व को है ।" 

मिल द्वारा उपयोगिताबाद का संशोधन--बेन्थम श्रौर मिल के सिद्धान्तों के 
भेद--जॉन स्टूभ््ट मिल को उसके पिता ने बचपन से ऐसी शिक्षा दी थी कि वह उप 
योगितावाद के साँचे में ढल सके, बेन्थम के सिद्धान्तों का प्रबल प्रचारक बन सके | 
किन्तु समय बीतने के साथ कई कारणों से जॉन मिल के विचारों में बड़ा परिवततंन भ्राने 
लगा । इसका पहला कारण २० वर्ष की आ्रायु में मिल का मानसिक अवसाद का दौरा 
था (देखिए ऊपर पृ० ६४) । इससे उपयोगितावाद के सिद्धान्त में उसकी श्रास्था शिथिल 
होने लगी | दूसरा कारण मिल द्वारा वड्सवर्थ ओर कोलरिज की कविता का श्रध्ययन 
तथा उस पर डाविन, कोम्ते, स्पेन्सर आदि की रचनाओं का अ्रभाव था| तीसरा 

१. डेवेड्सन--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४५ 


उपयोगितावादी विचारक---जॉन स्ट्श्नट मिल ६१ 


कारण इंगलंण्ड की परिवर्तित परिस्थितियाँ थीं। वेन्थम और जेम्स मिल ने ब्रिटिश 
समाज की जिन वुराइयों के संशोधन पर बल दिया था, वे लुप्त हो रही थीं। अब 
इनकी आलोचना पर बल देने की आवश्यकता नहीं थी । इस समय इनके स्थान पर 
उत्पन्न होने वाली नई बुराइयों के निराकरण के लिये नवीन चिन्तन की ग्रावश्यकता थी । 
ग्रत: इन कारणों से जॉन मिल के विचारों में श्ने:-शने: एक क्रान्ति हुई और उसने नवीन 
सिद्धान्तों पर बल देना शुरू किया। इनसे उपयोगितावाद का आमूल चल संशोचन हुआ, 
उसके स्वरूप में बहुत अन्तर आ गया । मिल ने उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्ति- 
वाद (हठांणतप्थाडआ ) पर अधिक बल दिया, भ्रत: उसे अ्रन्तिम उपयोगिताबादी तथा 
प्रथम व्यक्तिवादी दाशनिक कहा जाता है। मिल ने उपयोगितावाद के सम्बन्ध में 
अपने विचारों का विशद प्रतिपादन १८६१ में इस विषय पर लिखे (धवाक्षांध्ाांशाा 
नामक निबन्ध में किया। इसके आरम्भ में तो उसने इसके सिद्धान्तों को स्वीकार किया है, 
किन्तु श्रागे चलकर इसके प्रधान सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया है। यहाँ इसके आधार 
पर बेन्थम के उपयोगितावाद से उसके प्रधान मतभेदों का वर्शान किया जायेगा । 

वेन्थम से उसका पहला भेद सुख के स्वरूप के सम्बन्ध में था।। पहले (प० २७-२८) 
यह बताया जा चुका है कि वेन्थम सुखों में मात्रात्मक ((१ए0०780४6) भेद मानता था, 
किन्तु मिल ने उनमें गुणात्मक (0ए०॥४0२०८) भेद भी माना । वेन्थम के मतानुसार सुख 
की मात्रा एक-सी होने पर रसगुल्ले खाने के आनन्द में या कालिदास के काव्य का रसपान 
करने में कोई अन्तर नहीं है । मिल को यह वात मान्य नहीं थी | उपयुक्त निबन्ध में 
बेन्थम के अधिकतम सुख के सिद्धान्त को मानने के बाद उसने यह लिखा है कि यह बात 
उपयोगिता के सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल है कि इस बात को मान लिया जाय कि झानन्द 
के कुछ प्रकार श्रच्य प्रकारों की अपेक्षा अधिक वांछतीय और अधिक मूल्यवान्‌ होते हैं । 
यह बड़ी बेहुदा बात होगी कि सब आननन्‍्दों का मुल्यांकन करते समय केवल मात्रा पर ही 
विचार किया जाय | मिल के मतानुसार रसना के आनन्दों से वुद्धि के आनन्द अधिक 
उत्कृष्ट थे । उसने लिखा था कि सभी उपयोगितावादी लेखक इस बात को स्वीकार करते 
हैं कि शारीरिक सुखों की तुलना में मानसिक सुख अधिक उत्कृष्ट होते हैं क्योंकि ये अधिक 
स्थायी एवं सुरक्षित होते हैं । 

मिल ने सुखों में गुण की दृष्टि से उच्चतम तथा निम्नतर सुखों का भेद स्वीकार 
किया । उसका यह कहना था क्रि सुसंस्क्ृत एवं परिमाजित रुचि वाले विद्वान्‌ पुरुषों 
को जिन बातों में सुख मिलता है, वह मृढ़ लोगों के इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने वाले 
निम्नतर आननन्‍्दों से कहीं प्रधिक उत्कृष्ट है। यदि विद्वान और मनीपी अपनी स्थिति से 
सन्तुष्ट न हों तो भी उसकी यह अवस्था पूर्ण रूप से सन्तुष्ट निम्न कोटि वाले व्यक्ति से 
कहीं अधिक अच्छी है। उसने लिखा था कि “असन्तुष्ट मानव सन्तुष्ट सुझ्रर की अपेक्षा 

अच्छा है, असन्तुष्ट सुकरात पूर्णतया सन्तुष्ट सूर्खे की अपेक्षा उत्कृष्ट है ।” इसका यह 
अभिप्राय है कि सुकरात जैसे व्यक्तियों का सुख सूअर या मूर्ख के सुख की अपेक्षा मात्रा 
._ ५. यू'ट,लटेरियनिज्म, लिवाँ, रिप्रेंजेण्टेटिव गवर्नमेण्ट (एद्रीमेन्स लाइब्रेरी, १६१०), 
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में न्‍्यूनतर होने पर भी गुणात्मक दृष्टि से उच्चतर होने के कारण भ्रधिक वांछनीय है। 
मिल का यह कहना था कि इस विषय में उन विद्वानों और आप्त पुरुषों का वचन प्रमाण 
मानना चाहिए, जिन्हें उच्चतर तथा निम्नतर दोनों प्रकार के सुखों का ग्रनुभव है। उनकी 
साक्षी के ग्राधार पर ही हमें इस गुणात्मक भेद को स्वीकार करना चाहिये। यदि 
सुखों में यह भेद मान लिया जाय तो इसका यह अर्थ होगा कि हम यह भी मानेंगे कि 
हमें उच्चतर सुख पाने का प्रयत्त करना चाहिये | इससे उपयोगितावाद का आधार ही 
खण्डित हो जाता है । क्योंकि उपयोगितावाद सुखवादी होने से सुखों में मात्रा का ही 
भेद मानता है, गुणों का नहीं। भ्रतः मिल ने सुखों को गुणात्मक मानकर उपयोगिता- 
वाद के एक बड़े आधारस्तम्भ को तिलांजलि दे दी । 

दूसरा भेद सुखों की गणना पद्धति (८०१० (»००॥७७) के बारे में है। सुखों 
में गुणात्मक भेद मान लेने से उनको नापने या निष्पक्ष रीति से मूल्यांकन करने के सभी 
प्रयत्त निरथेक हो जाते हैं क्योंकि रसगुल्ला खाने से रसना को सुख देने वाले निम्नस्तर 
के ऐन्द्रियिक सुख की तुलना कालिदास के काव्यरसास्वादन के उत्कृष्ट सुख से नहीं हो 
सकती । तुलसीदास ने कहा है कि स्वर्गादि के भोगों से प्राप्त होने वाले सुख यदि एक 
'पलड़े में रखे जायें और सत्संग का क्षण भर का आध्यात्मिक सुख दूसरे पलड़े में 
रखा जाय तो स्वगिक सुख सत्संगति के सुख की तुलना नहीं कर सकते | भारतीय धर्म- 
शास्त्रों में इसी लिये प्राध्यात्मिक सुखों को भौतिक सुखों से उत्कृष्ट बताया है।'* महाभारत 
में कहा गया है कि सांसारिक काम या वासना की तृप्ति होने से जो सुख होता है भौर 
जो सुख स्व में मिलता है, ये दोनों सुख मिलकर तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख के 
सोलहवें हिस्से के भी बराबर नहीं हैं। विभिन्‍न सुखों की यह तुलना विद्वानों द्वारा की 
जाती है । बेन्थम सुखों की मात्रा को आनन्ददायक गणना पद्धति से नापना चाहता था। 
किन्तु इस विषय मैं मिल का नपेना सर्वथा भिन्‍न है, वह इनके सम्बन्ध में विद्वानों को ही 
प्रमाण मानता है क्‍योंकि इनके सिवाय इनकी जाँच या निर्णय किसी अन्य प्रकार से 
नहीं हो सकता । “दो सुख देने वाली अनुभूतियों की प्रगाढ़ता का निर्णय वही लोग कर 
सकते हैं, जिन्हें दोनों अनुभूतियों का ज्ञान हो ।” अतः: मिल का मत इस विषय में 
सवंथा सत्य प्रतीत होता है कि सुख्ों का नापने का काये बेन्थम की श्रानन्ददायक पद्धति 
से सम्भव नहीं है । यह मिल का बेन्थम से एक मौलिक भेद तथा उपयोगिताबाद के 
एक महान्‌ मन्तव्य का परित्याग था । ु 

तीसरा भेद इतिहास एवं परम्पराओं के महत्त्व के सम्बन्ध में था। बेन्थम 
इनकी घोर उपेक्षा करता था, उसके मतानुसार उसके द्वारा तैयार किये गये संविधान 
और शासन प्रणालियाँ दुनिया के किसी भाग में, असम्यतम देशों में तथा सभ्यतस देशरेमं 
सर्वत्र समान रूप से लागू की जा सकती थीं। किन्तु मिल ऐसा नहीं मानता था, उसके 
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यज्च कामसुखं लोके यज्च दिव्यं महृत्सुखम । 
तृष्णक्षयसुख्स्येते नाहत: षोडशी कलाम । 
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मतानुसार प्रत्येक देश श्र जाति का अपना इतिहास, परम्परायें, झढ़ियाँ पर नियम 
होते हैं, इनका उस देश की विशिष्ट परिस्थितियों में विकास होता है, प्रत्येक देश की 
शासन प्रणाली वहाँ की परम्पराओं और परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिये । 
कोई भी शासन प्रणाली ऐसी आदर्श या उन्नत नहीं हो सकती, जो सर्वत्र समान रूप 
से लागू की जा सके । पहले (पृु० ८३) यह बताया जा चुका है कि लोकतन्‍्त्र की 
व्यवस्था को उत्कृष्ट मानते हुए भी मिल इसे भारत जैसे देशों के लिये उपयुक्त नहीं 
मानता था। अतः उसे एंतिहासिक सापेक्षतावादी (प्लांड०ांत्त 70०५व४४5॥) कहा जाता 
है । इसलिये लोकतन्‍त्र को जहाँ वेन्थम मानव प्रकृति (]भक्षाण6 ठा ग्राम) के आधार 
पर उत्कृष्ट मानता है, वहाँ मिल इसे मनृष्य की परिस्थिति के आधार पर श्रेष्ठ 
समभता है (ऊपर पृ० ८४) । 

पाँचवा भेद मिल द्वारा व्यक्ति और राज्य के उद्देश्यों को ऊँचा बनाना तथा 
उपयोगितावाद में उच्च नेतिक सिद्धान्तों का समावेश करना है | वेन्चयम मानव जीवन 
का लक्ष्य अपने सुख की प्राप्ति और राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों को इसकी प्राप्ति 
में सहायता देना मानता है, वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धान्त पर 
वल देता है, वह नेतिकता के विचार को तनिक भी महत्त्व नहीं देता (देखिये ऊपर 
पृ० २८) । मिल का मत इसके स्वथा प्रतिकूल है । व्यक्ति का लक्ष्य केवल सुख्र की 
खोज नहीं, भ्रपितु जर्मन विद्वान्‌ विल्हैल्मवान हम्बोल्ड के मतानुसार “अपनी सम्पूर्ण 
गक्तियों का उच्चतम तथा अधिकतम साम॑जस्यपूर्णा विकास करना है। राज्य का लक्ष्य 
अपने नागरिकों का सुख बढ़ाना नहीं, किन्तु उनके मानसिक गुणों को बढ़ाना हैं। मिल 
के मत में राज्य एक नतिक संस्था है, उसका एक नैतिक उद्देश्य है। उसका लक्ष्य 
वयक्तिक सुख या उपयोगिता को ही बढ़ाना नहीं, अपितु व्यक्तियों के गुणों का विकास 
झोर वृद्धि करना है। इस पर वेपर ने यह टिप्पणी की है कि मिल ने इस प्रकार 
उपयोगितावाद का समर्थन उसका पूर्ण परित्याग करके किया । 

यह वात उसके अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धान्त की व्याख्या 
से स्पष्ट हो जाती है। उपयोगितावाद की एक बड़ी समस्या यह थी कि जब सब व्यक्ति 
स्वार्थी होने के कारण अपने वयक्तिक सुखों पर बल देते हैं तो समष्टि का या “अधिक- 
तम लोगों के अधिकतम सुख” का लक्ष्य केसे पूरा हो सकता है, क्योंकि विभिन्‍न सुखों 
और स्वार्थों के संघर्ष के कारण अधिकतम सुख का निर्धारण या प्राप्ति बहुत कठिन 
है। मिल इसे ईसा के स्वणिम नियम और उपयोगितावाद की नैतिकता के आधार पर 
स्पष्ट करता हैं। “ईसा का उपदेश है कि तुम दूसरे के साथ वसा व्यवहार करो, जसा 
तुम अपने साथ चाहते हो, अपने पड़ोसी से बैसा प्यार करो, जैसा तुम अपने साथ 
करते हो । यही उपयोगितावादी नेतिकता का आधार है । तुम झ्पना सुख और हित 
उसी वात में समझो, जिसमें दूसरे का सुख और हित हो।” मिल यह समझता है कि 
समुचित शिक्षा द्वारा मनुप्यों का ऐसा विकास हो सकता है कि वह समष्टि के या 
अधिकतम व्यक्तियों के सुख को अपना सुख समझे, वह अपना श्राचरण ऐसा बनाये 
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कि उससे इसको तथा अधिकतम व्यक्तियों को आनन्द प्राप्त हो॥...... 

मिल की उपयोगितावाद की यह व्याख्या बेन्थम के मत के सर्वंथा प्रतिकल है। 
उसके मतानुसार मानवीय भ्राचरण श्र व्यवहार में हमारा चरम लक्ष्य भौतिक सुख 
की प्राप्ति है। उसमें नेतिकता के प्रइनों का तथा व्यक्ति के सुख के उपर्युक्त रीति से 
समष्टि के सुख में रूपान्तरित होने का कोई प्रश्न नहीं है। बेन्थम के मतानुसार मनुष्य 
सम्यता की जिस दशा में हो, उसे सुख मिलना चाहिये, मिल मनुष्य की दशा को उन्नत 
करके उसमें सुख के स्वरूप को उत्कृष्ट बनाना चाहता था । मैक्‍सी ने दोनों का अन्तर 
स्पष्ट करते हुए लिखा है--“बेन्थम का उपयोगितावाद का सिद्धान्त भेड़ियों के समाज 
में स्वार्थ को महत्त्व देता है और सन्‍्तों के समाज में साधुता को । मिल का यह संकल्प 
था कि चाहे कोई भी समाज हो, उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता (57658) 
ही होनी चाहिये ।* 

छठा भेद राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप के बारे में है। मिल बेन्थम की भाँति 
इन्हें मनुष्यों की कृति मानता है, किन्तु वह इस बात पर बेन्थम की अपेक्षा अधिक बल 
देता है कि राज्य आदि सभी संस्थाओं का आधार इच्छा (७7!) है । यह इच्छा केवल 
संख्या पर ही आधारित नहीं है, श्रपितु गुणों पर टिकी हुई है । संस्थाओ्रों का निर्माण 
करने वाली इच्छा धर्म जेसे सुहढ़ घामिक विश्वास का रूप धारण कर सकती है। 
अतएव मिल का यह कहना था कि सुहृढ़ “विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति केवल अपना 
स्वार्थ या हित रखने वाले €९€ व्यक्तियों के समान सामाजिक शक्ति रखता है।” 
बेन्थम इससे बिल्कुल सहमत नहीं था, वह राज्य को इच्छा के स्थान पर हितों (]- 
४आ८४5) का परिणाम या कार्य मानता है। मिल राज्य में मानवीय इच्छा या व्यक्तित्व 
की उपेक्षा करने वाले किसी सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता, यह बेन्थम के मत के 
सवंथा प्रतिकूल था। 

सातबाँ भेद राज्य के आर्थिक कायंक्षेत्र के सम्बन्ध में है। पुराने उपयोगिता- 
वादियों की यह धारणा थी कि व्यक्तियों द्वारा श्रपने सुखों की प्राप्ति के प्रयत्न से समाज 
को सुख प्राप्त होगा। मिल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ अथंज्ञास्त्र' (20॥#608] 8007०7५) 
में इसका खण्डन किया है । इस विचार में इस बात की सवंथा उपेक्षा कर दी गई है 
कि सब ब्यक्तियों की शक्ति में बड़ा श्रन्तर होता है श्र ऐतिहासिक परिस्थितियाँ सवंत्र 
एक जंसी नहीं होतीं। यदि भूतकालीन परिस्थितियों के कारण कुछ व्यक्तियों के पास 
अधिक साधन सम्पत्ति है तो उन्हें आर्थिक प्रतियोगिता में कम साधनसम्पन्न व्यक्तियों 
की अपेक्षा अधिक लाभ रहेगा । भूमम्पत्ति पर, कारखानों पर तथा ज्ञान पर थोड़े से 
ज्यक्तियों का एकाधिकार है, शासनसत्ता भी इन्हीं के हाथ में है, इन्होंने सब कानूनों का 
निर्माण अपने स्वार्थों की सिद्धि के उद्देश्य से किया है। श्रत: ये लोग इन कानूनों से 
साधारण जनता के जीवन को दयनीय बना रहे हैं और लाखों व्यक्तियों के सर्वांगीण 
विकास में बाघाएं डाल रहे हैं । राज्य का यह कतंब्य है कि वह इन बाघाप्रों का 
निराकरण करे शोर सावंजनिक कल्याण और सुख की वृद्धि करे । यद्यपि मिल कट्टर 

१. मक्‍सी--५ लट-ल फिल,साफ ज्ञ़, १० ४८० 
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व्यक्तिवादी होने के कारण राज्य के कार्य-क्षेत्र को संकुचित करने पर तथा उसके कार्ये 
कम करने पर वल देता था, फिर भी वह व्यक्ति के विकास को और मानव जाति की प्रगति 
को अवरुद्ध करने वाले कार्यों को रोकना चाहता था। इस दृष्टि से उसने भूसम्पत्ति का 
विरोध किया, वह भूमि पर वेयक्तिक भ्रधिकार को समाज के लिये उपयोगी या हितकर नहीं 
मानता था। यह बेन्थम के सम्पत्ति को पवित्र और महत्त्वपूर्ण मानने के विचार से सर्वथा 
प्रतिकुल था । वह नागरिकों के विकास के लिये अनिवाय शिक्षापद्धति का समर्थंक्र था, 
यद्यपि वह राज्य द्वारा शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किये जाने का विरोधी था | वह 
उत्तराधिकार द्वारा पुत्रों के विशाल सम्पत्ति प्राप्त करने का विरोध करता था, उसका 
यह मत था कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा से अधिक सम्पत्ति प्राप्त नहीं 
होनी चाहिये । वह कारखानों की दक्षाओं में सुधार करने वाले, विशेषत: बच्चों की 
स्थिति सुधारने वाले कानून बनाने के पक्ष में था। उसके मतानुसार काम करने के घण्टे 
नियन्त्रित होने चाहिये । वह राज्य को आशिक मामलों में मजदूरों के कल्याण और 
हित की दृष्टि से हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार प्रदान करता था और इस हृष्टि से 
समाजवादी था। अत: एवबेन्स्टाइन ने यह सत्य ही लिखा है कि मिल ने अपने जीवन 
का आरम्भ उपयोगितावादी के रूप में तथा अन्त समाजवादी के रूप में किया ।* वेन्थम 
ग्रारथिक क्षेत्र में एडम स्मिथ की अ्रहस्तक्षेप (7 25582 40८) की नीति का समर्थक था, 
मिल ने इसका विरोध उपयोगितावाद के प्रधान आधार--अधिकतम लोगों के अधिकतम 
सुख एवं सार्वजनिक कल्याण के आधार पर किया । 

झ्राठवाँ भेद स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में है। वेन्थम ने इसे विशेष महत्त्व नहीं दिया 
था, इसका स्थान सुरक्षा के वाद माना था (पु० ३३), किन्तु मिल के मतानुसार राज- 
नीतिक और सामाजिक जीवन में इसका सर्वोच्च स्थान था (देखिये ऊपर पृ० ६९-७८) 
नवाँ भेद गुप्तमतदान प्रणाली के बारे में था | वेन्थम इसका कट्टर समर्थक और मिल 
उग्र विरोधी था (ऊ० पृ० ८५६)। दसवाँ सतभेद स्त्रियों के मताधिकार के बारे में 
था । मिल ने इसका जेसा उग्र समर्थन किया था, वह हमें वेन्चम और मिल की रचनाझ्रों 
में नहीं मिलता । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जॉन स्ट्रुअर्ट मिल ने उपयोगिताबाद में भ्नेक 
महत्त्वपूर्ण संशोचन किये। वेपर (पृ० ५६) ने तो यहाँ तक लिखा है कि उपयोगिताबाद 
पर किये जाने वाले आाक्षेपों से इसकी रक्षा करने के लिये मिल इतनी दूर तक चला गया 
कि उसने उपयोगितावाद के समूचे सिद्धान्त का परित्याग कर दिया। उसका संशोघन 
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2... एब्ेन्स्टाइन--ग्रेंट पोलिटिकल थिंकरस, पृ० ५३४: मल ने सम जवाद पर ए१ पुस्तक भी 
लिखना आरम्म किया था, वह इसे पूरा हों कर सका ' इस अपूण पुस्तर को उसे लड़बी ने चिप्ट्स 
आ - सोशलिज्म' के नःम से छापा है। मित्र ने समाजधद के सद्ान्दों के बरे में म कस भो एंजल्स को 
उपेद्ा की है, वह इप विषय में ओवन, फूस्ये,  रट साइमत व्था लुइ ब्लांक ऋदि फ्रेंच दिचाररो 
का अनुयायी है . उसने श्र7 ) ५न्‍्तदृ ध्टि से यह पहले ही देख लया था कि मास का समाजतर द 
व्य कत वी स्वतन्त्रत थो कुचल देग , अत: उसवा #ु-॥4 इसे सुरक्षत रखने ब्ले ब्रिटिश तथा फ्रेंच 
सम जवां विचारों को ओर था। 





8६ श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


कार्य इतना अधिक था, कि भिल द्वारा इसकी पुनव्यख्या के बाद इसमें उपयोगिता-. 
वाद का कुछ भी अंश नहीं रह गया । वेपर ने इसकी तुलना के लिये एक मनोरंजक 
हृष्टान्त देते हुए कहा है कि यदि किसी गम्भीर दाशेनिक के सम्बन्ध में यह कहा जा 
सकता है कि वह बच्चे को नहलाने-धुलाने के बाद उसे उठाना भूल गया था तो यह बात 
मिल के बारे में ही पूर्णा रूप से कही जा सकती है। उसने उपयोगिताबाद की 
इतनी सफाई की, कि उसका नाम-निशान बाकी नहीं रहा । किन्तु लकास्टर आदि अन्य 
विद्वान वेपर की इस अतिरंजित आलोचना से सहमत नहीं हैं । मिल ने उपयोगितावाद 
में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये । उसने इसे नवीन दिशाओं में विस्तीणं करके इसकी नींवों 
को खोखला बनाया, किन्तु वह इस दृष्टि से श्रन्तिम समय तक “बेन्थम का अनुयायी बता 
रहा कि वह एक प्रकार के समाजश्ञास्त्र में विश्वास रखता था और यह मानता था कि 
मनुष्य का ज्ञान बढ़ने के साथ मानवीय मामलों का संचालन अधिक बुद्धिमत्तापूर्णो रीति 
से हो सकता है। 

मिल का महत्त्व और अनुदान--मिल के राजनीतिक चिन्तन की बड़ी कड़ी 
आलोचना की गई है और अनेक विद्वानों ने इसके दोषों को प्रदर्शित किया है। इसका 
सबसे बड़ा दोष यह है कि उसने उपयोगिताबाद का समर्थत्र करते हुए उसकी नींव 
खोखली कर दी, उसके मौलिक सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी। उसकी रचनाश्रों और 
विचारों में विरोध, असंगति और अस्पष्टता है, उसके कई तक थोथे और हेत्वाभासपूर्णं 
हैं । मिल की स्वतन्त्रता के विचार की आलोचना पहले ही की जा चुकी है (पृ० ७५)। 
उसने विचार-विमर्श और विवाद की स्वतन्त्रता पर इतना अधिक बल दिया है कि यह 
समाज में झ्रस्थिरता और निर्बलता उत्पन्त करने वाली है। बर्क ने यह सत्य ही कहा 
था कि वादविवाद की प्रवृत्ति ग्रधिक बढ़ जाने पर हम अपने कत्तंव्यों के बारे में भी 
सन्देह करने लगते हैं । 

किन्तु मिल की इन आलोचनाओों के बावजूद हमें यह मानना पड़ता है कि वह 
उययोगितावादी दाझ्ञ॑निकों में सर्वश्रेष्ठ और अ्रधिकतम सनन्‍्तोषजनक है। उसने उप- 
योगिताबाद के सिद्धान्तों को बेन्थम की तथा अपने पिता की अपेक्षा अधिक गहराई 
ऊंचाई और उदात्तता प्रदान की है। उसने उस समय लोकतन्त्र की निर्बलताओों और 
दोषों का प्रतिपादन किया, जब सव्त्र इसका गुणगान हो रहा था । स्वतन्त्रता पर 
अत्यधिक बल देने के कारण वह राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में सदेव चिरस्मरणीय 
रहेगा । बीसवीं शताब्दी में हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन जसे तानाशाहों के प्भ्यु- 
त्थान से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को जो भीषण संकट उत्पन्न हो गया था, उसे देखते हुए 
मिल के व्यक्ति की स्वतन्त्रता के विचारों को असाधारण महत्त्व प्राप्त हो जाता है। 
बहुमत और लोकमत के अत्याचार से व्यक्ति की स्वाधीनता के कुचले जाने का संकट 
श१€वीं शताब्दी की अपेक्षा बीसवीं शताब्दी में ग्रधिक बढ़ गया है। रेडियो, सिनेमा 

2. लेंकास्टर -मास्ट्स आफ पोलिटिकल थाट, खण्ड ३, पृ० ११६8 
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टेलीविजन और नीद्श के शब्दों में प्रात:कालीन प्रार्थना का स्थान लेने वाला समाचार- 
पत्र प्रचार के इतने प्रबल साधन बन गये हैं कि कोई भी तानाथाह इनकी सहायता से व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता का पूर्ण दमन कर सकता है। ऐसे समय में मिल जे से सनकी और भक्‍की 
आदमी मानव समाज की स्वतन्त्रता सुरक्षित बनाये रखने के लिये परम झावश्यक हैं । 
- जब तक मानव जीवन में स्वतन्त्रता को महत्त्व दिया जायगा, तब तक इसके प्रबल 
पोषक जॉन स्ट्ुझंटे मिल को इस समर्थन के लिये सर्दंव स्मरण किया जायगा। स्त्रियाँ 
ग्रपने मताधिकार का और पुरुषों के तुल्य समानाधिकार पाने के प्रान्दो लन का श्रीगरेश 
करने के लिये मिल के प्रति अत्यन्त आमारी हैं। व्यक्तिवाद और उदारवाद की विचार- 
घारायें श्राज भी मिल को अपना मूलखस्रोत मानती हैं। 
उपयोगिताबाद का सिहावलोकन--प्रभाव श्रौर देन--१८७३ में जान स्ट्रअर्ट 
मिल की मृत्यु के साथ राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में उपयोगितावाद के प्रमाव का 
ग्रन्त हो गया । इसके बाद इसका स्थान लेने वाली आदझशंवाद और समाजवाद की 
विचारधारायें प्रवल होने लगीं। किन्तु उपयोगितावाद के सिद्धान्तों की समाप्ति हो 
जाने के बाद भी उसने पिछली एक शताब्दी में राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में जो प्रभाव 
डाला था, वह अमिट और चिरस्मरणीय है । दाशनिक दृष्टि से यह बहुत उदात्त और 
उच्च सिद्धान्त नहीं था, इसका सुखवादी दृष्टिकोण कोरा भोतिकवादी होने के कारण 
दोषपुर्ण था । इसका मनोविज्ञान अआआन्तिपूर्ण था। इसने व्यक्तियों को अत्यधिक प्रधानता 
देकर सामाजिक दृष्टिकोण की श्ोचनीय उपेक्षा की थी । फिर भी इसने अपनी कई 
नई देनों के कारण राजनीतिक चिन्तन को समृद्ध किया । 
उसकी पहली देन राजनीति में स्पप्टता और सुबोधता लाने की थी। उपयोगिता- 
बादियों से पहले राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में प्राकृतिक अधिकारों के समर्थकों का 
प्रोर आदर्शवादियों (022॥55) का साम्राज्य था। ये दोनों कल्पनालोक में विहार 
करने वाले थे। पहला वर्ग सामाजिक अनुबन्ध, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून 
जैसे कल्पनाप्रसुत विचारों पर वल दे रहा था और दूसरा वर्ग रहस्यवादी विचारों पर । 
उन दिनों राजनीति शब्दाडम्बरपुर्ण वाग्जाल के तिमिरावरण के कारण बड़ी अस्पष्ट 
प्रौर दुर्वोध थी । उपयोगितावादियों ने इस आवरण को छिन्न-मिन्‍न करते हुए इसमें 
नवीन आलोक, स्पष्टता और सुबोधता लाने का यत्न किया। यह बात हेगेल झौर वेन्थम 
द्वारा किये गए राज्य के लक्षणों से स्पष्ट हो जायगी । हेगेल के मतानुसार “राज्य एक 
ऐसी सामाजिक--नेतिक भावना है, जो स्वयं चिन्तन करने वाली तथा भ्रात्मज्ञान रखने 
वाली ठोस इच्छा है, यह समाज में प्रकट होती है और स्वयमेव देखी जाती है ।” इस 
लक्षण से हमें राज्य की कोई स्पष्ट बात नहीं जात होती । वेन्यम ने राज्य का लक्षण 
करते हुए कहा था कि राज्य सामान्य सुख की प्राप्ति के लिये प्रयास करने वाले व्यक्तियों 
का समुदाय है । दोनों लक्षणों की तुलना से स्पष्ट है कि वेन्यम का लक्षण बहुत अधिक 
सरल, सुगम, सुबोध तथा स्पष्ट है। श्रास्टित ते विधिश्यास्त्र के क्षेत्र में कानून का 
स्वरूप अत्यन्त स्पष्ठ करके एक महान्‌ सेवा की थी ओर इससे विधिशज्मःस्त्र के प्रध्ययन 
में एक नवीन युग का श्रीगणोद्य हुआ था ! 


ध्द ग्राधूनिक राजनीतिक चिन्तन 


उपयोगितावाद की दूसरी देन यह थी कि इसने इस बात पर बल दिया कि 
राजनीतिक चिन्तन का आधार काल्पनिक तथ्य नहीं, किन्तु वेज्ञानिक सामग्री और 
मानवीय स्वभाव का ज्ञान होना चाहिये । उसकी तौसरी देन राज्य के सम्मुख लोकहित 
के लिये अधिकतम लोगों के भ्रधिकतम सुख का एक ठोस और निश्चित आझादशें रखना 
था। इससे पहले के विचारकों ने राज्य का इतना स्पष्ट, लोकप्रिय लक्ष्य कभी नहीं 
रखा था। इस लक्ष्य ने राजनीतिज्ञों और विचारकों को सामाजिक कानूनों भर संस्थाओं 
के परखने की तथा उन्हें संशोधित करने की एक उत्तम कसौटी प्रदान की, इससे 
इंगलेण्ड में तथा श्रत्य देशों में अमिट प्रभाव रखने वाले दीवानी, फौजदारी कानूनों का 
संशोधन, जेलों की व्यवस्था का सुधार, दरिद्रगृहों के आयोजन का तथा शिक्षा-सम्बन्धी, 
चुनावविषयक तथा पालियामेण्टविषयक सुधारों का श्रीगणेश हुआ । १६वीं शताब्दी 
के सभी सुधारों का आदिख्नरोत या गंगोत्री उपयोगितावाद ही था। इस विषय में ग्रीन 
ने यह सत्य ही लिखा है कि “उपयोगितावाद के सुखवादी दर्शन से भले ही कितनी 
अधिक अरान्तियों का प्रादुर्भाव हुआ हो, किन्तु कोई भी अन्य सिद्धान्त इस बात में इस 
की तुलना नहीं कर सकता कि उसने इतने अधिक सामाजिक ओर राजनीतिक सुधार 
किये हों ।” द 

उपयोगितावादी विचारकों की संख्या अत्यल्प थी; किन्तु इंगलेण्ड के सामाजिक 
ग्जौर राजनीतिक जीवन पर उपर्युक्त सुधारों के कारण उनका अमिट प्रभाव पड़ा । 
डेविडसन ने इसका विवेचन करते हुए लिखा हैं कि “१९वीं शताब्दी के श्रधिकांश 
भाग में उनके विचारों का प्रभ्भ॒त्व बना रहा । इसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में, मनो- 
वैज्ञानिक अनुभन्धान में तथा नैतिक प्रष्नों के विवाद में भश्रभिरुचि ली जाने लगी, 
क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र में ग्रश्नुतपूवं रीति से बहुत बडी मात्रा में सामाजिक सुधार 
किये गये, लोकोपकारी कानून बनाये गये | उपयोगिताब दियों के प्रभाव का श्राज तक 
भ्रनुभव किया जा रहा है। उनको प्रेरणा देने वाली भावना अब तक काय॑ कर रही है। 
इस समय के राजनीतिक श्रौर सामाजिक सुधारो की दिश्या प्रधान रूप से उन विचारकों 
द्वारा निश्चित की गई थी । समय ने इसमें बहुत संशोधन किया है, विन्‍तु निधनों तथा 
पीडितों के प्रति उनकी सर्देव क्रियाशील रहने वाली भावना तथा मानवीय कल्याण के 
प्रति उनका उत्साह ग्रब॒ तक भी जीवित एवं जागृत है । विश्व इस बात को नहीं भुना 
सकता कि उन्होंने इस बात पर बल दियाथा कि राजनीतिक विश्वास को वंज्ञानिक ज्ञान 
पर तथा मानवीय प्रकृति के विष्लेषण पर सुप्रतिष्ठित किया जाना चाहिये। आराथिक 
क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति उनक्नी आस्था को तथा विधिन्ास्त्र में उनकी क्रियात्मक 
झभिरूचि को भी विस्मृुत नही किया जा सक्ता। उन्होंने अपने सिद्धान्तों को शन -श्नेः 
झ्रागे बढ़ाया, प्रत्येक विचारक स्थायी महत्त्व रखने वाली कुछ बातें बढ़ाता चला 
गया । उत्तका मूल मन्त्र प्रगति था, उनकी प्रेरक शक्ति स्वाधीनता तथा सावेजनिक 
हित के प्रति उत्साह था । यही उनकी विरासत है । उन्होंने विश्व को कोई पूर्ण दाश निक 
पद्धति प्रदान नहीं की, किन्तु ऐसे सुनिश्चित सिद्धान्त दिये, जो परिणामों की कड़ी 
परीक्षा में खरे सिद्ध हुए हैं और जिनको श्रव भी लोकोपकारी दृष्टि से श्रमित रूप में 
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लागू किया जा सकता है ।***** उनके कई दोष झर विफलतायें थीं, किन्तु उन्होंने 
सर्देव भविष्य पर ध्यान रखा और उनका मार्ग सम्मतियों की प्रगति के समान था। 
इस विषय में जॉन स्ट्रुअर्ट मिल ने अपनी डायरी में लिखा था--“किसी सम्मति की 
प्रगति किसी व्यक्ति के पर्वतारोहण के चक्राकार (»ण8) मार्ग को भाँति होती 
है, यह मार्ग पहाड़ के चारों ओर घूृमता है, कभी यह मार्ग पहाड़ की सीधी दिश्ञा में 
होता है और कभी उल्टी दिशा में, किन्तु यह सेव ऊपर चढ़ता चला जाता है । 
उपयोगितावादियों का लक्ष्य भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में निरन्तर आदशें 
के उच्च शिखर की ओर चढ़ना तथा आगे बढ़ना था । इसीलिये १९वीं शताब्दी के 
इंगलेण्ड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लगभग अभ्रधिकांश सुधार उनके प्रयत्नों 
से हुए भौर यह उनकी सबसे बड़ी झौर स्थायी देन है । 


पाँचवाँ अध्याय 


ग्रादशवादी जमेन विचारक 
काण्ट तथा हेगल 


आदशेवाद (088॥87) का सामान्य परिच्य तथा सहत्त्व--आदर्शंवाद की 
राजनीतिक विचारधारा का प्रादुर्भाव १८वीं शताब्दी के अन्त में तथा १६वों शताब्दी 
के भ्रारम्म में जमंनी में हुआ | पिछली शताब्दी के उत्तराद्ध में इंगलेण्ड में उपयोगिता- 
वादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में यह बड़ी लोकप्रिय हुई । सुप्रसिद्ध इंगलिश 
विचारक ग्रीन अपने शिष्यों को कहा करता था--“मिल और स्पेन्सर की पुस्तकें पढ़ना 
बन्द कर दो, काण्ट और हेगल के ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ करो” । जम॑ती में रूसो 
से प्रेरणा ग्रहण करने वाला इम्मेनुएल काण्ट (१७२४-१८०४ ) इसका प्रवर्तेक था । इस 
विचारधारा का पोषण करने वाले भ्न्य विद्वान फिक्टे (१७६२-१०८१४), तथा हेगल 
(१७७०-१०८३१) थे । इंगलेण्ड में हेगल के सिद्धान्तों का प्रसार श्रॉक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर थामस हिल ग्रीन (१८३६-१८५२), फ्रांसिस एच० ब्रेडली ( १६४६- 
१६२४) तथा बर्नाडे बोसांके (१८४८-१६२३) ने अपनी रचनागश्रों द्वारा किया। 

इस विचारधारा की यह विशेषता थी कि इसने राज्य के महत्त्व पर बल दिया, 
व्यक्ति के अधिकारों को ही महत्त्वपूर्ण मानने वाले व्यष्टिवादी ([76ए70709॥8) दृष्टि- 
कोण का खण्डन किया, व्यक्ति को राज्य का वशवर्ती बना दिया । इस विचारधारा के 
जमंन लेखकों--हेगल आदि ने राज्य को सर्वोच्च, पूरा, पूज्य, देवीय एवं निरंकुश सत्ता 
बनाया । १६वीं शती के आरम्भ में जम॑ती भ्रनेक छोटी रियासतों में बँटा हुआ एक 
निर्बेल राज्य था, २०वीं शती के प्रारम्भ तक वह इस विचारधारा के प्रभाव से एक 
संगठित, और समूचे विश्व को चुनौती देने वाला शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। बीसवीं 
शताब्दी के दो प्रसिद्ध तानाशाहों--हिटलर तथा मुसोलिनी की नाजीवाद और फासिजष्म 
की विचारधाराओं पर आदरशंवाद का स्पष्ट प्रभाव है । श्रतः यह वर्तमान राजनीतिक 
चिन्तन के श्रेत्र में विशेष महत्त्व रखती है। | 

ग्रादर्शवाद का अभिप्राय--त्रादर्शवाद शब्द का प्रयोग | हिन्दी में 0648॥॥ 
के लिये होता है, क्योंकि श्राइडियल (0०8)) को आदशं कहा जाता है | श्राइडियल 
शब्द का मूल अर्थ है केवल विचार (069) के जगत्‌ में रहने वाला । पूर्णाता केवल 
घिचारजगत्‌ में ही सम्भव है, भ्रतः ऐसी पूर्णता रखने वाली वस्तु को आदर्श (06) 
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कहा जाता है। हम अपने चारों ओर जो भी वस्तुयें देखते हैं, वे पूर्णा नहीं हैं, उनमें कोई 
न कोई कमी अवश्य है। यह कहावत प्रसिद्ध है कि कोई वस्तु सर्वथा दोपशून्य नहीं हो 
सकती । सुन्दर से सुन्दर वस्तु में भी कोई न कोई कमी होती है। चन्द्रमा के अतीव मनोरस 
होने पर भी उसमें कलंक है, मोर की पूंछ सुन्दर होते हुए भी उसके पैर भद्दे होते हैं। प्रक्ति 
में कहीं भी सत्र गुण एकसाथ नहीं दिखायी देते (नेकत्र सर्वो ग्रणसंनिपात:) । अतः 
प्लेटो ने पश्चिमी जगत्‌ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि पूर्णाता केवल विचार 
([069) में, कल्पना में या आदर में ही संभव है । सौन्दर्य के उदाहरण से यद्द स्पष्ट 
हों जायगा। किसी व्यक्ति के बहुत सुन्दर होने ५र भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें 
कोई दोष नहीं है या उससे अधिक सुन्दर व्यक्ति नहीं हो सकता । सुस्दरता केवल 
ज्यारीरिक नहीं है, वह मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से तथा चरित्र से भी सम्बन्ध रखती 
है, ऐसा पूर्ण सौन्दर्य इस जगत्‌ में कहीं नहीं दिखाई देता । सोने में सुगन्‍्ध नहीं होती 
अत: सौन्दर्य की चरम अवस्था केवल विचार, कल्पना या आदर्श में ही हो सकती 
है । इसलिये ब्रादर्श का अर्थ है--पूर्णे या सर्वोत्कृष्ट । अतः आदर्शवाद का सम्बन्ध इस 
दिखाई देने वाली दुनिया से न होकर, विचारों के आन्तरिक जमत्‌ में पायी जाने वाली 
पूर्णता से है। झाद्शवाद की विचारधारा का अभिप्राय उस विचारधारा से है, जो इस 
हृत्यजगत्‌ में पायी जाने वाली वास्तविकता से आगे किसी विषय के पूर्ण अथवा उत्कृप्ट- 
तम स्वरूप की गवेषणा, अनुसन्धान या विवेचना करती है। राजनीतिक चिन्तन के 
क्षेत्र में यह विचारधारा इस संसार में पाये जाने वाले राज्यों की विवेचनता से सन्लुष्ट 
नहीं होती, किन्तु इनसे आगे बढ़कर ग्ादर्श राज्य के स्वरूप का वर्गान करती है, अतः 
इसे राज्य का आदर्शवादी सिद्धान्त (0८४75 प॥००णए ० 5६0४) कहते हैं । 

इस विचारधारा के प्रन्य नाम--दाशनिक सिद्धान्त (7ि0507#0)। 
पृशलण५) तथा इसकी पृष्ठमुसि--इस विचारधारा का दूसरा नाम दार्शनिक सिद्धान्त 
भी है। इसे यह नाम दिये जाने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि बोसांके 
के मतानुसार यह राज्य के समग्र रूप का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करती है।' किसी 
भी वस्तु का अ्रध्ययत कई प्रकार से हो सकता है। एक सुन्दर फूल को वनस्पतिज्ञास्त्री, 
रसायनञ!'स्त्री और कलाकार अपने विज्ञेष दृष्टिकोणों से देखते हैं, किन्तु दार्शनिक 
समग्र विद्व की दृष्टि से उसके स्थान और महत्त्व पर विचार करता है। राज्य के 
सम्बन्ध में भी वह इसी हप्टिकोण को अपनाता है। दूसरा कारण बह है कि यह सिद्धान्त 
प्रधान रूप से दार्शनिकों की देन है। वर्टृण्ड रसेल के कथनानुसार इस सिद्धान्त के प्रधान 
व्याख्याता--काण्ट, हेगल और ग्रीन विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक और बौद्धिक व्यक्ति 
थे, इनका व्यावहारिक राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था । 

इसे दार्धनिक सिद्धान्त का नाम देने का तीसरा कारण इस सिद्धान्त का विशेष 
दाशनिक आधार (?9050एं८७ 085९) पर प्रतिष्ठित होना है। यह भ्राधार चेतना के 
प्रद्देतववाद (59रएथ) १/०गांडा॥) का है। भारतीय वेदान्त की माँति अद्वेतवाद जगतू में 
दिखाई देने वाली वस्तुओं का अ्रन्तिम मुलतत्त्व एक ही चेतनतत्त्व (६णा7) को मानता 
75. जक्लम्कि-दोे उलासा फेक थियोरी आफ दो स्टेट, ० श-२ 
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है, जगत्‌ में दिखाई देने वाली विभिन्‍न वस्तुएँ उसी की चेतना से बने हुए विभिन्‍न रूप 
हैं । यह सारा विश्व उसी एक चेतनतत्त्व का प्रपंच है, श्रतः इसे चेतनादह्वतवाद का 
नाम दिया जाता है। किन्तु कार्ल माक्स जसे अनेक विचारक इस विश्व का अन्तिम 
मूलतत्त्व किसी एक चेतनसत्ता को न मानकर जड़पदार्थ ()/थ7(०) को मानते हैं, 
ग्रतः इनको जड़ाह्वतवादी (१४३६०7४४॥७॥० ॥(०7588 ) कहा जाता है। झागे यह बताया 
जायगा कि काले माकक्‍्स का हेगल से यह एक मौलिक मतभेद है । 

आदर्शवाद के अन्य तीन नाम क्रमश: राज्य का श्राध्यात्मिक सिद्धान्त (/०६७- 
०7५४०४। ]7०079), निरंकुशतावादी सिद्धान्त (3050008 १76079) तथा आादश- 
वादी-नेतिक सिद्धान्त (0०9॥8(-०॥0०४| 8०00०]) हैं | इनमें से पहले नाम का प्रयोग 
श्री हाबहाउस ने किया है। इसे यह नाम इसलिये दिया जाता है कि यह राज्य के 
हृद्यमान भौतिक तत्त्वों पर बल न देकर उसके भौतिक जगत्‌ से ऊपर उठे हुए आध्या- 
त्मिक स्वरूप पर बल देता है, अत: यह आध्यात्मिक सिद्धान्त कहलाता है। इसे जोड़ 
(72096) ने निरंकुशतावादी सिद्धान्त कहा है क्योंकि यह राज्य को पूरा एवं सर्वोत्कृष्ट 
सत्ता मानने के कारण उसे व्यक्तियों पर असीम, निर्बाध और निरंकुश (595006) 
अधिकार प्रदान करता है। इसे गेठल ने नेतिक (8070०७/) सिद्धान्त कहा है, क्योंकि 
यह नतिकता पर अत्यधिक बल देता है| हमारी आत्मा परमात्मा का अंश होने के 
कारण पूर्ण, निर्दोष और निष्कलंक है । किन्तु भौतिक देह के भ्रावरण में सीमित और 
बद्ध होने के कारण उसमें मलिनता श्रा जाती है। उसके अ्न्त:करण की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति उसे इस मलिनता को दूर करके पूर्णाता पाने के लिये प्रेरित करती है, पूर्णता 
की ओर गश्रग्रसर होने वाली इस आरान्तरिक प्रेरणा को नैतिकता या कत्तंव्याकत्तेव्य- 
विवेक कहते हैं । इस पर बल देने के कारण इसे नंतिक सिद्धान्त कहा जाता है। 

इसका उद्गम तथा विकास--आदशंवाद के सिद्धान्त का प्राचीनतम रूप हमें 
पश्चिमी जगत्‌ में सर्वप्रथम प्लेटो तथा श्ररस्तू की रचनाओ्रों में उपलब्ध होता है। प्लेटो 
ते अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “रिपब्लिक' में आदर्श राज्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और 
इस बात पर बल दिया था कि राज्य का निर्माण भूमि आदि भौतिक वस्तुग्नों से न 
होकर, मनुष्यों की आत्माग्रों से होता हैं। प्लेटो के शब्दों में राज्य किसी बाँफ (02) 
के वृक्ष से या चट्टान से नहीं, किन्तु उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों से बनते हैं ।'* 
राज्य की सभी संस्थाएँ मानसिक विचारों का परिणाम हैं, इनकी वास्तविक सत्ता मन 
में ही है । उदाहरणाथ, राज्य की न्यायव्यवस्था को स्थूल रूप से राजदण्ड में श्र 
न्यायालयों में देखा जा सकता है, किन्तु वस्तुतः यह आध्यात्मिक और मानसिक चिन्तन 
का परिणाम है । बाकर के मतानुसार राज्यविषयक चिन्तन में प्लेटो तथा श्ररिस्टॉटल 
की एक बड़ी देत इसे बाह्य तथा भौतिक सत्ता न समककर, एक आन्तरिक तथा 
आध्यात्मिक सत्ता मानना है । यह आदशंवादी विचारधारा का एक मौलिक तत्त्व 
है । इसका दूसरा तत्त्व, अरस्त का यह विचार है कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन है, 

१, दरिदत्त वेदालंकार--पश्चात्य राजनी तिक चिन्तन का इतिहास, खण्ड १, ६० ८६ 

२. वही पुस्तक, ३० श्श्ड . | 


भ्रादर्शवादी जन विचारक--काण्ट तथा हेगल १०३ 


क्योंकि राज्य में ही मनुष्य अपने स्वभाव की प्रकृति के चरम विकास को प्राप्त कर 
सकता है। राज्य में मनुष्य को पशुप्रों से पृथक करने वाले बौद्धिक एवं नेतिक गुणों 
के विकास का ग्रवसर मिलता है, ग्रत: राज्य प्राकृतिक ('भर४ए्ा४) है । राज्य के 
प्राकृतिक होने के ही कारण भ्ररस्तू मनुष्य को राजनीतिक प्राणी (?०॥०७ 877॥79] ) 
मानता है, क्योंकि उसकी प्रकृति का सर्वोत्तम विकास राज्य में ही संभव है। कोई व्यक्ति 
राज्य से पृथक रहते हुए भ्रपता विकास नहीं कर सकता, इस दशा में न तो उसकी 
भोतिक ग्रावश्यकताएं पूरी होंगी श्रौर न उसकी बौद्धिक भौर नेतिक शक्तियाँ विकसित 
हो पायेंगी । राज्य के अभाव में मनुष्य भ्रपती किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं कर 
सकता । राज्य मानवीय उन्नति का गझनिवाय॑ साधन है । 

ग्रादर्शवादी विचारधारा के उपर्युक्त मूलभूत यूनानी विचार ग्रस्तू के बाद 
लगभग दो हजार वर्ष तक दबे पड़े रहे । १८वीं शताब्दी के मध्य में रूसो के समय से 
इनका पुनरुत्थान हुआ शोर काण्ट ने आधुनिक आदशंवादी विचारघारा का प्रवर्तन 
किया। यह विचारघारा तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम थी और जमंनी में इसका 
प्रादर्भाव १८वीं शती के उत्तराद्ध में भौतिक बुद्धिवाद (१४0079॥57 ) पर बल देने 
वाले प्रबोध आन्दोलन ([छमा्र/०ए्ाथा) की विचारधारा" के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
रूप में है। उस समय विज्ञान के विकास के कारण यह समझा जाने लगा था कि वुद्धि 
द्वारा प्रकृति के सब रहस्यों का पता लगाता, प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करना 
तथा इससे अ्रमित उन्‍नति करना सम्भव है । उस समय यह माना जाता था कि राज्य 
मनुष्यों द्वारा समभझोते द्वारा बनाया गया एक संगठन है, बुद्धि एवं तकशक्ति के समुचित 
प्रयोग से इसकी कमियाँ दूर करके इसे स्वंथा पूरं ओर निर्दोष संस्था बनाया जा 
सकता है । 

रूसो ने इस विचारघारा पर प्रबल आक्रमण करते हुए कहा कि विज्ञान की 
उन्‍तति से मनुष्य का नेतिक श्रघ:पतन हुआ है, उसे अपने उत्थान के लिये आरम्भिक 
प्राकृतिक दशा की ओर लौट जाना चाहिये, मनुष्य की गरिमा उसके बुद्धिमान (रिन्‍0- 
09/) होने में नहीं, किन्तु नेतिक (४०४७) प्राणी होने में है। मनुष्य को बुद्धि की अपेक्षा 
भावनाओं को अधिक महत्त्व देना चाहिये। उस समय विज्ञान की उन्‍नति के कारण 
जह जगत्‌ को सृष्टि का ग्रन्तिम मुलतत्त्व मानने वाले भौतिकवाद (/शिशांश्राशा) का 
प्राघान्य था, रूसो ने इसका विरोघ करते हुए घम्म को ऊंचा स्थान दिया तथा सामान्य 
इच्छा (ठच्यधवं भरा) की प्राप्ति को राज्य का लक्ष्य बताया। रूसो के इन सिद्धान्तों 
का काण्ट पर गहरा प्रभाव पड़ा । उसने यह स्वीकार किया था कि रूसो ने उसे मार्ग 
दिखाया है । इस प्रकार जमंनी में तकंवाद (रिध072जञ॥) और बुद्धिवाद का विरोछ 
करने वाली झादशंवादी विचारधारा का जन्म हुग्ना । इसने वंज्नानिक वुद्धि द्वारा प्रस्तुत 
किये जाने वाले सत्य की अपेक्षा अ्रधिक ऊँचे प्रकार के सत्य को प्रतिपादित किया । 
प्राकृतिक घटनाओ्रों के निरीक्षण से उपलब्ध होते वाले सत्य में तथा सूक्ष्म विचार की 
प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले सत्य में अन्तर को स्पष्ट किया गया । राजनीतिक चिन्तन 


१. देखिये ऊपर, पृ० ४ 
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को आ्राध्यात्मिक विचारधारा का श्रंग बनाया गया । काण्ट, फिक्टे, वान हम्बोल्ड तथा 
हेगल में इस आदर्शवादी विचारधारा का चरम विकास हुआ । : 
आदशंबाद के दो रूप--आधुनिक आादर्शवादी विचारधारा दो रूपों में प्रवाहित 

हुई है । इसका पहला रूप उपर्युक्त जमे दाशंनिकों की रचनाओं में दिखाई देता है, 

ग्रतः इसे जमंन विचारधारा कहते हैं। यूनान की पुराती विचारधारा में व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर तथा इसके साथ ही व्यक्ति द्वारा राज्य में किये जाने वाले उसके कतंब्यों- 
पर समान रूप से बल दिया गया था। किन्तु जमंन विचारधारा ने दूसरे तत्त्व पर बल. 
देते हुए राज्य को अत्यधिक महत्त्व दिया तथा व्यक्ति की घोर उपेक्षा की; ग्रतः 

उसके मतानुसार राज्य स्वयमेव एक लक्ष्य है, व्यक्ति उस लक्ष्य को पूरा करने का साधन- 

मात्र है, व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के आधघीन होना चाहिये। राज्य सर्वशक्तिमान 

निर्दोष एवं ईश्वरीय हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कतंव्य है कि वह राज्य के आदेशों 
का पालन करे। इस प्रकार राज्य को पूर्णीरूप से निरंकुश श्रधिकार प्रदान करने के 

कारण जम॑न ग्रादशंवाद को उग्र या अतिवादी (70०॥6) कहा जाता है। किन्तु ग्रीन 
आदि ब्रिटिश विचारकों ने जमंन दाशनिकों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए भी, इसमें व्यक्ति 
के कुछ भ्रधिकार स्वीकार किये, उसे राज्य के हितों की वेदी पर बलिदान नहीं किया, 
प्रपितु उसको मनुष्य की उन्‍नति का साधन माना। राज्य को व्यक्ति के लिये नहीं, 
अपितु व्यक्ति को राज्य के लिये माना | इंगलेण्ड में उदारवाद (॥।ए८शथ्ांशा) की 
परम्परा बड़ी सुदृढ़ थी, जिसके अनुसार जनता की स्वीकृति द्वारा शासन, शासक का 

पालियामेण्ट या विधानसभा के आधीन होना, लोकतन्त्र की व्यवस्था, व्यक्ति के. 
प्रधिकारों और स्वतन्त्रताओं की महत्ता, विधि या नियम के अनुसार शासन (२०6 ० 
[2 ७), व्यक्ति के जन्मजात अधिकारों की राज्य द्वारा सुरक्षा तथा राज्य के आश्िक: 
क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप को वाँछनीय समभा जाता था | ग्रीन ने इन सब बातों को 
स्वीकार करते हुए श्रादशंवाद का विकास किया, अ्रतः उसका आदशेवाद जर्मन आदर्श- 
बाद की भाँति उग्र न होने के कारण संयत या मध्यममार्गी (१४06०४0०) आ्राद्शवाद 
कहलाता है । ग्रीन, बोसांके तथा ब्रेडली आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे. अतः: 
यहाँ विकसित होने के कारण इसे श्राक्सफोर्ड सम्प्रदाय (05070 8८४०0!) भी कहा 
जाता है। ग्रीन के विचारों में उदारवाद तथा आद्शंवाद का सम्मिश्रण था, अतः उसे 
नवीन व्यक्तिवादी और नवीन आदशंबादी भी कहते हैं । ब्रेडली के विचारों में ग्रादर्श॑- 
बाद की मात्रा बढ़ी ओर बोसांके के विचारों में यह पराकाष्ठा तक पहुँच गई । वस्तुत: सभी 
ग्रादशवादी विचारक महान दार्शनिक थे। उन की शब्दावलि तथा विचार भ्रत्यन्त 
दुरूह, कठिन एवं क्लिष्ट थे, उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से राज्य की दासता को 
वास्तविक स्वतंत्रता तथा अपनी इच्छानुसार काये करने को परतन्त्रता सिद्ध किया ।: 
यह वसा ही है, जसे अंधेरे को प्रकाश तथा प्रकाश को अंधेरा सिद्ध करना। यहाँ इन 
दुरूह दाशंनिकों के जटिल विचारों को यथासम्भव सरल एवं सुबोध रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया जायगा । द 


आदर्दावादी जमंत विचारक--काष्ट तथा हेगल 


काण्ट (१७२४-१८०४ ) 


जीवनकथा---योरोप के झाधुनिक तत्त्वचिन्तन पर गहरा प्रभाव डालने वाले 
इम्मेनुएल काण्ट ([7रप्राक्षाएथ] 2॥) का जन्म पूर्वी जमंनी के एक नगर कानिग्जवर्ग 
(६07728506728) में घोड़ों की काठियाँ और जीनें बनानेवाले अत्यन्त नि्धंध कारीगर 


उस समय यह पूर्वी प्रशिया को राजवादी थी। आजकत् यह रूस में है भर इसका नाम 
कालिनिनगआद है । 
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के घर में २२ अ्प्रेल १७२४ को हुआ । काण्ट अपने दस भाई-बहिनों के साथ बड़ी 
गरीबी में पला । उसकी माता ग्रत्यधिक धर्म निष्ठ महिला थी और घामिक विधिविधान 
के विशुद्ध एवं कठोर पालन पर बल देने वाले एक जरमत धार्मिक सम्प्रदाय की अनुयायी 
(0८४४) थी । काण्ट को तथा उसके भाई-बहिनों को भ्रपनी माता से खाने के लिये 
उत्तम अन्न कम मिलता था, किन्तु धामिक उपदेश प्रच्चुर मात्रा में मिलते थे। काण्ट 
का लालन-पालन धघामिक कमंकाण्ड के कठोर पालन पर श्रत्यधिक बल देने वाले बाता- 
वरण में हुआ, उसे शिक्षा पाने के लिये एक धामिक विद्यालय (८णाव्ट्रॉफा 776१6- 
प्रंभक्ाणा३) में भेजा गया। उसके विद्यालय में बौद्धिक शिक्षा के स्थान पर नेतिक 
एवं धामिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता था। उसका एक गुरु कहा करता 
था कि “मैं सौ विद्वान उत्पन्न करने के स्थान पर एक घामिक पुरुष का निर्माण करना 
अ्रधिक भ्रच्छा समभता हूँ ।” काण्ट के स्कूल में कोई भी अन्तर धामिक प्रार्थना के 
बिना नहीं शुरू हो सकता था। धामिक कमेकाण्ड पर श्रत्यधिक बल देने के वातावरण 
का काण्ट पर प्रबल प्रभाव पड़ा; उसे घामिक विधिविधानों से इतनी अ्रधिक ग्ररुचि 
हो गई कि बड़ा होने पर वह चर्च की सावंजनिक पूजाग्रों और धामिक विधियों में 
बहुत कम सम्मिलित होता था। 5 वर्ष (१७३२-४० ) तक चरित्र-निर्माण पर बल देने वाले 
एक धार्मिक विद्यालय (१0॥68|0ए॥ क्य्ठथ्ांणंशाणा॥ में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 
वह कानिगज़वर्ग के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ । यहाँ छः वर्ष तक (१७४०-४६) 
अपना पेट भरने तथा फीस देने के लिये उसे ट्यूशन करने के लिये विवश होना पड़ा । 
फीस देने वाले दिनों में कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता था । फिर भी वह बड़े 
पुरुषार्थ और अ्रध्यवसाय से अपने अध्ययन में लगा रहा । गरीबी के कष्टों में तप कर 
उसके चरित्र में कुन्दत की दमक आा गयी । 
काण्ट के माता-पिता उसे घमंशास्त्र (7॥60]029) का प्रकाण्ड पण्डित श्रौर 
पुरोहित बनाना चाहते थे । किन्तु विद्यालय में उसे धामिक विषय इतने अधिक पढ़ाये 
गये थे कि काण्ट को इनसे बिल्कुल अ्ररुचि हो गई थी । उसने विश्वविद्यालय में दर्शन 
का, प्राकृतिक विज्ञानों का और गणितशास्त्र का अध्ययन किया । गणितशास्त्र ने 
उसकी परवर्ती विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला, इसी अध्ययन के श्राधार पर उसने 
अनुभव निरपेक्ष (4 707), परम सत्य (0800८ एणा) की सत्ता सिद्ध की थी। 
काण्ट का दूसरा प्रिय विषय प्राकृतिक विज्ञान थे, उसे अपने जीवन में चिरकाल तक 
ग्राध्यात्मिक विषयों की अपेक्षा भौतिक विषयों में--भूगोल, ज्योतिष आदि के पढ़ने- 
पढ़ाने में अधिक आनन्द आता था, उसने ग्रहों के सम्बन्ध में एक नवीन मत का प्रति- 
पादन करते हुए बाद में एक पुस्तक 'थियरी आफ हैवन्स' (॥609 ० सद्धएथवा) 
लिखी, उसके शोध प्रबन्ध का विषय अ्रग्नि था, उसने भूचालों, हवाश्नों, ज्वालामुखी 
पवंतों, ग्रहों तथा मानवशास्त्र (8&77070]0289) श्रादि के विषय में कई पुस्तक गौर 
ग्रन्थ लिखे । ये विश्वविद्यालय में किये गये उसके वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन भोर 
अनुसन्धान के परिणाम थे। 
किन्तु १७४७ में उसे विश्वविद्यालय छोड़ता पड़ा । इसका एक कारण उसके 
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पिता की मृत्यु थी, उस समय वह इतना निधन था कि पिता का ग्रन्तिम घामिक संस्कार 
करने के लिये उसके पास पैसा नहीं था, अतः उसे गरीब (?9०७श८) घोषित करते हुए 
उसका संस्कार राज्य के व्यय से किया गया । ग्रगले सात वर्ष तक काण्ट को अपना 
जीवनयापन करने के लिये धनी व्यक्तियों के छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य करना 
पड़ा, यह कार्य करते हुए भी उसने अपना अध्ययन जारी रखा। १७५४५ में उसने 
कानिग्जबर्ग के विश्वविद्यालय में अग्नि पर लैटिन में लिखा हुआ अपना शोध निबन्ध 
प्रस्तुत करके, ३३ वर्ष की श्रायु में ग्राचायं अथवा मंजिस्टर (?४०॥ं४०7) की उपाधि 
प्राप्त की । गरीबी और कठिनाई में विद्याम्यास का यह अनुपम उदाहरण था । 

डॉक्टर बन जाने पर भी उसे विश्वविद्यालय में प्राष्यापक का पद पाने के लिये 
अगले पन्द्रह वर्ष तक (१७५५-७० ) सुदीर्घ प्रतीक्षा और तपस्था करनी पड़ी । इस 
समय वह कानिग्जबर्ग विश्वविद्यालय में ही प्राइवेट लेक्चरर का काम करता रहा, 
दो बार उससे प्राध्यापक पद के लिये ग्रावेदनपत्र दिये, किन्तु वे रह्दी की टोकरी में डाल 
दिये गये। इसी समय उसकी प्रसिद्धि चारों ग्रोर फंलने लगी, उसे अन्य जन राज्यों 
के विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर बनने के लिये निमन्त्रण आने लगे थे। किन्तु भूगोल और 
पर्यटन की पुस्तकों का झौकीन होने पर मी उसे अपनी जन्मभूमि कानिस्ज़बर्ग का 
शान्‍्त वातावरण छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाना पसन्द नहीं था, अ्रत: वह यहीं 
जमा रहा, अपने हृढ़ संकल्प और अविरल प्रयत्न के कारण, अन्त में १७७० में उसे 
सफलता मिली । ४६ वर्ष की अवस्था में वह कानिग्जबर्ग विश्वविद्यालय में तकंशास्त्र 
तथा अध्यात्मझास्त्र का प्रोफेसर नियत किया गया । अपनी मृत्युपयंन्त (२२ फरवरी 
१८०४) ८० वर्ष की अ्रवस्था तक वह यहाँ अपने अध्ययन, अ्रध्यापन और लखनकायें 
में लगा रहा। 

काण्ट अपने सरल एवं अत्यधिक नियमित जीवन के लिये सुप्रसिद्ध है । उसके 
जीवनीलेखक हाइन (प्रअं१८) ने लिखा है कि उसके उठने, काफी पीने, लिखने, लेक्चर 
देने, खाने और घूमने का समय बिल्कुल निश्चित था । सर्दी हो या गर्मी, उसका नियम 
था कि वह प्रातःकाल पाँच बजे उठ जाये । उसने अपने सेवक को यह निर्देश दे रखा 
था कि वह ठीक पौने पाँच बजे दायनकक्ष में आकर उसे जगा दे; वह कमरे से तब 
तक बाहर न जाय, जब तक स्वामी बिस्तर से न उठ जाय ।* इसी प्रकार उसका घूमने 
का समय निश्चित था । इसमें वह तनिक भी व्यतिक्रम या देरी नहीं होने देता था। 
जब दोपहर को काण्ट अपने घर से भ्रमण के लिये निकलता था तो लोग अपनी घड़ियाँ 
मिलाते थे कि अभ्रव ठीक साढ़े तीन बज गये हैं । गर्मी हो या सर्दी, काण्ट के इस कार्य- 
क्रम में कोई व्यतिक्रम नहीं होता था । जब आकाश में बादल छाये हों तथा वर्षा को 
संभावना हों तो भी काण्ट घुमना बन्द नहीं करता था, उस समय दूरदशिता के दृष्टि- 
कोण से उसका बूढ़ा नौकर लाम्पे छाता लेकर उसके पीछे चला करता था । उसके 
भ्रमण करने का पथ भी निश्चित था। यह प्रेगल नदी के नीचे तठ के साथ-साथ नींबू 
(.0&॥) के पेड़ों वाला मार्ग था तथा इसे बाद में काण्ट के साथ सम्बन्ध होने के 
77. ख्ल्हीबाल्ड ।वल्के--ऋस्ट फार एवरीमेत, कोलियर बुक्त संस्करय १६६३२, परृ० ४८ 
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कारण “दार्शनिक श्रमणपथ' (?॥050फञगं० फएथ८) का नाम दिया गया । काण्ट 
घूमने के समय किसी से बातचीत नहीं करता था, क्‍योंकि उसकी यह धारणा थी कि 
बातचीत करते समय मूँह से साँस लेना पड़ता है श्लोर इससे जुकाम होने की संभावना 
बनी रहती है । अ्रत: जुकाम से पीड़ित होने की अपेक्षा चुपचाप घूमना अधिक लाभप्रद 
है। इससे भी बड़ा लाभ यह था कि काण्ट के कथनानुसार 'शुद्ध बुद्धि मीमांसा 
(८तंँव०० ०0 ?एण८ 0१७४४०१) में प्रतिपादित सभी प्रमुख विचार उसे अ्रमण करने 
के समय में ही सूके थे । 

काण्ट अपने सब कार्य अत्यन्त सोच-विचार कर किया करता था। यही कारण॑ 
है कि वह आजीवन ग्रविवाहित रहा । उसने दो बार विवाह करने की बात सोची, 
किन्तु इसके सोचने में और शादी के बाद होने वाले आय-व्यय का हिसाब करने में 
उसने इतनी देर लगा दी कि पहली स्त्री ने एक अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लियां 
तथा दूसरी स्त्री अपनी मालकिन के साथ कानिग्ज़बर्ग छोड़कर श्रन्यत्र चली गई।* 
७५ वर्ष की आयु में काण्ट ने एक व्यक्ति को मजाक में यह कहा था कि “जब भेरीं 
विवाह करने की आयु थी, उस समय मैं पत्नी का भरण-पोषण करने में अश्रसमर्थ था 
जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाने से मैं इसमें समर्थ हुआ तब विवाह योग्य आयु न॑ 
रहने के कारण पत्नी का उपयोग नहीं था।” ग्तः काण्ट पश्चिम के ग्ननेक प्रसिद्ध 
दाशेनिकों--प्लेटो, जेनो, देकातें, स्पिनोज़ा, लाक, ह्यम तथा शोपनहार की भाँति 
अविवाहित ही रहा । 

काण्ट एक आदर्श अध्यापक था। उससे नौ वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले 
उसके एक शिष्य जाखमान (3०77०7॥॥) ने लिखा है कि इन नौ वर्षों में उसे एक 
भी ऐसा भ्रवसर स्मरण नहीं है, जब काण्ट ने अपने अन्तर में न पढ़ाया हो अथवा वह 
कभी भी पन्द्रह मिनट से श्रधिक लेट हुआ हो ।* उसने पढ़ाने की विधियों पर एक 
पुस्तक भी लिखी थी, यद्यपि वह मजाक में यह कहा करता था कि उसने इसमें वर्णित 
विधियों में से किसी एक का भी कभी प्रयोग नहीं किया था; किन्तु इसमें कोई संदेह 
नहीं कि वह लेखक की अपेक्षा अ्रधिक सफल शिक्षक था । उसके ग्रन्थों की दुरूहता एक 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। उसने अ्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक शुद्ध बुद्धि मीमांसा' 
((पपए८ ० एपा6 7२९४६०॥ ) की पाण्ड्ुलिपि अपने एक दाशेनिक मित्र हटंसे 
(स्दा2) को पढ़ने के लिये भेजी, उसने इसे इतना क्लिष्ट और दुरूह पाया कि इसे 
आ्राधा पढ़कर ही यह कहते हुए लौटा दिया कि उसे यह आशंका है कि यदि उसने इसे 
पूरा पढ़ लिया तो वह पागल हो जायगा ।* किन्तु काण्ट अपने व्याख्यानों को विद्या- 
थियों के लिये इतना सरल, घुबोध, स्पष्ट और चुटकुलों आदि से रोचक बनाता था 
कि दशनशास्त्र जेसे दुरूहु ओर क्लिष्ट विषय भी सजीव और सुगम बन जाते थे। वह 
विद्यार्थियों को कहा करता था कि मैं तुम्हें दर्शनशास्त्र के सिद्धान्त नहीं पढ़ा रहा हैं, 

१. पूर्वोक्‍्त पुस्तक, पृ० श८-३8 

२. वही, पृ० ३० । 

३. विल डयूरेगटट--स्टोरी आफ फिलासफी, पृ० २७८ 
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किन्तु मेरा उद्देश्य तुम्हें दार्श निक चिन्तन करने की पद्धति सिखाना है। मेरा काम दूसरे 
दाशंनिकों के विचारों को बताना नहीं है, किन्तु तुम्हें विचार करने के ढंग की शिक्षा 
देना है । वह विद्याथियों की कठिनाइयों, संदेहों और झंकाग्रों को दुर करने पर बहुत 
ध्यान देता था, सदेव पूरी तेयारी और परिश्रम के साथ पढ़ाता था, अतः वह अपने 
विद्यार्थियों में ग्रत्यधिक प्रिय था । 

काण्ट केवल पाँच फीट लम्बा ओर अत्यन्त नाजुक स्वास्थ्य रखने वाला व्यक्ति 
था, किन्तु फिर भी वह 5० वर्ष तक जीवित रहा। उसकी दीर्घायु का रहस्य अ्रत्यधिक 
नियमित जीवन, संयत ग्राहा र-विहार ग्रोर स्वास्थ्य के नियमों का कठोरता से पालन 
करना था। वह दवायें लेकर स्वास्थ्य ठीक रखने का घोर विरोधी था । ७६ वर्ष की 
अ्रवस्था में ८ अक्टूबर १८०३ को जब वह जीवन में पहली बार सख्त बीमार पड़ा और 
उसे बचाने के लिये दवायें दी जाने लगीं तो उसने कहा कि “मुझे मृत्यु से भय नहीं है, 
किन्तु दवाइयाँ देकर मुझे मत मारिये ।” वह अपने अनुभव से यह समभता था कि 
मानसिक शक्ति द्वारा रोगों पर विजय पाई जा सकती है, इस विषय में उसने एक पुस्तक 
()79 776 70ए&7' ० 7०0 $0 7रा/शंश 6 #ट्छाज्ाए ० 655 09ए #008 ० 
ए८९६४०ए४०॥ भी लिखी थी। उत्तम स्वास्थ्य बनाये रखने का उसका एक सिद्धान्त 
नाक से गहरा इवास लेना या प्राणायाम करना था, इसीलिये वह घुमने के समय किसी 
व्यक्ति के साथ वार्तालाप करना पसन्द नहीं करता था । 

काण्ट की कृतियाँ--काण्ट ने १७४४ से अपनी मृत्युपरयन्त चालीस से अधिक 

ग्रन्थ और निवन्ध लिखें। इनमें अधिकांश विभिन्‍न वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध में हैं । 

उदाहरणाथं, 23५४ में उसने पृथ्वी के अपने ग्रक्षपरिश्रमण में होने वाले परिवतंन के 
तथा इसकी आयु के सम्बन्ध में, 2७५४ में ग्रह-नक्षत्रों तथा आकाशीय पिण्डों के बारे 
में एक नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए निबन्ध लिखे थे। १७५६ में उसने भूचालों 
का इतिहास लिखा था | इस समय उसे वेज्ञानिक विषयों में श्रत्यधिक अनुराग था । 
उसने ४२ वर्ष की अवस्था में अ्रध्यात्मज्ञास्त्र की खिल्‍ली उड़ाते हुए लिखा था कि यह 
“तटरहित तथा प्रकाशस्तम्भों से शून्य अन्धकारपुर्णा महासागर है ।” किन्तु उसे उस 
समय ज्ञात नहीं था कि उसने भविष्य में इसी क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण देन देकर दाझे- 
निक जगत्‌ में अमरत्व प्राप्त करना है । आज काण्ट की वैज्ञानिक रचनाएं विस्मृति के गर्भ 
में विलीन हो चुकी हैं, किन्तु उसकी दाहनिक क्ृतियाँ अ्रब भी बड़े आदर के साथ पढ़ी 
जाती हैं । 

काण्ट की प्रमुख दाशनिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं--( १) शुद्ध बुद्धि मीमांसा 
((7रपुए९  प्रा८ ९४५०॥)--यह जमंन दार्शनिक की सम्भवत: सर्वोत्तम तथा 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचना है, इसे उसने १५ वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद ५७ वर्ष 
की आयु में १७५१ में प्रकाशित किया और इसके प्रकाशित होते ही दार्शनिक जगत 
- में हलचल मच गई | इसमें उसने यह सिद्ध किया था कि इन्द्रियों से प्रतीत होने वाले 
इस हृश्य जगत्‌ (7॥0707०707) के अतिरिक्त एक वास्तविक जगत है, इसको इन्द्रियों 
से नहीं, किन्तु शुद्ध बुद्धि (?छा6 १९६४४०॥) से ही समझा जा सकता है। मनुष्य, प्रकृति, 
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ईइवर, आत्मा, स्वतन्त्र इच्छा आदि सभी विचार हमारी इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले 
ज्ञान का परिणाम हैं, भ्रतः ये विचार वास्तविक जगत्‌ से सम्बन्ध नहीं रखते, हम शुद्ध 
बुद्धि से ईईइवर की सत्ता नहीं सिद्ध कर सकते । इस प्रकार उसने इस पुस्तक में ईश्वर 
तथा धर्म सम्बन्धी सभी प्रचलित मान्यताओं का खण्डन करते हुए पादरियों को इतना 
रुष्ट कर दिया कि वे काण्ट को कुत्ते की गाली देने लगे तथा अपने कुत्तों का नाम काण्ट 
रखने लगे । 

(२) व्यावहारिक बुद्धि सौमांसा (]6 (एावु06 0 078०7 ०७। (९३४०१) -- 
अपनी पहली कृति में ईश्वर का खण्डन करने के बाद उसने इस कृति में इसे व्यावहारिक 
आ्रवश्यकता के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया । हाइन (पक्॥6) ने परिहास- 
पूर्ण शब्दों में यह लिखा है कि जब काण्ट ने ईइवर का खण्डन किया तो छाता लेकर 
चलने वाले काण्ट के सेवक लाम्पे ([.४77०) को इससे गहरी व्यथा हुई, वह रोने लगा, 
उसे रोते देखकर काण्ट को उस पर बहुत तरस आया, उसने सोचा कि लाम्पे को ईइ्वर 
अवदय मिलना चाहिये, यदि उसे यह न मिला तो वह सुखी नहीं रह सकता । उसकी 
भाँति, अन्य मनुष्यों को भी सुखी रहना चाहिये, श्रतः व्यावहारिक सामान्य बुद्धि की 
दृष्टि से भगवान्‌ का होना आवश्यक है, इसे सिद्ध करने के लिये उसने अपनी दूसरी 
पुस्तक लिखी । इसमें उसने यह प्रतिपादित किया कि धर्म श्रौर ईश्वर की सत्ता का 
आधार बुद्धि नहीं, किन्तु नेतिक भावना (१/०7७5) हैं। इस जगत्‌ में यदि कोई वास्तविक 
सत्ता है तो वह हमारी नेतिक भावना श्रौर नैतिक कर्तव्य की सत्ता है, इसी को उसने 
निरपवाद नेतिक कतंव्यादेश ((६6४०7०४ ॥एुथभाांए०) का नाम दिया है। यह 
भावना ग्रथवा ग्रन्तःकरण हमें सत्‌ और ग्रसत्‌ का विवेक करने में समर्थ बनाता है। 
हमारा यह प्रस्त:करण या नेतिक भावना विशुद्ध बुद्धि (?ए6 ॥२८४४००। का विषय 
नहीं है, अपितु व्यावहारिक बुद्धि का विषय है । हमारी यह भावना हमारे अन्तःक्ग्ण 
के पथप्रदर्शक भगवान का हमें बोध कराती है, यह भावना स्वतन्त्र इच्छा (#766 
जएञ॥॥) को सत्ता भी भिद्ध करती है, क्योंकि यदि हममें स्वतन्त्र इच्छा न हो तो नेतिक 
कतंत्य को करन का भ्रर्थात्‌ सत्‌ का ग्रननुसरण करने तथा श्रमत का परित्याग करने 
का कोई ग्रर्थ नहीं रह जायगा । हमारी नेतिक भावना यह भो स्ट्धि करती है कि मरने 
के बाद भी जीवन की सत्ता बनी रहती है, क्योंकि हम अपने अन्‍्त:करण की प्रर्णा से 
ऐसे कार्य भी करते हैं, जनका फल इहलोक में पाने बी हमे कोई ग्राशा नही होती । 

(३) निर्णय को मीमांसा (॥॥6 टआावुप्रट णी ॥00६7727) -- का पट ने अपनी 
पहली कृति में ईश्वर की सत्ता को अस्त्रीकार क्रिया था, दूपरी कृति में इसे स्त्रीकार 
किया था, तीसरी कृति में उसने प्रकृति की सुन्दर योजना में ईच्वर के र*हांन ज़रिये 
हैं। किसी भो कलाकृति के ये यह ग्रावश्यक है कि उसका निर्माण करने वाला कोई 
कलाकार हो । प्रकृति को सुन्दर क्ृति इसके निर्माता भ्गवान की ग्त्ता का प्रबल प्रमाण 
है। काण्ट के एक सुप्रसिद्ध वाक्य के अनुसार भगवान्‌ की सत्ता विश्व की दो महान्‌ वस्तुओं 
से स्पष्ट सिद्ध हो रही है--पहली वस्तु ताराजटित गगन मण्डल (8'्ञाएए गरटए८॥5 
. 500५6) तथा दूसरी वस्तु मनुष्य के अ्रन्तः:करण के भीतर पाये जाने वाले नेतिक नियम 
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(एागवं [99 जांणाग) हैं। इन ग्रन्थों में प्रतिपादित काण्ट के विचारों का मह्तत्त्व 
समभने के लिये उससे पहले की दाशंनिक विचारधाराग्रों को समझता आवश्यक है । 

काण्ट से पृ्ववर्ती विचारधारा--काण्ट से पहले की कई प्रकार की परस्पर- 
विरोधी विचारधारायें दार्शनिक जगत्‌ में बड़ी अव्यवस्था और व्यामोह उत्पन्न कर 
रही थीं। इनमें पाँच विचारधारायें उल्लेखनीय हैं--लाक का श्रनु भववाद (साफ्ट- 
भं&7) , बकेले का आदरशंवाद या अध्यात्मवाद (वृ0वद्वांध्या) , हम का भौतिकवाद 
(४४ंथां।5ए ), वाल्तेयर का बुद्धिवाद (रिआा०7धाशा) तथा रूसो का मनोमाव- 
वाद (॥70009थांआा) । इन सब दाश्षनिकों के सम्मुख यह समस्या थी कि ज्ञान की 
उत्पत्ति किस प्रकार होती है तथा संसार में वास्तविक्र सत्ता क्या है और उसका 
स्वरूप किस प्रकार का है । ब्रिटिश विचारक लाक (१६३२-१७०४) श्रनुभववाद का 
समर्थक था, उसका यह मत था कि हमारा सारा ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हमें प्राप्त होने 
वाले अनुभवों पर आ्ाश्चित है। झारम्भ में हमारा मन बिल्कुल कोरी स्लेट ([५9०॥७ 7९७६७) 
की भाँति होता है, इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले अनुभव इस पर हजारों बातें लिखते 
चले जाते हैं, इससे स्मृति उत्पन्न होती है, स्मृति विचारों को पैदा करती है। चुकि 
हमारी इन्द्रियों पर ये प्रभाव प्रकृति की जड़वस्तु (|४&॥४८7) से पड़ते हैं, ग्रतःमन की 
पट्टी या स्‍्लेट पर अभ्रंकित होने वाले सभी विचारों का मूल जड़प्रकृति (]/०३म७) है ॥ 
यह प्रकृति ही वस्तुत: मन के भावों को विविध रूप प्रदान करती है, श्रत: ग्रतु भववाद 
के श्रावार पर इसी को वास्तविक मानना चाहिये । 

दूसरी विचारधारा झायलेंण्ड के बिज्ञप जाज॑ दर्कले (१६८४-१७५३, की थी । 
इसने लाक के अनु भववाद को स्वीकार करते हुए भी उससे सवंधा मिन्‍न और विरोधी 
दाशनिक मत प्रतिवादित किया। लाक की यह बात सही है कि वर्तु का ज्ञान हमें 
उसके सम्बन्ध में होने वाले प्रनुभवों से होता है, कोई भी वस्तु झ्नुभूतियों का समृह- 
मात्र होती है । उदाहरणार्थ, खान का या हथौड़े को लीजिये, खाना वस्तुत: नेत्र, नाक 
झ्रौर रसना की इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्‍न अनु मूलियों वा समृह्मात्र है, 
हथौड़ा भी रूप, रंग, भार, स्पर्म श्रादि झनुभूलियों का समुदाय है । इनकी वास्तविकता 
इन पदारयाँ में नहीं, किल्‍तु इनसे होने वाली अनुभूतियों में निहित है । यदि आप 
प्रज्ञाचक्षु हैं तो आपको रूप और रग की कोई प्रनुभूति नहीं हो सकती । बहा जाता 
है कि जब एक सूरदास ने खीर की बहुत 5द्यता सुती तो उसने उसका रूप जानता 
चाहा, जब इसका ज्ञान कराने के लिये उसका हाथ बगुने के शरीर पर घुमाया गया तो 
उसने कहा कि यह बड़ी टेढ़ी खोर है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान का मूल स्रोत 
बाहर का जइ जगत्‌ नहीं, प्रपितु इसका आन करने वाला हमारा आनन्‍्तन्कि मन है, हम 
मन के बिना किसी पद थे को नहीं समझ सकते, प्रत: बाह्य पदार्थ या जड़प्रकृति 
नही, झपितु मन ही वास्तविक मत्ता है। बर्कल का यह मत उन भारतीय बौद्ध विचारों 
से मिलता है जो बाह्य पदार्थ को न मानकर केवल प्रत्यय या विज्ञान की सत्ता मानते हैं । 

तीसरी विदचारघारा स्काटलंण्ड के विचारक डेविड ह्यूम (१७ १-१७७६) 
की थी । बक॑ले ने जड़प्रकृति (7८7) का खण्डन करते हुए मन (१470 ) का समर्थन 
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किया था, ह्यम ने बर्कले का अनुसरण करते हुए मन का भी खण्डन किया । उसने कहा 
कि मन भी हमारे विचारों, स्मृतियों तथा अनुभवों से पृथक कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
रखता है, मन कोई प्रथक पदार्थ नहीं है, अपितु विचार रखने वाली एक कल्पित सत्ता 
है; हमारे विचार, स्मृतियाँ और अनु भव ही मन हैं, इनसे पृथक सत्ता रखने वाली कोई 
आत्मा नहीं है। वर्कले ने जिस प्रबलता के साथ जड़प्रकृति का खण्डन किया था, ह्यूम ने 
उतनी ही हृढ़ता के साथ मन का प्रत्याख्यान किया । अब न तो मन, आत्मा या ईश्वर 
रहा और न ही जड़प्रकृति रही । इसके साथ ही ह्यम ने विज्ञान पर भी कुठाराधात 
किया । उन दिलों न्यूटन ग्रादि वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों ()भ०ए०ा४। 89७) की खोज 
पर बहुत बल दे रहे थे, इनका झाधार कार्य-कारण का नियम था । न्यूटन ने सेब को 
गिरते देखा, यह कार्य था, उसने इसका कारणा गुरुत्वाकषण का नियम (॥8छ ० 
छ0णाथाणा) ढूँढ़ा | विज्ञान के सभी नियम निरीक्षण के आधार पर इसी प्रकार बन 
रहे थे । किन्तु ह्यम का यह कहना था कि हम कारणों या नियमों को कभी नहीं देखते, 
हम केवल घटनाओं को तथा उनके क्रम को देखते हैं और उससे कारण का अनुमान 
कर लेते हैं। ग्रतः वेज्ञानिक नियम कोई ज्याश्वत सत्य नहीं हैं, वह केवल हमारे मान- 
सिक अनुभवों का संक्षिप्त रूपमात्र है। केवल गणितश्ञास्त्रीय नियम और सूत्र शाश्वत 
रूप में सत्य हैं, दों और दो स्व चार होंगे । इसके अतिरिक्त हमारा सारा ज्ञान 
ग्रनिविचत हैं, अत: हम किसी वस्तु के बारे में कोई बात निश्चित रूप से नहीं कह 
सकते। इस प्रकार ह्य म ने उग्र संशयवाद (७४70570०५॥) का प्रतिपादन किया श्र न 
केवल धर्म के, अपितु विज्ञान के मौलिक आधारों पर कुठाराघात करके दाशंनिक जगत्‌ 
में बड़ी हलचल मचा दी। काण्ट ने १७७४ में जब ह्यूम की पुस्तक 62॥56 0॥ 
घसिषणा87 पक्षणा: का जमंनत अनुवाद पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गया, उसने घर्मं और 
विज्ञान के सम्बन्ध में जिन धारणाग्रों को स्वतः सिद्ध मान रखा था, उन्हें घराशायी 
होते देखकर उसकी मोहनिद्रा भंग हुई, उसने यह अनुभव किया कि ह्यम द्वारा स्वंथा 
विध्वस्त किये गए, घर्मं और विज्ञान की पुनः स्थापना परम आवश्यक है । 
चोथी विचारधारा वाल्तेयर द्वारा प्रबल रूप से समर्थित किये जाने वाले 
बुद्धिवाद (सेथवा०79572) की, तथा नास्तिकता की थी । इसके अनुसार फ्रांसिस बेकन 
के समय से योरोप में यह धारणा बल पकड़ रही थी कि मनुष्य बुद्धि और विज्ञान द्वारा 
सभी समस्याओं का समाघान करते हुए अनन्त प्रमति कर सकता है। फ्रांस में कान्दोर्से 
(०7०००) ने तथा जमंतनी में बुद्धिवादी क्रिश्चियन वोल्फ तथा लेसिंग ने इसका 
प्रबल समर्थन किया था । उस समय बुद्धिवाद पर बल देने वाली प्रबोधवाद (एग्रांट्टा- 
धा०८य४ं ) की विचारघारा योरोप में बड़े वेग से फैल रही थी । फ्रेंच राज्य क्रान्ति 
होने पर, यह उस समय अपनी पूरी पराकाष्ठा पर पहुँच गई, जब पेरिस के क्रान्ति- 
कारियों ने वृद्धि को देवता बनाकर पुराने देवी-देवताओं के स्थाव पर इसकी पूजा आरम्भ 
शी । इसके साथ ही वाल्तेयर ने घम की खिल्ली उड़ाते हुए नास्तिकता का प्रचार 
किया, फ्रेंच दार्शनिक हैल्वेशियस तथा जमंन् विद्वान होल्वाख (्रण0४2०॥) ने इसे 
अत्यन्त लोकप्रिय बनाया । 
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पाँचवीं विचारघारा रूसो का मनोभाववाद [70007 शींथआआ)) था। उसने बुद्धि- 
वाद के प्रवल प्रवाह का प्रखर विरोध क्रिया । उसका यह कहना था कि वृद्धि को हीं 
प्रत्तिम प्रमाण और पथप्रदर्शक मान लेना ठीक नहीं है । हमारे जीवन में ऐसे महान 
संकट आते हैं, जब बुद्धि किकत्तंव्यविमृढ़ हो जाती है, उस समय हम अपनी भावनाओं 
से ही पथप्रदर्शन पाते हैं और अपने मार्ग का निर्धारण करते हैं। संदेह के ऐसे अवसरों 
पर महाकवि कालिदास के कथनानुसार श्रन्त:करण के मनोभाव ही परम प्रमाण होते 
हैं ।! रूसो ने प्रवोध श्रान्दोलन द्वारा प्रवर्तित बुद्धिवाद और नास्तिकता का प्रवल खण्डन 
किया। उसने एक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शपने प्रसिद्ध निबन्ध में यह प्रदर्भित किया 
था कि विद्या और वुद्धि की उन्नति के साथ-साथ मनुप्य का पतन होने लगता है । इस 
निबन्ध में उसने यह लिखा था कि विद्वानों में यह कहावत प्रचलित हैं कि “विद्या का 
प्रसार बढ़ने के साथ साथ ईमानदारी का लोप हो गया है ।” “शिक्षा मनुष्य को नेतिक 
दृष्टि से उत्तम (00०५) नहीं बनाती, किन्तु वह उसे शरारत करने के लिये चतुर 
बना देती है ।” बुद्धिवाद के आधार पर घर्म का विरोध करने वाले विचारकों को 
चुनौती देते हुए उसने श्रपने शिक्षाविषयक एमिली (#शप्रॉ०-762 ) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
में कहा था--“मभले ही वृद्धि ईश्वर और भ्रमरता के विचारों का खण्डन करे, किन्तु 
अनुभूति (८८॥४॥४8) इनका प्रबल समर्थन करती है, हमें इस विषय में वृद्धि पर नहीं, 
किन्तु अपनी भ्रनुमृति पर अधिक विश्वास करता चाहिये ।* 

काण्ट पर रूसो की इस कृति का गहरा प्रभाव पड़ा | पहले यह बताया जा 
चुका है कि काण्ट प्रतिदिन नियमित रूप से ३३ बजे अमण के लिये जाया करता था 
झोर इसमें कभी कोई व्यतिक्रम नहीं होने देता था । किन्तु रूसो की पुस्तक को जल्दी 
समाप्त करने के उद्देश्य से उसने कुछ समय के लिये अपना घूमना भी छोड़ दिया। 
इसमें उसे अपने संदेहों ओर शंकाग्रों का उत्तर मिला कि बुद्धि की अपेक्षा अनुभूति को 
झधिक महत्त्व देते हुए नास्तिकता के प्रवाह में डबते हुए धर्म की रक्षा किस प्रकार की 
जा सकती है। काण्ट से पहले बकले प्रकृति (१/८॥४८7) को तथा हा म मन और विज्ञान 
को समाप्त कर चुका था | वुद्धिवाद ने घर्मं की घारणा को खोखला कर दिया था । 
बुद्धिवाद से धर्म की रक्षा करने के लिये, संदेहवाद से विज्ञान को बचाने के लिये तथा 
बकंले ओर ह्यू,म के विचारों का रूसो के विचारों से समन्वय करने के लिये काण्ट ने 
झ्पने क्रान्तिकारी दाश निक विचारों का प्रतिपादन किया | यहाँ संक्षेप में तथा सरल 
रूप में इनका परिचय दिया जायगा । 

काण्ट के दाशनिक विचार--काण्ट से पहले लाक ने सारेज्ञान का स्रोत इन्द्रियों 
द्वारा होने वाले अनुभवों को माना था और हाय म ने मन, आत्मा और विज्ञान का खण्डन 
किया था । काण्ट ने अपनी शुद्ध वृद्धि मीमांसा' के आरम्भ में इन्हें चुनौती देते हुए यह 
लिखा कि इनके परिणाम श्रान्त कल्पनाओं पर आश्वित होने के कारण अमान्‍्य हैं। हमें 
वस्तुतः ज्ञान प्राप्ति के साधनों का ओर स्वरूप का यथार्थ परिचय प्राप्त करना चाहिये । 

 $. अभिशनः् १. अभिशनशाकुन्तल 3 | १६, सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु: । 
प्रभाखमन्तः करययवृत्तयः !! 
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शुद्ध वृद्धि मीमांसा' में इसी का विवेचन है। शुद्ध बुद्धि (?पा6 7१९४४०7) का अभिप्राय 

ऐसे ज्ञान से है, जो हमें इन्द्रियों द्वारा होने वाले अनुभवों से प्राप्त नहीं होता, अपितु 
मन की स्वाभाविक प्रकृति के कारण प्राप्त होता है। अनुभवों से दूषित न होने के कारण 
ही इसे शुद्ध बुद्धि कहा जाता है। इस शुद्ध वृद्धि का आलोचनात्मक विश्लेषण (८7006) 
या मीमांसा करने के कारण उसने अपनी पुस्तक का नाम शुद्ध बुद्धि मीमांसा रखा है । 
इसमें उसने ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन माने हैं--इन्द्रियाँ तथा मन (था) या 
वृद्धि । इन्द्रियों का काम विभिन्‍न प्रकार के संवेदन (50758007) प्रस्तुत करना है तथा 
मन इनमें विभिन्‍न सम्बन्ध स्थापित तथा व्यवस्थित करता है। सेव के उदाहरण से 
यह बात स्पष्ट हो जायगी । हमारी विभिन्‍न इन्द्रियाँ सेव के रूप, रंग, गन्ध, स्वाद के 
बारे में हमें कुछ संवेदन या अनुभव प्रस्तुत करती हैं, मन इन सबका समन्वय करके 
हमारे सेव सम्बन्धी ज्ञान को व्यवस्थित करता है । काण्ट ने इसे सेनापति के उदाहरण 
से समझाया है। रणक्षेत्र में युद्ध होने पर विभिन्‍न स्थानों से विभिन्‍न प्रकार की खबरें 
सेनापति के पास आती रहती हैं, वह इन सबको मिलाकर इनमें समन्वय स्थापित करता 
है और अपने आदेश जारी करता है | इसी प्रकार इन्द्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले 
विभिन्‍न अ्रनुभवों में समन्वय स्थापित करता मन का काम है। मन हमारे विभिन्‍न अनु- 
भवों को विशेष उद्देश्य के साथ व्यवस्थित करता है, अनन्त अनुभवों में व्यवस्था इसी 
उद्देश्य के कारण होती है। उदाहरणाथथे, माँ बच्चे को भ्रपनी गोद में सुलाकर सो रही 
है, इस समय उसका उद्देश्य बच्चे को आराम देना है, सोते समय उस पर विभिन्‍न 
अनुभृतियों का प्रभाव पड़ सकता है, किन्तु वह केवल उसी अनुभूति को ग्रहण करती 
है जो बच्चे को प्रभावित करती है। बच्चे की हल्की से हल्की श्राह उसे जगा देती है 
किन्तु अन्य प्रबल आवाजों के होते हुए भी वह सोती रहती है। 

हमारी वृद्धि कुछ मर्यादातं से सीमित है, हम प्रत्येक वस्तु का ज्ञान, देश 
झर काल तथा कारण-कार्य की मर्यादाओं में रहते हुए करते हैं, अ्रतः देश (8[98०6), 
काल (7776), कारण-कार्य सम्बन्ध ((४०४७४०॥) हमारे लिये नित्य सत्य हैं, इन्द्रिय 
जन्य ज्ञान से उनकी पुष्टि आवश्यक नहीं है। जैसे लोटे में रखे पाती का लोटे का आकार 
घारण कर लेना ग्रवद्यंभावी है, वंसे ही हमारी बुद्धि में आये विचारों में कारण-कार्ये 
ग्रादि के तत्त्वों का सम्मिलित होना आवद्यक है, इनके आधार पर हमारा ज्ञान सत्य 
और नित्य होता है, इसे ह्यम की भाँति संशयात्मक मानना ठीक नहीं है। इन्द्रियों के 
प्रनुभवों के आधार पर द्में प्राप्त होने वाला वस्तुसत्ता का ज्ञान अनुभवसापेक्ष 
(4 ?0४7०7) कहलाता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान अनुभवनिरपेक्ष (8 9707) है 
इसमें किसी प्रकार के अनुमव की आवश्यकता नहीं होती । 

काण्ट के मतानुसार हम इस हृश्य जगत्‌ ([#9707७707) के इंद्रियगोचर 
बाह्य रूप को ही जान सकते हैं, किन्तु मूल अथवा वास्तविक रूप (7४ंगष्ट 40 
॥$८ा१ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यह हमारे झ्रनुभव का विषय नहीं बन 
सकता । उदाहरणार्थ, मनुष्य वास्तव में क्‍या है, यह हम नहीं जानते, हम उसके बारे 
में केवल यही बात जानते हैं कि उसके सम्बन्ध में हमारी इन्द्रियों को प्राप्त होने वाले 


ग्रादशंवादी जमेत विचारक--काष्ट तथा हेगल श्श्प्र्‌ 


अनुभवों के आधार पर हमारे मन ने उसके वारे में क्या कल्पना की है। काण्ट हा म 
को भाँति वाह्य जगत की सत्ता अस्वीकार नहीं करता, किन्‍त्‌ यह मानता है कि हम 
उसके सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ नहीं जानते कि उसकी सत्ता है । प्रायः यह समझा 
जाता है कि काण्ट के अ्रध्यात्मवाद या आदर्शवाद ([068॥#57) का अर्थ वाह्य जगत्‌ 
की सत्ता को अस्वीकार करना है, वस्तुतः ऐसी वात नहीं है । उसके श्रादर्शाद का 
यह अश्निप्राय है कि बाह्य जगत की वास्तविक सत्ता के बारे में हम कुछ नहीं जानते 
हम उसका वही रूप जानते हैं, जो उसके द्वारा डाले गये अनुभवों से हमारे मन पर 
पड़ा है। उदाहरणार्थ एक पुस्तक का ज्ञान हमें उसकी वास्तविक बनावट से नहीं होता 
वरन्‌ उस प्रतिविम्ब या विचार (7069) से होता है, जो उस पुस्तक को देखकर हमारे 
मन में बनता है । किसी वस्तु को हम पुस्तक इसलिये कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के 
विचार के ग्ननुसार वह पुस्तक है, इसलिये नहीं कि वह पुस्तक है । यह काण्ट के 
आददशांवाद का मौलिक सिद्धान्त है । 
काण्ट यह मानता है कि वृद्धि में इस बाह्य हृदय जगत्‌ के मूल तत्त्व को प्रकट 

करने का सामथ्य नहीं है, क्योंकि यह उसी वात को प्रकट करती है जिसका अनुभव 
करती है। कुछ पदार्थे अनुमव से बाहर के हैं, जेसे ईदवर, आत्मा, भावी जीवन । वृद्धि 
ग्रनुभवजन्य जान तक सीमित होने के कारण उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकती । 
उस सप्रय वाल्तेयर जसे जो व्यक्ति वुद्धिवाद के आधार पर घ॒र्म श्र ईव्वर का खम्डन 
कर रहे थे, काण्ट का उनकों यह करारा जवाब था कि ईश्वर का खण्डन वृद्धि से हो ही 
नहीं सकता, क्योंकि वह वृद्धि से परे की वस्तु है, वह वृद्धिगम्य नहीं, किन्तु श्रद्धायम्य 
है ।' ईदवर को वृद्धि से कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। काण्ट के इस परिणाम ने उस 
समय ईवइ्वर की सिद्धि के लिये दी जाने वाली युक्तियों को निराधार सिद्ध करके पादरियों 
और पुरोहितों को इतना रुष्ट कर दिया कि वे अपने कुत्तों को काण्ठ का नाम देने लगे। 
हाइन (पसशाए6) ने यह लिखा था कि “फ्रेंच राज्यक्रान्ति में दुरात्मा रोवेस्पियर ने 
केवल राजा की तथा कई हजार फ्रांसवासियों की हत्या की है, एक जर्मन इस अपराध को 
क्षमा कर सकता है। किन्‍्नु काण्ट ने ईश्वर की हत्या की है, बर्मचास्त्र द्वारा ईश्वर 
सिद्धि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रवलतम युक्तियों को खोखला सिद्ध क्र दिया है । 
59. काण्ट के इस सिद्धान्त की तुलना वेद,न्त दर्शन के इस वचार से की ज्ञ सकती है कि 
तर्क द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्यों के तऊ में अनवस्थ दोष है, इससे हम किसी यथार्थ 
स्थिति पर नहीं पहुँच सकते। उद्ाहइरणा4थ, हम ज्ब यह तक देते हैं कि इस ज्गत्‌ का कारण या 
बनाने व ला कोई व्यक्ति हो दा चाहिये ओर वही ईश्वर है तो कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध यह तक उप- 
स्थित कर सकता है कि ईश्वर का बनाने बाला कौन हैं? अतः तक दरा हम किसी अन्तिम या 
निश्चित नणंय पर नहीं पहुँच सकते! इसीकझा प्रतिपादन वेदस्त दर्शन के निम्न्लिखित सूत्र 
(7 ।5।£ 2) में किया गया है 

तकाप्रतिशान: प्यन्यथनुम्यमितिचदेवन्प्यदिमी हप्रतेग: ह 

शंकर चार्य ने इसका भा-य करते हुए खब: हैं कि तक का कोई अच्त लीं है. यदि आज 
बोई विद्वान अपने पुर्वेदर्ती विडनो दात। डिये गये सत्र तो का खण्डन कर देटा है तो यह सम्माः है 
के सविष्य में 9।ई अन्य बढ़ा ताकिक इस यक्तियों क मी खस्डत कर दे, अतः तको का ऊोई अन्त 

है, तक से ईश्वर वी सिर नहीं क जा सकता हे 
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ह। 


काण्ट ईश्वर को बुद्धिगम्य न मानने पर भी उसे बड़े सुदृढ़ श्राधार पर प्रतिष्ठित 
करता है। यह ग्राधार गणितज्ञास्त्र के नियमों की भाँति पूर्ण (8950!प्रा८) एवं 
गाइवत सत्य वने रहने वाले नेतिक नियमों का है। सभी मनुष्यों में जन्म से ही 
नेतिक कतंव्यों की भावना पाई जाती है, यह हमारे अन्‍्तःकरण में सुदृढ़ रूप से 
निहित है, इसे सिद्ध करने के लिये तक या बुद्धि की ग्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि सब 
व्यक्तियों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। यह हमें स्दंव कतंव्यपालन के लिये प्रेरित 
करती है, सत्‌ और असत्‌ का, अच्छे तथा बुरे का बोध कराती है । यह सम्भव है कि 
कभी हम अ्रन्त:करण के आदेश की अ्रवहेलना करते हुए बुरा काम करें, किन्तु ऐसा 
करने पर अन्तरात्मा हमें धिककारती है श्रोर कहती है कि ऐसा कार्य अनुचित था, इसे 
नहीं करना चाहिये था | हम दूसरों को घोखा दे सकते हैं, किन्तु अपने-आपको धोखा 
नहीं दे सकते । काण्ट ने इस नंतिक भावना के बारे में यह माना है कि यह हमें सदैक 
प्रपने कर्तेव्य के बारे में आदेश देती रहती है, हमारे श्रन्तः:करण को यह आदेश पूरा, 
निरपेक्ष अथवा परम (08006) होता है, यह सब परिस्थितियों में, सुख या दुःख में 
एक जंसा होता है, सभी दश्शाओ्रों में निरपवाद रूप से (८&०2०7०७॥9) इसका 
पालन करने का हमें आदेश दिया जाता हैं। उदाहरणार्थ, अन्त:करण हमें सभी परि- 
स्थितियों में निरपवाद रूप से सत्य बोलने का आदेश देता है। यह सम्भव है कि मैं भ्रुठ 
बोलने की इच्छा करूँ या भूठ बोलूं, किन्तु मैं कभी यह इच्छा नहीं कर सकता हूँ कि 
भूठ बोलना एक सावेभोम नियम बन जाय; क्योंकि यदि संसार में यह व्यवस्था बन 
जाय तो वचन का कोई मूल्य नहीं रहेगा । अतः इस नियम का पालन न करने पर भी 
मैं इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह नैतिक नियम हमारे हृदयों में इस रूप में अंकित 
है कि इसका सभी अवस्थाओं में सार्वभौम नियम के रूप में बिना किसी अपवाद के 
एवं पूर्ण रूप से पालव होता चाहिये, अतः इसे निरफवाद नैतिक कर्तव्यादेश या 
परमादेश ((४०४०7०४ ॥779श००27४७) कहा जाता है। इस आदेश को तथा नैतिक 
भावना को हमारे अन्तःकरण में उत्पन्न करने वाला भगवान्‌ है, यह आदेश ईद्वर की 
सिद्धि और धर्म की सत्ता का अकाट्य प्रमाण और सुहृढ़ आधार है। 

इस नतिक भावना द्वारा दिये गये आदेशों और कतंब्यों की एक बड़ी उल्लेख- 
नीय विश्लेषता यह है कि इस प्रकार कर्तंव्य बुद्धि से किया जाने वाला कोई भी कार्य इस 
लिये अच्छा नहीं होता कि इससे अच्छे परिणाम उत्पन्न होंगे,* किन्तु इसलिये अच्छा 
होता है क्योंकि वह अन्त:करण की नतिक भावना द्वारा दिये गये भ्रादेश के अनुसार 
किया जाता है। यह नेतिक सावना हमारे किसी वैज्ञानिक अनुभव का परिणाम नहीं 
है, किन्तु यह अनुभवनिरपेक्ष (4 फांणां) है तथा वर्तमान, भूत और भविष्य के तीनों 
कालों में समान रूप से हमें आदेश देती है, ओर हमारे कत॑व्य का प्रतिपादन करती है। 








१ काणट का यह विचार गीता के निष्काम कर्मयोग से गहरा सादृश्य रखता है। गौता में 
कद यया है कि फल की इच्छा या आसक्ति न रखते हुए काम करना च।हिये (३१६ )-- 
तस्मादसक्त: सतत कार्य कम समाचर । 
असकतो ह्याचरन्कर्म प्रमाप्नोति पूरुषः ॥ 
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सार में विशुद्ध रूप से उत्तम वस्तु यह है कि हम हानि या लाभ की परवःह किये बिना 
इस नेतिक भावना का अनुसरण करें। हमें अपने सुख-दुःख की झथवा फल को आ्राज्ा 
तर रखते हुए नेतिक कत्तंव्य का पालन करना चहिये। वस्तुत: यह कार्य बड़ा कठिन है 
कि हम फल की आया छोड़कर तथा अपने झ्ानन्दों को तिलांजलि देकर नेतिक भावना 
द्वारा निर्दिष्ट कत्तव्यों का पालन करें, किन्तु इसी पथ का अनुसरण करके हम पश्चुओं 
के घरातल से ऊतर उठकर देवताओं की श्रेणी में पहुँच सकते हैं । 

यह नैतिक भावना इस बात को भी सिद्ध करती है कि हम में स्वतन्त्र इच्छा 
(फाल्टव0ग ० शा) की सत्ता है। यदि हम में यह न होती तो हम कर्तव्य की भावना 
की कल्यना नहीं कर सकते थे । इसकी सिद्धि वृद्धि के तक से नहीं, अपितु व्यावहारिक 
ग्नुभव से की जा सकती है । जब हम किकतेव्यविसृढ़ होते हैं, हमें यह नहीं समककत 
झा रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिये, उस समय हमारे सामने कई मार्ग खुले 
होते हैं, हमें इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि हम किसी भी मार्ग का वरण कर सकें, 
उस समय हमें अपने कर्त्तव्यों का बोब वृद्धि या मस्तिष्क द्वारा नहीं होता, अपितू हृदय 
से या अन्तः्करण में निहित नैतिक भावना से होता है। यहाँ काण्ट ने रूसो का अनुसरण 
करते हुए यह कहा है कि हृदय मस्तिष्क से ऊँचा है श्र वही हमारा सच्चा मार्ये- 
दर्शक है । 

काण्ट के राजनीतिक विचार-अध्यात्मद्ास्त्र और दर्शन की समस्या्रों पर 
बिस्तत करने के साथ-साथ, काण्ट राजनी निक प्रदध्नों और घटनाओं में भी गहरी दिल- 
चस्पी लेता था। उसने मांटेस्क्यू और रूसो के ग्न्धों का गस्भीर अध्ययन क्या था, 
इनका उसके राजनीतिक विचारों पर काफी प्रभाव पड़ा था। अमेरिकन उपनिवेज्यों द्वारा 
स्वतन्त्रता की घोषणा और ब्रिटेन से युद्ध (/(७७६-८३॥ तथा फ्रेंच राज्यक्रान्ति (१७८६) 
की महत्त्वपूर्ण घटनायें उसके जीवनकाल में हुई थीं, वह ग्रमेरिकन उपनिवेश्यों की 
स्वतन्त्रता का प्रवल समर्थक था, इसी कारण ग्रीन तामक एक ब्रिटिश नागरिक से उसका 
उग्र वादविवाद हुआ्मा था ।* फ्रेंच राज्य क्रान्ति की खबरों को वह समाचार-पत्रों में बड़े 
ब्यान से पढ़ता था । वह इस क्रान्ति का प्रवल समर्थक था। कहा जाता है कि ६५ वर्ष 
की आझायु में जब उसने इस क्रान्ति का समाचार सुना तो उसकी अ्ाँखें आनन्दाश्रओ्रों से 
भर आई और उसने अपने एक मित्र को कहा--अब मैं सिमियन की भाँति यह कह 
सकता हें कि “हे भगवन्‌, अब आपका सेवक दझान्तियुवक इस संसार से प्रस्थान कर 
सकता है, क्योंकि उसने अपनी अ्राँखों से आप द्वारा की जाने वाली मानवता की मुक्ति 
को देख लिया है | फ्रेंच राज्यक्रान्ति में आतंकराज्य [रिट॒ंशा ० [था07) के समय 
की जाने वाली भीषण हृत्याओ्रों और नृज्ञंसताओं से भी इस क्रान्ति के प्रति काण्ठट के 
विचारों में कोई परिवर्तन नहीं श्राया, उसके मतानुसार ये सब नृजंसतायें फ्रांस में पहले 
विद्यमान निरंकुश राजतन्त्र द्वारा किये जाने वाले अत्वाचारों की तुलना में तग्रण्य थीं । 
जिस समय योरोप में श्रधिकांश व्यक्ति फ्रेंच क्रान्ति में होने वाले रक्तपात से उद्विग्न 
होकर इसका बिरोब करने लगे थे, उस समय्र १७६८ में ७४ वप की आयु मे उसने 

५४. क्लिन्ते-(र्वत्ति घुत्तक, पृ० ४२ 


श्श्८ प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तत 


अपनी पुस्तक ॥#6 0० ० #28८०॥४७४ में इस क्रान्ति का तथा गणराज्यपद्धति 
का अत्यधिक उम्र समर्थन किया । इस विषय में विल ड्यूरेण्ट ने यह सत्य ही लिखा है 
कि “सम्भवतः किसी वृद्ध व्यक्ति ने कभी ऐसी उद्दाम यौवन की भावना से परिपूर्ण विचार 
गभिव्यक्त नहीं किये हैं ।* 

काण्ट ने अपने राजनीतिक विचार निम्नलिखित निबन्धों और पुस्तकों में प्रति- 
पादित किये हैं--/079 (6 ?70एथणंवा उबर : श एशए फल प॥०णण 9पा 
70 (9000 7 ?40008 [[793); ?८ए०एक 268०० (795 ), 0 ०॥॥ ४8०३ कि।8[ 
एगणए55 0 उफप्ञांड[॒भ्रएक्‍ंला०8 ([797); 796 (ए०ागल ० 6 #8०ए65 
(?आ। 3, 798). उसके प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं--- 

राज्यविषयक सिद्धान्त--काण्ट की दृष्टि में राज्य के विषय में पहली प्रधान 
समस्या यह थी क्रि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों की प्रथक-पृुथक्‌ रूप में 
विद्यमान स्वतन्त्र इच्छाओं का समन्वय एक सामान्य इच्छा (ठथा००य शा) द्वारा इस 
प्रकार किस ढंग से किया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति की निजी इच्छा की स्वतन्त्रता पर 
कोई आँच नहीं आये ; क्योंकि काण्ठ व्यक्ति की स्वतन्त्रता और समानता का प्रवल 
समर्थक था । उसका यह कहना था कि “सबकी सामान्य इच्छा राज्य में समूची न्‍्याय- 
पद्धति का मूल स्रोत है और इस न्यायपद्धति में सबकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाये 
रखने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता को मर्यादित किया जाता है ।” इस 
विषय में काण्ट की मुख्य कसौटी उसका निरप्वाद नंतिक परमादेश ((७४८४०7०७] 
प्ाएथश7५४) का सिद्धान्त है। उसका यह कहना है कि एक पृथक व्यक्ति की स्वतन्त्र 
इच्छा जुआ खेलने या शराब पीने की हो सकती है, किन्तु उसकी इस स्वतन्त्र इच्छा 
को सब व्यक्तियों की सामान्य इच्छा (507०४! शं।।) नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
ये दोनों कार्य नेतिक भावना तथा निरपवाद परमादेश के प्रतिकूल हैं। राज्य के सभी 
कानून इस परमादेश के अनुकूल होने चाहियें, सामान्य इच्छा इसके प्रतिकूल नहीं हो 
सकती । ग्रतः जुआ खेलने या शराब पीने की वयक्तिक स्वतन्त्रता सामान्य इच्छा तथा 
नेतिक परमादेश की विरोधी होने से नियन्त्रित की जानी चाहिये । इस विषय में हमें 
यह स्मरण रखना चाहिये कि काण्ट का यह दृष्टिकोण व्यष्टिवादी (7ताएं072॥8) 
मिल के स्वतन्त्रता के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्‍न है, जिसके अनुसार व्यक्ति को तब तक 
जुआ खेलने ओर शराब पीने की पूरी स्वतन्त्रता है, जब तक उसका यह कार्य दूसरों 
की स्वतन्त्रता अथवा शान्ति का संग न करे। किन्तु काण्ट यह मानता है कि व्यक्ति 
समाज का मूल है, जब उसमें बुराई झ्ायेगी तो इसको समाज में फैलने से कोई नहीं 
रोक सकता। अतः व्यक्ति को अनेतिक कार्य करते की कोई स्वतन्त्रता नहीं दी जानी 
चाहिये। उसके मत में राज्य के सभी नियम नेतिक परमादेश तथा नैतिक भावना के अनु- 
कूल होने चाहियें, सामान्य इच्छा भी इसी को प्रतिबिम्बित करती है, अतः सामान्‍य इच्छा 
का विरोध करने वाले अनेतिक कार्य करने की स्वतन्त्रता किसी व्यक्ति को नहीं दी जा 
सकती । 

१... कल ड्यूरंट2-- स्टोरी आफ फिलारुफी, ए० ३११ 
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दूपरा महत्त्वपूरां प्रइन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का है। काण्ट का यह दृढ़ 
विव्वास था कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान अ्रधिकार प्रदान किये हैं, प्रत्येक 
नागरिक को स्वतन्त्रता ओर समानता के अधिकार प्राप्त होने चाहियें। स्वतन्त्रता का 
प्राशय सर्वथा बन्धनमुक्त उच्छृंखलता नहीं है । काण्ट का यह कहना है कि राज्य का 
निर्माण करते समय मनुष्य ने जंगली जानवरों वाली तथा किसी कानून का पालन न 
करने वाली अपनी स्वाघीनता का परित्याग इसलिये किया था कि वह कानून की वश्यता 
में रहते हुए एक अधिक उत्तम प्रकार की स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके । काण्ट ने 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता का लक्षण करते हुए लिखा है कि “कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसे ढंग 
से रहने के लिये बाधित नहीं कर सकता, जो वह दूसरे व्यक्तियों की भलाई के लिये 
उपयुक्त समझता है; किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जिस विधि को 
अपनी सुख प्राप्ति के लिये आ्रावव्यक समझे, उस विधि का अ्रनुसरण करने में उसे तब 
तक पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त हो, जब तक दूसरे व्यक्तियों द्वारा इस उद्देध्य की पूर्ति में वह 
वाघक नहीं बनता है । 

व्यक्ति का दुसरा अधिकार समानता है, यह स्वतन्त्रता का ही परिणाम है। काण्ट 
के अनुसार समानता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी स्वतन्त्र ता देता है कि वह अपनी 
योग्यता, परिश्रम ओर भाग्य से समाज में यथोचित स्थान प्राप्त कर सके । 

तोसरा प्रदन स्वतन्त्र इच्छा (66 श7र]) का है। इस विषय में काण्ट पर 
रूसों का बहुत प्रभाव पड़ा है, यह उसके राजनीतिक विचारों में बड़ा महत्त्वपूर्णा स्थान 
रखता है | पहले यह बताया जा चका है कि काण्ट कत्तंव्यपालन के लिये स्वतन्त्रता 
को आवश्यक मानता है क्योंकि यदि मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है तो उस पर किसी उचित 
अथवा अनुचित कार्य को करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता। सभी व्यक्ति स्वतन्त्रता 
चाहते हैं, इससे समाज में संघर्ष प्निवायं है। किन्तु विभिन्‍न व्यक्तियों की स्वतन्त्रता 
में संघ्रषं न हो तथा उनमें सामंजस्य बता रहे, इस दृष्टि से राज्य का निर्माण होता है। 

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में काण्ट का मत कुछ अंगों में रूसो के मत से 
भिन्‍त है । रूसो राज्य के उद्गम के बारे में यह मानता था कि आरम्भ में इसे बनाने 
के लिये मनुष्यों में एक सामाजिक समझौता या अनुबन्ध (50००] (००४०) हुआा। 
यह एक ऐतिहासिक सत्य था । काण्ट इसे वास्तविक तथ्य (8००४ दिल) न मान- 
कर बुद्धि का एक विचार' (१069 ० 8 7९६४५००) मानता है। यह एक आवश्यक 
और तकंसंगत पुृवंककल्पना (॥765प79790भआ7०9) मात्र है, एक ऐतिहासिक घटना 
नहीं है । यह वास्तव में किसी देश के लोगों की सभी निजी और विशिष्ट इच्छाग्रों 
का मिलकर एक सामान्य और सावंजनिक इच्छा बनना तथा राज्य में न्याय के लिये 
बनायी जाने वाली कानूनी पद्धति का आधार बनना था। यह इच्छा प्रत्येक कानून 
निर्माता को इस बात के लिये बाध्य करती है कि वह अपने कानूनों को इस ढंग से 
बनाये कि वे समूची जनता की संयुक्त इच्छा से प्रादुर्भुत हों तथा प्रत्येक व्यक्ति अपना 
यह कत्तंव्य समझे कि वह कानून को अपनी निजी इच्छा की सहमति से बताया जाते 
वाला समझे तथा उसका पालन करे, क्योंकि यह कानून सामान्य इच्छा से बना है, 
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और सब व्यक्तियों की सामान्य इच्छा में उसकी इच्छा भी सम्मिलित है । राज्य के सभी 
कानून वेन्थम के मतानुसार सुख तथा उपयोगिता (एप्प) के सिद्धान्त के आधार पर 
बनने चाहियें, किन्तु काण्ट इसका आ्राधार सामान्य इच्छा और बुद्धि (१6४७०) को 
बताता है। उसके कथनानुसार जिस राज्य में राजा अपनी दृष्टि के अनुसार प्रजा के 
लिये सुख बढ़ाने वाले कानून बनाता है, उन्हें अपने दृष्टिकोश से सुखी बनाने का प्रयत्न 
करता है, वह ञ्ीघ्र ही अत्याचारी शासक का रूप आरम्भ कर लेता है, क्योंकि प्रजाजन 
प्रपने इस दावे या अधिकार को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं कि उन्हें अपने लिये 
सुख देने वाली बातों का स्वयमेव निर्धारण करने का अभ्रधिकार होना चाहिये।” यह 
बात तभी हो सकती है जब राजा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, किन्तु सामान्य इच्छा 
के अनुसार कानून बनाये । 

चोंथा प्रइन राज्य के स्वरूप का है। राज्य की स्थापना मनुष्य ने जंगली 
जानवरों की स्वतन्त्रता से अधिक उत्कृष्ट प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये 
की थी । अतः राज्य को एक प्रकार के ग्रनुवन्ध या समभोते पर बना हुआ समझा जा 
सकता है । इसमें कानून बनाने की दक्ति जनता की संयुक्त इच्छा (एप्माव्त जमा) में 
निहित है, यही समुची न्‍्यायपद्धति का मूल स्रोत है। कानून निर्माण की शक्ति तथा प्रश्नु- 
सत्ता जनता में ही निहित है, क्योंकि जनता की सामान्य इच्छा ही कानून का आरादि स्रोत 
है। संविधान सामान्य इच्छा का वह निर्णाय है, जिसके द्वारा जनसमूह सुसंगठित जनता का 
रूप घारण कर लेता है। राज्य में तीन शक्तियाँ होती हैं--प्रभुसत्तासम्पन्न विधानमंडल, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका । स्वतन्त्रता के लिये यह आवश्यक है कि विधान- 
मण्डल ओर कार्यपालिका एक-दूसरे से पृथक रहें। यदि विधानमंडल और कार्यपालिका 
पृथक हों तो शासन गणराज्यात्मक (7२८०ए४!८९४०) होता है, अन्यथा इन दोनों के 
पृथक न रहने से वह निरंकुश हो जाता है । 

काण्ट राज्य के तीन प्रकार मानता है-- ( १) निरंकुश राजतन्त्र (&प/0०००५), 
(२) कुलीनतन्त्र (6750022०ए), (३) लोकतन्त्र (2270०४९०७) । वह इस बात 
पर बहुत बल देता है कि राज्य का संविधान न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होना 
चाहिये | इन सिद्धान्तों का निर्णय नंतिक परमादेश ((४९४ण7८० 7रएशधांप6) 
से, नैतिक इच्छा से और व्यावहारिक बुद्धि से किया जाना चाहिये। काण्ट का आदझों 
राज्य नेतिक परमादेश के अनुसार व्यवस्थित होना चाहिये । 

काण्ट गणराज्य की शासन गद्धति को आदश समभता था । उसके मत्तानुसार 
विश्व में झान्ति बनाये रखने के लिये प्रत्येक राज्य का संविधान लोकतन्‍्त्रीय होता 
चाहिये । सच्चा गणराज्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पद्धति के बिना स्थापित 
नहीं हो सकता। सरकार जनता की प्रतिनिधि होनी चाहिये, अन्यथा वह बुद्धि- 
विरुद्ध है । रूसो से उसका इस बात में मतभेद है कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र ([भाल्ट 
9थ27॥0००७०ए ) का समथंक है, किन्तु काण्ट प्रतिनिधि लोकतन्‍त्र (॥२८ए०॥८६९॥ ५४९ 
>०7०५०७०ए ) का प्रवल पोषक है | किन्तु काण्ट का प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्‍्त व्ते मान 
लोकतन्‍्त्र के विचार से भिन्‍न है । आजकल ऐसे लोकतन्त्र में सब प्रतिनिधियों का जनता 
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द्वारा निर्वाचित होना आवश्यक समभा जाता है, किन्तु काण्ट ऐसा नहीं मानता । उसके 
मतानुसार राजा या उच्चवर्ग के कुलीन व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं, बचत 
'कि वे जनता की सामान्य इच्छा तथा नंतिक परमादेश ((४6६४९०ांप्ड पएटथा५६) 
के अनुसार शासन करें। काण्ट ने ऐसी व्यवस्था संभवत: अपने देश में विद्यमान वरि- 
“स्थितियों के आधार पर की थी, क्योंकि उस समय जमंनी के किसी भी राज्य में लोक- 
तनत्र की प्रणाली प्रचलित नहीं थी, सत्र निरंकुश राजतन्त्र का साम्राज्य था । 

जनता द्वारा विद्रोह के भ्रधिकार का विरोध--डनिंग ने यह लिखा है कि काण्ट 
ने रूसो तथा मांटेस्क्यू के विचारों का सम्मिश्रण करके अपने राजनीतिक सिद्धान्तों के 
निर्माण का प्रयत्न किया, इनका सम्मिश्रण करता एक असंभव कार्य था, इसे काण्ट की 
सूक्ष्म वृद्धि ही सम्पन्न कर सकती थी । किन्तू इस कार्य में बड़ी कठिनाइयाँ थीं और 
इस कारण काण्ट के राजनीतिक विचारों में बड़ी अ्रसंगति और विरोच उत्पन्न हो गया । 
'यह प्रभुसत्ता ($0ए2शंए्गा9) के अ्धिष्ठान के सम्बन्ध में था। रूसी के मतानुसार 
यह प्रभुसत्ता जनता में तथा उसकी सामान्य इच्छा में निह्वित थी, किसी राजा या कुलीन 
वर्ग में यह नहीं रह सकती थी । किन्तु काण्ट यह मावता था कि यह प्रभुसत्ता एक 
व्यक्ति में, कुछ व्यक्तियों में तथा अनेक व्यक्तियों में रह सकती है। यद्यपि वह यह मानता 
है कि कानून बनाने की शक्ति केवल जनता में ही रह सकती है, किन्तु इसके साथ ही 
वह यह भी मानता है कि जनता का एक शासक (फ्लाशा5णाशत65 ४०॥5) होता 
है, यह कानन बनाने वाला होता है, जनता के प्रति इसके कोई कर्तव्य नहीं हो ते, किन्तु 
ग्रविकार ही होते हैं, इसके द्वारा किये जाने वाले संविधान के उल्लंघनों या अतिक्रमणों 
का नियन्त्रण करने के लिये जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रजा राज्य के 
कानूनों का निर्माण करने वाले घासक के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं रखती । 
काण्ट ने जनता द्वारा राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रवल खण्डन करते हुए कहा 
है--- यदि संविधान दोपपूर्णा है तो इसमें परिवर्तत केवल राजा द्वारा स्वयमेव सूघार 
करके किये जा सकते हैं, जनता द्वारा विद्रोह करके नहीं किये जा सकते । 

यह वस्तुतः: आदइचर्यजनक बात है कि फ्रंच राज्यक्रान्ति का उग्र समथक काष्ट 
जनता द्वारा विद्रोह के अधिकार का प्रबल विरोध करे। इनिंग ने इसके दो कारण 
'बताये हैं। पहला कारण तो जमंनी की तात्कालिक परिस्थिति थी । “ वह प्रथिया के 
राज्य में एक राजकीय विश्वविद्यालय में बूढ़ा प्रोफेसर था । महान्‌ फ्रेडरिक के तथा 
उसके उत्तराधिकारियों के ज्ञासनकाल में कोई नी राजभक्त प्रजाजन जनता द्वारा विद्रोह 
की कल्पना नहीं कर सकता था | जनता तन्ना राष्ट्र अथवा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का 
प्रवल समर्थत करने वाले दाशं निक भी अपने को इस विचार से स्वथा मुक्त नहीं कर 
सकते थे क्रि प्रश्॒ुमत्ता राजा में ही रहती है ।? दूसरा कारण काण्ट की उपद्रवों तथा 
अव्यवस्था के प्रति स्वाभाविक घृणा थी । 

युद्धविषषक विचार--काण्ट ते ७१ वर्ष कीआयु में प्रकाशित अपनी शाइवत 
शान्ति (8027४ 02४०४) नामक पुस्तक में युद्ध और ज्ञान्ति के विपय में बड़े क्रान्तिकारी 
१. डमनिग- ४ |हस्टता आफ पो लिटिकल वियोरीज, तीसरा रूख, पृ० £३४-४ 
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विचार प्रस्तुत किये हैं तथा राष्ट्रसंघ की स्थापना पर बल दिया है। उसका यह 
कहना है कि यह “व्यावहारिक बुद्धि (?78०४०४] ॥२९४७००) का आदेश ओर प्रकृति 
की आजा है कि मनुष्य को दाइवत शान्ति बनाये रखने के लिये प्रयत्त करना चाहिये 
तथा इस उद्देंदय की पूर्ति के लिये एक राष्ट्रसंघ की स्थापना करनी चाहिये । युद्धों के 
दुष्परिणाम का भीषण चित्र खींचते हुए उसने लिखा है कि “हमारे शासकों के पास सब 
लोगों को शिक्षा देने वाली पद्धति की व्यवस्था करने के लिये पैसा नहीं है, क्योंकि वे 
अपनी सारी आय भावी युद्धों की तैयारी में लगा देते हैं ।” उसका यह मत था कि 
राष्ट्र तव तक वास्तव में सभ्य नहीं होंगे, जब तक स्थायी सेनायें (87078 4 प्रापं६5 ) 
रखने की प्रणाली समाप्त नहीं हो जायगी । एक देश की सेनायें दूसरे देश को उससे 
अधिक सेनायें रखने के लिये प्रेरित करती हैं, इस प्रकार सनिक व्यय निरन्तर बढ़ता 
चला जाता है। काण्ट का यह मत था कि इस सेनिकवाद का एक प्रधान कारण अमेरिका, 
ग्फ्रीका तथा एशिया के देशों में योरोप का साम्राज्य विस्तार था। जिस प्रकार लूट का 
माल बाँटने के लिये चोरों में संघर्ष होता है, वसे ही उपनिवेश्ञों को प्राप्त करने के लिये 
योरोप के राज्यों में संघर्ष हो रहा है | ये संघर्ष वे राज्य कर रहे हैं, जो धम्मप्राण तथा 
सम्य होने का ढिढोरा पीठते हैं । 

काण्ट साम्राज्य प्राप्त करने के प्रलोभन से किये जाने वाले इन संघर्षों का मूल 
कारण योरोपियन राज्यों की अल्पतन्त्रीय (089०८7मंप्थ)) शासनव्यवस्था को सम- 
माता था तथा इसके प्रतिकार का उपाय लोकतन्‍्त्र और गणतन्त्र की व्यवस्था को मानता 
था। उसका यह कहना था कि इन राज्यों में शासन-सत्ता मुद्ठी-भर लोगों के हाथ में रहती 
है, साम्राज्य से इन्हीं को प्रभूत मात्रा में अधिक लाभ मिलता है। यदि योरोप में 
लोकतन्‍त्र की व्यवस्था स्थापित हो जाय, सब व्यक्तियों को राजनीतिक शासन-सत्ता में 
हाथ बँटाने का श्रवसर मिले तो अन्तर्राष्ट्रीय चोरी और डकती से प्राप्त होने वाले लाभ 
इतने झ्रधिक छोटे भागों में विभक्त हो जायेगे कि लड़ाई छेड़ने में किसी को कोई 
ग्राक्षंण या लाभ प्रतीत नहीं होगा । ञ्रतः विश्व में शाशवत शान्ति स्थापित करने के: 
लिये पहली आवश्यक शर्त यह है कि “प्रत्येक राज्य में गणराज्य की शासन-पद्धति 
स्थापित होनी चाहिये झोौर यह व्यवस्था होनी चाहिये कि तब तक किसी युद्ध की घोषणा 
न की जाय, जब तक सभी नागरिक जनमत संग्रह द्वारा इस युद्ध को लड़ने के लिये 
अपनी सहमति न प्रदान करें। जब रणक्षेत्र में लड़ने वाले व्यक्ति इस बात का निवचय 
करेंगे कि युद्ध छेड़ा जाता चाहिये या नहीं, तो इतिहास में खुन की नदियाँ बहना बन्द 
हो जायेंगी । दुर्माग्य से इस समय बिल्कुल उल्टी स्थिति है, लड़ाई में कोई भाग न लेने 
वाले राजा ओर मन्त्री युद्ध करने का निश्चय करते हैं, इन्हें वैयक्तिक रूप से लड़ाई में 
कोई हानि नहीं उठानी पड़ती । राजा के वेयक्तिक आनन्दों पर, स्वादिष्ट भोजन 
पर और दरबार में होने वाले महोत्सवों पर लड़ाई का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता । 
प्रत: इस समय राजा अतीव क्षुद्र कारणों से लड़ाई छेड़ देता है, मानो यह शिकार खेलने 
जैसा एक मामूली कार्य हो । यदि सब देशों में गणराज्य का संविधान हो तथा जनता 
से पूछकर लड़ाई छेड़ी जाय तो इन लडाइयों के कारण भीषण कष्ट फेलने वाली जनताः 
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इन युद्धों का कभी समर्थन नहीं करेगी ओर युद्ध बिल्कुल बन्द हो जायेंगे” । काण्ट के ये 
विचार अपने समय से बहुत आगे बढ़े हुए तथा दो शताब्दी बाद के विचार प्रतीत होते 
हैं। इन्हें पढ़ते हुए यह नहीं प्रतीत होता कि हम १८वीं शताब्दी के किसी लेखक के 
विचार पढ़ रहे हैं, अ्रपितु यह प्रतीत होता है कि हम बीसवीं शताब्दी के किसी राज- 
नीतिज्ञ के विचारों का स्वाध्याय कर रहे हैं। 

शान्तिविषयक विचार--काण्ट के राजनीतिक विचारों की यही दूरदर्शिता तथा 
आ्राधुनिकता झान्तिस्थापना के लिये उसके द्वारा बतायी गई छः शर्तों में तथा राष्ट्रसंघ 
के सुझाव में प्रतीत होती हैं । उसके मतानुसार झाइवत एवं स्थायी घान्ति बनाये रखने 
के लिये निम्नलिखित छः बातों का होना प्रावश्यक था-- १) ऐसी किसी भी झान्ति संधि 
को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये, जिसके साथ भावी युद्ध को छेड़ने के लिये कुछ 
गुप्त घारायें या व्यवस्थायें जुड़ी हुई हों । (२) कोई भी छोटा या बड़ा स्वतन्त्र राज्य 
उत्तराधिकार, विनिमय, विक्रय या दान द्वारा किसी दूसरे राज्य को नहीं दिया जायगा । 
(३) स्थायी सेनाग्रों (5800[7 4076७) के रखने की व्यवस्था को घनेः-शर्न व्रिल्कुल 
समाप्त कर दिया जायगा। (४) किसी राज्य के वंदेशिक मामलों के लिये कोई ऋण 
नहीं लिये जायेंगे । (५) कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के संविधान में या शासन 
में बलपूर्वक हस्तक्षेप नहीं करेगा । (६) दूमरे राज्यों के साथ युद्ध के समय में कोई भी 
राज्य ऐसे कार्य नहीं करेया, जिनसे भव्रिष्य में शान्ति स्थापित होने पर राज्यों का 
एक दूसरे से विश्वास उठ जाय। ऐसे कार्य दूसरे राज्य के राजा, मंत्री आदि को मारने 
के लिये दृत्यारों तया विष देने वालों का प्रयोग करना, आत्मसमर्पण की बर्तों का भंग 
करना तथा जत्रु के देश में राजद्रोह को भड़काता हैं । 

इन छः दार्त्तों के अतिरिक्त काण्ट ने बान्ति स्थापित करने के लिये तीन अन्य 
अन्तिम व्यवस्थाओ्रों' (गग्त्वा 58065) पर बहुत बल दिया है--(१) प्रत्येक राज्य 
में गगराज्यात्मक संविधान होना चाहिये | (२) स्वतन्त्र राज्यों का संघ बनाया जाना 
चाहिये श्रौर इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन की व्यवस्था की जानी चाहिये। 
(३) विश्व नागरिकता (श०ा7  लां2८॥४४9) के अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलने 
चाहियें शोर सभी को दूसरे देझ्षों में निर्वाब रूप से प्रवेश का अविकार (प्0/०ा०) 
मिलना चाहिये। विभिन्‍न देशों में रहने वाले सभी व्यक्ति इस भूमण्डल के निवासी 
होने से विश्ववन्धुत्व के बन्चन में बंधे हुए हैं, वे विश्व के महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय संघ के 
सदस्य हैं। इस समय सब देज्षों ने एक देश से दूसरे देश में जाने पर वड़ी पावन्दियाँ 
लगाई हुई हैं, जमंन नागरिकों को फ्रांस में जाने के लिये पासपोर्ट लेने पड़ते हैं । काण्ट 
के मतानुसार जब तक व्यक्ति द्ान्तिपूर्वक रहता है तब तक विश्व का नागरिक होने के 
नाते उसे क्रिसी भी देश में बिना पासपोर्ट के निर्बाघ रूप से प्रवेश करने का अधिकार 
दिया जाना चाहिये । 

काण्ट की उपयुक्त व्यवस्थायें अपने समय से बहुत आगे बढ़ी हुई थीं। उसके 
द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रसंघ युद्धपीड़ित विश्व में पहली बार १६१६ में, उसका ग्रन्थ 
शाइवत गान्ति' प्रकाशित होने के सवा सो वर्ष बाद ही बन सका और इसी समय 
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योरोप में लोकतनन्‍्त्र की विजय हुई । यद्यपि उसका विश्वास था कि १७६४ में फ्रेंच राज्य- 
क्रान्ति की सेनाओं को प्रतिक्रियावादी निरंकुश राजाग्रों की सेताओों पर जो सफलतां 
मित्री है, उसके बाद योरोप में झीत्र ही ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित होगा, यह 
संगठन लोकतन्त्र पर झावारित होगा, यह दासता और शोष ग के सभी रूपों से मुक्त होगा, 
क्योंकि राज्य का कार्य वन्यक्ति को अपना विकास करने में सहायता प्रदान करना है, न 
क्रि अपने स्वार्थ के लिये उसका दुरुपयोग करना । “प्रत्येक को साध्य (00) मानते 
हुए उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिये, मनुष्य होने के नाते किसी व्यक्ति को 
प्राप्त होने वाली गरिमा (92079) बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि उसे किसी 
अन्य बाहरी प्रयोजन की सिद्धि करने का साघन न वनाया जाय ।” काण्ट व्यक्ति की 
गरिमा और महत्त्व को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये उसकी स्वतन्त्रता और समानता के 
अधिकारों पर बड़ा बल देता है | वह वंशपरम्परा तथा जन्म के कारण प्राप्त होने वाले 
तथा समाज में विषमता उत्पन्त करने वाले सभी विज्येषाधिकारों का प्रबल विरोधी है, 
वह इन्हें अतीत काल में अन्यायपुर्ण रीति से बलपुर्वेक की गई विजयों का दुष्परिणाम 
समझता है । जिस समय योरोप के सभी राजा फ्रांस की राज्य क्रान्ति को कुचलने के 
लिये कटिवद्ध हो गये, सर्वत्र क्रान्तिविरोधी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ 
प्रवल हो गयीं, उस समय ऐसे वातावरण में तथा ७१ वर्ष की वृद्धावस्था में काण्ट ने 
अपनी अ्रमर लेखनी द्वारा व्यक्ति की समानता और स्वतन्त्रता के अधिकारों पर 
बल दिया, उदारवाद का उम्र समर्थन किया तथा युद्धों की समाप्ति के लिये राष्ट्रसंघ 
का प्रस्ताव रखा। वास्तव में यह बड़ा अद्भुत काये था । 
काण्ट का मुल्यांकन तथा देत--पश्चिम दक्षंन के क्षेत्र में काण्ट एक प्रत्युच्च 
स्थान रखने वाला दार्शनिक है| मैक्समुलर ने उसे भूमण्डल का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक 
कहा है, रूपर्ट लाज ने उसे पश्चिमी जगत्‌ में प्लेटो के बाद द्वितीय स्थान दिया है! 
काण्ट की शुद्ध वृद्धि मीमांता' ने आधुनिक तत्वचिन्तत को सबसे अ्रधिक प्रभावित 
किया है। यह कहा जाता है कि बाइबल को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक पर इतना 
लिखा ओर कहा नहीं गया, जितना 'शुद्ध बृद्धि मीमांसा' पर लिखा और कहा गया 
हैं। झ्ोपनहार ने कहा था, जब तक कोई व्यक्ति काण्ट के ग्रन्थ नहीं पढ़ लेता, 
तब तक वह बच्चा ही वना रहता है। यद्यपि काण्ट के राजनीतिक विचारों ने उसके 
दाशं निक विचारों जसा प्रभाव नहीं डाला, फिर भी ये विचार इतने क्रान्तिकारी तथा 
अपने समय से आगे बढ़े हुए थे कि राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में उन्हें स्देव बहुत 
ऊंचा स्थान दिया जाता है। मनुष्य की स्वतन्त्रता और समानता के अधिकारों का प्रबल 
समर्थन, विज्येषविकारों का विरोध, युद्ध की समाप्ति और राष्ट्रसंघ की स्थापना के विचार 
उदारवाद के उम्र समर्थक काण्ट के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विचार हैं। वह इन विचारों 
के लिये चिरस्मरणीय है । डनिग ने इस विषय में सत्य ही लिखा है कि अध्यात्मशास्त्र की 
सूक्ष्म चर्चात्नों के मरस्थल में की जाने वाली काण्ट की यात्राओं में उसका मार्गप्रदर्शन 
करने वाली ज्योति बुद्धिसम्पन्त मानव के महत्त्वऔर गरिमा में अगाध विश्वास रखना 
था। उसके ग्रन्थों एवं विचारों के दृर्वोषतम घवान्धकार में भी मानव की स्वतन्त्रता और 
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समानता का विचार प्रखर प्रकाश से चमक रहा है । यद्यपि उसने सामूहिक सत्ताग्रों के 
(००॥६८४ए४ शापंघं६5) के रूप में समाज, राज्य ओर जनता को पर्याप्त महत्त्व दिया 
था, तथापि उसके दर्शन में प्रधान स्थान स्वतन्त्र इच्छा रखने वाले बृद्धिसम्पन्न व्यक्ति 
को ही प्राप्त है । राजनीतिक चिन्तन में काण्ट का प्रभाव व्यक्तिवाद पर बल देना था, 
इस विषय में यह एक बड़ा मतोरंजक तथ्य है कि १६वीं शताब्दी के सबसे बड़े व्यक्ति- 
वादी ह॒बंटं स्पेन्सर को यह जानकर बड़ा आव्चयं हुआ था कि उसने घोर परिश्रम से 
व्यष्टिवाद के जिस नवीन सिद्धान्त का झ्राविष्कार किया है, उसका प्रतिपादन उससे पहले 
ही एक जर्मन दाशनिक कर ज्रुका है ।* 
हेगल (१७७०-१८३१) 

जम॑नी में आदशंवाद के सिद्धान्त को चरम शिखर तक पहुँचाने वाले तथा राज्य 
की सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम प्रतिपादन करने वाले जाज॑ विल्हैल्म फ्रीडरिख हेगल 
का जन्म स्टटगार्ट में १७६० में उत्त समय हुआ, जब काण्ट ४६ वर्ष की आयु में 
कानिःजबर्ग के विश्वविद्याललय में दर्शनशझ्ास्त्र का प्रोफेसर नियत हुझ्ला था। हेगल 
के पिता चुटंमबर्ग नामक एक छोटे जमन राज्य में सरकारी कमंचारी थे । वे अपने पुत्र 
को घामिक शिक्षा दिलाकर चर्च में अच्छा पद दिलाना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने 
पुत्र को ट्यूबिजन (7एशआआएशा) के घामिक विद्यालय में भेजा । यहाँ हेगल ने यद्यपि 
पढ़ने-लिखने में कठोर परिश्रम का परिचय दिया, किन्तु उसे घामिक विषयों की अपेक्षा 
यूनानी साहित्य का अध्ययन करने में अधिक अभिरुचि थी। उसका कहना था कि 
धयूनान का नाम सुनते ही सुसंस्क्ृत जर्मन प्रफुल्लित हो उठता है, योरोपियन संस्कृति में घर्म 
के ग्रतिरिक्त, विज्ञान का, कला का तथा जीवन को उन्नत बनाने वाली सभी कलाओं 
का आादिस्रोत यूनान है |” ट्यूबिजन में उसके अध्ययन काल में ही फ्रांस में राज्य- 
क्रान्ति हुई, उस समय वह इसका परम प्रशंसक तथा प्रबल समर्थक था । उसने इसकी 
स्मृति को सुरक्षित बनाने के लिये ट्यूबिजन की मण्डी में स्वतन्त्रता का वृक्ष भी लगाया 
था। १७६३ में अपनी शिक्षा समाप्त करने पर उसने स्नातक की पददी प्राप्त की । 
किन्तु जिस व्यक्ति ने बाद में अपने विलक्षण दादनिक चिन्तन से पश्चिमी जगत्‌ पर 
गहरा प्रभाव डालना था, दर्शनशास्त्र का प्रसिद्ध प्रोफेसर बनना था, उसके स्तातक 
परीक्षा के प्रमाणपत्र में यह लिखा गया था कि वह उत्तम चरित्रसम्पन्न है तथा प्रथंज्ञास्त्र 
झोर भाषाश्ास्त्र में निष्णात है, किन्तु दर्शनशास्त्र में उसकी कोई योग्यता नहीं है । 
'होनहार विरवान के होत चीकने पात” वाली कहावत हेगल पर लागू नहीं होती थी । 

बाद में प्रसाघारण दाशंनिक की प्रसिद्धि का उपाजजंन करने वाले हेगल 
का जीवन श्रत्यन्त साधारण था। शिक्षा समाप्त करने के बाद उसे छः वर्ष 
(१७६३-६९) तक बने और फ्रैंकफोर्ट में ट्यूशत करके अपना निर्वाह करता 
पड़ा । इस समय उसके सामने बाइबल का यह वाक्य था--“तुम पहले भोजन 
और कपड़े की तलाज करो, स्वर्ग का राज्य इसके बाद तुम्हें स्वयमेव मिल जायगा ।' 
किन्तु हेगल को इसकी तलाश में अधिक देर तक नहीं मटकना पड़ा । १७६६ में उसके 
7 $., इनिंग--ए दिस्टरी आफ पोलिटिकल थियोरीज, त॑सरा खसढ, १० १३६ 
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पिता का स्वर्गंवास हुआ और उसे विरासत में १५०० डालर की सम्पत्ति मिली | अब 


उसने अपने को घनी समझा और झाराम का जीवन बिताने का निश्चय किया। उसने 
अपने मित्र शेलिंग को लिखा कि वह उसे यह परामर्श दे कि “इस विरासत का आनन्द- 
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पूवंक उपभोग करने के लिये उसे जमंती में कहाँ बसना चाहिये, यह स्थान ऐसा अवश्य 
होना चाहिये, जहाँ पढ़ने के लिये अच्छी पुस्तकें और पीने के लिये वढ़िया शराब मिल 
सके । झेलिग ने उसे उत्तर दिया--“जेना चले आाणोे | 





ग्रादशंवादी जमेन विचारक--काष्ट तथा हेगल १२७ 


जेना (3०78) उन दिलों जमंनी के सांस्कृतिक पुनरुत्यान और पुनरुज्जीवन का 
कैन्द्र बना हुआ था । समृचे जमेनी के विभिन्‍न प्रदेशों से तरुण बुद्धिवादी यहाँ एकत्र 
हो रहे थे, यहाँ के विश्वविद्यालय में उस समय के अनेक प्रसिद्ध विद्यान और दार्शनिक 
“:फिक्‍्टे, शिलर, शेलिंग, इलेगल--पढ़ा रहे थे। हेगल १८०१ में यहाँ आया तथा 
१८०३ में उसे विश्वविद्यालय में स्थान मिल गया । किन्तु यहाँ देर तक रहना उसके 
भाग्य में नहीं बदा था। १८०६ में, नेपोलियन की सेनाओ्रों ने जेता में प्रशिया की जर्मन 
सेनाग्रों को वुरी तरह हराया, फ्रेंच सैनिक हेगल के घर में घुस और उसे अपनी पुस्तक 
आत्मा के दृश्यवस्तुशास्त्र, (?#०7077स्‍00029 ० $छांपा) की पाण्डुलिपि लेकर वहाँ 
से जान वचाकर भागना पड़ा । इसके बाद कुछ समय तक उसकी आश्िक दशा बहुत ही 
खराब रही। प्रसिद्ध जमंन महाकवि गेटे ने उसे निर्धनता के कष्ट से उबारने के लिये अपने 
एक्र मित्र नेवल से उसे कुछ उघार भी दिलवाया | १८१२ में कुछ समय तक उसने 
एक पत्र का सम्पादन किया | इसके बाद वह च्यूरेम्बर्ग में एक विद्यालय (0णएा78- 
अंध्ा0) का प्रधानाध्यापक बना । यहाँ रहते हुए चार वर्ष तक परिश्रम करके (१८१२- 
१६) उसने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लाजिक' (7.0280) लिखा । इसके प्रकाशित होते हो 
उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई, जमंत लोग इस ग्रन्थ की दुर्वोचता और जठिलता 
पर मुग्घ हो गये। उसे हाइडलवर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन के प्राघ्यापक की गद्दी 
मिली । यहाँ १८१७ में उसने अपना विश्वाल ग्रन्थ 'दाशेनिक विज्ञानों का विश्वक्ोश' 
(770०एटए07थ्वां॥ ० पाठ श्रा08077रं0व $छं०ा०८४) लिखा । इसके आघार पर 
उसकी पदोन्नति की गई तथा उसे वलित विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर का पद 
मिला (१८१८०)। अगले तेरह वर्ष (१८४१८-१८३२१) अपनी मृत्युपर्यन्त वह बलिन में 
अपने दाश निक सिद्धान्तों की व्याख्या करता रहा। उसने यहाँ शभ्रधिकार का द्सन 
(?9050०97ए ० शिां87/) नामक पुस्तक लिखी तथा इस समय विद्याथियों को दिये 
गये उसके व्याख्यान उसकी मृत्यु के बाद इतिहास का दर्शन (?॥0050फ9 ० 
पसाइ४ण५) के नाम से प्रकाशित हुए । बलिन में उसे पुरा राजकीय सम्मान मिला, वह 
बाद में बलिन विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी बना । उसने प्रशिया के निरंकुझ राजतन्त्र 
का दार्शनिक दृष्टि से उग्र समर्थन किया । हेंगल उन इने-गिने सौभाग्यशाली प्रोफेसरों 
में से है, जिन्हें अपने जीवन में महान कीत्ति श्र सम्पत्ति प्राप्त हुई तथा जिन्होंने अपने 
देश के इतिहास एवं विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला है। इस समय उसने क्रान्तिकारी 
विचारकों की खिल्‍ली उड़ाई, फ्रेंच क्रान्ति का समर्थन करने वाले प्पने आरम्मिक 
निबन्ध छिपा दिये, प्रशिया की सरकार का गुणगान किया, इस शासन को सर्वोत्तम 
बताते हुए यह घोषणा की कि यह विश्व में भगवान (:५050!06) को अभिव्यक्ति का 
उत्कृष्टतम रूप है।* इसीलिये हेगल के आलोचकों ने उसे प्रशिया की सरकार का समर्थन 
करनेवाला सरकारों दाशंनिक (0०७ #धा।/050एश) कहा है । 

महान्‌ सुख, शान्ति एवं कीत्ति का उपभोग करने के साथ-साथ हेगल बड़ी जल्दी 
बूढ़ा होने लगा। अन्तिम दिनों में वह बहुत भुलक्कड़ हो गया था। यह कहा जाता है कि 

१० डबूरै॑ण्ट-स्टोरी आफ फिलसफी, २० ३०५ 
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एक बार विद्यार्थियों को पढ़ाने जाते समय उसका एक जूता रास्ते के कीचड़ में फेंसकर 
उसके पैर से निकल गया, किन्तु उसे इसका कोई ध्यान नहीं रहा और वह एक पैर में 
जुतवा पहने हुए ही विद्यार्थियों को पढ़ाने चला गया । १५३१ में, बलिन में हैजे की 
महामारी फेली, हेगल इसका शिकार हुञ्ना, केवल एक दिन की बीमारी के बाद इस 
महान्‌ दार्शनिक का देहावसान हो गया । 

हेगल के दर्शन की दुर्बोचता--हेगल के राजनीतिक विचारों को समभने के 
लिये उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का यथा ज्ञान आवश्यक है, किन्तु ये विचार अतीव 
दुर्वोध और विलष्ट हैं, इनका समझता बड़ा कठिन काये है। स्वयमेव यह दन्तकथा 
प्रसिद्ध है कि हेगल ने अपने जीवतकाल में इस बात की शिकायत करते हुए कहा था-- 
“क्रेवल एक ही व्यक्ति ने मेरे सिद्धान्तों को समझा है, यह भी सम्भव है कि उसने भी इन्हें 
न समझा हो । यह दन्तकथा भले ही सत्य त हो, किन्तु इसे उसकी क्ृतियों के सम्बन्ध 
में बार-बार दोहराया जाता है और झ्रालोचक यहाँ तक कहते हैं कि इसमें भी संदेह है 
कि हेंगल अपने दर्शन को स्वयमेव भी अच्छी तरह समझता था। पन्द्रह-बीस 
वर्ष तक उसकी क्ृतियों का गम्भीर अ्रध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी उसके दर्शन को 
पुरी तरह नहीं समझ पाते । पहली बार हेगल का अध्ययन करने वाले पाठक उसके 
दर्शन के दस पृष्ठ पढ़ जाने पर एक पृष्ठ भी भली-भाँति नहीं समक सकते । वेपर ने 
इस विषय में सत्य ही लिखा है'--“दुर्भाग्यवश हेगल जितना महत्त्वपूर्ण दार्शनिक 
है, उसका समझना उतना ही अधिक क्लिष्ट कायें है । इसका कारण शायद यह था 
कि उन दिनों जमंनी में विद्धत्ता का लक्षण दुर्वोधता, जठिलता और श्रस्पष्ठता था। जो 
व्यक्ति जितना अधिक श्रस्पष्ट लिखता था, वह उतना ही अधिक पण्डित समभा जाता 
था । हेगल की रचनाझ्रों के क्लिष्ट होने के श्रनेक कारण हैं। उसकी अधिकांश कृतियाँ 
अरिस्टाटल के ग्रन्थों की भाँति उसके विद्या्थियों द्वारा लिखे गये उसके ब्याख्यानों के 
नोटों का सकलनमात्र हैं। केवल तकंशास्त्र (.0?0) तथा हृश्यवस्तुविज्ञान (?#०0- 
7८00]029) ही उसके द्वारा लिखे गए हैं । किन्तु इनके विचार इतने सूक्ष्म और अस्पष्ट 
हैं, इनकी झब्दावली इतनी जटिल है, लेखन शैली इतनी छायावादी और संक्षिप्त है कि 
इनका समझना अत्यन्त कठिन कार्य है। शोपनहार ने यह लिखा था कि “जमंन जनता 
काण्ट की रचनाओं से यह मानने को बाधित हो गई थी कि जो ग्रन्थ दुर्बोध होता है, 
वह महत्त्वपूर्ण होता है । काण्ट के बाद के विचारकों फिक्टे और शैलिंग ने इसका लाभ 
उठाया और हेगल की रचताओओं में “बिल्कुल बेहृदा और निरथंक, झाडम्बरपूर्णं शब्द- 
जाल का ताना-बाना बुनने की प्रवृत्ति! अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई, पहले ऐसे शब्द- 
जाल की प्रवृत्ति पामलखानों में ही दृष्टिगोचर होती थी, किन्तु श्रव यह दाहनिकों की 
रचनाओं में पाई जाने लगी है, हेमल की रचनायें सदेव 'जमंन मूखेता का स्मारक' बनी 
रहेंगी ।* किन्तु इस कटठु श्रालोचना के बावजूद हेगल के महत्त्व और प्रभाव को न 
१. वेपर-पो लिटिकल याट, धपृ० #श्शप 


२. बढ ण्ड रसेल ने लिखा है--“दर्शन शाघ्त्र के समूचे साहित्य में हेगल की रचनायें सब- 
से अधिक क्लिष्ट हैं ??-..विज्ञटम आफ दौ वेस्ट, पृ० रर६... 
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प्रानना भी एक मुखेता होगी । उसके प्रभाव को समझने के लिये यहाँ उसके प्रमुख 
रश निक और राजनीतिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त एवं सुवोध परिचय देने का प्रयत्न 
किया जायगा। 

हेगल के प्रमुख दाह निक सिद्धान्त-- (क)विव्वात्मा( ४९॥४2४५:) का विचार--- 
हंगल दांकराचार्य की भाँति विश्ुुद्ध अद्वेतववादी विचारक है। इस जगत्‌ में दिखाई देने 
वाली जड़ एवं चेतन सभी प्रकार की वस्तुयें और सत्तायें इस समूचे जगत में ओतप्रोत 
एवं इसके मुल कारण--विद्यवा त्मा ( ४४००७ 5७7) का प्रपंच अथवा विस्तार हैं ) जिस 
प्रकार भारतीय वेदान्त दर्शन में यह माना जाता है कि यह हृदयमान जगत्‌ ब्रह्म का 
विवर्त है, इसकी सब वस्तुयें ब्रह्म से ही विकसित होती हैं, उसी प्रकार हेगल यह मानता 
है कि जगत की सभी वस्तुयें इस विव्वात्मा से प्रादुर्भुत हुई सबका आदि स्रोत हैं। 
वेदान्तियों के तत्त्वमसि' तथा “अयमात्मा ब्रह्म' के महावाक्यों जेसा हेगल का महावाक्य 
या दाशं निक सूत्र हैं-- “जो कुछ वास्तविक या तात्त्विक है, वह बुद्धिमय है और जो कुछ 
बुद्धिमय या बुद्धिगम्य है, वह वास्तविक है (॥6 6 5 ॥&#0्रार द्रातं ह8 80074] 
8 768) । इसका यह तात्पय है कि अनुभव जगत के समग्र क्षेत्रों में बुद्धि एवं चेतना 
का साम्राज्य है। उसकी दृष्टि में मानव बुद्धि तथा विद्व-प्रक्रिया में व्याप्त बुद्धितत्त्व 
एक हो है । विश्वात्मा का यही बुद्धितत्त्व प्रत्येक निर्जाव पदार्थ में और सजीव प्रकृत्ति 
के रूप में विकसित होता हुआ अन्‍्त में मनुष्य के रूप में विकसित होता है । जिस प्रकार 
झंकर से पहले सांख्य का दर्शव दतवादी था, हृश्यमान जगत का मूल कारण द्वेतवाद 
अथवा प्रकृति और पुरुष की दो सत्तायें मानता था, उसी प्रकार हेगल से पहले के विचारक 
द्वेतवादी थे, वे जड़ प्रकृति (+४/४) और मन (3॥70) की दो सत्तायें स्वीकार 
करते थे। काण्ट ने देतवाद को स्वीकार करते हुए कहा धा--केवल हृदय जगत (?॥<- 
पणग्रध्ा8 070) ही बृद्धिगम्य है, किन्‍नू इसके मूल में जो मल वस्त तत्त्व []#गष्ट 
7 9८ा|]) है, उसे हम नहीं जान सकते, हमें इसका ग्राभासमात्र ही व्यावहारिक बद्धि 
से मिलता है। हेगल ने इसका खण्डन करते हुए कहा कि मूल वस्तु को अज्ञेय कहना ही 

है सूचित करता है कि हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, जब हम उसके बारे में कुछ 

जानते हैं तो उसे अजेय नहीं कहा जा सकता । जड़ और चेतन में अथवा आत्मा और 
प्रकृति में भर मानना ठीक नहीं है। ये सब विद्यवात्मा के विभिन्‍न रूप हैं। वस्ततः 
विश्व में जितती भी वस्तुयें हैं, वे सत्र विश्वात्मा के विद्याल विस्तार में समा जाती हैं, वे 
उसी के विभिन्‍न अंश या पंग हैं, इनमें किसी प्रकार की पृथकता, भेद या द्वित्व नहीं 
हैं। यह सारा विश्व एक ही समष्टि (४४०८) है, इसकी सभी वस्तग्रों में विदवात्मा 
ओतप्रोत है। इस विश्वात्मा (एलाह०5:) को हेगन ने पूर्ण विचार (40500ए६ 
063), आत्मा (57), विवेक (२६७507॥) अथवा दिव्य मन [श्र 00) भी 
कहा है। 

विश्व की वास्तविक एवं मूल सत्ता मानी जाने वाली इस विव्वात्मा का विज्ञास 
इस विदव में विभिन्‍न रूपों में दिखाई देता है। सबसे निचले स्तर पर भौतिक अझयवः 
जड़ जगत्‌ है, रसायनशास्त्र और भौतिक विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है । 


१३२० आधुतिक राजनीतिक चिन्तन 


हमें यह जड़ जगत्‌ वास्तविक प्रतीत होता है, किन्तु यह भी विश्वात्मा का एक रूप है और 
इसमें भावी विकास की शक्ति छिपी हुई है, यह इसे विकास के लिये बाधित करती है 
प्रोर विश्वात्मा जड़ जगत से श्रगली दशा में--वनस्पतियों और प्राणियों के रूप में- 
प्रकट होती है । यह अपना उच्चतम रूप मनुष्य में प्राप्त करती है, क्योंकि इसमें चेतन 
भ्रात्मा पाई जाती है। किन्तु फिर भी विव्वात्मा का विकास रुकता नहीं है, अपितु 
ग्रविराम गति से निरन्तर गश्रागे बढ़ता चला जाता है। विभिन्‍न प्रकार की सामाजिक 
संस्थायें इसके बाह्य विकास (09००४ए९८ ४8ए०!पएं०४) के विभिन्‍न स्तर हैं। इनमें 
राज्य सबसे ऊँचा स्थान रखता है, क्योंकि यह अन्य सभी संस्थाओ्रों का नियन्त्रण एवं 
रक्षा करने वाला है। इसीलिये हेगल राज्य को विश्वात्मा का पाथिव रूप अ्रथवा भू- 
मण्डल पर विद्यमान भगवान्‌ (000 ०7 5७7) मानता है। सभी नैतिक नियम और 
कानून राज्य के अन्तर्गंत हैं, राज्य इन सबसे ऊपर है और राज्य से ऊपर कोई संगठन 
नहीं है, अत: राज्य सर्वथा स्वतन्त्र और स्वयमेव अपना नियन्त्रण करने वाला है, उसके 
कार्यों को सामान्य नेतिकता के नप॑ने या कसोटी से नहीं आॉँका जा सकता। इसका एक 
सुन्दर उदाहरण यह है कि सामान्य रूप से मनुष्य की हत्या करता जघन्य नैतिक अप- 
राध है, किन्तु राज्य द्वारा युद्ध में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला हजारों व्यक्तियों का 
वघ नंतिक दृष्टि से अपराध नहीं माना जाता है। 

हेगल के विश्वात्मा की विशेषताएं वेदान्त के ब्रह्म से बहुत कुछ मिलती हैं । 
यह झाइवत भूत, वर्तमान झौर भविष्य के तीनों कालों में बनी रहने वाली, जगत की 
सव वस्तुओं को अपने में श्रोत प्रोत करने वाली स्वतः पूर्ण सत्ता है। इसकी एक बड़ी 
विशेषता सतत क्रियाशील और गतिशील (7)शश्यां०) बने रहना है, इससे संसार में 
निरन्तर परिवर्तन झ्राते रहते हैं और हृदयमान जगत्‌ के विभिन्‍न रूपों का विकास होता 
रहता है ।१ हेगल ने इस विद्वात्मा के विकास की एक विशेष पद्धति बतायी है। इसे 


१- इस प्रसंग में हेगल के विचारों की तुलना भारतीय दशैन के विचारों से करना समं/चीन अतीत 
होता है। हेगल नवीन वेदाण्तियों क्री माँति इस दृश्यमान जगत का अल्तिम तथा मूल कारण एक चेतन 
सत्ता--विरव.त्मा को मानता है, इसे वेदान्तियो का जह्म समझा जा सकता है। वेदान्ती यह मानते हैं कि यह 
संसार ब्रह्म द्वारा किया गया प्रपंच या विस्तार है। घछुएडकोपनिषद्‌ (१।१।७) में कहा गया है--यथोरण ला भिः 
सजते यूहते च। अर्थोत्‌ सकड़ी जैसे अपने में से हो तन्तु निकालकर जाला बनाती आर उसमें खेलती है, और 
बाहर से कुछ वस्तु नहीं लेती है, इसो प्रकार जहा अपने में से जगत को बना कर उसमें ऋ्रौज़ा करता है । 
हेगल भी जगत्‌ को विश्वात्मा द्वारा अपने में से किया ज्यने वाला विस्तार सम मता है। किन्तु वेदान्त के 
अह्य तथा उसनग्रे विख्वात्मा सें एक बड़ा मेद है । बह्य से सृष्टि माया अथवा अह्वान का परिणाम है, उसका 
अस्तिम रूप अपने आप में कूटस्थ या निःचल होना है | इस प्रकार बेदान्त का ब्रह्म निष्किय (5:0८) या 
लड़ है | किन्तु हेगल की विश्वात्म भनत्त शक्ति का रूप है, सदेव सक्रिय और गतिशौल (0एफ77ं८) 
बनो रहती है। हेगल आध्यात्मिक जयत्‌ में विश्वात्मा के विकास का चरम रूप मनुष्य को मानता है और 
यह बढ़ता है कि इससे ऊंचा कोई विक्यास नहीं हो सकता है। किन्तु सुप्र सद्ध भारतीय महायोगी और दारे- 
लिके ओ अरविन्द ने अपनी अनुभूतियों के आधार पर प्रतिपादित किया है कि मनुष्य से भी एक अधिक 
ऊंचा विकास अतिमानस सत्तात्रों (डपरक्राधाट/ं! 52॥89) के रूप में होगा, (सिद्धि की अन्तिम दशा 
मतिमानसिक परिनतन हे और यह सम्भव नहीं हं कि यह परिवर्तन शोष्‌ ही घटित हो?? (आन योग, 
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न्द्वात्मक प्रक्रिया ()98९०४० ?70०८55) का नाम दिया जाता है। यह हेगल का 
'मुख सिद्धान्त है । 
(ख) इन्द्वात्मक प्रक्रिया (078००0० ?70065५) --इसका प्राचीन रूप---हेयल 
/ विश्वात्मा के विकास एवं प्रगति को सूचित करने वाली पद्धति को दन्द्वात्मक प्रक्रिया 
४] नाम दिया है । उसने यह शब्द प्राचीन यूनानी भाषा से ग्रहण किया है, किन्तु इसका 
योग बहुत भिन्‍न भ्रथ में किया है। यूनानी भाषा का डायलेक्टिक ([)86८00) शब्द 
स्तुत: डायलेगो ([98|28० ) से निकला है, डायलेगो का अर्थ है--वादविवाद या तकं- 
वतर्क करना । प्राचीन यूनान में वादविवाद द्वारा सत्य का अन्वेषण करने की प्रवृत्ति 
बहुत प्रचलित थी । सुकरात इस पद्धति का परम मक्त था और अत्यधिक प्रयोग किया 
एरता था । इस पद्धति के अनुसार वह श्रपने प्रतिवादी या विरोधी द्वारा प्रस्तुत किये 
ये तर्कों और युक्तियों में विरोधों (0०0४20०(075) और असंगतियों को बताकर तथा 
इनका समाधान करके अन्तिम सत्य तक पहुँचने का प्रयास किया करता था। उदा- 
इरणाथे, सुकरात किसी व्यक्ति से यह पूछता था कि वह न्याय का क्या श्र्थ समझता 
बह जब अपनी समझ के अनुसार इसका कोई लक्षण करता था तो सुकरात इसमें 
प्रसंगतियाँ और विरोध दिखाते हुए न्याय के वास्तविक अर्थ तक पहुँचने का प्रयत्न 
क्रिया करता था ।* उस समय विद्वानों का यह विश्वास था कि इस प्रकार वादविवाद द्वारा 
तथा विपरीत मतों में होने वाले संघर्ष द्वारा हम सत्य तक पहुँच सकते हैं। मारतीय 
दहन में भी पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा सिद्धान्त पक्ष के रूप में यह विधि अपनायी जाती 
थीग्रौर जाता था क्रि इस प्रकार वादविवाद करने से ही वास्तविक सत्य या 
तत्त्व का ज्ञान होता है (वादे-वादे जायते तत्त्ववोघ:) । 
किन्तु हेगल ने डायलेक्टिक का प्रयोग सुकरात द्वारा प्रदर्शित वादविवाद की 
प्रक्रिया में नहीं, अपितु पिछले यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित एक त्रतवादी प्रक्रिया 
के ग्र्थ में क्रिया | यूनानियों का यह विचार था कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती 
है, हर वस्तु अति मात्रा में पहुंचकर स्वयमेव अपनी व्रोघी वस्तु को उत्पन्न करती 
है । उदाहरणाथ, राजतन्त्र (४(/०ाधशा्ा३ ) को ही लीजिये। यह जब अपने उग्रतम रूप 
निरंकुश शासन ([0८590०057) के रूप में पहुँचता हैं तो इसके विरुद्ध प्रवल प्रतिक्रिया 
होकर लोकतन्त्र की स्थापना होती है | इसी प्रकार लोकततन्‍्त्र जब अपने उग्रतम रूप---- 
भीड़ द्वारा ब्वासन के रूप में पहुँचता है तो इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है श्रौर एक 
प्रधिनायक का निरंक्रुश शासन स्थापित होता है । कुछ परवर्ती यूनानी विचारक इसे 
दोहरी प्रक्रिया के स्थान पर तिहरी या त्रतवादी (॥7900) प्रक्रिया मानते थे । उन 
प्रथम खण्ड, ए० २० प/रिब्चरी, ४६५८)! मन से ऊपर को स्थिति होने के कारण हम इसके बारे में बदत 
कुछ नहीं जन सकते, यह आनन्दरूपा स्थिति अनुभूति की बत्नु हैं, 'फर भी इसके सम्बन्ध में यह कड़ा 
जब सकता है के अतिमानस सत्ता के शरीर यहन होंगे, इत की भौतिक देह आध्यात्मिक बत जायगी, 
अतः ऐसी मसत्तायें मृत्यु के मय से मुक्त और अमर होगी | 
£, इस का सुन्दर दृष्टान्त प्लेटो की रिप ब्खक के अ रम्भ में न्याय के स्वरूप के सम्बन्ध में किया 


निताला वेदा/ है। इसके लैये देखिये-ह रदत्त वेदालंकार --पाश्चातज्य राजनी तक चन्तन का 
न तिदस, प्रथम छएड, पू० ८६ --प्५ 
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का यह कहना था कि राजतन्त्र पहले कुल्नीनतन्त्र में तथा इसके बाद लोकतन्‍्त्र में परि- 
वर्तित हो जाता था । लोकतनन्‍्त्र पहले अधिनायकतन्त्र में तथा बाद में यह अधिनायक- 
तन्त्र राजतन्त्र में बदल जाता था । 

हेगल की पद्धति का स्वरूप--हेगल ने यूनानियों से त्रेतवादी विकास प्रक्रिया 
का विचार ग्रहण करते हुए इसमें कई मौलिक परिवतंत किये | पहला परिवर्तन यह था 
कि उसने इसे विश्व की सा्वभौम और सर्वव्यापक प्रक्रिया बताते हुए इसे जीवन के सभी 
क्षेत्रों में लागु किया, जबकि यूनानी इसे केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही लागू करते थे । 
दूसरा परिवर्तन यह था कि उसने तीन तत्त्वों का नया नाम देते हुए इन के निरन्तर विकास 
पर बल दिया। हेगल के त्रेत के तीन तत्त्व---बाद (॥7०४४$), प्रतिवाद (7॥895) और 
संवाद (5ए7/॥685) थे । उसका यह कहना था कि प्रत्येक विचार और घटना दो विरोधी 
विचारों--वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से उत्पन्त होती है। वाद और प्रतिवाद की 
सचाइयों को ग्रहण करके इसका एक नवीन समन्वय होता है, यह समन्वय नया वाद 
बन जाता है, फिर इसका विरोधी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इसके बाद इन दोनों के 
विरोध के समाघान से नया समन्वय पैदा होता है, किन्तु श्रागे चल कर यही वाद 
(7%6७5) बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक समन्वय ($9॥/0683 ) या समाधान अ्रस्थायी 
है, क्योंकि जव इम्तमें माने जाने वाले सिद्धान्त पर बल दिया जाता है तो इसका विरोध 
(270[765५5 ) होता है, इस कारण इन दोनों का सामंजस्य स्थापित करने की आव- 
इ्यकता होती है, इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। 

यूनानी प्रक्रिया में तथा हेगल की प्रक्रिया में एक बड़ा अन्तर यह है कि यूनानी 
विचारकों की प्रक्रिया वृत्तात्मक थी और हेगल की द्वन्द्ात्मक प्रक्रिया सदेव ऊपर की 
श्र चढ़ने वाली तथा आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित चित्रों से यह स्पष्ट 
ही जायगा--- 

यूतानी दन्द्दात्मक प्रक्रिया 
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चित्र संख्या १ तथा २ की तुलना करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि यूनानी 
प्रक्रिया तो एक वृत्त में ही चक्कर काटती रहती है, किन्तु हेगल की प्रक्रिया सदेव ऊपर 
की ओर, उच्चतर विकास की ओर अग्रसर होने वाली है । इसमें प्रत्येक वाद-प्रतिवाद- 
संवाद का त्रेत क्रमशः ऊपर चढ़नेवाली सीढ़ी का एक डण्डा है, हम इन पर पैर रखते हुए 


़्दव 
हर 
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हेगल की प्रक्रिया 


संदाद. * 
"लयाबाद) , ' 
/ 
/ ५ 
/ हर 
ही 
" है 
अंवाद ( 
(नमादाद) मातवाद 
।' 
दाद प्रतिवाद 
चित्र संख्या - 2 


सत्यान्वेषण के तथा विकास के ऊँचे स्तरों पर चढ़ते चले जाते हैं । प्रत्येक संवाद वये 
उच्चतर नवीन त्रैत का वाद बन जाता है, इसका प्रतिवाद होकर फिर एक अन्य 
उच्चतर नवीन संवाद प्रकट होता है, यह एक अन्य त्रेत का वाद बनता है; यह क्रम 
अखण्ड रूप ने चलता रहता है | इस प्रकार विकास की प्रक्रिया सरल या सीधी रेखा 
में नहीं होती, यह पहले आगे बढ़ती है, फिर कुछ पीछे हटती है, पुतरः झाग बढ़ती है । 
किन्त आगे बढ़ने और पीछे हटकर आगे बहने में हम उस स्थान पर कभी नहीं आते, 
जहाँ से हम चले थे, किन्तु हम सदेव उससे अधिक ऊँचे स्थान पर ही रहते हैं, जसा 
कि ऊपर के चित्र से स्पष्ट है । 
हेगल की इन्द्वात्मक पद्धति को हम एक अन्य उदाहरण तथा चित्र से मली-भाँति 
समभ सकते हैं। कोई व्यक्ति वाद के रूप में यह मत उपस्थित करता हैं कि सोना उपयोगी 
है, दूसरा व्यक्ति प्रतिवाद (478८5) के रूप में यह कह सकता है कि सोना उपयोगी 
नहीं है। तीसरा व्यक्ति इन दोनों का समस्वय करते हुए यह संवाद (5५॥06ं5| प्रस्तुत 
कर सकता है कि सोने की उपयोगिता परिस्थितियों पर निभर है; कुछ परिस्थितियों 
में यह उपयोगी होता है जैसे दिल्‍ली, वम्वई, कलकत्ता आदि महानगरों में आप इसे 
वेचकर इससे अपनी आवश्यकतायें पुरी कर सकते हैं ; अतः सोना उपयोगी है किन्तु 
राजस्थान के मरुस्यल में यदि आप प्यास से तड़प रहे हैं और सोने के बदले में पानी 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो सोना श्राप के लिये कोई उपयोगिता नहीं रखता; अत 
संवाद में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार सोना उपयोगी 
और निरुपयोगी है, इसमें वाद और प्रतिवाद की दोनों बातों का समन्वय हो गया हैं । 
इसे तीन वृत्तों वाले चित्र सं० ३ से समझा जा सकता है-- 
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इसके पहले वृत्त में वाद का प्रतिपादन है, दूसरे में इसके विरोध प्रतिवाद 
को दिखाया गया है, तीसरे वृत्त में यह बताया गया है कि संवाद में वाद श्रौर प्रतिवाद 
का समन्वय किस प्रकार होता है। 

द्न्द्ात्मक विकास के उदाहरण--हेगल के अनुसार जड़ और चेतन जगत में, 
हमारी सामाजिक संस्थाओ्रों में और विचार के क्षेत्र में तथा अन्य सभी क्षेत्रों में विकास 
की यह प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है। उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होने वाली इस प्रक्रिया को बड़े विस्तृत एवं अद्भुत ढंग 
से प्रतिपादित किया है । यहाँ कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया जायगा । 

वनस्पति जगत्‌ में इसे बीज के तथा प्राणि जग॒त्‌ में अण्डे के उदाहरण से स्पष्ट 
किया जा सकता है । गेहूँ के एक दाने को खेत में धोना वाद (7॥6७&5) हुआ, धरती 
में इस दाने का रूपान्तर होकर अंकुर बनना प्रतिवाद (&78688) हुआ, प्रतिवाद में 
वाद का विरोघ इस रूप में है कि अब उसका दाने के रूप में अस्तित्व नहीं रहा । पौधे 
के रूप में विकसित होने की तीसरी दशा संवाद ($ज्6४5) हुई । इसमें वाद और 
संवाद के आवश्यक तत्त्वों ने मिलकर एक नई स्थिति का निर्माण किया । किन्तु यह 
पहली दोनों दक्षाओं से अधिक उत्कृष्ट थी, जहाँ पहले की स्थिति “वाद' में गेहं का एक 
दाना था, संवाद की तीसरी दशा में उससे बीसियों दाने उत्पन्न हो गये । इसी प्रकार 
भ्रण्डे में वाद उसका वीर्याणु (507) है; प्रतिवाद उसका रज:कण है, वीय॑ और रज के 
संयोग से उसमें जीव उत्पन्न होता है, यह अण्डे के भीतर निहित आहार को लेकर पुष्ट 


भ्रादशंवादी जमंन विचारक--काष्ट तथा हेगल १३४५ 


होता है तथा समय पाकर चूज्ा श्रण्डे से बाहर निकल आ्राता है, यही संवाद है। इसमें 
वाद (वीय॑ ) तथा प्रतिवाद (रज:कण) मिले हुए हैं और उन्होंने मिलकर दोनों से 
अधिक उत्कृष्ट रूप को उत्पन्न किया | यही बात मानवीय शिशु के सम्बन्ध में कही जा 
सकती है, यह वीर्य (वाद) और रज (प्रतिवाद) के संयोग से गर्भाशय में विकसित 
होकर नौ मास बाद शिक्ु का रूप (संवाद) घारण करता है । यह संवाद, वाद एवं 
प्रतिवाद के मूल तत्त्वों को सुरक्षित रखते हुए उनसे अधिक उत्कृष्ट है । 

हेगल ने तक, प्रकृति और ग्रात्मा के क्षेत्र में इसके विकास को निम्नलिखित 
च्रेतों ([77805) के रूप में स्पष्ट किया है-- 

५ सत्ता (80782) 
( [0४० ) सार (:55270८) 
हे विचार (१२०४०7) 


प्रकृति $॒ यन्त्रविज्ञान [)(८०४४०८४) 
(७६०7०) | भौतिकविज्ञान (९89५०) 
[ प्राणिशास्त्र (07227708) 
॥ प्रन्तरात्मा (309]८०४४८ 8976) 
ग्ात्मा वबाह्यात्मा (09]००॥४४ 5!) 
६ निरपेक्षात्मा (5550!ए6 $फांग) 
तक या विचार के क्षेत्र में जब हम चिन्तन करना आरम्भ करते हैं तो हमें 
सर्वप्रथम केवल वस्तुओं की सत्ता (878) का ही वोध होता है, किन्तु जब यह चिन्तन 
की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो हमें वस्तुओं के सार (855८7८८) का आभास मिलता 
है, इसके परचात्‌ इस क्षेत्र में श्रागे बढ़ने पर हमें उन वस्तुओ्रों के बारे में अधिक विचार 
मिलने लगते हैं। प्रकृति के क्षेत्र में भी यही त्रेतवादी प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है | 
प्रकृति चिन्तन का विलोम या प्रतिवाद है क्योंकि चिन्तन आन्तरिक (570]००7४६) 
है ओर प्रकृति बाह्य (00]००४४८); चिन्तन चेतन है, प्रकृति जड़ । प्रक्ृति में हमें सबसे 
पहले स्थुल बातों का--वस्तुओं की एक दूसरे से दूरी, निकटता तथा इनके देशकाल (5980९ 
3गत 0776) के यान्त्रिक सम्बन्धों (१(८८४७॥४८४] 7७७॥४075 | का--ज्ञान होता है। इसके 
बाद हम प्रकृति की सूक्ष्म भौतिक श्ञक्तियों--ताप, घ्वत्ति, प्रकाश आदि--का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं और इसके बाद पेड़ पौधों जैसी जेव भ्रथवा सावयव (0722०) सृष्टि 
का | जड़ प्रकृति के वाद हम आत्मा के क्षेत्र में पहुँचते हैं। आत्मा के विकास की भी तीन 
द्ायें हैं। सर्वप्रथम आत्मा का स्वगत रूप (500]2०४४८) है, इसमें यह अपने तक हो 
सीमित है, इसके बाद दूसरे रूप में यह बहि्मृंख होकर बाह्य जगत्‌ के नियमों ओर 
संस्थाओं के रूप में अभिव्यक्त होती है। यह इसकी बाह्यात्मा (09]००४ए९ 5छप्री ) 
है। अन्तरात्मा (500]००४ए७ 8|जांग) का अध्ययन मानवज्ञास्त्र तथा मनोविज्ञान 
द्वारा किया जाता है तथा बाह्यात्मा का आचा रश्षास्त्र, राजनीतिशास्त्र और विधिशास्त्र 
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द्वारा । आत्मा का तींसरा सर्वोच्च रूप पूर्णा या निरपेक्ष आत्मा (8080|066 $छांग्रा) 
है, इसका अध्ययन कला, घर्मं और दर्शन द्वारा किया जाता है। 

राज्य बाह्यात्मा के विकास की अन्तिम कड़ी है। आ्रात्मा अपने मानसिक जगत्‌ 
से निकलकर बाह्य जगत्‌ के विभिन्‍न नियमों तथा संस्थाओ्रों के रूप में प्रकट होते हुए 
ग्रन्त में राज्य के रूप में विकसित होती है । पहले यह बताया जा चुका है कि हेगल 
आत्मा से भिन्‍न बाह्य, दृश्यमान जड़ जगत्‌ की कोई स्व॒तन्त्र सत्ता न मानते हुए इसे 
चेतन विश्वात्मा द्वारा अपने में से ही किया गया प्रपंच या विस्तार मानता है, अतः 
उसके अनुसार सामाजिक संस्थायें झ्रात्मा का ही बाह्य रूप या प्रक्षेपण मात्र हैं, आत्मा 
ने इन वस्तुओं में प्रविष्ट होकर ग्ननेक प्रकार के सूर्तिमान्‌ रूप धारण किये हैं | हेगल 
के मतानुसार बाह्य आत्मा के विभिन्‍न रूपों का विकास निम्नलिखित त्रतवादी क्रम 
से होता है--- 


[ 
?. सृक्ष्म अधिकार या कानून सम्पत्ति (श0एथा३) 
(#09४ं78८ 8 07 अनुबन्ध ((0778०) 


| 
हे 
रि888) । ग्रपराघ (५४१07) 
+तिकत | श्रभिप्राय (?एा7०86) 
रे. पर नेतिकता | निश्चय ([रथापर०7) 
' काका लिए ] अच्छाई भ्ौर बुराई (90007685 0 


॥ ए०६७११०४४) 


#िरनन्‍्यकनना, 


दि [ परिवार (#०7॥79) 
- सामाजिक ने तिकता २ सुब्यवस्थित समाज (0 5०लंग 
($0८ंथ 77#05) हा शं] 50००५) 
[. राज्य (5026) 

बाह्यात्मा का पहला रूप सूक्ष्म अधिकार है, इसका अ्रभिप्राय केवल इतनी ही 
भावना से है कि मैं हेँ। ममत्व की इस भावना का संयोग जब बाह्य जगत्‌ की वस्तुओं--- 
जमीन-जायदाद, रुपये-पैंसे-से होता है तो समाज में सम्पत्ति का प्रादुर्भाव होता है। 
व्यक्ति अपने से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं को अपनी सम्पत्ति समभने लगता है। 
इससे अनुबन्ध ((०778०) का विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं अपनी भूमि, बगीचे 
आदि को ठेके पर उठा सकता हूँ, निश्चित शर्तों पर आमदली प्राप्त करने के लिये इन्हें 
किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता हूँ। यही अनुबन्ध है, यह वाद श्रर्थात्‌ ममत्व की 
भावना वाली सम्पत्ति का विलोम या प्रतिवाद है, क्‍योंकि मैं अपनी सम्पत्ति दूसरे को 
देता हूं। किन्तु इसकी भी विरोधी दक्ा उस समय पैदा होती है, जब हम अनुबन्ध द्वारा 
स्वीकार की गई व्यवस्था को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये तोड़ देते हैं, इसे भंग 
करना ही अपराध (फ़रा०7४) है । 

किन्तु अनुबन्ध आदि के कानून बाह्य नियम हैं। इनमें ग्रान्तरिक विरोघ उत्पन्न 
होने पर यह समस्या उठ खड़ी होती है कि विरोध की दश्शा में किस नियम का पालन 
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होना चाहिये। यह चाहिये! का विचार नेतिकता (१४०7७॥9 ) का क्षेत्र है। नैतिकता 
ग्रान्तरिक होती है, क्योंकि इसमें अपने कर्तव्य का निव्चय मन से किया जाता है। इसमें 
सबसे पहले हम अपना गअ्भिप्राय देखते हैं, अभिष्राय के आधार पर निश्चय होता है 
तथा कार्यों की अच्छाई और बुराई का निर्धारण किया जाता है । 
किन्तु मन के आधार पर आश्वित आन्तरिक नंतिकता एकांगी होती है, क्योंकि 
इसका किसी बाह्य आदर्श या नियम से कोई नियंत्रण नहीं होता, भ्रत: इसके उच्छुंखल 
'होने का भय बना रहता है। आन्तरिक नेतिकता की इस कमी को दूर करने के लिये 
सामाजिक आचार या नंतिकता के क्षेत्र में नई संस्थाग्रों का विकास होता है। इन 
'संस्थाओं में पहली परिवार-(#27/9) है । इसका मौलिक तत्त्व स्नेह या प्रेम है। प्रेम 
का तात्पयं है एकत्व की भावना का अनुभव करना । पति-पत्नी और बच्चे प्रेम के 
वजश्ञीभृत होकर एकत्व का अनुभव करते हैं, उनके हित परस्पर विरोधी नहीं होते हैं । 
अतः परिवार में समुची आय और सम्पत्ति का सब प्राणी मिल कर उपभोग करते हैं, 
यह संभव है कि परिवार का कोई सदस्य अधिक उपाजं॑न करे और कोई कम उपार्जन करे 
और कोई बिलकुल उपाजं॑त न करे। किन्तु इस कारण परिवार में सदस्यों द्वारा सम्पत्ति 
के उपभोग में कोई भेदमाव नहीं रखा जाता, किन्तु बच्चे, बीमार और वजूद्धों जंसे 
सर्वथा अनुत्वादक सदस्यों को भी परिवार में सबसे अधिक आराम से रखा जाता है। 
किन्तु परिवार की यह व्यवस्था व्यक्ति के विकास में बात्रक हो जाती है।? कोई व्यक्ति 
यदि परिवार पर आश्वित रहने का आदी हो जाय तो उसको दझक्तियों का विक्रास अब - 
रुद्ध हो जायगा । अतः परिवार के बाद व्यक्ति की घक्तियों के विकास की दृष्टि से 
व्यवस्थित समाज ((7क्तों 500००) की व्यवस्था का अम्यत्यान होता है, इसमें सब 
व्यक्तियों में प्रबल संघर्ष चलता है, इससे व्यक्तियों को अपने पं रोंपर खड़ा होना पडता 
है और उनमें पुरुषार्थ, पराक्रम, मितव्यय, दूरदशिता, बुद्धिमत्ता, चतुराई आदि के नाना 
गुणों का विक्रास होता है। इस प्रकार व्यवस्थित समाज परिवार का प्रतिवाद या 
विरोबी स्थिति है । 
किन्‍्त सव्यवस्थित समाज में भी ऋई दोप हैं, यदि समाज में सत्र व्यक्तियों को 
मनमानी स्वतन्त्रता करने का अवसर दिया जाय तो समाज में उच्छुंखलता और ग्रराज- 
कता छा जायगी, दक्तियाली निवलों के अधिकारों का अपहरण करने लगेंगे बड़ी मछली 
छोटी मछली को निगलमने लगेगी, जिसकी लाठी उसकी भेंस' का नियम प्रचलित हो 
जायगा । ग्रतः अराजकता और मात्स्य न्याय की इस दह्या को रोकने के लिये, संघर्ष को 
मर्यादित करने के लिये समाज में राज्य का प्रादर्भाव होता है। राज्य, परिवार और 
व्यवस्थित समाज में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के कारण संवाद की तीसरी 
स्थिति को सूचित करता है, इसमें वाद-प्र तिवाद के गुण हैं तथा इन दोनों के दोपों का 
'निस्सारण भी है, वह व्यक्तियों को पारस्परिक संघर्ष करके उनके गणों के विकास का 
अवसर भी देता है तथा अमर्यादित संघर्ष से होने वाले दृष्परिणामों से निवल व्यक्तियों 
की रक्षा भी करता है। इस प्रकार बाह्यात्मा के बंस्थात्मक विकास की चरम परिणत्ति 
. £, हरिंदत वेदलंकार--हिन्दू परिवार मीमांसा, द्वितंय संस्करण, पृ० ६१-२ 
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राज्य के रूप में होती है । 
धरम के क्षेत्र में हेगल द्वारा माने गये विकास का क्रम निम्नलिखित तालिका 
से स्पष्ट होगा--- 
१. प्राकृतिक धर्म | (क) प्रकाश पर बल देने वाला घम्म (जरथुस्त्री धमं) 
(पद 4 (ख) पेड़ पौधों तथा पशुओं का पूजक धर्म (हिन्दू घर्म) 
रिथांडइं००) ;( (ग) कारीगरों (87007) का घर्मं (मिश्री धर्म ) 


०: 


[_ (क) सूक्ष्म कलापूजक धर्म (धार्मिक गीत तथा मूतिकला) 

र. _(एल्हॉंगा ८ (ख) कला के सजीव रूप की उपासना (5076065) 
० क्या) | (ग) भ्राध्यात्मिक (897009।) कलाक्ृतियों की पूजा (जैसे 

[| महाकाव्य, दुःखान्त तथा हास्यरस की कविता ) 
३. भगवान्‌ द्वारा दिये गये इलहाम से प्राप्त होने वाला (&०४6०८०) धर्म 

जैसे ईसाइयत । 

विशेषतायें--हेगल की दन्द्वात्मक पद्धति की कई विद्येषतायें उल्लेखनीय हैं । 
पहली विशेषता इसका स्वतःप्रेरित ($०४-90०7०7758) होते हुए निरन्तर अग्रसर होते 
रहना है। इसे आगे बढ़ने के लिये किसी दूसरी शक्ति से प्रेरणा ग्रहण करने की झ्ाव- 
इयकता नहीं है, किन्तु यह विश्वात्मा में स्ववमेव निहित है और इससे प्रेरणा लेते हुए 
यह अग्रसर होती रहती है । वस्तुतः आत्मा स्वयं अभ्रपनी अन्त्विरोधी प्रवृत्ति से संघर्ष 
करती है। किन्तु यह प्रश्न हो सकता है कि यह संघर्ष ग्रात्मप्रेरित होने पर निरन्तर 
क्यों चलता रहता है ? इसका उत्तर हेगल के मतानुमार यह है कि आत्मा अपने झ्रादशों 
की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का यत्न करती है और विरोधी प्रवृत्ति इस प्रगति को रोकने 
का प्रयास करती है, यह प्रतिवाद (4&7006»5$) की दशा होती है, इसमें दोनों प्रवृ- 
त्तियों का संघर्ष होता है और इस संघर्ष के समन्वय से संवाद की तीसरी दद्या पैदा 
होती है, इसमें वाद और प्रतिवाद की विशेषताभ्ों का समन्वय होता है, किन्तु काला- 
न्तर में यही वाद बनकर अपना प्रतिवाद उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्रत्येक वाद 
में प्रतिवाद को पैदा करने की शक्ति निहित है और इसी कारण यह संघर्ष शाइवत रूप 
से चलता रहता है।* इसी बात को दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक झ्रावश्यकता (छ80- 
०४ २९०८५५७॥ए) भी कहा जाता है। इसका यह तात्पय॑ है कि वाद-प्रतिवाद-संवाद का 
स्वरूप ही ऐसा है कि संवाद नया वाद बनकर प्रतिवाद को पैदा करने के लिये बाधित 


१, विभिन्‍न ज्षेत्रो में इन्द्वात्मक पद्धति द्वारा त्रित्वत्मक विकास के लिये हेगल द्वारा मानी भव- 
स्थाओं के परिचय के लिये देख्यि--जान नीमेयर फिएडले--हेगल, ए रिणक्जञामिनेशन, कोलियर बुक्स 
संस्करख्‌, न्‍्यूयाक १६६२, पृ० ३१६१-७३ । 

२. भारतीय साहित्य में देवामुर संग्राम का वर्णन है, इसे आव्यात्मिक रूप में मनुष्य कौ उत्कृष्ट 
एवं देवी प्रवृत्तियों के साथ निकृष्ट अथवा आसउुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष समम्ता जाता है | यह संघर्ष भी 
देमल के इन्द्रात्मक संघर्ष की सांति शाश्वत है। किन्तु दोनो में यह अन्तर है कि यह केवल द्वित्वात्मक 
(008) संपर्ष है, किन्तु हेगल का संघर्ष त्रित्वात्मक (7गं06) है। 
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होता हैं। परिवार से व्यवस्थित समाज का तथा व्यवस्थित समाज से राज्य का विकास 
होना अवश्यम्भावी है, यह हो ही नहीं सकता कि परिवार से व्यवस्थित समाज ((ंत्षी 
5006५) तथा इससे राज्य उत्पन्‍्त न हो। ऐतिहासिक आ्रावश्यकता का एक सुन्दर उदा- 
हरण हेगल का जमंनी के सम्बन्ध में एक विज्ेष विश्वास था। आगे इतिहास के दक््षंत 
में इसका विस्तृत प्रतिपादन किया जायगा। यहाँ इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त है कि 
उसके अनुसार उस समय अनेक छोटी रियासतों में विभकत जमेनी का एक राज्य बनना 
अवश्यंगावी था क्‍योंकि सम्यता की उन्नति और राष्ट्रीय जीवन की परिस्थितियाँ उसे 
ऐसा बनने के लिये बाधित कर रही थीं । अत: जमंनी का सुदृढ़ राज्य बनना उसकी 
ऐतिहासिक गझ्रावश्यकता थी । 

दूसरी विश्लेषता दन्द्ात्मक पद्धति से विश्व में व्यवस्थित प्रगति का होना है । 
प्रगति (?7027255) के विचार का योरोप में प्रतिपादन सर्वप्रथम बोदें (80977) 
नामक फ्रेंच विचारक ने किया था | उसका यह मत था कि मनुष्य का इतिहास निरन्तर 
प्रगति का, आगे बढ़ने और उन्नति करने का इतिहास हैं । उससे पहले मध्यकाल में चर्च 
यह मानता था कि आदम और हब्वा के स्वयं से बहिष्कार के बाद मनुष्य पतन की 
झोर जा रहा है। इसके विपरीत बोद ने तथा उसके बाद अठारहवीं शताब्दी में तुर्जो 
(7ए्रष्टणं) और कान्दो्ें ((०7007००) आदि फ्रेंच विद्वानों ने और काण्ट ने प्रगति 
के सिद्धास्त का समर्थन किया । इस सिद्धान्त के अनुसार विश्व में इसकी सब गतिविधियों 
पर नियन्त्रण करने वाली तथा इसे एक विशिष्ट उन्नति की दिशा में ले जाने वाली 
एक विशेष थझक्ति है। इस घक्ति को ईब्वर, प्रकृति, विधाता (70४0४7८४) आदि के 
अनेक नामों से कहा जाता है। यह शक्ति इस बात की व्यवस्था करती है कि सब 
व्यक्तियों की शक्तियों का झने:-शने: विकास हो तथा मानव जाति उच्च दक्षा से उच्चतर 
और उच्चतम दश्षा को प्राप्त करे। मनुष्य का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है, 
पहले आदिम मनुष्य पश्चु-तुल्य जीवन विताता था, वह उग्र मनोवेगों, भावनाओं और 
इच्छाग्रों के वश्ीमृत होकर कार्य करता था, उसमें वृद्धि और नैतिक भावना का विकास 
बहुत कम हुआ था, उस समय समाज में हिसा, हत्या और मात्स्य न्याय का साम्राज्य 
था। बाद में मनुष्यों में विवेक, बुद्धि श्रोर नेतिक भावना का झन्े:-घने: विकास हुआ 
राज्य के रूप में मानव समाज संगठित हुग्ना । मनुष्य ने घर्म एवं ललित कलाओं का 
विकास किया, विलक्षण वंज्ञानिक उन्नति की | हेगल ने मानव की प्रगति के इस 
सिद्धान्त को अपनी इन्द्वात्मक पद्धति से पुष्ट किया । हेगल से पहले के विचारक यह 
मानते थे कि मानव की यह प्रगति कुछ विशेष कारणों से ही निर्धारित होती है, अकस्मात्‌ 
अथवा संयोगवश ((॥०7०८) ही नहीं होती है। उदाहरणाथं, फ्रेंच विचारक मांतेस्क्‍्यू 
ने भोतिक तत्त्वों पर बल देते हुए यह कहा था कि यह प्रगति जलवायु अथवा भूमि से 
निरिचत होती है । हेगल के बाद माक्‍से ने इसे श्राथिक परिस्थितियों से निद्िचत होने 
वाला माना था। किन्तु हेगल के मतानुसार इस प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला तत्त्व 
विश्वात्मा का विवेक या बुद्धि (११८४४०॥) है। यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
विभिन्‍न प्रयोजनों से अनेक रूप घारण करती है । किन्तु प्रयोजन पूर्ण होने पर वह 


१४० झ्राधुनिक राजनीतिक  चन्तन 


इन रूपों को छोड़ देती है। उसका लक्ष्य पूर्ण आत्मोपलब्धि ($०7९७॥280४07) प्राप्त 
करना है । यह उसे मनुष्य के रूप में प्राप्त होती है। इसके बाद कोई नया उच्चतम 
विकास नहीं होता, किन्तु अन्य क्षेत्रों में दन्द्वात्मक पद्धति द्वारा विकास की प्रक्रिया 
निरस्तर चलती रहती है। 

दन्द्वात्मक पद्धति के गुख-दोष--हेगल की इस पद्धति में कई बड़े गुण हैं। 
(१) यह हमें वस्तुओं के स्वरूप को यथार्थ रूप में समभने में बड़ी सहायता करती है। 
वस्तुत: हम प्रकाश, सुख और समृद्धि का उस समय तक यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकते, जब तक हमें अंधेरे, दु:ख और निर्धेतता का पूरा परिचय न हो । शुद्गक ने 
मृच्छकटिक में यह सत्य ही कहा है--सुखं हिंदु:खान्यनुभूय शोभते । सुख का यथार्थ 
अनुभव हमें दःख प!ने के बाद ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम किसी वस्तु 
के विरोधी तत्त्वों को श्रच्छी तरह देखने के बाद ही सत्य के अधिक निकट पहुँचते हैं। 
यह बात सत्य है कि वास्तविक जीवन के विविध संघर्षों में समन्वय और सामंजस्य का 
बड़ा महत्त्व है तथा हेगल ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके बड़ा उपयोगी कारें 
किया है। (२) इन्द्रात्मक पद्धति प्रगतिविषयक पुराने सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक 
उत्कृष्ट थी। प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार मानव सरल रेखा में निरन्तर उन्नति के पथ 
पर अग्रसर हो रहा था। हेगल ने इसका खण्डन करते हुए कहा कि इस प्रगति में भ्रनेक 
उत्तार-चढ़ाव आते हैं, प्रगति की रेखा सरल न होकर वक़, सर्पाकार, ऊपर-तीचे चढ़ने- 
उतरने वाली है, किन्तु इसको दिशा सदँव ऊध्वंमुखी रहती है । (३) बर्द्ण्ड रसेल ने 
लिखा है कि हेगल ने द्न्द्ात्मक पद्धति से मानवीय मन के कार्य करने की प्रणाली पर 
सुन्दर प्रकाश डाला है, क्योंकि कई वार हमारा मन इसी प्रकार के विरोधों से ही झागे 
बढ़ता है ।* बोद्धिक प्रक्रियाग्रों के मनोविज्ञान को समभने की दृष्टि से हेगल की यह पद्धति 
बड़ी महत्त्वपूरा है । 

किन्तु इन गुणों के साथ-साथ इस पद्धति में अनेक गम्भीर दोष भी हैं । पहला 
दोष यह है कि इसमें हेगल ने बड़े मनमाने ढंग से काम लिया है और इतनी श्रधिक 
खीचतान की है कि यह पद्धति हमें सचाई का ज्ञान कराने के स्थान पर अआान्तियों के 
जाल में उलका देती है। हेगल को तीन की संख्या बहुत प्रिय थी, वह इसके श्राघार 
पर संसार को सभी वस्तुओं को मनमाने ढंग से तीन भागों में विभक्त करके अपनी इस 
पद्धति के साथ उनका जबदंस्ती तालमेल बिठाना चाहता है ।* उदाहरणार्थ, तीन की 
संख्या के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण वह समूचे इतिहापत को तीन हिस्सों में विभक्त 
करता है--- ( १) पूर्वी जगत्‌ (२) यूनानियों तथा रोमन लोगों की दुनिया (३) जमंन 
जगत्‌ । इन तीन के अतिरिक्त इतिहास के रंगमंच पर वह किसी अन्य जाति के इतिहास 
को महत्त्वपूर्ण नहीं मानता । यह उसकी दन्द्वात्मक पद्धति के त्रित्व या त्रयी से मेल 
बिठाने के लिये तो ठीक है, किन्तु इतिहास की दृष्टि से श्रत्यन्त अ्रान्तिपूर्ण, एकांगी 
ओर दूषित हृष्टिकोण है। दूसरा दोष इस पद्धति में विभिन्‍न वस्तुओं में विरोध की 


१. रसेब्र--विजडम श्राफ दी वेस्ट, पृ० २५१ 
२. वुद्दी 
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निराघार और अनावश्यक कल्पना का किया जाना है, यह स्वंधा तक॑-विरुद्ध और असंगत 
है । हेगल जहाँ कहीं अ्रस्पष्ट रूप में कोई विरोध या भिन्‍नता देखता है, वहाँ कटपट 
इ्न्द्वात्मक विरोब की कल्पना करके वाद-विवाद और संवाद के त्रित्व की कल्पना कर 
लेता है । उदाहरणार्थ, रसेल ने लिखा है क्रि दरिद्रता और सम्पन्तता दो विरोधी 
(००प्राक्षाए) नहीं, किन्तु विभिन्‍त्र (ताध्विश्ा) स्थितियाँ हैं । किन्तु वह उन्हें विरोधी 
मान लेता है | हेगल ने अपनी 'आत्मदर्शन (?%0509#7ए ० $एांएा) नामक पुस्तक 
में यह विचार प्रतिपादित किया है कि कला, घममं और दर्शन क्रमशः वाद, प्रतिवाद 
और संवाद हैं, किन्तु यह सिद्ध करना बड़ा कठिन है कि कला और घर्म का विरोध है 
और इनके समन्वय से दर्शन उत्पन्न होता है । तीसरा दोष हेगल की पद्धति में वैज्ञानिक 
यथार्थता (50०४7 3०८प्ा३०ए) का अभाव है । इसमें क्रिसी भी स्थिति को मनमाने 
ढंग से वाद और किसी को प्रतिवाद मान लिया जाता है और मनमाने तरकों से उसका 
पोषण किया जाता है। इस प्रकार यह पद्धति किसी भी व्यवस्था को न्यायपूर्णो एवं 
उत्कृष्ट करने का साघन बन सकती है। उदाहरणार्थ, हेगल ने इस पद्धति से जर्मती के 
निरंकुश राजतन्त्र को विव्व की सर्वेश्रेष्ठ शासन व्यवस्था प्रमाणित किया है। इससे 
किसी मी हार को जीत तथा जीत को हार सिद्ध किया जा सकता है। इस पद्धति की 
ग्रवैज्ञानिकता इसी बात से स्पष्ट है कि इससे जहाँ एक ओर हेगल ने राज्य को इस 
भूमण्डल पर मगवान्‌ का प्रतिनिधि सिद्ध क्रिया, वहाँ दूसरी ओर मावर्स ने इस पद्धति 
से राज्य को इसके सर्वथा विपरीत प्रबल शोषण, भीषण ग्रन्याय और प्रचण्ड ग्रत्याचार 
का सावन बताया । यह इस बात का प्रमाण है कि इससे कुछ भी सिद्ध किया जा 
सकता था। वेवर ने इस विषय में सत्य ही लिखा है कि “जिस प्रकार १८वीं घताब्दी 
में प्राकृतिक कानन [शाप [3७) का सिद्धान्त इसलिये लोकप्रिय था कि इससे 
सब मनुष्य अपनी कल्यना के अनुसार पहले ही स्वीकार किये गये न्याय सम्बन्धी सिद्धांतों 
को सत्य सिद्ध कर सकते थे, उसी प्रकार १६वीं तथा २०वीं शताब्दी में द्न्द्वात्मक 
पद्धति ने विचारकों को इस वात की सुविधा प्रदात की, वे इसके आधार पर राज्य के 
सम्बन्ध में मनचाहे सिद्धान्त निकाल सके। * आँकड़ों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
वे मोम को नाक हैं, उन्हें किसी भी तरफ मोड़कर कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, यही 
स्थिति हेगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति की हैं। इसके आधार पर निरंकुस राजतन्त और 
साम्यवाद जैसे विरोधी सिद्धान्तों की पुष्टि की जा सकती है। काटलित ने इस पद्धति 
का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि अपने विभिन्‍न अनुभवों को वाद-प्रतिवाद-संवाद की 
त्रयी के रूप में विभक्त करना एक मनोरंजक वोद्धिक व्यायाम है। इस रूप में यह सर्वथा 
महत्त्ववुन्य हो, ऐसी बात नहीं हैं, किन्तु विभिन्‍न घटनाओं को व्याख्या करने वाले 
सिद्धान्त के रूप में यह पद्धति बहुत आत्तिजनक है । 

(ग) इतिहास की दाशंनिक व्याख्या (?0॥050फ॥9 ० स्लांझाणाए)।-नयह 
हगल का एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्त है। उसने इतिहास को इन्द्दात्मक पद्धति के 
आधार पर होने वाला विद्वात्मा का विकास माना है। वह इतिहास में घटित होने 
7777 क्रेर-शैलिटिकल थांठ, पृ० ४७२ 
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वाली सभी घटनाओं को विश्वात्मा की निरन्तर विकासोन्मुख क्रियाशीलता के विभिन्‍न 
रूप मानता है। इसमें श्रन्तिम परम तत्त्व (8980[008) या भगवान्‌ की इच्छा इन्द्रात्मक 
पद्धति से ग्रभिव्यक्त हो रही है । उसके शब्दों में, विश्वात्मा का विवेक या बुद्धि (॥२९७- 
500 ) इस विश्व का न केवल सारतत्त्व है, अपितु वह विश्व की श्रसीम शक्ति भी है । 
यह शक्ति अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिये इतिहास में नाना रूपों में प्रकट 
होती है । इस प्रकार इतिहास विश्वात्मा के द्वारा अपना अन्तिम स्वरूप प्राप्त करने 
के उद्देश्य से की जाने वाली महायात्रा है । यह विश्व उस विश्वात्मा की शक्ति से ही 
संचालित हो रहा है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह विश्वात्मा के विवेक, उद्देश्य 
और प्रयोजन को समझे । मनुष्य अपनी संकीर् इच्छाओं, वासनाओं झोर तृष्णाओं से. 
बचा होने के कारण उसके प्रयोजन को नहीं समझे पाता है। इन तृष्णाओं और 
वासनामं से मुक्त होकर विद्वात्मा के प्रयोजन के अनुसार कार्य करना ही सच्ची 
स्वतन्त्रता (#०७007) है। 

हेगल का यह विचार ईसाइयत के इस विचार से कुछ साहश्य रखता है कि 
इस संसार की सभी घटनायें ईश्वर की इच्छा से एक निश्चित योजना के अनुसार हो 
रही हैं। हेगल स्वयमेव इस बात को स्वीकार करता है। किन्तु उसके कथनानुसार 
ईसाई यह विश्वास रखते हैं कि भगवान्‌ की जिस महान्‌ योजना के अनुसार इस विश्व का 
संचालन हो रहा है, वह योजना मनुष्य को ज्ञात नहीं है, उसे उसका ज्ञान इतिहास का 
भ्रवसान होने पर कयामत के दिन ही होगा, उस समय तक यह रहस्य मनुष्यों के 
लिये अज्ञेय बना रहेगा । किन्तु हेगल ऐसा नहीं मानता, वह समभता है कि इस रहस्य 
को अच्छी तरह समझा जा सकता है। उसके सिद्धान्त में ईसाइयत से दूसरा बड़ा 
अन्तर यह है कि एक कट्टर ईसाई की दृष्टि में इस सृष्टि में भगवान्‌ की इच्छा मात्र 
ही अभिव्यक्त होती है, भगवान्‌ स्वयं इससे पृथक्‌ तटसथ और इसके ऊपर विराजमान 
बने रहते हैं। किन्तु हेगल इस विश्व को भगवान्‌ की इच्छा को श्रभिव्यक्ति नहीं, 
भ्रपितु मगवान्‌ को इच्छा मानता है | ईसाइयत में भगवान्‌ तटस्थ बने रहते हैं, हेगल 
के दशेन में वे इस इतिहास के रंगमंच पर स्वयं अवतीरण होते हैं। सभी मनुष्य इस 
जगत्‌ में विश्वात्मा का प्रयोजन पूरा करने के लिये साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं । 
मनुष्यों तथा राष्ट्रों की दृष्टि से बहुत-सी घटनायें दुःखदायी, निराशापुर्णो और विपत्ति- 
जनक हो सकती हैं, किन्तु सर्वेज्ञ और स्वव्यापी ईश्वर अथवा विश्वात्मा के प्रयोजन 
की दृष्टि से ये महत्त्वपूर्ण, उपयोगी एवं लाभदायक हैं । वस्तुतः हम अपनी संकीख 
दृष्टि से सत्‌ और असत्‌ का, उचित और अनुचित का, न्यायपुरणांं तथा भ्न्यायपूर्स 
बातों का कोई निर्णय नहीं कर सकते । इनके निर्णय का अन्तिम एवं सर्वोच्च न्याया- 
लय इतिहास है। “इसमें विश्वात्मा सीमित दृष्टि रखने वाले राष्ट्रों के बारे में 
भ्रन्तिम निर्णय करती है ।”* यह निरणुय विश्वात्मा एक राष्ट्र की विजय के और दूसरे 
राष्ट्र की पराजय के रूप में देती है । विजय इस बात का प्रबल प्रमाण है कि विश्वा- 
त्मा ने एक राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र का वरण किया है। 
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विद्वात्मा इतिहास में अपने विकास के लिये नाना रूप ग्रहण करती है, इनमें 
दन्द्ात्मक पद्धति के प्रनुमार प्रत्येक अगले रूप में पिछले रूप बीजरूप से सुरक्षित 
रहते हैं ओर इन रूपों में मौलिक एकता और सातत्य (००7॥र/ग्9) बना रहता है । 
किन्तु कई बार विक्राप्न का यह शान्तिपूर्ण क्रम भंग हो जाता है भर विश्वात्मा शने:- 
शर्न: तवीन रूप न ग्रहरा करके सहसा उद्दाम प्रचण्ड एवं रोदर ढंग से नया रूप ग्रहण 
करती है । यह ठीक वेसे हो है, जंसे शने:-शने: गर्म किया जाने वाला पानी सहसा 
वाष्प बनकर उड़ने लगता है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति जेसे भीषण परिवत्तनों में पुरानी 
व्यवस्था के बदलने पर मनुष्यों को इतना घोर कष्ट, दुःख झोर यातनायें सहनी पड़ती 
हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिवर्तत मानवजाति के कल्याण और सुख को बढ़ाने 
के लिये नहीं हुआ है । ऐसे समय में प्राय: मनुष्यों में दु:ख की मात्रा बढ़ जाती है। 
किन्तु यदि हम एक विशाल एवं व्यापक दृष्टि से देखें तो हमें यह प्रतीत होगा कि ये 
परिवर्तन विद्वात्मा के महान प्रयोजन को पूरां करने की दृष्टि से हुए हैं, इन परिवर्ननों 
के बाद भी द्नन्‍्द्वात्मक पद्धति के अनुसार पुरानी व्यवस्था की अच्छी बातें नवीन व्यव- 
स्था के साथ सामंवजस्थ करके यथापुर्व बनी रहेंगी तथा यह ग्रव्यवस्था और अरा जकता 
भविष्य में एक भ्रधिक उत्कृष्ट व्यवस्था को स्थापित करेगी। 

हेगल ने मानव इतिहास में विश्वात्मा के विकास को तीन वस्तुग्रों के प्रति अपने 
प्रेम के झाघार पर तीन दक्षाओं (58265) में विभक्त क्रिया हैं। पहली दश्चा पूर्वी जगत्‌ 
की है, इसमें चीन, मारत झौर मध्यपूर्व के देश आते हैं, इनमें सम्यता का श्रीयरोदय हुआ 
था। पूसरी दक्षा यूनान के राज्यों की है। तोसरीं दक्षा रोमन साम्राज्य की है। इनके 
बाद अगली दश्शा जमंन राष्ट्र की है । यह विद्ववात्मा के विकास की चरम अभिव्यक्ति 
होगी, उसने इन तीनों दक्षाओं का विस्तृत विवेचन किया है। पहली दक्चा मानव जाति 
की वाल्यावस्था को सूचित करती थी। चीन में समाज का आधार परिवार और राज्य 
था, धरम में मुख्य रूप से पितरों या पूव॑पुरुषों की पूजा होती थी। शासन पद्धति पितृ- 
तन्त्रात्मक थीं, राजा पिता की भाँति प्रजा पर अत्यन्त कठोर रीति से झ्ञासन करता 
था। चीन की आत्मा की तुलना जम॑न दाशेनिक ने जागरूक (5/0॥|) शिशु से कौ है 
झौर भारत की झात्मा को वह स्वप्नदर्शी (>्वागांग2४8) शिशु क्री आत्मा समझता 
है। भारत का धर्म सूक्ष्म एवं सर्वद्वरवादी है, इसमें निर्वाण पर बल दिया गया है, 
हिन्दू जीवन में गतिशीलता का अभाव है, सामाजिक दृष्टि से भारतीय अ्प्रगतिशील 
हैं। ईरान की स्थिति इससे भिन्‍न है, ईरानवासियों का घम्म प्रकाश का और सबको 
क्रियाशील बनाने वाले सूर्य की उपासना का घमम है। यहाँ सत्‌ श्रौर असत्‌ की शक्तियों 
में संघर्ध की कल्पना मानी जाती है श्रोर हेगल के अनुसार यही जीवन का सारतत्त्व 
है। मिस्र में सत्‌ और असत्‌ का संघर्ष और भी भ्रधिक उम्र रूप में पाया जाता है । 
मिस्तवासियों ते इसे अपनी कला के एक सुप्रसिद्ध प्रतीक स्फिक्स (59075) या नृसिह 
से अभिव्यक्त किया था। इसका घड़ बंठे हुए शेर जेसा तथा सिर मनुष्य जेसा होता था, 
इसका यह अभिप्राय था, कि इसमें मनुष्यत्व भ्रौर पश्चुत्व दोनों मित्र हुए हैं। इन दोनों 
में संघर्ष चल रहा है। यह कहना कठिन है कि इसमें पशुतत्त्वत की विजय होगी या 
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मानवतत्त्व की । इसके बाद यहदियों ने हमें ने तिकता का भ्राध्यात्मिक तथा उच्च विचार 
दिया । अब तक मनृष्य तारों की तथा पशुग्रों की पुजा करते थे, यह॒दियों ने जेहोवा 
(720098) नामक एक पूर्स भगवान्‌ की उपासना आ्रारम्भ को । 
मानव इतिहास के विकास की दूसरी दशा यूनानी राज्यों की थी। इनमें मानव 
जाति ने शंशव दशा से युवावस्था में प्रवेश किया । यूनान की कला, धर्म, द्शत और 
राजनीति तरुणाई की भावना का परिचय देते हैं। यूनानियों के देवता शाश्वत रूप से 
सुन्दर बने रहने वाले युवा पुरुष हैं। यूतानी सम्यता में कई दोष थे । एथेन्स में यद्यपि 
लोकतन्त्र की प्रणाली प्रचलित थी, तथापि वहाँ अधिकांश व्यक्ति दास थे, सब मनुष्यों 
के समान रूप से स्वतन्त्र बने रहने का कोई विचार यूनतान में नहीं पाया जाता था। 
फिर भी यूनानी जाति भगवान्‌ का देवी गझ्रंश रखने वाली एक जाति थी । 
इतिहास में तीसरो दशा रोमन साम्राज्य की थी। यह मानव समाज की प्रोढता के 
प्रारम्भ (227 77877000) को सूचित करती है, इस समय मानव ने जवानी के मोहक 
सपनों की उपेक्षा करनी शुरू की । आरम्भिक रोमन समाज चोरों या लुटेरों का संगठन 
था। रोम के इतिहास का विकास यह प्रदर्शित करता है कि रोमन चोर किस प्रकार 
रोमन सिपाही बना । रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ मानव समाज के कल्याण 
के लिये कई नवीन शक्तिग्रों का प्रादुर्भाव हुआ । इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय रोमन 
कानून की व्यवस्था थीं। भ्रब रोमन लोग लूट के माल (800॥9) के साथ कतंव्य 
(पाए) की और भी ध्यान देने लगे | पहली बार व्यक्ति को कानून की दृष्टि से अपने 
अधिकारों का ज्ञान हुआ, किन्तु अभी तक अधिकांश जनता दास थी और उनके लिए 
कानून का कोई महत्त्व नहीं था । इसी समय ईसाइयत का प्रादुर्भाव हा । इसने पद- 
दलित, पीड़ित एवं निर्धन जनता को बड़ी शान्ति प्रदान की, उन्हें भगवान्‌ का पुत्र और 
इईंसामसीह का भाई बनाते हुए प्रेम का संदेश दिया। रोम ने कानूनी समानता के 
विचार का प्रतिपादन किया था | ईसाइयत ने मनुष्यों की आन्तरिक समानता पर बल 
दिया, मनुष्य की स्वाभाविक गरिमा की महत्ता का प्रतिपादन क्रिया । इसने मानव द्वारा 
किये जाने वाले स्वतन्त्रता के ऐतिहासिक संघपं सें न्‍्याय को विजयी वनाया। रोमन 
लोगों के कानून का उद्देश्य निर्बेल के विरुद्ध बलवान्‌ की रक्षा करना था। ईसाइयत 
के > भाव से एक सर्वेया नवीन कानूनी पद्धति का विकास हुआ्ना, इसका उद्देश्य बलवान्‌ 
के विरुद्ध निवंन के अधिकारों का संरक्षण करना था । इसके प्रभाव से निरंकुश राज- 
तन्त्र का स्थान वेधानिक राजतन्त्र ने ले लिया, लोगों को कानूनी अ्रधिकारों के साथ 
साथ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, स्वतन्त्रता और लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्तों की विजय 
हुई । 
किन्तु विश्वात्मा के चरम विकास की अन्तिम दशा अभी आने वाली है, यह 
-._. प्रशिया में उतन्‍्त होगी, यहाँ स्वतन्त्रता का सर्वोच्च विकास होगा । “प्रशिया शीघ्र 
राष्ट्र कैफ अवल वक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होगा, वह योरोप के समूचे महाद्वीप 
त्मा ने तीखेवर बनेगा । 
२. हेगल के दाहनिक विचारों का परिचय देने के बाद उसके प्रमुख राजनीतिक 
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विचारों का प्रतियादन किया जायगा । 

राजनोतिक विचार---राज्य की उत्पत्ति तया विशेषतायें --हे गल राज्य के सम्बन्ध 
में रूसो का अनुम रण करने वाले फ्रेंच क्रान्तिकारियों का यह विचार नहीं मानता था 
कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समभोौते ($008] (०॥४०9०-) से हुई है। इसके 
सवंथा विपरीत उसका यह मत था कि राज्य विद्वात्मा के ग्राध्यात्मिक पक्ष का इन्द्वात्म 
पद्धति से होने वाला चरम विकास था, यह अन्य देह॒धारी प्राणियों की भान्ति अपना 
पृथक शरीर (0729797 ) रखता था | हँगल से पहले के क्रान्तिकारी विचारक राज्य 
को विभिन्‍न व्यक्तियों के समूह से बनने वाली एक सत्ता समझते थे, इसमें प्रत्येक व्यक्ति 
के अपने नेसगिक अधिकार ('प8प7०]| 780/5) बने रहते थे । किन्तु हेगल इसे व्यक्तियों 
के कोरे समूह के स्थान पर एक वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता एवं विद्यवात्मा की 
प्रभिव्यक्ति मानता था । हेगल के विचार में राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति को 
वास्तविक सत्ता ओर महत्ता प्राप्त होती है। यूनानी विचारों के प्रभाव के कारण वहु 
ग्रस्त की भाँति यह मानता था कि व्यक्ति का उच्चतम विकास समाज में ही संभव है, 
ग्रत: व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिये है । इसीलिये उसने यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया था कि व्यक्ति तभी पूर्णा स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है, जब वह 
राज्य के आदेशों का पालन करे । राज्य विद्वात्मा का सर्वोच्च रूप है, इसलिये प्रादर्श 
नागरिक का यह कतंव्य है कि वह राज्य की इच्छानुसार अपना जीवन यापन करे | 

हेगल ने दन्द्वात्मक पद्धति से राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है। उसने लिखा है कि इसका निर्माण दो प्रकार के तत्त्वों से होता है, 
एक ओर विद्वात्मा अयने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई इसके विक्रास में सहयोग देती है, 
दूसरी ओर मनुष्य इसके द्वारा अ्रयने को पूर्णो बनाने का यत्न करते हुए इसका निर्माण 
करते हैं। “अत: विद्व इतिहास के विशाल जाल की रचना करने वाला ताना तो विद्यवात्मा 
का विचार है ओर बाना मनुष्यों की इच्छायें और भावनाये हैं। पहले यह बताया जा 
चुका है कि हेँगल के मतानुसार विद्ववात्मा अपने अन्तिम लक्ष्य को पूर्णा करने के लिये 
नाना रूपों में से होकर गुजरती है। जड़ जगत्‌ से चेतन जगत्‌ तक के असीम विस्तार में इस 
के अनन्त रूप दृष्टिगोचर होते हैँ। यह जड़ वस्तुग्रों, वतस्पतियों, पशुओं की नाना योनियों 
में होकर, ऊपर उठते हुए मनुष्य की अपूर्णा चतना के रूप में विकसित होती है । हंगल 
का मत था कि भोतिक क्षेत्र में मनुष्य विद्वात्मा का सर्वोत्तम विकसित रूप है, इसके 
बाद इस क्षेत्र में इसका इससे अधिक उत्कृष्टतर रूप कभी विकसित नहीं होगा । 

किन्तु मनुष्य एकाकी रहते हुए अपना विकास कभी नहीं कर सकता है, वह सामा- 

जिक प्राणी है, वह दूसरों के साथ मिलकर रहता है और उसकी आवश्यकता पूरी करने 
के लिये अनेक संस्थाओं का विक्रास होता है। ये विश्वात्मा की वाह्यात्मा (00]6८(४८ 
5एा7) के विभिन्‍न रूप हैं। पहले यह बताया जा चुका है कि सामाजिक आचार 
(8005) के क्षेत्र में परिवार (#थाओं|9) का प्रादर्भाव उसकी भौतिक इच्छाओं की 
पति के लिये होता है, परिवार में रहते हुए बच्चों को माता-पिता का संरक्षण मिलता 
है, पति-पत्नी को दास्पत्य आनन्द और काम-सुख की प्राप्ति होती है, इससे उनकी विभिन्‍न 
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आवश्यकतायें पूरी होती हैं। परिवार का मौलिक तत्त्व प्रेम की भावना है, राज्य की उत्पत्ति 
के लिये हंगल परिवार को पहली सीढ़ी या वाद (१४6४5) समभता है। 

किन्तु परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सकता। बच्चे बड़ें 
होने पर परिवार से निकल कर अधिक विस्तीरों क्षेत्र में आते हैं। हेगल ने इसे सुब्यव- 
स्थित ((श!) ग्रथवा नगरवासी *(80ए072८05) समाज का नाम दिया है। यह परिवार 
का प्रतिवाद (&78॥॥285 ) है । परिवार के सदस्य स्नेह के सूत्र से बन्धे रहते हैं, इस 
नगरवासी समाज के सदस्यों को एक सत्र में पिरोने वाले तत्त्व स्वार्थ और अनुबन्ध 
(0०४००) थे । परिवार की विजेषता इसके सदस्यों का एक दूसरे से प्रेम था, किन्तु 
नगरवासी समाज की विशेषता प्रतिस्पर्धा की भावना थी । इस समाज में संघर्ष और 
प्रतिस्पर्धा के होने के कारण यह समाज परिवार की भ्रपेक्षा कम आकर्षक प्रतीत होता 
था, किन्तु इसकी एक विशेष उपयोगिता थी । इसने व्यापार और उद्योग केक्षेंत्र में 
मात व समाज की आ्रावश्यकताओं को पूर्णा किया । इस समाज ने अपने कानूनों का विकास 
किया और पुलिस की व्यवस्था की । इसका और अधिक विकास होने पर इसने व्यापारिक 
श्रेणियों (5005) तथा नियमों (८०77० थाव०78) को उत्पन्न किया। ये नवीन संगठन 
अपने सदस्यों को यह पाठ पढ़ाते हैं कि|उन्हें केवल अपने हितों का.ही नहीं, भ्रपितु अपने सम्पूरां 
समाज के हितों का ध्यान रखना है। इस कारण उनमें न केवल अपने समाज की स्पर्घा और 
प्रतियोगिता की विशिष्ट भावना प्रकट होती है, अपितु राज्य की एक विशेष भावना-- 
सहयोग का भी प्रकटीकरण होता है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्नेह की भावना से 
एकता के सूत्र में आबद्ध परिवार का वाद (7698) अपने विरोधी एवं एकताशूुन्य 
ऐसे नगरसमाज के प्रतिवाद (57776 5$) को उत्पन्त करता है, जिसके सदस्य 
स्पर्धा के कारण विभक्‍त हैं। किन्तु शीघ्र ही इन दोनों में समन्वय स्थापित करने वाले 
राज्य का संगठन उत्पन्न होता है, यह इन दोनों से ऊंचा और उत्कृष्ट संगठन होने के 
कारण इनमें एकता और सामंजस्य स्थापित करता है और ये दोनों संस्थायें समष्टि के 
हितों को अपना समभते हुए उनको बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं । 

इस प्रकार प्रादुर्मूत होने वाले राज्य की हेगल ने कुछ विशेषतायें प्रतिपादित की हैं । 

इसकी पहली विज्येषता इसका देवी (0/07॥6) सत्ता होना है। अनन्त युगों से असीम रूपों 
में विकसित होने वाली विश्वात्मा (४८।६४०४८) या भगवान्‌ का चरम रूप होने के कारण 
इसका दिव्य होना स्वतःसिद्ध ओर स्पष्ट है। यह “भूमण्डल पर देवी विचार के रूप 
में अवस्थित है । इसे पृथ्वी पर भगवान्‌ की महायात्रा का अन्तिम पड़ाव कहा जा 
सकता है । दूसरों विशेषता राज्य का साध्य और व्यक्ति का साधन होना है। चूँकि 





£- इस शब्द का इतिहस बड़ा मनोर॑ंजक है। यह शक फ्रेंच शब्द है और नगरवाचक बूजे 
(8079९) शब्द से निकला है। इसका आरम्मिक अर्थ नगर में निवास करने वाला स्वतन्त्र व्यक्त तथा 
दुकानदार था । इसके बाद इसका प्रयोग मध्यवर्ग के लिये होने लगा। काले माक्खे ने इसे मजदूरों की 
तुछना में छोटे मध्यवर्गोंय प्‌ जीपति के अर्थ में निन्‍्दात्मक रूप में प्रयुक्त किया और उस समय से 
साम्बवादी शब्दावली में यह मध्यमवर्ग के व्यक्त के लिये प्रयुक्त होने लगा । इसका शुद्ध उच्चारण बूर्ज्वा 
है, पर इिन्‍्दी में इसका बूजु आ रूप अधपक प्रचलित हो गया है| 
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एज्य इस पृथ्वी पर विश्वात्मा का अन्तिम रूप है अ्रतः वह अपने आप में साध्य 
'छाव) ही हो सकता है, साधन कभी नहीं वन सकता । राज्य के ऐसा होने का 
'क कारण यह भी है कि वह समष्टि (७॥0!८) है श्रौर समष्टि अपने अंगों या 
प्यवों से सदेव अधिक बड़ा और मद्दत््वपृर्णा होता है, इनकी सार्थक्ता समष्टि का 
रंग बने रहने में ही हैं। हेगल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'इतिहास के दर्येन (?क्ला050- 
जाए ० सांडाणए) में लिखा है--मनुप्य का सारा मूल्य और महत्त्व--उसकी समूची 
पाध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है” । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि व्यक्ति 
एज्य का अंग होने के कारण ही झपना नेतिक महत्व रखता है। अतः व्यक्तियों को 
यर्ण रूप से राज्य के प्रभुत्व में रहना चाहिये । राज्य उनका सर्वेसर्वा तथा देवाधिदेव 
है, उन्हें उसके सभी आदेशों का पालन करने में गौरव और गरव का अनुमव करना 
चाहिए । इस बात का प्रवल प्रतिपादन करने के कारण ही, हेगल को आधिनायक्‌- 
वादी अथवा सर्वाधिकारवादी ([0।9#/2797) विचारघारा के आघुनिक सभी रूपों--- 
फासिज्म, नाजोवाद, सेनिकवाद--का प्रवत्तंक या जन्मदाता कहा जाता है। 
हेगल के राज्य की तीसरी विज्लेषता इसका सब प्रकार के नेतिक बन्धनों से मुक्त 

होता है । इसका कारण यह है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, अतः इसको नैतिकता का 
पाठ पढ़ाने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं हो सकती । राज्य स्वयमेव नैतिकता के 
सिद्धान्तों का सूजन करने वाला है । यह बात राज्य के अपने प्रदेश में किए जाने वाले 
कार्यों से तथा उमके वदेशिक सम्बन्धों से पुष्ठ होती है। प्रत्येक राज्य अपने अधिकार- 
क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए कानूनों का निर्माण करते हुए उनके द्वारा पालन 
की जाने वाली नेतिकता के मानदण्डों का निर्धारण करता है। राज्य में उसके द्वारा 
की जाने वाली नेतिक व्यवस्था सर्वोच्च होती है, इसके झ्राधार पर बनाए गए उसके 
कानूनों की ग्रवहेलना करके कोई भी नागरिक इस युक्ति के आधार पर राज्य का 
दण्ड पाने से नहीं बच सकता क्रि ये कानून उसके अन्त:करण के अथवा नेतिक भावना 
के प्रतिकुल हैं । काण्ट का यह विश्वास था कि व्यक्ति का गअ्रन्त:करण ((075027०८) 
नैतिक प्रदइनों का निर्णय कर सकता है। किन्तु हेगल ने रूसो की भाँति इस बात 
पर बल दिया" कि अच्तः:करण हमें केवल अच्छा (पं्टा॥) कार्य करने को कहता है, 
किन्तु इस बात का निदचय नहीं करता है कि कौनसा काम किन कारणों से अच्छा है, 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्तित के अझ्न्तःकरण का निर्णय उसके समाज में प्रचलित परम्पराओं, 
धारणाओं और विश्वासों से होता है। समाज में जिन विचारों को अच्छा माना जाता 
है, हमारा अन्तः:करण उनके हीं अ्नुमार हमें कार्य करने की प्रेरणा प्रदात करता है ॥ 
वह स्वयमेव अच्छे-बुरे का अथवा कर्तव्य-अकतंव्य का निर्वारण नहीं कर सकता है । 
किन्तु हेगल का यह कहना है कि राज्य विश्वात्मा का रूप है, वह जो झ्रावश्यक सम- 
मता है तथा जो कार्य करता है वह सब कुछ सत-अ्सत्‌ के विचार से ऊँचे घरातल 
की वस्तु है, अतः राज्य नैतिकता के बन्चनों से ऊपर उठा हुआ है । राज्य जो भी कार्य 
करता हैं, वह सर्वथा न्‍्यायोचित है । 

| वेफ--पोलिटिकल थूट, पृ० १६४ 
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राज्य की चौथी विशेषता यह है कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिये अन्य राज्यों 
के साथ कोई भी कार्य करने में सवंथा स्वतन्त्र है। हेगल राज्य के कल्याण को उच्चतम 
कानून समझता है। अधिकार के दर्शन! (?॥7080979 ०0 'िंड ) नामक पुस्तक में 
उसने घोषणा की है कि सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है श्रोर यह एक 
सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है कि राज्य का अपना विश्येष हित सबसे अधिक महत्त्व रखता है। अपने 
नीतिशास्त्र (0708) में उसने इस बात का समर्थन करते हुए यह लिखा है कि राज्य 
स्वयमेव अपने कतंव्य निश्चित करने वाला एक ऐसा पूर्णा मन (050०6 )/४70 ) 
है, जो सत्‌ और असत्‌ के नियमों को, लज्जापूर्ण, जघन्य, चालाकी (टाथ्वी) तथा 
धोखाधड़ी वाले किन्‍्हीं नियमों को स्वीकार नहीं करता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
में राज्य दूसरे देशों के साथ अपने हितों की रक्षा के लिये जो भी कार्यवाही करें, 
वह सर्वेया एवं सवंदा न्‍्यायोचित है । इस प्रकर हेगल ने राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
मनमाने कार्य करने की खुली छूट दे दी और संधियों की पवित्रता को समाप्त कर दिया। 
उसके सिद्धान्तों के प्रचार का हीं यह परिणाम था कि १६१४ के प्रथम विश्वयुद्ध में 
जमनी ने अपने हितों की रक्षा के लिये बेल्जियम पर आक्रमण करने में कोई संकोच 
नहीं क्रिया, यद्यपि उसने एक संधि इसकी तटस्थता की रक्षा करने का द्वारा पहले वचन 
दिया हुआ था। जव ब्रिटेन ने उसे संधि का स्मरण कराया तो उसने यह उत्तर दिया कि 
यह संधि तो रद्दी कागज का टुकड़ा है । हेगल से पहले काण्ट ने स्थायी शान्ति बनाये 
रखने के लिये अन्तर्राप्ट्रीय कानूनों की मर्यादा का पालन करने तथा राष्ट्रसंघ की 
स्थापना करने पर बल दिया था। किन्तु हेगल ने इन सबका विरोध करते हुए ज्ञान्ति 
की खिलली उड़ायी, युद्ध का प्रबल समर्थन किया और यह कहा कि “राज्य एक दूसरे के साथ 
जो संधियाँ करते हैं, वे अस्थायी होती हैं। जब विभिन्‍न राज्यों की विशिष्ट इच्छाओं में 
कोई समभोता नहीं हो सकता तो इस विवाद का निर्णय केवल युद्ध द्वारा ही किया 
जा सकता है ।” राज्य की पाँचवीं विशेषता यह है कि यह मनुष्य की स्वतन्त्रता को 
विकसित करने और बढ़ाने का साधन है। व्यक्ति केवल राज्य में रहते हुए ही पूर्ण 
स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है, इसके बिना मनुष्य पराधीन ही बना रहता है | 
हेगल ने यूतान का परमभक्त होते हुए भी उसकी आलोचना इसी दृष्टि से की है कि यूनानी 
दासप्रथा को स्वीकार करते थे और इस बात का अनुभव नहीं करते थे कि राज्य को मनुष्य 
के व्यक्तित्व का पूरा सम्मान करता चाहिये। उसका यह दावा है कि केवल आधुनिक 
राज्यों में स्वतन्त्रता के महत्त्व को समभा गया है, जमंनी में ही मनुष्य को पुरी स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई है। वह विश्व के इतिहास को स्वतन्त्रता की भावना की प्रगति के अतिरिक्त कुछ 
नहीं समझता था। उसने राज्य को स्वतन्त्रता की भावना का मूत्त रूप (80रथश्मांटथ00 
 ॥०८०००॥) समझा है। अतः इस प्रसंग में उसके स्वतन्त्रता के विचार को अच्छी तरह 
समझ लेना समुचित प्रतीत होता है । 
स्वतन्त्रता का विचार--हेगल इसे मनुष्य का एक मोलिक तत्त्व समभता है। उसका 
यह कहना है कि “मनुष्य का एक विशेष गुण स्वतन्त्रता है। स्वतन्त्रता को छोड़ने का 
प्र्थ मानवता का परित्याग करना है | अतः स्वतन्त्र न होना मनुष्य द्वारा अपने मानवीय 


प्राद्शंवादी जमेंन विचारक--काष्ट तथा हेंगल १४६ 


प्रधिकारों का तथा कतंब्यों का परित्याग करना है।” किन्तु देगल की स्वतन्त्रता का विचार 
फ्रेंच राज्य क्रान्ति द्वारा प्रतिपादित किये गये स्वतन्त्रता के विचार से सर्वथा भिन्‍न था। 
वस्तुत: उसका उद्देश्य फ्रेंच क्रान्ति द्वारा इस विषय में उत्पन्न की गई भ्रान्त घारणाग्रों 
भ्रोर मिथ्या विश्वासों का खण्डन करना था। फ्रेंच क्रान्ति के विचारकों का स्वतन्त्रता 
का विचार व्यक्तिवादी ([70श00५॥570) था, वे इसका यह अर्थ समभते थे कि 
मनुष्य को अपनी इच्छानुसार अपना जीवन बिताने, आजादी से रहने, घूमने-फिरने, 
विचार प्रकट करने की तथा अपना घर्मं पालन करने की स्वाघीनता होनी चाहिये; जहाँ 
तक वह दूसरों की स्वतन्त्रता पर श्राघात नहीं पहुँचाता है, वहाँ तक उस पर किसी प्रकार 
का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये | इस प्रकार स्वाघीनतापूर्वक जीवन बिताना उस 
का जन्मसिद्ध अधिकार है और राज्य को उस पर वथासंभव कम से कम प्रतिबन्ध 
लगाने चाहियें । 

हेगल का स्वतस्त्ता का विचार न केवल स्वाघीनता के उपर्यक्त विचार से 
भिन्‍न है, अपितु इसका सव्वथा विरोधी है। उसके मतानुसार स्वतन्त्रता व्यक्ति को 
अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वाघीनता नहीं है, अपितु राज्य की इच्छानुसार 
कार्य करना है, स्वतन्त्रता का अर्थ गअ्रपनी इच्छा के प्रतिकुल राजकीय गआ्रादेशों को 
ग्रपना कतंव्य समझते हुए उनका पालन करना है । सामान्य रूप से यह समझा जाता 
है कि व्यक्ति की अपनी इच्छा में और राज्य की इच्छा में कई बार विरोध हो सकता है, 
राज्य निरंकुश होने पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बुरी तरह कुचल सकता है, जेसा 
१७८६ की राज्य क्रान्ति होने से पहले फ्रांस में हुआ करता था। किन्तु हेगल व्यक्ति 
की सच्ची स्वतन्त्रता राज्य के सभी आदेशों का आँख मूंदकर पालन करने में समझता 
है । इस प्रकार अन्य व्यक्ति जिसे परतन्त्रता समभते हैं, हेंगल उसे स्वतन्त्रता समझता 
हैं। उसका स्वतन्त्रता का यह विचार बड़ा निराला और सामान्य व्यक्तियों को बड़ा 
ग्रटपटा, विचित्र तथा अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है। किन्तु हेगल ने इसे निम्नलिखित 
दाशेनिक तकों के आधार पर युक्तिसंगत सिद्ध किया है । 

इस विषय में हेगल का पहला तक यह है कि प्राकृतिक दा ($88 ० 
र४एा४८) के बाद सुव्यवस्थित नागरिक राज्य की दक्षा मनुष्यों में बड़ा परिकतेन पैदा 
कर देती है। पहली प्राकृतिक दक्मा में मनुप्य जंगली पशुओं की भाँति स्वच्छन्द और 
उच्छंखल होता है, किन्तु दूसरी दक्षा में वह समाज में व्यवस्था और न्याय की स्थापना करते 
के लिये अपने आप पर अनेक अंकूद लगाना स्व्रीकार करता है, क्योंकि इसी से उसकी 
स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है । अब वह पश्चु-समाज के घरातल से ऊँचा उठ कर 
नेतिक समाज का निर्माण आरम्भ करता है, उसके काये झव नेतिक रूप घारण करते 
हैं। पहले वह भूखा होने पर किसी को मारने में अथवा किसी को लृटपाट करने में 
कोई दोष नहीं समझता था, झब उसमें यह नेतिक भावना उत्पन्य होती है कि उसका 
कतेव्य है कि वह ऐसा यद्यु-तुल्य कार्य न करे, अपितु न्‍्यायोचित मार्गों से ही अपनी 
क्षपा ज्ान्त करे, वह कोई भी कार्य करते से पहले केवल अपनी इच्छाओं का दास न 
बने, अपितु अपनी बुद्धि और विवेक से परामझश लेकर कार्य करें। इससे यह स्पष्ट है 
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कि स्वतन्त्रता का गभिप्राय अपनी वेयक्तिक इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं है 
किन्तु राज्य और बुद्धि के विवेक से तथा उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना है । 
मनुष्य स्वार्थी है, वह संकीर्ण दृष्टि रखता है, उसमें काम, क्रोध, राग-द्वेप श्रौर मोह 
की भावनायें उसकी इच्छा को दूषित बनाने वाली हैं, इन वासनाञ्रों तथा इच्छाम्रों से 
प्रेरित होकर कार्य करना स्वतन्त्रता नहीं, किन्तु दासता है। राज्य विश्वात्मा के विकास 
का चरम रूप है, वह विभिन्‍न व्यक्तियों की क्षुद्र वासनाश्रों और संकीण दृष्टि से ऊपर 
उठा हुआ है, भ्रत: उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही सच्ची स्वतन्त्रता है । इसमें 
वस्तुतः वह अपनी इच्छाओं और वासनाम्रों की दासता से मुक्ति पाकर स्वाधीनता का 
उपभोग करता है 

हेगल एक ग्रन्य दार्शनिक तक से भी राज्य के आदेशों के पालन को ही 
स्वतन्त्रता सिद्ध करता है। उसका यह कहना है कि स्वतन्त्रता केवल आत्मा का ही विशिष्ट 
गुण या धर्म हो सकता है, यह जड़ अथवा भौतिक जगत्‌ की विशेषता नहीं हो सकती . 
है क्योंकि स्वतन्त्रता का अर्थ ग्रपने आप में पूर्ण होना, दूसरे पर किसी भी प्रकार से 
निर्भर न रहना, दूसरे की ओर कोई प्रवृत्ति न रखते हुए झ्रात्मनिष्ठ (5९।-००प्राक्षं॥6०) 
बने रहना है । यह विशेषता केवल आत्मा में है, जड़-जगत्‌ में नहीं है | क्योंकि जड़ 
जगत में आत्मनिष्ठा (5७।--००7रॉआं707655) की विशेषता नहीं पाई जाती है । एक 
मोटे उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। जड़ जगत्‌ की सभी वस्तुएं गुरुत्वाकषंण 
के नियम से शासित होती हैं, उनकी प्रवृत्ति सदेव अपने स्वरूप से बाहर अवस्थित 
गुरुत्वाकर्षण के केन्द्र की ओर जाने की होती है, भ्रतः उन्हें स्वतन्त्र नहीं कहा जा 
सकता । दूसरी ओर गआ्ात्मा अपने ही स्वरूप में अवस्थित है, वह अपने से बाहर कहीं 
नहीं जाती । अतः वह स्वतन्त्र है। अ्रतः दूसरे शब्दों में आत्मा का विकास स्वतन्त्रता 
विकास है, इसीलिये मानवजाति के विकास का इतिहास स्वतन्त्रता के विकास का 
का सूचक है । मानव इतिहास का उच्चतम विकास राज्य के रूप में होता है, इसमें 
विश्वात्मा अपना भ्रकन्तिम साकार रूप ग्रहण करती है। अतः पूर्ण आदशे राज्य ही 
वास्तव में स्वृतन्त्र राज्य है और जो नागरिक आदर्श राज्य के आदर्श कानून का स्वेच्छा- 
पूर्वक पालन करता है, वह ग्रादर्श स्वतन्त्रता का उपभोग करता है । 

किन्तु कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि व्यक्ति यह सोचे कि राज्य के 
कानून उस पर उसकी इच्छा के विरुद्ध थोपे जा रहे हैं, इस दक्शा में वह अपने को किस 
प्रकार स्वतन्त्र अनुभव कर सकता है । हेगल इस युक्ति का बड़ा सुन्दर उत्तर देता है। 
उसका यह कहना है कि राज्य का कोई भी कानून किसी व्यक्ति पर बाहर से थोपा हुआ 
नहीं हो सकता, यह वास्तव में उसकी अपनी ही इच्छा का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति 
भी विश्वात्मा का साकार या मूत्तं रूप (2770007767) है, यद्यपि उसमें उतनी पुर्णाता 
नहीं है, जितनी पूर्णाता राज्य में पाई जाती है । किन्तु फिर भी उसमें इतना आात्म- 
तत्त्व अवश्य है कि वह अपने को राज्य से पुर रूप से अभिन्‍न समझे, क्योंकि दोनों में 
एक ही आत्मतत्त्व की सत्ता पाई जाती है । किन्तु अभिन्‍न होते हुए भी दोनों में कुछ 
झन्तर हैं| व्यक्ति कई बार दूसरों का कोई भी ध्यान न रखते हुए स्वार्थ वुद्धि से एवं 
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पाझविक भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य कर सकता है । किन्तु जब वह ऐसा कार्य 
करता है तो उस समय उसका यह कार्य विद्ववात्मा की व्यापक योजना के प्रतिकूल होता 
है । उस समय विदश्वात्मा का आत्मतत्त्व उसमें दव जाता है और स्वार्थपूर्ण वासनाग्रों 
का दास बन जाने के कारण उसकी स्वतन्च्रता नष्ट हो जाती है। वह केवल उसी समय 
स्वतन्त्र रहते हुए कार्य करता है, जबकि वह अपने को विद्वात्मा से अ्रभिन्‍न बनाते हुए 
अपनी क्षणिक स्वाथंपूर्ण वासनाग्रों के अनुसार नहीं, अपितु विश्वात्मा की इच्छा के 
प्रनुसार कार्य करता है। वस्तुत: यह उसका वास्तविक इच्छा (॥९८७] ४४॥!) के अनुसार 
कार्य करना है। वह विद्यवात्मा के प्रयोजनों को जितनी अधिक मात्रा में समझता है, 
उतनी ही अधिक मात्रा में वह स्वतन्त्रता का उपभोग करता है। वस्तुत: स्वतन्त्रता 
का अर्थे अपनी वेयक्तिक इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं है, अपितु विध्वात्मा के 
प्रतोेक---राज्य--की इच्छा के अनुसार कार्य करना है । 

किन्तु एक व्यक्ति राज्य की इच्छा का अथवा उसके कानूनों का पालन दण्ड के 
भय से भी कर सकता है । हेगल की हृष्टि में ऐसा व्यक्ति स्वतन्व नहीं है, क्योंकि वह 
स्वेच्छापूर्वक नहीं, अपितु दण्ड के भय से विवद् होकर ऐसा कार्य कर रहा है, दण्ड के 
वज्ीभृत होने से अथवा उसके श्राधीन होने के कारण उसे किसी भी प्रकार से स्वतस्त्र 
नहीं कहा जा सकता । किन्तु यदि वह अपनी इच्छा से और प्रसन्नता से राज्य के आदेझों 
का पालन करता है ग्लौर इनका इस दृष्टि से पालन करता है कि इससे वह विश्वात्मा 
की इच्छा के अनुकूल कार्य कर रहा है ग्रोर उसकी वास्तविक इच्छा भी यही है तो 
इस दशा में ही उसे वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। स्वतन्त्रता के इस रूप का 
प्रतिपादन करने के बाद हेगल ने यह ठीक ही लिखा है कि लोग प्राय: स्वतन्त्रता का 
यह अर्थ समझते हैं कि जनता को अपने शासक चनने का अधिकार हो, उन्हें अपने 
कानून बनाने का अधिकार हो, उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने की, बोलने की ओर 
लिखने की स्वाघीनता हो । हेगल इसे स्वतन्त्रता न मानता हुआ, उपयुक्त रीति से राज्य 
के आदेशों को आँख मूंदकर पालन करने के कर्तव्य को ही स्वाधीनता समझता है । 
चूँकि हेगल के मतानुसार राज्य की श्राज्ञा का पालन ही स्वतन्तता है, अतः नागरिक 
राज्य के किसी कार्य को कभी अन्यायपूर्णा नहीं समझ सकते और उन्हें राज्य की किसी 
बत का विरोध करने का अथवा उसके विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। 

हेगल की स्वतन्त्रता की यह कल्पना बड़ी स्पप्ट है श्रौ रमावात्मक (?0आ॥7४८) 
है । यह काण्ट की स्वतन्त्रता की कल्पना का विलोम है। काष्ट यह कहा करता था 
कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्देव अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिये, राज्य पर अधिक 
निर्भर नहीं रहना चाहिये । प्नतः काण्ट की स्वतन्त्रता का यहु विचार अपने पर बल 
देने के कारण आात्मगत अथवा आन्तरिक (500]४०४४८) था। इसकी दूसरी विशेषता 
नकारात्मक ()२८४»४४6) होता था, क्योंकि वह स्वतन्त्रता का अर्थ मनुष्य की स्वाघी- 
तता को प्रधान रूप से कई प्रकार के प्रतिबन्धों से मुक्त करने पर, उसकी गतिविधि, 
विचारों की अभिव्यक्ति आदि पर कोई पाबन्दियाँ न लगाने पर बल देता था । किल्तु 
हेगल की स्वतन्त्रता का विचार इन दोनों बातों में काण्ट के विचार से भिन्‍न था। 


श्श्रर ग्राधनिक राजनीतिक चिन्तन 


वह स्वतन्त्रता को नकारात्मक न मानकर भावात्मक (?०भं7४०) अर्थात्‌ राज्य के 
ग्रादेशों का पालन करना मानता था | इसके साथ ही उसकी स्वतन्त्रता का विचार 
व्यक्ति तक ही सीमित न होने से आत्मगत (500]6०४४०) नहीं था, वह इसे राज्य 
की विशेषता मानता था, भ्रतः उसका यह विचार वस्तुगत (09]००7४०) था। दोनों 
में इस विषय में एक अन्य भेद यह था कि काण्ट व्यक्तिवाद (पराताशंतप्रशीआ) का 
पोषक है, वह व्यक्ति को साध्य मानता है, अतः वह अपनी स्वतन्त्रता का विचार व्यक्ति 
तक ही सीमित ([/77०१) रखता है। किन्तु हेगल व्यक्ति को साधन श्रौर राज्य को 
साध्य मानता है, अतः उसका स्वतन्त्रता का विचार व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है । 
इसलिये बाकंर ने यह सत्य ही लिखा है कि हेगल ने काण्ट की स्वतन्त्रता के उस विचार 
की आलोचना की, जो नकारात्मक, सीमित एवं ग्रात्मगत ($प9]००४४७) था; इसके 
स्थान पर उसने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में ऐसे विचार का प्रतिपादन किया, जो अधिक 
भावात्मक और वस्तुगत (00[८८४ए४९४) था तथा उसकी अपेक्षा कम व्यक्तिवादी था ।* 
वस्तुत: हेगल व्यक्ति की निजी स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं मानता था, उसका यह 
कहना है कि व्यक्ति राज्य की इच्छा में अपने को जितना भ्रधिक विलीन करेगा, उसकी 
स्वतन्त्रता उतनी ही अधिक पूर्णा होगी । इस विषय में वह प्लेटो, अरस्त आदि प्राचीन 
यूनानियों द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धान्तों में ग्रास्था रखता था कि व्यक्ति अपने जीवन 
का पूर्ण विकास समुदाय के जीवन में या राज्य में ही कर सकता है तथा कोई भी 
व्यक्ति अपने पर पूर्णा अधिकार नहीं रखता क्‍योंकि सब पर राज्य का अधिकार है। 
युद्धविषयक विचार--पहले यह बताया जा चुका है कि हेगल के मतानुसार 
विभिन्‍न राज्यों के पारस्परिक विवादों के निर्णय का एकमात्र हल युद्ध है। वह 
काण्ट की भाँति स्थायी शान्ति का उपासक नहीं था और न ही राष्ट्रों के किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ का समर्थक था । उसे राष्ट्रसंघ का विचार बड़ा बेहुदा प्रतीत होता 
था । उसकी इन्द्वात्मक पद्धति राष्ट्रीय राज्य (]४४07-54408) को राजनीतिक संगठन 
का चरम रूप समझती थी । उसका यह मत था कि राष्ट्रीय राज्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
को बनाये रखने के लिये जब चाहे तब युद्ध के उपाय का अवलम्बन कर सकता है, 
क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राज्य के रूप में उसका अस्तित्व खतरे में पड 
जायगा । चूँकि राज्य का जीवन ओर उद्देश्य व्यक्ति के जीवन एवं उद्देश्य से अधिक 
ऊँचे हैं, अतः व्यक्ति को राज्य की रक्षा के लिये किये जाने वाले युद्ध में सब प्रकार 
का बलिदान करने के लिये तैयार रहना चाहिये, ताकि राज्य की स्वतन्त्रता अक्षण्ण बनी 
रह सके। हेयल काण्ट को स्थायी शान्ति को कोरा सपना समभता था, वह युद्ध का प्रबल 
प्रशंसक और समर्थक था । उसका यह मत था कि युद्ध एक अ्तीव उपयोगी तथा लाभदायक 
कार्य है । वेपर ने लिखा है कि एक्टन के वाक्य को कुछ बदलते हुए हेगल के बारे में 
यह कहा जा सकता है कि उसके कथनानुसार शान्ति मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट करने 
वाली थी श्र स्थायी शान्ति मानव चरित्र का शाहवत रूप से पतन करने वाली थी ।* 


२. वावर-पोलिट्कल फिल्ासफी इन इंगलेए्ड (८४ड८-१६१४, पृ० १६ 
२. वेपर--पोंल्िटिकल थाट, पृ० १६५ 
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युद्ध मनुष्यों में विभिन्‍न सदगुणों का विकास करता है, उनमें साहस, देशभक्ति, एकता, 
झरवीरता और बलिदान की भावनाओं को जागृत एवं पुष्ट करता है, राष्ट्रों के अहंकार 
की भावना को नष्ट करता है। लड़ाई मानव जाति के नैतिक विकास के लिये तथा 
उसका मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये अत्यावश्यक है। जिस प्रकार समुद्र में 
शान्ति के समय उत्पन्त होने वाली गन्दगी प्रत्रल तृफान से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार 
“नव समाज की गन्दगी तथा भ्रष्टाचार की शुद्धि युद्ध से हो जाती है। “सफलता 


पाने वाले युद्धों ने गृहयुद्धों की संभावना को समाप्त किया है तथा राज्य की आन्तरिक 
शक्ति को सुहृढ़ बनाया है ।” 


युद्ध में होने वाले नवीन आविष्कार विश्वात्मा द्वारा अपनी प्रगति के महान्‌ 
यात्रा में विचारपृर्वक किये जाने वाले बड़े परिवतंन हैं । बन्दूक झौर बारूद सम्यता को 
'उन्‍तत करने वाले आविष्कार थे। 

हेगल द्वारा युद्ध की स्तुति करने का कारण उसके कुछ दाशंनिक सिद्धान्त थे । 
उसकी द्वन्द्वात्मक पद्धति का मौलिक तत्त्व वाद और प्रतिवाद का संघर्ष था । उसका यह 
भी विश्वास था कि प्रत्येक राज्य और राष्ट्र एक विचार (069) का मूत्तेरूप होता 
है, वस्तुत: प्रत्येक राज्य विदवात्मा के एक विशिष्ट विचार की साकार प्रतिमा' थी । 
कोई भी राज्य विद्वात्मा के समूचे विचार को सूत्त रूप नहीं दे सकता। इतिहास में 
विद्वात्मा अपने को नाना रूपों में प्रकट करती है, किन्तु क्रिसी भी युग का प्रधान रूप 
उस समय सर्वाधिक दशवित रखने वाले किसी राज्य के रूप में प्रकट होता है । राज्यों 
में होने वाले विभिन्‍न युद्धों से ऐसे झवितज्ञाली राज्यों का प्रादुर्भाव होता है तथा 
'विश्वात्मा अधिक पूर्ण विकास को प्राप्त करती है। युद्ध में ही विश्वात्मा ( शै७।४०ं5५) 
इस बात का निर्णय करती है कि कौनसा राष्ट्र इसके विचार का अधिक सच्चा मूत्तं 
रूप है, इसी राष्ट्र को विद्वात्मा विजय प्रदान करती है। युद्ध में विजय प्राप्त करना 
इस बात का प्रबल प्रमाण है कि विजेता राष्ट्र विज्िित राष्ट्र की अपेक्षा अधिक सचाई 
के साथ विद्वात्मा के किसी विचार को साकार प्रतिमा है । इस विषय में हेगल का 
यह कथन उल्लेखनीय है कि विश्वात्मा द्वारा विजय के लिये चुने जाने वाले राष्ट्र को 
कभी भी पहले से ही अपनी इस महत्त्वपूर्ण भूमिका या कार्य का ज्ञान नहीं होता है । 
अतः कोई राष्ट्र युद्ध छेड़ते समय इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह इस लड़ाई 
को विश्वात्मा के आदेश पर उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिये लड़ रहा है । वह 
इस दावे को तभी कर सकता है, जब वह युद्ध में सफलता प्राप्त कर ले। उदाहरणार्थ, 
हिटलर द्वितीय विश्वयुद्ध छेड़ते हुए १६३६ में यह दावा नहीं कर सकता था कि वह 
'विश्वात्मा के आदेश का पालन करने के लिये इस लड़ाई को थुरू कर रहा है । यदि 
वह १६४४ में विजयी होता तो उसे यह दावा करने का अधिकार होता कि जर्मनी 
विद्वात्मा के प्रयोजन को सफल बनाने के लिये यह लड़ाई लड़ रहा है । 

शासनविषयक विचार-- मौलिक सिद्धान्त--हेगल के शासनविषयक विचारों को 
उसके दार्शनिक सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में ही समक्ला जा सकता है। इस विपय में हेगल 
के दो दाशेनिक सूत्र स्मरणीय हैं । पहला सूत्र है कि “वास्तविक तत्त्व बुद्धिसंगत है 
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(6 8०ए७/। 5 06 780079व) तथा दूसरा सूत्र है कि “समष्टि ही वास्तविक है” 
(॥76 ५७/४०७ 35 उ८७!) । पहले सूत्र से यह परिणास निकलता है कि मानव समाज 
में इये नियन्त्रण में रखने वाली जो भी शक्तियाँ हैं, वे कुछ अंगों में बुद्धिसम्पन्न हैं, 
अर्यात विचार एवं वृद्धि की साकार प्रतिमा विश्वात्मा का आंशिक रूप हैं। दूसरे सूत्र 
से यह परिणाम निकलता है कि सत्ता को अपना पूर्ण रूप तभी प्राप्त होता है, जब सत्ता 
के निम्न स्तरों पर पाये जाने विरोधों का समाधान एक अन्तिम समन्वय द्वारा किया 
जाता है। यह अन्तिम समन्वय राज्य है, यह पूर्णा समष्टि (0780० १४॥०७) है । पूर्ण 
रूप से विकसित राज्य का शाप्तन अपने स्वरूप और विशेषताओं को इस समन्वय से ग्रहण 
करता हैं। यह विशेष हितों का नहीं, अपितु सावंभौम (0७7्रंए८४४०।) हितों का संरक्षण 
करता है । इसके विकास से यह बात स्पष्ट हो जायगी | द्न्द्वात्मक पद्धति के प्रनुसार 
विकसित होने वाले राज्य के समच्चय (5ए786४85 ) का वाद (77683 ) परिवार तथा 
प्रतिवाद (&7007685 ) व्यवस्थित नागरिक समाज ((टंशां 500०५) हैं । परिवार 
पति-पत्नी तथा बच्चों की एकता (एर9) का प्रतिनिधि है, इसका विरोध स्पर्धा के 
तत्त्व पर बल देने वाले नागरिक समाज से होता है । किन्तु विरोध की स्थिति अधिक 
देर तक नहीं रह सकती, ग्रत: दोनों में समन्वय होकर राज्य की स्थापना होती है। 

संविधान --राज्य के संविधान ((!०7४7070०॥) के बारे में हेगल का यह 
विचार था कि यह समानता रखने वाली सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के 
भीतर कई पीढ़ियों तक निवास करने वाले जन-समृहों द्वारा पालन की जाने वाली 
आदतों से बनता है। संविधान में राज्य की द्वक्तियों को उसने यद्यपि तीन भागों 
में बाँठा है, किन्तु उसका यह विभाजन मांतेस्क्यू आदि विचारकों द्वारा किये गये 
शक्तियों के विभाजन (5फध्शाध००7 ० ?0फ्र७$) से दो बातों में मौलिक भेद रखता 
है । पहला भेद यह है कि वह इन तीनों शक्तियों को एक-दूसरे से स्वतन्त्र तथा एक-दूसरे 
का नियन्त्रर करने वाला नहीं मानता है, प्रत्यके शक्ति अपने में पूर्ण भौर दूसरी 
शक्ति का विरोब करके संतुलन स्थापित करने वाली नहीं है, किन्तु तीनों शक्तियाँ एक- 
दूसरे की पूरक तथा एक महान्‌ समष्टि के विभिन्‍न अंग हैं। हेगल का यह विचार था कि 
फ्रांस में राज्य क्रांति होने का तथा प्राचीन राजतन्त्र के पतन होने का एक बड़ा कारण यह 
था कि वह शासन करने वाली (+%८०८ए४४८) तथा कानुन बनाने वाली (7.9288]8708 ) 
शक्तियाँ पृथक्‌ू-पुथक्‌ थीं। दूसरा बड़ा भेद यह था कि उसने मांतेस्क्यू की कार्य- 
पालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका की तीन शक्तियों के स्थान पर विधानपालिका, 
कार्ययालिका तथा राजतन्त्र (०7४०४) की तीन शक्तियों को माना था । उसने अपनी 
व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतन्त्र नहीं माना, किन्तु इसे कार्यपालिका की शाखा 
स्वीकार किया, इसके स्थान पर उसने राजतन्त्र की तीसरी शक्ति मानी ।* अपनी शासन 
पद्धति में हेगल ने राजा को विज्ञेप स्थान इसलिए दिया है कि राजा विधानपालिका और 
कायंपालिका में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक बनाता है। इस प्रकार राजा राज्य 
की एकता ओर सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। उसके मतानुसार प्रभुसत्ता जनता में नहीं, 
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किन्तु राजा में निहित है। वही राज्य की इच्छा (७7॥॥) का निर्वारण करता है। 
हेगल बैच राजतन्त्र (00780/एाणाने )०7रशटाए) का समर्थक है। शासन का कार्य 
सामान्य रूप से मन्‍्त्री और राजकीय कर्मचारी ((जं $ए्७75) करते रहने हैं,केवल 
संक्रट के विशेष अवसरों पर ही राजा महत्त्वपूर्ण निर्णय करता है। बेच राजतन्त्र का 
पोषक होते हुए जर्मंत्र दार्शनिक्त ब्रिटेन के वैध राजतन्त्र को पसन्द नहीं करता था। 
उसका आदर्श प्रशिया का राजा था । यहाँ इंगलेण्ड की भाँति लोकसभा में बहुमत रखने 
वाले दल के व्यक्ति मन्‍्त्री नहीं बनाये जाते थे, क्रिन्तू राजा अपनी इच्छा से व्यक्तियों 
को मन्त्री बनाता था। वह यद्रपि उनके परामर्श से कार्य करता था, किन्तु उसे सवलस्त्र 
रूप से निर्णय करने का तथा मन्त्रियों को पदच्युत करने का अधिकार था, प्रशिया का 
प्रधानमन्त्री ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की भाँति अपने को विधानसभा या पालियाममण्ट के प्रति 
उत्त रदायी न समभकर प्रशिया के सम्राट के प्रति उत्तरदायी समझता था, १६१२ मे 
जमंन पालियामेण्ट द्वारा विरोधी रवेया अपनाने पर जर्मन प्रधानमन्त्री ने इसी प्रकार 
की घोषणा की थी ।* हेगल के राजतन्त्र की एक ग्रन्य विद्येषता ध्यान देने योग्य है । 
वह वैध राजतस्त्र का प्रवल समर्थक होते हुए भी इसे वंश्ञपरम्परागत (फ्रिश्ष०छा/आ५ ) 
मानता था। 

शासन के अन्य दो अंगों विधानपालिका और कार्यपालिका के विषय में हेगल के 
विशिष्ट सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं। ग्राजकल प्रायः सभी विधानसभाञ्रों के सदस्य विभिन्‍न 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा ठोट डालकर चने जाते हैं । हेगल इस प्रणाली 
को पसन्द नहीं करता था । उसका यह कहना था कि मतदान द्वारा विधायकों के इंने 
जाने की यह पद्धति मौलिक रूप से दोपपुणां है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों का समृह 
(228०2 0 7्रताप्रंव/थ5) नहीं है, अपितु विभिन्‍न प्रकार के समुदायों का समूह 
(0०॥6०४०४ ० हा००७५) है । समाज में नाता प्रकार के वर्ग रहते हैं, विधानसभा 
में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। हेगल अपनी विधानसभा के दो सदलनों में एक 
सदन का निर्माण तो जमींदारों के वर्ग से करता है तथा दूसरे सदन में वह राजा के 
झ्रादेश से विभिन्‍न व्यवसायों, पेश्चों और सांस्कृतिक संगठनों दारा चुने हुए व्यक्तियों को 
सम्मिलित करता है। लैंकास्टर ने लिखा है कि उसकी यह व्यवस्था मध्ययुग की ब्रिटिश 
पालियामण्ट की व्यवस्था से मिलती है, क्योंकि इसकी लाडंसमा में बड़े जमींदार 
गौर पादरी सम्मिलित होते थे तथा कामन्स सभा में सगरों के व्यापारी, अन्य नगर- 
वासी (8072655८5) तथा जिलों और देहाती प्रदेशों में रहने वाले नाइट ((िपां्ट॥ ) 
सम्मिलित होते थे ।* हेगल अपनी विधानसभा के सदस्यों को उच्च जमींदार वर्ग से तथा 
मध्यम वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्‍न पेश्नों के प्रतिनिधि समझता था । समाज के 
विभिन्‍न वर्मो के स्वार्थों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली को कार्यमुलक प्रतिनिधित्व 
(#णालां०0१] रिव्फाथ्थ्था(थ7/०7) की व्यवस्था कहते हैं । मध्ययुग में समूच योरोप 
में यह व्यवस्था सावंभौम थी । वर्तमान समय में मुसोलिती ने इंटली में इसे क्रियात्मक 
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रूप दिया था | यह बात उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था हेगल द्वारा बहुप्रशंसित प्रशिया 
की शासन पद्धति में भी नहीं थी । विधानपालिका के विषय में हेगल का दूसरा विशेष 
विचार यह था कि यह सरकारी कमंचारियों को विशुद्ध रूप से परामश देने वाली संस्था 
थी, इसे इन पर नियन्त्रण का कोई अधिकार नहीं था । आजकल संसदीय शासन प्रणाली 
में स्वेत्र विधानपालिका शासन व्यवस्था पर पूरा अंकुश रखती है। हेगल इस व्यवस्था 
से सहमत नहीं है । 

कार्यपालिका (£5०८०४४८) पर हेगल ने बहुत बल दिया है, क्योंकि वस्तुतः 
शासन का संचालन करने की प्रधान शक्ति इसी में निहित है। शासन चलाने का सामान्य 
कार्य सरकारी कमंचारी ((४एं! $शएथ्आा5) या नौकरशाही (8ए7६४ए०००८५) करती है। 
उसने समाज की तीन श्रेणियों में इस श्रेणी को सर्वोच्च स्थान दिया है । ये तीन श्रेणियाँ 
क्रमशः (१) कृषक (२) व्यापारी, कारीगर और व्यवसायी तथा (३) सरकारी कर्म - 
चारी हैं। कृपषक और व्यापारी अपने संकीख॑ क्षेत्रों में कायं करते हैं, किन्तु सरकारी 
कमंचारी शासन संचालक का सार्वभौम (ए7ए०४०) कार्य करता है। वह पहली दोनों 
श्रेणियों की तुलना में समाज की सामान्य इच्छा तथा विवेक (7२८४६०॥) का प्रति- 
निधित्व करता है ; किन्तु कृषक और कारीगर अपने विशिष्ट क्षेत्रों के संकीरां स्वार्थ 
का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हेगल यह भी मानता था कि “राज्य के संगठन और 
आवश्यकताओं को समझने के लिये उच्चतम सरकारी कमंचारियों में अधिक गम्भीर 
ओर व्यापक दृष्टि होती है? । वे विधानपालिका की सहायता के बिना ही सर्वोत्तम शासन 
कर सकते हैं । इसी आधार पर हेगल ने यह भी कहा है कि सामान्य रूप से कानूनों 
को प्रस्तावित करने का कार्य उच्च सरकारी कमंचारियों का ही होना चाहिये। इस 
विषय में विधानपालिकाओं के दो कार्य होने चाहियें--(१) इनके सम्मुख समाज की 
ऐसी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करना, जो सरकारी कमंचारियों की दृष्टि में आने से 
चूक जायें । (२) शासन प्रबन्ध के विषय में जनता द्वारा की जाने वाली आलोचना 
की ओर उनका ध्यान आाक्ृष्ट करना । उसके मतानुसार कानूनों में सामान्‍य सिद्धान्तों 
का ही प्रतिपादन होता चाहिये था, इसको विस्तृत रूप से लागू करने तथा इस विषय 
में व्यवस्थायें बनाने का कार्य सरकारी कमंचारियों पर ही छोड़ देना चाहिये । 

लेकास्टर ने यह मत प्रकट किया है कि हेगल वास्तव में कुलीनतन्त्र 
(4757004९9) की पुरानी शासक श्रेणी के स्थान पर योग्यता के आधार पर चुनी 
जाने वाली नई शासक श्रेणी का निर्माण करना चाहता था। पुराना कुलीनतन्त्र जन्म- 
मूलक था, उसे अपनी कुलीनता का अभिमान था, वह राज्य के पदों को अपनी वैयक्तिक 
सम्पत्ति समझता था। इस श्रेणी का स्थान हेगल “अपने वयक्तिक स्वार्थ न रखने वाली, 
सावंजनिक कार्यों को कतंव्य बुद्धि से करने वाली तथा अपने कार्य के लिये उत्तम रूप 
से प्रशिक्षित इस श्रेणी को देना चाहता था । उसने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के कुलीन- 
तन्त्र की आलोचना इसी आधार पर की थी कि इस श्रेणी के लोग बड़े स्वार्थी और 
सावंजनिक वतंव्य की भावना से शून्य थे। जर्मनी में महान्‌ फ्रेडरिक ने पुराने सामन्त- 

१. लेंकआास्टर--मास्ट्स आफ पोलिटिकल् थट, पृ० ६५ 
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वाद के साथ संघपं में प्रशिया में सरकारी कमंचारियों की इस श्रेणी का विकास 
किया था| हेगल की सूक्ष्म दृष्टि ने इस श्रेणी के महत्त्व को सही रूप में पहचान 
लिया था, इसका कुछ कारण शायद यह भी था कि उसने स्वयमेव इस श्रणी में जन्म 
लिया था । यह वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में उसका एक उदात्त विचार था कि वह ऐसे 
सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी का प्रवल समर्थन करे, जो राज्य में चल रहे क्षुद्र कगड़ों 
से ऊपर उठ कर विशाल दृष्टि से, अद्भुत योग्यता और क्षमता के साथ, सावंजनिक 
कतंव्य की भावना से ओतप्रोत होकर, केवल राजा के प्रति अपने को उत्तरदायी सम- 
ऊते हुए शासन के सभी कार्यों का संचालन करें| 

शासन के प्रकार--हेगल ने शासन के तीन प्रकार माने हैं--(१) निरंकुझ् 
शासन ([2०590897) (२) लोकतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र (३) राजतन्त्र । पहले (१०१४३) 
यह बताया जा चुका है कि विश्वात्मा ने इतिहास में तीन दक्षायें ग्रहण की थीं। पहली 
दशा चीन, भारत, मिस्र आदि पूर्वी देशों की थी । इनमें निरंकुश राजतन्त्र की पद्धति 
प्रचलित थी, यहाँ केवल एक ही व्यक्ति को अर्थात्‌ निरंकुश शासक को स्वतन्त्रता प्राप्त 
थी । दूसरी दशा यूनानी नगर राज्यों की थी । इनमें लोकतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र की 
शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं और कुछ व्यक्तियों को स्वतन्त्रता मिली । किन्तु अन्त में 
जर्मन लोगों ने ईसाईयत के प्रभाव से यह ज्ञान प्राप्त किया कि मनुष्य स्वतन्त्र है, अब सब 
मनुष्यों को स्वतन्त्रता मिली | यहाँ राजतन्त्र की झासन प्रणाली प्रचलित है, वेघ राज- 
वस्त्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है । हेगल के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि पूर्वी 
जगत में केवल निरंक्रुश राजतन्त्र की और यूनान में केवल लोकतन्त्र की शासन प्रणाली 
प्रचलित थी, उसके कहने का अशिप्राय केवल इतना ही है कि पूर्वी देशों की भौतिक तथा 
बौद्धिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि निरंकुश राजतन्त उनके लिये अधिक अनुकूल था । 
हंगल का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक राज्य की भ्रपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, यह 
भौगोलिक परिस्थितियों से तथा राष्ट्रवासियों के स्वाभाविक एवं सामाजिक युणों से 
निश्चित होती है| इसे उसने विश्वात्मा (शै८।४८४5) की तुलना में राष्ट्रीय मानस 
या राष्ट्रात्मा (४ण55४०७४) का नाम दिया है। प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट राष्ट्रात्मा 
के साथ मानवजाति की प्रगति में तथा विश्वात्मा के विकास में सहयोग देता है । 

काष्ट तथा हेगल को तुलना--दोनों जमंतर दाशेनिक झ्रादशवादी हैं । हेगल ने 
काण्ट का अनुसरण करते हुए अपने दर्शत का आधार आध्यात्मिक सत्ता को माना, किन्तु 
इसमें वह काण्ट से आगे बढ़ गया है। काण्ट ने झाध्यात्मिक सत्ता को प्रधानता देते हुए 
भी इससे मिन्‍न दृश्यमान (?॥67०7८४४) जड़ जगत्‌ के मूलतत्त्व (॥॥एगष्ट गे 752॥) 
को माना था। किन्तु हेगल विशुद्ध अद्वेतवादी है, जड़ जगत्‌ की पृथक्‌ सत्ता न मानते 
हुए जड़-चेतन सभी वस्तुओं को विश्वात्मा का रूप मानता है, यह विद्वात्मा वेदान्तियों 
के ब्रहा की भाँति निर्जीव और सजीव प्रकृति में विकसित होते हुए श्रन्त में मनुष्य के 
रूप में विकसित होता है। दूसरा भेद दोनों दाइंनिकों की पद्धति में है। काष्ट ने 
विस्लेषणात्मक (72980) तथा नियमनीय ([0०00०४४८) पद्धति द्वारा न्लान प्राप्ति 
पर बल दिया था, हेगल ने इसके स्थान पर ऐतिहासिक, विकासवादी (£९णएए४०४४५) 
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तथा द्वन्द्दात्मक पद्धति का अनुसरण किया। तौसरा भेद व्यक्तिवादविषयक है। काण्ट 
व्यक्तिवादी (70ध्तंप्रधांड) है, वह व्यक्ति के विकास पर बल देता है। किन्तु हेगल 
ने इसे विल्कुल अस्वीकार करते हुए राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को उसका साधन बना 
दिया, उसकी दृष्टि में स्वतन्त्रता का अथे राज्य के आदेशों का पालन करना है। चौथा 
भेद काण्ट का स्थायी शान्ति का समर्थत तथा युद्धों को बन्द करने के लिये राष्ट्रसंघ 
बनाने की विचारधारा का है । हेगल शान्ति को कोरा सपना तथा युद्ध को मानव विकास 
के लिये अतीव आवश्यक समभता है। पाँचवा भेद काण्ट द्वारा राज्य के सामाजिक 
अनुबन्ध (5008 (०॥3००) के सिद्धान्त को मानना है, हेगल इसे स्वीकार नहीं 
करता है । छुठा भेद स्वतन्त्रता के विचार का है, पहले (१० १५१-२) यह बताया जा 
चुका है कि काण्ट की स्वतन्त्रता का विचार नकारात्मक, झात्मगत्त (300]6०४४७) 
तथा सीमित (7/77(०0) है, हेगल की स्वतन्त्रता भावात्मक (?०शं6४०), वस्तुगत 
(0एध्णांर०) तथा त्मर्यादित है। सातवाँ भेद राज्य के बारे में है, काण्ठ राज्य को 
नंतिकता के बन्चनों से बंघा हुआ तथा इससे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की तथा राष्ट्रसंघ 
की सत्ता का समर्थन करता है, किन्तु हेगल राज्य को नैतिकता के किसी बन्धन से न 
बेची हुई पूर्ण रूप से स्वतन्त्र सत्ता मानता है। अतः दोनों दाशं निक आदशंवादी होते 
हुए भी गम्भीर मतभेद रखते हैं। 

हेंगल के विचारों की श्रालोचना--हेगल द्वारा दुरूह दार्शनिक शब्दों में प्रतिपादित 
उपयु क्त विचारों की बड़ी कड़ी आलोचना की गयी है | उसे बीसवीं शताब्दी की दो बड़ी 
सर्वाघिकारवादी (70277) विचारधाराओों का--फासिज्म और साम्यवाद---का 
मूल स्रोत माना गया है । एवेन्स्टाइन ने लिखा है कि “यद्यपि उसने अपने राजनीतिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी शब्दाडम्बरपूर्णा दाश निक परिभाषाशरों में किया है, किन्तु उसमें 
फासिज्ष्म के सभी तत्त्व मिलते हैं। ये तत्त्व इस प्रकार हैं--भ्रपनी जाति का उग्र अभि- 
मान (२४०५॥७7) , राष्ट्रीयता, विश्व के नेतृत्व का दावा, जनता की सहमति के स्थान 
पर शक्ति द्वारा शासन और शक्ति को अत्यधिक गौरव प्रदान करना(60]2क07॥ ० 
?०फ्रथ ) । हेंगल ने १८०२ में लिखा था कि मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि वे यह नहीं जानते 
कि सचाई शक्ति में निवास करती है--क्योंकि शक्ति प्रकृति द्वारा किये जाने वाले न्याय 
का प्रधान साधन है । ***** “मेकियावेली ने भी शक्ति और नैतिकता को भिन्‍न माना 
था ओर यह कहा था कि ये दोनों सर्वेथा पृथक्‌ स्वरूप रखने वाली व्यवहार पद्धतियाँ हैं। 
इनमें से प्रत्येक के अपने नियम हैं ओर दोनों एक-दूसरे से स्वत्न्त्र हैं । किन्तु हेगल इस 
बात में मेकियावेली से भी आगे बढ़ गया, उसने शक्ति और नंतिकता को अभिन्‍न बना 
दिया ', उसने यह प्रतिपादन किया क़रि राज्य नैतिकता के नियमों से बँधा नहीं हुआा 
है, वह जेसा चाहे, वेसा व्यवहार कर सकता है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भीषण 
झराजकता उतनन्‍न की है, हेंगल की विचारघारा से ग्रतुप्राणित होकर जर्मनी ने २०वीं 
शताब्दी में दो बार विश्वयुद्ध छेड़कर भीषण विध्वंस और विनाश की ताण्डव लौला 
की । इसके अतिरिक्त हेगल के सिद्धान्तों के अन्य प्रधान दोष निम्नलिखित हैं--- 

२. बबेनस्टाइन--ग्रेंट पोलिटिकल थिंकर्स, पृ० ५३१५ 


झादशंवादी जमंव विचारक--काष्ट तथा हेगल १५६ 


पहला तथा सबसे बड़ा दोप हेगल द्वारा व्यक्ति को राज्य की वेदी पर वलिदान 

कर देना है। वह व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साथध्य मानते हुए यह घोषणा करता 
है कि राज्य की सत्ता को बनाये रखने के लिये व्यक्ति को ग्रपना सर्वस्व देने के लिये 
तैयार रहना चाहिये, उसका अस्तित्व राज्य के लिये है, वह उसे राज्य की तुलना 
कोई अधिकार नहीं देता । उसने राज्य को स्वथा निरंकुश, पूरा, प्रमुता सम्पन्न तथा 
व्यक्ति के अधिकारों को रौंदने वाला वना दिया है । इसका यह परिणाम हुआझ्ना है कि 
ब्राउन के शब्दों में व्यक्ति राज्य का दास बन गया है, वह उसके लिये सेनिक सेवा करने 
प्रौर युद्धों में खुन वहाने के लिये विवश हो गया है। उसने हिटलर और मुसोलिनी 
जैसे सर्वाधिकारवादी अ्धिनायकों की परम्परा को जन्म दिया है, आघुनिक युग की 
अग्रधिनायकवादी विचारधाराओं का श्रीगणेश करने का तथा इनके कारण होने वाले 
व्यक्ति के भीषण दमन का दोष हेगल को हीं दिया जाना चाहिए। वेपर के शब्दों में उसने 
मानव के चरम उत्कर्ष पर बल दिया, किन्तु इसके साथ-साथ व्यक्ति के अधिकारों को 
रौंदने वाले भीषण अत्याचारों वाले युग को आरम्म किया ।* वह वृद्धि (१९८०७०॥) 
तत्त्व का परम उपासक था, किन्तु संभवत: उसने वृद्धियून्यता (/788507) के वर्ते- 
मान युग का पथ प्रशस्त करने में सबसे अधिक भाग लिया है । राज्य की निरंकुशता 
तथा व्यक्ति के अधिकारों के हनन की जिस बुराई को उसने उत्पन्न किया है, उसके 
दुष्परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं । 

उसका दूसरा दोष राज्य को देवता बनाना ओर उसे मगवान्‌ का रूप समकना 
है । इस बात को सभी मानते हैं कि राज्य ने व्यक्ति के बौद्धिक एवं मानसिक विकास 
में बहुत बड़ा माग लिया है, किन्तु अन्य संस्थाग्रों ने भी इसमें बहुत सहायता की 
इस सम्बन्ध में धर्म और चर्च का कार्य उल्लेखनीय है तथा उसको उपक्षा नहीं को जा 
सकती । तीसरा दोष उसकी स्वतंत्रता का दूषित विचार है। ग्रीन ने इसकी आलोचना 
करते हुए लिखा है कि एयेन्सवासी दास को उसका स्वामी अपनी वासनाओं को पूर्ति 
का सावन बना सकता था, इस दशा में यह कहना क्रर ब्यंग्य होगा कि दासों पर 
अत्याचार करने की खुली छूट देने वाले राज्य को स्वतंत्रता की साकार प्रतिमा स्वीकार 
क्रिया जाय। हेगल ने स्वतंत्रता के जिस विचार का प्रतिपादन किया है, वह वतमान 
समाज की परिस्थितियों में सत्य प्रतीत नहीं होता है । चौथा दोष द्वेगल द्वारा राज्य के 
कार्यों पर किसी प्रकार के नैतिक बन्चन को न मानना है। यह सिद्धान्त अन्तर्राप्ट्रीय 
क्षेत्रों में राज्यों को स्वच्छन्द आचरण की खुली छूट देकर अराजकता उत्पन्त करने 
वाला तथा सम्यता की प्रगति को पीछे की ओर घकेलने वाला है । 

पांचवां दोष यह था कि यद्यपि हेगल ने अपने दाशनिक विचारों में ऐसे आदक्श 
राज्य का प्रतिपादन किया या, जो वास्तविक जगत्‌ में अपनी सत्ता नहीं रखता था, 
फिर भी उसने इस प्रादर्श राज्य को प्रशिया के तत्कालीन जमंन राज्य से अभिन्‍न माना 
था । झ्त: उसका आदर्श राज्य प्रशिया की भाँति निरंकुश राजतन्त्र में पाये जाने वाले 
दोषों वाला था। उसने अपनी तर्क पद्धति से तत्कालीन परिस्थितियों को न्‍्यायोचित सिद्ध 

१. वेपरु-पोलिटिक्ल थाट, पृ० रैज 


१६० आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


करने का प्रयत्न किया। सुप्रसिद्ध राजनी तिशा स्त्री वाघन ( ४७ए९7०॥ ) के मतानुसार उसके 
इस प्रकार के दार्श निक चिन्तन का यह परिणाम हुग्ना कि उसने प्रशिया के तत्कालीन 
राज्य की व्यवस्था एवं संस्थाग्रों के प्रति अन्धविश्वासपुूर्णा भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन 
किया तथा इसे खतरे में डालने वाली ग्रथवा उसका संशोधन करने वाली किसी भी 
व्यवस्था के प्रति घोर अविश्वास और संदेह प्रकट किया । यह प्रवृत्ति मानवसमाज की 
प्रगति को अवरुद्ध करते वाली तथा उसके विकास पर कुठाराघात करने वाली थी । 
छठा दोष उसकी द्वन्द्वात्मक (70)8/6८00०) पद्धति की दूषित तर्क प्रणाली थी । उसका 
यह दावा था कि उसने तकंज्षास्त्र की पुरानी दोषपुर्णा पद्धति के स्थान पर नवीन 
हन्द्वात्मक पद्धति का आविष्कार किया है, किन्तु उसकी यह पद्धति बिल्कुल मनमानी, 
स्पष्ट और स्वेथा श्रवेज्ञानिक थी। इसके दोषों का प्रतिपादन पहले किया जा चुका है । 

सातवाँ दोष--यह था कि उसने अपनी तक प्रणाली ओर शब्दाडम्बर से कुछ 
प्रसिद्ध राजनीतिक शब्दों का ऐसा अर्थ परिवरतेत किया कि इससे अर्थ का अ्रन्थं हो 
गया । वस्तुत: हम उप्त समय आश्चयंचकित हो जाते हैं, जब हम यह देखते हैं कि उसने 
स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य के ग्रादेशों का पालन करना बताया है, सरल शब्दों में इसका 
यह अभिप्राय है कि राज्य की पराधीनता में व्यक्ति स्वाधीनता का उपभोग कर सकता 
है । वस्तुत: परतन्त्रता को अपने तक से स्वतन्त्रता सिद्ध कर देना हेगल की बुद्धि का 
एक महान्‌ चमत्कार है। श्राठवाँ दोष हेगल का राज्य को विश्वात्मा के विकास का चरम 
रूप मानते हुए यह भ्रान्त कल्पना कर लेना है कि किसी व्यक्ति का समृचा विकास राज्य 
में ही सम्भव हो सकता है। प्लेटो तथा अरस्तू आदि पुराने यूनानी विचारकों का यह दृढ़ 
विद्वास था कि मनुष्य का विकास राज्य या समाज के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं हो सकता। 
हेगल ने इसी का अनुसरण करते हुए अपने उपयुक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । 
किन्तु उसने यह नहीं प्रदर्शित किया कि वत्तंमान राज्य किस प्रकार मनुष्य का सर्वांगीण 
विक्रास कर सकता है। पुराने यूनान में भले ही यह सम्भव रहा हो, किन्तु आधुनिक 
राज्य में यह किसी भी प्रकार सम्भव नहों है। सेबाइन ने यह प्रदर्शित किया है कि 
आजकल मनुष्य के राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त उसके आर्थिक, घामिक, नेतिक, 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक जीवन के अवेक पक्षों का विकास हो गया है, इन क्षेत्रों में 
उसके विकास के लिये तथा उसकी आवश्यकताशों को पुरा करने के लिये विभिन्‍न संस्थाओं 
का विकास हुआ है ओर ये उसके सर्वांगीण विकास के लिये राज्य की भाँति ग्रावश्यक हैं। 
इन संस्थाओं में विभिन्‍न प्रकार के घामिक संगठन---प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कंथोलिक 
चर्च, आय समाज, सनातन धर्म सभायें, अरविन्द आश्रम, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 
सं० रा० संघ की विभिन्‍न संस्थायें, विभिन्‍न वेज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हैं। वत्तं- 
मान समय में मनुष्य के जीवन का बड़ा विकास इन संगठनों द्वारा होता है, भ्रतः यह 
कहना सत्य नहीं है कि राज्य मनुष्य के विकास का चरम रूप है ।१ 

नवाँ दोष हेगल द्वारा व्यक्ति को किसी भी दशा में राज्य के विरुद्ध विद्रोह का 
प्रधिकार प्रदान न करना है। इसका कारण यह है कि वह राज्य को भूतल पर भगवान्‌ का 
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ग्रवत्तार समझता है, अत: ये न्‍्कि को उसकी आलोचना या विरोध करने का कोई द्र्रिकार 
नहीं है । वस्तुत: हेगल ने राज्य को दिव्य बताकर :जत्रीं गतावरों के राजा के द दी अधिकार 
वाले सिद्धान्त (जप रिक्ला। [0:0४ ० #॥25) का ही पुनरुज्जीवन किया था । 
इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें यह मान लिया जाता हैं कि व्यक्ति को राज्य की 
आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य भगवान का अग्य होने के कारण 
सर्देव सच्चाई पर होता है। यह स्थिति किसी आदर्श राज्य के बारे में भले ही सत्य 
हो, किन्तु इस प्रथ्वी पर पाये जाने वाले वास्तविक राज्यों के बारे में सही नहीं हो सकती 
है । यदि राज्य वस्तुतः ऐसे होते तो उनका कभी विरोध न होता, उनके विरुद्ध विद्रो 
न हुए होते । कई बार राज्य ऐसे कार्य करते हैं, जो विश्ुद्ध रूप से स्वार्थ पूर्ण तथा किसी 
विशेष वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करने वाले तथा किसी अन्य वर्ग पर घोर अन्याय करने 
वाले होते हैं। इस प्रकार का भेद-भाव बढ़ाने वाले तथा गअन्यायों का पोषण करने वाले 
राजकीय कार्यों को मगवान्‌ का कार्य नहीं कहा जा सकता और उनका प्रतिरोध करना 
आवश्यक हो जाता है। उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका के राज्य में अल्पसंख्यक गोरी 
जातियों ने अपना प्रममुत्व बनाये रखने के लिये मारतीयों तथा नोग्रो लोगों को मताधिकार 
से वंचित कर दिया था। महात्मा गांधी ने इस अन्याय के विष्द्ध दक्षिण अफ्रीका में 
सत्याग्रह किया था। हेगल की दृष्टि से उन्हें इस अन्याय का प्रतिकार नहीं करना चाहिए 
था, क्योंकि यह राज्य की इच्छा के विरुद्ध था । सम्भवत: बहुत कम व्यक्ति इस विधय में 
हेगल के दृष्टिकोण को सही मानेंग। अगले अध्याय में यह बताया जायगा कि हेगल 
के सिद्धान्तों का सामान्य रूप से समर्थन करने वाले ब्रिटिश दार्शनिक ग्रीन ने इस विषय 
में उसके मत को अस्वीकार करते हुए कुछ विशेष अवस्था्रों में व्यक्ति को राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया था | 

दसवां दोष उसकी यह मान्यदा है कि राष्ट्रीय राज्य ['रिद्वांणा डाआाट। के 
आविर्भाव के साथ विश्वात्मा के विकास की समाप्ति हो जाती है। हेगल इसे सामाजिक 
संगठन का पुणंंतम और चरम रूप स्वीकार करता है। किन्तु यह इतिहास से पुप्ठ न 
होने के कारण सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रों के उग्र संघर्ष मनुष्यों को यह अनु- 
भव कराने लगे हैं कि राष्ट्रों के ऊपर इनके पारस्परिक विवादों का समाधान करने के 
लिए अन्तराष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय और सं 3 रा० संघ ज॑से कुछ अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन होने चाहियें, अणुत्रमों द्वारा मानवजाति के स्वनाश की विभीधिका से आत कित 
और संत्रस्त व्यक्ति ग्रव अच्तर्राप्ट्रीय संगठनों की उपयोगिता और महत्त्व समझने लगे 
हैं । नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों से तथा व्यापार के विकास के कारण सब राष्ट्र आथिक 
दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भर होने लगे हैं। अनः जोड़ ने यहाँ तक कहा है कि सानव- 
जाति में प्रावथिक निर्भरता की बहती हुई प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रीय राज्य का विचार 
प्रव ग्रतीत काल की वस्तु प्रतीत हे ने लगा है । 

ग्यारहवाँ दोष हेगल का ऐतिहासिक आवश्यकता (8070 ॥2०८5७:5) का! 
अन्त सिद्धान्त है । पहले यह बताया जा चुका है कि हेयल के मतानुसार विश्वात्मा 
झपने विकास के लिये विभिन्‍न राज्यों का राष्ट्रों के रूप में मवतरित होती है । यह 
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विकास उसकी देवी योजना के अनुसार-अनिवाये रूप से स्वयमेव होता रहता है, यही 
ऐतिहासिक आवश्यकता है । इस विकास पर मनुष्यों की इच्छा या कार्यों का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । श्रास्तिकता की दृष्टि से यह सिद्धान्त भले ही श्रभीष्ट प्रतीत हो, किन्तु 
सामान्य दृष्टि से यह स्वेथा असत्य ध्लौर अ्रनाक्पक प्रतीत होता है । इतिहास मानवीय 
प्रयत्नों से बनाये गये राज्यों और राष्ट्रों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यदि इस विश्व में 
सभी घटतायें देवीय योजना के ग्रनुसार होती हैं और मनुष्यों के प्रयास निरर्थक हैं तो उद्योग़ी 
एवं साहसी पुरुषों को ऐसे जगत्‌ में निवास करना सर्वथा अरुचिकर प्रतीत होगा । 
बारह॒वाँ दोष विश्वात्मा के विकास में व्यक्तियों की तुलना में राष्ट्रों को प्रनुचित 
महत्त्व देना है। हेगल यह मानता है कि विश्वात्मा अपने विकास में विभिन्‍न राष्ट्रों का 
रूप घारण करती है, यह सब काय॑े देवी योजना के अनुसार होता है और इतिहास का 
निर्माण करता है, इसमें महापुरुष कोई बड़ा भाग नहीं लेते हैं। इसमें संदेह नहीं है. कि 
इतिहास में कई वार देवी योजना काम करती है, मनुष्यों की योजनाञ्रों को विफल बनाती 
है । किन्तु हेगल की यह वात सही नहीं है कि इतिहास पर महापुरुषों का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है । राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, सुकरात, प्लेटो, सैण्ट आगस्टाइन, लूथर, 
नेपोलियन, माक्से, लेनिन, गांवी जेसे महापुरुष इतिहास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 
हेगल की देन--किन्तु उपयुक्त गम्भीर दोष होते हुए भी राजनीतिक चिन्तन के 
क्षेत्र में ठेंगल की कुछ विशिष्ट देनें हैं ग्रोर इनके कारण वह सदेव स्मरणीय बना रहेगा।' 
उसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने राजनीतिक चिन्तन को एक नई दिशा और. 
नया वेग प्रदान किया। उसकी पहलो बड़ी देन इन्द्वात्मक पद्धति (08600० 77७00) 
थी । सदोष होते हुए भी इसने योरोपियन दरेन के क्षेत्र में एक महान्‌ क्रान्ति उत्पन्त 
की, विज्ञान और बम के विरोध को समाप्त किया, विकासवादी प्रक्रिया पर बल देते हुए 
भौतिक जगत्‌ को समभने की तथा वस्तुओं के यथाथे स्वरूप को जानने की अ्रधिक अच्छी 
दृष्टि प्रदान की । घामिक लोगों का विश्व के विषय में पुराना विचार यह था कि सृष्टि 
का निर्माण भगवान्‌ ने एक निश्चित क्षण में किया था और अनन्तकाल से यह विश्व 
विघाता के नियमों के अनुसार इसी प्रकार चला आ रहा है, इसके नियम शअ्रपरिवत्तंन- 
शील (॥77ए806) और जड़ ($400०) हैं, पुराने दर्शनशास्त्र ने तर्कझास्त्र द्वारा 
इस जड़ जगतू के नियमों को समभने की एक पद्धति का आविष्कार किया। किन्तु १६वीं 
१७वीं शताददी में विज्ञान की प्रगति ने विश्व के जड़ नियमों से संचालित होने के विश्वास 
को आन्तिपुर्णो सिद्ध करते हुए यह प्रतिपादित किया था कि विश्व निरन्तर परिवर्तनशील 
ओर गतिशील (7099०7॥7०) है, इसमें होने वाले परिवर्तन बेकन के मतानुसार 
विनाश और मृत्यु की ओर ले जाने वाले नहीं हैं, अपितु वे नवीन रूपों का निर्माण 
करने वाले हैं। इस प्रकार होने वाले वेज्ञानिक आविष्कारों ने धर्म और दर्शन की 
विश्व-विषयक पुरानी मान्यताओं को असत्य सिद्ध कर दिया। निरन्तर गतिशील 
जगत्‌ के लिये पुराने दाशंनिकों की विचारधारा और तकंपद्धति काम नहीं दे सकती 
थी। इसके लिये नवीन पद्धति की आवश्यकता थी। हेगल ने इसे अपनी द्वन्द्वात्मक पद्धति 
के रूप में प्रस्तुत करते हुए विश्व में होने वाले महान्‌ परिवतंनों को समभने के लिये 
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एक नवीत दाशंनिक साबन प्रस्तुत किया,' विकासवादी प्रक्रिया से उन्‍नति होने पर बल 
दिया तथा यह प्रतिपादन किया कि हम किसी वस्तु के मूलतत्त्व या यथार्थ स्वरूप को 
विरोधी वस्तुओ्नों से उसकी तुलना करके ही समझ सकते हैं। हेयल की इस देन ने राज- 
नीतिक चिन्तन के क्षेत्र में एक महान्‌ क्रान्ति उत्पन्न की, वर्तमान विश्व को आन्दोलित 
करने वाली समाजवादी विचारधारा के प्रवत्तक--कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धान्त का 
ग्राघार इसी पद्धति को बनाया है। 

हेगल की दूसरी देन राष्ट्रीय राज्य (४४४०॥ 9888/2) का विचार है। उसे 
राष्ट्रीयता का अग्रदूत, व्याख्याता और प्रबल प्रचारक कहा जा सकता है। उसने अपनी 
रचनायें उस समय लिखी थीं, जब नेपोलियन की सेनायें विभिन्‍न जमंन राज्यों को अपने 
परों तले रांद रही थीं। उसे स्वयमेव १८०६ में फ्रेंच सेनाओं की विजय के बाद जना से 
भागना पड़ा था । उस समय जर्मनी पराजित, पददलित और निराश था। ऐसे समय 
में हेगल का यह उद्देश्य था कि अपनी मातृभूमि में राष्ट्रीय गौरव की भावना को उत्पन्न 
करे, उसे उसके स्वणिम अतीत में किये गये कार्यों का स्मरण कराये और उसकी भावी 
गरिमा के गीत गाकर उसमें झात्मविद्वास उत्पत्त करें । उसने यह कार्य राष्ट्रीय राज्य 
के महत्व पर बल देते हुए तथा जमंनी को विद्ववात्मा के विकास का अन्तिम रूप मानते 
हुए किया । उसकी रचनाओं से न केवल जमंनी में, अपितु अन्य देक्षों में राष्ट्रीयता की 
उग्र भावना का विकास हुआ्ना । मेक्सी ने लिखा है? कि “वर्तमान युग में पाये जाने वाले 
राष्ट्रीयता के अतीव उत्कट सिद्धान्तों का पोषण हेगल के विचारों से हुआ है । उस समय 
उसका तात्कालिक प्रयोजन जमनी के राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली वीड्धिक 
बाधाओं का निराकरण करना था, किन्तु उसने इससे भी अधिक बड़ा कार्य किया । 
उसने अपती रचनाओं में ऐसे सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया, जिनसे न केवल जमंनी में, 
अपितु अन्य सभी देशों में राष्ट्रीयदा को धर्म का रूप दिया जा सकता था ।” हैलोवेल 
ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि “हेगल की अपेक्षा किसी प्न्य व्यक्ति ने राष्ट्री- 
यता का अधिक उदात्त रूप में वर्णात नहीं किया है। इसका उद्देश्य स्वतन्त्रता को तथा 
इतिहास में भगवान्‌ की इच्छा को मूत्तंरूप प्रदान करना है । 

उसकी तीसरी देन प्रगति का विचार है। पहले (प० १३६) इसका प्रतिपादनत 
किया जा चुका है । इसके अनुसार राज्य का एवं अन्य सभी वस्तुओं का निरन्तर विकास 
हो रहा है, इस विकास से ये अ्रधिक उत्कृष्ट रूप ग्रहण कर रहे हैं। अत: राज्य के 
सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण बड़ा अग्रगामी और गतिशील (7ए॥०7४०) है । 
उसने इतिहास को निरब्तर होने वाले विकास की प्रक्रिया मानता है। इसने विधिश्षास्त्र 
ग्रौर इतिहास के क्षेत्र में नवीन विचारधाराग्रों को जन्म दिया। विधिशास्त्र (उंप्या5- 
एाए0०००८) के ऐतिहासिक सम्प्रदाय का जन्मदाता सेविस्ती वलिन विद्वविद्यालय में 





४. फिलस शयत्र-४ हिस्टरों आफ पो लेडिस्च बार, पू० + «४-४ 
5. बंझास्टरु-पूर्वोक्त पुस्तक, प्रृ० ६६-६७ । 

8. मंक्सी-प लटेकल फिलासफ जञ, पू० ५०३-४ 

४. इलोइल-नेंन करेंटस इन माइत पो लिटिकल ४.३. हुए ६ ३४ 


१६४ भ्राघु निक राजनीतिक चिन्तन 


हेगल का सहयोगी था तथा उसने हेगल से अनेक विचार ग्रहण किये हैं। हेगल की 
चौथी देत व्यक्तिवाद (हाताएंतप्आंडआ) के दोपों का निराकरण करना है। 
शअवी-१८वीं घताहदी में योरोप में व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का प्राधान्य था। इसके सम- 
थंक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत बल देते थे, वे राज्य को मनुष्यों का समृह 
मात्र समझते थे, उसके सामाजिक स्वरूप को तथा मनुष्य के विकास में उसके द्वारा 
क्रिये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य की वे उपेक्षा करते थे, वे राज्य और व्यक्ति के हितों में 
उग्र विरोब और घोर संघर्ष की कल्पता करते थे । हेगल ने इस विषय में समन्वय 
स्थापित करते हुए इस वात पर बल दिया कि राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं 
है, यूनानी विचारकों का अनुसरण करते हुए उसने यह कहा कि राज्य के बिना व्यक्ति 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती, व्यक्ति का विकास राज्य में ही हो सकता है। राज्य 
के सावयवी सिद्धान्त (0847० ४००४) पर उसने बल देते हुए इस बात का 
प्रतिपादव किया कि व्यक्ति के केवल अधिकार ही नहीं होते हैं, उसके कुछ कर्तव्य भी 
होते हैं । 

पाँचवीं देन स्वाभाविक एवं ऐतिहासिक विकास के विचार पर बल देना हैं। 
फ्रांस के क्रान्तिकारियों का यह विश्वास था कि वे अपने देश का नया जशासन-विधान 
विधान निर्मात्री परिषद द्वारा बड़ी सुगमता से तैयार कर सकते हैं, श्रन्य देशों के विधानों 
को भी इसी प्रकार आसानी से परिवत्तित किया जा सकता है। किन्तु हेगल ने स्वाभाविक 
विकास की प्रक्रिया पर बल देते हुए यह कहा कि नवीन संविधान इस प्रकार नये 
कानून पास करके किसी देश पर बलपुवेक नहीं थोपे जा सकते, इस प्रकार थोपे जाने 
वाले विधान चिरस्थायी नहीं होते । इस विषय में उसकी यह उक्ति एक महान ऐति- 
हासिक तथ्य का प्रतिपादव करती है कि “संविधान को बनाने, ज॑सी बात इतिहास 
में कभी घटित नहीं हुई है, संविधान राष्ट्रीय भावना के विकास का परिणाम होता है ।' 
छठी देत हेगल का यह विचार था कि राजनीति और नैतिकता में घनिप्ठ सम्बन्ध है। 
उससे पहले राज्य का नेतिकता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता था, उसने राज्य 
को विद्वात्मा एवं नेतिकता का सर्वोच्च रूप माना था। उसकी भअ्रन्य देनों का उल्लेख 
करते हुए वेपर ने कहा है-- “उसके सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि उसने राज- 
नीति को विभिन्‍न हितों के समन्वय से ऊँचा उठाया, उसने कानून को कोरी आज्ञा से 
अधिक उत्कृष्ट वस्तु बनाया | उसका यह सिद्धान्त कम महत्व नहीं रखता हैं कि राज्य 
को शान्ति बनाये रखने में पुलिस का कार्य करने वाले संगठन से अधिक उच्च तथा मनुष्य 
का नैतिक विक्रास करने का साधन समझा जाना चाहिये ।* 

हेगल का प्रभाव--प्रायः दार्शनिक व्यवहारिक राजनीति की घटनाओं पर कोई 
बड़ा तातकानिक प्रभाव नहीं डालते हैं। उनका काम नई दुनिया का निर्माण करना 
नहीं, अपितु विद्यमान जगत्‌ की व्याख्या करना होता है । हेगल स्वयमेव यह कहा करता 
था कि दर्शन का कार्य नूतन सृजन करना नहीं है, किन्तु विश्व की समुचित व्याख्या 
करना है। फिर भी विश्व की क्रियात्मक राजनीति पर जितना गहरा प्रभाव हेगल का 

१. वेषर--पों लटकल थाठ, पृ० #७०-८ | 
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पड़ा हैं, उतना बहुत ही कमर दार्शनिकों का सड़ा है। उसका पहला प्रभाव अपगने देश 
जमनी पर पड़ा था। उपके यिद्धास्तों ने विभक्त और पराजित जर्मन राज्यों में एकता की, 
राष्ट्रीयता की तथा अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने की मावना उत्तन्त की । जर्मनी 
के एकीकरण की पूर्ण रूप प्रदान करने वाले सप्रसिद्ध राजनीनिन बिस्मार्क ने हेगल के 
सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप दिया, उसकी सभी नीतियों का प्रेरणा प्रधान स्रोत हेगल 
था । उसने इस महान दार्शनिक के विचारों का अनुसरण करने हुए घक्ति पर ग्राघारित 
राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना अपना लक्ष्य बनाया तथा लोकतन्व की तुलना में सर्व- 
शक्तित्नाली राजनन्त्र और नौकरथाही का समर्थन किया। १६वीं शताब्दी # दार्शनिक 
जगत में हेगल का एकछत साम्राज्य था, वह सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता था । 
उसने ट्रोटइके दायसन, सैविग्नी जेसे ऐलिहासिकों और विविश्यास्त्रियों पर गहरा प्रभाव 
डाला था । 

उमका दूसरा प्रभाव इंगलेण्ड, अमेरिका आदि में पड़ा । हेगल की यह विशेषता 
है कि उसका प्रभाव केवल स्वदेश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी व्यायक रूप से पड़ा। 
लोकतन्त्र के प्रबल उपासक ग्रेट ब्रिटेन में, थामस हिल ग्रीन, बोसाके और ब्र इसी जंसे 
विद्वानों ने हेगल के सिद्धान्तों का समर्थन किया और ऑक्सफोरई में एऋ आदर्शवादी 
विचारधारा [0४णित [6८ए8॥5% $९ा00!) का विकास ह्ग्मा | इसका अगले अध्याय 
में प्रतिवादन क्रिया जायगा। इटली में आगस्टो वेरा | 5 प्रष्पजाए शा), वेनदेनों कचे 
(8&0९0९६ (००८) ने इसके सिद्धान्तों को लोक प्रिय बनाया । मं ० रा० अमेरिका 
में मारिस, पामर और रावस तथा जान इयुई (30॥7 2०७७) हेगल के ग्रतवायी थे। 
इथुई का कहना था कि उसे देगल के विचारों से बड़ी प्रर्णा निली है । 

उसका तीसरा प्रभाव समाजवाद और साम्यवाद के विक्रास पर पड़ा है । इस 
विचारबारा के जन्मदाता काले माक्स ने दृन्द्वात्मक पद्धति का विचार हेगल से ग्रहण 
करते हाए इसके ग्राबार पर अपनी क्रान्तिकारी विचारबारा का निर्माण किया । किन्तु 
उसने देगल की कुछ मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए इन्द्रात्मक पद्धति से हेगल की 

क्षा कुछ भिन्‍न परिणाम निकाले । उसने ग्रादद्ं वाद (0८2ंघा) ; के स्थान पर भी तिक- 

बाद (%छटा)3/ध्या) को, विश्वात्मा (४६।४०5६ के स्थान पर उत्पादन की दक्कियों 
[60065 ० 97०(७०४०॥) को तथा राष्ट्रीय राज्यों के स्थान पर श्रेणियों [09552७) को 
माना । मातर्स ने दन्द्वात्मक पद्धति से समाज के विकास को तथा इलित्रास की भौतिक 
व्याख्या की और यह मादा कि इसके विक्नास की अन्तिम दशा ने राज्य का संस्धा 
ममाप्त हो जायगी, जवकि हेगरा राज्य को विव्वान्मा के विकास का चरम रूप मानता 
था। चौथा प्रभाव राज्य की निरकुश सत्ता का समर्थन करने वाली, तानाशा ही और झचि- 
नायकतन्त्र बर बल देने बाली बीसवी शताब्दी की दो प्रधान विचारबाराग्रो-- फासक्ष्म 
तथा नाहोीवाद को हेगल द्वारा राज्य को देवी संस्था बनाने का परिणाम समा जाता है । 
यह कहा जाता है कि मुसोलिनी और हिदलर हेगल के मानस पृत्र है, इन्होंने उसके 
विचारों को इटली तथा जम॑नी में मुर्च रूप प्रदान किया है । 
... &».. भंक्गवन-क्राम लूबर टू दिटलर, घृ० २६५ 
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हेंगल का महत्त्व और सूल्यांकन--दाशेनिक जगत्‌ में हगल के स्थान ओर महत्त्व 
पर बड़ा मतभेद है | उसके प्रशंसकों तथा शिष्यों का यह मत है कि वह शअरस्तू तथा 
सन्त थामस एक्वीनास की भाँति अपने युग का एकमात्र सहान्‌ दाशेनिक (7॥8 ?ह080- 
एा०) था, उसने अपने युग के समूचे ज्ञान-विज्ञान का समन्वय करके जगत्‌ की 
अन्तिम सत्ता द्वारा इस विश्व को संचालित करने वाले मौलिक नियमों का आविष्कार 
किया था| हेगल को स्वयमेव यह हढ़ विश्वास था कि उसने विश्व की सब जटिल 
समस्याग्रों के समाधान ढूंढ़ लिये हैं। उसके शिष्यों की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार 
सिकन्दर द्वारा विद्व विजय कर लेने के वाद भूमण्डल का कोई भी स्थान जीतने के लिये 
शेष नहीं रहा था, उसी प्रकार हेगल के वाद दशंन की कोई भी विचारणीय समस्या 
बाकी नहीं रही थी । किन्तु दूसरी ओर शोपनहार जैसे आलोचकों की भी कमी नहीं थी, जो 
उसके दुरूह शब्दजाल को पागल व्यक्ति का प्रलापमात्र समभते थे | इनके अनुसार उसे 
“उन्मत्तता से परिपुर्ण रहस्यवादी वेहुदा बकवास” लिखने में कमाल हासिल था । उसके 
राज्य-विषयक्त सिद्धान्तों के बारे में यह कहा जाता है कि उसमें इसका सृजन “विज्ञान 
के उद्यान में बेठकर नहीं किया, अपितु (प्रशिया के राजा की) दासता रूपी कूड़े 
के ढेर पर बंठकर किया है।”* आजकल हेगल के बारे में ये दोनों दृष्टिकोण सही नहीं 
माने जाते हैं। उसे उपयुक्त आलोचकों के मतानुसार उन्मत्त प्रलाप करने वाला रहस्य- 
वादी दाझ्येनिक नहीं माना जाता, किन्तु इसके साथ ही उसे १९वीं शताब्दी का एक- 
मात्र दाशनिक भी नहीं माना जाता । उसकी गणना योरोप के कुछ बड़े दाशंनिकों में 
अवश्य की जाती है, किन्तु उसे पहले की भाँति अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है । उसकी 
मृत्यु के बाद की एक शताब्दी में उसके अनुयायी प्रशंसकों ओर शिष्यों की संख्या 
निरन्तर घटती चली गयी है, ग्रब उसके भकक्‍त बहुत कम रह गये हैं। उसके अधिकांश 
विचारों को उसके काले मावसे जैसे विरोधियों ने पचाकर अपने सिद्धान्तों का अंग बना 
लिया है ।* बदण्ड रसेल ने हेगल का मूल्यांकन करते हुए लिखा है---“१६९वीं शताब्दी 
के अन्त में अमेरिका में तथा ग्रेट ब्रिटेन में सभी प्रमुख दाशनिक हेगल के अनुयायी थे। 
“उसके इतिहास के दर्शन ने राजनीतिक सिद्धान्त के विकास पर गम्भीर प्रभाव डाला 
था । माक्स अपनी जवानी में हेगल का शिष्य था, उसने अपने परिपक्व सिद्धान्तों में 
हेगल की कुछ बातों को स्थान दिया। मेरा विश्वास है कि हेगल के लगभग सभी 
सिद्धान्त असत्य हैं, फिर भी उसका न केवल ऐतिहासिक महत्त्व है, अपितु इस कारण 
भी उसका महत्त्व बना हुआा है कि वह एक विश्येय प्रकार के दर्शत का सर्वोत्तम प्रति- 
निधि है ।* 
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आादशंवादी बिटिश विचारक 
ग्रीन, बोसांके तथा ब्रडली 


ब्िटेस की श्राद्शवादी विचारधारा का स्वरूप श्रोर विशेषताएं-आरददांवादी 
विचारघारा का प्रादुर्भाव और विकास जमती में काप्ट तथा हेगल की रचनाओं से 
हुप्रा था, शने:-छर्े: इसका प्रभाव दूसरे देशों में फैलने लगा । इसके कई प्रमुख सिद्धात्त 
यद्यपि इंगलेण्ड की लोकतन्त्र एवं उदारवादी मान्यताओं के प्रतिवुल थे, फिर भी १६वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रादर्शवादी विचारघारा यहाँ लोकप्रिय होने लगी । इसे लोक- 
प्रिय बनाने का काये प्रधान रूप से आक्सफोर्ड विद्वविद्यालय में अध्यापन कराने वाले 
कुछ प्रोफेसरों---टी ० एच० ग्रीन (१८३६-८२ ) ,ब्रेंडली (१८४६-१६२४ ) तथा वोसांके 
(१८४८-१६२३) ने किया, अ्रत: इस झाक्सफोर्ड की विचारधारा (05४00 50०00]] 
भी कहते हैं। इसका प्रचार १८७० के बाद कई कारणों से अधिक प्रवलता से हुआ । 
यह वस्तुतः भौतिक सुखों पर तथा व्यप्टिवाद पर बल देने वाले उपयोगितावाद के 
विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया थी । इस समय इंगलंण्ड में व्यक्ति को पूर्णा स्वतस्त्रता देने वाले, 
राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम मात्रा में किये जाने का समर्थन करने वाले व्यप्टिवादी 
([70ए000०॥5 ) सिद्धान्त के दुष्परिणाम उप्र रूप में प्रकट होने लगे थ, व्यक्ति स्वा- 
तन्व्य के नाम पर अधिकांद व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का हनन हो रहा था, कारखानों 
में मजदरों के साथ इतने भीषण अन्याय हो रहे थे कि सरकार को इन मामलों में 
क्षेप करने के लिये विवद्य होकर कारखाना कानून [800०४ #टाऊ) बनाने पड़ रहे थे । 
ग्रव पुलिस का कार्य करने वाले राज्य (?0॥02 5(98) की कहपना के स्थान पर 
जनकल्याणकारी राज्य (फएशध्वि० $902) की कहल्पता की जाने लगी थी । ऐसे समय 
में, नवीन परिस्थितियों के लिये इंगलण्ड में नये दर्शन को आवश्यकता थी । यह आक्स- 
फोर्ड में विकसित होने वाली झादक्षवादी विचारधारा से पूरी हुईं। इसने व्यष्टिवाद 
के उग्र मौलिक सिद्धान्तों को तिलांजलि दी, राज्य को व्यक्तियों का समृह-मात्र न मानते 
हुए स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली एक सजीव (08270) संस्था माना, 
राज्य को व्यक्ति के अधिकारों का विरोधी समझने के स्थान पर उसे इनका संरक्षक 
समझा, व्यक्ति और राज्य के हितों का समन्वय किया तथा इस बात का प्रतिपादन 
क्रिया कि राजनीति का और नेतिकता का गहरा सम्बन्ध है, राज्य का उद्देश्य उपयोगिता- 
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वादियों की भाँति भौतिक सुख को बढ़ाना नहीं है, अपितु मनृष्य का नेतिक विकास 
करना है। 

भ्रादर्शवाद के दो ल्लोत---इस विचारधारा के प्रधान मूल खनोत यूनानी और जमंन 
विचारक थे । अ्रक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनानी साहित्य के श्रध्ययन का प्राचीन और 
प्रसिद्ध केद्र था, यहाँ प्लेटों की सुप्रसिद्ध कृति रिपब्लिक (१८०००॥०) के तथा ग्ररस्तु 
की अमर रचना पालिटिक्स (?०ांपं०5) के अध्ययन पर बड़ा बल दिया जाता था । 
इस विचारधारा ने इन ग्रन्थों से निम्नलिखित विचार ग्रहण किये--- (क ) मनुष्य स्वा- 
भाविक रूप से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, उसका पूर्णा विकास राज्य में 
ही हो सकता है । (ख) राज्य की एक सजीव सत्ता (0९7०7) है, उसकी अपनी 
इच्छा है और उसका प्रयोजन व्यक्तियों के उत्तम जीवन का विकास करना है। (ग] 
समुदाय अथवा राज्य के जीवन में एवं कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निश्चित कत्तंव्य 
का पालन करता ही मलाई (हरा89060057655), साधुता श्रथवा न्‍्यायपरायणता है। 
(घ) कानून विश्ुद्ध एवं रागद्वपादि की भावनाओं से मुक्त बुद्धि की अभिव्यक्ति है । 

इस विचारधारा का दूसरा स्रोत जन विचारक थे। पहले (० ११७) बताया 
जा चुका है कि काण्ट ने झरूसो से सामान्य इच्छा और नेतिक स्वतन्त्रता के विचार ग्रहण 
किये थे। जमंत विचारक राज्य को स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली सजीव सत्ता 
और सव प्रकार के अधिकारों का मूल स्रोत मानते थे। ब्रिटिश विचारकों ने काण्ट और 

ट्रेगल से ये सब विचार ग्रहण किये । किन्तु उनके लिये यह सम्भव नहीं था कि वे उनके 
सभी विचारों को ग्रहण करते, क्योंकि लोकतन्त्र एवं उदारवाद के उन्मुक्त वातावरण 
में पोषण पाने के कारण ब्रिटिश दाशनिकों को जर्मन विचा रकों के निम्नलिखित सिद्धान्त 
अमान्य थे--- (क) वे इनके निरंकुश राजतन्त्र के विचार से असहमत थे। (ख) हेगल 
प्रतिपादन किया था (प० १४७ ) कि राज्य पर कोई नेतिक बन्धन नहीं होते हैं 

वह अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा से कोई भी काय करने में स्वतन्त्र है। यह सिद्धान्त 
ब्रिटेन की परम्परा के प्रतिकुल था । (ग) काण्ट और हेगल पालियामंण्ट आदि जनता 
का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाग्रों पर विद्वास नहीं रखते थे और ब्रिटेन की झ्ञासन- 
पद्धति के घोर आलोचक थे । (घ) हेगल ने राज्य के आदेशों का पालन करने में व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता मानी थी, स्वाघीनता के इस विचार से कोई भी ब्रिटिश विचारक सह- 
मत नहीं हो सकता था। अत: गेटल के झब्दों में “ब्रिटिश ग्रादर्शवादी दार्शनिकों 
ने जमंत आादशंवाद के विचारों को समग्र रूप में नहीं, किन्तु कतिपय महत्त्वपूर्ण 
संशोधनों के साथ ही स्वीकार किया, उन्होंने हेगल की अपेक्षा काण्ट का अधिक 
अनुसरण किया । 

इन विचारकों ने जमंत आदशंवाद को ब्रिटेन में ग्राह्म और मान्य बनाने के 
लिये इसमें निम्नलिखित संशोधन किये-- (क ) इन्होंने राज्य को हेगल की भांति पूरा 
रूप से निरंकुश होने के अधिकार नहीं प्रदान किये । (ख) जमंन दाशंनिक व्यक्ति को 
साधन और राज्य को साध्य मानते थे, ब्रिटिश विचारकों ने व्यक्ति को भी साध्य माना। 

१. गैटल-हिस्टरी आफ पोलिटिकल थाट, १० ३२२ 
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(ग) इन्होंने राज्य की तुलना में व्यवित के अधिकारों को नगरण्य नहीं साना। [घप्र) 
इन्होंने कुछ विशेष ग्वस्थाग्रों में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का भी अधिकार 
प्रदान किया । इस प्रकार इन्होंने जर्मन आादशहांवाद को ग्रहण करते हुए ब्रिटेन की 'उदार- 
वाद ([9शथांआ7) की पुरानी परम्परा को नहीं छोड़ा, अपितु सके साथ इसका 
समन्वय किया | एक ओर तो इन विचारकों ने जमंन आदर्शवाद के दोषों को दूर कर के 
नवीन आदर्शवाद की स्थापना की, दसरी ओर ब्रिटेन की उदारवाद [शांत ) 
की परम्परागत विचास्थारा में जो दोष झा गये थे उन्हें दर किया तथा इस प्रकार 
ब्रिटिश आदर्ंवाद की विचारधारा को जन्म दिया। इसका ग्रवत्तंक थामस हिल ग्रीन 
(#_0०785$ मी] ठात्ला ) था। यहाँ पहले उसके विचारों का प्रतिपादन किया जायगा ! 


थामस हिल ग्रीन (१८३६-१८८२) 

जीवन तथा रचनायें--ग्रीन का जन्म ६ प्र्रेल १८३६ को याकंशायर जिले के 
विरकिन नामक स्थान पर हुप्रा । उसका पिता इंगलेड के चर्च का एक सुप्रसिद्ध पादरी 
था, वह धामिक कमंकाएड की अपेक्षा वाइवल की शिक्षाग्रों पर आचरण करने पर बल 
देने वाले इन्जीलवादी (£एथ7ह/0७!) सम्प्रदाय का ग्रनुयायी था। ग्रीन पर अपने 
पिता की नैतिकता करा और प्रचण्ड घर्मिक उत्साह का गहरा प्रभाव पढ़ा । १४ वर्ष 
तक घर पर शिक्षा पाने के बाद उसे रगवी के प्रसिद्ध विद्यालय में भेजा गया । पाँच वर्ष 
तक यहाँ शिक्षा पाने के बाद वह १८४५४ में गाक्मफोरई्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ, 
इसके पश्चात उसने झपना शेयथ सारा जीवन यहीं ब्यतीत किया । विद्यार्थी जीवन में, 
ग्रीन ने हगल की भाँति पाठ्यक्रम में निद्रांस्ति पुस्तकों के ग्रव्ययन में विशेष अभिरुचि 
प्रदशित नहीं की, किन्लू बढ़ स्वयमेव विभिन्‍न विषयों का व्यापक्त अध्ययन करता 
रहा । महाविद्यालय के जीवन में प्रण्ने गुर बेजमिन जोवेट का ग्रीन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा । 2८६६० में वह बेलियोल कालिज में अनुसन्धान तथा गअध्यापन् कार्य करने के लिये 
फेनो (#८(०छ) चुना गया और १८७८ में उसे नेतिक दर्मन (१०0० #॥7]050ल्‍॥ए) का 
प्रोफेसर बनाया गया । ग्रीन ने झ्राक्सफोर्ड में इतिहास सक्ृुशास्त्र, नीतिशास्त्र, अध्या- 
त्मज्ास्त्र, शिक्षा तथा दर्शन का इतिहास आदि विभिन्‍न विशय पढ़ाये । वह अन्य 
दार्शनिकों की भाँति केवल अपने अध्ययन-अध्यापन में ही रत नहीं रहता था, अपितु 
सावंजतिक मामलों में तथा व्यावहारिक राजती लि में काफी भाग लेता था । बह कई 
वर्ष तक ग्राक्सफोर्ड की नगर परियद [0एछ॥ (ए०0घाःतों) का सदस्य रहा, वह पार्टी 
के चुनाव आनन्‍दोचनों में भाषण दिया करता था, वह कई सरकारी आयोगों का सदस्य 
रहा था । उसका भाई बहुत उियवकंड़ बा, इससे उसे शराब के दुष्पर्णिम भली-माँति 
विदित हो गये, इतीलिए उसने मदनिरंत्र ग्रान्दोलन में बड़ा भाग लिया, दर दरात्र 
के व्यापार पर सरकार की ओर मे निम्रन्त्र० स्थापित करने के लिये वल देता रहा, 
लोगों को बराबर की झादत छुटडववाने के लिए उसने ग्राक्यफोई ने कॉफी ऐिलाले को एक 
दुकान खोली थी ।' 





2, लकास्टर-मास्टर्स झाफ पोलिटिक्ल थाट, प्र २०६ 
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» किन्तु उसने अपने शिष्यों पर अमिट प्रभाव डाला और इन शिष्यों ने 
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हेगल का प्रभाव और प्रतिष्ठा उसके जीवनकाल में ही बढ़ने लगी थी, 


ग्रीन बहुत गम्भीर स्वभाव का व्यक्ति था, वह ४६ वर्ष की अल्पायु में ही 
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समय वह आक्सफोर्ड में था, उसी समय वहाँ भविध्य में इंगलेण्ड की राजनीति में महृत्त्व- 
पुर्ण भाग लेने वाले तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले राजनी तिन्न एस्क्विथ, मिलनर और 
कर्जन शिक्षा अ्रहण कर रहे थे। ये सब ग्रीन से प्रभावित हुए । सर अर्नेस्ट वार्कर 
तथा ए० डी० लिडसे पर भी ग्रीन का गहरा प्रभाव पड़ा । 
ग्रीन के जीवनकाल में उसकी कोई कृति प्रकाशित नहीं हई । उसके शिष्य 
आर० एल० नेटलशिप ने उसकी सब कृतियों को तीन खण्डों में उसकी मृत्यु के बाद 
प्रकाशित किया। ये सब उसके व्याख्यानों के विद्यार्थियों द्वारा लिय्रे गये नोटों के आ्राधार 
पर हैं। उसकी अधिकांश रचनायें दर्शनशास्त्र और नीतियास्त्रविधयक हैं । राजनीति- 
गास्त्रविययक उल्लेखनीय रचनायें केवल दो हैं। पहली रचना १८८० में आयरिश 
जमींदारों और असामियों के बीच में हुए अ्नवन्धों को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में 
ग्लडस्टन द्वारा प्रस्तुत किये एक प्रस्ताव के विषय में दिया गया भाषण है। इसका 
दीर्षक 'लिबरल कानुन निर्माण तथा अनुबन्ध की स्वतन्त्रता (72०»]! 7 टंग्रेशा0॥ 
थात ल्‍फ९860०7 ० एगाधब८ं) है। उसने अपने राजनीतिक सिद्धान्तों का व्यवस्थित 
प्रतिपादन राजनीतिक दायित्व के सिद्धान्तों पर व्याख्यान [[.€एंप्रा८५ 097 86 
छाए ० ?0ांव्वा 0गएशांणा) में किया है । इसे नेटलशिप ने ग्रीन के 
नोटों पर तथा उसके शिष्यों के द्वारा लिए गये नोटों के आधार पर तैयार किया है। 
प्रीन के राजनीतिक विचार उसके दा निक विचारों पर आधारित हैं, अतः यहाँ पहले 
इनका वर्गांन किया जायगा । 
दाह निक विचार--ग्रीन हेगल की भाँति अद्वतवादी है। वह इस विश्व के मूल 
में एक ही अध्यात्म तत्त्व मादता है। हेगल ने इसे पूर्णा वृद्धि या विचार (+950ए0[6 
(९७5०7, 4029) का नाम दिया था। ग्रीन इसे जञाइवत चेनतनन्‍्य (पिाशायावों एणाएएं- 
00५॥2८55) का नाम देता है। इसे ईब्वर भी कहा जा सकता है। यही समूचे विश्व 
में प्रथवा ब्रह्माण्ड की जड़ एवं चेतन वस्तुओं में ओत-प्रोत है, संसार में इससे पृथक्त 
कोई अन्य तत्त्व नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा भी ब्रह्माण्ड में व्याप्त इसी शाबवत 
चेतन्य का अंश है। आत्मा के गाब्वत चतन्‍य या ईदइवर का अंग होने से ग्रीन ने कइ 
महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाले हैं। पहला परिणाम यह है कि मनृष्य केवल जड़ प्रकृति का 
शने होकर अपना चेतन-स्वरूप रखता है, उसके कार्यों को स्थुल प्राकृतिक हृष्टि से 
देखना उचित नहीं है । दूसरा परिणाम यह है कि उसके उद्देश्य की पूत्ति केवल भौतिक 
ग्रावदयकताग्रों से ही नहीं हो सकती, बाइ्वत चेतन्य का अंग रखने वाला प्राणी क्ष॒द्र 
भौतिक सुखों से सस्तुप्ट नहीं हो सकता, उसका वास्तविक उद्दृद्य इससे बहुत ऊचा 
और महान्‌ है, वह अपने भीतर विद्यमान देवीय अंश की अनुभूति करना चाहता है 
तथा अपने को पूर्ण बनाने (52-एशर«्टा०7) का प्रयास करता है । अतः मनुष्य का 
लक्ष्य कोरे भौतिक सूख को प्राप्त करना नहीं, किन्तु उच्च नेतिक जीवन को बिताना है । 
तीसरा परिणाम ग्रीन का यह विचार है कि शाइवत चेतन्य की एक विद्येषता स्वतन्त्रता 
ब्रतः इसका एक अंश होने से मनुष्य की भी एक विशिष्टता स्वाघीनता का ग्रुण 
है । ग्रीन की स्वतन्त्रता का विचार विशेष महत्त्व रखता है । वह यह जानता था कि 
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सामान्य रूप से स्वतन्त्रता का पअ्र्थ यही समझा जाता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा- 
नुसार कार्य करने की स्वाधीनता हो ! किन्तु वह इस विचार से सहमत नहीं था, प्लेटो 
ओर सँण्ट पाल की भाँति वह यह मानता था कि यदि मनुष्य को अपनी इच्छाओं के 
ग्रनुमार काम करने की स्वतन्त्रता मिल जाय तो वह स्वतन्त्र नहीं रहेगा, अपितु अपनी 
इच्छाओं का दास बन जायगा। मनुष्य तभी स्वतन्त्र माना जा सकता है, जब वह अपनी 
ग्रच्छी इच्छाओं के अनुसार काम करे | ग्रीन का यह मत है कि मनुष्य दिव्य चेतना 
का ग्ंश है, अतः वह एक नतिक प्राणी है, उसमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान उत्तम 
देवी भावनाएँ उसे सत्कर्मों द्वारा ग्रात्मसिद्धि के या गात्मा के स्वाभाविक्र रूप को पाने 
के लिये प्रेर्ति करती रहती हैं । यह सम्भव है कि उसकी उच्च नेतिक इच्छाओं में 
तथा क्षद्र स्वाथंपूर्ण वासनाओं में संघर्ष हो, इनमें देवासुर संग्राम चले, किन्तु इनमें 
विजय सर्देव देवी अथवा उत्तम भावनाओं की ही होती है। चौथा परिणाम यह है, 
चैंकि मनुष्य की आत्मा इस संसार में व्याप्त देबीय तत्त्व का अंभ् है, अत: उसका लक्ष्य 
केवल अपना हित साथना ही नहीं, अपितु समूचे समाज का कल्याण करना और उसे लाभ 
पहुँचाना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने वेयक्तिक हितों के साथ-साथ 
सामाजिक हितों का भी ध्यान रखना चाहिये । पांचवां परिणाम ग्रीन द्वारा व्यक्ति को 
विविष्ट महत्व दिया जाना है । शाइवत चेतन्य या भगवान का अंश होने से मनष्य 
में देवी तत्व हैं, अतः उसका अपना महत्त्व है। इसके उत्क्ृष्टतम विकास पर पूरा ध्यान 
दिया जाता चाहिए । हेगल ने यह माना था कि व्यक्ति नगण्य है, राज्य सब कुछ है 

व्यक्ति साध्य है तथा व्यक्ति सावन है। ग्रीन ने हेगल से असहमति प्रकट करते हुए व्यक्ति 
का महत्त्व और गरिमा स्त्रीकार की, व्यक्ति को साधन नहीं, किन्तु साध्य माना, इस 
विषय में हेगल और ग्रस्तू के मत को न मानते हुए काण्ट और प्लेटो का अनुसरण 
किया । छूठा परिणाम मनुष्यों की समानता ओर भ्रातृभाव का विचार था। यदि हम 
प्रीव की इस बात को मान कि प्रत्येक व्यक्ति का श्रपना विथधिष्ट मद्ृत््व और 
गौरव है, उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिये तो हमें इसके स्वाभाविक परिण।मों 
को भी स्वीकार कर लेना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट महत्त्व है, अत: इस दृष्टि 
से सभी व्यक्ति समान हैं और भ्रातृमाव के बन्धन में बंधे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अपने 
स्वार्थपूर्णा विकास के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता 
हैं । सातवाँ परिणाम ग्रीन का यह विचार है कि देवी सत्ता का अंग होने के कारण 
प्रत्यक व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिये कि वह अपने नेतिक विकास के लिये दंवी 
भरुणों को अपने चरित्र में हालकर अपने को दिव्य बनाने का यत्न करे, इसके लिये अच्छे 
काम करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे स्वयमेव अच्छा बनना चाहिये । व्यक्ति का 
आ्रान्तरिक सुधार उत्तम कानून बनाने की प्पेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। राज्य व्यक्तियों 
को अच्छे कानून बनाकर अच्छा नहीं बना सकता । वह उन्हें अपनी आत्मा का विकास 
करके ही अच्छा बना सकता है । राज्य केवल ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न कर सकता 
है, जिनमें व्यक्ति अपना पूर्ठं विकास कर सके। ग्रीन के विचारों की इस दाशं निक 
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पृष्ठभूाम का यरिच्य देने के बाद उसके प्रत्रात राजनीतिक विचारों का प्रतिषदन 
किया जायेगा ! 
ग्रीन के राजनीतिक विचार--स्वतन्त्रता-ग्रीनत अपने विचारों का श्रीगशाद 
स्वतन्त्रता के विचार से करता है और हर्सी के आवबार पर झविकारीं का तथा राज्य का 
प्रतिपादन करता है | बाकर ने ग्रीन की इस यक्ति परम्परा का संक्षिप्त और सार गिल 
विवेचन करते हए लिखा है-- मानवीय चेतना के ४िये स्व॒तन्>्ता ग्रावद्यक है. सव- 
तन्त्रता में ग्रधिकारों का विचार निहित है, अधिकारों को रक्षा के लिये राज्य आवद्यक 
है | इमका यह तात्यय है कि ग्रीन स्वतन्त्रता को झाइवत चेतन्य ६ शा: (0- 
$00057९55 ) या ईव्वर के एक झंश-- मानवीय झत्मा--का आवश्यक गृण मानता हैं, 
मनुष्य की आत्मा सरदेव स्वतन्त्रता चाहती है, यदि उसे स्वतन्त्रता न रहे तो वह किसी 
अन्य श्ित द्वारा संचालित किया जाने वाला यन्त्र मात्र ही रह जाती है। ग्रत: स्वतन्त्रता 
मनुष्य का ग्रावश्यक तत्व और प्राण है । यह स्वनच्तता दो प्रकार की--आस्तरिक नथा 
बाह्य होती है । झान्तरिक स्वतन्त्रता नीतिशास्त्र का विषय है, इसका प्रधान नात्पय 
अपनी इन्द्रियों, वासनाओं, बुरी मनोधृत्तियों की कठपुतली और दास ने बनना, किल्‍्न 
उन्हें अपने वश में बनाकर स्वतन्त्र बने रहना है। बाह्य स्वतनस्वता राजनीनतिशार्त्र का 
विषय है, उसका अपशिप्राय ऐसी बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिनसे प्रत्थेक 
व्यक्ति अपने वास्तविक हित के कार्यों को पूरा कर सके और उसे ग्रपनी आत्मा का 
विकास करने में किसी बाधा का सामना ने करना पड़े । सी परिग्थिनियाँ प॑दा करने 
की झतनों को ही अधिकार कहा जाता है, इनसे ही हम स्वतन्त्रता प्राप्स ही सकती है ' 


£. जोन के बव्वर भारती य उशन के तथा गतः के विद्यरा से लक्षण साम्य #सनत हे । तार 
मन्‍्य तलक ने गीतान हस्य ,पू० +०७) म+ इनक मतोरजक तुलना » है गीता तथा न के लम्न- 
लिखित सद्मन्त मिलते हैं - 5 विद्ड अबात देह मे तथा अद्यारद्र ऋथज सम प्ट में शक हो आत्म- 
तत्वअतप्रात ह। (गीता छ छ, मय सर मद प्रात सत्र मणिग- व दत (* गाता के अनुसार 58 स्तग्त 
आत्मा अपने में शुद्ध ओर -णंत्वरूप (मंत्ष का प्राप्त करने के जये सद्त उत्मक पव अयसनशतल 
रखता है । ग्रीन यह माल्ता है के समटवन्‍शरीर मे एम न्त्य %र ख्वतन्त्र नव है, इसमे यह उत्कट 
इच्छा होती है कि वह स्तन नुतान्तर्गत ऋपने साना तक (रण हमरूप वा अब्शय प्राप्त कर, यहां इच्छा 
मनुष्य को सदाचार की दिशा मे अजत्त करते है  इसा में मतृप्य का चरस्टायों कल्याण है. (३/ 
गोता ;8 ४२; में इ न्रयों से मत #. मत से बु 3 को न्‍था दऊ से आत्मा का उत्द्ष म लेते श आात्म- 
ठत्व दो श्रेष्ठता प्र तथा डत की गयी है , न दी ससी प्रक्र र को सदृस्त से नते _ए अड उसी सन्त -शाश्वत 
चतन्य- को सबस्ष्ट मानता है (गीतरहस्य पृ २:४१. . * सत्य के समझा + भा अलक्षग माम्य 
है। गत का यह संडन्त है के हुहा शमत्र सत्य है, वेया के सब बम्तुका वा नाश -! जन पर भी 
वउसवी सत्तः बनी रहती ह (गोता5 ६२०, 8 +०७य से सत> «यु सश्यस्त रू बनश्य त। मशणादत्र 
में मी इसका सन्थन करते दृए ३हा गएः है, सत्य बढ़ी है. जिसके, कर काट ना दाता है, झे। मतरद 
बना रहता हूं और जिसका सडरूए केस बरन्ता नल ह महादाइत शानज्तनर७ ६:८२ - सत्य नामा- 
ब्ययं नित्यमविज्ा रे तथव॒ चं। । » ने ने सत (रिव्छो) की ब्य झुया इहूत हए कहा ह कै जिसमे को 
परिवर्तन नहां होतः हैं, वही रत है. इस जषय मे झोन और मठाभारत श्क्मत है 
२. बर्नर-पों लटिकल थाट इन इंगलबढ, पू० हे २०-िपय30 (:जराइएस्‍0फ्राटआ छाए 
225 पटाए; [जएटाए एण्ड गरंहुपाड, गंहंगड पट्यक्‍डाएपे ड8५ 
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किन्तु इन अधिकारों को सुरक्षित बनाये जाने की आवश्यकता है, जिन अ्रधिकारों की 
रक्षा नहीं की जा सकती कि उन्हें ग्रधिकार कहना ठीक नहीं है । इन शअ्रध्रिकारों की 
रक्षा के लिये ही राज्य का निर्माण होता है। श्रतः ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का सारांश 
वार्कर के उपयुक्त वाक्य के अनुसार तीन सूत्रों में कहा जा सकता है-- (१) मनुष्य 
की आत्मा का आवश्यक गुण स्वतन्त्रता है। (२) स्वतन्त्रता के लिये श्रधिकार आव- 
इयक हैं। (३) अधिकारों की रक्षा के लिये राज्य आवश्यक है । यहाँ इसी क्रम से इन 
तीनों का प्रतिपादन किया जायगा । 

- ग्रीन की स्वतन्त्रता के विचार की दो विशेषतायें उल्लेखनीय हैं और ये दोनों 
ग्रीन से पहले प्रचलित स्वतन्त्रता की घारणा का खण्डन करती हैं। पहली विशेषता 
स्वतन्त्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार मनमाना काम करने की स्वाधीनता नहीं, अपितु 
एक निश्चित प्रकार (/082777978 ) के कार्य करना है, जिसके द्वारा मनुष्य उस 
वस्तु या सुख को प्राप्त कर सके, जो सामाजिक एवं नेतिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने 
योग्य हो । दूसरी विशेषता स्वतन्त्रता का नकारात्मक या अभावात्मक (]२९४०८४८) 
न होकर सकारात्मक या भावात्मक (?०अआं!/५6) होना है। इन दोनों विशेषताप्रों को 
अब क्रमशः स्पष्ट किया जायगा । क्‍ 

पहली विशेषता निश्चित प्रकार (7८07्र7780०) के काम करने की स्वा- 
बवीनता है । ग्रीन से पहले उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी विचारक व्यक्ति के अधि- 
कारों का उग्र समथन करते हुए इस बात पर बल देते थे कि स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्ति 
को अपनी इच्छानुसार सभी प्रकार के काय्य करने की स्वाधीनता देना है। कुछ कार्य 
नंतिक ओर घामिक दृष्टि से निन्दनीय हो सकते थे, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना । 
व्यक्तिवादी यह मानते थे कि मनुष्य को इन्हें करने में भी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। 
पहले (प० ७५-६) में यह बताया जा चुका है कि मद्यपानआऔर द् त मिल की दृष्टि में 
विज्लुद्ध वेयक्तिक कारें हैं, इनके विषय में उसे पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । किन्तु 
ग्रीन इससे सहमत नहीं है । वह मनुष्य की आत्मा को शाइवत चेतन्य या ईश्वर का 
अंश मानता है, अतः मनुष्य एक नेतिक प्राणी है, उसका चरम लक्ष्य न केवल आत्म- 
विकास करना, अपितु ईश्वर के अ्ंशस्वरूप अन्य प्राणियों का तथा समाज का हित: 
सम्पादन करना है । जो कार्य इस उद्देश्य को पुरा करे, मनुष्य का नैतिक विकास तथा 
सामाजिक उन्नति करने में सहायक हों, उन्हीं कार्यों को करना स्वतन्त्रता है । इससे 
मनुष्य को सच्चा सन्तोष, सुख और शान्ति मिलती है तथा समाज का कल्याण होता 
है ।'* मनुष्य को बुरे काम करने में भी क्षणिक आत्मसंतोष मिल सकता है, किन्तु ये 


९. इस असंग में हमें मीन के इस विचार की तुलना गीता (श८३१७-इ३८) में प्रतिपादित 
सासत्वक, राज्यी तथा तामसी मुछों से करनी चाहिये | इनमें सबसे निहृष्ट कोटि के मुख तामस हैं, ये 
लिद्रा, आलत्य और प्रमाद से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के चिच को मोह में डाल देते हैं, शराब, 
अफ्रोम आदि के सेवन से उत्तन्‍्त होने वाले सुख इसी प्रकार के हैं। जो सुद्ध इन्द्रियों से तथा इन्द्रियो 
के विषयों से प्रष्त होते हैं, वे रजसी सुख होते हैं, ये अ,विभौतिक सुख भी कइलाते हैं । तीसरे प्रकार 
के आध्यात्मिक सुस्ध आत्मन्ष्ठ बुद्धिसे अथवा सब मतों में एक हीं आत्म। को जानकर , उसके सच्चे 
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कार्य उसकी आत्मा के विकास एवं उन्नति में बाघक होते हैं, प्रत: इन कार्यों को उसे 
व करने देता ही स्वतन्त्रता है, वस्तुतः ऐसे समय में इन कार्यो को करते हुए मनुष्य 
स्वतन्त्र नहीं, अपितु परतन्त्र हो जाता है। स्वतन्त्र का अर्थ है--स्व अर्थात्‌ अपनी 
आत्मा के विकास में सहायक घुभ एवं सामाजिक हित को सम्पादन करने वाली देवी 
प्रवृत्तियाँ । किन्तु जब मनुप्य शराब पीता है या जुग्रा खेलता है तो वह परतन्त्र हो जाता 
है, क्योंकि वह वस्तुत: अपने आ्रात्मविकास में बाधक इन अनैतिक कार्यो को आसुरी 
प्रवृत्तियों और बुरी भावनाओं के वशीमृत होकर करता है । इस समय वह इन दगष्ट 
विचारों का दास हो जाता है, झ्तः उसे स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता । स्वतन्त्रता केवल 
ऐसे कार्य करने का नाम है, जब मनुष्य अपनी इन्द्रियों और वासनाओं के वच्चीभूत 
होकर काम न करे, अपितु आत्मा को तथा समाज को उन्नत करने वाले कार्य करे | 
ग्रीन ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है--यह सम्भव है कि किसी कार्य से प्राप्त 
किया जा सकने वाला ब्रात्म-सन्तोष ऐसा हो कि वह इसे पाने वाले व्यक्ति की ग्रात्मा के 
पूणणंता तक पहुँचने वाले विकास के मार्ग में वाघक हो । यह आत्म-सनन्‍्तोष ऐसे आत्म- 
सनन्‍्तोष से स्वंथा भिन्‍न है, जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो | ग्रीन इस निश्चित 
उद्देश्य को पूरा करने वाले कार्यों के करने को ही स्वतन्त्रता कहता है। बार्कर ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है--“अच्छे काम करने की प्रेरणा देने वाली, भली इच्छा 
के आदेशों का पालन करने की स्वतन्त्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है । * 
ग्रीन का यह विचार काण्ट के मत से कुछ साम्य रखता है। दोनों यह मानते 
हैं कि मनुष्य जब अपनी इन्द्रियों का सुख पाने में और विपयोपभोग में रत होता है, 
उस पर आसुरी प्रवृत्तियाँ श्रपना शासन स्थापित करती हैं तो वह स्वतन्त्र न रहकर 
इनका दास हो जाता है। किन्तु काण्ट न॑तिक कत्तंव्यादेश ((2०४०ांएथ [गफुश वा) 
के अनुसार काम करने को स्वतन्त्रता मानता है; ग्रीन की हष्टि में प्रात्म-विकास में और 
सामाजिक कल्याण में सहायक होने वाले कार्यों का करता ही स्वतन्त्रता है। इससे दोनों 
के दृष्टिकोश में बड़ा अन्तर हो जाता है । काण्ट की स्वतन्त्रता विद्युद्ध रूप से वेयक्तिक 
है, उसका समाज के अ्रथवा राज्य के छित से कोई सम्बन्ध नहीं है, ग्रत: उसका कार्य-ल्षेत्र 
सीमित (॥/7760) है और वह आत्मगत (500००05८) है, एक व्यक्ति की आत्मा 
से ही सम्बन्ध रखती है, अन्य व्यक्तियों से या राज्य के कार्यों से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । किन्तु ग्रीन की स्वतन्त्रता व्यक्ति तक सीमित न रहकर समूचे समाज और 
राज्य के कल्याण का सम्पादन करना चाहती है, और राज्य का यह कक्तव्य मानती है 
कि वह इस उद्देश्य की पुत्ति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करे। अतः ग्रीन का 


स्वरूप में रत रहने वाली बृद्धिसे प्रपप्त होते हैं, ये सा त्वक सुख कहलाते हैं और सर्वोच्च स्मने जाते हैं । 
गीता में ही अ्रन्यत्र (६।२५ में) इसका लक्ण करते दए कद्ठा गया है कि “जो केवन्न ब्धि से ग्रद्म हो 
ओर इन्द्रियों से परे हो” उसे आत्य न्‍्तक सुख कहते हैं (नद्धमात्यस्तिक कतत्‌ इड्धि्राद्ममती न्ट्रयम | 
ग्रीन इसी सुख को पाना , अपनी आत्मा की उपलब्धि करना ही सबसे बड़ा सुख समता ई। से रतीय हू ष्ट 
से मुख-दुःख के प्रश्न की मीमांसा के लिये देखिये लोकमान्य तिलक का गीतारहस्य, पृ० ७८-ह २८ ! 


४. बाकर--पो लिटिकल थाट इन इंगलेसड, पू० २४ 


१७६ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


स्वतन्त्रता का विचार अधिक व्यापक और विज्याल तथा वस्तुगत (00]०८४४८) है । यह 
विचार हेगल के इस दृष्टिकोण से कुछ साहद्य रखता है कि राज्य विश्वात्मा के विकास 
का चरम रूप है और स्वतन्त्रता का अर्थ इसके आदेशों का पालन करना है । 

ग्रीन के स्वतन्त्रता के विचार की दूसरी विशेषता इसका सकारात्मक या भावा- 
त्मक (?०५४४४) होता है । उससे पृवंवर्ती उपयोगितावादी विचारक राज्य द्वारा 
बनाये गये सभी कानूनों को व्यक्ति को स्वतन्त्रता को कुचलने वाला समझते थे, उनका 
यह दृढ़ मत था कि पालियारमेण्ट को ऐसे सभी कानूत रहू कर देने चाहियें, जिनसे 
व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी या बंधन लगता हो । एडम स्मिथ ने इस मत 
का प्रतिपादन किया था कि राज्य को आशिक क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई प्रतिबन्ध 
नहीं लगाने चाहियें, सब मामलों में खुला छोड़ दो' (4.88562-476) की नीति अ्पनानी 
चाहिये । व्यक्ति पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण, बन्धन या प्रतिबन्ध 
नहीं लगाना चाहिये, इनके मतानुसार राज्य के प्रतिबन्धों या हस्तक्षेप का ग्रभाव ही स्व- 
तन्त्रता है। इसमें सब प्रकार के प्रतिबन्धों या कानूनों के श्रभाव पर या हटाये जाने पर 
बल दिया जाता था, अत: इसे अ्भावात्मक स्वतन्त्रता (7१९2४६४९ 76९००7) कहा 
जाता था। इस विचार ने इंगलेण्ड में श्रौद्योगिक क्रान्ति के आरम्भिक दिनों में पंजी- 
पत्तियों को कारखानों में मजदूरों का भीषण शोषण करने की खुली छूट देकर भयंकर 
दुष्परिणाम उत्पन्त किये । इनके कारण लिवरल या उदार दल ने इन दृष्परिणामों को 
दूर करने के लिये कारखाना कानूनों (88००9 ४८४७) द्वारा काम करने के घण्टों को 
नियन्त्रण करने की, का रखानों के निरीक्षण करने की, उनमें स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां 
बनाये रखते की व्यवस्था करने वले कानूनों का निर्माण करना आरम्भ किया, इस 
प्रकार राज्य द्वारा हस्तक्षेव न किये जाने के पुराने सिद्धान्त को खण्डित करना शुरू कर 
दिया | किन्जू अभी तक यह केवल व्यावहारिक राजनीति में हुआ था, सेद्धान्तिक दृष्टि 
से इस समय मित्र व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर पुरा बल दे रहा था, अभावात्मक स्वतंत्रता 
का पूरा समथन कर रहा था। उस समय यद्यपि सब लोगों को यह विदित हो चुका 
था कि राज्य द्वारा अहस्तक्षप ([255८2 शि।०) की नीति का अनुसरण करने का परि- 
णाम अधिकांश व्यक्तियों को नि्धंनता, अज्ञान और बीमारी के पाश्य में बाँधे रखना है 
तथापि दूसरी ओर मिल जैसे विचारकों को यह भय बना हुआ था कि यदि राज्य को 
सभी मामलों में हृस्तक्षेप्र करने की पूरी स्वतन्त्रता दी गईं तो व्यक्ति की स्वाधीनता का 
एवं व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध हों जायगा । 

ग्रीन ने इस ग्राशंका को दूर करने के लिये उपयोगितावादियों की “नकारात्मक 
या अभाव त्मक (?२८४७४/४८) स्वतन्त्रता के स्थान पर सकारात्मक या भावात्मक 
स्वतन्त्रता ([?0जा।ए४६४ ॥एशा।9; के विचार का समर्थन किया | इसका यह अभिप्राय 
था कि व्यक्ति द्वारा श्रपनी योग्ताग्रों तथा गुणों के विकास के लिये राज्य की शक्ति 
का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, राज्य द्वारा शिक्षा की व्यवस्था से, 
आशिक एवं औद्योगिक उन्नति के कानूनों से, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों को उत्पन्न 

१- लेकास्टर-मसस्ट् आफ पोलिटिकल थाट, पृ० २०४५ ह 
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करने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को कोई आँच नहीं झ्ञाती है, अपितु जिक्षा द्वारा तथा 
अन्य साधनों से व्यक्ति की आत्मोननति के अवसर बढ़ जाते हैं। अतः राज्य द्वारा 
ऐसे कार्य करने से व्यक्ति का एवं समाज का हित सिद्ध होता है । व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
में तथा राज्य के कार्यों में कोई विरोध नहीं रहता है, राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
गोषक नहीं, किन्तु पोषक है । 

. अतः ग्रीन के मतानुसार स्वतन्त्रता का यह ्रर्थ नहीं है कि व्यक्ति पर राज्य 
द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय, उसे मनमाने काम करने, गराब 
पीने, जुआ खेलने आदि की स्वतन्त्रता हो, अपितु स्वतन्त्रता का पअ्रभिप्राय ऐसे कार्यों 
को किये जाने से है, जो हमारी आत्मोन्‍नति में तवा समाज की उन्नति में सहायक हों ।* 
इसका अश्निप्राय आत्मा एवं समाज के लिये आदक्श एवं हितकर समझे जाने वाले 
कार्य करने की स्वाघीनता है। शराबी को शराब पीने की स्वतन्त्रता न दिया जानता 
सच्ची स्वाघीनता है, क्यों कि शराब उसकी ग्जात्मा के श्रौर समाज के विकास में वाघक है। 
हमारे मनों में देवी और आसुरी दोनों प्रकार की भ्रवृत्तियाँ हैं, स्वतन्त्रता का ग्रभिप्राय 
आसुरी प्रवृत्तियों को खुली छूट न देकर, उनका दमन करना है, क्योंकि इसी से व्यक्ति 
का तथा समाज का वास्तविक हित सम्पन्न हो सकता है और उन्हें सच्ची शान्ति मिल 
सकती हैं। इस सच्ची ज्ञान्ति को पाने के लिये हमारे मन को इन्द्रियों के विषयों झर मोगों से 
ऊँचा उठता पड़ता है, अपनी आसुरी प्रवत्तियों का दमन करके वेयक्तिक और सामा- 
जिक कल्याण करने वाली दंवीय प्रवृत्तियों का पोषण करना पड़ता है । इसी प्रकार हम 
पुर्णाता को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे भ्रर्थों में स्वतन्त्र हो सकते हैं, अन्यथा हम 
अपनी वासनाओओं और इन्द्रियों के दास बने रहते हैं| स्वतन्त्रता का प्र्थ वासनाग्रों की 
पृत्ति नहीं, अपितु उच्च भावनाश्रों द्वारा आत्मकल्याण और सामाजिक हित का संपादन 
करना है। यह तभी हो सकता है, जब हम अ्रपनी उत्तम और स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार 
कार्य करें, न कि अपनी बुरी इच्छा और वासनाओं के वश्चीमृत होकर कार्य करें। ग्रीन 
के शब्दों में, एक व्यक्ति उसी दक्षा में स्वतन्त्र कहला सकता हैं, “जब वह ग्रात्मा को 
उन्नति के झादर्ंं को प्राप्त करे तथा उस नियम का पालन करना अपना कत्तंव्य समझे, 
जिसके बारे में उसका यह विचार है कि उसे इसका पालन करना चाहिये । अतः 
ग्रीन का दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों के इस नकारात्मक स्वतन्त्रता के दृष्टिकोण से स्वंधा 


१. औीन समाज के हिंत को कसौटी को बहुत महत्वपूर्ण मानता है । महासारत में कद गया 
है कि सत्य वही है, जिससे अधिकांश प्राणियों का कल्याजख हो, (विनपर्वे २०८४, यदनूत हतमम्यन्त 
तत्सत्यमिति घारखा! । नारदजी ने शुकदेवजी से ऐसा ही कहा है--यदुभूत दितमत्यन्त इतत्सत्यं मत 
मम | बनप्े (२०६।७३) में एक स्थात पर सब प्राखियों के लिये द्वितकर बात पर बच दिया गया है-- 
अहिंसा सत्यवचर्न सवमूत है” परम || यद्यपि पश्चिम में ग्रंन से पहले ठपयोगिताता देयों ने अ्रधक्रतम 
लोगों के अधिकतम सुख का प्रतिपादन किया था (देखिये ऊपर एृ० २७), किन्तु उनको दृष्टि केंदत् 
पति सुख पर हो केन्द्रित थी | ग्रीन ने मौतेक सुखों को भपेद्या आध्यात्मिक मुख को अ घक महत्व 
प्रदान किया और प्रत्येक व्यक्ति के लिये यइ आवश्यक समझा कि वड़ न केवल अपनी संज ई करे, अपन 
अन्य लोगों क॑! तथा समाज दी मी मज्ाई करने का प्रयत्न करे 

२. ग्रीन--हेक्चसे आन दी प्रिन्तिफ्ण आफ पो लटिकल झा ब्लगेशन, एृ० २ 


श्छ्द ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


भिन्‍न था कि राज्य का हस्तक्षेप नहोना ही स्वतन्त्रता है। इसके विपरीत, उसका यह 
कहना था कि व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिये आवश्यक सभी काये राज्य को करने 
चाहियें--शिक्षा का प्रसार, कारखानों में काम करने की परिस्थितियों का नियन्त्रण, मद्य- 
निषंघ आदि में पुरी दिलचस्पी लेनी चाहिये । राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उन सभी 
रुकावटों को रोके, (म्राग्रतलांग8 770787065 $0 ४000 [6 ) , जो व्यक्ति के उत्तम 
जीवन का लक्ष्य पूरा करने में तथा आत्मा के विकास में बाधक हैं। यही ग्रीन का 
'भावात्मक स्वतन्त्रता का विचार है। उसके जीवनकाल में व्यक्तिवाद के प्रबल प्रचारक 
हबंटं स्पेन्सर ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि राज्य को निर्धन लोगों को 
आथिक सहायता देने (700 ०॥6), सावेजनिक शिक्षा प्रदान करने, का रखाना कानून 
वनाने तथा डाक तार की व्यवस्था करने वाले काय नहीं करने चाहियें, पहले (पु० 
७७) में यह बताया जा चुका है कि जॉन स्ट्ुअट मिल राज्य द्वारा विद्यालय खोलकर 
शिक्षा देने का उम्र विरोधी था । ग्रीन ने इन अतिवादी एवं उम्र व्यक्तिवादी घारणाप्रों 
का खण्डन करते हुए यह प्रतिपादित किया कि इनसे व्यक्ति की स्वतन्त्रता को कोई 
आधात नहीं पहुँचता, अपितु मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है । रूसो और काण्ट 
की माँति वह यह मानता था कि व्यक्तित्व का विकास राज्य में रहते हुए हो सकता 
है, इससे पृथक रहते हुए नहीं; श्रत: राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह व्यक्ति के विकास 
की सभी परिस्थितियों को उत्पन्त करे तथा इसके मार्ग में आने वाली सभी बाघाशं 
को दूर करे | इसी प्रकार मनुष्य को सच्ची स्वतन्त्रता मिल सकती है। 
ग्रीन की स्वतन्त्रता का विचार हेगल की स्वाधीनता की धारणा से गहरा सादृश्य 
रखता है। दोनों ही मनुष्य को तभी स्वतन्त्र मानते हैं, जब वह दिव्य भावना ()एं0॥6 
5एाए्र) के साथ अभेद स्थापित करता है। हेगल के मतानुसार राज्य विश्वात्मा का 
सर्वोत्तम रूप है और उसके आदेशों का पालन करना ही स्वतन्त्रता हैं। ग्रीन व्यक्ति 
को तभी स्वतन्त्र मानता है, जब वह आत्मविकास एवं सामाजिक विकास के लिये आव- 
इयक कार्यों को करता है, न कि श्रपनी क्षद्र वासनाओं और भावनाञ्रों का दास होकर 
कार्य करता है। मनुष्य तभी स्वाघीन होता है, जब वह भझ्रपनी “सच्ची भलाई के लिये 
कार्य करता है और यह भलाई केवल अपना ही भला करने में नहीं, अपितु समाज का 
ओर सब लोगों का भला करने में निहित है ।” उसके दब्दों में स्वतन्त्रता “समाज के 
हित के लिये मनुष्यों की सभी शक्तियों का उन्समुक्त रूप से प्रयोग करना है। किन्तु 
मनुष्य इस सामाजिक हित को सम्पादित करने का प्रयत्न इसलिये करते हैं कि उनमें 
देवी मावना निहित है और वह उन्हें प्रेरणा प्रदान करती है, अतः स्वतन्त्रता वास्तव में 
देवी भावना के अनुसार कार्य करना है और इन दोनों में अभिन्‍नता है। अतः वेपर ने यह 
सत्य ही लिखा है कि ग्रीन इस बात से सहमत है कि देवी मावना ()जशं॥6 $ग) 
राज्य म मृत्त रूप घारण करती है और ग्रीन हेगल के इस मत का अनुयायी है कि 
सच्ची स्वतन्त्रता राज्य में ही प्राप्त हो सकती है ।”* 
__. अधिका (--स्वतन्त्रता को प्रतिपादन करने के बाद ग्रीन अधिकारों का विवेचन 
६. वेपर-पोलिटिउल्ल थ 2, पृ० १७७ 


ग्रादर्शवादी ब्विटिश विचारक--पग्रीन, बोसांके तथा ब्रैंडली १७६ 


करता है। उसक्रा अधिकारों का विचार जॉन लांक द्वारा प्रतिपादित 'प्राकृतिक अधिका रो 
(पं एा४) गरं805) के विचार से बहुत मिन्‍न है। लॉक व्यक्ति को जीवन, स्वतन्त्रता 
गौर सम्पत्ति-रक्षा के तीन अधिकार प्रदान करता है, इन्हें वह व्यक्ति के जन्मसिद्ध 
स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार मानता है तथा राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा 
के लिये मानता है ।* क्रिन्तु ग्रीन इस परम्परागत ब्रिटिश हष्टिकोण से सर्वथा भिन्‍न 
मत का प्रतिपादन करता है। वह अधिकारों को प्राकृतिक और स्वामाविक न मानकर 
समाज द्वारा व्यक्ति को समाज के हित को मली-माँति सम्पादित करने की दृष्टि से दी गई 
ऐसी सुविधायें मानता है, जिन्हें समाज ने अपने कल्याण की दृष्टि से स्वीकार क्रिया 
हुमा है। वह अधिकार को दो प्रकार के रूप अयवा पक्ष रखने वाला समझता है। उसका 
पहला वेयक्तिक पक्ष या रूप तो यह है कि यह एक व्यक्ति द्वारा अपने किसी गुण या 
योग्यता को स्वतस्त्रतापूर्वक क्रिया रूप में परिणत करने की माँग है, जैसे व्यक्ति का 
स्वाघीन रहते हुए जीवन को बिताने की माँग करना । इसका दूसरा सामाजिक पक्ष 
समाज द्वारा इस माँग को मान लेता तथा व्यक्ति को वेसा करने की स्वाघीनता देना 
है। उसका यह कहना था कि “अधिकारों का निर्माण समाज द्वारा इन्हें मान्यता देने से होता 
है । कोई भी बात तब तक अधिकार का रूप घारण नहीं करती, जब तक इसे मान्यता न 
दी जाय । मेरी यह इच्छा हो सकती है कि मैं भारत का राष्ट्रपति वनूं, किन्तु समाज 
ने मारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की एक विधि निदिचत की है, उस विधि 
के अनुसार चुने जाने वाले व्यक्ति को ही भारतीय समाज राष्ट्रपति स्वीकार करेगा । 
प्रत: राष्ट्रपति बनने के लिये मेरा इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु संविधान 
द्वारा निश्चित मान्य विधि के अनुसार निर्वाचित होना भी आवश्यक है । 

प्रधिकार के इन दोनों पक्षों को एक दूसरे से प्रथक नहीं किया जा सकता है । 
देम ऐसे अधिकारों को इसी अर्थ में 'प्राकृतिक' (४४०7०) कह सकते हैं कि ये माँगे 
((!कांग5) राज्य द्वारा इस कारण स्वीकार की जानी चाहियें कि समाज में सब व्यक्ति 
समान रूप से इस बात को अनुभव करते हैं या यह सामान्य चेतना(('०.राशा0॥ ९०॥5- 
6८००५४८५5५) रखते हैं कि व्यक्तियों को ऐसे अधिकार दिये जाने चाहियें। ये 
अधिकार प्राकृतिक तथ्य ('परधणा& !9०5) न हो कर, विचार जगत्‌ में रहने वाल 
आदर्श (0£95) हैं । अत: समाज की नंतिक चेतना में परिवर्तत झाने के साथ-साथ 
इन अधिकारों में भी परिवतंन आता है। ग्रीन का विश्वास है कि नेतिक चेतना (१(078] 
८0750०0०0०॥655) उन्नत होने पर 'प्राकृतिक' समझे जाने वाले अनेक अधिकारों को 
ऐसा नहीं समझा जायगा तथा भअ्रन्य अधिकार प्राकृतिक साने जाने लगेंगे। इस प्रकार 
व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले प्रत्येक अ्रधिकार की सत्ता इस बात पर निर्मर है कि समाज 
इसे अपने सामान्य ऋल्याण के लिये कहाँ तक उपयोगी मानता है। अधिकार की ग्रन्तिम 
कसौटी समाज के कल्याण में सहायक होना तथा सहयोग देना है, इसमें सहयोग देने 
वाली व्यक्ति की प्रत्येक माँग को ग्रधिकार माना जाता है और इस कसौटी पर खरी 
न उतरने वाली माँग को समाज अ्रधिकार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है! 

5. #दत्त वेद लंकार--पराश्चात्य राजनो तिक चिन्तन का इतिहास, खंड १, पृ० ४7२४-६० 
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इसी कसौटी को अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित करते हुए ग्रीन ने यह 
धोषणा की है कि “अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने ऐसे उद्देश्यों को पूर्णो करने की शक्ति 
है, जिन उद्देश्यों को वह अपने लिये हितकर समभता है तथा समाज यह अधिकार 
व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि इस अ्रधिकार के प्रयोग से समाज को लाभ 
पहुँचेगा ।”* अत: ग्रीन की दृष्टि में व्यक्ति को कोई ऐसे प्राकृतिक तथा अविच्छेद्य ([- 
9०729०) अधिकार नहीं प्राप्त हैं, जो उससे छीने न जा सके तथा सव्वेत्र एवं सर्वथा 
उसे प्राप्त रहें । यह लॉक द्वारा स्वीकृत व्यक्ति के अधिकारों की धारणा से स्वंथा भिन्‍न 
धारणा थी। हैलोवेल ने इस विषय में सत्य ही लिखा है कि ग्रीन ने व्यक्ति के 
सभी अविच्छेद्य और प्राकृतिक अधिकारों को एक ही अ्रधिका र में परिणत कर दिया है, 
यह समाज के सब व्यक्तियों के हित के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने वेयक्तिक हित 
का सम्पादन करना है।* मनुष्य को स्वतन्त्रतापृ्वेक काम करने का अधिकार तभी तक 
है, जब तक वह समाज द्वारा सम्मत रीति से और समाज के हित को बढ़ाने में सहा- 
यक बनते हुए कार्य करता है। ग्रीत ने इस दृष्टि से व्यक्ति का सम्पत्ति रखने का, 
उत्तराधिकार का तथा व्यापार की स्वतन्त्रता का अधिकार स्वीकार किया है। वह एक 
व्यक्ति द्वारा असीम पूँजी एकत्र करने का अधिकार भानता है ओर इस बात का खण्डन 
करता है कि पूंजीवाद निर्धतता का प्रधान उत्पादक कारण है, किन्तु वह भू-सम्पत्ति एवं 
जमींदारी के अधिकार का वह उग्र विरोधी है क्योंकि उसका यह मत है कि भूमि पर 
व्यक्ति को अधिकार उसके परिश्रम से नहीं, किन्तु लूट से मिला है। उसके मतानुसार 
“आरमभम्भिक जमींदार विजेता थे। 

ग्रीन द्वारा प्रतिपादित अ्धिकारों की उपर्युक्त घारणा से यह स्पष्ट है--इस 
विषय में उसका सिद्धान्त उस समय प्रचलित दो प्रकार के सिद्धान्तों से भिन्‍न है । पहला 
सिद्धान्त लॉक तथा उसके अनुयायी एवं सामाजिक समभोते (8009| (०77४०) में 
विश्वास रखने वालों का था । ये व्यक्ति के अधिका र को जन्मसिद्ध, स्वाभाविक, प्राकृतिक, 
झर अविच्छेय मानते थे । उनका यह मत था कि ये अधिकार मनुष्य को राज्य निर्माण 
से पहले की प्राकृतिक दशा में (पपए्रा4! 5४6) से उसे प्राप्त हैं। बेन्थम आदि उप- 
योगितावादी विचारकों ने इसे सर्वंथा काल्पनिक मानते हुए इसका खण्डन किया था तथा 
इसे बेहदा बकवास बताया था (पृ० २६-३०) । ग्रीन उनकी इस आलोचना से सह- 
मत था। उसके मतानुसार अ्रधिकार मनुष्य को समाज का तथा राज्य का सदस्य होने के 
कारण तथा इसके द्वारा मान्यता दिये जाने से ही मिलते हैं, ग्रत: इन्हें राज्य से पहले की 
प्राकृतिक दक्षा में उत्पन्न हुआ नहीं माना जा सकता है। मनुष्य के श्रधिकार की उत्पत्ति 
सर्वथा भिन्‍न प्रकार से होती है। मनुष्य में इच्छा शक्ति है, वह विभिन्‍न वस्तुओं को 
पाने की इच्छायें रखता है, किन्तु इनमें से केवल उन्हीं इच्छाग्रों को बुद्धिमत्तापूर्रं इच्छा 
([२८४५०7८० एव) कहा जा सकता है, जो मनुष्य के नैतिक विकास में तथा समाज 
“, ओऔन-ेक्चस आन प्रिन्सिपल्ज आफ पोलिटिकल आब्लिगेशन, पृ० २०७ 
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३. वही, ६० २२६ 
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का सामान्य हित बढ़ाने में सहायक सिद्ध हों। किन्तु यहाँ यह जटिल समस्या उत्पन्न 
होती है कि मनुष्य को इस बात का कंसे ज्ञान होता है कि कोई कार्य उसके नेतिक 
विक्रास में तथा समाज के सब व्यक्तियों का सामान्य कल्याण करने में सहायक है झौर 
करने योग्य है । ग्रीन ने इस ज्ञान के उत्पन्त होने के दो कारण माने हैं। पहला कारण 
तो मनुष्य का नैतिक प्रारी होने से उसे इसका स्वामाविक ज्ञान होना है । उसके झब्दों 
में, “प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का स्पष्ट ज्ञान होता हैं कि उसके तथा उसप्तके पड़ोसियों 
के सामान्य हिनों की वृद्धि में सहायक क्रुछ विशिष्ट स्वार्थ हैं, जंसे मजदूरों को सप्ताह 
समाप्त हो जाने पर वेतन मिलना चाहिये, दुकान से कोई वस्तु खरीदने पर उसके लिये 
व्यय की जाने वाली राशि के बदले में पूरा माल मिलना चाहिये, उसको तथा उसकी 
पत्नी को सुरक्षित एवं अक्षत रूप से जीवन बिताने का अवसर मिलना चाहिये।* 
उसकी ये सत्र माँगें स्वतःसिद्ध और समुचित प्रतीत होती हैं, समाज द्वारा इनको 
स्वीकार कर लिये जाने से ये माँगें श्रधिकार का रूप घारण करती हैं। हमें अपने कत्तंव्य 
का बोध कराने वाला दूसरा कारण हमारे समाज की वे नागरिक संस्थायें ((ांशा 
[#5000075) हैं, जिनमें समाज की नैतिकता के मानदण्ड निहित हैं तथा जो व्यक्तियों 
को कत्तंव्याकत्तंव्य का निर्णय करने में पथ-प्रदर्धक का काम करती हैं। ये संस्थारयें 
भी आरम्म में मनुष्य के विवेक अथवा बुद्धि से बनती हैं तथा मानव-जाति के नेतिक 
विकास के बाह्य रूप को अभिव्यक्त करती हैं । 
प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर उपयोगितावादियों ने यह सिद्धान्त नि, इंत 
किया था कि सभी अधिकारों का मूल स्रोत एक प्रभु (50ए2्ंष्टा)) वा सर्वोच्च सत्तासम्पन्न 
बक्ति होती है, मनुष्य को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता, जिसे प्रभु उसे देने 
से इनकार करे | ग्रीन इसे स्वीकार नहीं करता है, वह उपयोगितावादियों की भाँति यह 
नहीं मानता है कि राज्य किसी सक्तिजश्ाली सत्ता द्वारा स्थापित व्यवस्था है, वह इसे 
समाज के सामान्य हित के लिये तथा अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया संगठन 
सममभता है, इसमें व्यक्तियों की निजी इच्छागं में तथा समाज की आवश्यकताओं में 
सामंजस्य और संतुलन बना रहता है। इस समाज द्वारा स्वीकृत की जाने वाली माँगें 
ही अधिकार कहलाती हैं । यहाँ ग्रीन हेगल के इस सिद्धान्त से बहुत साहद्य रखता 
है कि राज्य में ही स्वतन्त्रता का चरम विकास होता है। 
लेकास्टर ने ग्रीन के अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है 
कि उसने इसमें दो विरोधी सिद्धान्तों का समन्वय करने का विफल प्रयास किया है ।* 
एक ओर तो वह प्रबल व्यष्टिवादी ([70ए002॥5) है, वह राज्य द्वारा किये जाने वाले 
कार्यों का समर्थन इसी आधार पर करता है कि वे व्यक्ति के विकास में सहायक होंगे । 
वह यह मानता है क्रि व्यक्तियों के चरित्र की उच्चता से राज्य उच्च होगा। किन्तु 
है इसका समर्थन मानव प्रकृति के सम्बन्ध में जिस प्रकार के सिद्धान्त से करता है, 
वह सर्वथा अमान्य है। उसने मनुष्य की प्रकृति को आदर्श, बहुत ऊंचा और अच्छा 
8. गीन-पोलि टक्ल आब्लिगेशन, पू० #२६ 
<. लेंकास्टर--मास्ट्स आफ पोलिटिकल घाट, पृ० २२३ 
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माना है, उसमें आसुरी तत्त्वों के स्थान पर देवी तत्त्वों की प्रधानता मानी है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि अन्तिम विजय देवी तत्त्वों की होती है, किन्तु यह बड़े लम्बे संघर्ष 
के बाद होती है। सामान्य रूप से देवासुर संग्राम में देवता हारते रहते हैं, संसार में 
भी आसुरी वृत्तियों का साम्राज्य दिखाई देता है| ग्रीन ने इस स्पष्ट तथ्य की उपेक्षा 
की है, मानव प्रकृति का एक अतीव उज्ज्वल पक्ष सत्य माना है, अतः उसका अधिकारों 
का सिद्धान्त सच्चाई से दूर, अ्रव्यवस्थित ((0705620) और असंगत ([7007रशं४/7) 
प्रतीत होता है । 

भ्रधिकार, नंतिकता तथा कानून--श्रीन अधिकारों का नेतिकता ओर कानून 
से गहरा सम्बन्ध और भेद मानता है । अधिकारों का नेतिक जीवन के साथ यह सम्बन्ध 
है कि इनके बिना नेतिक जीवन को बिताना सम्भव नहीं है। किन्तु दोनों में एक 
मौलिक भेद यह है कि श्रधिकारों का पालन बलपूर्वक कराया जाना सम्भव है, किन्तु 
नंतिक कत्तंव्यों का पालन स्वेच्छापर्वक ही होना चाहिये, श्रन्यथा वे महत्त्वश्वन्य 
हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, बच्चों की शिक्षा के प्रइत को लिया जा सकता है, 
ग्निवाय शिक्षा की व्यवस्था करने वाले देशों में बालक को शिक्षा पाने का अधिकार 
है, यदि बच्चे का पिता इसमें बाघा डालता है तो राज्य उसे अपने बच्चे को स्कूल 
भेजने के लिये वाधित कर सकता है, यह अधिकार का बलपूर्वक पालन कराना 
है। किन्तु नैतिक कत्तंव्यों में ऐसा बल्लप्रयोग या जोर-जबर्दस्ती नहीं की जा सकती; 
ड्से एक वालक का यह नेतिक कत्तंव्य है कि वह अपने माता-पिता का सम्मान करे । 
याद उसमें यह भावना नहीं है, वह स्वेच्छापू्वंक माता-पिता का सम्मान नहीं करता 
तो उसे यदि इस काये के लिये बलपुर्वक वाध्य किया जायगा तो वह वास्तविक सम्मान 
न होकर, उसका बाह्य प्रदर्शतमात्र होगा, उस दशा में यह कोरा ढोंग होगा । अ्रत: 
ग्रधिकार और नेंतिक कत्तंव्य में यह भेद है कि पहले का सम्बन्ध केवल भौतिक अथवा 
शारीरिक कार्यमात्र से है, श्रतः उसका बलपुर्वक पालन कराना सम्भव है, किन्तु नैतिकता 
का सम्बन्ध आन्तरिक मनोभावना से है, उसका पालन शक्ति के प्रयोग से नहीं कराया 
जा सकता है। 

अधिकार और कानुन में परस्पर गहरा सम्बन्ध भी है । किसी भी अधिकार 
को कानूनी रूप देकर उसका पालन राज्य द्वारा बलपूर्वक कराया जा सकता है। 
अधिकार आरम्भ में नेतिक या स्वाभाविक माँगें होती हैं, बाद में उन्हें कानूनी रूप 
देकर अधिकार बनाया जाता है | उदाहरणाथे, व्यक्ति की मानसिक, आध्यात्मिक तथा 
बोद्धिक योग्यताओं के विकास के लिये उसे शिक्षा दिया जाना आवश्यक है, अत: शिक्षा 
प्राप्त करना व्यक्ति का नेतिक कत्तंव्य है, किन्तु जब राज्य अनिवार्य रूप से शिक्षा देने 
का कानून बनाता है तो यह नैतिक कत्तंव्य अधिकार बन जाता है। किन्तु अधिकार 
गौर कानून में एक महत्त्वपूर्ण भेद भी है। सभी कानून अथवा विधिसम्मत अश्रधिकार 
नेतिक और न्यायपूर्ण नहीं हो सकते । राज्य द्वारा अन्यायपूर्णा कानुन भी बनाये जा 
सकते हैं। प्राचीन समय में ओर मध्यकाल में दास-प्रथा का प्रचलन था, अरस्तु तथा 
सन्त थामस एक्वितास ने इसका समर्थन किया था। यह कानून-सम्मत्त प्रथा थी, उस 
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समय मनुष्यों को दास रखने, उन्हें खरीदने और मार डालने तक के कानूनी अधिकार 
थे, किन्तु इन्हें सच्चे नैतिक या न्यायपूर्ण ग्रधिकार नहीं कहा जा सकता है । 

हिन्दू समाज में अ्स्पृश्यता की अन्यायमूलक व्यवस्था चिरकाल तक विधि- 
सम्मत थी, यद्यवि यह नेतिक हृष्टि से अनुचित और अ्न्यायपुर्ण थीं। स्वामी 
दयानन्द और महात्मा गान्धी जंसे महापुरुषों ने इसका घोर विरोध किया था। 
इस व्यवस्था को भअस्पृश्यता उन्मूलन कानुन से हीं अवध बनाया गया है। इन 
उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि समाज की सभी व्यवस्थायें और कानून नतिक नहीं 
दिात हैं | 

अधिकार दो प्रकार के हैं, कुछ श्रधिकार तो अमी ने तिक कर्तंव्यमात्र हैं, इन्हें कानूत 
द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इनमें ग्रनेक ऐसी व्यवस्थायें आती हैं, जिनको समाज में 
कानूनी रूप नहीं दिया गया है, किन्तु नेतिक दृष्टि से इन्हें आवश्यक समझा जाता है 
और भविष्य में नेतिक उन्नति होने से इन्हें कानूनी रूप दिया जाना सम्भव है । भारत 
के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों (076०0४८ शेाणंफ़ांटइ) में ऐसी 
ही बातों का निर्देश हैं। एक उदाहरण से यह बात भलीमसाँति स्पष्ट हो जायगी । 
राज्य का यह नंतिक कत्तंव्य है और भारत में सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
प्रत्येक नागरिक को भरपेद भोजन, पर्याप्त वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि की सुविधा 
मिलनी चाहिये, वेकारी दूर होती चाहिये, प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार 
होना चाहिये। किन्तु अभी तक हमारे देश में इतनी सामथ्यं नहीं है कि वह सबको 
भरपेट भोजन या काम देने के आदर्श को क्रियात्मक रूप दे सके। अतः उसने इसे 
कानूनी रूप नहीं दिया है, इस समय कोई भूखा व्यक्ति भारत की सरकार से रोटी या 
रोजी पाने का दावा नहीं कर सकता है। ये वस्तुतः ग्रीन के आदशश (0०2) या 
प्राकृतिक ग्रविकार हैं। ये कानून द्वारा स्वीकृत वास्तविक अधिकारों (“ैटाफ्थ स्िष्टा।) 
की अपेक्षा अधिक व्यापक और गम्भीर होते हैं । किन्तु दूसरी ओर दासता आदि कुछ 
ऐसे भी अधिकार हैं, जिन्हें कानून स्वीकार करता रहा है | फिर भी इन्हें नंतिक नहीं 
कहा जा सकता है। इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण दास-प्रथा तथा भस्पुश्यता हैं । भ्रधिकारों 
की सुरक्षा राज्य द्वारा की जाती है। अतः अधिकारों के बाद ग्रीन ने राज्य का प्रति- 
पादन किया है | 

राज्य का निर्मारय तथा सामान्य इच्छा (शाला! ४४॥॥)-राज्य का निर्माण 
ग्रधिकारों की रक्षा के लिये होता है । जब हम झान्‍्त चित्त से तथा बुद्धिपृ्वंक विचार 
करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि हमें अपने अधिकारों के समान ही अन्य व्यक्तियों 
के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये । किन्तु स्वार्थ, घृणा या क्रोघ के आवेश में हम 
दूसरों के अधिकारों की अवहेलता करते हैं, ऐसे अवसरों पर भ्न्य व्यक्तियों के अधिकारों 
को कोई हानि न पहुँचे, इस बात की आवश्यकता सब लोगों द्वारा अनुभव की जाती है । 
ग्रतः सभी लोगों की यह सामान्य इच्छा (0०7०७! े!।।) है कि सभी दशशाओं में 
अधिकारों की रक्षा करने वाली कोई संस्था होनी चाहिये। यह संस्था राज्य है । रूसो 
की भांति ग्रीन भी दो इच्छाग्रों का सिद्धान्त मानता है। फ्रेंच विचारक के मतानुमार, 
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ये इच्छायें मनुष्य के वेयक्तिक हित को ध्यान में रखने वाली स्वार्थंपुर इच्छा 
(4००० ज्ञात!) तथा व्यक्ति और समाज के हित में समन्वय करने वाली सामाजिक 
इच्छा (१८४ कं!) हैं। ग्रीन ने इसका अनुसरण करते हुए कहा है कि प्रत्येक 
मनुष्य में रूसो की सामाजिक इच्छा जेसी एक सदिच्छा (50०0 ज्ञात) होती है, यह 
उसे कुछ निश्चित कार्यों को करने की प्रेरणायें देती है, ये प्रेरणायें ग्रीन के शब्दों में 
नतिक गआ्रादेश ()४०० 7एशथ४४6७) हैं, इन श्रादेशों के अनुसार कार्य करने वाला 
व्यक्ति नेतिक व्यक्ति है । वह नेतिकता के अपने मार्ग पर हढ़तापूर्वक चलते हुए 
एक दिन अवश्य पूरता प्राप्त करेगा, ब्रह्माण्ड में व्याप्त शाश्वत चेतता का अंग बन 
जायगा । सव मनुष्यों की सदइच्छायें एक ऐसी सामान्य इच्छा को उत्पन्त करती हैं 
जिसका प्रधान उद्देश्य समाज के सामान्‍य हित में सहायक हो सकने वाले सभी कार्यों 
को करना है| समाज के सभी व्यक्तियों की यह एक सामान्य इच्छा है कि समाज 
में सभी के हित सुरक्षित हों तथा सबकी उन्नति हो। यही सामान्य इच्छा राज्य 
का मुल प्रेरणा स्रोत है तथा सब प्रकार के कानूनों और विधियों को उत्पन्न करती 
है; क्योंकि यद्यपि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का लक्ष्य समाज के हित में 
सहयोग देना होता है। फिर भी समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो नेतिक 
चेतना के आदेशों के विरुद्ध स्वाथपूर्ण उद्देश्यों की पूत्ति के लिये अनेक कार्य करते 
हैं. ऐसे व्यक्तियों को समाज-विरोघी कार्यों से रोकने के लिये कानून बनाने की 
आवश्यकता होती है । इनसे राज्य का काम ग्रासान हों जाता है, वह “अन्य लोगों की 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये बल का प्रयोग करता है । 

इस प्रसंग में राज्य का निर्माण करने वाली सामान्य इच्छा (ठक्ञाधव! एणऐ।|।]) 
के सम्बन्ध में एक प्रइन विचारणीय है। वया यह सामान्य इच्छा राज्य के सभी सामान्य 
नागरिकों में पायी जाती है ? रूसो की भाँति ग्रीन का यह विश्वास था कि “ावं- 
जनिक एवं सामान्य हित के कार्यों को करने की तथा इनमें सहयोग देने की भावना 
सुव्यवस्थित जझासन को चलाने के लिए आवश्यक है। यह भावना अधिकांश व्यक्तियों में 
पायी जाती है, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि “शराब की दुकानों से घिरे हुए लंदन 
के प्रनपढ़ एवं दरिद्र व्यक्तियों जेसे नागरिकों में यह भावना बहुत ही कम मात्रा में है” 
वे अपनी रोजी कमाने की चिन्ता में इतने अधिक व्यस्त हैं तथा इतने अधिक अशिक्षित 
हैं कि वे अपने समाज के सामान्य हित के प्रइनों पर विचार करने का अवकाश या 
सामथ्यं नहीं रखते हैं । किन्तु फिर भी सूक्ष्म रूप से उसमें राज्य के सामान्य हित' को 
उन्नत करने की कुछ भावना अवश्य है। ग्रीन का मत है कि यदि उसमें यह भावना 
सूक्ष्म रूप से न हो और वह राज्य को उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण न समझे तो उसे राज्य 
के विरुद्ध विद्रोह करने में कोई संकोच नहीं होगा, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं 
करेगा तथा राज्य के प्रधान भ्राधारस्तम्भ---सा मा न्‍्य इच्छा की नींव खोखली हो जायगी ।* 

राज्य का वास्तविक झाघार बल नहीं, किन्तु इच्छा है--उपर्युक्त विवरण से 


१. हरिंदत्त वेदालंकार-पाश्चात्य राजनोतिक चिन्तन का इतिद्दास, प्रथम खण्ड, पूृ० ४४२ 
२. ग्रीन--गोलिटिकल आब्लिगेशन, एृ० १२६ 


ग्रादर्शंवादी ब्रिटिश विचारक--प्रीन, बोसांके तथा ब्रडली श्र 


यह स्पष्ट है कि राज्य के निर्माण का मौजिक तत्त्व सामान्य इच्छा (0शालावंं जरा) 
है, यह इच्छा किसी भी राज्य के सभी व्यक्तियों में समान रूप से पायी जाती है और 
यह सभी को राज्य की उन्नति के सामान्य उद्देश्य के लिये प्रेरित करती है । अतः 
बाकर ने इसे “समान उद्देश्य से प्रेरित होने वाले सत्र नागरिकों में पायी जाने वाली 
चेतना तथा उद्ृह्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्त करने वाली एक सामान्य इच्छा कहा 
है | ग्रीन के मतानुसार यही इच्छा राज्य का आधार है, न कि बल इसका आधार 
है (५१॥], 70. ि०८ 75 06 9288 ० [6 $[86०.) । उसके इस सूत्र को भली- 
भाँति समभने के लिये ग्रीन से पहले की राजनीतिक विचारधारा पर दृष्टिपात करना 
आवश्यक है । उससे पूव॑वर्ती विचारक राज्य के मौलिक आधार के विषय में यह घारणा 
रखते थे कि राज्य राजा एवं प्रजा, शासक एवं शासित के दो मौलिक तत्त्वों से मिल- 
कर बनता है और इसका आधार जक्तिया बल प्रयोग है। वे प्रजाजनों अथवा जासितों 
को कुछ जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकारों से सम्पन्त तथा राजा या शासक को उन्हें 
अपने वच्ष में या दबाव में रखने वाली तथा अपने आदेशों का पालन कराने वाली 
शक्ति से सम्पन्न समझते थे राज्य की सनिक शक्ति और राजदण्ड के सय से नागरिक 
राज्य के कानूनों की अ्रवहेलना नहीं करते हैं, अत: राज्य का आधार शक्ति है । किन्तु 
यह जिसकी लाठी उसी की भैंस का सिद्धान्त है | यदि उसे पूरा रूप से सत्य मान 
लिया जाय तो राज्य को अपनी गक्ति के अनुसार प्रजाजनों पर यथेच्छ रूप से शासन 
करने का अधिकार मिल जायगा, नागरिक पूरों रूप से उसकी कृपा पर जीवित रहने 
वाले तथा सब प्रकार के अधिकारों से वंचित हो जायेंगे । इस अवांछनीय स्थिति से 
बचने के लिये लॉक, रूसो आदि दाश निकों ने सामाजिक समभोते ($00॑ं2 (०07/- 
790.) के सिद्धान्त की कल्पना करते हुए यह माना था कि इसके अनुसार मनुष्यों 
को कुछ प्राकृतिक या स्वाभाविक अधिकार प्राप्त हैं, राज्य को इन्हें सुरत्षित रखना 
चाहिये । इस अपवाद के ग्त्तिरिक्त, वे राज्य को शक्ति पर ही टिका हम्ना मानते हैं 
क्योंकि उसके दण्ड देने की चक्ति (7000०४6 #एगरणां॥) के भय से ही नागरिक राज्य 
के नियमों और कानूनों का पालन करते हैं । यदि राज्यदण्ड की शक्ति का भय न रहे 
तो नागरिक राजकीय ग्रादेशों की अवहेलना करने लगे गे और राज्य की संस्था ही समाप्त 
हो जायगी ।* 
£. गकर पोलिटिकल थाट इन इंगलेण्ड. द्वितीय संस्करण, पृ० र८ 
२. भारतीय राजशास्त्र में मी राज्य का एक ग्रधान आपार दण्ड को शकक्‍्त को माना गया है । 

महाभारत में (शान्तिपव १५४०) के अनुसार दण्ड उस मयादा का नाम है, जे मनुष्यों में अन्यक्ल्था 
के निवारण (असंमोह) तथा धन-सम्पत्ति के संरक्षण के लिए स्थापित की गई है । दगढ द्वारः ही प्रजा 
का शासन होता है, दरुढ द्वारा ही सब की रछा होती है। जब सब सो रहे होते हैं, तब दरढ हैं! ज्ञाग 
रहा होता है, अतः सममदार व्यक्ति दण्ड को हो पर्म सममते हैं । (महामा० शा ल्तिप्व १शा२)-- 

अम्मोहाय. भत्त्यानामर्थमंरचणाय च। 

मर्यादा स्थापिता लोके दणढसंब्ा विशाम्यने !! 

दरुढ: शास्त अजाए सर्वा३ दण्ड एत्रामिर्चति ! 

दण्ड: सुप्तेषु जागरति दग्ड धर्म विदुब था: :। 


१८६ प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


ग्रीन ने इस विचारधारा का प्रवल खण्डन करते हुए यह बताया है कि राज्य 
के कानूनों का पालन हम दण्ड के भय से नहीं करते हैं, अपितु इसलिये करते हैं कि 
इनका पालन करना हमारे लिये तथा समाज के लिये हितकर है, यदि हम इनका पालन 
नहीं करेंगे तो उस दशा में हमारा और समाज का नतिक विकास अवरुद्ध हो जायगा, 
हम अपनी आ्राध्यात्मिक और नेतिक उन्नति के लिये आवश्यक स्वतन्त्रता के वातावरण 
की और अनुकूल परिस्थितियों को नहीं प्राप्त कर सकेंगे । हमारा हित और भलाई 
राज्य के कानूनों का पालन करने में है, अतः हम इनका पालन स्वेच्छापूर्वक करते हैं, 
न कि राज्य की दण्डशक्ति के भय से । झ्रतः राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति। 
राज्य के सब व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित रखने की हमारी इस इच्छा की और समान 
हतों को उन्‍नत करने की ग्राकांक्षा और सामान्य चेतना से ही नागरिकों के अधिकारों 
और कतंव्यों का, तथा इन्हें वनाये रखने वाले कानूनों का, सामाजिक संस्थाओं का तथा 
राज्य की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसे स्पष्ट करते हुए ग्रीन ने लिखा है-- 
“नैतिकता का तथा राज्य के आधीन रहने की व्यवस्था का मूल स्रोत एक ही है। यह 
कुछ मनुष्यों द्वारा वुद्धिपृवंक इस बात को मान लेना है कि सबकी सामान्य भलाई में 
ही उनकी उन्नति निहित है ।* इस प्रकार ग्रीन यह मानता है कि प्रत्येक समाज और 
राज्य का आधार उसके नागरिकों द्वारा इस बात को मान लेना है कि सबकी भलाई 
ओर उन्नति की दृष्टि से राज्य के नियमों का पालन करना ग्रावश्यक है। 
किल्तु राज्य में ऐसे अ्रवांछनीय तत्त्वों की भी कमी नहीं होती, जो सबकी 
भलाई में अपनी भलाई नहीं समभते हैं, समाज के हित का ध्यान न रखते हुए वयक्तिक 
हितों का अधिक ध्यान रखते हैं, स्वार्थंपुर्णा उद्देश्यों से दूसरों को तथा समाज को हानि 
पहुँचाने वाले काम करते हैं। इस दशा में राज्य को ऐसे समाजविरोधी तत्त्वों और 
कार्यों का दण्ड की शक्ति से दमन करना आवश्यक हो जाता है । वस्तुतः अधिकांश 
मनुष्यों की ग्रवत्ति ऐसी होती है, इसका विरोध करने के लिये राज्य को पुलिस, न्याया- 
लय, जेलखाना और सेना की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है । किन्तु ग्रीन इस दक्ति 
के प्रयोग को भी सामान्य इच्छा का ही दूसरा रूप समझता है। यह बात चोरी के 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । जब मनुष्य स्वार्थपूर्णा उद्देश्य से दूसरे की सम्पत्ति 
चुराता है तो वस्तुतः वह अपनी नेतिक चेतना के तथा समाज की सामान्य इच्छा के 
प्रतिकूल कार्य करता है। उसकी अन्तरात्मा उसको इस चोरी के लिये घिक्कारती है, 
क्योंकि समाज में यदि चोरी की व्यवस्था सामान्य रूप से प्रचलित हो जाय तो किसी 
की सम्पत्ति सुरक्षित न रह सके। अतः समाज की सामान्य इच्छा चोरी करने का 
विरोध करने वाली भावना है, पुलिस और न्यायालय के रूप में समाज ने इस भावना 
या इच्छा को सुरक्षित करने की व्यवस्था की है, इसमें चोर की वास्तविक इच्छा भी 
सम्मिलित है, भले ही कुछ समय के लिये वह वेयक्तिक लाभ से प्रेरित होकर स्वार्थप्रप 
इच्छा (30७४ भा) से चोरी करे | अत: जब पुलिस चोर को पकड़ती है और 
न्यायालय उसे दण्ड देते हैं तो वे किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, अपितु चोर की 
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ग्रपनी यथार्थ नेतिक इच्छा का तथा समाज की इस सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व 
करते हैं कि चोर को दण्ड दिया जाना चाहिये । इसलिये चोर को चोरी के लिये दिया 
जाने वाला दण्ड किसी शक्ति का नहीं, किन्तु उसकी इच्छा का परिणाम है। इस दण्ड 
से चोर को अपनी स्वार्थपूर्ण वासना की दासता से मुक्ति मिलती है। इससे यह स्पष्ट 
हैं कि राज्य के जिन कार्यों में हमें शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है, वह भी चस्तुत: 
उसकी सामान्य इच्छा से ही प्रादर्मत होते हैं। अतः राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति 
नहीं है । 
राज्य की आधारभूत इस इच्छा के स्वरूप का ग्रीन ने कोई स्पष्ट प्रतिपादन 
या लक्षण नहीं किया है। उसके शब्दों में यह “समान स्वार्थों तथा सहानुभूति के बन्धन 
से बंधी हुई जनता की आश्ाओं तथा आशंकाओ्रों के अतिसूक्ष्म समृह (!770092४8८ 
(०7४2765) हैं, अन्यत्र उसने इसे एक “सामान्य हित की सिद्धि के लिये सब लोफों 
में समान रूप से पायी जाने वाली चेतना या भावना (ए०माशणा ९0950 ०एछघा९०६5 
0 8 (!0777707 (000 ), समान हितों को रखने की भावना या 'जनता द्वारा सामान्य 
हितों की प्राप्ति की आ्राकांक्षा' कहा है । इसका स्वरूप अस्पष्ट होने पर ग्रीन इस 
बात पर स्पप्ट और निश्चित रूप से वल देता है कि यह इच्छा राज्य की नहीं है, श्रपितु 
राज्य के हित के लिये है। सभी व्यक्ति समूचे विश्व में झोतप्रोत शाइवत चेतना का 
या देवी सत्ता वा अंश हैं, इनके वैयक्तिक विकास में और राज्य के सामान्य हित में 
कोई विरोध नहोीं है, व्यक्ति की भलाई समाज और राज्य की मलाई के साथ सम्बद्ध 
। अतः: सामान्य इच्छा सदेव सब व्यक्तियों के लिये तथा राज्य के लिये हितकारी 
सिद्ध होने वाली इच्छा ही रखती है। इस स्थिति में राज्य की कोई ऐसी इच्छा नहीं 
हो सकती, जो व्यक्तियों के नेतिक विकास एवं आत्मोन्‍नति में बाघक हो। हेगल ने 
राज्य को विश्वात्मा के विकास का चरम रूप स्वीकार करते हुए उप्तकी इच्छा का 
पालन करने को ही स्वतन्त्रता माता था और इस प्रकार राज्य की निरंक्ुश सत्ता का 
और राज्य द्वारा व्यक्तियों पर भीषण अत्याचार करने का सागं प्रशस्त कर दिया था, 
किन्तु ग्रीन ने सामान्य इच्छा की उपर्युक्त धारणा से इस मार्ग को सर्वथा अवरुद्ध कर 
दिया है। यह ग्रीन और हेगल का एक महत्त्वपुर्ण भेद है। 
प्रमुतत्ता का विचार--पग्रीन की प्रग्नुसत्ता (50४2शंश्रा।ए ) का विचार सामान्य 
इच्छा से संबद्ध तथा अन्य राजनीतिक विचारकों से कुछ भिन्‍न है। ग्रीन से पहले इस 
विषय में दो परस्पर विरोधी विचार प्रचलित थे। पहला विचार रूसो का था, इसके 
अनुसार प्रभ्नुत्तत्ता या राज्य के नियमों का बाघित रूप से पालन कराने वाली सर्वोच्च शक्ति 
सामान्य इच्छा (ठ6ए6र्क्ष शे!ा) में रहती है, किल्तु आस्टिन यह मानता था [देखिये 
ऊपर पृ० ५७) कि यह प्रभ्ुुवता सदेव छिसी ऐसे निश्चित सर्वोच्च मानव अधिकारी 
(पलंलाफांग्र#४ ॥079॥ ६४एएशां०) में निहित होती है, जिसके आदेशों का पालन 
समाज के अधिकांश भाग द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता है ओर जो स्वयमेव 
किसी अन्य सत्ता के आदेशों का पालन नहीं करता है। ये दोनों दृष्टिकोण विरोधी प्रतीत 
४. बाऊर--पोलिटिकल थाट इन इंगलेरड, पृ० रू८ 
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होते हैं क्योंकि रूसो की सामान्य इच्छा” रखने वाला कोई निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति, 
समूह नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जनता में निहित होती है । जनता अपने श्राप 
अस्पष्ट और अनिश्चित सत्ता है । 

किन्तु ग्रीन प्रश्ुसत्ता के उपर्युक्त दोनों विचारों को विरोधी न मानता हुझ्ना इन 
में समन्वय करने का तथा संगति बिठाने का प्रयत्न करता है। वह आस्टिन के प्रश्न 
सत्ता के लक्षण को यहाँ तक तो सही मानता है कि कानूनों के निर्माण और पालन के 
लिये यह आवश्यक है कि उन्हें बनाने वाला तथा पालन कराने वाला एक निश्चित 
मानव या मानवसमूह हो । ग्रेट ब्रिटेन में ऐसी सर्वोच्च प्रभुसत्ता पालियामण्ट तथा 
राजा हैं, इंगलिश जनता सदेव स्वाभाविक रूप से उनकी आज्ञा का पालन करती है 
ओर ये किसी शक्ति के आादेझों का पालन नहीं करते हैं । किन्तु हम यदि इससे ग्रधिक 
गहराई में जाय॑ तो हमें ग्रीन के मतानुसार आस्टिन की प्रभ्ुसत्ता की परिभाषा दोषपूर्स 
प्रतीत होती है, क्योंकि वह इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं दे सकता कि प्रभ्ुुसत्ता के 
ग्रादेशों का पालन स्वाभाविक रूप से क्‍यों किया जाता है। आस्टिन का तथा उसके 
अनुयायियों का यह विश्वास है कि प्रजा द्वारा सर्वोच्च सत्ता के आदेशों और कानूनों 
के पालन का कारण राजकीय शक्ति और दण्ड का भय है, इनसे प्रेरित होकर राज्य के 
कानूनों का पालन किया जाता है । किन्तु ग्रीन इससे असहमति रखता है, उसके मता- 
नुसार प्रजा द्वारा राज्य के कानूनों के पालन करने का प्रधान कारण राजकीय शरक्ति 
के दण्ड का भय नहीं, अपितु जनता का यह विश्वास है कि ये कानून उन्तके हित के लिये 
बनाये गये हैं, उसके मतानुसार सर्वोच्च प्रभुसत्ता में समाज की सामान्य इच्छा मूत्त रूप 
घारण करती है और अपने को अभिव्यक्त करती है। झ्रास्टिन के लक्षण की आलोचना 
करने के बाद ग्रीन ने इस विषय में लिखा है कि प्रजा द्वारा स्वाभाविक रूप से राज्य 
के कानूनों का पालन कराने वाली शक्ति एक-दूसरे के हित में अभिरुचि रखने वाले 
तथा सामान्य हितों के लिये मिलकर कार्य करने वाले मनुष्यों की सामान्य इच्छा और 
बुद्धि है । यह सावंभौम बुद्धिपुर्ण इच्छा (एपराएथइथ 74007 के!) मनुष्यों की 
प्रतृत्तियों पर गहरा प्रभाव डालने वाली शक्ति है, किन्तु कभी-कभी अ्रसाधारण दशाझ्रं 
में मनुष्यों की समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए राजकीय दण्ड की 
शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है | इस प्रकार ग्रीन आंशिक रूप से आस्टिन से सह- 
मत होता हुआ भी भ्रन्त में रूसो की सामान्य इच्छा को प्रञ्ञुसत्ता मानने का सिद्धान्त स्वी- 
कार करता है, आस्टिन तथा रूसो के प्रभ्ुुसत्ता के लक्षणों का समन्वय करते हुए यह 
कहता है कि प्रम्ुुसत्ता का अन्तिम अधिष्ठान या निवास-स्थान तो सामान्‍य इच्छा है, 
किन्तु विभिन्‍न राज्यों में इसका वास्तविक उपभोग करने वाले कुछ निश्चित उच्च 
मानव अधिकारी हैं। यदि गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रश्ुसत्ता का उप- 
भोग करने वाले इन मानव अधिकारियों की सत्ता का मुलस्रोत सामान्य इच्छा है, ये 
उसे मूत्त रूप देने वाले उसके सेवक मात्र हैं, जेसे चन्द्रमा स्वतः: प्रकाशमानपिण्ड नहीं 
है, उसे अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, इसी प्रकार निश्चित उच्च मानव 
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अधिकारियों को अपनी सत्ता जनता की सामान्य इच्छा से प्राप्त होती है, यही इच्छा 
उन्हें पृष्ठभूमि में रहते हुए बल प्रदान करती है । जब इस सामान्य इच्छा का समर्थन 
निश्चित मानव अधिकारियों को नहीं प्राप्त होता तो इनकी प्रमुसता नप्ट हो जाती है । 
कुछ उद्दाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
प्रत्यधिक निरंकुश एवं अत्याचारी शासन भी जनता की सामान्य इच्छा का सम- 
थंन हट जाने पर कोरी पाशविक दक्ति के आधार पर नहीं टिके रह सकते । फ्रांस और 
रूस इसके सुन्दर उदाहरण हैं। १७८६ की राज्य क्रान्ति से पहले फ्रांस के अत्याचारपूर्ा 
गासन को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि अन्यायपुर्ण होते हुए मी इसे अधिकांश जनता का 
झूक समर्थन प्राप्त था | किन्तु जब क्रान्ति की विचारधारा द्वारा जनता में इसके विरुद्ध 
दीव़ विरोध, रोष और असन्‍्तोष की भावना उत्पन्त हुई तो राजा का शासन जनता 
की सामान्य इच्छा के समर्थन से वंचित हो गया और उसकी प्रभुसत्ता का भश्रन्त हो 
गया । १६१७ की वोल्शेविक क्रान्ति के बाद रूत में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई 
ओर वहाँ जारशाही के निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई । भारत में ब्रिटिश शासन के 
समय में ऐसी ही स्थिति थी, करोड़ों भारतीयों पर मुद्दी-भर अंग्रेज शासन करते रहे, 
इसका प्रधान कारण उनकी सेनिक शक्ति नहीं, अपितु भारतीयों की ब्रिटिश शासन के 
प्रति अनुकूल भावना और सदिच्छा थीं, मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न अराजक 
दशा में अंग्रेजों ने शान्ति स्थापित की थी, अतः साधारण जनता इस शासन को पसन्द 
करती थी । राष्ट्रीय महासभा के झारम्मिक युग में सुरेद्धनाथ बनर्जी तथा गोपालकृष्ण 
गोखले ज॑से नेता ब्रिटिश शासन को भारत के लिये वरदान समझते थे। इस द्वन्ना में 
हे कहा जा सकता है कि उस समय ब्रिटिश शासन को मारतीय जनता की सामान्य 
इच्छा का समर्थन प्राप्त था, वह उस पर टिका हुआ था। किन्तु राष्ट्रीय प्रान्दोलन 
प्रबल होने के साथ-साथ ब्रिटिश शासन को जनता द्वारा मिलने वाले समर्थन में कमी 
आने लगी, जितनी अधिक मात्रा में यह कसी आई, उसी मात्रा में भारत में ब्रिटिश 
शासन की नींव खोखली द्वोने लगी । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय विशेषत: १६४२ के “मारत 
छोडो' आन्दोलन के बाद सामान्य जनता में ब्रिटिश-विरोंधी भावना पराकाष्ठा पर 
पहुँच गई, समभदार ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह अ्रनुमव किया कि उन्हें मारतीय जनता 
का नतिक समथंन अब प्राप्त नहीं है, राष्ट्रीय महासभा जनता की इच्छा का प्रति- 
निधित्व करती है, झत: उन्होंने १६४७ में भारत को स्वतन्त्रता प्रदान की और भारत 
की प्रमुसत्ता भारतीयों को सौंप दी। ये सब उदाहरण ग्रीन के इन मन्तब्यों को पुष्ट 
करते हैं कि प्रश्ुसत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित होती है और राज्य का 
ग्राधार शक्ति नहीं, किन्तु इच्छा है । 
राज्य के कार्य---राज्य का उद्देश्य मनुष्य को उसके पूर्ण नैतिक विकास में ग्रथवा 
ग्रात्मा का यथा स्वरूप प्राप्त करने (5०४ €थंट2007) में सहायता पहुँचाता है, अतः 
राज्य को वही कार्य करने चाहिये, जो इस उद्देश्य की पृत्ति में सहायक हों। किन्तु आत्मा 
का ने तिक विकास वस्तुतः ऐसा कार्य है, जिसे बाह्य साधनों या शक्तियों से नहीं किया 
जा सकता | नंतिकता का भप्रर्थ स्वयं प्रपनी प्रेरणा से निश्चित किये हुए कत्तंब्यों का 
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नि.स्त्रार्थ एवं निप्काम वुद्धि से पालन करना है। उदाहरणाथ, ग्रात्मा के नैतिक विकास 
के लिये प्रार्थना या उपासना आवश्यक है, यह किसी बाह्य शक्ति के दबाव से नहीं की 
जा सकती । इसका महत्त्व इसी बात में है कि हम स्वयमेव अपने विकास के लिये इसे 
आवश्यक कत्तंव्य समझे और निष्काम भाव से इसे करें। राज्य इस विषय में हमारी 
कुछ भी सहायता नहीं कर सकता । राज्य केवल इसके बाहरी स्वरूप के पालन के लिये 
नियम बना सकता है, किन्तु वह आन्तरिक प्रेरणा देने में असमर्थ है। उदाहरणार्थ, 
राज्य इस बात के लिये नियम बना सकता है कि सब लोग रविवार को चर्च या मन्दिर 
में उपासना करने के लिये जाय॑, किन्तु वह चर्च में जाने वाले व्यक्तियों को इस बात के 
लिये बाधित नहीं कर सकता है कि वे वहाँ बैठकर अपना ध्यान भगवान की उपासना में 
लगायें । यह सम्भव है कि प्रार्थतामन्दिर में बेठकर भी मनुष्यों का मन सांसारिक विषयों 
का चिन्तन करता रहे; वहाँ वह केवल आध्यात्मिक विषयों का ही चिन्तन करे, यहु उन 
व्यक्तियों की आन्तरिक प्रेरणा से ही सम्भव है | राज्य इस बात का कानून बना सकता 
है कि कोई व्यक्ति चोरी न करे, इससे वह मनुष्यों के चोरीविषयक बाह्य छत्यों को ही 
रोक सकता है, किन्तु मनुष्यों के मनों में चोरी का विचार उत्पन्च होने का नियन्त्रण 
नहीं कर सकता, यह तो मनुष्य द्वारा आत्मोत्थान के लिये स्वयमेव किये जाने वाले 
प्रयत्नों से हो सकता है ।* इससे यह स्पष्ट है कि राज्य अपने कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से 
मनुष्य को घाभिक या नेतिक बना सकता है, क्योंकि सच्ची नेतिकता का विकास तभी 
हो सकता है, जब मनुष्य उसका पालन स्वेच्छापू्वंक आन्तरिक प्रेरणा से करे । यदि कोई 
राजदण्ड के भय से घामिक या नेतिक बनता है तो वह केवल ढोंग करता है। सच्ची 
नेतिकता दिखावे या आडम्बर की वस्तु नहीं है। यदि राज्य अपने दण्डविधान द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से नें तिकता को बढ़ाने या फैलाने का प्रयत्न करेगा तो राज्य में बाह्य ग्राडम्बर 
तथा पाखण्ड की ही वृद्धि होगी, सच्ची नेतिकता लुप्त हो जायगी । अतः ग्रीन का यह मत 
है कि राज्य को प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य नहीं करने चाहियें जो नैतिकता को 
बढ़ाने में सहायक हों, अपितु जीवन बिताने के लिये ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी 
चाहियें, जिनमें नेतिकता का विकास सम्भव हो सके । राज्य को अपने कानून और नियम 
इस प्रकार के बचाने चाहिये कि व्यक्ति के नेतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाघायें 
दूर हो जायें । समाज में अनेक ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति के विकास में बाधा 
डालती हैं, उदाहरणार्थ अशिक्षा, नि्धेनता, दृषित भूमिव्यवस्था, मद्यपान की बुराई 
उसकी आत्मा के तथा नैतिकता के विकास को अवरुद्ध करती है । एक अशिक्षित, निर्घन 
शराबी व्यक्ति उत्तम जीवन नहीं बिता सकता, अतः राज्य का प्रधान कार्य उत्तम 
जीवन के मार्ग की इन बाधाग्रों का निवारण करना है (70 8० 88 3 सिींग्रता&॥॥0९ 
70 प्री॥ता॥70०६७ 38275 8000 ॥6) । 
इस प्रकार ग्रीन के सतानुसार राज्य का प्रधान कार्य निषेषात्मक ()२८४०४८) . 
१. यह विचार मग्कदगीता के निम्न श्लोक (६।५) में प्रकट किया गया है-- 


उद्रेद त्मनाउप्त्मानं नात्मान्मवस|दयैत । 
र <. पद /5 
आत्मव ह्ात्मनो बन्‍्धुरात्मंत्र रिपुरात्मनः ॥ 


आ्रादशवादी ब्रिटिश विच्वारक--प्रीन, बोसांके तथा ब्रंइली १६१ 


है। बाकर के शब्दों में “यह कार्य उन बाधाओं को हटाने तक ही सीमित है, जो 
मनुष्य द्वारा किये जाने योग्य कार्यों में बाधा डालते हैं। राज्य का यह भावात्मक या 
सकारात्मक (?०आं7४८) काये नहीं है कि वह अपने सदस्यों को नेतिक हष्टि से अधिक 
भ्रच्छा बनाये; इसका यह नकारात्मक नेतिक काये है कि वह मनुष्यों की उन बाधाओं 
को दूर करे जो उन्हें ग्रधिक अच्छा बनने से रोक रही हैं ।* ये बाघाये प्रधान रूप 
से निम्नलिखित हैं--- 
पहली बाघा अशिक्षा और श्ज्नान की है । शिक्षा के अभाव में मनुष्य ग्रपना 
बोद्धिक और नेतिक विकास नहीं कर सकता है, वह मलाई और बुराई का तथा कर्तंव्य 
और अकत्तंव्य का विवेक करने में असमर्थ रहता हैं। ग्रत: राज्य का एक बड़ा कार्य 
इस बाघा को दूर करने के लिये विद्यालयों की स्थापना करना तथा प्रारम्भिक 
शिक्षा को अतिवाय बनाना है। दूसरी वाघा दरिद्रता की है। ग्रीन के मतानुसार 
इंगलेण्ड में इसका मूल कारण दूषित भूमि-व्यवस्था थी, प्रत: इस बाघा को दूर करने 
के लिये उसने जमींदारी प्रथा के राज्य द्वारा उन्मूलन किये जाने पर बहुत बल दिया । 
तोसरो बाघा मद्यपान की बुराई थी, उसने राज्य द्वारा मद्य विक्रय को नि्षंघ किये जाने 
के लिये उग्र आन्दोलन किया । लोगों को इसकी बुराई से बचाने के लिये उसने झॉक्स- 
फोर्ड में कॉफी पिलाने की एक दृकान भी खोली थी । च्ोथी बाघा लोगों के उत्तम 
स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये उपयुक्त परिस्थितियों का न होना था, उस समय 
इंगलेण्ड में महामारियों का बड़ा प्रक्रोप रहता था, नगरों की सफाई तथा प्रणाली 
व्यवस्था का सुचारु प्रबन्ध नहीं था, ग्रत: बीमारियाँ बहुत होती थीं। ग्रीन उत्तम 
स्वास्थ्य को नैतिक उन्नति के लिये आवश्यक मानता था । ग्रतः उसने नेतिक विकास 
की इस बाघा को दूर करने के लिये राज्य द्वारा बीमारी रोकने के लिये आवश्यक 
रूप से टीका लगाये जाने की तथा नगरों की सफाई की व्यवस्था पर बहुत बल 
दिया | पाँचवीं बाघा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों--विशेषत: बच्चों और 
स्त्रियों की दयनींय दुर्दशा थीं। इसे सुधारने के लिये वह राज्य के हस्तक्षेप को 
आवश्यक समझता था । उसका यह मत था कि कारखानों में स्त्रियों और बच्चों द्वारा 
काम करने की पद्धति को यदि पूर्णारप से बन्द न कराया जा सके तो भी इसे बहुत 
बड़ी मात्रा में कम कर दिया जाना चाहिये | इस स्थिति को बनाये रखने के पक्ष में 
व्यक्तिवादियों द्वारा दिये जाने वाले अनुबन्ध की स्वतंत्रता (#6600॥ ० (०7- 
एवठ) तके का वह उग्र विरोधी था । उसका कहना था कि केवल उसी अनुबन्ध को 
स्वतन्त्रतापूर्वक किया जाने वाला माना जा सकता है, जो समाज के सामान्य हित को 
वृद्धि की दृष्टि से किया गया हो तथा जिसमें दोनों पक्षों की स्थिति समान हो । किन्तु 
यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष की निर्बलता का लाभ उठाता है तो यह अनुबन्ध समाज में 
दुष्परिणाम उत्पन्न करता है और इसको पवित्र एवं मान्य समझे जाने का सिद्धान्त 
खशण्डित हो जाता है । 
#- बाकर--पो लिटिकल थाट इन इंगलेड्ड, पृ० #८डप-285 ४, द्वितौय संस्करण, भॉक्स- 
फोर्ड १६९५०, १० 2६ 
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उपर्यृक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रीन राज्य का प्रधान कार्य मनुष्य के नैतिक 
विकास तथा उत्तम जीवन बिताने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निवारण करना 
ही मानता है । ऊपरी दृष्टि से यह कार्य निषेघात्मक ()२८४०४४७) प्रतीत होता है, किन्तु 
वस्तुतः यह सकारात्मक या भावात्मक (?०७ां४ए०) है। बाकर ने इसे दो कारणों से 
ऐसा माना है ।' पहला कारण तो यह है कि नेतिक विकास के लिये उपयुक्त परि- 
स्थितियाँ बनाये रखने के लिये तथा बाधाओं को दूर करने के लिये राज्य को निश्चित 
रूप से (?०भं!४८५) ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे विधि-विधान बनाने पड़ते हैं, 
जो इन बाघाओं को दूर करें या उपयुक्त परिस्थितियों को बनायें, जैसे अशिक्षा दूर 
करने के लिये विद्यालय स्थापित करना या अनिवार्य आारम्भिक शिक्षा का कानून 
बनाना । ये सव निश्चित तथा भावात्मक (9०९6) व्यवस्थायें हैं। दूसरा कारण 
यह है कि बाघायें दूर करने का अन्तिम प्रयोजन सदेव भावात्मक अर्थात्‌ नैतिक विकास 
को करना है। यह आगे इसके दण्ड संबंधी सिद्धान्त से स्पष्ट हो जायगा । 

ग्रीन के राज्य के कार्यविषयक्र उपर्यूक्त सिद्धान्तों की दो विद्येषतायें उल्लेख- 
नीय हैं । पहलों विशेषता यह है कि उसने इससे व्यक्ति को विशेष महत्त्व और गरिमा 
प्रदान करते हुए उसे हेगल की भाँति राज्य का साधन नहीं माना, भ्रपितु साध्य बना 
दिया है। राज्य का कार्य व्यक्ति के नेतिक विकास में सहायक होना तथा इसके मार्म 
में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ग्रीन का चरम लक्ष्य व्यक्ति और उसका 
विकास है, राज्य नहीं है। हेगल ने राज्य को अन्तिम लक्ष्य और साध्य माना था, 
ग्रीन ने व्यक्ति को । यह दोनों का महत्त्वपूर्ण भेद है । दूसरी विशेषता लोक- 
हितकारी या जनकल्याणकारक राज्य (२८० 586) के विचार को जन्म देना 
था। यह इस समय सर्वंसम्मत सिद्धान्त है कि राज्य को जनता के, विज्लेषत: निर्धन 
जनता के कल्याण के लिये, उनकी बवेकारी, बीमारी और बुढ़ापे में रक्षा के लिये विभिन्‍न 
प्रकार की वीमा योजनाओं की तथा बुढ़ापे में पेन्शनों की व्यवस्था करनी चाहिये । 
ग्रीन ने सर्वप्रथम इस विचार को प्रबलता से रखा कि राज्य को जनता के कल्याण के 
लिये सभी प्रकार के आवश्यक कानून बनाने चाहियें | 


ग्रोन के राज्यविषयक उपर्युक्त सिद्धान्त का स्पष्टीकरण उसके व्यक्ति द्वारा 
राज्य के विरोध करने के, दण्ड देने के, राज्य तथा अन्य समुदायों के पारस्परिक संबंध 
के सिद्धान्तों से स्पष्ट होता है। अत: अब इनका वर्णन किया जायगा । 


राज्य का विरोध करने का अभ्रधिकार--ग्रीन के मत में राज्य का कार्य उत्तम 

जीवन बिताने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का दूर करना तथा व्यक्ति के नैतिक 
विकास के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है, अतः जब तक राज्य ऐसा कार्य 
करता हैं, तब तक उसके आदेशों का विरोध करते का प्रइन ही नहीं उठता है, क्योंकि 
ह हमारे विकास के लिये ही कार्य कर रहा है । किन्तु यदि राज्य ऐसा न करे अथवा 
उत्तम जीवन के बिताने के मार्ग में बाघा ढाले तो व्यक्ति का क्‍या कत्तंव्य है ? क्‍या 


१. नाकेर्‌--पूर्वोक्त दस्तक, पएू० 2७ 
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'ह राज्य का विरोध करने का अ्रधिकार रखता है ? ग्रीन से पू्ववर्ती विचारक राज्य 
; विरुद्ध मनुष्य के कुछ स्वरामाविक या प्राकृतिक ग्रधिकार (१&४ए४। 7रै28॥5) मानते 
(ऊपर पृ० २९) और मनुष्य को अपने गअ्रधिकारों की रक्षा के लिये राज्य के विरुद्ध 
वेद्रोह करने का अधिकार प्रदान करते थे । किन्तु ग्रीन प्राकृतिक भ्रधिकारों के इस 
भद्धान्त से सहमत नहीं हैं। उम्तके अनुसार प्राकृतिक का अर्थ मनुष्य की आदिम एवं 
जंगली दह्षा नहीं है, अपितु इसका अश्रर्थ है मनुष्य की प्रकृति में स्वाभाविक ढंग से 
रहने वाले भ्रधिकार । वह अधिकारों के विषय में यह मानता है कि ये अधिकार 
मनुष्य को इसलिये दिये गये हैं कि वह अपनी आ्रात्मा का विकास तथा समाज के 
सामान्य हितों की उन्‍नति कर सके, ब्रतः इस अवस्था में समाज या राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह करने के किसी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती । 
सामान्य रूप से कई कारणों से राज्य के विरुद्ध विद्रोह के प्रघिक्ार को नहीं 
माना जाना चाहिये | पहला कारण तो यह है कि राज्य के नियम कई युगों से संचित 
अनुभवों, विवेक और बुद्धि के परिणाम होते हैं. वे किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से 
ग्रधिक यथाथे होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के दृष्टिकोण में संकीराता के कारण आन्ति होना 
सम्मव है, अतः इनका पालन होना चाहिये । दूसरा कारण यह है कि ये नियम समाज 
के सामान्य हित को दृष्टि से बनाये गये हैं, इनसे समाज में सुत्यवस्था और सुशासन 
बता रहता है, यदि इनमें से किसी नियम का विरोध किया जायगा तो समाज में नियमों 
का उल्लंघन करने को प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, यह अराजकता की स्थिति को 'उत्पन्त ऋर 
सकती हैं। यह स्थिति समाज के हिल को हानि पहुँचाने वाली है, प्रत: मनुप्य को राजट 
के कानूनों का विरोध नहीं करना चाहिये ! यदि कोई व्यक्ति किसी कानून से झ्रसहमत 
है तो भी उसे इसका पालन करना चाहिये । इस कानून का विरोध थान्लिपुर्ण श्रौर 
वेघ उपायों से ही करना चाहिये और जब तक इस कानून को समाप्त नहों कर दिया 
जाय, तब तक इसका विधिपृ्वक पालन और अनुसरण होता चाहिये । 
किन्तु सामान्य रूप से ग्रीन विद्रोह करते का झधिका र न देते हुए भी इसे केवल उस 
दशा में प्रदान करता है, जबकि ऐसा करना राज्य के हित की हष्टि से बॉछनीय हो 
ग्र्थात्‌ राज्य के वर्तमान कानूनों में क्‍ग्रादर्श कानूनों की दृष्टि से कोई कमी हो और 
समाज के सामान्य हित की दृष्टि से इनका संशोघन आवश्यक हो । ग्रत: कछ विशेष 
दक्ाघ्रों में ही व्यक्ति को राज्य के नियमों के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है । ये 
दशायें निम्नलिखित है 
पहली दश्या राज्य के किसी नियम का संदेद्रपूर्णा होना है। उदाहरणार्थ, सं० 
रा० अमेरिका में संघ के तथा राज्यों के ग्रधिकारों का प्रप्न बड़ा जटिल है, कई बार 
यह जटिलता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि दोनों के वास्तविक अधिकारों का निर्राय 
...__$. बजर--(वॉक्त पुस्तक, पृ० २६ 
 :. वेपर>पो खेटिकल थाट, १० १८२ 
४. नेट्वशिप-औन के ग्रन्थ, दूसरा खण्ड, पृ० ४५४३ 
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करना बड़ा कठिन हो जाता है | ऐसी संदेहपुर्य दशा में एक उत्तम नागरिक को इस 
बात की पूरां स्वतन्त्रता प्राप्त है कि वह अपने ग्रन्त:करण की इच्छा के अनुसार संघ 
के ग्रथवा राज्य के नियमों का पालन करे । दूसरी दशा ऐसी स्थिति का उत्पन्त होना 
है कि जब किसी कानून को रद्द कराने श्रथवा परिवर्तित कराने का आन्दोलन चलाने 
के कोई सावन शेष न रह जायें । इस दशा में राज्य के कानून का विरोध करना केवल 
ग्रधिकार ही नहीं, अपितु एक आवश्यक कत्तंव्य भी है। तीसरी दशा शासन की समूची 
पद्धति का निजी स्वार्थों के हावी होने के कारण इतना दूषित, अ्रष्टाचारपूर्ण तथा 
जनता के हितों का विरोधी बन जाना है कि इस दश्ा की अपेक्षा क्रान्ति द्वारा लाई 
जाने वाली अल्पकालीन अराजकता अधिक वांछनीय प्रतीत होती है। इस दशा में 
राजकीय आदेशों की अ्रवहेलना से उत्पन्न होने वाली भ्रराजकता हर हालत में वर्तमान 
दशा से अधिक भअ्रच्छी है, प्रतः व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार हैं। 
चोथी दशा ऐसी स्थिति है, जिसमें राज्य में आदेश देने वाली सत्ता अश्रधिकारों की 
व्यवस्था बनाये रखने की समूची पद्धति से इतनी प्रथक ओर भिन्‍न हो कि किसी विशेष 
कानून की अवहेलना करने से राज्य की शासन व्यवस्था पर कोई बड़ा हानिकर प्रभाव 
पड़ने की सम्भावना नहीं है । पाँचवीं दक्ा राज्य द्वारा किये जाने योग्य कार्यो को न 
करने की स्थिति है। राज्य को व्यक्ति के नैतिक विकास के लिये सार्वजनिक शिक्षा 
का प्रवन्ध, मद्यपान का नि्षध शोर दरिद्रता के निवारण के लिये आवश्यक कानून 
बनाने चाहियें, यदि राज्य ऐसा नहीं करता तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का 
अधिकार है । छठी दशा राज्य द्वारा ऐसे अनुचित या प्रन्यायपूर्ण कानून बनाना या 
ऐसी आज्ञायें देना है, जो राज्य को नहीं देनी चाहियें। उदाहरणार्थ, यदि राज्य दास- 
प्रथा का अन्यायपुर्णा कानून बनाये तो नागरिकों को इसके विरोध करने का पूर्ण 
अधिकार है । 

किन्तु राज्य का विरोध करते हुए व्यक्ति को सरदेव कुछ बातों का ध्यान रखना 
चाहिये । पहली वात यह है कि विरोध सदेव राज्य एवं समाज के व्यापक, सार्वजनिक 
एवं सामान्य हित की दृष्टि से होता चाहिये । किसी भी कानून का विरोध करने से 
पहले नागरिक को यह बात अच्छी तरह निश्चित कर लेनी चाहिये कि उसके विरोध 
से राज्य एवं समाज का लाभ अधिक होगा और हानि कम होगी । राज्य के विरोध 
को केवल सामाजिक हित के कारणों के झ्राघार पर ही न्‍्यायोचित ठहराया जा सकता 
है.' सामान्य हित ((!०४॥707 (5000) के आदर्श के अधिक पूर्णाता के साथ सफल 
होने की सम्भावना होने पर ही राज्य के आदेशों की अवहेलना समुचित है; व्यक्ति 
केवल इसी आधार पर राज्य का विरोध कर सकता है कि वर्तेमान परिस्थितियों में 
उसका नैतिक विकास पूर्ण रूप से होना सम्भव नहीं है । दूसरो बात यह है कि राज्य 
का विरोध करने से पहले नागरिक को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि राज्य 
के जिस ग्रादेश को अन्यायपूर्ण समझते हुए वह उसका विरोध करना चाहता है, क्‍या 
अन्य व्यक्ति भी उसे ऐसा समझते हैं । यदि वे ऐसा नहीं समभते तो उसे पहले प्रचार 

१० वेपर--पोलि टकल थाट, पू० १८३ 
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द्वारा जनमत को अपने अनुकूल बनाना चाहिये और जनमत प्रबल होने पर ही अपना 
सक्रिय विरोध आरम्भ करना चाहिये । उदाहरणा्थं, १६२० तथा १६३० में ब्रिटिश 
सरकार के विरुद्ध असहयोग ('२०-००-०फ्थथां०) तथा सविनय गअवज्ञामंग ((ज्षा 
950920[67८६) श्रान्दोलन आरम्भ करने से पहले महात्मा गांघी ने 'यंग इण्डिया' और 
“नवजीवन में अपने लेखों द्वारा तथा अपने भाषणों से इन आन्दोलनों के पक्ष में प्रबल 
लोकमत तंयार किया और इसके बाद ही ये आन्दोलन चलाये । इस प्रकार के प्रचार 
के दो बड़े लाभ हैं । पहला लाभ तो यह है कि यदि किसी व्यक्ति का प्रचार सफल होगा, 
उसे जनता का समथेन मिलेगा तो वह यह जान जायगा कि उसका आन्दोलन सामाजिक 
कल्याण और हित को बढ़ाने वाला है श्र सर्वंथा समुचित है; यदि उसे जनता का 
समर्थन नहीं मिलता है तो उसकी यह भ्रान्ति दूर हो जायगी कि यह जन-कल्याण को 
बढ़ाने वाला है, उस दशा में वह अपना आन्दोलन करना छोड़ देगा और एक बढ़ी 
गलती करने से बच जायगा। प्रचार करने का दूसरा लाभ यह है कि इससे सब लोग 
आन्दोलन करने के उद्देश्य को, कारणों को तथा इसे चलाने की पद्धति को अच्छी तरह 
सम जाते हैं, इससे आन्दोलन को उचित मार्ग पर चलाने में तथा पथ-अ्रष्ट होने से 
बचाने में बड़ी सहायता मिलती है । लोकमत को जागृत किये बिना चलाये गये आनन्‍्दो- 
लनों के लक्ष्य-अ्रष्ट होकर निरर्थक हिसा शोर अराजकता में परिणत होने की सम्भावना 
बनी रहती है । उद्दाहरणार्थ, मांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को ग्रहिसापूर्णा रीति 
से चलाने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु कुछ लोगों ने उनके प्रादेशों का पालन न करते 
हुए हिसात्मक कार्यत्राहियाँ आरम्भ कर दीं, गोरखपुर जिले में चौराचोरी की घटना 
इसी प्रकार की थी । इससे व्यथित होकर गांधीजी ने शक्‍्रमहयोग झ्रान्दोलन स्थगित 
कर दिया। तोसरी बात यह है कि विरोध केवल सावंजनिक हित को हानि पहुँचाने 
वाली निश्चित बातों का ही होना चाहिये और ऐसा विरोध करते हुए भी व्यक्ति को 
राज्य के अन्य सभी नियमों का पुरा पालन करना चाहिये। १६३७ में गांधीजी ने 
जब सविनय अवज्ञाभंग श्रान्दोलन भुरू किया तो देशवासियों से ब्रिटिश सरकार का 
केवल एक कानून--नमक कर को ही तोड़ने का निर्देश दिया | इसके अतिरिक्त वे प्रन्य 
सभी कानूनों का पालन करने पर बल देते रहे, जेल में जाने पर वे स्वयमेव बन्दीशृद 
के सव नियमों का पूरा पालन करते थे, अपने अनुयायियों को भी ऐसा आदेग देते थे, 
'तिकड़म' करके जैल में अवेध रूप से सिगरेट आदि सेंगाना तथा जेल के अन्य नियम 
तोइना उन्हें बिल्कुल पसन्द नहीं था । इस विषय में वे ग्रीन के अनुयायी थे कि राज्य 
की गिनी-चुनी बातों का ही विरोध करता चाहिये तथा उसके लिए राज्य द्वारा दिया 
गया दण्ड सद्र्प भोग लेना चाहिये । यदि राज्य का सर्वागीण अथवा व्यापक विनोच 
किया जाय तो इससे अराजकता फैलने की ग्रवाछनीय स्थिलि उत्पपन्त होने की आद्का 
होती है। सातवीं बात यह है कि ग्रीन राज्य के विरोध को व्यक्ति का आवश्यक कर्च व्य 
नहीं समकता, अपितु इसे केवल कुछ दक्षाओं में ही समुचित मानता है। बार्कर ने लिखा 
है कि जब विरोब के लिये आवश्यक प्रत्येक झर्त पूरी हो जानती है, तभी विरोध करना 
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संभवत: न्‍न्यायोचित होता है, यह अनिवाय रूप से आवश्यक नहीं है ।'* झ्राठवीं और सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य के विरोध 
का अधिकार देना हेगल के सिद्धान्तों से एक महत्त्वपूर्ण भेद रखता है । वेपर ने यह 
सत्य ही लिखा है कि “प्रीन और हेगल के विचारों का भेद किसी अन्य बात में इतना 
अधिक स्पप्ट नहीं है, जितना इस बात में कि व्यक्ति राज्य का विरोध करने में न्‍्यायो- 
चित हो सकता है ।* 

दण्डविषयक सिद्धान्त--राज्य उत्तम जीवन बिताने के मार्ग में आने वाली 
वाबाओं का निराकरण करने के लिये ही अपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था करता 
है। अपराधी अनेक समाज-विरोधी कार्य--हत्या, हिसा, चोरी, डकैती करके ग्रन्य 
व्यक्तियों के अधिकारों को हानि पहुँचाते हैं, भ्रत: राज्य का कत्तंव्य हैं कि वह इन्हें दण्ड 
देकर व्यक्तियों के ग्रधिकारों को सुरक्षित बनाये, समाज की उन्नति में काँटा और 
बावा बनने वाले अपराधियों का दमन करे । इसका सम्बन्ध व्यक्ति के स्वतस्व्रतापूर्वक 
जीवन-यापन करने के अधिकार (7२806 $0 ॥76४ १46) से है, राज्य तब तक अपने 
सब नागरिकों को स्वतन्त्र जीवन बिताने का अधिकार नहीं प्रदात कर सकता, जब तक 
कि वह इसमें बाधा डालने वाले अपराधियों को दण्डित न करे। अ्रतः दण्ड देने का 
उद्ददय “समाज के प्रत्येक सदस्य की नैतिक इच्छा को कार्य करने के लिये आवश्यक 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाना है” । 

दण्ड देने के सम्बन्ध में ग्रीन के समय में तीन पकार के सिद्धान्त प्रचलित थे । 
पहला और सबसे पुराना प्रतिशोध या बदला लेने का सिद्धान्त (8८75प्र/४० प॥४०5) 
था। इसके अनुसार दण्ड का उद्देश्य अपराधी से किये गये अपराध का बदला लेना 
था | यदि कोई किसी व्यक्ति की प्राँख को हानि पहुँचाता है तो इसके बदले में उप्तकी 
आँख निकाल लेनी चाहिये, यदि वह दाँत तोड़ता है तो उसके भी दाँत तोड़ने चाहिये । 
अँख के बदले भ्ाँख ओर दाँत के बदले दाँत' का बबेरतापूर्ण सिद्धान्त सभी जंगली 
जातियों में प्रचलित रहा है। दूसरा निवारक सिद्धान्त (0झक्षाव्या पशव्णए) है। 
इसका यह अश्निप्राय है कि अपराधी को दण्ड इस उद्देश्य से और इस प्रकार का देना 
चाहिये कि अपराधी की दुर्देशा से भयभीत होकर अन्य व्यक्ति भविष्य में ऐस अपराध न 
करें। बलबन ने बंगाल में विद्रोहियों का दमन करते के बाद इनकी लाझों चोराहों पर तथा 
रास्तों के पेड़ों पर लटका दी थीं ताकि इससे भावी विद्रोहियों को शिक्षा मिले, १८५७ 
के सनिक विद्रोह में अंग्रेजों ने भी ऐसा किया था। तीसरा सुधार सिद्धान्त (२९८(०- 
एा/09 4820०9) है। इसके अनुसार दण्ड देने का प्रयोजन अपराधी का सुधार 
करना होता है, दण्डित होने पर अपराधी को पदचात्ताप होता है और वह भविष्य में 
अपराध न करने का निदचय करता है। 

किन्तु ग्रीन दण्ड देने के इन तीनों सिद्धान्तों में गम्भीर दोष देखता है | उसके 
मतानुसार पहला सिद्धान्त इतता बबरतापूर्ण है कि वह जंगली और असस्य जातियों 

२. बाकर--पूर्वोक्‍्त पुस्तक, पू० ३२ 
२. बेउर--पोलिटिकल थाठ, पृ० #८२ 
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के लिये ही उपयुक्त हो सकता है । राज्य केवल बदला लेने के हीन उद्देश्य से प्रेरित होकर 
अपराधियों को दण्ड नहीं देता । दूसरा निवारक सिद्धान्त भी उसे इसलिये मान्य नहीं है 
कि इसमें अपराधी व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को श्रपराघ करने से बचने के लिये, 
चेतावनी देने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि प्रत्येक मनुष्य को 
साध्य समझा जाना चाहिये। बाकर के कथनानुसार इस सिद्धान्त का एक बड़ा दोष 
यह है कि इससे अपराधी अपने को स्वयमेव सुधारने के तथा अपनी बुरी इच्छा को ठीक 
बनाने के मौलिक कत्तंव्य का पालन करने के अवसर से वंचित हो जायगा ।* वह तीसरे 
सुधार सिद्धान्त को भी ठीक नहीं मानता है, क्योंकि अपराधी का सुधार दण्ड से 
नहीं, किन्तु अपनी ग्रास्तरिक प्रेरणा से हो सकता है। यदि दब्ड का उद्देश्य 
सुधार करना ही मानें तो यह दण्ड नेतिक अपराघ की मात्रा के अनुरूप होना चाहिये। 
किन्तु हम इसका निर्धारण तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि हमें मन की तथा 
इच्छा की आन्तरिक गहराइयों का तथा उद्देश्यों का ज्ञान न हो । यह केवल अन्तर्यामी 
भगवान्‌ के लिये ही सम्भव है, सामान्य न्‍्यायाघीश तो केवल बाह्य परिस्थितियों को 
ही देख सकते हैं । 

इस प्रकार तीनों सिद्धान्तों का खण्डन करने के बाद ग्रीन अपना यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित करता है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति के नेतिक विकास के लिये आवश्यक 
स्व॒तन्त्र वातावरण और उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाना तथा इसमें श्राने वाली बाघाओं 
को दूर करता है| शभ्रपरावी समाज में विक्षोम डालने वाली तथा इसे हानि पहुंचाने 
वाली शक्ति है, राज्य इसका विरोध करने के लिये दण्ड देने की शक्ति का प्रयोग करता 
है और इस प्रकार समाज-विरोधी दक्ति का प्रतिकार अथवा निवारण करता है । 
प्रत्यक अपराध --हिसा, हत्या, चोरी, डकती--राज्य द्वारा सुरक्षित किये जाने वाले 
स्वतन्त्र जीवन और सम्पत्ति के अधिकारों पर किया जाने वाला भीषण ग्राक़मण है, 
इससे समाज की प्रतिष्ठित व्यवस्थाग्रों ओर अधिकारों पर कुठाराघात होता है। इसे 
रोकने के लिये राज्य दण्ड की शक्ति का प्रयोग करता है। अतः दण्ड का उद्देश्य 
समाज-विरोधी जझक्तियों का विघ्वंस, उत्तम जीवन की बाघाग्रों का निवारण तथा 
नैतिक विकास के लिये उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है । 

राज्य के अन्य कार्यो की भाँति, दण्ड देने का एक स्पष्ट नैतिक प्रयोजन भी है । 
इसे दो प्रकार से नंतिक कहा जा सकता है-- (१) यह इस अर्थ में नैतिक है क्रि इसका 
अन्तिम उद्देश्य और चरम लक्ष्य ग्सी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है कि जिनमें समाज 
का प्रत्येक सदस्य अपने नेलिक विकास के लिये आवश्यक कार्यों को स्वतन्त्रतापुर्वक 
कर सकता है। (२) यह इस अर्थ में भी न॑तिक है कि यह अपराधी का नैतिक सुधार 
करता है । वैसे तो यह सुवार अपराधी की श्रान्तरिक प्रेरणा से ही सम्पन्त होंता है, 
किन्तु राज्य दण्ड देकर अपराधी को ऐसा आधात पहुँचाता है कि इससे उसकी प्रयसुप्त 
नतिक चेतना जागृत हो जाती है और वह अपने सुधार के पथ पर प्रग्रसर होने लगती 
है। इस प्रकार राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्या समाज में दो प्रकार के परिणाम उत्पन्न 
2. बार्कर-- थूर्वोक्‍्त पुस्तक, ए० ३८ 
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करती हैं। पहला प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि इससे समाज-विरोधी कार्य करने वाले 
तत्वों की शक्ति का राज्य की झतक्ति द्वारा उन्मूलन किया जाता है तथा व्यक्तियों के 
अधिकारों को सुरक्षित वनाकर उनके नेतिक विकास के लिये समुचित परिष्थितियों 
का निर्माण किया जाता है| इस दण्ड-व्यवस्था का दूसरा परोक्ष परिणाम अपराधी 
को आधात पहुचाकर उसकी अपनी ही प्रेरणा से उसकी बुरी इच्छा का सुधार 
करना है ।* 

राज्य का श्रन्य समुदायों से सम्बन्ध--इस विषय में ग्रीन अरस्तू के इस कथन 
से सहमत है कि राज्य व्यक्तियों का ही समुदाय नहीं है, अपितु समुदायों का समुदाय 
(5 35500॑270॥ 0 95502॑2४075) भी है । इसका यह अर्थ है कि राज्य में परि- 
वार, धामिक संगठन, व्यापारिक संघ, झआथिक संगठन आदि बीसियों प्रकार के छोटे- 
छोटे समुदाय होते हैं। व्यक्ति राज्य का नागरिक होते हुए इन समुदायों का भी 
सदस्य होता है, जेसे एक भारतीय भारत का नागरिक होने के साथ-साथ अपने परि- 
वार का, अपने घासिक और सामाजिक संगठन का भी सदस्य होता है। ये समुदाय 
यद्यपि एक राज्य में पाये जाते हैं, किन्तु इनका निर्माण राज्य द्वारा नहीं होता है ! 
ये स्वतन्त्र रूप से बनते हैं ओर इनमें सदस्यों के कुछ भ्रधिकार और कतंव्य होते हैं । 
उदाहरणाथ्, परिवार में माता-पिता, पुत्र-पुत्रियों के कुछ अधिकार तथा एक-दूसरे के 
प्रति कर्तव्य हैं । इसी प्रकार अन्य सभी समुदायों के सदस्यों के ग्रधिकार और कतंव्य 
होते हैं। जेसे राज्य अपने राजनीतिक अधिकारों और कतंव्यों की व्यवस्था को सुरक्षित 
बनाता है, उसी प्रकार वह इन समुदायों द्वारा बनाये गये कतेंब्यों और अधिकारों का 
संरक्षक है। राज्य का कार्य विभिन्‍न समुदायों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित 
करना, इनके अधिकारों की रक्षा करना तथा इनमें संघर्ष न उत्पन्न होने देना है। 
राज्य इनके कार्यों तथा अधिकारों को स्वयं अपने हाथ में नहीं ले सकता। उदाहरणाथ्थ, 
परिवार का कार्य बच्चों का पालन-पोषण करना है, राज्य माता की ममता और पिता के प्रेम 
को नहीं ला सकता। बोल्थेविक क्रान्ति के आरम्भिक दिनों में रूस में परिवार का स्थान 
राज्य ने अपनी शिशुशालाओं, बालोद्यानों आदि से लेने का कुछ प्रयत्न किया, किन्तु 
ग्रन्त में उसे परिवार के महत्व को स्वीकार करना पडा तथा अधिक सत्तानें उत्पन्न 
करने वाली माताओं को उच्चतम सम्मान और सुविधायें देनी पड़ीं। अत: राज्य इन 
समुदायों का स्थान नहीं ले सकता है, वह केवल इनके अधिकारों का दो प्रकार से 
सामंजस्य स्थापित कर सकता है | पहला प्रकार तो परिवार झ्ादि के भीतर इसके 
सदस्यों के अधिकारों की व्यवस्था करना तथा दूसरा बाह्य प्रकार से सामंजस्य स्थापित 
करना अर्थात्‌ परिवार का अन्य घामिक, आर्थिक और सामाजिक संगठनों से समन्वय 
स्थापित करना है । इस प्रकार राज्य विभिन्‍न समुदायों के आनन्‍्तरिक और बाह्य प्रधि- 
कारों और सम्बन्धों का सर्वोच्च संरक्षक और नियन्ता बन जाता है । 

राज्य द्वारा इस सामंजस्य को स्थापित करने से बार्कर के कथनानुसार दो 
परिणाम उत्पन्न होते हैं। पहला परिणाम तो यह है कि परिवार आदि समुदायों के 

१. बाकर--रवोक्त पुस्तक, पू० ३८-३६ 


आदशहंदादी ब्रिटिश विचारक--ग्रीन, बोसांके तथा ब्रेडली १६९ 


र सदस्यों के अधिकारों और कतंव्यों का निर्धारण, संरक्षण और सामंजस्य राज्य 
[ किया जाता है, अतः ये अधिकार राज्य द्वारा बनाये गये समझे जाते हैं। दूसरा 
णाम यह होता है कि विभिन्‍न समुदायों में सामंजस्य स्थापित करने से राज्य को 
सब पर सर्वोपरि एवं सर्वोच्च सत्ता प्राप्त हो जाती है | किन्तु राज्य इस सत्ता का 
गमनमाने ढंग से नहीं कर सकता । उसे इसका प्रयोग “विश्व-आतृत्व' ( एप्राए्थ- 
| 90707000) की भावना से करना पड़ता है। यह ग्रीन का एक विज्वेष विचार 
झ्रोर इसने उसके युद्ध-विषयक विचारों पर बड़ा प्रमाव डाला है, ग्रत: श्रब इसका 
वेचन किया जायगा । 
विश्व-अआतृत्व तथा युद्ध-श्रीन विश्व-श्रातृत्व के विचार की पुष्टि प्रत्येक मनुष्य 
जीने के अधिकार (7रा्टा॥ ६0 [6 ) के झाधार पर करता है। उसका यह कहना 
कि प्राचीन काल में सभी समाजों ने यह झधिकार अपने समाज के सदस्यों तक ही 
मित रखा है, किन्तु उससे भिन्‍न अन्य समाजों के व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं 
दान किया था । उदाहरणा्थे, यहूदी या यूनानी समाज ने यह नियम बनाया था कि 
'नके समाज में एक यहूदी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे यहूदी को मारे, 
कन्तु क्रिसी गेर-यहुदी को मारने में कोई दोष नहीं है। उस समय विजातीय या विदेशी 
ठञा वध करना अपराध नहीं माना जाता था। झने:-शर्न: रोमन कानून के तथा ईसा- 
(यत के प्रभाव से यह समझा जाने लगा कि सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते जीने 
का अधिकार है, विदेशी का वध भी झ्पनी जाति या देञ के व्यक्ति की हत्या के समान 
ही जघन्य अपराध है । इस प्रकार सभी देशों में मनुष्य के जीवन के ग्रधिकार को पवित्र 
एवं अनुल्लंघनीय सममका गया, इसका प्रतिक्रमण करने वाला गपराधी माना जाने 
लगा। जब इस अधिकार को हम विश्वव्यापी विचार के रूप में स्वीकार करते हैं तो 
हमें स्वाभाविक रूप से एक विश्वव्यापी या सार्वभौम समाज (एगाक्रशा5 502८५ ) 
की कल्पना करनी पड़ती है, इसमें सब व्यक्ति मनुष्य होने के लाते एक-दूसरे के माई 
या बन्धु हैं । यही विदव-आतृत्व (एफ्लच्यां 87णीश000) की भावना है । 
यदि हम इस भावना को सत्य मान लेते हैं तो यूद्ध की निरथथंकता स्वयमेव 
मभिद्ध हो जाती है. क्योंकि युद्ध नश्ंस हत्याकाष्ड द्वारा मनृष्य के जीवन के झधिकार को 
नष्ट कर देता है। जब दो देशों में लड़ाई छिडती है तो दोनों एक-दूसरे के सेनिकों 
झर नागरिकों को हत्या करने लगते हैं । ग्रीन के मतानुसार यह बड़ी विचित्र असंगति 
है कि हम राष्ट्रीय खेत्र में, एक देश के भीतर तो व्यक्ति के जीवन का प्रधिकार स्वी- 
कार करते हैं, किन्तु पन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसे प्रस्वीकार करते हैं। यह असंगति झौर 
विरोघ बड़ा अनर्थ उत्पन्न करते वाला है, इसे दूर करते हुए हमें युद्ध को सवंधा और 
स्वत्र अनुचित समभनता चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध का समर्थन करने के लिये 
तथा इस असंगति को न्यायोचित टहराने के लिये प्राय: यह तक दिया जाता है कि कई 
परिस्थितियों में अन्याय का प्रतिकार करने के लिये युद्ध करना आवश्यक हो जाता 
है । ग्रीन ने इसका विवेचन अपने समय के एक राजनीतिक हृष्टान्त के आधार पर 
(क्रया है । उस समय आस्ट्रिया ने इटली के कई प्रदेशों को झपने आझाधीत किया हुम्रा 
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था, इटली के देद्ाभक्त अपने देश को श्रास्ट्रिया की पराघीनता के पाश से मुक्त करके 
उसे एक स्वतन्त्र और शक्तिशाली राष्ट्र बनावा चाहते थे। इस दृष्टि से इटली ने 
१८५६ में आस्ट्रिया से युद्ध किया था। इटलीवासियों का यह कहना था कि उन्होंने 
यह युद्ध इटली को स्वतन्त्र तथा संयुक्त बनाने के लिये छेड़ा है, वे पराधीनता के अन्याय 
का प्रतिकार करना चाहते हैं, भ्रतः इटली के एक सैनिक द्वारा आस्ट्रिया के सेनिक की 
हत्या सर्वेधा न्‍्यायोचित है; इटली की स्वतन्त्रता ओर एकीकरण के महान्‌ आदक्ष की 
उच्चता आस्ट्रियत सैनिक के वध को अपराध नहीं, किन्तु स्पृहणीय कार्य बना देती है। 

किन्तु ग्रीन इससे सहमत नहीं है, वह साध्य और साधन--दोनों को ही पवित्र 
एवं शुद्ध बनाये रखने पर बल देता है । उसका यह कहना है कि उच्च आदछं या घ्येय 
की प्राप्ति शुद्ध उपायों से ही की जानी चाहिये; श्रन्यथा समाज में नेतिक अ्राजकता 
मच जायग्ी । उच्च ग्रादर्श किसी गलत कार्य को सही नहीं बना सकते हैं। उदाहरणार्थ, 
उत्तर प्रदेश के सुत्रसिद्ध सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि वह घनियों को लूट 
कर उनकी सम्पत्ति गरीबों में बाँठ दिया करता था। गरीबों की सहायता करना अपने 
आपमें एक उदात्त उद्देश्य है, किन्तु इसकी उदात्त ता से सुल्ताना की डकंती के कार्य को 
न्यायोचित नहीं सिद्ध किया जा सकता है। यही स्थिति उपयुक्त उदाहरण में भी है । 
इटली की स्वतन्त्रता और एकता का महान्‌ श्रादर्श इटली के सैनिकों द्वारा आस्ट्रिया के 
सेनिकों के वध को नन्‍्यायोचित नहीं ठहरा सकता है । 

ग्रीन का मत है कि युद्ध किसी भी प्रकार पूर्ण रूप से न्‍्यायोचित नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करता है | किन्तु कुछ 
विज्लेष परिस्थितियों में युद्ध न्यायोचित भी हो सकता है । जब मनुष्यों के मानसिक 
ग्और नेतिक विकास के लिये आवश्यक परिस्थितियों को बनाये रखने के लिये, विदेशी 
आक्रमण से देश की रक्षा के लिये युद्ध करना झ्रावदयक प्रतीत हो तो इसे करने में दोष 
नहीं है । यद्यपि यह अनुचित कार्य हूँ, किन्तु शत्रु के आ्रक़मण रूपी इससे बड़े भ्रनुचित 
कार्य का प्रतिकार करने के लिये इसका अवलम्बन करने में कोई दोष नहीं हे । काँटे 
से काँटा निकाला जाता हूँ, विष का प्रभाव द्र करते के लिये विष का सेवन करना 
पड़ता हँ--विषस्य विषमोषघम्‌ । किन्तु जिस प्रकार दवा के लिये दिया जाने वाला 
विष विष ही रहता है, इसी प्रकार घोर अनुचित काये के निवारण के लिये किया गया 
युद्ध भी अनुचित कार्य बना रहता है। युद्ध राज्यों की अपूर्णाता का सूचक है। राज्य ज्यों- 
ज्यों पूर्ण ता की ओर अग्रसर होते जाय॑ैगे, त्यों-त्यों युद्धों का तया युद्ध करने की प्रवृत्ति 
का अन्त हो जायगा | काण्ट की माँति ग्रीन भी योरोप में उस समय राज्यों द्वारा 
किये जाने वाले युद्धों से व्यथित था और इससे अ्रच्छी पद्धति का विकास करने के लिये 
उत्सुक था। उसकी दृष्टि में यद्यपि ग्रभी तक मानव जाति “विभिन्न राज्यों की सह- 
मति पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के स्वप्त को साकार रूप नहीं दे सकी थी, 
किन्तु यह उत्त श्रादर्श की ओर अग्रसर हो रही थी ।” 

हेगल आदि जमंत आदश्शवादी विचारकों ने जिन युक्तियों के श्राधार पर युद्ध 
का समर्थन किया था, ग्रीन उनका प्रबल खण्डन करता है। युद्ध के समर्थकों की पहली 
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युक्ति यह थी कि इससे देश-भक्ति की भावना का विकास होता है । ग्रीन का यह कहना 
है कि इसके विकास के लिये युद्ध के अनेतिक उपाय को ही क्यों ग्रहण किया जाय, 
जबकि हम देश की सेवा और उन्नति के लिये श्रपने देशवासियों को प्राकृतिक साधनों 
पर विजय करने की शिक्षा दे सकते हैं। देश-भक्ति के विकास के अनेक शान्तिपुरां 
उपाय भी हो सकते हैं, इनका पूरा प्रयोग करने से हम इस भावना को उद्बुद्ध कर 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध जिस प्रकार की देश-भक्ति और राष्ट्रीयता को उत्पन्न 
करता है, वह गरत्रु-देश के प्रति विद्वेष, घृणा और ईर्ष्या पर आधारित होने से अवांछ- 
नीय है, इसका अर्थ शन्नुग्रों का विध्वंस और विनाश है। ऐसी देश-मक्ति किसी भी 
प्रकार से लाभदायक नहीं है । दूसरी युक्ति यह थी कि युद्ध से आत्म-बलिदान, देश- 
हित के लिये क्षुद्र हितों के परित्याग, सेवा और स्वार्थ-त्याग की उदात्त भावनाओं का 
विकास होता है। ग्रीन इस युक्ति का उत्तर देते हुए कहता है कि इस प्रकार का तकं 
करने वाले “इतने संक्री्ण दृष्टि वाले तथा स्वार्थी प्रतीत होते हैं कि उनमें इस बात 
की क्षमता नहीं है कि वे अपने चारों प्रेर समाज में निःस्वार्थ बुद्धि से किये जाने वाले 
कार्यों को देख सके ।” ग्रीन के मतानुसार यह युक्ति ठीक नहीं है कि युद्ध हमें 
निःस्वार्थ वृत्ति से कार्य करने की शिक्षा देता है, वस्तुतः युद्ध में अधिकांश व्यक्ति स्वार्थ - 
पूर्ण उद्देश्यों से भाग लेते हैं ओर इसे चाहते हैं । शस्त्रास्त्रों के व्यापारी अपने हथियारों 
की बिक्री के लिये राज्यों को युद्ध करने के लिये उकसाते हैं । तीसरी युक्ति युद्ध द्वारा झूर- 
वीरता श्रादि के गुणों का विकास है। ग्रीन का कहना है कि इनका विकास शान्तिपूर्रा 
कार्यों से भी हो सकता है। युद्ध का समर्थन करने की चोथी युक्ति यह है कि इससे 
अनेक उपयोगी कायं और हितकर व्यवस्थायें उत्तन्त होती हैं। जुलियस सीजर ने 
इंगलेण्ड पर चढ़ाई की, इसके परिणामस्वरूप वह रोमन साम्राज्य का अंग बना और 
उसने रोम से सम्यता ओर कानून का पाठ पढ़ा । नेपोलियन ने अपने युद्धों द्वारा योरोप 
में फ्रंच राज्य-क्रान्ति की उदात्त मावनाओ्रों का प्रसार किया । मारत में प्लासी के युद्ध से 
ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, इससे मारत को कई सदियों की अराजकता के बाद 
स्थायी ज्ान्ति प्राप्त हुई । ग्रीन का यह कहना है कि ये परिवर्तन शान्तिपूर्ण उपायों से 
भी हो सकते थे। युद्ध से विनाज्ञ और विध्वंस की ताण्डवलीला के अतिरिक्त कोई 
लाभ नहीं होता है । अतः युद्ध हर हालत में अवांछनीय ओर अनुचित है। वेपर के 
मतानुमार ग्रीन के युद्धझऔविषधयक विचार उसे “हेगल से पृथक करने वाली सबसे चोड़ी 
साई हैं ।* 

सम्पत्ति-विषयक् विचार--इस वियय में ग्रीन न तो उग्र समाजवादी था और 
न ही घोर व्यक्तिवादी । वह निजी सम्पत्ति के सभी रूपों का न तो उग्र समथंक था 
ओर न कट्टर विरोधी । वह निजी सम्पत्ति रखने का इस ग्राघार पर समर्थन करता है 
कि यह व्यक्ति की योग्यताप्रों और गुणों का विकास करने का साधन है | इसे वह जीने 
के अधिकार से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला अधिकार समझता था। यदि 
मनुष्यों को अपना वेत्तिक विकास करने के लिये जीने का अ्रधिकार है तो उसे इस उद्देश्य 
रा £*, वेष'--प्ैेलिटिकल्न थार, पृ० #८८ 
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की पूति के लिये आवश्यक साधन रखने का भी अधिकार होना चाहिये | इस दृष्टि से 
सम्पत्ति का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह अपनी झात्मा के विकास तथा समाज 
के सामान्य हित की वृद्धि के लिए आवश्यक साधनों का समूह है। अरस्तु ने इसी लिये 
सम्पत्ति को समाज के सर्वोत्तम जीवन में सहायक बनने वाले व्यक्ति के लिये ग्रावश्यक 
आर उपयोगी उपकरणों का समृह माना था । ग्रीन इसे ऐसी “इच्छा की पूति का साधन 
मानता है, जो इच्छा सम्भवतः सामाजिक उद्देश्य से संचालित होती है ।” ग्रीन के इस 
लक्षण से यह स्पष्ट है कि सम्पत्ति का प्रयोजत सामाजिक कल्यारा है, यद्यपि यह 
आवश्यक नहीं कि इसका सर्देव इसी रूप में प्रयोग होता ही हो । यह केवल उसके 
आदर्श को ही सूचित करता है कि सम्पत्ति का प्रयोग सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से 
किया जाने की सम्भावना स्वीकार करनी चाहिये । 

ग्रीन तथा अन्य समाजवादियों में सम्पत्ति के विषय में दो बड़े भेद हैं। पहला 
भेद सम्पत्ति की विषमता के संबन्ध में है। सभी समाजवादी इस विषय में एकमत हैं 
कि अमीर-गरीब के भेद का तथा साम्पत्तिक वेषम्य का उन्मूलन होना चाहिये । किन्तु 
ग्रीन इसका समर्थव इस आधार पर करता है कि सामाजिक हित एवं कल्याण की दृष्टि 
से यह आवश्यक है कि इस समाज में विभिन्‍न व्यक्ति, विभिन्‍न स्थितियों में रहते हुए 
अपना कार्य करें और उनकी सम्पत्ति में विषमता बनी रहे, इस प्रकार समाज में सम्पत्ति 
का भेद बना रहना आ्रावश्यक है और यह समाज के लिये श्रेयस्कर है ।* दूसरा बड़ा 
भेद व्यक्तिगत सम्पत्ति (एक० (४ए7/8]) के सम्बन्ध में है । समाजवादी इसे सारे 
ग्रन्थों की जड़ समझते हुए इसके उन्मूलन पर बल देते हैं । ग्रीन इसका प्रबल समर्थक 
था। उसका यह कहना था कि पूँजी का प्रयोग सदंव सामाजिक कल्याण के लिये होता 
है, इसे लगाकर कल कारखाने खोलने से हजारों आदमियों को काम तथा वेतन मिलता 
है, पूंजी का स्वभाव वितरण का और विभक्त होने का है । एक व्यक्ति के पास अधिक 
पूंजी होने से दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं पड़ती, वह गरीब नहीं होता, क्योंकि पँजी का 
विस्तार अनन्त एवं अपरिमित मात्रा में हो सकता है, इसकी मात्रा परिमित नहीं है। 
मजदूर भी परिश्रम और अध्यवसाय से पूंजीपति बन सकते हैं। समाजवादी विचारक दरिद्र 
एवं स्वहारा वर्ग (706६०) की निर्धनता का मूल कारण पूँजीवाद को समभते 
थे, किन्तु ग्रीन इसका वस्तविक कारण दृषित भुमिव्यवस्था को समभता था। भूमि 
प्रकृति की देन है, इसे उसने परिमित मात्रा में प्रदान किया है, किन्तु कुछ जमींदारों ने 
उसके बड़े भाग पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है, इस कारण शअ्रधिकांश व्यक्ति उस 
से वंचित हो गये हैं। भूमि का इसलिये भी विशेष महत्त्व है क्रि उसी से ग्रन्न पैदा होता 
है, उसी पर मकान और कल कारखाने बनते हैं, उसके बड़े भाग पर जमींदारों का 
अ्रधिकार स्थापित होने से ही सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति हुई है, अतः इस प्रथा का तत्काल 
उन्मूलन होना चाहिये । किन्तु इसके साथ ही, वह राज्य द्वारा अनुपाजित वृद्धि! (एग- 
€क्३८0 प्राष्टाआत८ए ) पर राज्य के अधिकार को इस कारण अनुचित समभता था कि 
इससे व्यक्तियों द्वारा पुरुषार्थ करने की उस प्रवृत्ति और क्रियाशीलता में कमी हो जायगी, 

१. बाकर--पूर्वोक्त पुस्तक, ९० ४३ 
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जो भूमि में सुधार करके समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा कर रही हैं । 
ग्रोन और हेगल की तुलना--प्रीन का एक बड़ा कार्य जमेनी में काण्ट और 
हेगल द्वारा प्रतिपधादित आद्शावाद को ब्रिटिश जनता के लिये स्वीकरणीय रूप में उप- 
स्थित करना था । अतः ग्रीन की हेगल ओर काष्ट से तुलना करना बड़ा मनोर॑जक और 
बोबप्रद है | यहाँ पहले दोनों में समानताश्रों और साहदयों का प्रतिपादत करने के बाद 
मनभेदों का विवेचन क्रिया जायगा । दोनों में पहली समानता यह है कि दोनों ग्रध्या- 
त्मवरादी और गअ्रह्नतवादी हैं, इस विश्व का संचालन और निर्माण करने वाली एक दंवी 
चतन सत्ता में विद्वास रखते हैं। ग्रीन हेगल की भाँति यह मानता था कि यह दिव्य 
भावना (9 ए7॥6 $एा7) निरन्तर अपनी पूणता की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर 
हो रही है | वे इस दिव्य सत्ता के अपने लक्ष्य तक पहेंचने को पूरी वास्तविता [रेध्शा- 
(५) मानते थे । सामान्‍य मनुष्य जिसे श्रादर्श, कल्पता या विचार की वस्तु (0&७/) 
समभते हैं, वे उसे वास्तविक मानते थे। ग्रीन हेगल की भाँति यह मानता था कि पूर्णाता की 
प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाली देवी विश्वात्मा समाज के विभिन्‍न समुदायों, 
संस्थाओं और संगठनों में अवतार या रूप घारण करती है और उसका प्रत्येक अगला 
रूप पहले रूप से अधिक उत्कृष्ट एवं पूर्ण होता है । उदाहरणार्थ, परिवार की संस्था में 
विश्वात्मा पहल गअ्रवतरित हुई और राज्य के रूप में उसका अवनतरण बाद में हुआ्ना । 
ग्रत: राज्य की संस्था परिवार से श्रेष्ठ है। ग्रीन हेगल की भाँति इस बान में भी वि- 
दइवास रखता था कि विद्वात्मा महापुरुषों के माध्यम से संसार की भलाई के लिए कार्य 
करती है। जुलियस सीजर ने भते ही कीति एवं शक्ति प्राप्त करने के लिये ब्रिटिश द्वीप 
समूह को जीता, किन्तु विश्वात्मा ने उसे इन टापुग्रों की जलता को सम्यत्ता का पाठ 
पढ़ाने का माध्यम बनाया। दसरी समानता राज्य की मद्तत्ता के सम्बन्ध में है । दोनों 
इम देवी विद्वात्मा के विकास का नवीनतम तथा उ्कृष्टतम रूप मानते थे। घीन का 
है मत्तव्य था कि मनुष्य अपना पूर्णोतम विकास राज्य में ही कर सकता है, इसके 
बिना वह मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। हेगल की भाँति ग्रीन राज्य की 
महिमा और जक्ति में पूर्णो आस्था रखता था, उसका यह कहना था कि राज्य व्यक्ति के 
सनी वास्तविक अधिकारों का आदिसखोत है। तोसरी समानता राज्य तथा भ्रन्य समुदायों 
ओर संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में है। ग्रीन हेगल की भाँति राज्य को 
समुदायों का समुदाय! ((०शापप्राय्रोए ण एजागएशांएंह) तथा राज्य को इन सब में 
सर्वोपरि एवं सर्वोच्चि समझता था । [दे० ऊ० पृ० १६८) | चोथो समानता स्वतस्तता- 
विपयक विचार हैं। दोनों मनष्यों को उसी दच्या में स्वतन्त्र सममभने हैं, जब कि वह 
देवी सत्ता के आदेज्षों का पूर्णा रूप से पालन कर रहा होता है। स्वतन्त्र होने का यह 
ग्र्थ नहीं है, वह अ्रपनी इच्छानुसार मनमाने कार्य करे, इस दशा में तो वह अपनी 
इन्द्रियों का, वासनाओं का और आसरी भावनाओं का दास होकर कार्य करता है; वह 
इन दुर्वासनाग्रों के पाज्ष से तभी मुक्त होता है, जब अपने में निवास ऋरत वाले देवी 
अंश के आदेशों के ग्रनसार कार्य करे, इसी में उसकी ग्रपनी तथा समाज की सच्ची 
मलाई निहित है। ग्रीन के मतानुसार स्वतन्त्रता का अर्थ “सामाजिक कल्याण के लिये 
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मनुष्य की सभी शक्तियों को पूर्ण रूप से उन्मुक्त करके प्रयोग में लाना है ।” मनुष्य 
सामाजिक हित के ये कार्य इसलिये करता है कि उसमें देवी सत्ता के अंश विद्यमान 
हैं। पांचवीं समानता समाज के महत्त्व के बारे में है। दोनों इसे असाधारण गरिमा 
प्रदान करते हैं । उनका यह मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के विशिष्ट वाता- 
वरण की परिस्थितियों में विकसित होता है, यह समाज अपने व्यक्तियों के लिये नैतिकता 
के मानदण्ड निर्घारित करता है । इसी कारण सब समाजों की नेतिकता में भेद होता 
है। ग्रीन के मतानुसार समाज इस बात को निदिचत करता है कि व्यक्ति को कौनसे कार्य 
करने चाहिये तथा कौन से नहीं करने चाहियें । व्यक्ति को उस समय तक अपने अन्तः- 
करण की इच्छानुसार कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता है, जब तक वह समाज की नैतिक 
चेतना के अनुसार कार्य कर रहा है। इसीलिये ग्रीन यह मानता हूं कि प्रत्येक देश का 
अपना राष्ट्रीय चरित्र, संस्थायें और परम्परायें होती हैं, इनकी उपेक्षा करने वाला 
कोई भी सुधार कार्य कभी सफल नहीं हो सकता हूँ । यद्यपि ग्रीन हेगल के साथ उप- 
युक्त समानतायें रखता है, तथापि उसका कई बातों में हेगल के साथ घोर मतभेद भी 
है । अब इनका वर्शन किया जायगा । 
हेगल से ग्रीन का पहला और सबसे महत्त्वपुर्णा भेद ब्रिटिश दार्शनिक द्वारा 
व्यक्तिवाद [7ठांएसंतप्रशांडत ) का प्रचण्ड समर्थन है । हेगल ने राज्य को साध्य एवं 
सभी कुछ माना था, व्यक्ति को राज्य की उन्‍नति का साधन माना था, उसने व्यक्ति 
के हितों एवं अधिकारों को राज्य के लिये बलिदान कर दिया था (देखिये ऊ० पृ० १४६), 
किन्तु ग्रीन ने व्यक्तिवादी ब्रिटिश परम्परा का पालन करते हुए राज्य को साध्य नहीं, किन्तु 
व्यक्ति के पूर्ण नेतिक विकास का साघन माना । ग्रीन यद्यपि राज्य को हेगल की भाँति 
देवी सत्ता की साकार प्रतिमा मानता था, फिर भी उसने इस बात को कभी विस्मृत 
नहीं किया कि उसकी सत्ता व्यक्ति की आत्मोन्‍नति के लिये ही है; व्यक्ति राज्य के लिये 
नहीं, किन्तु राज्य व्यक्ति के लिये है | काण्ट की भाँति (देखिये ऊ० पृ० ११६) उसका 
यह हृढ़ विश्वास था क्रि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट महत्ता और गरिमा होती 
है, किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये उसका शोषण नहीं होना चाहिये । सम्भवतः इसी 
तथ्य को दृष्टि में रखते हुए बाकर ने लिखा है कि ग्रीन हेगल की अपेक्षा काण्ट के 
सिद्धान्तों का अधिक अनुयायी (४०४ रिश्ता धाथा त्र०४०॥०॥) प्रतीत होता है।* 
ग्रीन ने व्यक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि “राष्ट्र का निर्माण करने 
वाले व्यक्तियों से प्रथक्‌ रूप में राष्ट्रीय जीवन की कोई सत्ता नहीं होती है ।” “किसी 
भी राष्ट्र की या समाज की प्रगति, सुधार या विकास का अर्थ इनका निर्माण करने 
वाले मनुष्यों के गुणों में वृद्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है ।” व्यक्ति के विकास 
को महत्व देने के कारण ही उसने राज्य के कार्यों का निषेघात्मक ()प८४४४४८) रूप 
में वर्शन करते हुए कहा है कि राज्य का कार्य मनुष्य को न॑तिक बनाना नहीं है, क्योंकि 
नेतिकता “स्वयमेव अपने लिये निश्चित किये गये कत्तंव्यों का निःस्वार्थ बुद्धि से पालन 
करना ([॥6 तीडांग्राश्च०४०त एथशाणि7भ्या०8 0 5थाप्रए05०0 0776४) है । यह 
१. बाकंर--धूवोक्‍्त पुस्तक, पृ० ४७ 
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सर्वथा आन्तरिक कार्य है और राज्य इसे नहीं कर सकता । उसका कार्य केवल उत्तम 
जीवन के विकास के मार्ग में आने वाली बाघाग्रों को दूर करना है [देखिये ऊ० 
पृ० १६०-२) । ग्रीन हमें बताता है कि भ्रन्ततोगत्वा व्यक्ति राज्य से महत्वपूर्ण है, राज्य 
का उद्ृंशय उसके नेत्रिक विकास की बाह्य परिस्थितियों को उत्पस्त करना है, इसके 
लिये आवश्यक ग्रान्तरिक परिस्थितियों को तो मनुष्य स्वयमंत अपनी भीतरी प्रेस्णा 
से उत्पन्त करता है। ग्रीन इस बात पर सर्वदा आग्रह करता है कि राज्य आदि विभिन्‍न 
संस्याय मनुष्य का विक्रास करने का साबन मात्र हैं, अपने-ग्राप में स्वयं साध्य नहीं 
हैं । यह साध्य तो व्यक्ति ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रीन राज्य को भले ही 
किनना महत्त्व दे, उसका रहस्थपूर्ण और प्रभावधाली शब्दों में वर्णन करे, वस्ततः वह 
व्यक्ति को और उसके नेतिक विकास को ही सबसे अधिक महत्व देता है और इस 
दृष्टि से वह कट्टर व्यक्तिवादी है । 

दूसरा भेद राज्य की इच्छा का हैं। हेगल इसे सर्वथा निरंक्रम समझता हैं, 
किन्तु ग्रीन इसे सामान्य इच्छा पर ग्राघारित मानता है। पहले (यू० १८४) इसका 
स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह बताया जा चुका है कि यह समाज का द्वित चाहने वाले 
सत्र नागरिकों की इच्छाग्रों का समृह होता है। राज्य का आधार बक्कि नहीं, किन्‍ने 
इच्छा है (ऊपर पृ० १८४-७), मनुष्य राज्य के आदेशों का पालन उसकी दण्ड-शक्ति के 
भय से नहीं, अपिनु इस कारण करते हैं कि राज्य उनकी इच्छाओं को प्रभिव्यक्त करता 
हैं । तीसरा भेद स्वतन्त्रता-विषयक्त है। हेगल के मतानुसार स्वतन्त्रता का ग्र्थ स्वय- 
मंद राज्य के नियमों का पालन करना तथा अपने को उनसे अभिन्न समभना है। 
किल्तु ग्रीन इसे अपना से तिकर विकास करने की स्वतन्त्रता समचता है, यदि राज्य उत्तम 
हैं और उसने नेतिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाबाद्रो को दूर कर दिया 
है तो व्यक्ति स्वयमंव राज्य के सभी नियमों का पालन करेगा: किन्तु यदि राज्य अच्छा 
नहीं है और वह व्यक्ति के विकास की समुचित परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं करता नो 
व्यक्ति कुछ अ्साधा रण दक्ाओं में राज्य का विरोध भी कर सकता है। हेगल इस स्थिति 
की कभी कल्पना नहीं कर सकता था। चोथा भेद राज्य के विरोध करते का है । हेगल 
इसको किसी भी दक्मा में अनुमति नहीं देता, किन्तु ग्रीन कुछ ग्रसाघारण परिस्थिनियों 
में राज्य के विरोब को आवश्यक कत्तंव्य मानता है (दे० ऊपर पु० १६३-६ ) | पाँचवाँ 
भेद युद्धविषयक है, ग्रीन हेगल की इस वात को नहीं मानता कि यद्ध अच्छा है, यह 
राज्यों की सत्ता बताये रखने के लिये आवश्यक है तथा इससे मनष्य में नाना प्रकार 
के उत्क्प्ट गुणों का विकास होता है। ग्रीन ने हेगल के इन सिद्धान्तों का प्रबल खण्डन 
किया है। छठा भेद अस्तर्राष्ट्रीय कानून का है। पहले (प० १४७) हम देख जुक्रे हैं 
कि हेगल राज्य को सर्वक्षक्तिशञाली मानते हुए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता को निलां- 
जलि दे देता है, किन्तु ग्रीत विव्व-अआतृत्व (एआंप्श5७ 90700०॥000) की कल्पना 
करता है और भअच्तर्राप्ट्रीय कानून की सत्ता स्वीकार करता है। उसका यह विव्वास 
है कि सभी मनुष्य ज्ञाइवत चेतना (झाशायार्श (075000७६7८४७) का अंग होने से एक 
ही भगवान्‌ के पुत्र ओर भाई-माई हैं। जिस प्रकार सामान्य हितों को पुरा करने की 
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आवना ने एक्र राज्य के भीतर सभी नियमों के निर्माण के लिये एक नैतिक पद्धति 
(पांव (००४) का निर्माण किया है, इसी प्रकार सम्पूर्ण मानव जाति में सभी देशों 
के पारस्परिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करने के लिये एक नेतिक पद्धति का निर्माण होता 
है । यह भन्तर्राष्ट्रीय कानून की जननी है तथा समूची मानव जाति की सामान्‍य इच्छा 
(0लाल्ों शैत्री 5 स्फणथाणां॥) पर आधारित है । 

ग्रोन की ग्रालोचना--ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की निम्नलिखित दृष्टियों 
से कड़ी आलोचना की गई है ।* (१) वह रूढ़िवादी एवं अ्रनुदार है। यह कहा जाता 
है कि उसका क्रुकाव वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखने तथा उसका समर्थन करने का 
था। पहले (प० २०१-३) यह बताया जा चुका है कि वह अपी र-गरीब के भेद को, 
सम्पत्ति की विषमता को तथा पूँजीवाद को सर्वेथा न्यायोचित समझता है । उसने राज्य 
के विरोध का अधिकार स्वीकार करते हुए भी उस पर इतने कठोर प्रतिबन्ध लगाये 
हैं कि वह अधिकार ब्रिल्कुल निरर्थक हो गया है । राज्य के कार्यों के विषय में उसका 
दृष्टिकोण अभावात्मक (]४८४४४४४) था । उसे श्रमिकों की समस्याग्रों का कोई ज्ञान 
नहीं था, उसने अ्नुपाजित ग्राय ((76क्ष7€7  [7८2767४) के राज्य द्वारा लिये जाने 
का उम्र विरोध किया था। (२) उसकी प्रभुसत्ता का सिद्धान्त (ऊ० पृ० १८७) दोष- 
पूर्ण है, इसमें उसने आस्टित और रूसो के सिद्धान्तों के समन्वय का विफल प्रयत्न 
किया है । वह इसे सामान्य इच्छा' (5दाधर् श्ञत!) का समर्थत पाने पर ही सर्वोच्च 
शक्ति मानता है । किन्तु हावहाउस ने इसका युक्तियुक्त खण्डन करते हुए कहा है-- 
“जहाँ तक इसका इच्छा होने के साथ सम्बन्ध है, यह सामान्य नहीं है और जहाँ तक 
यह सामान्य है, वहाँ तक इच्छा नहीं है । (३) ग्रीन का यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं 
है कि इतिहास में वणित महापुरुषों में देवी प्रवृत्तियाँ आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पा 
लेती हैं, इस विथय में पहले जुूलियस सीज़र तथा नपोलियन के उदाहरण दिये जा 
चुके हैं (पृ० २०१) । ग्रीन की इस धारणा का खण्डन चंगेज़खां, नादिरशाह और 
ईहिटलर जेसे खून की नदियाँ बहाने वाले महापुरुषों के हृष्ठान्तों से हो जाता है, अज्योक 
जसे विरले राजाओं में ही देवत्व का विकास होता है। अधिकांश शासक सत्ता 
से मदान्ध होकर सब प्रकार के अनं तिक कार्य करते हैं। इस विषय में वेपर ने 
प्रशिया के राजा महान्‌ फ्रंडरिक की यह सारगर्भित उक्ति उद्धुत की है कि आप 
अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये कितने भी जघन्य उपायों का प्रयोग करें, आपके कार्यों 
को नन्‍्यायोचित सिद्ध करने वाला कोई न कोई दार्शनिक आपको मिल ही जायगा | 
(४) ग्रीन का एक बड़ा दोष ग्रत्यधिक बुद्धिवादी होकर सब समस्याओ्रों का समाधान 
करना है, वह यह प्मभझता है कि मनुप्य सभी कार्य बुद्धिप्वेक सोच-विचारकर ही 
करता है, वस्तुत: मनुष्य अधिकांश कार्य अपने श्रचेतन मन (570-००75०००५ (४70) से 
तथा मनोभावनाग्रों के प्रबल आवेगों में बहकर करता है। ग्रीन इन मौलिक तथ्यों की 
उपेक्षा करता है। (५) मनुष्य के सम्बन्ध में उसने अत्यन्त उज्ज्वल आदशे और 

१. बार्बर--पूर्वोक्‍्त पुस्तक, एू० ४& 
2. वेयर--पोत्रिटिकल थाट, पू० १६० 
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आश्यावादी दृष्टिकोण रखा है, उसमें दंबी प्रवृत्तियों की सदेव प्रधानता मानते हुए यह 
विचार प्रकट किया है कि वह हमेशा अपनी ग्राध्यात्मिक और नेतिक उन्नति में तथा 
समाज का कल्याण करने में लगा रहता है | यह एकांगी दृष्टिकोण है, वस्तुतः मनुष्य 
के हृदय में देवासुर संग्राम चलता रहता है, इसमें ग्रन्त में तथा बड़े संघर्ष के वाद ही 
देवी प्रवृत्तियों की विजय होती है, सामान्यतः आसुरी प्रवृत्तियाँ काफी प्रबल बनी रहती 
हैं । ग्रीन इस तथ्य की उपेक्षा करता है । मनुष्य को विशुद्ध चेतना सम्पन्न नेतिक प्राणी 
मानना वेसी ही भूल है, जैसे उसे उपयोगितावादियों के मतानुसार कोरे आनन्द की 
आकांक्षा रखने वाला प्राणी मानता। (६) उसके प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त 
परस्पर विरोधों और असंगतियों के कारण दूषित है। वह एक श्लोर तो ग्रन्त:करण 
को ही सभी प्रश्नों का अन्तिम न्यायालय मानता है, दूसरी ओर इस बात पर बल देता 
है कि व्यक्ति को राज्य या समाज का विरोध करने का कोई झधिकार नहीं हैं, वह 
केवल दान्तिपूर्ण रीति से उसका सुघार ही कर सकता है । 

किन्तु उपर्युक्त आलोचनागं के होते हुए यह मानना पड़ेगा कि ग्रीन सभी 
प्रादशंवादियों में सबसे श्रधिक उदार, युक्तियुक्त और स्वीकरणीय प्रतीत होता हैँ और 
निम्नलिखित देनों के कारण राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में उसने श्रपना एक विशिष्ट 
स्थान बना लिया हूँ । 

ग्रीन को देत--राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में ग्रीन की पहली देन उपयोगितावाद 
एवं उदारवाद का समयानुकूल संझोघन करके इसमें नवजीवन का संचार करना तथा इसे 
प्रबल शक्ति बनाना था । ग्रीन से पहले उदारवाद को प्रनुप्रागित करने वाला बेन्धथम 
का उपयोगितावाद निष्प्राण हो चुका था, इस पर कई विचारघारायें प्रवल प्रहार कर 
रही थीं। पुराने व्यष्टिवादी विचारक राज्य के कार्यक्षेत्र को झत्यधिक संक्रुचित करना 
चाहते थे, स्पेन्सर ने उम्र व्यक्तिवाद का पोषण किया था। दूसरी झोर इसके सर्दवा 
विपरीत हेगल और काल माक्स की विचारघारायें राज्य के क्षेत्र को अधिकादिक विभाव 
बनाना चाहती थी । बेन्चथम और मिल ने मनुष्य के कार्यों का मूल प्रेरणाखोत विशृद्ध 
स्वार्थत्रद्धि और सुख माना था । जात स्ट्रुप्नट मिल क॑ समय तक उपयोगितावाद निष्याण 
हो छुका था । ग्रीन ने इन विरोश्री विचारघाराओं में समन्वय करके इसे अपने नवीन 
सिद्धान्तों द्वारा तवजीवन प्रदान किया । उसने मनुष्य को कोरे भौतिक सुख का 
अन्वेषण करने वाला नहीं, अपितु अपनी आत्मा का विक्रास तथा समाज का हित 
चाहने वाला प्राणी मात्रा । उपयोगितावादी व्यक्तिवादी होने से टाज्य के कार्यो 
का क्षेत्र कम-से-कम करना चाहते थे, वे इनका झआाघार उपयोगिता मानते थे, किल्लू 
ग्रीन ने इसे नैतिक विक्रास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का उत्पत्व करना बनाया । 
इस प्रकार उसने राजनीतिक चिन्तन को आध्यात्मिकता और नेतिकता से अनुप्राणित 
करके इसे अधिक सुदृढ़ श्राघार पर प्रतिष्ठित किया। इसे एक नई निष्ठा और श्रद्धा 
प्रदान की, आधथिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को न्‍्यायोत्रित सिद्ध क्रिया तथा इंगलंष्ड 
में भावी राजनीतिक सुधारों का मार्ग प्रदस्त किया। सेक्सी ने इस विषय में उसके 
महत्व का प्रतिय दत करते हुए कहा है--१६वीं शती के मध्य में एक भारी परिवर्तन 


२०८ श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


हुप्रा, राज्य द्वारा आर्थिक कार्यों में अहस्तक्षेप (7.855०2 47०6) की तीति का परित्याग 
करते हुए इंगलिश भाषाभाषी देझ्षों में बुढ़ापे और बेकारी की वीमा-योजना, मजदूरों के 
मुप्रावजे श्रादि के सामाजिक कानून बनाये जाने लगे । इस कथन में कोई गअत्युक्ति नहीं 
है कि इस प्रश्नत्ति को अपना बौद्धिक आधार ग्रीन के राजनीतिक चिन्तन से मिला है ।” 
उम्र व्यक्तिवादी स्पेन्सर ने ग्रीन के बारे में कहा था कि उसने उदारवाद में से सब अ्रच्छी 
बातें निक्नाल ली थीं, वस्तुत: उसने इसमें नई बातें डालकर इसे ब्रिटिश राजनीति में 
पुन: शक्तिशाली तत्त्व बताया | 
ग्रीन की दूसरी देन आदशवाद का संशोघन था । हेगल ने व्यक्ति को साधन बना 
कर उसके हितों को राज्य के लिये बलिदान कर दिया था, राज्य को अपने आप में 
साध्य तथा नतिकता का स्रोत माना था, युद्ध का समथन किया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में राज्यों पर कोई नैतिक बन्धन न मानते हुए उन्हें मनमाना कार्य करने की स्व- 
तन्त्रता प्रदान की थी। ग्रीन ने इन दूषित सिद्धान्तों का संशोधन करते हुए इस बात 
पर बल दिया क्रि व्यक्ति साध्य है, राज्य के लिए उसके हितों का बलिदान नहीं किया 
जाना चाहिये । राज्यों का काम आपस में लड़ाई करना नहीं है। कोरिन्यवासियों ने 
एव्ेन्सवासियों के चरित्र का संक्षेप्र में वन करते हुए कहा था--“वे दुनिया में सिर्फ 
इसलिए पेदा हुए हैं कि न तो वे स्वयं चेन से बेठें और न दूसरे राज्यों को चैन लेने 
” | हेगल राज्यों के सम्बन्ध इसी प्रकार के मानता था, किन्तु ग्रीन युद्ध को प्रत्येक 
दशा में अनेतिक समभते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों के संघर्षों को समाप्त 
करना चाहता था। वेपर ने ग्रीन के महत्व का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि उसने 
उदाखाद और झ्रादश्षवाद के दोपों का संशोधन किया | ग्रीन की बड़ी उपलब्धि यह 
थी कि उउने उदारवाद को एक नया घामिक विश्वास प्रदान किया, व्यक्तिवाद को 
नेतिक तथा साम/जिक बनाया तथा आदश वाद का परिष्कार और परिमाजन किया ।* 


बर्नार्ड बोसांके (१८४८-१९२३) 


ग्रीन के सिद्धान्तों का प्रवल प्रचार करने वाला उसका शिष्य बर्नाड बोसांके था । 

ग्रीन की माँति यह सी एक पादरी-परिवार में उत्सन्‍्त हुआ था । इसका पिता वार्थ॑म्बर- 
लेग्ड का एक समृद्ध पुरोहित था, उसने इसे हैरो तथा आक्सफोड में शिक्षा के लिए 
भेजा | यहाँ इसने बड़ी सफलता प्राप्त की, ग्रांक्सफोर्ड में इस पर ग्रीन का तथा जोवेट 
का गहरा प्रभाव पड़ा । दस वर्ष तक (१८७१-८१) ब्राक्सफो् में शिक्षक रहने के 
बाद उसने सामाजिक सुधार के क्ियात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए अपने पद से 
त्यागपत्र दे दिया । उसने लकच्दत की एक परोपकारी कार्य करने वाली संस्था ],0700% 
(फड्ताए 0827टक्वा०ण 8002५ में काम किया और बाद में “निर्धन सहायता 


१. मेक्सो--पोलिटिकल फिलासफोज,, पृ० ४५०४-१० 
२... ब्रिस्टन-इर्गाजश पोलिटिकल याट, पृ० २२६ 
३. वेयर--परो ल्ेटिकल यांट, ए० १६२-६३ 
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कानून का प्रशासन करने वाले अधिकारियों के तथा सासाजिक कार्यकर्ताओं के 
प्रशिक्षण के लिये एक विद्यालय स्थापित करने के प्रयास में बढ़ा माग लिया, विद्व- 
विद्यालयों द्वारा साघारण जनता के लिये सृवोध व्याख्यानमालाग्रों (झ्डाशाऊं0ा 
[८टाप्ा&5) के आयोजन के आन्दोलन में भी उसने गहरी दिलचस्पी ली, उसने अपने 
ग्रन्थों द्वारा जटिल दाओं निक प्रइतों को सरल रूप में जनता को समझाने का सराहनीय 
प्रयास क्रिया । उसके सुप्रसिद्ध ग्रन्यों--]॥6 ?॥॥050फ7०07 पशट0ाए ० पि€ 56, 
वुधाहट ४४॥०2 270 [0७घाए ए 6 [ाएरातदादओओं, 30092 0 प्राशप्राणानईए 
[06४5 ने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त की । वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन था, अतः 
उसने अपने जटिल एवं शुष्क दार्शनिक सिद्धान्तों को उपन्यासों के तथा काच्यों के 
उदाहरणों से सरस बनाया था | किन्तु कुछ समय तक प्रचार कार्य करने के बाद, वह 
पुन: सेंण्ट एण्ड्यूज़ के विश्वविद्यालय भें प्रोफेसर हो गया । विद्याव्यमनी और विद्वान 
होने के साथ-साथ उसे विभिन्‍न मामलों का क्रियात्मक अनुभव भी था । 
उसने अपने गुरु ग्रीन के ब्रादर्शवादी सिद्धान्तों को ग्रहण करते हुए उसके उदारवाद 
को तिलांजलि दे दी | इसलिये ग्रीन की अपेक्षा उसके विचार हेगल के सिद्धान्तों से ग्रधिक 
घनिष्ठ साहश्य रखते हैं । इस विषय में बाकर ने लिखा है-- स्वनन्त्र इच्छा की भिद्धि 
के साधन के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले राज्य पर ग्रीन ने अनेक प्रतिबन्ध लगाये 
बोसांके ने इन्हें हटा दिया और इस प्रकार ग्रीन के दर्शन को वह ऐसे ब्रिन्द तक ले 
ग्राया, जहाँ पहुँचऋर उसका दर्शन हेगल के राज्य के विचार से अभिन्‍तता न रखने पर 
सी घनिष्ठ साहदय रखता है !* ग्रतः यह स्पष्ट है कि ब्रोसांके का आादर्शवाद ग्रीन 
की अपेक्षा अधिक उग्र तथा राज्य की निरंकुश सत्ता का पोषक है। बोसांके की एक 
बड़ी विशेषता यह है कि उसने अपने सिद्धान्तों को पृष्ट करने के लिये मनोविज्ञान के 
नवीन अन्वेषणों की सहायता ली है । यहाँ उसके विशिष्ट सिद्धान्तों का परिचय दिया 
जायगा । 
(१) राज्य का स्वरूप--बोसांके राज्य को एक नेतिक विचार (एांप्छ 
[0०9) तथा वास्तविक या सामान्य इच्छा का साकार रूप मानता है। यह नेलिक इस- 
लिये है कि इसका सम्बन्ध सनुध्य के उत्वान और उन्नति से है, राज्य का उद्देश्य व्यक्ति 
की तथा समाज की उनलति है। राज्य एक विचारमात्र है, इसको मनोविज्ञान के 
ग्राधार पर वह बड़े मनोरंजक रूप से पृष्ट करता है । उसकी धारणा है कि न केवल 
राज्य अपित परिवार आदि सभी संस्यायें दो पक्ष रखती हैं-- पहला पक्ष भौतिक होता 
है और दूसरा मानसिक या आध्यात्मिक । जिस प्रकार मनुष्य में देह तथा आत्मा के दो 
पक्ष होते हैं और इनमें असली मूलभूत तत्त्व आत्मा होता है, उसी प्रकार प्रत्येक संस्था 
के भौतिक पश् या देह के साथ-साथ एक मौलिक विचार या उसको आत्मा होती है 
यह विचार किसी एक व्यक्ति के मन का विचार नहीं, अपितु उससे सम्बन्ध रखने वाले 
सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत मनों का सामान्य प्रंश होता है। यह ब्यक्तियों के एक विशेष 
समूह के मनों से बना होने के कारण एक सामूहिक सन (सए6 0 4 800०) 
१- आदर- पृोक्त पुस्तक, १० ५६-७ 
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कहलाता है। इसे वोसांके ने विद्यालय के तथा बाकर ने संसद्‌ के उदाहरण से समझाया है । 
किसी भी विद्यालय का भौतिक पक्ष उसकी इमारतें, विद्यार्थी और अध्यापक 
हैं। किन्तु क्‍या यही वास्तविक विद्यालय है ? बोसांके इसका उत्तर देते हुए कहता है 
कि “विद्यालय की वास्तविकता इस तथ्य में निहित है कि कुछ व्यक्तियों के मत इसमें 
निर्चित ढंग से संबद्ध हैं, इसके विषय में अध्यापकों, विद्यार्थियों, प्रबन्धकों, विद्यार्थियों 
के अभिभावकों के तथा जनता के कुछ निश्चित विचार हैं, स्कूल तब तक स्कूल बना 
रहता है जब तक इनके प्रनुसार कार्य होता रहता है । * स्कूल का मौलिक विचार शिक्षा 
देता है, जब तक इससे प्रेरित होकर विद्यार्थी, शिक्षक, मेनेजर और श्रभिभावक कार्य 
करते रहते हैं, तव तक यह विद्यालय विद्यालय बना रहता है। किन्तु यदि इसका 
शिक्षा देने का मौलिक विचार बदल जाय तो यह विद्यालय नहीं रहेगा । उदाहरघाय॑, 
विद्यालय के इस भवन में कपड़ा बुनने की मशीनें लगा दी जायें, इस इमारत में प्रध्या- 
पकों से श्रम-निरीक्षकों का और विद्यार्थियों से श्रमिकों का कार्य लिया जाने लगे और 
हाँ कपड़ा तैयार होने लगे तो उसी इमारत के, उन्हीं विद्यार्थियों प्रौर शिक्षकों के होवे 
हुए भी यह विद्यालय नहीं, किन्तु कारखाता कहलायगा, क्योंकि इसका मौलिक विचार 
ग्रव॒ शिक्षा देने के स्थान पर वस्त्रों का उत्पादन करना हो गया है। वाकर ने इसे 
पालियामेण्ट के उदाहरण से समझाया है। इसके छः सो सदस्य हैं, वे एक विशाल एवं 
भव्य सवन में एकत्र होकर कार्य करते हैं । किन्तु छः सो व्यक्तियों वाले इस विज्ञाल 
मवन को ही यदि हम पालियामंण्ट समभ लें तो यह हमारी भूल होगी । वस्तुत: 
पालियाम॑ण्ट वह मौलिक विचार है, जो छः सो सदस्यों के मनों को एक विशेष प्रकार 
के चिन्तन के लिये प्रेरित करता है झौर उन्हें एक सामान्य प्रयोजन के सूत्र में ग्राबद्ध 
करके यहाँ उनसे एक प्रकार का काये कराता है। यह विचार इंगलेण्ड का शासन करना 
तथा उसके लिये आवश्यक कानूनों का निर्माण करना है। इस विचार और प्रयोजन से 
प्रेरित होकर पालियामंण्ट के सदस्य कार्य करते हैं, इस प्रयोजन को हम पालियाम॑ण्ट 
का नेंतिक विचार (5पराप्डं 70८) कह सकते हैं, यह उसकी झात्मा या प्राण है । 
पालियाम॑ण्ट ईंट, मिट्टी, पत्थर और सीमेण्ट से बने किसी भव्य भवन का नाम नहीं है, 
प्रपितु छः सौ व्यक्तियों के मतों में समान रूप से रहने वाले इंगलेण्ड के शासन झौर 
कानून निर्माण का विचार है । 
इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्था का एक मौलिक विचार होता है, यह उसकी 
आत्मा एवं प्राण होता है, इसके आधार पर उसका संगठन और संचालन किया जाता 
है, उसके लिये आवश्यक योजना का सूत्रपात होता है, उसे क्वियान्वित रूप देने के लिये 
इमारतें बनाकर, कर्मचारियों को नियुक्त कर उसके भोतिक रूप का निर्माण किया 
जाता है । इस प्रकार प्रत्येक संस्था अपने बाह्य रूप को धारण करती है, किन्तु यह 
रूप एक मौलिक विचार से उत्पन्त होता है, श्रतः बोसांके यह कहता है कि सभी 
संस्थाएँ विचार रूप हैं ([750/07075 0० 70888 ) । विद्यालय के उपर्युक्त उदाहरण में 


$. बोसांके-फिलोसाफिकल थियोरी भाफ दौ स्टेट, पृ० १५६ 
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मौलिक विचार शिक्षा देना है, इसे मूर्त रूप देने के लिये एक समिति बनाई जाती हैं, 
घन एकत्र करके विद्यालय के भवन बनाये जाते हैं, प्रध्यापक्ों की नियुक्ति की जाती 
है, विद्यार्थियों को प्रविप्ट किया जाता है, निश्चित नियमों के अनुसार विद्यालय के 
संचालित होने पर शिक्षा देने का मौलिक विचार मूर्त्त रूप घारण करता है । 

सामूहिक मन का सिद्धान्त--बोसांके ने इस मौलिक विचार के विकास और 
कार्य के सम्बन्ध में कुछ नवीन बातों का प्रतिपादन मनोविज्ञान के आधार पर किया 
है। यदि संस्था का आधार एक मौलिक विचार है तो यह कहाँ रहता है ? इस विषय 
में उसका विचार है कि यह विचार किसी एक व्यक्ति के मन में नहीं, अपितु उस संस्था 
से संबद्ध अनेक व्यक्तियों के मनों में रहता है। उदाहरणार्थ, विद्यालय का विचार उससे 
संबद्ध विद्यावियों, अध्यापकों, कमंचारियों तथा प्रवन्धकों के मनों में रहता है। इन सबके 
मन में विद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में एक धारणा रहती है, विद्यार्थी इसमें पढ़ने के 
लिये आते हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिये, प्रवच्चक इसकी व्यवस्था के लिये तथा अन्य कर्म- 
चारी झपता निद्िचत कार्य पूरा करने के लिये आते हैं। इन सब व्यक्तियों के मनों के 
समूह ((0०एफ 7770 ) में विद्यालय के स्वरूप तथा काये के बारे में एक घारणा है, 
इसके अनुसार ही इसका काय चलता है। अतः प्रत्येक संस्था एक व्यक्ति के मन से 
नहीं, अपितु इससे संबद्ध व्यक्तियों के सामूहिक मन ((5009 ग70) से संचालित 
होती हैं। यह मन संस्था से संबद्ध सभी व्यक्तियों के मतों के सामान्य अझंशों से सिलकर 
बनता है । यद्यपि सामूहिक्र मन सर्देव क्रियाशील रहता है, तथापि यह प्राय: भ्रहश्य रूप 
से कार्य करता है शोर हमे इसकी सत्ता का बोध स्पष्ट रूप से नहीं होता है; किन्तु 
कुछ अवसरों पर हम इसका स्पप्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रनुभव करते हैं, ज॑से दो विद्या- 
लयों के हाको या क्रिकेट के मेच के समय | इस समय दोनों विद्यालयों से संवद्ध विद्यार्थी 
ओर अध्यापक अपने विद्यालय की विजय की उत्कट अभिलापा को प्रत्येक सफलता पर 
उग्र रूप से की जाने वाली हप॑ घ्वनि से अ्रभिव्यक्त करते हैं। इस समय उनका सामू- 
हिंक मन विशज्ञेष रूप से क्रियाज्ञील रहता है और इसको स्पप्ट रूप से समझना सुगम 
होता है । 

ग्रन्य संस्थाग्रों की माँति, राज्य भी एक संस्था है। अतः इसका एक सौलिक 
विचार होना चाहिये। यह विचार क्या है ? वोसांके के मतानुसार यह सब लोगों की 
वास्तविक इच्छा (२८४! श॥||) या सामान्‍य इच्छा का साकार रूप है। इस विषय में 
वह रूसो का श्रनुसरण करते हुए कहता है कि हमारी इच्छायें दो प्रकार की हैं--यथार्थ 
अयवा स्वार्थ पूर्रा इच्छा (#0छए्डं कैत्रा।। तथा वास्तविक इच्छा [२६३ जत!! व 
यथा इच्छा समुद्र के ऊपरी पृष्ठ पर दिखाई देने वाली लहरों के समान चंचल, अस्थिर, 
क्षणभंगुर, बुद्धि और तक के प्रतिवुल तथा अदूरदर्थी होती है, किननु वास्तविक इच्छा 
समुद्र की ऊपरी लहरों के नीच रहने वाली जलराशि की भाँति गन्भीर, प्रशान्त, स्थायी , 
बुद्धिसंगत और दूरदर्शी होती है । उदाहन्णायं, एक विद्यार्थी की यथार्थ इच्छा पढ़ाई 
से ऊबकर सिनेमा देखने, मित्रों के साथ गप्पे लगाने, ताश खेलकर समय बरबाद करने 
की हो सकती है, ये सब इच्छायें क्षणिक, प्रस्थायी और अल्पकालीन हैं। उसको 
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वास्तविक इच्छा पढ़ाई करके परीक्षा में उत्तम विभाग प्राप्त करने की तथा जीवन बिताने 
के लिये अच्छी नौकरी उपलब्ध करने की है। यह वास्तविक इच्छा उसके जीवन के 
भविष्य के साथ संबद्ध होने के कारण उसकी सिनेमा आदि जाने की उपर्युक्त यथार्थ 
इच्छाओं से अधिक दृरदशितापुरां, बुद्धिसंगत और स्थायी है। वस्तुतः सब व्यक्तियों की 
यथार्थ इच्छायें स्वार्थपृर्णा और अलग-अलग होती हैं, वास्तविक इच्छा इनमें दूरदशिता 
के दृष्टिकोण से सामंजस्य और समन्वय स्थापित करती है, जसे उपर्युक्त उदाहरण में 
विद्यार्थी की यथार्थ इच्छा सिनेमा देखने की हो सकती है, किन्तु परीक्षा के लिये परि- 
श्रम करके उत्तम विभाग प्राप्त करने तथा झपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की वास्त- 
विक इच्छा उसे कत्तंव्य-पालन के लिये बाधित करती है, सिनेमा में समय नष्ट करने 
के लिये उसे घिक्‍कारती है, उसे सत्य के लिये प्रेरित करते हुए उसका माग्गे-प्रदर्शन 
करती है, उसकी यथार्थ इच्छाओं से उसके कार्यों का समच्चय और सामंजस्य स्थापित 
करती है। 

यही स्थिति राज्य के सम्बन्ध में भी है। यहाँ भी व्यक्तियों की स्वार्थपूर्ण 
इच्छाओं में तथा सबकी सामान्य अथवा वास्तविक इच्छा में अन्तद्व॑न्द, विरोध और 
संघर्ष चलता रहता है। व्यक्तियों की अपनी क्षणभंगुर यथार्थ इच्छायें विभिन्‍न प्रकार 
की हो सकती हैं । एक व्यक्ति को दूसरे की बढ़िया घड़ी देखकर उसे चुराने का प्रलो- 
भन हो सकता है, यह उसकी यथार्थ एवं क्षणिक इच्छा है, थोड़ा गम्भीर विचार करने 
से उसे यह ज्ञात होता है कि उसका तथा अन्य सब व्यक्तियों का कल्याण समाज में 
ऐसी स्थिति बनाये रखने में है, जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों की सम्पत्ति सुरक्षित 
बनी रहे । भ्रत: किसी व्यक्ति की घड़ी चुराने की यथार्थ इच्छा होते हुए भी सब व्य- 
क्तियों की सामान्य या वास्तविक इच्छा घड़ी को न चुराने की है। इस प्रकार समाज 
एवं राज्य में रहते वाले व्यक्तियों की अनेक वास्तविक इच्छायें हैं और राज्य इनका 
मूत्तिमाम्‌ रूप है, जिस प्रकार पढ़ने की इच्छा के विचार का मृत्ते रूप विद्यालय है, 
कानून बनाने के विचार का मूत्ते रूप पालियामंण्टभवन तथा वस्तुओ्रों के उत्पादन के 
विचार का साकार रूप एक कारखाना होता है । 

इस प्रकार बोर्सांके राज्य को वास्तविक इच्छा का साकार रूप मानने के कारण 
एक नेतिक विचार (577८४ 0०82) मानता है। वह इससे राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिणामों पर पहुँचता है । (१) वह राज्य के शासन को 
सच्चा स्वशासन (50(-४20०एरथगाशथा) समझता है। ऊपर से देखने में स्वशासन 
शब्द में विरोधाभास प्रतीत होता है क्योंकि शासन में शासक और शासित के दो पक्षों 
का होना अनिवाय॑ है । स्वशासन का ऊपर से प्रतीत होने वाला अर्थ है--स्वयमेव अपना 
शासन करना। इसमें दो पक्षों का होना सम्भव ही नहीं है, प्रजातन्त्र में भी व्यक्ति स्वय- 
मेव अपने द्वारा नहीं, किन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा शासित होता है । इस दृष्टि से देखने 
पर स्वशासन का शब्द अ्थंशुन्य तथा बेह॒दा प्रतीत होता है | बोसांके इसकी सार्थकता 
सिद्ध करता हुआझा कहता है कि राज्य सामान्य इच्छा का साकार रूप है, इसमें हमारी 
वास्तविक इच्छा भी सम्मिलित है। राज्य का सारा संचालन इसी इच्छा के भ्रनुसार 
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हो रहा है, इसका यह ग्र्थ है कि हम वास्तव में क्रिसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से नहीं, 
ग्पितु अपनी ही इच्छा से द्ञासित हो रहे हैं। यही स्वशासन है ।* 

स्वशासन का यह सिद्धान्त मान लेने के बाद व्यक्ति के लिये यह ग्रावध्यक हो जाता 
है कि वह राज्य के आादेज्षों का आँख मूदकर पालन करे, क्योंकि वे उसकी अपनी ही 
वास्तविक इच्छा के आ्रादेश हैं । इससे व्यक्ति अपनी पृथक्‌ सत्ता न रखते हुए उसे राज्य 
में विलीन कर देता है। बोसांके का यह सिद्धान्त अपने युरु ग्रीन की अपेक्षा हेगल के 
सिद्धान्त से अधिक मिलता है । ग्रीन व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छा पर बल देता है, बोसांके 
इसकी उपेक्षा करता है । बार ने लिखा है--“बोसांके राज्य तथा इसकी संस्थाओं के 
साथ एक सामान्य नागरिक की स्वतन्त्र इच्छा के सम्बन्ध में ग्रीन द्वारा प्रतिपादित 
किये जाने वाले प्रतिवन्धों को तिलांजलि दे देता है और इस प्रकार वह हेगल के इस 
सिद्धान्त के अधिक समीप आ जाता है कि व्यक्ति की आत्मा अपने को राष्ट्र की आत्मा 
में स्वतन्त्रतापूर्वक एवं स्वेच्छापृ्तक विलीन कर लेती है । 

(२) दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम राज्य और समाज का सम्बन्ध है | राज्य 
दक्ति का प्रयोग करने वाला एक राजनीतिक संगठन है, यह समाज और इसका निर्माण 
करने वाली विभिन्‍न संस्थाग्रों---परिवार, घारमिक संगठन या चर्च, आधथिक संघ--- 
आदि से भेद रखता है क्योंकि इन संस्थाओं के पास अपने नियमों और आदेशों का 
पालन कराने के लिये राज्य की भाँति कोई वक्ति नहीं होती है । समाज को ये सभी 
संस्थायें राज्य को विभिन्‍न कार्यो के करने में पुरा सहयोग प्रदान करती हैं, इनके बिना 
राज्य का कार्य नहीं चल सकता है। वस्तुतः ये सब राज्य के विद्याल रूप में समाई 
हुई हैं। यदि राज्य को शक्ति का प्रयोग न करने वाली संस्था के रूप में नहीं, किन्तु 
विराट रूप रखने वाले समाज के रूप में देखा जाय तो राज्य अनेक समूहों का समूह 
तथा समुदायों का समुदाय (009 ण एा०एए8$, # (०्णगागां[ए 0 (०ग- 
ग्राए770८5) है, यह मानव समाज के समूचे क्षेत्र में फेला हुआ है ओर इसका संचालन, 
नियन्त्र०ण और घारण कर रहा है । 

(३) तीसरा परिणाम राज्य के स्वरूप ओर कार्य के सम्बन्ध में है । राज्य न 
केवल एक नैतिक विचार है, अपितु सर्वोच्च अथवा एकमात्र नेतिक विचार (॥86 
एप्तांट्थ 0०8) है, क्योंकि राज्य एक स्वाच्चि, सावंसोम संस्था है, इसमें समाज की 
विभिन्‍न संस्थाओं के ग्राधारभुत एव मौलिक विचारों का सामंजस्य और समन्वय हुआ 
है, अतः राज्य के मूल में निहित नैतिक विचार समाज में पाई जाने वाली विभिन्‍न 
संस्थाओं के नैतिक विचारों का योगफल (5एगशा ॥09/) ही नहीं है, अपितु इन सबसमें 
समन्वय स्थायित करने वाला एकमात्र नैतिक विचार है। विभिन्‍न संस्थाग्रों के नैतिक 
विचार एकांगी और विरोधी हो सकते हैं, किन्तु राज्य अपने उच्चतर दृष्टिकोण से 
इनमें पाये जाने वाले विरोघ और असंगति दूर करके इनमें समन्वय स्थापित करता 

$., बोसांके--दी फि्योसा फकब थियोरो आफ दी स्टेट, चतुर्थ संस्करण 7६४८, पृ० ४०० 
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है । राज्य यह इसलिये करता है कि उसका हृष्टिकोण एकांगी न होकर, सर्वागीण होता 
है, वह उसके एक पक्ष को न देखकर सब पक्षों पर विचार करता है। 

ग्रत: बोसांके के मतानुसार राज्य समग्र मानव जीवन को बिताने की एक व्याव- 
हारिक योजना (शणाता३8 (०7०००४ ० ॥॥6) को प्रस्तुत करता है। राज्य में 
परिवार, चर्च, व्यापारिक संगठन आदि सभी प्रकार की संस्थाग्रों का समावेश होता है, 
यह इनके विरोधों तथा असंगतियों की आलोचना करके इनका संशोधन इस दृष्टि से 
करता है कि समाज का कार्य भली-भाँति चलता रहे | इसे वोसांके ने समाज की सब 
संस्थाश्रों के यथोचित कार्य करने के लिये आवश्यक आलोचना (0$शक्थाए० (तंपं- 
छंड्राए 0 शी ॥757ए0075) कहा है । मानवीय संस्थायें शीघ्र ही जड़ता, निष्क्रियता 
और विक्ृति का शिकार हो जाती हैं, इनमें स्वार्थ की वृत्ति प्रधान होती है। उदाहरणार्थ, 
परिवार तथा चच्च अपने ही सदस्यों के हितों का ध्यान रखते हैं, इनकी हृष्टि विशाल 
बनाना, समष्टि के हितों के साथ इनका समन्वय करता तथा इनका समुचित मार्ग-प्रदर्शन 
करना राज्य का कार्य है। इसकी तुलना समुद्र-यात्रा करने वाले एक जहाज के कप्तान 
के पास विद्यमान उस मानचित्र से की जा सकती है, जिसके अनुसार उसे अपने मार्ग 
का तथा इसमें आने वाली चट्टानों का और भंवरों का ज्ञान होता रहता है। जिस 
प्रकार जहाज इस नक्शे से पथ-प्रदर्शन पाता हुआ आगे बढ़ता है, वेसे ही मनुष्य 
की समस्त जीवन-यात्रा का तथा ककत्तंव्याकत्त॑व्य का ज्ञान राज्य द्वारा होता है। 

किन्तु राज्य यह पथ-प्रदर्शन शक्ति द्वारा करता है, क्‍योंकि बोसांके का कथन है 
कि “अन्ततोगत्वा राज्य ही एकमात्र मान्य एवं न्‍्यायोचित शक्ति है" (06 ०गए 
720087560 2870 [7050४760 ६07०6) । शक्ति राज्य का स्वाभाविक तत्त्व है, यह 
हमारी वास्तविक इच्छा का ही विद्याल एवं विस्तृत रूप है | यह हमें अपने कत्तंव्यों का 
बोघ कराता है, अ्रज्ञानी, आलसी, विद्रोही लोगों को उनके काये का ज्ञान कराता हुआ 
उन्हें कत्तंव्य-पालन के लिये विवश करता है । यह समभझना एक बड़ी गलती है कि राज्य 
का कार्ये केवल कानून तोड़ने वालों को पकड़ना और दण्ड देना है, वस्तुतः राज्य 
हमें जीवन के सभी पक्षों में न केवल कत्तेव्य का ज्ञान कराता है, श्रपितु उनके अनुसार 
जीवन संचालन करने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। 

इस बात को बोसांके ने चकक्‍के (#ए9७॥८८]) के उदाहररपण से समझाया है। 
जिस प्रकार एक मशीन को प्रधान रूप से गति प्रदाव करने वाला एक बड़ा पहिया या 
चकक्‍्का होता है, यह अपनी गति से सम्ूची मशीन को और इससे सम्बद्ध सभी छोटी 
मज्ञीनों को गति प्रदान करता है, उसी प्रकार राज्य जीवन के सभी अंगों, तथा इसमें 
विद्यमान सभी संस्थाओं और समूहों को शक्ति प्रदान करता है तथा उन्हें संचालित 
करता है । अन्य संस्थायें और समृह दाँतेदार पहिये ((०४2७॥०८) की भाँति हैं, जिस 
प्रकार कई दांतेदार पहियों के दांते एक-दूसरे में गुँथे और जुड़े होते हैं तथा बड़े पहिये 
की शक्ति से ये सब छोटे पहिये चलते रहते हैं, उसी प्रकार राज्य की शक्ति से उसकी 
सभी संस्थायें सचालित होती हैं । 

१. बोसंदि-पूर्वोक्त पुस्तक, प० २१६ 
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राज्य का कार्य--इस प्रकार बोसांके ने राज्य के दो प्रकार के कार्य माने हैं । 
पहला कार्य जीवन के समूच कार्यों का समुचित पय-प्रदर्शन करना तथा कर्तव्य का ज्ञान 
कराना हैं ओर दसरा कार्य मनुष्य को अपने निश्चित मार्ग पर वलपूर्वक चलाना है। 
जब हम गअ्ज्ञानवश या आलस्यवज्ञष अथवा अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण अपने 
कत्तंव्य का पालन नहीं करते हैं, पथ-म्रष्ट होते हैं, तो राज्य अपने दण्ड की शक्ति से 
हमें सचेत कर देता है कि हमें गलत रास्ते पर ने चलकर, टोक रास्ते से ही चलना 
चाहिये। 

यह बात बोसांके के दण्ड-विषयक सिद्धान्त से मली-माॉँति स्पष्ट हो जाती है । 
ग्रीन ने इसे समाज-विरोधी गक्ति का विरोध करने वाली शक्ति माना था [देखिये ऊ० 
पृ० १६७), किन्तु बोसांके मनोविज्ञान के नवीन झनुसंघानों के अनुसार अचेतन मन 
की महत्ता को स्वीकार करता हुग्ना यह मानता हैं कि दण्ड प्रपराघी को घक्‍का देकर सचेत 
करने का काम करता है, ताकि वह आगे से ऐसी भूल ने करे । बाकर ने इसे साइकल 
के उदाहरण से समझाया है ।" कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति साइकल पर एक चौराहे 
से गुजरता है, यहाँ उसकी ततिक झ्रसावधानी के कारण एक दूघंटना में उसे कोई चोट 
लगती है। इसका यह परिणाम होगा कि यह उसे भविष्य में इस का सर्देव स्मरण 
कराती रहेगी कि वहु उस चौराहे पर अपनी साइकल को बड़ी सावधानी से चलाये 
ताकि ऐसी दुर्घटना की पुनराव्रत्ति न हो | जिस प्रकार दुर्घटना से लगी चोट से मिलने 
वाली थधिक्षा उसके अचेतन मन का प्रंग बनकर उसे सचत करती रहती है, इसी प्रकार 
राज्य के दण्ड से लगा हुम्रा घक्का उसे समाज-विरोधी अपराध करने से रोकता रहता 
हैं। मनुष्य इससे मविध्य में अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सचेत ओर जागरूक हो 
जाता है । 

दण्ड-विधयक इस विश्लेषण के झाघार पर बोसांके दण्ड के विधय में पुराने 
तीनों सिद्धान्तों (दे० ऊ० पु० १६६-७) को आंशिक रूप से सही मानता है । दण्ड देने 
में अपराधी से बदला नेने (सि८ायाए४८), उसका सुधार करने (रिशएाग9४४८) 
तथा उसे भविष्य में ग्रपराघ से रोकने (लक्षाट्ा) के उदृंब्य मिल रहते हैं। दष्ड 
का वास्तविक उदृश्य तो अधिकारों की रक्षा करना हैं, किन्तु दण्ड देकर अपराधी के 
मन में स्वाभाविक रूप से यह भावना उत्पन्न की जाती है कि यह उसके दुष्कर्म का 
परिणाम है । यदि भविष्य में वह ऐसा बुरा काम करेगा तो उस इस प्रकार का दष्ड 
मुगतता पड़ेगा | इसके परिणामस्वरूप वह भविध्य में भ्रपराथ करने से बचा रहता है 
ग्रोर उसका सुधार हो जाता है । 

राज्य की नेतिकता, युद्ध ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-- बोसांके हेगल की भाँति 
राष्ट्रीय-राज्य ('पिथ०॥-986) को सामाजिक संगठन का सर्वोच्च रूप मानता है । 
इसका कारण यह है कि किसी भी संस्था के लिये समान उद्देदय से प्रेरित मनुष्यों के 
मनों का एक समूह (07009 ० )/65) तथा एक मौलिक विचार होना आवश्यक 
है (दे० ऊ० पृ० २११) | यह इस समय राष्ट्रोयता के कारण एकानुभूति रखने वाले राज्यों 
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में ही दिखाई देता है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें समस्त मानव-जाति का एक सामान्य 
प्रयोजन से संचालित होने वाला मन नहीं दिखाई देता है, भ्रतः राज्य को ही सर्वोच्च 
संगठन माना जाना चाहिये । यदि राज्य को ऐसा संगठन मान लिया जाय तो हमें उसे 
समूची नतिक व्यवस्था का संरक्षण करने वाला सर्वोपरि संगठन मानना पड़ेगा । इस 
दक्षा में राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में उचित अनुचित का विवेक करने वाली कोई 
नैतिकता नहीं मानी जा सकती। पहले यह बताया जा चुका है कि ग्रीन ने इस सिद्धान्त 
को विश्व-अआतृत्व (एप्रांएधड४ 80707॥70006) के विचार के आ्राधार पर नहीं माना 
है। किन्तु बोसांके निम्नलिखित युक्तिक्रम के आधार पर राज्य से ऊँची और बड़ी 
नेतिकता अस्वीकार करता है । 

उसका यह कथन है कि राज्य के कार्यों में तथा व्यक्ति के कार्यों (?००॥० 
शत शांए० ४०४७) में भेद करना चाहिये, दोनों को नंतिकता के एक नपने से नहीं 
नापा जा सकता । वस्तुत: राज्य साधारण नैतिकता के नियमों से ऊँचा उठा हुआ होता 
है, क्योंकि ये नियम उसी के द्वारा प्रचलित एवं संचालित कियै जाते हैं । व्यक्ति की 
तथा राज्य की नेतिकता में अन्तर है | यदि व्यक्ति किसी की हत्या या हिसा करता 
है तो वह अपराधी माना जाता है, किन्तु राज्य द्वारा दूसरे देश के साथ युद्ध में सेनिकों 
की हत्या को अपराघ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार राज्य युद्ध में नैतिकता के सभी 
नियमों का भंग करते हुए लूठ-मार, छल, सं धि-भंग, विध्वासघात आ्रादि के बीसियों 
अनैतिक कार्य करता है, किन्तु राज्य को इनके लिये अपराधी नहीं ठहराया जाता, 
अपितु यह कहा जाता है कि युद्ध और प्रेम में किये जाने वाले सभी कार्य उचित होते 
हैं (&॥ 8 शि। 7 0४6 था फ्रधा.) । इससे यह स्पष्ट है कि राज्य अपने कार्यों 
की नैतिकता स्वयमेव निदिचित करता है क्योंकि राज्य से ग्रधिक ऊँचा या व्यापक 
कोई ऐसा संगठन नहीं है, जो उसके लिये नेतिक नियम बना सके या श्रादर्श स्थापित 
कर सके । इस प्रकार राज्य नैतिक दृष्टि से पूर्णातया निरंकुश है, क्योंकि राज्य के 
सदस्यों पर लागू किये जाने वाले नेतिक नियमों से राज्य को कभी नहीं बाँधा जा 
सकता है। भले ही हमें यह स्थिति वांछनीय प्रतीत न हो, हम उसे हीन कोटि का 
विचार सम, किन्तु इसकी सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राज्य पर 
कोई दूसरी शक्ति नेतिक नियमों को लागू नहीं कर सकती । इस स्थिति को मान लेने 
पर राज्य को मनमाने ढंग से सभी कार्य करने, युद्ध छेड़ने श्रादि का अ्रधिकार प्राप्त 
हो जाता है। राज्य दूसरे राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों को निदिचत करने में पूरा 
रूप से स्वतन्त्र है, अतः यदि किसी समय कोई राज्य अपने लिये यह ग्रावरयक समभता 
है कि उसे पड़ोसी देश पर हमला करना चाहिये या युद्ध छेड़ना चाहिये तो उसे वह 
अपनी इच्छानुसार कर सकता है। राज्यों से ऊपर कोई नंतिक नियम न मानना तथा 
इन्हें मममाना कार्य करने की खुली छूट देना अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शान्ति को 
तिलांजलि देना तथा अराजकता और लड़ाई को खुला निमन्त्रण देना है । बोर्साके की 
यह विचारधारा ग्रीन की अपेक्षा हेगल के विचारों से अधिक गहरा साहश्य रखती है । 

ग्रोन तथा बोसांके की तुलना--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बोसांके ने 
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अपने गुरू ग्रीन की अपेक्षा हेगल के स्रिद्धान्तों का अधिक अनुसरण किया | इस दृष्टि 
से ग्रीन तथा बोसांके के विचारों की तुलना बड़ी रोचक है। उसने अपनी विचारघारा 
का आरम्भ ग्रीन के विचारों के अनुसरण से किया है, किल्‍्तु इसका ग्नन्‍्त हेगल के 
सिद्धान्तों का प्रबल अनुयायी बनकर किया है । यह बात गुरु-शिष्य के विचारों की 
तुलना करने से तथा इन दोनों की समानता में भेद देखने से स्पध्ट हो जायगी । पहली 
समानता दोनों का यह विश्वास था कि राज्य मनुष्य की स्वामाविक प्रकृति का पूर्णां 
विकास करने के लिये ग्रतीव आवश्यक है, अतः यह एक प्राकृतिक [४०६७४] ) 
संगठन है । ये दोनों हाब्स तथा लॉक के राज्य-विषयक उस व्यक्तिवादी सिद्धान्त का 
खण्डन करते हैं, जिसके प्रनुसार मनुष्य स्वभाव से प्रारम्भ में स्वतन्त्र ओर पथक रहते 
वाले प्राणी थे, उन्होंने बाद में एक समझते द्वारा राज्य का निर्माण किया। राज्य इस 
प्रकार कृत्रिम रूप से बनाया गया संगठन है। दूसरी समानता राज्य को व्यक्तिवादी 
दाह निकों की भाँति व्यक्तियों का समूह मात्र न मानकर, एकानुभूति की भावना से 
ओत-प्रोत सजीव झरीर या अ्रवयवी (078पांज्रा)) मानना है। दोनों विचारक इसमें 
सामान्य इच्छा (0थालव।ं भें!) को बहुत महत्त्व देते हैं । तोसरी समानता यह है 
कि दोनों व्यक्ति का प्रधान लक्ष्य आत्मा की उन्नति या नेतिक विकास मानते हैं । 

यद्यपि ग्रीन और बोसांके--दोनों ्रादर्शवादी विचारक हैं, राज्य को नेतिक 
विकास की संस्था तथा साधन मानते हैं, फिर भी इन दोनों के सिद्धान्तों में कुछ मौलिक 
भेद हैं । पहला भेद ग्रीन का आदर्शवादी होते हुए भी व्यक्ति को महत्त्व देना, व्यक्ति- 
बाद पर बल देना, व्यक्ति के विकास को तथा उसकी स्वतन्बता को गरिमा प्रदान करता 
है | ग्रीन के मतानुसार व्यक्ति का नैतिक विकास तथा आत्मा की उन्नति करना हमारा 
सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिये, राज्य इसका साधन मात्र है| व्यक्ति को भपनी इच्छा- 
नुसार अपना विकास करने की स्वाधीनता होनी चाहिये। यदि राज्य का कोई नियम 
व्यक्ति के विकास में वाघक हो तो वह विशेष दक्षाप्रों में व्यक्ति को राज्य का विरोध 
करने का अधिकार प्रदान करत्ग है (दे० ऊ० पृ० १६२-६)। ग्रीन व्यक्त को राज्य 
का विरोध इस आधार पर करने का अधिकार देता है कि कई बार व्यक्ति सामाजिक 
कल्याण के विषय में राज्य की अपेक्षा अधिक सही विचार रखता है किन्तु बोसांके 
इससे सहमत नहीं है । उसका यह मत है कि मनुष्य अपनी स्वार्थ-बुद्धि एवं वासनाग्रों 
के कारण कभी ऐसा कोई विचार नहीं रख सकता, जो समाज को राज्य के नियम की 
अपेक्षा अधिक लाभ पहुँचाने वाला हो, व्यक्ति अपने क्षृद्र स्वरार्यों को राज्य के महान 
हितों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है, झतः राज्य का विरोध कमी सही नहीं 
हो सकता । वह सर्व स्वार्थ-बुद्धि से राज्य का विरोध करेगा, उसे यह अधिकार कभी 
नहीं दिया जाना चाहिये । इमे न देने का दूसरा कारण यह भी था कि वह “राज्य को 
ग्धिकारों का एकमात्र व्यवस्थापक और नेतिक नियमों का संरक्षक मानता था इस 
कारण वह राज्य को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान देता है कि व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध 
के अधिकार को सर्वथा नगण्य बना देता है । 

दूसरा अन्तर बोसांके द्वारा राज्य के पृथक व्यक्तित्व को सामूहिक मन 
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((#0फ ४70) के रूप में मानना है (ऊपर पृ८ २११) । ग्रीन इस सिद्धान्त को नहीं 
मानता, उसके अनुसार राज्य का निर्माण सामान्य इच्छा से होता है (ऊपर पु० 
१८३-४) | बोसांके प्रत्येक संस्था का एक मौलिक विचार या सामूहिक मन मानता 
है, इसमें सब व्यक्तियों की इच्छा के सामान्य अ्रंश नहीं होते, अपितु ये सब मिलकर 
एक नया रूप घारण करते हैं और यह सामूहिक मन सामान्‍य इच्छा से उत्कृष्ट और 
श्रेष्ठ वस्तु है । 

तोसरा अन्तर व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में है। ग्रीन 
राज्य को महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी उसे साधन ही समभता है, साध्य नहीं; राज्य 
व्यक्ति के उत्तम जीवन का नेतिक विकास का साधन मात्र है। किन्तु बोसांके राज्य 
को साथ्य तथा व्यक्ति को साधन समभता है | उसकी दृष्टि में राज्य उत्तम जीवन का 
साधन नहीं, किन्तु उसका साकार रूप है। पहले यह बताया जा छुका है कि बोसांके 
व्यक्ति के पृथक व्यक्तित्व को महत्व न देकर उसे राज्य में विलीन कर देता है, इस 
प्रकार वह ग्रीन की अपेक्षा हेगल के अधिक निकट है ।॥ चौथा अन्तर राज्य के कार्यों 
का हैं| ग्रीन के मतानुसार राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं 
को दूर करना है । यह एक ग्रभावात्मक या निषेघात्मक ()२८४७६४४४) काये है । बोसांके 
इसके सर्वंथा विपरीत इसे भावात्मक (०४0४४) रूप में रखता हैं, उसके मतानुसार राज्य 
का कार्य ग्रात्मोन्‍्नति की बाधाओं का निराकरण ही नहीं, अपितु सब नागरिकों के सम्मुख 
उत्तम जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करना, उन्हें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा करना 
तथा दण्ड की व्यवस्था द्वारा इसका पालन करने के लिये बाध्य करना है। यह बात 
उसके दण्ड-सम्वन्धी सिद्धान्त (ऊ० पृ० २१५) से स्पष्ट हो जाती है, आगे इसका 
विवेचन किया जायगा। 

पाँचवाँ ग्रन्तर यह है कि ग्रीन के मतानुसार प्रत्येक राज्य का निर्माण सामान्य 
इच्छा से होता है, राज्य का सच्चा आघार बल नहीं, किन्तु इच्छा है (ऊ० पृ० १८४-७)। 
ग्रत: केवल संगठित बल के अथवा कोरी पाशविक शक्ति के आधार पर स्थापित किसी 
निरंकुझ राज्य को वह आदर्श या सच्चा राज्य नहीं मानता है । वह केवल लोकतन्व्रात्मक 
प्रणाली के आधार पर स्थापित राज्यों को ही आदश मानता है । संसार में केवल शक्ति . 
पर आधारित राज्यों को वह आदर्श न मानकर वास्तविक ही मानता है । बोसांके इस 
प्रकार आदर्श (70८8]) तथा वास्तविक (7२९७]) राज्यों का कोई भेद नहीं मानता 
है, वह सभी राज्यों को सामान्य रूप से शक्ति पर आधारित निरंकुश राज्य मानता है। 

छठा अन्तर दण्ड-विषयक सिद्धान्त के बारे में है। पहले इसे स्पष्ट किया जा 
चुका हैं। बोसांके ने ग्रीन की अपेक्षा दण्ड के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर शभ्रधिक बल दिया 
था। दण्ड केवल भावी अ्रपराघों का निवारण या प्रतिकार करने वाला ही नहीं होता है, 
ग्रपितु वह अपराधी के अचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालकर उसका स्थायी सुधार 
करता है और भविष्य में उसे अपराध करने से रोकता है। सातवाँ भेद नैतिकता के 
बारे में है, ग्रोन के मतानुसार राज्य नेतिक नियमों से बंधे हुए हैं (४० पृ० १९६), 
ये नियम राज्य से ऊपर हैं, किन्तु बोसांके राज्य को नैतिकता से ऊँचा तथा इसके: 
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बन्धनों से स्वंथा स्वनन्त्र मानता है। श्राठवाँ अन्तर यद्ध-विपयक है । ग्रीन यद्ध वा 
कट्टर विरोत्री है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से वंचित कर देता 
किन्तु वोसांके इससे असहमत है। वह राज्य के कार्यो को व्यक्ति के कार्यों से सर्वथा 
भिन्न नपेतों था मानदण्डों से नापता है। ग्रीन युद्ध को किसी दक्षा में उचित नहीं 
समझता, किन्तु वोसांके के राज्य द्वारा किये गये प्रत्येक युद्ध को न्यायोचित समझता 
है। नवाँ ग्रन्तर अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था के विषय में है । ग्रीन सब व्यक्तियों 
को शाइवत चेतन्य या भगवान्‌ का अ्ंझ् मानकर सब मनृष्यों के एक-दूसरे का भाई 
होने की तथा विद्व-वन्च॒त्व (एग्राप्रशइ७ फ्राणाताशा000) की कल्पना करता है । 
ग्रत्तराप्ट्रीय क्षेत्र में कुछ नेतिक नियमों की सत्ता मातता है और राज्यों से इनके पालन 
की अपेक्षा करता है । किन्तु बोसांके राष्ट्रीय राज्य को ही सबसे ऊँचा संगठन मानता 
हैं, उसे इच्छानुसार कार्य करने की पूरी स्व॒तन्त॒ता प्रदान करके अन्तर्रास्ट्रीय अराजकता 
को खुली छूट देता है । 

बोसांके तथा हेगल--उपर्य क्त बणंन से यह स्पष्ट है कि बोसांके ने कई बातों में 
अपने गुरु ग्रीन की अ्रपेक्षा हेगल का अधिक अनुसरण किया है। वह हेगल की माँति 
राज्य को ग्रत्यधिक महत्त्व प्रदान करता है, उसे सर्वथा निरंकुश बनाता है, व्यक्ति के 
द्वितों को राज्य के लिए बलिदान कर देता है, युद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध 
में मी उसके विचार ग्रीन को अपेक्षा देगल की और अधिक सुक्के हा प्रतीत होते हैं । 
फिर भी, वह इंगलिश वातावरण और परम्परा में पता होने के कारण बुद्ध का और 
ग्न्तर्राष्ट्रीय अरा जकता का हेगल की भाँति उग्र एवं ग्रन्धभक्त नहीं था। उसने “राज्य 
के दा्श निक्र सिद्धान्त' के दूसरे संस्करण की भूमिका में राष्ट्रसंघ के प्रति विष्वास की 
भावना प्रकट की है ।! 


ब्रंडली (१८४६-१९२४ ) 
फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रेंडली वेस्टर्मिस्टर के एक उच्च पादरी [[2८27) का पुत्र, 
ग्राक्सफो्ड में प्रशिक्षित और वहाँ अध्यापत कराने वाला तथा हेगल का उम्र समर्थन 
करने वाला दार्शनिक था । उसने अपने राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन नेतिक 
ग्रध्ययन (टापांप्व! 500065] में प्रकाशित 'मेरा स्थान और उसके कत्तंव्य' (१५ 
6[8007 270 ॥5 00८५५ नामक निबन्ध में किया हैं। इसके अनुसार समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्चित स्थान होता है, यह कुछ तो उसकी परिस्थितियों से 
निश्चित होता है तथा कुछ स्वतंत्रतापू्वक चुने गये कार्यो द्वारा । किन्तु जब एक बार 
समाज में मनुष्य का स्थान निर्धारित हो जाय तो उसे उस स्थान से सम्बन्ध रखने वाले 
सभी कत्तंव्यों का पालन करना चाहिये। इसी में ब्यक्ति एवं समाज--दोनों का कल्याण 
निहित है। ब्रेडली प्लेटो की भाँति समाज को बहुत महत्त्व देता था और यह मानता था 

कि मनुष्य का सम्पूर्णा विकास समाज के द्वारा ही होता है । 
ब्रेडली राज्य को एक नेतिक प्राणी या अवयवी ('शणाओं 07ए570:ॉ57) मानता 





१. वोसांक्के--पूर्वोक्त पुस्तक, दूसरे संस्करण को मूमिका, १० ५६ 
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हैं । राज्य दो दृष्टियों से नेतिक है--(१) वह नेतिक उन्नति की आ्राकांक्षा रखने वाले 
तथा उसके लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों का समुदाय है। (२) वह इसलिए भी 
नैतिक है कि मनुष्य के नेतिक विकास ओर उन्नति का प्रधान साधन है। राज्य एक 
जीवित प्राणी के सनीव शरीर (07297»7 ) की भाँति है, जिस प्रकार सारे शरीर में 
एक चेतना होती है, इसका एक बाह्य रूप या शरीर और आत्मा होती है, उसी प्रकार 
राज्य में एक सामान्य इच्छा (067००) जग) होती है, अनेक अंग तथा इसकी एक 
अपनी आत्मा होती है । इसके विभिन्‍न अंग पुलिस, न्याय झ्रादि के विभाग यह जानते 
हैं कि उन्हें क्या कार्य करना है, राज्य की समष्टि में उनका क्‍या स्थान है । अतः: 
बाकर के शब्दों में ऐसा ज्ञान और इच्छा रखने वाले अपने अंगों के कारण राज्य 
स्वचेतनायुकत ($९-००॥5००४५ ) तथा स्वेच्छापुूर्वंक कायें करने वाला ($०-जां]- 
92) है। ब्रेडली का यह विचार हेगल के इस विचार से अधिक मेल खाता है कि 
राज्य एक आत्मचेतनासम्पन्न' नैतिक पदार्थ और ग्रात्मज्ञानी ($०-८0फजांग्र8) 
तथा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने वाला व्यक्ति (5०-8० ए०आंग्र2 
76एं0709]) है । इसकी इच्छा और ज्ञान राज्य में रहने वाले मनुष्यों की इच्छा और 
ज्ञान हैं। नंतिक प्राणी के रूप में राज्य का एक सामान्य प्रयोजन सब मनुष्यों की 
नेतिक उन्‍नति करना है। ब्रेडली हेगल की भाँति राज्य को सर्वशक्तिमान्‌ मानता है 
आर जीवन के सभी पहलुओं पर तथा विभिन्‍न सामाजिक संस्थाओं पर राज्य का पूरा 
नियन्त्रण स्थापित करता है। वस्तुतः ब्रेडली हेगल का कट्टर अनुयायी था । उसने अपने 
ग्रन्थ 'नेतिक अध्ययन' (8४०७) $77065$) में हेगल की पुस्तकों से लम्बे-लम्बे उद्धरण 
दिये हैं । 

ब्रंडली का ग्रीन ओर बोसांके की अपेक्षा ब्रिटिश जनता पर कम प्रभाव पड़ा । 
क्योंकि उसने १८७६ के बाद अपनी उपयरक्त पुस्तक को दुबारा इसलिये नहीं छप्वाया 
था कि इसमें उसके अपरिपक्व विचार थे। उसके ग्रन्थ प्रकाशित न होने के कारण 
उसके सिद्धान्तों का प्रचार बहुत कम हुआ, उसे विशेष प्रसिद्धि नहीं मिली । यह कहा 
जाता है कि 5६ वर्ष की आयु होने पर जब लाड हाल्डेन ने उसका नाम इस बात के 
लिये प्रस्तावित किया कि उसे ब्रिटिश सम्राट द्वारा योग्यतम व्यक्तियों को दी जाने 
वाली आडेर आफ मेरिट (00७ 0 )४७ग) की उपाधि से सम्मानित किया जाय 
तो तत्कालीन प्रधानसन्त्री लायड जाजें ने तथा ब्रिटिश सम्राट जाजं पंचम ने इस पर 
आइचर्य प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने ब्रेंडली का चाम इससे पहले कभी नहीं सुना था।* 

श्रादशोंवाद का प्रमाव--इंगलण्ड में ग्राद्शंवादी विचारकों का सबसे बड़ा प्रभाव 
व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति को क्षीण करता तया समष्टिवाद ((८०ा€्टांशंआ) को पुष्ट 
करना था । समष्टिवाद ने इसके प्रभाव से शनें:-शर्नें: राजकीय समाजवाद (386 
$००ंथांआ7) का रूप घारण किया तथा उत्पत्ति, वितरण और विनिमय के साधनों 
के राष्ट्रीकरण पर बल दिया जाने लगा । इससे राज्य के कार्यों में असाधारण वृद्धि 
होने लगी। आदर्ंवाद ने राज्य को व्यक्ति से ऊँचा स्थान दिया तथा पूंजीवाद का 

१. कार्टिन--ए झस्टरों आफ दी पोलिटिकल फिल्लासफसे, पृ० ५१४ 
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समर्थन करते हुए विशेषाधिकार रखने वाले सम्पत्तिशाली वर्ग करा समर्थन किया। 
इसने राष्ट्रीय भावना एवं अहंकार को उद्दीप्त करते हुए सैनिकवाद और साम्राज्यवाद 
की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया | किन्तु इसके साथ ही आदर्शावाद ने राज्य को 
बहुत ऊँचा स्थान देकर इसके विरुद्ध कई प्रतिक्रियायें भी उत्पन्त की । सर्वशक्तिशाली 
राज्य का प्रतिवाद करने के लिए तथा राज्य की सत्ता के विभाजन पर बल देने वाले 
श्रमिक संघवाद (5णा6 $०2०॑शांआ) तथा प्रसुसता के बहुलवादी (?प्ाशआं८) 
सिद्धान्त का जन्म हुआ ।* 

श्रादशंवाद की आलोचना--टहाबहा उस, जोड, लास्की तथा प्रन्य अनेक विद्वानों 
ने कई हृष्टिकोणों से इस पर प्रबल आक्षेप्र करते हुए इसकी बड़ी तीत्र प्रालोचना की 
है । इनमें से कुछ ग्रालोचनाये अतिरंजित, अतिञयोक्तिपूर्गो और ग्रवधार्थ भी हैं, इस 
पर किये जाने वाले कुछ आ्ाक्षेपों का पहले उल्लेख भी किया जा चुका है । अनः यहाँ 
संसेप से ही कुछ प्रमुख आक्षेपों का आलोचनात्मक वर्गात किया जायगा । पहला ग्राक्षेप 
ग्रादर्शावाद के सिद्धान्तों का सर्वथा काल्पनिक ओर अयथा् होना हैं। यह कहा जाता 
है कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले विचारक स्वप्तलोक में अथवा कल्पना- 
जगत में विहार करने वाले हैं, वे प्रत्येक नागरिक की नेतिक इच्छा के सहयोग से 
स्थापित होने पर जिस राज्य का वर्णान करते हैं, वह प्लेटो के आ्रादर्श राज्य की भाँति 
स्वर्गलोंक में सम्भव हो सकता है, किन्तु इस भूतल पर हमें प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं 
दिखाई देता है। इस आलोचना में सत्य का कुछ अंश अवध्य हैं, फिर भी यह वात 
पूरी तरह सही नहीं प्रतीत होती । बार ने इस ग्ाक्षेप्र का सुन्दर उत्तर देते हुए यह लिखा 
है कि किसी वस्तु का अध्ययतव करते हुए हमें उसके सर्वोत्तम रूप को देखना चाहिये, 
तभी हम उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त नीतिश्ास्त्र की भाँति 
टाजनीतिजास्त्र में मो आदर्श स्थिति का वर्गान किया जाना चाहिये, सिजविक ने लिखा 
है कि राजनीतिश्ञास्त्र के अध्ययत का विषय प्रधान रूप से समय समाज के वे सम्बन्ध 
हैं, जिन्हें इसमें स्थापित किया जाना चाहिये | इस दृष्टि से यदि आदर्शावादी आदर्श 
राज्य का वर्गात करते हैं तो यथार्थ स्थिति से दूर होने पर भी यह ठीक ही है । दूसरा 
आक्षेत्र आदर्शवाद का सुबार-विरोती तथा प्रतिक्रियावादी होना है। यह वस्तुत: समाज 
के आगे कोई नवीन आदर्श नहीं रखता, अपितु वर्तमान वस्तुस्थिति को तथा दोषपूर्णो 
समाज को हो अपने अनोखे तकों द्वारा आदर्श सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। अरस्तू 
ने दासप्रथा को न्‍्यायोचित सिद्ध किया, हेयल ने प्रशिया के निरंकुझ जर्मन राजतस्त्र 
को सर्वोत्तम राज्य बताया, ग्रीन ने पूँजीवाद के गुण गाये (ऊ० पु० २०१-२॥ । दोषपूर्सा 
सामाजिक व्यवस्था्रों को आदर्श सिद्ध करने का यह दृष्परिणाम होता है कि इनकी 
व्रटियों की ओर से हमारी दृष्टि हट जाती है, सुधार करने की भावना का उत्साह मन्द पड़ 
जाता है | इमीलिये हावसन ने लिखा है कि “प्रादर्शवाद रूड्विवाद का पोषण करने वाली 
एक चाल मात्र (]76 (800०5 ० ००75८ घक्ांझ) है । इस ग्राक्षेप के विषय में यह 
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भी कहा जा सकता है कि आदर्शवादी विचारक राज्य-विषयक अपने आध्यात्मिक तत्त्व- 
चिन्तन में इतने तल्‍्लीन रहते हैं कि उन्हें समाज की वुराइयों को देखने की तथा इनका 
संशोधन करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है | किन्तु यह ग्राक्षेप भी यथार्थ 
नहीं प्रतीत होता है । इसका पहला कारण तो यह है कि आझ्ादशवादी कल्पनालोक में 
ऊँचे उड़ने पर भी अपने पाँव धरती पर ही रखते हैं श्लौर वे समाज में सुव्यवस्था बनाये 
रखने की दृष्टि से उसके मौलिक आधारों पर कुठाराघात नहीं करते हैं। अरस्तू यह 
जानता था कि दासप्रया यूनानी समाज का आधार है, उसके विरोध से समाज में 
भीषण अव्यवस्था उत्पन्न होगी, अत: उसने उसका समर्थतत किया | हेगल जम॑ंनी के 
एकीकरण के लिये सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतन्त्र को आवश्यकता समझता था, अतः 
उसने प्रशिया के राजतन्त्र के गुण गाये | ग्रीन के समय का समाज पूँजी पर आधारित 
था और इसके कारण उद्योगों का अभूतपूर्व विकास हो रहा था, श्रत: उसने पंजीवाद 
का पोषण किया । दूसरा कारण यह है कि आदशंवादी समाज की वुराइयों पर ग्रधिक 
ध्यान न देकर इनके मौलिक कारण का संशोधन करना चाहते हैं । उनका यह कहना 
है कि सब बुराइयों का मूल मनुष्य की आसुरी तथा पाशविक प्रवृत्तियाँ हैं, इनका दमन 
करते हुए यदि मनुष्यों की नेतिक उन्‍तति की ओर ध्यान दिया जाब तो समाज की सब 
वुराइयाँ स्वयमेव दूर हो जायेंगी । मोलिक परिस्थितियों में सच्चे और स्थायी सुधार 
तभी हो सकते हैं, जब मनुष्यों का आध्यात्मिक उत्थान एवं उन्‍तति हो । इससे यह 
स्पष्ट है कि उन पर सुधार-विरोधी होने का ग्राक्षेप लगाना उचित नहों है । 

तोसरा श्राक्षप आदशंवादियों का वोद्धिकता ([70]6ट८ए०॥ 87) पर ग्रत्यधिक 
बल देना है। वे राज्य को बुद्धि (१८४६००) का श्रौर बुद्धिपुवंक संचालित इच्छा 
(ज्ञात!) का परिणाम मानते हैं। सामान्‍य इच्छा, वास्तविक इच्छा, स्वतन्त्र इच्छा 
आद्शवाद के मोलिक तत्त्व हैं, ये सभी मनुष्य के विवेक तथा बुद्धि पर अ्ाश्चित हैं । 
आदर्शवादियों के मतानुसार बुद्धिसंगत (एेध४०7०!) और तकंसंगत कार्य ही होने 
चाहियें। उनका राज्य-विषयक समूचा चिन्तन बुद्धिवाद पर आधारित है | यह बात 
ठोक नहीं है, क्योंकि जब हम मनुष्य के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह प्रतीत 
होता है कि बुद्धि और इच्छा उसके जीवन का एक छोटा-सा अंश मात्र है । उसके 
जीवन में मनोविज्ञान ओर प्राणिज्ञास्त्र के भी अनेक आवश्यक तत्त्व हैं, आदर्शवाद 
इनकी घोर उपेक्षा करता है। वस्तुतः मनुष्य बुद्धि ढ्वारा बहुत कम तथा मनोभावनाओं 
द्वारा अत्यधिक प्रेरित होता है । मनुष्य के अ्रधिकांश कार्य--काम, क्रोघ, लोभ, मोह, 
राम-देंष, ईर्ष्या प्रादि बुद्धि-विरोधी मनोभावनाओ्रों से होते हैं, मनोवेज्ञानिकों ने यह 
बताया है कि मनुष्य का अचेतन मन ($79-०070$०0०६ )/॥70) उसके कार्यों पर 
गहरा प्रभाव डालता है । भरत: मक्ड्ूरगल और ग्राहम वालास जैसे विचा रक मनोवेशानिक 
तत्त्वों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं और यह कहते हैं कि मनुष्य भपने राजनीतिक कार्यों 
में--- मतदान आदि में उचित-अनुचित का, देश के हानि-ज्ञाभ का बुद्धिपूर्वंक विच्ञार 
करके कार्य नहीं करते हैं, अपितु बिरादरी, मित्रता एवं प्रच्ञार के कारण तथा 
; अनुकरण श्रादि के मानप्तिक उद्ंगों से प्रभावित होकर वोट देते हैं । अत: मनुष्य के 
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राजनीतिक काय॑ बुद्धि द्वारा निश्चित न होकर, प्रब्ौद्धिक तन्‍्वों, मनोवेगों [पजा0- 
0075), वासनाओं (798550॥5 ), प्रवृनियों [॥905८५) से निश्चित होते है । इस 
दशा मं आदशवाद का बुद्धिवाद पर बल देता एडॉगी झोर दोषपूर्गा है, क्योंक्रि वह 
मानव स्वभाव का निर्माण करने वाले एक छोटे तत्व--बुद्धि को उसकी समूची क्रिया ग्रों 
का मूल प्रेरणात्रोत मानता है । 

आ्रादशंवाद की यह आलोचना भी यथार्थ नहों है। बाकर ने लिखा है कि जब 
आदशवादी यह कहता है कि राज्य बुद्धि और इच्छा का परिणाम है तो इसका यह पर्थ 

भी नहीं होता है कि मनुष्य ने किसी ऐतिहासिक युग में अपनी बुद्धि का उपयोग करते 

हुए गम्भीर जिन्तन से श्लौर इच्छा शक्ति द्वारा राज्य-विधयक विभिन्‍न सम्धागं का 
निर्माण किया है। ऐसा आज नक कमी नहीं हुआ है झ्ौर न ही ऐसा होने की सं भा ठ ना 
है । उसका इन्हें वृद्धि का परिणाम कहने का केवल यही अभिष्राय होता है कि यदि > 
इन संस्थाओं के विकास पर तथा इनसे उत्पन्त होने वाले परिणामों पर हष्टियान करे 
तो हमें यह प्रतीत होगा कि हम इनकी वुद्धिसंगत ('रिा079]) व्याख्या कर सकते 
हैं। इसका यह ग्रथ हैं कि इनका विकास ऐसे उद्देष्यों के लिये हुआ है, जिन्हें हमारी 
बुद्धि पसन्द करती है; कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, जिसे हमारी बुद्धि पसन्द नही करती 
थी । अत: मनृष्य के समूच विकास में उसे सव्यवस्थित बनाने के लिये बुद्धि का तत्त्व 
सदंव विद्यमान रहा है । यदि ऐसा ने होता तो समाज में बड़ी गड़बड़ और अव्यवमस्था 
मची रहती । इसके अतिरिक्त, आदर्शवादी यह भी नहीं कहते है वर्तमान युग मे मनुष्य 
प्पने सभी राजनीतिक कार्य मलीसाँति सोच-विचार कर ही ((०75९४०४5 ९४5०7 ) 
करता है । उसके प्रायः सभी काय्य उसकी आदत और अनुकरण के आधार पर होते 
हैं । भ्रादशंवादी द्वारा इन्हें बृद्धिसचिगत [२४४०॥8)]) कहने का प्रभ्िप्राय यह है कि इन 
की वुद्धिसंगत व्याख्या [सिड्ंणाओं ध्फाॉथावाणा) हो सकती है । इसका यह झपसि- 
प्राय है कि वह अपनी बुद्धि मे यह बता सकता है कि मनुष्य ये राजनीनिक कार्य किन 
भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं ।* 

चोया झ्ाक्षेत्र आदर्शवादियों द्वारा राज्य को सर्वोपरि, सर्वोच्च तथा निरंउुज्ष 
सत्ता बना देना, अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को उत्पन्त करना तथा साम्यवाद, नाजीवाद 
ग्रोर फासिज्म जैसी अलोकतन्त्रीय तथा वंयक्तिक स्वतच्त्ता-विरोधी तानाशा ही विचार- 
घाराओों को जन्म देना है । इसलिये झ्रादर्शवाद समाज के लिये झतीव हानिप्रद और 
भयावह सिद्धान्त कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसने राज्य को असाधारण 
गरिसा प्रदान करके उसे निरंकुश घासन के प्रसीम अधिकार प्रदान किये। इसीडिये 
जोड ने लिखा है कि आद्शवाद सैद्धान्तिक दृष्टि से निस्स.र झोर असत्य है । इसकी 
आ्राह में वर्तमान राज्य अपने झ्नेतिक कार्यों को न्‍्यायोचित सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते हैं। किन्तु यह गआक्षेप सभी आदर्शवादियों पर लागू नहीं होता है । यह हेगल 
और बोसांके के लिये भले ही सत्य हो, ग्रीन के लिये सत्य नहीं हैं, उसने व्यक्ति को 
साध्य तथा राज्य को उसकी नेतिक उन्नति का साधन माना है, युद्ध का प्रबल विरोध 
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किया है (ऊपर १० १६९६), अन्तर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन किया है। उस पर यह 
ग्रारोप लगाना ठीक नहीं है। 

श्रादशंवाद की देन---इसके दोषों को देखने के साथ ही हमें इसकी महत्त्वपूर्ण देनों 
को भी दृष्टि में रखना चाहिये | पहली देन राज्य को मनुष्य की उन्नति के लिये एक 
प्राकृतिक और स्वाभाविक संगठन मानना था । इससे पहले राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र 
में इसे अत्यन्त प्राचीन काल में सब मनुष्यों में हुए एक समभोते या अनुबन्ध ((०॥- 
8०) द्वारा बनाया गया कृत्रिम संगठन माना जाता था। हाब्स, लॉक, रूसो यही 
सिद्धान्त मानते थे । इसके अनुसार व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान मिला था और राज्य को 
गौण स्थान प्राप्त हुआ था। किन्तु आदशंवाद ने इसे मनुष्य के विकास के लिये ग्राव- 
इयक मानते हुए एक प्राकृतिक संस्था माना, राज्य को ऊँचा स्थान दिया और यह कहा 
कि राज्य के बिना व्यक्ति अपना यथार्थ रूप नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरी देन राज्य 
और व्यक्ति के सम्बन्ध का यथार्थ निरूपण था। इससे पहले उपयोगितावादी और 
व्यक्तिवादी राज्य को व्यक्तियों का सपुह मात्र मानते थे, इसने इनमें अ्ंगांगीभाव अथवा 
अवयवायवी (07270) सम्बन्ध माना; जिस प्रकार शरीर का तथा उसके हाथ-पर 
ग्रादि अंगों का घनिष्ठ सम्बन्ध है, वसा ही सम्बन्ध राज्य में तथा उसका निर्माण करने 
वाले व्यक्तियों में माना गया । तोसरी देन राजनीतिशास्त्र का आचारश्ञास्त्र के साथ 
गहरा सम्बन्ध स्थापित करना था । इससे पहले उपयोगितावादी भौतिक सुखों की प्राप्ति 
को तथा भौतिक प्रगति को महत्त्वपूर्ण मानते थे । आदर्शंवादियों ने मनुष्य के नेतिक विकास 
को राज्य का लक्ष्य बनाया (ऊ० पृ० १५६) । चोथी देन भावात्मक स्वतन्त्रता (?०आं- 
0ए6/5.ा५) का प्रतिपादन था (दे० ऊ० पृ० १६९२) | इससे पहले व्यक्तिवादी ग्रभावा- 
त्मक (]४८९०४४४) स्वतन्त्रता को ही आदर्श समभते थे। पाँचवीं देन जनहित के कार्यों 
में राज्य के हस्तक्षेव को बढ़ाना तथा समाजवाद की तथा जनकल्याणकारी राज्य 
(जशटश्ि० 586) की भावना को जन्म देना था (ऊ० पृ० १६२) । इससे पहले उप- 
योगितावादी इस बात पर बल देते थे कि राज्य को कम-से-कम कार्य करने चाहियें, 
मनुष्य का पूरा विकास तभी हो सकता है, जब राज्य उस प्र कम-से-कम प्रतिवन्ध 
लगाये और न्यूनतम कानून बनाये, वह श्रहस्तक्षेप (7,&ं5862 शां7०) की नीति अप- 
नाये । ग्रीन ने इस बात पर बल दिया कि राज्य को मनुष्य के नेतिक विकास के मार्ग 
में आने वाली सभी बाघाश्रों को दूर करता चाहिये और इसके लिये सभी प्रकार के 
कानून बनाने चाहियें, इसने इंगलेण्ड में तथा अन्यत्र समाजवाद के तथा जन-कल्याण- 
कारी राज्य के विचार का पोषण किया । 


सातवां प्रध्याथ 


वेज्ञानिक सम्प्रदाय 


स्पेन्सर और हक्‍्सली 


वेज्ञानिक सम्प्रदाय का भ्राविर्भाव--आदक्वा दियों ने राज्य का प्रध्ययन वृद्धि- 
बाद के प्राघार पर किया था; किन्तु १₹वत्री शताब्दी में विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति 
होने के साथ-साथ इस बात की प्रवृत्ति बढ़ रही थी कि राजनीतनिशञास्त्र ग्रादि विभिन्‍न 
सामाजिक विययों का प्रध्ययन वेज्ञानिक पद्धति से किया जाय | इसका यह झ्राशय था 
कि किसी विघय से संबद्ध सभी तथ्यों का निष्पक्ष भाव से निरीक्षण, संकलन और 
वर्गीकरण करके इन्हें सुव्यवस्थित क्या जाय और इनमें कार्य करने वाले नियमों की 
वेज्ञानिक नियमों को भाँति खोज की जाय । फ्रांस में इस प्रवृलि के प्रवतक ग्रागस्त 
कोम्त (&७९७०५८ (७८) नामक विचारक थे । उन्होंने इस बात पर बता दिया कि 
जिस प्रकार भौतिक जगत की घटनाग्रों का वैज्ञानिक पअ्रध्ययन करके उनके बारे से 
नियमों की खोज की जाती है, वंस ही सामाजिक घटनाओं के निय्रमों का वेश्ानिक 
प्रस्वेषण होना चाहिये। कोम्त ने १८६३० से ४० तक प्रकादित हंने वाले अपने 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ '?०आा5८ ?॥050909' के पाँच खण्डों में तबा १८५१ से ५४ के बीच 
में छूने वाले '?0हाए५८ ?07९४' के चार खण्डों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वा प्रबल 
समर्थन करते हुए यह मत प्रतिपादित किया कि चूंकि हमारा समूचा वास्तविक जान 
इन्द्रियजन्य अनुभवों पर झाश्चित है, इसे केवल निरीक्षण झ्ौर परीक्षण की पद्धति से 
जाना जा सकता है। अत: हमें बुद्धि द्वारा आध्यात्मिक विषयों हा ज्ञान प्राप्त करने 
के मत्र प्रयासों को छोड़ कर, विभिन्‍न विज्ञानों में प्रनुसरश की जाने बाली विवियों से 
ही सुनिश्चित एवं प्रत्यक्ष तथ्यों (20॥ए८ शिटा$) का ही जन प्राप्त करना चाहिये। 
इस जगत की झात्मिक सत्तापञ्नां झ्रथवा तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करने के गध्यात्म- 
झास्त के प्रदत्त को तिलांजलि देती चाहिये, क्योंकि परब्रह्म झादि के तत्त्व भ्ज्जय 
हैं, इनका अन्वेषण मृगमरीचिका के समान है । इसी को ध्रत्यक्षबादी दर्शन (705[४८ 
ए॥050७॥५ ) अ्रथवा प्रत्यक्ष ज्ञानवाद (?0809४357 ) कहते हैं। इसके प्रभाव से 
राजनीतिश्नास्त्र का ग्रध्ययन मी वेज्ञानिक विधियों से किया जाने लगा। इंगलंण्ड में 
हबेंट स्पेन्सर ने प्राणिज्वास्त्र की हृष्टि से तथा ग्राहम वालास तथा मंकट्टगल ने मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से राज्यज्ञास्त्र की समस्याप्तों का विवेबन किया । यहाँ पहले स्पेन्सर 


२२६ झ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


के विचारों का प्रतिपादन किया जायगा, क्योंकि १९वीं शताब्दी के उत्त राड््ध में स्पेन्सर 
उस समय के समस्त ज्ञान विज्ञान का मन्यन और सामंजस्य करके उसके मौलिक नियमों 
की खोज करने वाला एक महान दाशं निक माना जाता है । मैक्सी ने इसे घिक्टोरिया- 
कालीन इंगलेण्ड का तथा सं० रा० अमरीका का अरस्तू तथा अपने जीवन में सबसे 
ग्रधिक प्रभाव डालने वाला विचारक कहा है ।* 

स्पेन्सर की जीवनी--हबेट स्पेन्सर ने इंगलिश चर्च से विभिन्‍न घामिक मत 
रखने वाल (]र07-ए0एातिय55 07 ती5567/08) एक अत्यन्त निर्धन तथा अ्रध्यापन- 
वृत्ति से निर्वाह करने वाले वश में डर्बी नामक स्थान में जन्म लिया | वह बड़ा आलसी 
प्रौर पिता का लाडला बेटा था। अ्रतः यह महान्‌ दाशनिक ४० वर्ष तक लगभग 
प्रशिक्षित ही बना रहा । उसने किसी स्कूल या कालेज में नियमित रूप से शिक्षा नहीं - 
प्राप्त की । पिता ने उसे पढ़ाने के लियें डर्ब्री से उसके चाचा के पास हिण्टन नामक - 
स्थान पर भेजा, किन्तु वह वहाँ से घर भाग आया । उसने अपनी आत्मकथा में बड़े : 
ग्रमिमान से लिखा है-- बचपन में और जवानी सें मैंने इंगलिश भाषा का एक मी. 
पाठ नहीं पढ़ा है, मुझे वाक्यत्रिज्ञान (5ज्ाकऋ) की अब तक कोई नियमित शिक्षा 
नहीं मिली है । इस महान्‌ दार्शनिक ने ३० वर्ष की आयु तक दर्शन की एक भी पुस्तक 
नहीं पढ़ी थी, इसके बाद उसने काण्ट का एक ग्रन्थ पढ़ना शुरू किया, इसमें ज्यों ही 
उसे यह पता चला कि काण्ट देश और काल को वास्तविक [ (00]6०४४८) सत्तायें व _ 
मानकर इन्द्रियजन्य ज्ञान (5००5४ ए़टा०००४0०॥) का रूप मानता है तो उसको यह्‌ 
विदवास हो गया कि काण्ट मूर्ख है और उसने उसकी पुस्तक एक शोर फेंक दी ।* उससे 
दूमरे व्यक्तियों हारा लिखी गई बहुत ही कम पुस्तकें पढ़ कर झपने भारी-भरक्रम प्रन्ध 
लिखे हैं। बिना पढ़ें इतने प्रधिक ग्रन्थ लिखने का रहस्य यह था कि उसमें जिज्ञासा- 
वृत्ति सदेव जागरूक रहती थीं, वह अपनी चारों श्रोर की घटताश्रों का सूक्ष्म निरीक्षण 
करता रहता था, उसमें अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए ग्रावश्यक सामग्री संकलन 
करने का विलक्षण सामर्थ्य था। उसका मस्तिष्क अपेक्षित सामग्री एकत्र करने के लिगे 
एक अदुभुत चम्बक का कार्य करता था, इससे वह अपने विचारों और मन्तव्यों के 
समर्थन के लिये सभी क्षेत्रों से कटपट प्रमाण संग्रहीत कर लेता था। इसी कारण वह 
झपने समय के समृचे ज्ञान-विज्ञान का विस्तृत बर्गीकरण और समन्वय करने में सम 
हुआ | 

उसे बचपन से पढ़ाई-लिखाई में कोई रुचि न होने पर भी इंजीमियरी का--- 
विभिन्‍न प्रकार के यन्त्र बनाने और आविष्कार करने का शौक था। उसने अपनी श्रात्म- 
कथा में इन आाविष्कारों का बड़े विस्तार से बन किया है, दुर्भाग्यवश इनमें से कोई 
शी झाविष्कार सफल सिद्ध नहीं हुआ । किन्तु भ्रपत्ती इस प्रवृत्ति के कारण १७ वर्ष की 
छोटी शाबु में उसे लन्दन-बिरभमिघम रेलवे कम्पनी में इंजीनियर का काम मिल गया। 


मक्छी--पोलिटिकल फिलासफीज़ १० शशप 
'३्‌.. विल उ् टेबट--स्पोरी आफ फिल्मसफी, पृ० ३८६ 
छू कही चुस्तक, पृ० हुक 
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इसके बाद उसे लेख लिखने का झौक चढ़ा; कुछ समय बाद राजनीतिक कारणों से 
रेल कम्पनी के बन्द्र हो जाने पर जब उसे इंजीनियर की नौकरी से छूट्टी मिली तो वह 
लेखन-कार्य का सुप्रवसर मिलने के कारण परम प्रसन्न हुग्आ । १८४८ में २७ वर्ष की 
ग्रायु में बट उस समय के संप्रसिद्ध पत्र 'हकनामिस्ट' का उन्‍मस्वादक बना, वहाँ उस- 
का सम्पर्क दा समग्र के प्रसिद्ध विद्वानों ग्रोर वेज्ञानिकों--हक्सली, टिण्हल, न्यूमेन, 
इलियट प्रादि से ट॒पग्मा, इनका उसके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा । कुछ समय बाद 
ग्रयने चाचा की सूत्यु होने पर उसे विरासत में कुछ सम्वक्ति मिली । उसने यह निश्चय 
किया कि बढ रवलन्त्र रूप मे लेखन-कार्य हो करेगा और १८५३ में उसने 'इनकामिस्ट' 
उयसम्गादक के पद से त्थागपत्र दे दिया । 
इस समग्र तह वह ग्रपने लेखों ग्रौर पुस्तकों से कुछ प्रसिद्ध हो चूका था। 
भ्यर्र भे उसने शासन का समसचित क्षत्र ( 80 3शरीशर ता (0 ४शा।एट।) पर 
नान-कन्फरमिस्ट [ िता-एताणागाआ ) नामक पच्त मे उपव्यस्टिवाद वा सम्यनत करते 
ले कुछ नलिब्रस्ध लिखे, २० वर्ष की झवरथा मे प्रश्ट किये गये इन जियारों के झाथ 
वह अपनी मूत्यु-ायस्त ग्रगल ६० बष लक चियका रहा। तीस बर्च की अपस्चकू उस थे 
दामाजिक स्थवितिविन्नन [$0टांश। ॥3:05 ) नामत्र नह हला मह्वपरण ग्रन्थ 
लिखा । १८५० में 'जनसख्या के सिद्धान्त पर उकल््रिदनय में उसने डाविन दारा जीय- 
शास्त्र के क्षेत्र मं विकासवाद का प्रतिपाददु,्षरते से छः वर्य पहले इस सिद्धान्त का 
विवेचन करने 7 यह बताया कि ऑ्टट, नमंधर्ष में योग्यतम की विजय ($प्ा५494/ 
रण घोर विहत) होदी है ऑयटिधध४ में उसने झ्वती दसरी पृस्तक “मनोविज्ञान के 
सिद्धास्ताी टीदयाराार5 ० की 750एीतठत29) में मन के विकास का प्रतिपादन किया | 
श्प्श७ मे प्रगात के नर योर कारण' (02९55, 30 [.9७ 20 ९" ) में उसने 
इतलिहस में विवारावाद के नियम को लागू किया । १८५४८ में झपने पुराने निवन्धों का 
नवीन संस्करण के लि सशाघन करते समय उसे यह विचार सूझा कि ज्ञान-विज्ञान 
के सभी क्षेत्रों में--न हि रिका (२८०४७) से मनुष्य तक, जंगली जातियों से क्षेक्सपीयर 
तक के विक्रास को बैदक्षित करने के लिये, समूचे आन-विज्ञान को एक सूत्र में झावद्ध 
करने के लिये तथूकु एक नवीन दर्शन का प्रतिपादन करने के लिये वह एक ग्रन्थमाला 
लिखे, इसमे भूगगैमिशास्त्र, प्राणिज्ञास्त्र, वनस्पतिश्ास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र 
इतिहास आदि सभी विययों का विकासवाद के आ्राघार पर विवेचन किया जाय तथा 
एक नवीन सदुन्वयात्मक दर्शन (5ज्याताधाए ?ा]०७०ए४७ए०) का निर्माण किया 
जाय । 














किस्जूँ इस महान उ्ेश्य की पूर्ति में दो बड़ी बाधाएं थीं। पहली दाघा स्पेन्सर 
का झोचनीय स्वास्थ्य था । इस समय वह ३८ बच का हो चका था तथा अनेक भीचण 
रोगों से पीड़ित था। उस्रे नींद न झाने की बीमारी थी, सिर में भयंकर दर्द रहा करती 
थी, तीन वध पहने उसका स्वास्थ्य बिल्कुल जर्जर हो गया था प्रौर क्‍्रठारह मास तक 
उसे स्वास्थ्य लाभ करने के लिये अनेक स्थानों पर घुमना पड़ा था। थोडा भी मान- 


स्षिक परिश्रम करने पर ठसके सस्तिस्क में रक्त का जमाब झौर घिरदर्द बढ़ बाता 
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शावरए।ए९5 ०75 एण0089, 2 ९०5. (870-2), ?7॥र८ए०)९८४ ण $0९०००६७ए, 
3५४०५. (876--96), शएंफा€४ ० लिका०5, 2 ४०४, (892-3) थे । उसने अपने 
राजनीतिक विवारों का प्रतिपादन कुछ निबन्धों में भो किया है, इनमें निम्नलिखित 
उल्नखनीय हैं---?0फुश $फरौशा् 0 00फथ८गाला (842), 'शैद्वा। शटा४05 5॥3#2 
(884) । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त उसने अपनी आत्मकथा तीन खण्हों भे लिखी है । 
स्पन्मर घुष्क साण्डित्य और अगाघ विद्वत्ता का सुन्दर उदाहरण हैं। उसके 
बारे में यह ब्रात सर्वथा सत्य है कि उसमें “केवल सब्तिष्क था, हृदय बिल्कुल नहीं 
था । यदी कारण है कि वेन्चम तथाव्काष्ट की मौति वह ग्राजीवन ग्रविवाहित बना 
रहा (देखिये ऊपर प० १००८) । उसे स्त्री-पुरुषों के कपाल देखकर हसके झाधार पर 
उनके चरित्र का ग्रध्ययन करत का बड़ा शोक था | अपनी तहणावस्था में वह मेरियन 
इवान्स नामक यूवती का बड़ा मित्र था, उसके साथियों का यह ग्राज्ञा थी कि इन दोनों 
का विवाह हो जायगा। किस्नु स्पेन्मर को झपने विवाह की अपेक्षा उसकी खापड़ी का 
ग्रध्ययन करने में प्रधिक दिलचस्पी थी। उसने प्रपनी ग्रात्मकथा में इस विधय में यह 
लिखा है कि सामास्यते: खोपडियाँ या तो बिल्कुल सपाट प्रथवा कुछ दबी हुई होती 
हैं, किन्तु इवान्स का सिर सत्र शोर से ऊपर उठा हमग्रा ((0॥5४८५) था । युवावस्या में 
सर की मेंठ एक ग्रतोवष सन्दर लझणी से 7ई | इसके बाद उसके मित्रों ने उससे 
पूछा कि उसके बारे में स्पस्सर का क्या विचार है तो उसने उनर दिया कि मे के उसकी 
मिर की ग्राइलि उबरद सही 2 ,) झपनी इसे आअप्क हृदयता के कारण बड़ जब ग्रमे- 
रित्रा का निद था ध्यान दायन गया ता उसने इसके सौन्दर्य का बगन करने के स्थान 
पर यह टियाद खदाना थुन किया कि यह प्रयान कितनी ऊंचाई से, कितने वेग से 
गिरता है और एक संकण्ड के हिलना दबाव डालता है। इस शुध्कता के कारण उसमें 
ब्रटम्नन्यता घोर एक विचित्र ऋवकीयन था गया था। वह सामान्यत: झवने मित्रों के 
ग्रतिगरिक्ति बुत हो कम व्यक्तियों से मिलता था, उसका यह कहना था कि मुमसे मिलने 
के स्थात पर नहीं पुस्तकों को पढ़ता चाहिये। जब उसके प्रशंसक उससे मिलने का 
बहुत ही अविक ग्राग्रह करते थे सो बढ गपने कानों में रई डालकर उन्हें बुना लेता 
था और चपवाप उनको वाले सनतता रहता था | एक बार रूस के जार ने लन्दन गाने 
पर वर्टहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों से मिलने की इच्छा प्रकट की, इसकी पति के लिये लाई 
डरबी ने हक्‍्सली, टिण्डल और स्पेन्मर ग्रादि कई विद्वानों को जार से मिलने के लिये 
निमन्त्रित किय।, ग्न्‍्य विद्वानों ने निमस्त्रणश स्व्रीकार किया, किन्‍ने स्पेस्थर ने इसे हुरझूरा 
दिया ।* 
१६वीं झतावदी के उत्तराद्ध में स्पेन्सर सबसे बड़ा दार्शनिक समझा जाता था, 
उस जंसी लोकप्रियता अपने जीवनकाल में बहुत कम दाझ्ंनिकों को प्राप्त टर्ई है। 
उसके ग्रन्थों का योरोप के विभिन्‍न देशों की, चीत तथा जापान की भाषाओं में प्रनुवाद 
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२३० श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 





हुआ । स्पेल्सर को १८६६ में यह जानकर आाइचय हुआ कि उसकी पुस्तक सा्श 
छागलठंए८४ ग्रक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम में नियत की गई है । क्रेन ब्रिण्टन' 
ने लिखा है कि उन दिनों उदार विचार रखने वाला प्रत्येक अंग्रेज बकल श्रौर मिल, | 
के ग्रन्थों के साथ स्पेन्सर के ग्रन्थ श्रपते पास अवश्य रखता था । उसकी लोकप्रियता 
का का रण उसका अपने युग की भावना का सर्वोत्तम व्याख्याता होना था | वह विकास- 
वाद का युग था, उसने इसका सर्वोत्तम प्रतिपादन किया, झत: उसे विलक्षण प्रसि 
और कीति प्राप्त हुई । 

सर ने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतियादन सामाजिक स्थितिविज्ञा 
(5००ं॥] 97०5) में तथा 'समाजश्यास्त्र के पिद्धान्तों (शत्राश्ु॑0।:8 049800 
[029) में दिया है। समाज के सभी पहलुओं के व्यापक अ्रध्ययन के लिये उसने भगी 
परिश्रम किया । उसका यह कहना था कि रसायनशास्त्र और जीवद्यास्त्र में प्रार्मा 
लेखक बनने के लिये जीवन-भर अध्ययन करना पड़ता है, किन्तु समाजशास्त्र श्र 
राजनीति के क्षेत्र में लोग बिना किसी तैयारी के कलम चलाने लगते हैं। इस किः 
में उसने एक फ्रेंच लेखक का उदाहरण दिया है, जिसने इंगलेण्ड में तीन सप्ताह बित 
के बाद इस देश पर एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया । तीन महीने बाद उसे 
पता लगा कि वह इस काये को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता और तीन वर्ष 
वह इस परिणाम पर पहुँचा कि वह इंगलंण्ड के बारे में कुछ नहीं जानता है ।* स्पेर 
ने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याझ्रों का पूर्णो ज्ञान पाने के लिये तथा इस वि 
की समूची सामग्री को व्यवस्थित करने के लिये तीन व्यक्तियों को इस कार्य पर लबचो 
दिया कि वे संसार की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण जाति की घरेलू, घामिक, राजनीतिक, प्राथि 
व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में सारी जानकारी का संक्षेप में तथा विभिन्‍न स्तम्ओ्ों 
((णफ्रा७) में वर्गीकरण करें, उसते अपने व्यय से इसे वर्णंतात्मक समाजशस्त्र 
([9298776ए० $००००१९५) के नाम से श्राठ खण्डों में प्रकाशित कराया। इस प्रका' 
* झात वर्ष तक इृक्त प्रकार घोर परिश्रम करने के बाद उसने समाजशास्त्र के सिद्धार् 
का प्रथम खण्ड १८७६ में प्रकाशित किया । इसका अन्तिम खण्ड २० वर्ष बाद १८६ 
अं छुपा । < 
; किन्तु इतनी तंयारी के बाद भी प्रकाशित किये गये उसके राजतीतिक विचारों ५ 
: मैं बड़ा विरोध और असंगति दिखाई पड़ती है । एक और वह व्यक्ति के स्वाभाविक अधि 
'कारों पर बहुत बल देता हैं और दुसरी ओर समाज को एक सजीव शरीर (0247/89) 
 झानता है । कांकेर नें लिखा है कि स्पेन्सर के विचारों का मौलिक दोष यह हैं कि वह 
“व्यक्ति के जिन अधिकारों, को स्वयंसिद्ध (७ छ707) मानकर अपना विचार आरम्भ 


है, उतर अधिकारों की संगति राज्य के उस सावयवी (022770) तथा बिका 


व कही विचार के साथ नहीं बंठायी जा सकती, जिसे वह प्राकृतिक विज्ञान से ग्रहण कर्क 
हहैं.॥:: इसके परिबासस्वरूष उसके दर्शच का श्रीयरोश् और समाष्ति “दो परस्पर र 


कक कर २ 
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न खाने वाले विचारों के सम्मिश्रण से होती है, ये विचार प्राकृतिक अ्रधिकार तथा 
समाज एवं राज्य को सजीव शरीर के तुल्य मानने की उपमा हैं। स्पेन्सर 
के विचारों में इस महान विरोध का कारण यह है कि उसने अपने विचारों को 
विभिन्‍न स्रोतों से ग्रहण किया है और वह इनमें पूर्णो समन्वय झौर सामंजस्य स्था- 
पित करने में सफल नहीं हुआ्रा है। उसके विचारों के चार विभिन्‍न प्रधान प्रेरणा-स्नोत 
निम्नलिखित थे । 
स्पेन्सर के विचारों के प्रधान प्रेरणा-त्रोत---पहला स्रोत राजकीय इंगलिश चर्चे 
से असहमति (055०7) रखने वाले क्वेकर (0एश८९) मतावलम्बी कुल में जन्म 
लेना था। इससे उसमें प्रमाणवाँद का विरोध करने की तथा उग्र सुधार करने की 
प्रवृत्ति उत्पन्त हुई । उसका चाचा इंगलिश चर्च में प्रबल सुधार करने का पक्षपाती था, 
उसने बिरमिघम निवासी जोसेफ स्टर्ज के साथ मिलकर १८४१ में नान-कन्फर्मिस्ट 
(०१-९/काणिएंझ) नामक साप्ताहिक पत्र १८४१ में निकाला । इसी में स्पेन्सर ने 
अ्रपना पहला प्रसिद्ध लेख 'राज्य का समुचित काये क्षेत्र (702 5फ्रीक्ष8 ० (0एशप- 
घाटा! ) प्रकाशित करवाया था । वह चुनाव में मौलिक युवार करके उसमें भ्रप्टाचार 
को दूर करना चाहता था | अतएव उसने सब लोगों को मताधिकार देने का आन्दोलन 
करने वाली संस्था ('0म्राफ़ॉटाट इग्रीश2८ एशांणा की डर्बी शहर की शाखा के 
मंत्री के रूप में अपना राजनीतिक जीवन आरम्भ किया, अनाज कानूनों ((07॥ 
[29५) का तथा राजकीय चर्च का विरोध करते वाले झारदोलनों में भाग लिया और 
इस प्रक्रार की परिस्थितियों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए १८४७ में उसने अपनी पहली 
पुस्तक सामाजिक स्थितिविज्ञान' (500०४। 805) का प्रणयन किया । 
दूसरा प्रेरणा-तरोत १८४८ में 'इकनामिस्ट' का उपसम्पादक बनने पर थामस 
हाजस्किन (॥90785 सि०0850॥0) के सम्पर्क में आना था। यह बेन्थम के विचारों 
का विरोध करने वाला उम्र सुधारक था। उसे मनुष्य के प्राकृतिक ग्रत्रिकारों में गहरा 
विश्वास था, जबकि वेन्थम इनकी खिल्नी उड़ाया करता था (देखिये ऊ० १० २६)॥ 
बेन्थम ने केवल आर्थिक क्षेत्र में एडप स्मिथ द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक शक्तियों को 
कार्य करने की खुली छूट देने का या राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करने की (॥-25562 थि6) 
नीति का समर्थत किया था, किन्तु शासन और कानून के क्षेत्र में वह विज्ञान-सम्मत 
नियन्त्रण का पक्षपयाती था। इसके त्रिपरीत हाजस्तिन यह मानता था कि समाज 
प्राकृतिक नियमों से संचालित होने वाली एक स्वामाठिक घटना है, इसका संचालन 
एक सर्वोच्च नेतिक शक्ति द्वारा इस उद्दश्य से किया जा रहा है कि इसके सदस्य समाज 
में एक न्यायपूर्णा व्यवस्था का निर्माण करें, अत: सरकार को शासन का कार्य कम से 
कम करना चाहिये, उसे प्राकृतिक नियमों को अपना कार्य करने को खुली छूट देनी 
चाहिये । इस विषय में अन्तिम लक्ष्य ऐसी स्थिति को लाना है, जिसमें राज्य की संस्था 
लुप्त हों जाय तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने कत्तंव्यों का पालन करते हुए तथा दूसरे व्यक्तियों 
१... वारकर -पलि टकल फलासफी इन इं गलैरढ ( / ८४ ८--- १६ १४); द्वितीय संस्करण. १६४५४ 
पृ० ७१ रा 
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के साथ सामंजस्य स्थापित रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करे । स्पेन्सर का राज्य- 
विषयक सिद्धान्त हाजस्किन के सिद्धान्त से गहरा साहश्य रखता है । 

तीसरा स्रोत शेलिंग और इलीगल का जमं॑न आददांवाद (ठ6ल्‍6ाग्राक्॥ िटव- 
शा।) था। इसे स्पेन्सर ने कॉलरिज की रचनाश्रों से ग्रहण किया। स्पेन्सर ने इनसे 
'जीवन का विचार' ([069 ० ॥॥6) ग्रहण किया । १६वीं शताब्दी में वेज्ञानिकों ने 
भगवान्‌ को तिलांजलि देते हुए इसके स्थान पर जीवन-शक्ति (7/6-००७) के विचार 
को जन्म दिया था । इसके अनुसार सदेव गतिशील बनी रहने वाली इस शक्ति के ही 
कारण मनुष्य जाति का सदेव उन्‍नतिशील विकास हो रहा था । विकास की यह प्रक्रिया 
विश्व की सभी वस्तुओं में, सभी क्षेत्रों में, प्राकृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में दिखाई 
देती है, अत: इस सावंभोौम विकास (एंग्रांएश७5 6ए०00०7) कहते हैं। समाज और 
प्रकृति में जीवन-विकास की इस प्रक्रिया के चलते रहने के कारण सजीव शरीर (॥0ए- 
88 0६७7५9705) बनते हैं और इस प्रक्रिया से उनके विभिन्‍न अंगों का विशिष्ट 
विकास होता है । 

चौथा प्रेरणा-स्रोत प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन था । स्पेन्सर को बचपन से 
भौतिकवास्त्र में गहरी दिलचस्पी थी, वह शुरू में इंजीनियर था और उसने अनेक 
आविष्कार करने के लिये विभिन्‍न प्रकार के परीक्षण किये थे, रसायनशास्त्र के कुछ 
परीक्षणों में उसने अपनी उंगलियाँ जलाई थीं, उसे कीड़े पालने का भी शौक था । 
प्राशिज्ञास्त्र में विकास के सम्बन्ध में उसने डाविन की अपेक्षा उससे पूव॑वर्त्तो लेमार्क 
(07822) के सिद्धान्तों का अनुसरण किया था। उसको रचनाश्रों पर विज्ञान की 
गहरी छाप है । इन चार विभिन्‍न ख्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करने के कारण उसके विचार 
विचित्र पचमेल या खिचड़ी बन गये और उनमें कुछ विरोध दिखाई देता है। उसके 
प्रधात विचार निम्नलिखित हैं -- 

विकासवाद --यह स्पेन्मर के सब विचारों का मूल या झ्राघारशिला है। आजकल 
सामान्य रूप से चाल्स डाविन को विकासवाद' के सिद्धान्त का प्रवर्तक समझा जाता 
है । किन्तु यह घारणा सर्वाश में सत्य नहीं है। विकासवाद का विचार उससे बहुत 
पुराना है, डाविन ने केवल विकास होने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, 
१८४५८ में जब उसने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उस समय तक स्पेन्सर 
के विचार परिपक्व हो चुके थे। स्पेन्सर अपने विकास-विषयक विचारों के लिये 
जर्मत आादर्शावादियों से इन्हें ग्रहण करने वाले कॉलरिज का तथा फ्रेंच वनस्पतिशा स्त्री 
लेमाक [7 क्षण) का ऋणी था । पहले यह बताया जा चुका है कि हेगल इस विदृव 


को विद्वात्मा का विकास मानता था । इस विकास का मूल कारण विद्वात्मा या 


भगवान्‌ की शक्ति थी, वह अपनी आन्तरिक शक्ति से (४४ 799 ) विकास की प्रक्रिया 
:. का संचालन कर रहा था। स्पेन्सर ने विकास के विचार को यद्यपि कॉलरिज की 


रचताओं के मध्यम से जमनी से ग्रहण किया, किन्तु उसने इसे जर्मन विचा रकों की 


आाँदि आन्तरिक शक्ति से संचालित होने.>वाला नहीं, किन्तु बाह्य परिस्थितियों के 
प्रभाव से उत्पन्‍त होनें वाला माना। इस विषय में वह फ्रेंच वेज्ञानिक लेमाक का 


कह 
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अ्रनुयायी था। लेमाक विकास को आ्रान्तरिक दक्ति से होने वाला तथा मज्षीन की माँति 
स्वयमेव निरन्तर चलने वाला परिवतंन (]७४६०॥४कआं5४० ८०72०) नहीं मानता था, 
अपितु बाह्य परिस्थितियों से होने वाला सजीव शरीर-विषयक (0४29८) परिवततेन 
मानता है | लेमाक के विकासवादी सिद्धान्त के दो प्रधान विचार--उपयोग तथा अनुप- 
योग (058 था ॥9)5756) एवं वंझ-परम्परा (श८ता३) हारा शारीरिक विद्ेष- 
ताग्नों का संक्रमण होना है। उपयोग का श्राशय यह है कि जीवन-संघर्ष में अपने 
आहार की प्राप्ति के लिये प्राणी को कुछ अंगों का विशेष उपयोग करना पहला है, 
इससे इनका विशेष विकास होता है और वबंश-परम्परा द्वारा ये विशेषताये स्थायो बन 
जाती हैं । उदाहरणाथ, जिराफ की गत बद्त लम्बी होती है। लेमाक के मतानुसार 
इसका कारण उपयोग है, जिराफ ऐसे स्थानों पर रहता था, जहाँ उसे अपने आहार 
को पाने के लिये गददेन ऊँची करनी पड़ती थी, इसे निरन्तर ऊँचा करते-करते गदंन 
ऊंची होने लगी और इसकी उपयोगिता के कारण वंश-परम्परा से यह विशेषता सन्तानों 
में पहुँचने लगी और जिराफ लम्बी गर्दन वाला प्राणी बन गया। अ्रनुपयोग (79505८) 
का उदाहरण मनुष्य की पँछ है, लंगूर, बन्दर आदि में पंछ का उपयोग था, किन्तु 
मनुष्य में कोई उपयोग तन होने से यह लुप्त हो गयी । लेमार्क ने १८०० ई० के लग- 
भग यह विचार रखा था । स्पेन्सर इसी का अनुयायी था । १८४८ में चाल्स डाविन 
ने विकास की प्रक्रिया की इससे सर्वधा भिन्‍न व्याम्या की । उसने विकास की पद्धति 
मे उपयोग नथा अनुपर्याग (58९ धाएं 4095350 | के स्थान पर प्राकृतिक चुनाव 
('चिद्दापांवो $हस्टांणा) एश इस दिया । उसका बह कहना था कि प्रकृति में विकास 
उपयोग आ्रादि के विशत्त उद्देब्य से श्रेरित होकर (?7705४6 €ए०छ प्राण) नहीं होता, 
अपितु सहसा तथा आकस्मिक परिवततनों (4९टांठलाओं ैशांशां०5) से होता है । 
जो ग्राक्रस्मिक परिवर्तत परिन्थितियों से अनुतूलता रखने वाले होते है, उन्हें 
वग्य-परम्परा से स्थायी वा लिया जाता है, क्‍योंकि ये परिव्तंत उस परिस्थिति में 
जीवन-मंघर्प में विजय पाने के लिये अधिक उपयोगी होते हैं। एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट हो जायगी । डाविन ने एक टाप में यह देखा कि वहाँ केवल एक ही रंग के 
कबूतर हैं और इनका रंग उस टापू की चट्टानों से बहुत मिलता-जुलता था। डाविन 
ने इससे यह परिणाम निकाला कि यहाँ शुरू मे कई रंगों के कबृतर रहे होंगे, शिकारी 
इनका आसानी से शिकार कर सके, किन्तु चट्टानों के रंग से साहथ्य रखने वाले कबूतरों 
का शिकार जलल्‍्दो नहीं हो सका, श्रन्त में प्रकृति ने कबूतरों के विभिन्‍न रंगों में स उसी 
रंग का चुनाव कर लिया, जो वहाँ जीवन-संघर्ष में सफल हुआ । इसी का प्राकृतिक 
चुनाव ['िापाडा $लेस्टांणा) का नियम कहते हैं। डाविन ने अपने सिद्धान्त का 
स्पष्टीकरण करते हुए इसे तीन सूत्रों में प्रकट किया है। पहला सूत्र विभिन्‍न प्रारियों 
का बहुत अधिक मात्रा में सन्तान-उत्पन्त करना है| दूसरा सूत्र इनकी आहार सामग्री 
कम होने के कारण प्रबल जीवन-संग्राम का चलना तथा इसमें योग्यतम की विजय का 
होना है, यह विचार उसने माल्थस से लिया था। तीसरा सूत्र प्राकृतिक इंनाव का है, 
प्रकृति इस जीवन-संघर्ष में सफलता पाने वाले प्राणियों का तथा उनकी विश्वयेषतागं 
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का स्वयमेव अ्रकेस्मात्‌ वरण करती है। डावितन ने केवल प्राणिशास्त्र के क्षेत्र में ही 
विकास के नियम का वर्णन किया है । | 

किन्तु स्पेन्सचर का विकासवाद डाविन के सिद्धान्त की श्रपेक्षा अधिक विस्तृत 
और विशाल है, क्योंकि वह उसे सुष्टि के प्रत्येक क्षेत्र में न केवल प्राणिशास्त्र में, अपितु 
भूगर्भशास्त्र, जीवनशास्त्र, मनोविज्ञान, आचारशास्त्र, धर्म, दर्शत और समाजशास्त्र 
के क्षेत्रों में भी लागू करता है। वस्तुत: स्पेन्सर ने ही डाबविन के सिद्धान्त को विकास- 
वाद का नाम दिया था? और उसे सार्वभौम रूप से सभी क्षेत्रों में लागू किया था। 
विकास का सामान्य अर्थ उन्तत एवं उत्कृष्ट रूप की ओर श्रग्नसर होना किया जानो. 
है । किन्तु स्पेन्सर ने इसका लक्षण यह किया है कि यह ऐसी प्रक्रिया का नाम है, जिस- 
में अ्निश्चित और अस्पष्ट एकरूपता (प्र०गाए2०7०५५) रखने वाले पदार्थ निश्चित, - 
स्पष्ट ओर विभिन्‍नता (क्क्ृ्ा08०/थ५9) रखने वाला रूप धारण करते हैं और जिसमें: 
पदार्थ का एकनत्रीकरण (॥7/62ाथ007) तथा इसके परिणामस्वरूप शक्ति का क्षय . 
(725899870॥ ० 770007) होता है। स्पेन्सर का यह लक्षण कुछ उदाहरणों से. 
स्पष्ट हो जायगा । सृष्टि के श्रारम्भ में अस्पष्ट और अनिश्चित उत्तप्त वाष्पसमूह या 
नीहारिका (४०७७७) होता है, यही बाद में विकसित होकर सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, बुध, 
बृहस्पति, ब॒ुक्र, शनि आदि ग्रहों का निश्चित, स्पष्ट और विभिन्‍नता रखने वाला रूप 
घारण करता है। हमारी पृथ्वी भी झारम्भ में उत्तप्त वाष्पपिण्ड थी, इसके सभी तत्त्वों 
में एकरूपता (सणा०8४०४०५) थी, इसमें सभी कुछ अ्रस्पष्ट और श्रनिश्चित था, बाद 
में इस धरती के ठंडा होने पर इस वाष्प के कुछ पिण्डों ने एकत्र होकर पव॑तों का रूप . 
घारण किया, दूसरे पिण्डों ने एकत्र होकर समुद्रों का रूप धारण किया । इस प्रकार 
एक ही प्रकार के उत्तप्त वाष्पपिण्ड से इस धरती पर दिखाई देने वाले अनन्त रूप 
उत्पन्त होते हैं। विकास का अभिप्राय पदार्थ का एक विशिष्ट ढंग से इकट्ठा होना तथा 
बढ़ना है । उदाहरणार्थ, रज और वीय॑ के संयोग से उत्पन्त होने वाला पअ्रूण आरम्भ 
में अति सूक्ष्म होता है, शरने:-शर्ने: उसके साथ श्रावश्यक पदार्थों के जुड़ने से गर्भस्थ शिक्षु 
बड़ा होने लगता है तथा बाद में वही नर या नारी का पूर्णा रूप धारण करता है, भ्रतः 
स्पेन्सर विक्रास को पदार्थ का एकन्रीकरण (उशा6्ट्राक्षाणा ० पाकर) कहता है। 
हमारा ज्ञान भी इसी प्रकार इन्द्रियजन्य अनुभवों और संमृतियों के एकीकरण और संक- 
लन से बनता है श्ौर ज्ञान की वृद्धि होने पर इसका विकास विज्ञान और दशंन के रूप 
में होता हैं । सामाजिक क्षेत्र में नर-नारी ग्रपनी सन्‍्तान के साथ मिलकर परिवार का 
निर्माण करते हैं, परिवारों के सम्मिलन से जनजातियाँ, इनके एकत्रीकरण से राज्य और 
- राज्यों के सम्मिलन से (विश्व का संघ' बनता है। ये सब पदार्थ के एकीकरण से विकास 
के उद्हरण हैं। इस एकीकरण का एक आवश्यक परिणाम यह है कि इसके विभिन्‍न 
: अंझों या अंग्रों में गति कम हो जाती है । उदाहरणाथ्थ, जब व्यक्तियों के एक्कीकरगा से 
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व्यक्तियों की शक्ति और श्रधिकार घटने लगते हैं । इस प्रकार एकीकरण और वेँविष्य 
विकास की प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं । 

डाविन का मत है कि विकास की प्रक्रिया अनन्त रूप से चलती रहती है, इस- 
का कभी अन्त नहीं होता हैं। किन्तु स्पेन्सर इसका अन्तिम रूप साम्यावस्था या समता 
की दशा (4र्णा/9८०७॥४४0०7॥) मानता है ।* सृष्टि में अस्तंखुय प्रकार की क्रियायें चल रही 
हैं, इन सब में शक्ति-क्षीण हो रही है, ग्रत: प्रत्येक गति और शक्ति का अन्त अनिवार्य 
है, इस समय सूर्य में मले ही प्रचण्ड उष्णता हो, किन्तु वह निरन्तर कम हो रही है, 
खरबों वर्ष बाद यह स्थिति श्रा सकती है कि वह चाँद की तरह बिलकुल ठण्डा हो जाय 
उसकी गति ज्ञान्त हो जाय | यही हाल सुष्टि की श्रन्य वस्तुओं का है, सब पदार्थों को 
गति शान्त होने पर प्रलय अ्रथवा साम्य की दशा श्राती है। यह सृष्टि जिस अस्पष्ट, 
अनिरिचत वाष्पपिण्ड से उत्पन्त हुई थी, उसी में विलीन हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि 
झोर प्रलय का एक चक्र पूर्ण होता है तथा दूसरा चक्र आरम्भ हो जाता है । 

. समाज को ग्रादर्श स्थिति--समाज के विक्रास के सम्बन्ध में स्पेन्सर ने एक 
विज्येष प्रकार की अन्तिम स्थिति मानी है । इस दशा में राज्य की संस्था लुप्त हो - 
जायगी, मनुष्य इसके बिना ही एक-दूसरे के साथ पूर्ण समन्वय श्रौर सामंजस्य कीं 
सावना से रहेंगे, इसमें सब्र व्यक्तियों में पूर्ण संतुलच (£4णं।णि+णा)) बना रहेगा 
और सरकार के कार्यों द्वारा हस्तक्षप ने होने के कारण व्यक्तियों के अधिकारों का 
अधिकाम विवास होगा। यह सामाजिक विकास की झादर्श और उच्चतम स्थिति है 
इसमें समाज सर्देव स्थित रहेगा, इसीलिये इस विकास को प्रदर्शित करने के लिये लिखी 

ई पुस्तक को उसने सामाजिक स्थितिज्ञास्त्र (50097 54005) का नाम दिया है । 
इसमें उसने समाज की उस अच्तिम आदर्श अ्राजक स्थिति का वर्णान किया, जो आव- 
इयक रूप से गतियुन्य (8ध4॥0) शोर जड़ है, क्योंकि भ्रादर्श को प्राप्त कर लेने पर 
हमारी समृूची प्रगति समाप्त हा जाती है । इस स्थिति को आदर्श मानने के कारण 
स्पेन्सर इसे अपने सभी विचारों का मानदण्ड बनाता है और प्रत्यक वस्त का महत्त्व 
झोर मुल्य इस बात से अ्रकिता है कि वह इस स्थिति से कहाँ तक मेल खाती है। व्यक्ति 
के अधिकारों को वह इसीलिये गौरव प्रदातन करता है कि इस आदर्श स्थिति में उनका 
पुणे विकास हाता हैं । अराजकता को वह इसी लिये श्रेप्ठ मानता है कि इस स्थिति में 
राज्य को संस्वा का अभाव होता है । 

किन्तु स्पेन्सर के सामाजिक स्थिति के इस विचार की बार्कर ने दो आली- 
चनायें की हैं । पहली आलोचना तो यह है कि मानव समाज के विक्रास में आदर्श 
कभी इस प्रकार से स्थायी एवं गतिशुत्य (5७00०) बने रहने वाले नहीं होते, ये सर्देव 
आगे बढ़ते रहते हैं, हम ज्यों ही आदर्श तक पहुँचने लगते हैं, यह उससे आगे बढ़ जाता 
है । समाज में कभी कोई ग्रन्तिम समाधान या समन्वय नहीं होता है, इसमें सर्देव नई 
समस्‍यायें पंदा होती हैं श्रौर इतके कारण हमारा आ्रादर्श अग्रसर हो जाता है। यदि 


१. स्पेस्सर का यह विचार सांख्य दर्शन के विचार से मिलता है। 
२. बाकर-पूर्वोक्तत पुस्तक, पृ० ८० 
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ऐसा न हो तो हमारी सामाजिक प्रगति समाप्त हो जाय । दूसरी आलोचना यह है 
कि स्पेन्सर ने समाज के अन्तिम आद्श के तथा वत्तमाद सामाजिक परिस्थितियों के 
सम्बन्ध के बारे में कुछ अन्त कल्पनायें कर ली हैं। वह वर्तमान समाज की परि- 
स्थितियों को समाज के ग्रन्तिम कल्पित आदर्श के मानदण्ड से अच्छा या बुरा समभता 
है, उसने सरकार और शासन की आ्रालोचना इसलिये को है कि समाज की अ्रन्तिम 
आददा स्थिति में ये संस्थायें नहीं पाई जातीं, इसलिये वह इन्हें भ्रन्यायपुर्णा और अनुचित 
समभता है । वस्तुत: इनका ओचित्य वर्तमान परिस्थितियों में इनके कार्य से आँक़ा 
जाना चाहिये, न कि एक काल्पनिक स्थिति से । श्रतः स्पेन्सर का यह सिद्धान्त दोष- 
पूर्ण है । 
सामाजिक विकास की दो दक्षा्ये---सेनिक समात्र तथा औद्योगिक समाज--- 
स्पेन्सर विकासवाद के सिद्धान्त के आधार पर सभ्यता और समाज के विकास में दो 
महत्त्वपूर्ण दशायें मानता है। पहली दशा सेनिक समाज (शीप्राश्ा। 800०9) की 
तथा दूसरी द्षा श्रौद्योगिक समाज (॥7070879।| 800४५9) की है । मानव समाज की 
ग्रारम्भिक दक्षा में बड़ी अराजकता थी, बलवान व्यक्ति और समाज निबंल व्यक्ति 
ग्रीर सभाज को कुचल रहा था। इस झोचनीय अवस्था से परित्राण थाने का एकमात्र 
साधन कठोर अनुज्ञासन में बचा हुमा सेनिक समाज था, यह अपनी इस व्यवस्था से 
विरोधी बतन्नुओ्नों पर तथा प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पा सकता था । इसमें प्रत्येक 
व्यक्ति को कठोर सेनिक अनुश्ञासन में रहना पड़ता है । अत: स्वाभाविक रूप से इसमें 
राजतन्त्र की व्यवस्था प्रचलित होती है, विभिन्‍न श्रेणियों को एक-दूसरे से प्थक करने 
वाले जात-पात के कठोर बन्धन होते हैं, इस समाज में धर्म भी राजा और पुरोहितों 
के अधिकार पर बल देने वाला तथा प्रमाणवादी (4घएा॥0०7क्षांधा)) होता है, युद्ध की 
प्रमुखता होने के कारण इस समाज में पुरुषों की प्रभ्भुता होती है। यद्धों में मनुष्यों के 
बड़ी संख्या में मारे जाने से विजेता उनकी स्त्रियों को पकड़ लेते थे, इससे समाज में 
बहुमायंता (?०98थग9) की प्रथा प्रचलित हुई। सैनिक समाज एक दूसरे से लड़ते 
रहते हैं, अतः इनका इतिहास दूसरे समाजों के साथ लड़ने का, उनकी लूट-पाठ, मार- 
काट, हिसा और ह॒त्या करने का है। हम आ्रादिम जातियों में नर-मांस भ्नक्षण की पद्धति 
को जघन्य समझते हैं, किन्तु ये सेनिक समाज इसी जब्भन्य कार्य में लगे रहते हैं । 
समाज झौर सम्यता की उस समय तक उन्नति नहीं हो सकती, जब तक इस आत्म- 
चाती पद्धति का अन्त न हो जाय । सभ्यता की उन्नति युद्ध की समाप्ति पर श्रव- 
भ्बित है । 


.. यह स्थिति ओ्ौद्योगिक समाज (व70प्रशांक्वं 8006४) में उत्पन्त होती है। 
' झँसे समाज भूमध्यसागर के तीरवर्ती प्रदेशों में तथा बोरोप में विकसित हुए हैं। इनमें 
युद्ध के स्थान पर व्यापार तथा उद्योग-घन्धों का अ्धिक विकास हुआ । व्यापार मनुष्य 
की बुंद्धि को प्रखर बनाता है, उसमें नवीन आविष्कार करके पैसा कमाने की प्रवृत्ति 
. उत्पन्न करता है । यह व्यवस्था स्वतन्त्रता की पोषक है, क्योंकि ऐसे वातावरण में ही 
ज्यक्ति उसति कर सकता है । सेनिक समाज में पनपते वाली इस स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति 
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के कारण परम्परायें, प्रमाणवाद तथा जात-पांत के बन्धन जिथिल होने लगते हैं। व्यापार _ 
और उद्योग के लिये शान्ति आवश्यक है, अतः यह समाज युद्धों को बन्द करने पर 
बल देता है। सैनिक के कार्य को समाज में अ्रधिक प्रतिष्ठा नहीं दी जाती, झक्ति को 
समृद्धि का मूल माना जाता है। पूंजी के अन्य देझों में प्रसार के साथ विभिन्‍न देल्ों 
की एक-दूसरे पर निर्भरता या अन्योन्याश्रितता बढ़ने लगती है, इससे अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति स्थापित होती है। युद्ध बन्द हो जाने से बहुमायंता का स्थान एकविवाह 
(/०7084779 ) की प्रथा ले लेती हैं। स्त्रियों का दर्जा ऊंचा उठने लगता है । इतिहास 
अरब लड़ाइयों की कथा नहीं, किन्तु नये विचारों तथा आविष्कारों की कहानी बन जाता 
है । पहले समाज में मनुष्य पराघधीन तथा सैनिक अनुज्ञासन में जकड़ा होता था, भर वह 
स्वतन्त्रता का उपभोग करता है पहले वह मय और सेनिक दबाव से बाधित होकर 
समाज के कार्यों में सहयोग देता था, अरब वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से स्वेच्छ पृर्व॑क 
. सहयोग देता दै । वरतंमात जगत्‌ में सैनिक समाज के उदाहरण फ्रांस और प्रशिया 
तथा औद्योगिक समाज के दृष्टान्त इंगलेण्ड और संयुक्त राज्य अमरीका हैं । 
है समाज को सजीव प्राख्घो मानने (9009 (ह89४ंशा) ) की कल्पना, राज्य का 
सावयवी सिद्धान्त (0800८ पम्तत्णए ० धा८ &&०)--स्पेन्सर ने समाजशास्‍्त्र 

के सिद्धान्तों में तथा अपनी अन्य रचनाश्रों में इस बात पर बल दिया है कि समाज 
एक प्राकृतिक, देहधारी सजीव प्राणी के समान है, उसका विकास ग्नन्‍्य प्रारियों की 
माँति होता है | प्राणियों में सबसे पहला निम्ततम झौर झादिम रूप एक कोप रखने 
वाला अ्रमीवा नामक प्राणी होता है, वह एक कोप से ही खाने-पीने, इवास लेने, मल- 
मूत्र निकालने, चलने-फिरने तथा सन्‍्तानोत्यादन के विविध कार्य करता है, इसी प्रकार 
आ्रादिम मानव-समाज में एक ही व्यक्ति लड़ने, शिकार करने, श्राह्ाार प्राप्त करने, 
फोपड़ी बनाने तथा अपते औजार और हथियार आदि बनाने के सभी कार्य करता है । 
प्राणी का विकास होने पर, उसके झरीर में विभिन्‍न कार्यो के लिये अनेक अंगों का 
विकास होता है, खाने के लिये मंत्र, देखने के लिये ग्रांख, सुनने के लिये कान, पकड़ने 
के लिये हाथ, चलने के लिये पैर ब्रादि अंग विकसित होते हैं। इसी प्रकार समाज 
का विकास होने पर, उसमें श्रम-विभाजन ()एं809 ० 7.45०पा ) के सिद्धान्त के 
ञाधार पर विभिन्‍न कार्यों को करने वाले विशिष्ट वर्ग या श्रेणियाँ उत्तन्त हो जाती 
हैं। उदाहरणार्थ, लड़ने के लिये सेनिकों का वर्ग बनता है, उत्पादन के कार्य कृपक,. 
निर्माण के कार्य राज तथा मिस्त्री, शजार और हथियार बनाने के काम लुद्वार करने 
लगते हैं। शरीर के श्रंगों की भाँति ये सब वर्ग एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं श्रोर 
समाज के हित के लिये कार्य करते हैं। स्पेन्सर ने एक जीवित प्राणी और समाज में 
तिम्नलिखित समानताझ्रों का प्रतिपादन किया है :-- 

(१) दोनों का विकास होता है, दोनों श्रारम्भ में थोड़े-से कुछ कोषों ((८॥5) 
या व्यक्तियों का लघु समृह होते हैं, शर्ने:-शने: इनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है । 

(२) दोनों में एक ही जेसा विकास-क्रम दिखाई देता है। दोनों अपने झारम्मिक 
रूप में सरल और समान होते हैं, किन्तु विकास होने पर इसके स्वरूप में जटिलता 
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और वैविध्य बढ़ने लगता है, श्रम-विभाजन के सिद्धान्त के श्राधार पर विशिष्ट 
कार्य करने के लिये विभिन्‍न अंग बनने लगते हैं। पहले बताया जा चुका है कि जिस 
प्रकार प्रारम्भिक जीवों में हाथ, मूँह, पर, पेट, फेफड़े, आँख, कान के पृथक-पृथक्‌ 
श्रंग नहीं थे, वैसे ही समाज में भी विशिष्ट काये करने वाले कोई पृथक वर्ग नहीं थे । 
किन्तु जिस प्रकार दने:-शर्नेः प्राणी के शरीर में विभिन्‍न अंगों का विकास होने लगा, 
उसी प्रकार समाज में विभिन्‍न कार्य करने वाले कृषकों, सैनिकों, कारीगरों झ्रादि की 
श्रेणियों का प्रादुर्भाव हुआ । इससे यह स्पष्ट है कि दोनों का विकास एक ही प्रकार 
से, एक जैसे नियमों का श्रतुसरण करते हुए होता है । 

(३) प्राणी श्र समाज कुछ छोटे तत्त्वों या अंशों से मिलकर बनते हैं। प्राणी 
का निर्माण जीव-कोषों (2४॥$) से होता हैं तथा समाज तथा राज्य का व्यक्तियों से । 

(४) प्राणी के शरीर में सब अंग एक-दूसरे पर आश्वित होते हैं, प्रत्येक अंग 
द्वारा भली-भाँति काय करने पर समूचे शरीर का स्वास्थ्य और बल टीक ब्ना रहता है, 
किन्तु यदि किसी अंग में कोई विकार या बीमारी श्रा जाय, तो इसका प्रभाव सारे 
दरीर पर पड़ता है। उदाहरणार्थ, फेफड़ों में बड़ी खराबी झ्रांने से सारे शरीर का क्षय 
प्रारम्भ हो जाता है। इसी प्रकार समाज अथवा राज्य की समृद्धि और शक्ति, इसका 
निर्माण करने वाले सभी वर्गों के स्वास्थ्य, सामथ्य और दक्ति पर निर्भर है। जिस 
प्रकार शरीर का कल्याण सब अंगों द्वारा अपना कार्य ठीक ढंग से करने पर चलता 
है, उसी प्रकार समाज का कल्याण इसके सब वर्गों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर 
है । इनके अभाव में सामाजिक जीवन पंगु हो जाता है। 

(५) प्राणी-शरीर में पुराने जीव-कोष और रुधिर कोष नष्ट होते रहते हैं, 
इसके स्थान पर नये जीव-कोषों का निर्माण होता रहता है । इसी प्रकार समाज में भी 
वृढ़े, बीमार और अचुपयुक्‍्त व्यक्ति मरते रहते हैं, इनके स्थान पर नये व्यक्ति पैदा 
हो जाते हैं । 

(६) प्राणि-शरीर किसी एक जीव-कोष या अंग पर आश्रित नहीं होता है 
हाथ या पर काठ देने से शरीर का अन्त नहीं होता है। इसी प्रकार राज्य या समाज 
में किसी एक वर्ग या श्रेणी की समाप्ति से समाज का अन्त नहीं होता है।. -ह# 

(७) जिस प्रकार प्राणि-शरीर का पोषण मुख, पेट और श्राँतों द्वारा होता 
है, उसी प्रकार समाज का पोषण कृषि से तथा उद्योगों की व्यवस्था से होता है। इस 
प्रकार दोनों में एक जेसी पोषण की व्यवस्था ($प्रआक्ागंएड़ 59867) पाई जाती है। 

(८) दोनों में एक जेसी वितरण व्यवस्था ()8प्राँशघांप७ $एड07) है। 
जिस प्रकार शरीर में नसें अंग-प्रत्यंग में रक्त पहुँचाकर और इसका विभाजन करके 
झरोर की झक्ति बनाये रखती हैं, इसी प्रकार समाज में यातायात्त, व्यापार और विनि- 

- मय के साधन समाज के सभी हिस्सों में धन तथा अन्य ग्रावश्यक सामग्री का वित्तरण 
करते रहते हैं। स्पेन्सर ने १८६० में 'वेस्टमिस्टर' नामक पत्रिका में प्रकाशित अपने 
' चैख में यह बताया था कि विभिन्‍न प्रकार के माल को राज्य के सभी भागों में पहुँचाने 
“कुछ रेल को लाइनें शोर सड़क प्राणि-शरीर की नप्तों के .तुल्य हैं, धन रक्त के 
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जीव-कोषों के समान है तथा तार भेजने वाली व्यवस्था शरीर की नाडियों (२४७४) 
से साहइय रखती है । 

(8) दोनों में नियमन या नियन्त्रण की व्यवस्था (रिव्टए॑थंवाए्ट 5980) 
एक जैसी है। हमारे शरोर में दिमाग हमारी सभी चेष्टाओं का पूर्णहूप से नियन्त्रण 
करता है, इसी प्रकार समाज में सरकार सब व्यक्तियों के कार्यों का नियमन करती है।* 

उपर्युक्त साहश्यों के आघार पर स्पेन्सर ने प्राणि.शरीर और समाज में कई 
विचित्र एवं मनोरंजक तुलनायें व समानतायें प्रदर्शित की हैं। उसका यह कहना है कि 

समाज के सैनिकों की तुलना हमारे शरीर को रोगों से बचाने वाली व्यवस्था से को 
जा सकती है, उसके मतानुसार यातायात में कमी और अधिकता हमारे रकत-प्रवाह में 
होने वाली न्‍्यूनता तथा अधिकता से मिलती है । रेलवे लाइनों और सड़कों को देहाती 
क्षेत्र से पथक करने वाली बाड़े हमारी रकत-वाहिनी शिराओ्ों और घमनियों की दीवारों 
की भाँति हैं, कारखाने के विकास की तुलना ग्रनेक जीव-कोषों की वृद्धि से मिलकर 
बनने वाले यकृत (7.ए९) से की जा सकती है । 

इन सब समानताओ्रों से स्पेन्सर इस परिणाम पर पहुँचता है कि समाज एक 
जीवित दरीर है, इसका विकास इसके भीतर से होता है, यह उसके सभी अंगों पर 
गहरा प्रभाव डालता है, भ्रत: इसे ज्ञारी रिक विकास (0847 80७97 ) कहा जाता 
है तथा इस सिद्धान्त को सावयब सिद्धान्त (08%70 प॥९०५) कहा जाता है । 

किन्तु इन समानताझों के होते हुए भी स्पेन्सर की स्वयमेव इनमें दो 
मौलिक भेद भी स्वीकार करने पड़े । (१) प्राणी के शरीर का स्वरूप निश्चित होता है, 
उसके सभी अंग आपस में जड़े हुए होते हैं, वे श्रपना कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं रखते 
हैं, वे शरीर रूपी यन्त्र के पुर्जे मात्र हैं, इससे पृथक्‌ रूप में उनका कोई अस्तित्व या 
महत्व नहीं है । हाथ या पैर को यदि शरीर से काटकर पृथक्‌ कर दिया जाय तो उसका 
कोई स्वतन्त्र जीवन संभव नहीं है । श्नतः स्पेन्सर झरीर के संगठन को स्थुल ((0॥0- 
८7४०) प्रथवा यूत्त रूप में दिखाई देने वाला मानता है। इसके विपरीत राज्य के अंग 
माने जाने वाले व्यक्ति एक-दूसरे से जुड़े हुए, संबद्ध ओर मूत्त नहीं होते; उनका संगठन 
सूक्ष्म श्रौर चेतन (/00०७) होता है। (२) दूसरा भेद चेतना केन्द्र की अवस्थिति 
का है) व्यक्ति के झरीर में चेतना शरीर के एक छोटे से भाग--मस्तिष्क में तथा 
नाड़ियों (७४८४) में केन्द्रित होती है, किन्तु समाज में ऐसी सामान्य श्नुभूति या 
चेतना के केन्द्र (2७77० ० (ण्राणा (०॥8५००५॥८४४) का अभाव होता है । 
उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति को काँटा लगने पर शरीर ऋटपट उसकी वेदना का अनुभव 
करता है और प्रतिकार का उपाय करता है, किन्तु समाज में ऐसा नहीं है । स्पेन्सर 

३. प्राचीन मारतीय साहित्य सावयवी सिद्धान्त की कुछ हल्की ऋलक यजुबंद (३१।११) 
के पुरुष सक्‍त के इस प्रसिद्ध मंत्र में सि्ती है--- 

ब्राह्मयो उस्य मुखमासीत वाहू राजन्य: कृत: | 

उरू तदस्य यहैश्यः पद्भ्यां शद्रोइ्जायत ।। 


इसमें भारतीय समाज के सुप्रसिद्ध चार वर्खों में से आह्मल को समाज रूपी शरीर का सुख, 
चत्रिय को भुजायें, वेश्य को जांघें वया शूद्र को पैर बताया गया है ॥ 
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के मतानुसार भारत के राज्य को एक शरीर माना जाना चाहिए किन्तु इसके किसी 
भाग--उडीसा या बंगाल में अकाल पड़ने पर पंजाब, केरल आदि अन्य अ्रंगों को भ्रकाल के 
कष्टों की वसी तीव्र अनुभूति नहीं होती, जेसी काँटा लगने पर सारे शरीर को हुईं थी । 
स्पेन्सर के मत में ये भेद सावयव सिद्धान्त को भिथ्या नहीं बनाते, अपितु उसके 
व्यक्तिवाद को पुष्ट करते हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि समाज में व्यक्तियों की 
सामूहिक चेतता का केन्द्र कोई नहीं है, अतः समाज के सामूहिक हित का कोई प्रदन 
ही नहीं उठता है, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण में ही समाज का कल्याण है, अतः उसे 
अपने हितों को प्राप्त करने में पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 
स्पेन्सर का यह सावयव सिद्धान्त (072थ॥0० 7॥#6079) कई हृष्टियों से दोष- 
पूर्णा है। (१) समाज को प्राणी के शरीर की भाँति मानना शअ्रत्यन्त आंतिएूणों है। 
इसके अनुसार समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों और झरीर की रचना करने 
वाले जीव-कोषों ((०॥४) को एक जंसा मानना पड़ेगा। किन्तु वास्तव में इन दोनों में 
ग्राकाश-पाताल का अन्तर है। समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों का स्वतन्त्र 
अस्तित्व, पृथक्‌ व्यक्तित्व तथा अपनी इच्छाशक्ति होती है, उनमें सोचने-विचारने की 
गक्ति, बुद्धि और नेतिक स्वतन्त्रता है। किन्तु शरीर के जीव-कोषों में ये विशेषतायें 
बिल्कुल नहीं हैं, वे झरीररूपी यंत्र के पुर्जे या अंश मात्र हैं, इससे पुथक्‌ उतकी कोई 
सत्ता नहीं है । (२) व्यक्ति समाज या राज्य से श्रलग होकर जंगल में रहते हुए 
अपना स्वततन्त्र जीवन बिता सकता है | किन्तु यदि किसी शरीर से उसके हाथ या पेर 
को काट दिया जाय तो वह नप्ट हो जायगा । (३) झरीर और समाज के जन्म ओर 
विकासक्रम में भी गहरा भेद है। शरोर का जन्म नर-नारी के तत्त्वों से मिलकर होता 
है, वह शंशव, योवत और वृद्धत्व की ग्रवस्थाओं में से होता हुआ नष्ट हो जाता है, 
किन्तु राज्य का जन्म नर-नारी के संयोग से नहीं होता, उसमें बचपन श्रादि की अव- 
स्थाओं का क्रमक विकास नहीं दिखाई देता है, वह मनुष्य के शरीर को भाँति काल 
का ग्रास नहीं बनता। उसमें होने बाले परिवतंन बड़े सूक्ष्म और श्लक्ष्य होते हैं । 
- (४) एक सजीव द्वरीर में सब अंग--हाथ, पर, मुंह, नाक श्रादि भौतिक रूप से एक- 
दूसरे से सम्बद्ध होते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करने वाले 
व्यक्ति इस प्रकार भौतिक दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बद्ध नहीं होते हैं। (५) शरीर 
में हाथ-पर आदि अंगों की स्थिति निश्चित होती है ॥ वे अपनी इस स्थिति से इधर- 
उधर नहीं हो सकते हैं, किन्तु समाज में मनुष्य की स्थिति किसी विशेष स्थान के साथ 
बँघी हुई नहीं होती है । वे स्वतन्त्रतापृवं क कहीं भी आ-जा सकते हैं । (६) शरीर में 
अनुजव करने की शक्ति एक विशेष अंग में ही होती है, किन्तु समाज में सभी व्यक्ति 
- अंह शक्ति रखते हैं? । (७) व्यक्ति के शरीर में चेतना ((०78००प७॥६७४) भर प्राण एक 
“बिल्लेंब स्थान में केन्द्रित होते हैं, जब यह प्राण शरीर से निकल जाता है तो जीवित 
“ज्ञरी झंरीर मृत हो जाता है । किन्तु समाज में चेतना या प्राण का कोई निश्चित स्थान नहीं 
“छलका: हैं; अतः बहू चिरस्थायी और अमर होता है, व्यक्ति के समरान-नव्वर या 
“7 5,, देल्ोबेंड--मेंन क्रेखटस इन माढुनें फपेलिंख्किल थाट, पृ० ३०७ ि 
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अल्पकालस्थायी नहीं होता है । अतः समाज और शरीर के साहश्य वास्तविक नहीं 
किन्तु अआन्तिपूर्ण है । 

बाकर ने इस अ्रान्ति का मूल कारण स्पष्ट करते हुए तथा स्पेन्सर की आलो- 
चना करते हुए कहा है कि राज्य जीवित प्राणी नहीं है, श्रपितु उस जैसा संगठन है । 
स्पेन्सर की भूल यह है कि उसने राज्य को जीवित प्राणी मान लिया है । बस्तुतः ऐसा 
नहीं है, क्योंकि राज्य एक भौतिक रचना नहीं, किन्तु मानसिक रचना (॥7276/ 
४70८ पा८) है; क्योंकि यह एक समान उद्देश्य और प्रयोजन से प्रेरित होने वाले 
विभिन्‍त्र व्यक्तियों के मनों के सम्मिलन से प्रादुर्भूत होने वाला संगठन है। किन्तु यह 
मानसिक रचना दो दृष्टियों से शरीर से समानता रखती है---(क) इसके सामान्य 
उद्देश्य की पूति इस बात पर निर्भर है कि इसके विभिन्‍न अंग एक-दूसरे के साथ 
संत्रद्ध अपने कार्यों को समुचित रूप से करते रहें, इस प्रकार इसमें सजीव झरीर में पाई 
जाने वाली एकता (0847० णाां५9 ) जेसी एकता पाई जाती हैं। (ख) इसमें कोई 
भी परिवर्तंत अन्दर से इस प्रकार होता है कि उसका सब श्रंमों पर प्रभाव पड़ता है, 
अत: इसका विकास सजीव झरीर के विकास ("४०7४८ छ्ा०छ्वा) जेंसा है। किन्तु 
इन समानताञ्रों के होते हुए भी इस तथ्य को मानना ही पड़ता है कि राज्य एक सजीव 
शरीर (०६४्टआआंढ॥) नहीं है, क्योंकि यह स्वयमेव संकल्प या निश्चय करने वाले मनों 
से प्रादुर्भत होंने वाला मानसिक संगठन है । स्पेन्सर का सबसे बड़ा दोष यह है कि 
उसने- जीवित शरीर औझौर राज्य में ऊपर से दिखाई देने वाले साहश्यों के आधार पर 
दोनों को अभिन्‍न मान लिया है । वस्तुतः प्राणी का शरीर भौतिक जग्रत्‌ से तथा राज्य 
'सानसिक जगत्‌ से सम्बन्ध रखता है। बाकर के कथनानुसार स्पेन्सर इन दोनों को 
समानताओं को विस्तृत रूप से दिखाने में ही इतना व्यस्त रहा है कि उसने इनके 
मोलिक अन्तर की उपेक्षा कर दी है । इस कारण उसके सिद्धान्त का मूल झाघार अआान्ति- 
पुर हैं तथा उसका मत यथार्थ नहीं है। इसका एक अन्य बड़ा दोष यह भी है कि 
यदि राज्य को शरीर मान लिया जाय॑ तो व्यक्ति के अधिकारों की कोई स्थिति नहीं 
रहती है| समूचे घरीर की तुलना में हाथ-पेर आदि भंगों के कोई अधिकार नहीं होते, 
उनकी कोई स्वतन्त्र सत्ता या जीवन नहीं हो सकता है । राज्य के सावयवी (अ88- 
7०) सिद्धान्त को मानने वाले हेगल, बोसांके आदि विचारकों ने राज्य की तुलना में 
व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं माने हैं। किन्तु स्पेन्सर ने इस तकंसंगत स्थिति को 
स्वीकार न करते हुए व्यक्ति के अधिकारों पर बहुत बल दिया है। झब यहाँ इनका 
'बणुन किया जायगा। 
द व्यक्ति के अधिकार--स्पेन्सर का विश्वास है कि संसार में सबसे अधिक मौलिक 
और महत्त्वपूर्ण बात व्यक्ति को उसके गुणों और योग्यताओं के विकास के लिये पूरी 
>स्वाघीनता देना है, क्योंकि वह इसी से सुख प्राप्त कर सकता है । सामाजिक स्थिति 
विज्ञान! में उसका पहला मौलिक सिद्धान्त [सशाञ ?पंग्रलं06) प्रत्येक व्यक्ति को उस 
“ छुद तक पुरी स्वतन्त्रता देना है, जहाँ तक यह दूसरों की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता में 
बॉकक न हो। स्पेन्सर व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाले बाह्य और आन्तरिक क्षेत्र में 
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स्वतन्त्रता के अधिकार का समर्थन इन युक्तियों से करता है। व्यक्ति के बाह्य एवं 
प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले भौतिक क्षेत्र के सम्बन्ध में एडम स्मिथ की भाँति उसका 
भी यही विचार है कि प्रकृति ने भौतिक जगत्‌ की एक बड़ी सुन्दर योजना बनाई है, 
इसमें सबका एक-दूसरे के साथ सुन्दर समन्वय स्थापित किया है और प्रत्येक व्यक्ति 
के स्वतन्त्रतापूर्वक काये करने की व्यवस्था की हैं, श्रतः व्यक्ति को बाह्य जगत्‌ में स्व- 
तन्त्रता का अधिकार प्रकृति से प्राप्त हुआ है। आ्ान्तरिक क्षेत्र में उसका यह विश्वास 
है कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःक्रण में न्याय, प्रेम, सहानुभूति ओर परोपकार की ऐसी 
भावना निहित है कि वह स्वयमेव दूसरों के अ्रधिकारों का ध्यात रखेगा श्रोर सब व्यक्ति 
निर्बाध रूप से अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करेंगे। स्वतन्त्रता आदि के इन अधिकारों : 
को प्राकृतिक कहने का कारण यह है कि ये मनुष्य की प्रकृति या स्वभाव में विद्यमान ... 
हैं, समाज का निर्माण होने से पहले की (?7०-$00०४]) प्राकृतिक दशा से ही मनुष्य 
को प्राप्त हैं । न्‍ 
स्वतन्त्रता के साथ स्पेन्सर व्यक्ति को सम्पत्ति रखने का भी भ्रधिकार देता है। “* 
किन्तु इस विषय में उसकी एक विशेषता उल्लेखनीय है। वह भूमि पर किसी व्यक्ति का .£ 
निजी अधिकार नहीं मानता है, क्योंकि यह भूमि पर सब व्यक्तियों द्वारा समान स्क- 
तन्‍्त्रता के साथ अधिकार रखने के मौलिक सिद्धान्त का विरोधी है । भ्रतः इसका अ्रथ 
यह है कि भूमि पर राज्य का एवं राष्ट्र का स्वामित्व होना चाहिये, किन्तु फिर भी « 
समाज में भूमि तथा इसकी पैदावार पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व दिखाई देक़ा. 
है । इसका कारण यह है कि भूमि के एक श्रृंश पर व्यक्ति ने श्रपना परिश्रम लगाकर 
वस्तु उत्पन्न की है श्रोर समाज ने इसे स्वीकार किया है । यहाँ स्पेन्सर की इसःस्का 
कार के समाज द्वारा स्वीकृत करने की शर्तं वस्तुतः उसके प्राकृतिक अ्रधिकारों की नींव के 
को खोखला कर देती है, क्योंकि इससे यह परिणाम निकलता है कि भ्रधिकार मनुष्य को 
प्रकृति से या उसके स्वभाव से नहीं मिलते, अपितु वे समाज की सहमति से मिलते 
है, जेसा ग्रीन ने माना था (दे०. ऊपर पृ० १८१) । 
स्पेन्सर ने श्रपनी एक अन्य पुस्तक “6 था एथ४75 0० 8६8 में व्यक्ति 
के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन प्राणिश्ञास्त्र के आधप्रार पर किया है। उसका कहना 
है कि यदि मनुष्य कौ श्रच्छी तरह जीवित रहना है तो उसे अपने जीक्न के लिये सभी : 
आवश्यक कायें करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये और उसे अ्रपने प्राकृतिक श्रधि 
कार मिलने चाहियें । किन्तु यह युक्ति बड़ी निस्सार और थोथी है । हक्‍्सली (प्नपडा८५) 
ने इसका खण्डन करते हुए कहा है, यदि उत्तम जीवन के आधार पर प्राकृतिक अधि- : 
कारों को माना हो-तो यह शेर के श्रधिकारों (7227 7205 ) जैसी बात होगी । 
शैर को जीवन घारण करने के लिये गौ को खाना चाहिये ।॥ क्‍या इसी प्रकार : 
“मनुष्य को अपने जीवत को बनाये रखने के लिये दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का अप- 
प्हरण करना चाहिये। यदि समाज में इस व्यवस्था को मान लिया जाय तो बलवान 
किबंलों को हड़प जायेगे । स्पेन्सर इस्र अवांछुनीय स्थिति-खे बचने के लिये यह कहता 
पहँ कि मनुष्य के तथा लेर के अधिकारों में प्रन्तर है, इसका कारण समाज में अत्य - 
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व्यक्तियों की उपस्थिति है | शेर जंगल का राजा है, वह वहाँ मनमाना व्यवहार कर 
सकता है, किन्तु मनुष्य को समाज में अन्य प्राणियों के साथ मिलकर रहना है, अतः 
उसे ऐसे कार्य नहीं करने चाहियें, जो अन्य व्यक्तियों के कार्य या स्वतन्त्रता में बाघा 
डालते हों । यदि मनुष्य इस प्रकार अपने कुछ दावों (८४४8) या स्वतन्त्रताओं का 
परित्याग करता है तो उसकी श्षेष स्वतन्त्रताओं और दावों को नेतिक श्रधिकार (700- 
०७ 2॥5) कहा जाना चाहिये । किन्तु इससे स्पेन्सर के सिद्धान्त में एक बड़ा दोष 
यह आ जाता है कि यदि इन्हें नेतिक भ्रधिकार समझा जाय तो यह प्राकृतिक अधि- 
कार (7रं४प०! रि98॥॥8) नहीं रह जाते| अ्रत: स्पेन्सर का व्यक्ति के प्राकृतिक अ्धि- 
कारों का विचार बड़ा असंगत ओर परस्पर विरोधी है। बाकर ने इस विरोध को 
भ्रदर्शित करते हुए लिखा है---स्पेन्सर किसी समय तो इस बात पर बल देता है कि 
प्राकृतिक अधिकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से निहित हैं और कभी यह मानता है 
कि अधिका रो के लिये समाज से स्वीकृति लेना श्रावश्यक है ।7' किसी समय वह इसका 
समर्थन प्राणि-श्यास्त्र के आधार पर करता है और कभी वह इन्हें नंतिक अधिकार 
आनता है । द 
राज्य के कार्य --स्पेन्सर विकासवाद का परम भक्त और व्यक्ति के भ्रधिकारों 
का प्रबल पोषक था, अतः उसने राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यधिक सीमित करते हुए 
व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूरी छूट दी है । वह राज्य को एक झनिवायें बुराई 
मानता था, राज्य एक अल्पकालस्थायी संस्था थी, समाज की अन्तिम आदक्ल स्थिति 
अराजक दशा की थी, जिसमें राज्य की संस्था का लोप हो जायगमा । उस समय 
मनुष्यों में ऐसा समन्वय ओर सामंजस्य स्थापित हो जायया कि राज्य की कोई आव- 
इयकता ही नहीं रहेगी । इस समय जिस प्रकार अनेक ईसाई रोमन कंथोलिक चर्च की 
उपेक्षा करते हैं, इसी प्रकार भविष्य में मनुष्यों में सहयोग झोर समन्वय की भावना 
प्रबल होने पर राज्य स्वेथा अनावश्यक और उपेक्षित संस्था हो जायगी । 
स्पेन्सर ने राज्य के कार्यों का विरोध विकासवाद के सिद्धान्त के आघार पर 
किया है। इसके अनुसार जीवन के लिये उम्र संघर्ष प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, 
इसमें योग्यतम और शझ्क्तिश्नाल्नी की विजय होती है । निबंल और अयोग्य नष्ट हो जाते 
. हैं । यह प्रकृति की बड़ी हितकर व्यवस्था है। उदाहरणाथं, जंगल में कुछ जिकारी 
जानवर कमजोर और बूढ़े प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार की मृत्यु से तीन 
प्रकार का ग्रानन्द उत्पन्न होता है, बूढ़े जानवर को अपने दयनीय दुःखपुर्ण जीवन से 
मुक्ति मिल जाती है, नौजवान जानवर बूढ़ों की प्रभ्भुता से मुक्त होकर जीवन का अधिक 
आनन्द उठाते हैं और शिकारी जानवरों को बूढ़े तथा कमज़ोर प्राणियों का शिकार करने 
भें बड़ा मज़ा आता है । यद्यपि यह व्यवस्था ऊपरी' दृष्टि से बड़ी कठोर और निर्देयता- 
.. बुखु प्रतीत होती है, किन्तु यह बड़ी हितकर है क्योंकि इससे ग्रयोग्य एवं निर्बल तत्त्वों 
' “का सफाया होता रहता है, समाज शक्तिशाली एवं सुहृढ़ बना रहता है। मानव-समाज 
«मैं भी इस लाभप्रद और कठोर व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
१. का्कर-ूर्वोक्त पुस्तक, प्रू० ११० 
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राज्य इस संघर्ष को निर्बाघ रूप से चलने दे, निर्बेल व्यक्तियों की सहायता न करे ! 
ग्रतः राज्य का यह कत्तंब्य है कि वह इस जीवन संघ में हस्तक्षेप न करते 
हुए केवल उन्हीं कार्यों को करे, जो समाज एवं राज्य को बनाये रखने के लिये अत्या- 
वश्यक हैं। ये तीन प्रकार के कार्य हैं-- (१) विदेशी आक्रमणों से व्यक्तियों की रक्षा, 
(२) आान्तरिक उपद्रवकारियों--चोर-डाकुश्ों श्रादि के आतंक से नागरिकों को सुरक्षित 
बनाना, (३) कानून के अनुसार किये गये समझोतों का पालन करवाना । राज्य को ये सब 
निषेधात्मक कार्य ही करने चाहियें, कोई भावात्मक काय नहीं करना चाहिये। शिक्षा, 
सावेजनिक स्वास्थ्य और जनहित के कार्यों का राज्य द्वारा किया जाना समुचित नहीं 
है । राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिये विद्यालय नहीं खोलने चाहियें, बीमारों के इलाज के. 
लिये चिकित्सालय भी नहीं खोले जाने चाहियें, मजदूरों की दशा सुधारने के लिये कार- 
खाना कानून नहीं बनाने चाहियें, निधेनों को राज्य की ओर से भरण-पोषण की सहा- 
यता (7०० 7थांर&/ ) नहीं दी जानी चाहिये | राज्य की भोर से मुद्रा व्यवस्था तथा 
डाक-तार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये ।* स्पेन्सर का यह विचार था कि यदि लोग 
थिक्षा या स्वास्थ्य की व्यवस्था के महत्त्व को समभेंगे तो वे इसके लिए स्वयमेव स्कूल 
और हस्पताल खोल लेंगे और अधिक उत्साह से काम करेंगे। इसी प्रकार गरीबों को 
अपनी दशा स्वयमेव सुघारनी चाहिये; यदि वे इसे नहीं सुधारते हैं तो वे अयोग्य हैं, 
यदि उन्हें सहायता देकर जीवित रखा गया. तो वे समाज पर भार रूप ही सिद्ध होंगे. 
तथा उसकी प्रगति में बाधा डालेंगे | इसी तरह जनता को यदि डाक, तार, मुद्रा आदि 
की व्यवस्था की झ्रावश्यकता प्रतीत होगी तो लोग स्वयमेव इनकी व्यवस्था कर लेगे। 
इस प्रकार बाकंर के शब्दों में स्पेन्सर राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में प्रधान रूप से इस 
बात का ही प्रतिपादन करता है कि राज्य को कोनसे कार्य नहीं करने चाहिये 
जिस प्रकार हमारे शास्त्र भगवान्‌ का वर्णोन निति-नेति” के शब्दों से करते हैं, उसी 
प्रकार स्पेन्सर राज्य के कार्यों का वेशन नकारात्मक रूप में ही करता है । 
स्पेन्सर एक अन्य कारण से भी राज्य के कार्यों का विरोध करता है। उसमें 
यह जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति थी कि वह स्वतन्त्रता से प्रेम करे और सत्ता का 
विरोध करे । उसने 'शैक्षा। एआ5ए5 $(&6 नामक पुस्तक में तथा इसके “विधान- 
निर्माताओं के पाप (8॥75 ० .८!&4/075) नामक निबन्ध में इस बात का विस्तार- . 
पूव॑क प्रतिपादन किया है कि राज्य ने कितने मुखंतापुर्ण कानून बनाये हैं, विधान- . 
'मण्डलों के अशिक्षित, अनुभवहीन सदस्यों ने अतीत काल में कितनी भयंकर 
भूलें करके समाज को हानि पहुँचायी हैं, अतः भविष्य में उन पर कोई भरोसा नहीं 
.. १. स्पेन्सर को राज्य की डाक-व्यवस्था में इतना अविश्वास था कि वह अपनी पुस्तक की. 
- फास्दुलिपि अकाशक को डाक से न॑ मेजकर स्बयमेव उसके पास जाकर उसे सौंपा करता था | (कल 
* डयूरेश्ट-स्टोरी आफ फिलासफो, एृ० ४३१, स्पेन्सर की आत्मकथा खएड १, प० २३६) | स्पेन्सर को 
चंद न आने की बीमारी थी, इसलिये उसने राज्य द्वारा केवल एक ही कार्य के किये जाने पर बल दिया 
: आ,उयद बुक कानून बनाकर रेलसगाड़ियों के इंजनों का रात के समय सीटी बजाना बन्द करना या, 


: अयोकि सीटी बचाने से उसकी नींद में बड़ी गदा पड़ती थी (स्पेन्सर--प्रिन्सिपल्क आफ ईशथिबस, 
: आुछड £ पूृ० २६६) | है 
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रखा जाना चाहिये । राज्य को इन कानूनों के आधार पर कोई भी काय नहीं करने 
देने चाहियें। इसके साथ ही वह बड़े उग्र शब्दों में पालियामंण्ट की प्रम्ुसत्ता का विरोध 
करते हुए कहता है--“अतीत काल में एक बड़ा राजनीतिक अन्धविश्वास राज्यों का 
देवी अग्रधिकार (/0ए॥6 7रॉंड्ा। ० ए॥85) था; वर्तमान समय का एक बड़ा राज- 
नीतिक अन्धविश्वास पालियामेण्टों का देवी अधिकार है ।” 

झ्रालोचना--किन्तु आजकल स्पेन्सर के इन सिद्धान्तों को कोई भी व्यक्ति सही 
नहीं मानता है। मेक्‍्सी ने लिखा है कि वर्तमान समय के आलोचक उसे पुरा ज्ञान न 
रखने वाला वैज्ञानिक (8780607 $००778.) तथा अधघकचरा दाब्यनिक (?५9८000- 
ए॥7050970० ) मानते हैं । स्पेन्सर के समय से विज्ञान ने विकासवाद के बारे में बहुत 
अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और यह स्पेन्सर के सिद्धान्तों का पोषण करने के स्थान 
पर उसका खण्डन करता है। बाकर ने (प० ८१) लिखा है कि वह अधूरी सामग्री 
को पूरी तरह समझे बिना, इसके आधार पर सामान्य नियमों की कल्पना करने में 
बड़ा कुझ्लल था । यही कारण है कि उसके सिद्धान्तों को उसके समय में जितनी लोक- 
प्रियता और यञ्य मिला था, ज्ञान की वृद्धि के साथ उसकी कीति उतनी ही जल्दी क्षीण 
होने लगी | ब्रिण्टन के व्यंग्यपुर्ण शब्दों में किसी समय उसके ग्रन्थों को चाव से पढ़ा 
जाता था, उन पर चर्चा होती थी, उनमें प्रतिपादित मन्तव्यों का प्रबल समर्थन किया 
जाता था, किन्तु आजकल उसके ग्रन्थ कबाड़ी बाज़ार में भी नहीं बिकते और दर्शत- 
झास्त्र में डाक्टर की उपाधि पाने के इच्छुक जन या अमेरिकन विद्वान भी इसका 
अध्ययन नहीं करते हैं ।* इस समय उसके सिद्धान्तों में निम्नलिखित प्रमुख दोष बताये 
जाते हैं । 

पहला दोष उसके सिद्धान्तों का पारस्परिक विरोध ओर असंग्रति है। एक 
ओर तो वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता है और दूसरी ओर वह समाज 
को एक जीवित शरीर (ण९०॥ांआ॥) मानता है तथा इसके साथ इसके साहर्यों और 
समानताओों का विस्तृत प्रतिपादन करता है। ये दोनों स्वंथा विरोधी सिद्धान्त हैं ॥ 
यदि व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण श्रौर साध्य माना जाय तो समाज केवल व्यक्तियों का स 
मात्र रह जाता है, इसमें व्यक्ति प्रधान ओर समाज गमोण हो जाता है। किन्तु यदि 
समाज को जीवित झरीर माना जाय तो इसमें समाज प्रधान तथा व्यक्ति मौस॒ बन 
जाता है। स्पेन्सर ने इन दोनों विरोधी सिद्धान्तों को एक साथ सही बताने का विफल 
प्रयास किया है | बाकर के शब्दों में उसने दो अलग दिल्लाओं में चलने वाले बंलों की 
भाँति राजनीतिश्ञास्त्र और प्राणिशज्मास्त्र को एक ही जूए में जोतने का निथ्फल प्रयत्न 
किया है ।* वस्तुतः उसकी असली सहानुभूति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के साथ 
है, राज्य की शरीर के साथ तुलना एक रूपक मात्र है। इसके वास्तविक परिणाम---समाोज 
स्पेन्सर--मैंन क्संस स्टेट (१८९७ का सशोषित रुंस्करणख), पृ० ३७७ 
भेकक्‍्सी--पो लिटिकल फिलसफोज्च, ६० ५६२ 
क्रेत ब्िस्टन --इंगलिश पो लिटिकल थाट इन दो नाइव्टीन्थ सेंचुरी, पू० २२७ 
बाकर -पूर्वोक्षत एुत्तक, पृ० ११३ 
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की प्रधानता और व्यक्ति की गौणता को स्वीकार करने के लिये वह तैयार नहीं हैं । 
दूसरा दोष प्राकृतिक श्रधिकारों की अ्रान्तिपूर्ण कल्पना है, पहले (पृ०२४२-३) इसका 
वर्णन हो चुका है । तीसरा दोष विकासवाद के विषय में ऐसी कल्पनायें करना है, जो अरब 
अवेज्ञानिक समझी जाती हैं। उसने विकासवाद तथा उन्नति को प्रगति का पर्याय माना 
भौर यह विचार रखा था कि विकास सर्देव उन्नति की दिशा में ही होता है, समाज में 
विंकास की अन्तिम आदर्श स्थिति आने पर आगे कोई विकास. नहीं होता है। भ्राघुनिक 
वैज्ञानिक इन दोनों कल्पनाओं को सत्य नहीं मानते हैं। चौथा दोष सैनिक तथा झ्ौद्योगिक 
समाज की भ्रान्तिपूर्ण कल्पना है। इतिहास की साक्षी इसका विरोध करती है । स्पेन्सर 
की मान्यता यह है कि व्यापारी और ओ्ौद्योगिक समाज युद्ध करता बन्द कर देने हैं, 
किन्तु यूंनान में एथेन्स ने अपना व्यापारिक उत्कष पाने के बाद ही अ्रधिकांश लड़ाइयाँ 
लड़ी थीं। १९वीं तथा २०वीं शताब्दी के श्राधुनिक औद्योगिक राष्ट्र श्रपने उद्योग-धन्धों 
कें लिये कच्चा माल पाने तथा तेयार माल की बिक्री के लिये उपयुक्त मण्डियों को सुर- 
क्षित बनाने के लिये तथा अपने साम्राज्य बढ़ाने की दृष्टि से भ्रनेक युद्ध करतें 
- रहे हैं। वर्तमान युग में से निकवाद का परम भक्त जमेनी विश्व का एक महान्‌ औद्योगिक 
राष्ट्र बना हुआ है | पाँचवाँ दोष समाजवाद के सम्बन्ध में यह अन्त कल्पना थी कि 
इसका जन्म सेनिक और समाजवादी राज्यों में होता है। इसका उद्योग-धन्धों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि इसमें केन्द्रीयंकरण की तथा सरकार की शक्ति बढ़ाने की, व्यक्ति 
को राज्य के आधीन बनाने की वही प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जिनका दर्शंन हमें 
सैनिक राज्यों में होता है| श्रगलें अध्यायों से यह स्पष्ट हो जायगा कि समाजवाद का 
विकास ५००७ राज्यों में ही होता है, इसका उद्योग-धन्धों के विकास से गहरा 
सम्बन्ध 

छठा दोष उसकी कट्टरता और असहिष्णुता थी, उसे अ्रपने सिद्धान्तों पर ऐसक 
गहरा विश्वास था कि वह विरोधी पक्ष को सुनना तक भी पसन्द नहीं करता था । किन्तु 
बुह्पे में उसकी सम्मतियों और विचारों की उग्रता कुछ कम होने लगी थी । पहले वह 
सर्देव इंगलेण्ड में केवल अन्तःकरण के रूप में विद्यमान राजतन्त्र की खिल्‍ली उड़ाया 
करता था, किन्तु अब उसने यह अनुभव किया कि जिस प्रकार बच्चों की गुड़िया के 
साथ खेलने में आनन्द आता है, उसीं प्रकार ब्रिटिश लोग अपने राजा से बड़े प्रसन्न 
रहते हैं, उन्हें इस श्रानन्द से वंचित करना ठीक नहीं है । उसने यह भी श्रनुमव किया 
कि घामिक विश्वास अधिक गम्भीर प्रेरणाओं तथा आवश्यकताओं पर ग्राधारित हैं, 
उन्हें कोरे तकों से नहीं बदला जा सकता है । अपने जीवन की संध्या में वह यह ग्रनु भव' 
करने लगा था कि दुनिया उसके ग्रन्थों की उपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग से आगे बढ़ 
रही हैं, उसने जीवन के आनन्दों का उपभोग न करते हुए साहित्यिक यश पाने की 
लालसा से कठोर परिश्रम द्वारा अपना जीवन ओर स्वास्थ्य बरबाद करके एक बडी 
मुखेंता की है। १६०३ में अपनी मृत्यु के समय उसे यह विश्वास हो चुका था कि 
- 2 प्सारा परिश्रम बिल्कुल बेकार था:।* कया वास्तव में यही बात थी ? द 
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स्पेन्सर का महत्त्व और मूल्यांकल--अपने विषय में स्पेन्सर की उपर्युक्त घारणा 
सही नहीं प्रतीत होती है। रोजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में वह अपनी कई देलनों के 
कारण स्देव स्मरणीय बना रहेगा । उसकी पहली देन राज्य के अ्रव्यवी सिद्धान्त 
(08५४० 7॥०07 ० फर6 886) का विद्यदतम और स्पष्टतम प्रतिपादन यान 
उससे पहले किसी ने इतनी श्रधिक स्पष्टता के साथ राज्य की शरीर से तुलना नहीं 
की थी। मक्‍्सी के मतानुसार उसने इस सिद्धान्त को विकास के चरम झिखर तक 
पहुंचाया था| दूसरी देन विधानसभाझ्रों के कानूनों द्वारा समाज का सुधार करने की 
सम्भावना का खण्डन करना था। केवल सरकारी कानूनों से जनता का सुधार करने 
की मूर्खता को उसने अपनी कृतियों में मेलीभाँति प्रदर्श्ति किया ओर इससे यह बात 
स्पष्ट हुई थी कि समाज में परिवततंन बड़ी मन्थर मति से होता है, मनुष्य अपनी पर- 
प्प्रायत रूढ़ियों और रिवाजों को तथा अपनी आदतों को भ्ासानी से छोड़ने को तैयार 
नहीं होते हैं। तीसरी देन वेयक्तिक अधिकारों का प्रचण्ड समर्थन और राज्य द्वारा 
अहस्तक्षेप (758०2 46॥6) के सिद्धान्त के लिये वैज्ञानिक आधार को प्रस्तुत करना 
था । उसने समष्टिवाद और साम्यवाद के प्रबल प्रवाह का विरोध करते हुए व्यक्ति के 
अधिकारों का बड़ी उम्रता से पोषण किया । इस हृष्टि से आज भी स्पेन्सर का बहुत 
महत्त्व है क्योंकि इस समय राज्य की शक्ति निरन्तर बढ़ रही है और व्यक्ति के अधि- 
कार्रो को सुर्क्षत बनाये रखने की आवश्यकता पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। 
चोथी ओर सबसे बड़ी विज्वेषता अपने युग के ज्ञान-विज्ञान का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत 
करना था। स्पेन्सर १६वीं शताब्दी का वेदव्यास था, जिस प्रकार प्राचीनकाल में 
कृष्णद्वैपायन व्यास ने प्राचीन भारतीय वाइमय का वर्गीकरण और समन्वय किया 
था, वेसे ही स्पेन्सर ने १९वीं शताब्दी के दक्ष॑न, प्राणिज्ञास्त्र, मनोविज्ञान, समाज- 
शास्त्र आदि सभी ज्ञान-विज्ञानों का समन्वय किया था। ऐसे विज्ञाल कार्य में भूलें 
रह जाना स्वाभाविक है, किन्तु इनसे इस कार्य की मरिमा और महत्ता में कोई कमी नहीं 
आती है । “यदि हम इस समय स्पेन्सर के समय से भी अ्रधिक ज्ञान रखते हैं तो इसका 
कारण उसके द्वारा भगीरथ परिश्रम से निकाले यये ज्ञान-नवनीत से लाभ उठाना है।” 
विल ड्यूरेण्ट के शब्दों में “हम उसके कन्धों पर चढ़कर उससे ऊपर उठ सके हैं ।”* 
उसने १९वीं शताब्दी के ज्ञान-विज्ञान के समन्वय जेसा अद्भुत कार्य किया था, 
बीसवीं झताब्दी के ज्ञान-विज्ञान के वेसे समन्वय के कार्य को कोई विद्वान्‌ अब तक नहीं 
कर सका | यही उसकी महत्ता का एक प्रबल प्रमाण है । 
थामस हेनरी हकक्‍सलो (१८२५-६२)--स्पेन्सर द्वारा प्रवत्तित वैज्ञानिक सम्प्र- 
दाय की विचारधारा को डाविन और वालेस के अ्रतिरिक्त हकक्‍्सली ने विकसित किया । 
हक्‍्सली भी स्पेन्सर की माँति एक निर्घत अध्यापक परिवार में उत्पन्न हुआ । केवल 
दो वर्ष तक एक पाठशाला में पढ़ने के बाद उसने स्वयमेव इतने परिश्रम और अध्यवसाय 
से अध्ययन किया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश्न पाने की परीक्षा उसने बड़ी सुगमता से 
पास कर ली। विश्वविद्यालय में डाक्टरी का अध्ययन करने के बाद वह ब्रिटिश 
... ३. कल डपयूरेख्ट-स्टोरी आफ ५ ६० ४३४ 





रद ....झ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


तौसेना में सर्जन बन गया, इससे उसे उष्ण कटिबन्धों की वनस्पतियों और प्राणियों के 
अ्रध्ययत का सुअवसर मिला, उसने मेरुदण्डीय (५००४०) तथा मेरुदण्डशुन्य 
प्राणियों की शारीरिक रचना के सम्बन्ध में कुछ नई बातों की खोज की। बाद में 
लन्दन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, एबर्डीत विश्वविद्यालय के लाड्ड रेक्टर, रायल 
सोसायटी के सभापति तथा प्रिवी कौन्सिल के सदस्य के रूप में उसने अपनी सारी 
शक्ति और प्रभाव सभी विज्ञानों के प्रसार और उन्नति में लगाया | यद्यपि वह डाविन 
के सिद्धान्त से पूरा हूप से सहमत नहीं था, किन्तु उसने विरोधियों के अनुभवों से इसकी 
पूरी रक्षा की तथा इसके प्रचार के लिये अ्रनथक उद्योग किया । 
राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में हक्‍्सली ने स्पेन्सर से दो बातों में विशेष रूप 
से मतभेद प्रकट किया। पहली बात समाज विषयक दाशंनिक सिद्धान्तों के क्षेत्र को 
प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र से पुथक्‌ एवं भिन्‍न मानना तथा दूसरी बात राज्य के कार्य॑- 
क्षेत्र को विस्तृत एवं व्यापक बनाना था। स्पेन्सर ने प्रकृति के तथा मानव के क्षेत्र में 
ग्रभेद माना था और दोनों पर विकासवाद का नियम समान रूप से लागू किया था | 
किन्तु हक्‍्सली दोनों को सवंथा भिन्‍न मानता है। प्रकृति में कोरी शक्ति का साम्राज्य है. 
वहाँ सब प्राणियों में जीवन के लिये रक्‍्तरंजित जीवन-संघर्ष चल रहा है, इसमें विजयी 
होने के लिये भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली होना श्रावश्यक है; नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट होने 
का इसमें कोई महत्त्व नहीं है। प्रकृति में कोई नैतिकता या नेतिक मापदण्ड नहीं हैं, इससे 
योग्यतम की एकमात्र कसौटी परिस्थितियों से श्रपने को अनुकूल बना लेना है। प्रकृति 
में किसी के कोई अ्रधिकार नहीं होते हैं, वहाँ शक्ति का बोलबाला है, पाशविक शक्तिय 
प्रकृति में अ्रधिकार का रूप घारण कर लेती हैं, भ्रपनी शक्ति से जो जितना प्राप्त कर 
ले, उस पर उसका अधिकार हो जाता है । किन्तु इसके सर्वेथा विपरीत मानव-समाज 
का क्षेत्र है, इसमें नंतिकता का साम्राज्य है, यह मनुष्य द्वारा बताया गया कृत्रिम 
नतिक जगत्‌ है। इसमें नेतिकता के ग्राधार पर अ्रधिकारों का निर्णाय होता है । यच्यपि 
मनुष्य प्रकृति के प्रभाव में रहता है, फिर भी वह उसके नियमों के विरुद्ध सतत रूप 
से विद्रोह करते हुए अपनी परिस्थितियों को सुधारता रहता है। वह प्रक्ृति के क्षेत्र रे 
ऐसी दुनिया देखता है, जहाँ 'जीवो जीवस्य भोजनम्‌' का नियम है, प्रत्येक प्राणी एक 
दूसरे को खाने का प्रयत्न कर रहा है, बिल्ली चूहे पर और कुत्ता बिल्ली पर भापः 
रहा है। किन्तु मनुष्य ऐसा मानव-समाज स्थापित करना चाहता है, जिसका उद्ेंइः 
मनुष्यों की भलाई और उनकी सुरक्षा है, वह बलपुर्वक अपना प्रभुत्व स्थापित करः 
के स्थान पर आत्म-संयम को महत्त्व देता है; प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग की तथ 
दूसरों को सहायता करने की भावना को आवश्यक समभता है। वह 'योग्यतम क॑ 
विजय' (डप्राशंप» ० 786 ॥/68:) के स्थान पर इस बात का प्रयत्न करता है ६ 
अधिक से अधिक व्यक्तियों को सहायता देकर जीवित रखा जाय । उसका यह प्रयह 
रहता है कि नैतिक दृष्टि से उत्तम व्यक्तियों को समाज में ऊँचा तथा बुरे ब्यक्तिय॑ 
को नीचा स्थान मिले । इस प्रकार मानव-समाज में नेतिकता का विकास होता है। 
... किन्तु इस विषय में एक मौलिक प्रश्न यह है कि मनृष्य घोर स्वार्थी है 


वेज्ञानिक सम्प्रदाय--स्पेन्सर झोर हक्‍्सली २४६ 


उसमें पराथ को तथा दूसरे के हितों को महत्त्व देने वाली इस प्रवृत्ति का आविर्भाव 
किन कारणों से होता है । इसका उत्तर हक्‍्सली ने यह दिया है कि हम में अनुकरण (॥- 
78070॥ ) की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम अपने साथियों जेसा बनना चाहते हैं, हम अपने 
कार्यों के लिये उनका समर्थन और स्वीकृति पाना चाहते हैं । यह हमें तभी मिल सकती 
है, जब हम उनके हितों का ध्यान रखें। अत: हम बाकर के शब्दों में गिरगिट की भाँति 
आस-पास के वातावरण का तथा अपने साथियों का रंग ग्रहण कर लेते हैं और पड़ो- 
सियों के हितों का पूरा ध्यान रखते हैं ।" यही हमारे समाज का और हमारी नेतिकता 
का आधारभूत मौलिक तत्त्व है। 
राज्य का व्यापक का्येक्षेत्र--हक्सली मानव-समाज की भलाई करने की 
हृष्टि से राज्य के काये क्षेत्र को व्यापक बनाता है। उसका यह मत है कि मानव- 
समाज के हित के उद्देश्य को पूर्णां करने के लिये राज्य कोई भी काय कर सकता है। 
बाकर के शब्दों में “प्रकृति के जंगल को मानव-समाज का मनोरम उद्यान बनाने के 
लिये तथा इसमें शान्ति स्थापित करने के लिये राज्य को सब प्रकार के प्रयत्न करने 
चाहियें ।* स्पेन्सर राज्य द्वारा मनुष्य को शिक्षा देने का घोर विरोधी था, किन्तु हक्‍सली 
अनिवाय शिक्षा का समर्थन इस आधार पर करता है कि यह समाज में झान्ति बनाये 
रखने के लिये तथा इसकी उन्नति के लिये नितान्त आवश्यक है | हक्‍्सली स्पेन्सर के 
ग्रराजकतावाद से भी सहमत नहीं है और वह राज्य की संस्था की उपयोगिता और 
आवश्यकता में विश्वास रखता है। 


१. बार्बर-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ११७-८ 
२. बाकेर--पूर्वोक्त पुस्तक, ११६ 


ग्राठवां अध्याय 


समाजवाद का शअ्रम्युदय 


- समाजवाद का महत्त्व--समाजवाद इस समय का युगधमं है। सुप्रसिद्ध 
फ्रेंच राजती तिज्ञ क्लेमेन्शो ने कहा था कि २० वर्ष की श्रायु तक हृदय रखने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति समाजवादी हो जाता है। १९वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति तथा पूजी- 
वाद ने समाज में इतना उग्र ग्राथिक वेषम्य पैदा किया तथा मजदूर वर्ग में इतनी श्रधिक 
देयनीय दरिद्रता और शोचनीय परिस्थिति उत्पन्त कर दी कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप 
में समाजवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई शीघ्र ही यह सभी देशों में फल गई। 
काल माकस ने वैज्ञानिक समाजवाद (80०ंथग१70० $०0॑2॥97) के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया । उसके सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए लेनिन ने १६१७ में रूस में 
बोल्शेविक क्रान्ति को सफल बनाया, यहाँ विश्व में पहले समाजवादी राज्य की स्थापना 
हुई । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर पूर्वी योरोप के देशों--पोलैण्ड, चेकोसलोवा- 
किया, बल्गारिया, अ्ल्वानिया, हंगरी, रूमा निया, यूगोसलाविया में साम्यवादी सरकारें 
स्थापित हो गईं । १ अक्टूबर १९४६ को ६० करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले चीन में 
माओ त्से-तृग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित होने के बाद विश्व में समाजवादी 
राज्यों के प्रभाव, संख्या और क्षेत्रफल में श्रसाधारण वृद्धि हो गयी । इस समय विश्व 
के ३ अरब व्वक्तियों में से श अरब के लगभग जनसंख्या समाजवादी शासन में है; 
झायद ही कोई देश ऐसा हो, जिसमें समाजवादी और साम्यवादी दल न हों । कट्टर 
पुंजीपति देशों में भी शायद ही कोई ऐसा विचारक हो, जो समाजवादी विचारों से प्रभा- 
वित न हो । अत: समाजवाद इस समय की सबसे अश्रधिक महत्त्वपूर्ण विचारधारा है। 

समाजवाद का प्रादुर्भावः औद्योगिक क्रान्ति (707४7 ॥३०४०ए४०४) के 
समय प्रबल होने वाली व्यक्तिवाद (॥70स्‍ए0ए०थ/आ»॥) की विचारधारा के विरोध में 
हुआ । बेन्थम और मिल ने व्यक्ति के अधिकारों का उग्र समर्थन किया था, स्पेन्सर ने 
थयोग्यतम की विजय' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण मानते हुए 
राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यधिक सीमित और संकुचित कर दिया (दे०पृ०२४३-५) | 
'इसके विपरीत समाजवाद समाज या राज्य को व्यक्ति के विकास, उन्‍नति एव कल्याण 
के लिये अत्यावश्यक समझता है और भूमि, खानों, कारखानों आदि उत्पादन के सभी 
साधनों पर समाज का स्वामित्व और नियन्त्रण इसलिये स्थापित करना चाहता है कि 
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इनसे केवल मुट्रीभर पूंजीपतियों का ही नहीं, अपितु समुची जनता का--विशेषतः पद- 
दलित, अत्याचार पीड़ित तथा घोर दरिद्वता के पंक में डूबे हुए लोगों का कल्याण हो 
सके । इसीलिये इसे समाजवाद का नाम दिया जाता है। यह विचारघारा समाज एवं 
राज्य को सब व्यक्तियों का कल्याण करने के लिये अ्धिक-से-अधिक दक्तिसम्पन्न 
बताना चाहती है, उसे सामाजिक कल्याण के सभी कार्यों को सौंपना चाहती है । उस 
का यह विश्वास है कि पूँजीवाद, वेयक्तिक सम्पत्ति, उत्पादन के साधनों पर पूँजी- 
पतियों का अधिकार तथा मुनाफा कमाने की भावना निर्घन व्यक्तियों का शोषण करके 
समाज में घोर आथिक विषमता, अनन्त कष्ट, भीषण अन्याय श्र अत्याचार को 
उत्पन्न करती है। अतः उत्पादन के साधनों पर तथा समाज का ही स्वामित्व और नियं- 
त्रण होना चाहिये। उसी दशा में सब व्यक्तियों के सुखी और स्वस्थ रहने की निम्न- 
लिखित प्राचीन भारतीय प्रार्थना सत्य सिद्ध होगी-- 
“सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामया: 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचिद्‌ दुःखभार्मवेत्‌ ॥।” 

समाजवाद का लक्षण---त्राजकल इतना व्यापक प्रभाव और महत्त्व रखने वाले 
समाजवाद का यथार्थ लक्षण करना कई कारणों से बड़ा कठिन है। पहला कारण इस 
की व्यापकता है। आद््षवाद, व्यक्तिवाद आदि विचारधारायें केवल राज्य के स्वरूप 
ओर कार्यों का प्रतिपादन करती हैं, उनका चिन्तन केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित 
है, किन्तु समाजवाद न केवल राजनीतिक, अपितु आधिक, समाजश्ञास्त्रीय और 
सांस्कृतिक विचारधारा भी है। वह केवल राज्य के स्वरूप, आदर्श, उद्देश्य और कार्यों 
पर ही विचार नहीं करती हैं, अपितु समाज की अर्थव्यवस्था, उसके स्वरूप तथा उसमें 
परिवतंन ग्राने के कारणों की व्याख्या करती है, वह मानवीय संस्कृति के स्वरूप की 
विवेचना करती है। समाजवाद का अपना दर्शन और व्यावहारिक कार्यक्रम है। यह 
एक बौद्धिक सिद्धान्त ही नहीं, अपितु एक विश्वेष प्रकार की शञासनपद्धति और प्रचण्ड 
राजनीतिक आन्दोलन है । अतः इतने अधिक विविध पक्ष रखने वाले समाजवाद की 
एक निश्चित व्याख्या करना सम्भव नहीं है। दूसरा कारण यह है कि समाजवाद का 
रूप प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय के साथ बदलता रहता है । जिस प्रकार एक ही जल 
लोटे, गिलास आदि विभिन्‍न आकृतियाँ रखने वाले पात्रों में विविध प्रकार के आकार 
घारण कर लेता है, उसी प्रकार समाजवाद का एक ही विचार विभिन्न जातियाँ, देशों 
और महाद्वीपों में तथा विभिन्‍त विचारकों के मस्तिष्कों में परिस्थिति-भेद से विभिन्‍न 
रूप ग्रहण करता है। ब्रिटेन के एक सुप्रसिद्ध लेखक रेम्ज़ म्यूर ने कहा था---“समाज- 
वाद गिरणिट की तरह रंग बदलने वाला मन्तव्य है । यह परिस्थितियों के अनुसार 
ग्रपता रंग बदलता है। बाजार के एक कोने पर अथवा क्लब में भीड़ जमा करके 
व्याख्यान देने वाला व्यक्ति इसे वर्गसंघर्ष के भड़कीले लाल रंग में प्रस्तुत करता है, 
बुद्धिजीवियों के लिए यह अत्यधिक उत्तम पीले रंग वाले लोहे के समान है, भावुक 
व्यक्तियों के लिए यह गुलाबी रंग वाला है और पादरियों के समाज में यह निष्पाप 
घवल वर घारण करता है।* 'ुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना' के अनुसार विभिन्‍न विचारक 
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इसकी विभिन्‍न प्रकार से कल्पना करते हैं। समाजवाद के उद्देश्य को लाने के लिये 
जान्तिपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाय या क्रान्ति का, इसे एक राष्ट्र तक सीमित 
रखा जाय या अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन बनाया जाय, इसको प्राप्ति के लिये राजनीतिक 
कार्यवाही की जाय या हड़ताल आदि के आथिक साधनों का अवलम्बन किया जाय, 
इन सभी प्रदनों पर समाजवाद के आविर्भाव के समय से ही तीत्र मतभेद चला झा रहा 
है । इस समय संसार के दो बड़े साम्यवादी देशों--चीन ओर रूस में उग्र सैद्धान्तिक 
विरोध और वादविवाद जारी है। प्रतः समाजवाद का सही लक्षण करना बड़ा कठिन 
है। सुप्रसिद्ध विचारक जोड ने लिखा है--“समाजवाद उस टोपी की भाँति है, जिसका 
अपना (निश्चित ) श्राकार नष्ट हो गया है, क्योंकि इसे प्रत्येक व्यक्ति घारण करता है ।” 

इसीलिये प्रत्येक विचारक ने अपने विश्वासों और मन्तव्यों के भ्रनुसार समाज- 
वाद (800०ंथाांशा) का लक्षण किया है। एक लेखक ने विभिन्‍न विचारकों द्वारा की 
गई इसकी चालीस परिभाषाग्रों को देने के बाद यह लिखा है कि ग्रभी इनके ग्रतिरिक्त 
भी इसके बीसियों लक्षण किये गये हैं। डान ग्रिफिथ्स (00॥ 07ंग्री08) नामक 
एक लेखक ने 'समाजवाद क्या है' (ज्ञात 38 90०97 ) नाम की पुस्तक में समाज- 
वाद के २६३ लक्षणों का संग्रह किया है। १८६२ में पेरिस के एक समाचार-पत्र 'ली 
पफिगारो' (,6 एं४ठआ०) ने इसकी ६०० परिभाषाओ्ं का संकलन किया था। यदि 
आज ऐसा संग्रह किया जाय तो समाजवाद के लक्षणों की संख्या कई हजार तक पहुँच 
जायगी । यहाँ कुछ प्रसिद्ध लक्षणों का ही उल्लेख किया जायगा । फ्रेंच विचारक प्रूदों 
ने लिखा है कि “समाज के सुधार के लिये ध्यक्त की जाने वाली प्रत्येक श्राकांक्षा 
समाजवाद है । संभवतः समाजवाद की इससे झ्नधिक व्यापक परिभाषा नहीं हो सकती। 
यदि इसको समाजवाद माना जाय तो सर विलियम हारकोट के शब्दों में “हम सभी 
समाजवादी हैं | सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक बद्रण्ड रसेल के कथनानुसार हम उस 
समय समाजवाद के मौलिक तत्त्व के समीपतम पहुँचते हैं, जब हम इसकी यह परिभाषा 
करते हैं कि समाजवाद भूमि पर तथा सम्पत्ति पर समाज के स्वामित्व का समर्थन करता 
है ।”' रेम्ज़ मेकडानल्ड ने लिखा है कि सामान्‍य दाब्दों में समाजवाद की इससे अधिक 
अच्छी परिभाषा नहीं की जा सकती कि “इसका लक्ष्य समाज की भौतिक तथा झाथिक 
शक्तियों का संगठन करना तथा मानवीय शक्तियों द्वारा इनका नियन्त्रण करना है।” 
सेल्स ($०॥०४) के शब्दों में “यह एक ऐसा लोकतन्‍्त्रीय आ्रान्दोलन है, जिसका लक्ष्य 
समाज का एक ऐसा आधिक संगठन स्थापित करना है, जो एक ही समय में तथा एक 
साथ अधिकतम न्याय ओर स्वतन्त्रता दे सके ।” एमिल (777०) के मतानुसार “यह 
मजदूरों का ऐसा संगठन है, जो पूंजीपतियों की सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति में 
परिवत्तित करने के उद्देश्य से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिये बनाया गया 
है ।” एक अन्य लेखक राबर् की सम्मति में “समाजवादी कार्यक्रम की वास्तव में एक 
ही माँग है कि भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधन जनता की सामान्य सम्पत्ति बन 
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दिये जायें, इनके उपयोग एवं प्रबन्ध की व्यवस्था जनता द्वारा और जनता के हित के 
लिये की जाय ।” 

समाजवाद के श्रावह्यक तत्त्व--इन लक्षणों से यह स्पष्ट है कि समाजवाद 
का मौलिक तत्त्व जनता के कल्याण की भावना है। जिस प्रकार व्यवितवाद और लोक- 
तन्‍्त्र व्यक्ति को स्वतन्त्रता देना चाहता है, उसी प्रकार समाजवाद सब व्यक्तियों को 
आशिक समानता प्रदान करना चाहता है, इस उद्देश्य की पूति के लिये उत्पादन के 
साधनों पर समाज का स्वामित्व स्थापित करना आवश्यक समझता है । वह कोरी 
राजनीतिक स्वतन्त्रता को तथा वोट देने की समानता को तब तक निरा ढोंग समभता 
है, जब तक इसके साथ मनुष्यों को आथिक समानता न प्राप्त हो, उत्पादन के साधनों 
पर वेयक्तिक स्वामित्व के स्थान पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित करके निधन व्यक्तियों 
का शोषण बिल्कुल बन्द न कर दिया जाय । अतएव हनेशा ने लिखा है कि समाजवाद 
के आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं-- (१) व्यक्ति की अपेक्षा समाज की प्रधानता, 
(२) प्रतियोगिता का उन्मूलन, (३) निजी उद्योगों की समाप्ति, (४) पूँजीवाद का 
विनाश, (५) जमींदारों की समाप्ति | इनका स्पष्टीकरण समाजवाद की विज्षेषताओं 
तथा सामान्य सिद्धान्तों से हो जायगा। 

समाजवाद के सामान्य सिद्धान्त--समाजवाद के विभिन्‍न रूपों में घोर मत- 
भेद होते हुए भी उनमें सामान्य रूप से निम्नलिखित सिद्धान्त पाये जाते हैं। ये इसका 
वास्तविक स्वरूप समभने में हमारी बड़ी सहायता करते हैं । पहला सिद्धान्त व्यक्ति 
की अपेक्षा समाज, समूह अ्रथवा राज्य को अधिक महत्त्व देना है, यह व्यक्ति के हित 
को समाज के व्यापक हित की तुलना में गौण समझता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों 
पर बल देता है, किन्तु समाजवाद समाज के सामूहिक हितों को अधिक ऊँचा समझता 
हैं। समाजवादियों के मतानुसार ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिये, जो 
सामान्य जनता के लिये लाभप्रद हों, न कि मुद्ठी-भर पूँजीपतियों को लाभ पहुँचायें । 
भ्रत: फ्रेंड ब्रेमली (7०0 फ्रक्मा॥०ए) ने लिखा है कि “समाजवाद का यही अर्थ हैं कि 
समाज के हितों को व्यक्ति के हितों की तुलना में प्रधानता दी जाय ॥” किन्तु सामा- 
जिक हित को महत्त्व देने के साथ-साथ यह व्यक्ति के हितों की भी उपेक्षा नहीं करता, 
उसे स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार देने के साथ-साथ अपनी मानस्विक एवं 
बोद्धिक योग्यताशओ्रों के विकास के लिये समान अवसर देना चाहता है । 

दूसरा सिद्धान्त पूँजीवाद का उन्मूलन है क्योंकि यह समाज में कई भीषण 
दुष्परिणाम उत्पन्न करता है । इसका पहला दुष्परिणाम आथिक विषमता है। इससे 
कुछ व्यक्ति बहुत धनी और कुछ अत्यन्त गरीब हो जाते हैं। भारत में एक ओर तो 
टाटा, बिड़ला, सिंहानिया जैसे घनकुबेर हैं और दूसरी ओर करोड़ों व्यक्तियों को 
एक समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, तन ढकने को कपड़ा नहीं है तथा रहने के 
लिये मकान नहीं है। बम्बई, कलकत्ता में हज़ारों व्यक्ति सड़कों और फुटपाथों पर 
सोते हैं। डा० राममनोहर लोहिया के मतानुसार इस समय भारत में २७ करोड़ 
व्यक्तियों की दैनिक आय दो आने मात्र है। १६३१ में ग्रेट ब्रिटेन में एक लेखक ने 


र्श््४ आधृतिक राजनीतिक चिन्तन 


हिसाब लगाया था कि वहाँ केवल १४ फीसदी लोग इंगलेण्ड की पचास प्रतिशत झा म- 
दनी का उपभोग करते हैं। सुश्रसिद्ध भारतीय समाजवादी नेता अ्रशोक मेहता ने यह 
हिसाब लगाया है कि भारत की अधिकांश बड़ी कम्पनियाँ टाटा, बिड़ला आदि बीस 
व्यक्तियों के हाथों में हैं । ये पजीपति अपने हितों की दृष्टि से देश की समृची शर्थ- 
व्यवस्था को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करते हैं । यह श्राथिक विषमता कई प्रकार से 
राष्ट्र की उन्‍तति के लिये घातक है। कम झ्रामदती वाले व्यक्ति अपने भरण-पोषण 
के लिये तथा बच्चों की शिक्षा के लिये पर्याप्त घन नहीं प्राप्त कर सकते, उनका शारी- 
रिक, मानसिक और बौद्धिक विकास न होने से वे श्रपनी उन्नति करने में समर्थ नहीं 
होते । इसका एक अन्य दृष्परिणाम गरीब लोगों में अ्रसन्‍्तोष भ्रौर रोष का उग्र होना 
है, इससे ईर्ष्या शौर वर्ग-विद्वेष की भावना उत्पन्त होती है तथा निर्धन जनता को क्रान्ति 
करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है। इन क्रान्तियों के कारण समाज का जीवन बड़ा 
प्रस्थिर, अनिश्चित और अस्थायी बन जाता है। समाजवाद पूंजीवाद से उत्पन्न इस 
विषमता का उन्मूलन करके सब लोगों में सम्पत्ति का वितरण ठीक ढंग से करता है 
ताकि सब लोग सनन्‍्तुष्ट और सुखी बने रहें । वेषम्य को दूर करके समाज में साम्य 
स्थापित करने का प्रयत्न करने के कारण इस सिद्धान्त को साम्यवाद भी कहते हैं । 
पूँजीवादी व्यवस्था का दूसरा दुष्परिणाम भ्राथिक उत्पादन में भारी श्रक्षमता 
भ्रौर बरबादी उत्पन्न करना है। यह कई कारणों से होती है। पहला कारण इसमें 
खुली प्रतिस्पर्धा (09०7 (००ए८ांधरणा) का नियम है। जिस कार्य को एक आदमी 
भली-भाँति कर सकता है, उसे इस व्यवस्था में अनेक व्यक्ति करते हैं और इनमें बड़ी 
होड़ चलती है । उदाहरणार्थ, बीसियों कम्पधियाँ साबुन या वनस्पति धी जंसी वस्तुएं 
बनाने में लग जाती हैं और अपने माल को बेचने के लिये प्रत्येक कम्पनी विज्ञापन पर 
अन्धाधुन्ध रुपया खर्च करती है, इसका समाज को कोई लाभ नहीं मिलता, अपितु 
इसका व्यय पुरा करने के लिये कम्पनियाँ माल का दाम बढ़ा देती हैं। सं० रा० भ्रमे- 
रिका के सम्बन्ध में यह हिसाब लगाया गया है कि वहाँ एक बार एक ही कागज के 
छः हजार प्रकार पैदा किये गये, इनमें ५० प्रतिशत कागज की बिक़ी ही नहीं हुईं । 
यह सारा कागज बरबाद हुझा । दूसरा कारण पूंजीवाद में मुनाफे की भावना से उत्पादन 
किया जाना है । जब उत्पादन में या व्यापार में मुनाफे को महत्त्व दिया जाता है तो 
इससे बरबादी बढ़ती जाती है और मिलावट आदि की समाजविरोधी प्रवृत्तियों का 
जन्म होता है। उत्पादन केवल मुनाफे की दृष्टि से किया जाता है और अधिक उत्पादन 
के कारण भाव गिरने तथा मुनाफ़ा कम होने की सम्भावना हो तो लाखों मन गल्‍ला 
बरबाद कर दिया जाता है, कारखाने बन्द कर दिये जाते हैं। मुनाफा अधिक कमाने 
के लिये व्यापारी और दुकानदार आज किसी भी प्रकार की मिलावट करने में संकोच 
नहीं करते हैं। भ्रब दूध में पाती मिलाने की बात पुरानी हो गयी, इस समय पादी 
में दूध मिलाया जाता है, गेहूँ के आटे में सेलखड़ी का चूरा डाला जाता है, काली- 
मिचं के स्थान पर पपीते के बीजों की सिलावट होती है, मनुष्य बीसियों प्रकार की 


१, अशोक मेहता-डेमोक्रेंटिक सोशलिज़्म (भारतीय विद्यामवन, बम्बई १६५६)... 
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बेईमानियाँ मुनाफे के लालच से करता है। इन्हें बन्द करने के लिये मुनाफे के उद्देश्य 
से कार्य करने वाली पूँजीवादी व्यवस्था का समूलोन्यूलन होना चाहिये । पूँजीवाद की 
अक्षमता का तोसरा कारण आश्थिक संकटों (20070770 (८75) को उत्पन्त करना 
है । इस व्यवस्था में ग्राथिक उत्पत्ति की कोई योजना नहीं होती है, सबको मनमाना 
उत्पादन करने की स्वतन्त्रता होती है । इस कारण लोग उन चीजों का उत्पादन बहुत 
बड़ी मात्रा में कर देते हैं, जिनमें लाभ की अधिक सम्भावना होती है । इस प्रवृत्ति के 
परिणामस्वरूप उस वस्तु का उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि बाजार में उसका 
ग्राहक नहीं मिलता । वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है, १६२९-३० जेंसी अ्रसाघारण 
सन्‍दी आने लगती है ओर लोगों के दिवाले निकलने लगते हैं, भीषण आ्राथिक संकट 
उत्पन्न हो जाते हैं । बेंक फेल हो जाते हैं, इनमें जमा किया हुआ लोगों का रुपया 
डूब जाता है । मनुष्य श्रार्थिक क्षेत्र में निश्चिन्तता चाहता है, किन्तु पूंजीवाद में आधिक 
संकटों के होते रहने के कारण मनुष्य को यह कभी नहीं प्राप्त हो सकती है । समाज- 
वाद में समाज की आवश्यकताश्रों को देखते हुए निश्चित योजना के अनुसार ही 
उत्पादन होता है, अतः उसमें ऐसे प्राथिक संकट कभी पेदा नहीं होते हैं । इसके झ्नति- 
रिक्त पूंजीवाद में योजनाबद्ध उत्पादन न होने का यह दुष्परिणाम भी होता है कि 
आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर श्रनावश्यक वस्तुशों का उत्पादन होता है। इस समय 
भारत में अन्न को कभी होने से इसके उत्पादन की बड़ी आवश्यकता है, किन्तु एक 
कम्पनी लाखों रुपये का विज्ञापन करके कोका कोला नामक पेय पदार्थ को सुलभ बना 
रही है। जूंगार-सामग्री बनाने वाली कम्पनियाँ सिनेमा, समाचारपत्रों झादि में प्राकषंक 
विज्ञापनों से अपनी ऐसी सामग्री की माँग बढ़ा रही हैं, जिसकी भारत को इस समय 
बड़ी झावश्यकता नहीं है । रूस की समाजवादी व्यवस्था में सबको अन्न ओर वस्त्र 
सुलम है, किन्तु साबुन आदि श्ंगार सामग्री दु्लंभ और मंहगी है । पूंजीवाद में उत्पादन 
समाज के हित की दृष्टि से नहीं होता है । 

पूँजीवाद का तोसरा दुष्परिस्यास इसका न्याय और मानवता के सिद्धान्तों पर 
आधारित न होना है, क्योंकि इसमें सम्पत्ति का वितरण न्यायपूर्णं रीति से नहीं होता है 
क्योंकि पूँजीपति इस बात का पूरा प्रयत्न करता है कि वह अपने कारखाने में मजदूरों 
द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को अधिकतम मुल्य पर बेचे, किन्तु उनका निर्माण जिन 
निर्धन मजदूरों के श्रम से हुआा है, उन्हें कम से कम मजदूरी दे । यह मजदूरों के साथ 
घोर भ्रन्याय है। यह व्यवस्था इसलिये भी अन्यायपूर्णो है कि इसमें बहुधा पूँजीपति 
को बिना परिश्रम किये ही अत्यधिक घन की प्राप्ति होती है और दिन-रात घोर परि- 
. श्रम करने वाले मजदूर दो समय का खाना भी नहीं जुटा सकते हैं । युद्ध छिड़ने पर 
वस्तुओं के दाम चढ़ने लगते हैं, इस समय जिनके पास माल का स्टाक होता है वे एक 
ही रात में लखपति बन जाते हैं। इसी प्रकार किसी स्थात पर कारखाने स्थापित होने 
से और झ्रौद्योगिक बस्ती का विकास होने से आस-पास की जमीनों की कीमत एक- 
दम कई गुना बढ़ जाती है । इसके दाम में वृद्धि व्यक्ति के परिश्रम का नहीं, अपितु 
समाज की नवीन परिस्थितियों का परिणाम है, अत: इसकी बढ़ी हुई कीमत व्यक्ति 
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को मिलना अन्यायपूर्ण है, यह समाज को ही मिलनी चाहिये । किन्तु पूंजीवाद में ऐसा 
सम्भव नहीं है। पूँजीवाद का चौथा दुष्परिणाम युद्धों को उत्पन्न करना है । इस 
समय संप्तार के सभी युद्धों का प्रधान कारण साम्राज्यवाद है, सब देश अपने साम्राज्यों 
का विस्तार करना चाहते हैं, इसका मुल पूंजीवाद है क्योंकि अधिक मुनाफा कमाने 
के लिये विभिन्‍न देशों के पूँजीपति अपने कारखानों में अधिक से अधिक माल तैयार 
करते हैं, किन्‍्तु इस सारे माल को अपने देश में खपाया नहीं जा सकता। इसे सुरक्षित 
रूप में बेचने के लिये तथा अपने माल के लिये आवश्यक कच्ची सामग्री को सस्ते 
दामों पर प्राप्त करने के लिये पूँजीपतियों को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वे 
एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों में ्रपना साम्राज्य झौर प्रभुत्व स्थापित करें। 
इसी कारण आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म होता है । ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस, हालंण्ड भ्रादि 
देशों ने इसी उद्देश्य से भारत, बर्मा, हिन्द-चीन, इण्डोनेशिया आदि में श्रपने साम्राज्य 
स्थापित किये । जमेनी और इटली का यह विश्वास था कि वे साम्राज्य बढ़ाने की 
इस दौड़ में पीछे रह गये हैं, अतः उन्होंने १९१४-१८ तथा १६३६-४३ के महायुद्ध 
साम्राज्य पाने के लिये छेड़े । इस प्रकार पूंजीवाद साम्राज्यवाद को तथा साम्राज्यवाद 
युद्धों को जन्म देता है, अत: विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिये पूंजीवाद का उन्मूलन 
आवश्यक है । 

समाजवाद का तोसरा सिद्धान्त भूमि पर वेयक्तिक सम्पत्ति का श्रन्त 
करके उसे सावंजनिक सम्पत्ति बनाना है । वायु और जल की भाँति भूमि भी भगवान्‌ 
की देन है। उसे भगवान्‌ की ओर से सब प्राणियों के लिये समान रूप से दिया गया 
है। उसका निर्माण किसी विशेष व्यक्ति के श्रम द्वारा नहीं होता है, अतः उस पर 
व्यक्ति विशेष का स्वामित्व न होकर, सारे समाज का स्वत्व होना चाहिये, भश्ौर उसका 
उपयोग सावंजनिक हित की दृष्टि से किया जाना चाहिये । भूमि पर स्वामित्व रखने 
वाले तथा दूसरों से खेती करवाके उनके परिश्रम का लाभ उठाने वाले जमींदारों की 
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार किया जाय, इस विषय में समाजवाद के विभिन्‍न 
सम्प्रदायों में बड़ा मतभेद है, किन्तु सब इस बात पर सहमत हैं कि भूमि पर वेयक्तिक 
स्वामित्व के स्थान पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिये । 

समाजवाद का चोथा सिद्धान्त उत्पादन के साधनों-- कल-कारखानों पर समाज 
अथवा राज्य का नियन्त्रण होना चाहिये । इस नियन्त्रण के स्वरूप के बारे में समाज- 
वादियों में पर्याप्त मतभेद है । कुछ उग्र समाजवादी राज्य के सभी कल-कारखानों को 
राज्प के नियन्त्रण में लाना चाहते हैं, वे किसी भी व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से उत्पादन 
का अवसर नहीं देना चाहते हैं । रूस में यही स्थिति है । किन्तु अन्य विचारक केवल 
लोहा, कोयला, रेल, शस्त्रास्त्र निर्माण आदि प्रमुख व्यवसायों (7०7४ ॥70080768) 
पर ही राज्य का स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं, अन्य व्यवसायों का निजी उद्योग 
हारा संचालित होना स्वीकार करते हैं। इसे मिश्रित अथ्थ-व्यवस्था ()(7760 7700- 
0००7५ ) कहते हैं क्योंकि इसमें सरकारी और निजी उद्योगों का मिश्रण रहता है। भारत में 
ऐसी ही व्यवस्था है। ६ अप्रेल १९४८ को घोषित की गई भारत सरकार की औद्योगिक 
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तीति के अनुसार शस्त्रास्त्र निर्माण, अणु-शक्ति, नदी घाटी योजनायें और रेलें विशुद्ध 
रूप से राजकीय क्षेत्र में हैं, इनके कारखानों पर एकमात्र राज्य का अधिकार है। 
३० अग्रेल १६५६ को इसका संशोधन करते हुए १७ प्रमुख उद्योगों ((८ए [7005- 
ध765) को राज्य के क्षेत्र में लाया गया है। इनमें लोहा, फोलाद बनाने वाली तथा 
अन्य मशीनों का निर्माण करने वाली भारी मश्नीनों को, तथा बिजली पंदा करने के 
बड़े यन्त्रों को तेयार करने वाले कारखाने, कोयला, पैट्रोल, मैंगनीज़, हवाई यातायात, 
रेल का यातायात, पोत निर्माण, टेलीफोन, ठेलीग्राफ तथा बिजली तेयार करने के 
उद्योग हैं। इन पर राज्य का पूर्णो स्वामित्व होगा । इनके अतिरिक्त भन्य उद्योगों 
पर निजी स्वामित्व भी हो सकता हैं| समाजवादियों में राज्य के क्षेत्र में लिये जाने 
वाले उद्योगों के सम्बन्ध में भले ही मतभेद हो, किन्तु सभी समाजवादी इस बात को 
सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व और 
नियन्त्रण होना आवश्यक है ताकि इनका संचालन व्यक्तिगत मुनाफे की नहीं, अपितु 
सामाजिक हित की भावना से हो। समाजवाद का पांचवां सिद्धान्त लोकतन्त्रीय 
(7०7०००४०) शासन-प्रणाली में विश्वास रखना है । इसके स्वरूप के सम्बन्ध में 
समाजवादियों में प्रबल मतभेद हैं । साम्यवादी ((आएए्मएं४0) जिस ढंग का लोक- 
तन्‍्त्र चाहते हैं, श्रेषी संघवादी (097/0 $00&॥505) इससे सर्वथा भिन्‍तर शासन पसन्द 
करते हैं.॥ किन्तु समी समाजवादी लोकतन्‍्त्र में विश्वास रखते हैं और इसके प्रबल 
पोषक हैं । 

समाजवाद का छुठा सिद्धान्त सब व्यक्तियों को विकास के समान अवसर देना 
तथा विषमता को दूर करके समानता को स्थापना करना है। इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कि समाज में पुर्ण अथवा झादर्श समानता स्थापित हो । यह सम्भव ही नहीं 
है। सब मनुष्यों की योग्यता और शक्तियों में तथा कार्यों में कुछ अन्तर होता है, अतः 
उनके वेतन में कुछ अन्तर होना स्वाभाविक हैूँ। पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती 
हैं। किन्तु यह भ्रन्तर उंगलियों के आकार जेसा थोड़ा-सा ही होना चाहिये, आकाश- 
पाताल का अन्तर नहीं होना चाहिये | उदाहरणार्थ, भारत के एक बड़े झद्योगिक 
कारखाने में यदि मजदूर का न्यूनतम वेतन १०० है तो अधिकतम वेतन दो हजार या 
इससे भी अधिक होता है। इन दोनों में कम से कम बीस ग्रुना अन्तर है। इतना 
ग्धिक अन्तर नहीं होना चाहिये । समानता का यह भी अर्थ है कि सबको अपनी 
योग्यता प्राप्त करने का तथा योग्यता के अनुसार काये प्राप्त करने का समान अवसर 
होना चाहिये। पूँजीवादी व्यवस्था में इंजीनियरी, डाक्टरी आदि की शिक्षा के लिये 
बड़ा व्यय करना पड़ता है, अतः घनी लोग हो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला 
सकते हैं, इसीलिये अच्छी नौकरियाँ और पद घनियों के बच्चों को मिलते हैं। गरीबों 
के बच्चे प्रतिमासम्पन्त होने पर भी निर्धनता के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, 
उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और उन्नति करने के अवसर नहीं मिलते हैं। समाजवाद 
सबके लिये शिक्षा की व्यवस्था करके सबको उन्‍नति का समान अवसर देना चाहता है । 

समाजवाद का सातवां सिद्धान्त निजी सम्पत्ति (शांरक८ 77059) का 
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विरोध करना है। इसके प्रनुसार कोई व्यक्ति भूमि, मकान, दुकान, कारखाने, 
रुपये, पैसे पर वेयक्तिक अधिकार नहीं रख सकता है, क्योंकि इस वंयक्तिक सम्पंत्ति 
से ही समाज में आथिक विषमता का प्रादुर्भाव श्ौर पोषण होता है। पहले 
बताया जा चुका है कि भूमि को भगवान्‌ की या प्रकृति की देन कहा जाता है, यह 
सब लोगों के लिये है, भ्रत: किसी व्यवित का एक इंच भूमि पर वेयक्तिक भ्रधिकार 
नहीं होना चाहिये । समाजवादियों के मत में भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करने 
वाला तथा उप्तके उपयोग के लिये किसानों से लगान लेने वाला व्यक्ति लुटेरा है। 
इसी प्रकार उत्पादन के अन्य साधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिमे । समाज- 
वादियों में इस प्रइन पर उग्र मतभेद है कि जमींदारी आदि निजी सम्पत्ति के विभिन्‍न 
रूपों का उन्मूलन किस प्रकार किया जाय । इसमें एक उग्र मत तो बिना कोई मुआवजा 
दिये जमींदारियों और कारखानों को इनके मालिकों से छीनना चाहता है, जैसा 
कालें माक्स और एन्जेल्स के मतानुसार रूस में किया गया है। किन्तु ब्रिटिश समाज- 
वादी निजी सम्पत्ति की व्यवस्था को नष्ट करते हुए जमींदारों को मुआवजा देने के 
पक्षपाती हैं । रेम्जे मंकडानल्ड ने लिखा है कि लोगों की सम्पत्ति को जबदेस्ती छीनकर 
समाजवाद को नहीं लाया जा सकता है । यह एक प्रकार की लूट है। भारत में इसी 
विचारधारा का श्रनुसरण करते हुए जमींदारी की प्रथा का उन्मूलन करते हुए जमीं- 
दारों को मुग्रावजा दिया गया है। श्रादर्श समाजवादी व्यवस्था में अपने निजी उपयोग 
की इन गिनी वस्तुग्रों को छोड़कर मनुष्य के पास किसी प्रकार की वेयक्तिक सम्पत्ति 
नहीं होनी चाहिये । 

सामाजवाद का श्राठवाँ सिद्धान्त राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक और विस्तीरण 
बनाना तथा उसे जनकल्याण का साधन बनाना है। पिछले अध्याय में यह बताया गया 
था कि स्पेन्सर राज्य के केवल तीन कार्य--विदेशी आराक्नमणों से रक्षा, प्रान्तरिक उपद्रव- 
कारी तत्त्वों से सुरक्षा तथा कानूनों और समभझौतों का पालन करवाना ही मानता है। 
किन्तु समाजवादी उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना 
चाहते हैं श्रोर व्यक्तियों तथा समाज को हित पहुँचाने वाले सभी कार्यों का संचालन 
राज्य द्वारा किये जाने की व्यवस्था के प्रबल पोषक हैं। इस विषय में कुछ संमाजवादी 
तो यहाँ तक भागे बढ़े हुए हैं कि न केवल बड़े उद्योगों का संचालन, अपितु चुल्हे-चौके 
का संचालन भी राज्य द्वारा कराना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि हर घर में 
झलग-अलग खाना बनने के स्थान पर राज्य द्वारा संचालित पाकशालाओं में सबका 
भोजन एक स्थान पर बनना चाहिये और राज्य की भोजनशालाशों में इसके दिये जाने की 
व्यवस्था होनी चाहिये | चीन ने अपने कम्यूनों में ऐसे परीक्षणों का प्रयास किया है । 
यद्यपि सभी समाजवादी इस विषय में इतने उग्र नहीं हैं किन्तु वे सब इस बात पर 
सहमत हैं कि राज्य को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, अ्रपितु आर्थिक क्षेत्र में तथा अन्ध 
झेत्रों में लोकहित की दृष्टि से आवश्यक सभी कायें करने चाहियें । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजवाद के प्रधान सिद्धान्त और लक्ष्य ये हैं--- 
यूँजीवाद का विरोच, व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था का उन्मूलन, उत्पादन के साधनों 
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पर समाज का स्वामित्व और नियन्त्रण, आर्थिक विषमता का निवारण, राष्ट्रीय आ्राय 
का समान मात्रा में वितरण, निम्नतम व्यक्ति के जीवन को भी अधिकतम सुखी बनाना, 
स्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना को बढ़ाना, सब व्यक्तियों को समानता, स्व- 
तन्त्रता और न्याय प्रदान करना। समाजवाद समाज की बुराइयों का मूल स्रोत 
गाथिक विषमता को समभता है, वह समाज के बंषम्य, अन्याय, अत्याचार और शोषण 
को दूर करके समानता, स्वतन्त्रता और न्याय का नवयुग लाना चाहता है । 
समाजवाद की प्राचीन शोर सध्यकालीन विचारधारा--समाजवाद की वतेमान 
विचारधारा १६वीं शताब्दी में विकसित हुई। १८३० के लगभग समाजवाद का झब्द 
पहली बार प्रयोग हुप्रा। किन्तु इसके कुछ मौलिक विचार---आर्थिक विषमता का उन्समू- 
लन, धनियों की निन्‍्दा, शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निबंलों के शोषण का विरोध झतीव 
प्राचीन हैं । सभी देशों और कालों में दूरदर्शी विचारक ओर पेगम्बर निर्घधत और मूक 
जनता पर घनियों झौर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा होने वाले मीषण अत्या- 
चारों के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। 
प्राचोन भारत की समाजवादी विचारधारा--भारतीय वाद्ममय के प्राचीन ग्रंथ 
ऋग्वेद में दान की व्यवस्था द्वारा तथा कृपण की निन्‍्दा करते हुए घन के समान वित्तरण 
पर बल दिया गया है। ऋग्वेद (४॥२५।७) में कहा गया है कि “इन्द्र देवता कृपण 
घनी के साथ मित्रता नहीं करता है, उसके घन को नष्ट कर देता है, उसे नग्न करके 
मार देता है ।”' अन्यत्र पूषा देवता से प्रार्थना की गई है कि हे तेजस्वी पृषा देव, जो 
दान नहीं करना चाहता, उसे भी आप दान के लिये प्रेरित कीजिए ; कृपण के मन को 
भी मृदु कर दीजिये ।* ऋग्वेद के दशम मण्डल (सूक्‍त ११७, मन्त्र ५) में इस बात 
पर बल दिया गया है कि समृद्ध मनुष्य के लिये यह आवश्यक हैं कि वह माँगने वाले 
को दान करे । वह दूरदर्शी बने, बहुत लम्बे रास्ते पर दृष्टि रखे, सम्पत्ति (किसी के 
पास स्थिर न रहकर) रथ के पहियों की माँति घूमती रहती है। एक के पास से दुसरे 
के पास जाती रहती है।* ऋग्वेद में, गीता में तथा मनुस्मृति में उस व्यक्ति की घोर 
निन्‍दा की गई है, जो अपनी सम्पत्ति दूसरों को नहीं देता, उसे केवल अपने ही उपभोग 
में व्यय करता है, ऐसे व्यक्ति को पापी बताया गया है । ऋग्वेद के छब्दों में (दान की 
भावना से शुन्य) “हृदयहीत मनुष्य का अन्न को प्राप्त करता बेकार है, सच कहता 
हुँ कि यह उसका वध ही है | जो अपने अन्त से न अयेंमा देव का पोषण करता है और 
न मित्र का; ऐसा अकेला खाने वाला केवल पाप का ही भागी होता है ।” “जो केवल 
अपने लिये अन्न पकाते हैं, वे पापी लोग केवल पाप का ही भोग करते हैं ।”* इसी बात 
75, ऋ० ४।२५७, न देवता पणिना सख्यमि्द्रोसुन्वता सुतपाः से सखीते । 
आस्यः वेदः खिद॒ति हन्ति नग्नं विसुष्ववे पकतये केवलो मृत्‌ ॥ 
२. ऋ० ६४५३३, अदित्सन्तं चिदाइसे पृषन्दानाय चोदय | 
पणेश्चिद्दि सुदा मनः ॥! 
३. ऋ० १०११७५, पृणीयादिननाधमानाय तच्यान्द्राघीयांसमनु पर्येत पन्थाम | 
ओर हि वर्त॑न्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिध्ठन्त रायः ॥ 
४. ऋ० १०।११७।६, मोधमनन्‍्न विन्दते अपग्रचेताः सत्यं अवीमि वध इत्स तस्य । 
न(यंमझण पुष्यति नो सखाय॑ केक्लाधो भवति केवलादी || 
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को गीता और मनुस्मृति में दोहराते हुए यज्ञ अर्थात्‌ परोपकार की भावना से किये जाने 
वाले कार्यों परबहुत बल दिया गया है। “यज्ञकरकेशेष बचे भाग को ग्रहण करने वाले सज्जन 
सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। किन्तु (यज्ञ न करके केवल) अपने लिये ही जोगञ्नन्त पकाते 
हैं, वे पापी पाप का भक्षण करते हैं।' वेदिक साहित्य में समान वितरण का संभवत: सबसे 
प्रधिक स्पष्ट उल्लेख सामंजस्य सूक्‍त (भ्रथव वेद ३।३० ) में है-“आपका जल पीने का स्थान 
समान हो, आप सबमें अन्त का वितरण एक जैसा हो (समानी प्रपा सह वो ग्रन्नभाग:) ”। 
इसी सृक्‍त में वतेमान समाजवादियों के आदर्श का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है “'मैं 
तुम सबको एक साथ मिलकर चलने वाला, एक मन वाला तथा समान रूप से बाँट 
कर (संवनन) एक साथ भोजन करने वाला बनाता हूँ।* महात्मा गांधी ने लिखा है? 
कि समाजवाद ही नहीं, साम्यवाद भी ईशोपनिषद्‌ के पहले मन्त्र में स्पष्ट है। इस 
मन्त्र का श्र्थ इस प्रकार है--जगत्‌ में जो कुछ है, वह ईद्वर से बसाया हुम्ना है । 
इसलिये उसके नाम से त्याग करके तू भोग करता जा, किसी के घन के प्रति लालसा 
न रख ।* इसका अभिप्राय है कि संसार की समूची घन-सम्पत्ति अपनी नहीं किन्तु 
भगवान्‌ की समझनी चाहिये, इसे ईश्वर को अपंण करके उसके प्रसाद के रूप में ग्रहण 
करना चाहिये ॥* हम दूसरे के धन की लालसा तभी करते हैं, जब हम निठल्ले बैठते 
हैं, अतः इस उपनिषद्‌ के अगले ही मन्त्र में कहा गया है कि कम करते हुए ही सौ 
साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिये। महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे इन 
मन्‍्त्रों को भारत में साम्यवाद ओर समाजवाद का मूल मानते हैं। इसके अतिरिक्त 
गांधीजी 'सर्ब भूमि गोपाल की” के वचन के आधार पर यह कहा करते थे कि सारी भूमि 
और सम्पत्ति भगवान्‌ की है, जमींदारों और घनियों को इसे जनता की घरोहर 
समभकर उसके हित में लगाना चाहिये। झ्राथिक विषमता को दूर करने के लिये धर्म - 
शास्त्रों में दान की प्रशंसा की गई है। बुद्ध ने अपने बौद्ध-संध का संगठन साम्यवाद 
के सिद्धान्तों के आधार पर किया था, बौद्ध भिक्षु श्रपने लिये कोई पृथक सम्पत्ति नहीं 
रखते थे, विभिन्‍न घामिक सम्प्रदायों के पंचायती अखाड़ों में भारत में श्राज तक साम्य- 
 वादी व्यवस्था प्रचलित है। कालिदास और कौटिल्य ने समाजवाद के एक प्रधान 
2. गीता ३॥१३, यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्विषेः । 
भुन्जते ते त्वध॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात ॥ 
इसकी तुलना मनुस्मति (३॥११८) के निम्न श्लोक से की जिए--- 
अघ॑ स केवल भुड क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
यज्ञशिष्टशनं हो तत्सतामन्न॑ विषौयते ।॥ 
यज्ञ करने के वाद बचा हुआ अन्न “अमृत” कहलाता है (मनु ३२८५), गीता (४३ १), इसी 
को भले लोगो के लिये विहित अन्न बतलाया है । 


२, अथववेद ३३०६, सप्रीचीनान्व: संमनस्कृणोमि एकश्नुष्टीन संवननेन सर्वान । 
पृ० १ | 
४. यजुबद ४०११, इशावास्यमिदं सव यत्किद्व जगत्यां जगत ! 
तेल त्यक्तेन सुजीयथा मा गधः कस्यस्विद्धेनम || 


५. आचार विनोबा-ईशावास्योपनिषद्‌ , सस्ता साहित्य मंडल, १६४०, पृ० 
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सिद्धान्त साधारण जनता के कल्याण पर बड़ा बल दिया। कालिदास के बब्दों में 
अपनी प्रजा को सन्‍्मरार्ग पर चलाने, आपत्तियों से बचाने तथा अन्नादि से भरण- 
पोषण करने के कारण दिलीप उनका सच्चा पिता था, उनके पिता तो केवल उनको 
जन्म देने वाले थे कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को प्रजा के सुख में अपना 
सुख तथा प्रजा के हित में अपना हित समझना चाहिये।* 

पश्चिम के प्राचीन समाजवादी विचारक--पहदिचमी जग्रत्‌ में समाजवादी 
विचारों की परम्परा के दर्शन हमें सवंप्रथम बाइबल के पुराने अहृदनामे (0]0 प6४- 
क्ाए०॥) में वणित एमोस (57708) , होसिया (9056७ ), इसीहा (489॥ ), जेरेमिया 
जैसे कुछ प्राचीन यहुदी पेगम्बरों और विचारकों की वाणी में मिलते हैं ॥ एमोस आठवीं 
शताब्दी ई० पृ० में पेलेस्टाइन में टेकोआा स्थान पर जन्म लेने वाला एक चरवाहा 
था । उसने अपने युग में वेभव के सम्पूर्ण सुख लूटने वाले घनियों की घोर निन्‍्दा 
करते हुए कहा था (६१४-६ )--“वे हाथी-दाँत के पलंग पर लेटते हैं, रेवड़ के (बढ़िया ) 
मेमनों को खाते हैं, सबसे बढ़िया झराब पीते हैं, सर्वश्रेष्ठ फुलेल लगाते हैं, रिश्वतें लेते 
हैं, घटिया अनाज बेचते हैं, तोल में डण्डी मारते हैं ।” उसका यह विश्वास था कि जो 
जाति इनके अत्याचारों को होने देती है, वह अवश्य नष्ट हो जाती है । इसीहा (७४०- 
७०० ई० पु०) ने घनियों को विलासमय जीवन के लिये फटकारते हुए कहा था 
(२।१६९-२० )-- तुमने अंगूरों के बागों को खा डाला है। गरीबों की लूट तुम्हारे घर 
में है ।” उसने अन्त में भगवान्‌ का ऐसा राज्य स्थापित होने की कल्पना की थी, जब 
एक न्यायी राजा निबंल व्यक्तियों की रक्षा करेगा और घनियों को दण्ड देगा (१११२) । 
ईसामसीह ने घनियों की निन्‍्दा करते हुए कहा था कि यह सम्भव है कि ऊँट सुई की 
नोक में से निकल जाय, किन्तु यह सम्भव नहीं हैं कि घनी व्यक्ति स्व के द्वार में 
प्रवेश कर सके । प्लेटो (४२७-३४७ ई० पु०) ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में 
समाजवाद के कुछ विचारों का प्रतिपादन किया । इस राज्य के शासकों (57थठींआ5) 
के लिये उसने मकानों, भूमि आदि के किसी भी रूप में वेयक्तिक सम्पत्ति रखने का 
नि्षध किया है ।* उसने पारिवारिक सम्बन्धों में भी साम्यवाद की व्यवस्था का समर्थन 
करते हुए कहा है कि इस राज्य के संरक्षकों की स्त्रियाँ सांकी होंगी । 

मध्ययुगीन योरोप में प्लेटो की भाँति आदके राज्य की कल्पना अनेक विचारकों 
ने की । इनमें सर थामस मोर द्वारा १५१६ ई० में प्रकाशित यूटोपिया (&70%9 ) 
प्रसिद्धतसम रचना है । यूटोपिया लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है, इनका 
अथे है--कहीं नहीं (2२० फ्राा०८) । मोर ने झपने यूटोपिया में जिस राज्य का वर्शान 
किया है वह वास्तव में इस भूमण्डल पर कहीं नहीं था, किन्तु मोर ने इसमें ऐसे 


१. रघुवंश १।२४,  ग्रजानां विनयाधानाद्तक्षया्धरणादपि । 
स्‌ पिता पितरस्तासां केक्‍्ल जन्‍्महेंतवः | 
२. को० अर्थशास्त्र, ११६४३, प्रजासुखे सुख राइः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
. चात्मप्रियं हिंत॑ राह्ः प्रजानां तु जय हितम ॥ 
३, हरिदत्त वेदालं कर--पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, पू० ११०-११ १३ 
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आदर्श राज्य की कल्पना का सपना लिया था, जिसे वह उस समय के अन्यायपूर्णा 
राज्य के स्थान पर स्थापित करना चाहता था। उस समय इंगलेण्ड के व्यापार में 
असाधारण वृद्धि हो रही थी, ऊन के उद्योग में विलक्षण उन्नति के कारण किसानों से 
उनकी जमीनें भेड़ों की चरागाहें बनाने के लिये छीनी जा रही थीं। इस समय 
इंगलैण्ड में किसानों और मजदूरों की दशा अत्यन्त दयनीय थी, उन्हें इतनी मजदूरी 
नहीं मिलती थी कि जिससे उनका पेट भर सके । मोर इसे अत्यन्त श्रन्यायपूर्ण व्य- 
वस्था समभता था कि घोर परिश्रम करने वाले मजदूरों का पेट न भरे ओर जमींदार 
गुलछरे उड़ायें। उसने इंगलेण्ड की तत्कालीन व्यवस्था पर कट व्यंग्य करते हुए एक 
पुतंगाली अन्वेषक के मुंह से यूटोपिया नामक टापू का एक आदश वरान प्रस्तुत किया 
है, जहाँ इंगलंण्ड जैसी कोई बुराइयाँ नहीं हैं । यहाँ सभी व्यक्ति अपने परिश्रम से 
उत्पन्त वस्तुओं को एक स्थान पर रख देते हैं ओर यहाँ से श्रावश्यकतानुसार वस्तुश्रों 
को लेते रहते हैं। यहाँ शान्ति का साम्राज्य है, किसी के पास अपनी निजी सम्पत्ति 
नहीं है और न ही उसे इसकी चाह है। वह सम्पत्ति को सारे श्रनर्थों और भगड़ों की 
जड़ समभता है। मोर ने इसमें उत्पादन एवं वितरण का नियन्त्रण करने वाली साम्य- 
वादी पद्धति का एक आदी एवं ग्त्यन्त आकर्षक और मनोरम चित्र उपस्थित किया 
है । मोर की इस अमर रचना ने इंगलेण्ड पर गहरा प्रभाव डाला, उसके बाद अनेक 
लेखकों ने इस प्रकार के काल्पनिक राज्यों के वर्णन प्रस्तुत किये। इनमें चेम्पेनेल्ला 
((४०एथाणा9) की सूर्यपुरी या (४४५७ ० 06 507 (१६२३), फ्रांसिस बेकन का 
पलफ &(श्वा/ और हैरिंगटन का 0०608 (१६५६) उल्लेखनीय हैं । सुप्रसिद्ध 
लेखक एच० जी० वेल्स ने १९०४५ में (066७7 ए६099 लिखा था । 

१७वीं शताब्दी के दो श्रान्दोलनों ने इंगलेण्ड में समाजवादी विचारधारा को 
प्रोत्साहित किया। ये दोनों चाल्से प्रथम के शासन के समय होने वाले गृह-युद्ध में 
उत्पन्न हुए थे । पहला ग्रान्दोलन ससतावादियों ([,०४८(४४) का था। ये लोकत्तन्त्र 
के उपासक एवं सब प्रकार के विशेषाधिकारों के कट्टर विरोधी थे, ये समाज में सब 
प्रकार की विषमता दूर करके समानता स्थापित करना चाहते थे, इसीलिये इन्हें 
समतावादी का नाम दिया गया था। ये भूमि पर सब मनुष्यों का सामान्य अधिकार 
मानते थे । इनका आन्दोलन प्रधान रूप से राजनीतिक था। दूसरा आन्दोलन खनकों 
(088०४) का था। इन्हें यह नाम देने का कारण यह था कि इस आन्दोलन का 
नेता विनस्टेनली (श/॥॥४४7]०ए) भूमि पर निधन जनता का स्वामित्व मानता था, 
उसने गरीबों को यह प्रेरणा दी थी कि बिना जुती पंचायती भूमि को खोदकर वे उस 
पर खेती करना शुरू कर दें। अप्रैल १६४६९ में उसने अपने कुछ अनुयायियों के साथ 
वेब्रिज नामक स्थान पर संण्ट जाज पहाड़ी की पंचायती जमीन को खेती के लिये 
खोदना शुरू किया | उसे सेना ने यहाँ से भगा दिया, अब वह लेखक बनकर शपने 
सिद्धान्तों का प्रचार करने लगा । उसकी रचनाओं में परवरत्ती समाजवाद के श्रनेक 
विचार दिखाई देते हैं। उसका कहना था कि समाज परस्पर संधर्ष करने वाले वर्गों 
में बेटा हुआ है । राजनीतिक संघर्ष घनी व्यक्तियों के स्वार्थों के कारण होते हैं । यदि 
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मानव समाज में स्वतन्त्रता, सुख भौर समृद्धि लानी है तो मजद्री और निजी सम्पत्ति 
के स्थान पर सहयोग और सामूहिक सम्पत्ति की व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी । 
विनस्टंनली का खनक आन्दोलन यद्यपि १७वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से विफल हो यया 
ओर १८वीं शताब्दी में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं हुआ, फिर भी इसने १६वीं झताब्दी 
के समाजवादी आन्दोलन पर परोक्ष रूप से गहरा प्रभाव डाला । १६६६ ई० में जाँन 
बेलर्स (॥077 8०]०:$) ने विनस्टैनली के कुछ विचारों को ग्रहण करते हुए 6 
(०॥6९९८ ० पातप्र&ाप नामक एक पुस्तक लिखी । इसमें सहयोग के आधार पर 
प्रतिष्ठित स्वावलम्बी समाजों की स्थापना का सुन्दर विवेचन था। इस पुस्तक की 
एक प्रति इंगलण्ड में १९वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में समाजवादी आन्दोलन के संस्थापक 
राबर्ट ओवन के हाथ में पड़ गयी, वह अपने समाजवादी विचारों में इससे बहुत प्रभा- 
वित हुआ । 

समाजवादी श्रान्दोलन के १६वीं शताब्दी में तीव्र विकास के काररप--!१८बीं 
शताब्दी तक समाजवादी आन्दोलन प्रबल एवं प्रभावशाली नहीं बना, किन्तु १९वीं 
शताब्दी से इस आन्दोलन में तीव्रता श्रौर प्रखरता आने लगी । इसका कारण झौद्यो- 
गिक क्रान्ति (॥रताइध ०ए०४४०7४) से उत्पन्न होने वाली विज्लेष परिस्थितियाँ 
थीं । पहले (पृू० ८-११) में इसके स्वरूप और परिणामों का विवेचन किया जा चुका 
है। यहाँ केवल समाजवादी गझ्रान्दोलन के विकास पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का 
उल्लेख किया जायगा। इसने कई कारणों से इस आन्दोलन को प्रोत्साहित किया । 
पहुला कारण यह था कि इसने समाज में स्पष्ट रूप से कारखानों में उत्पादन के साधनों 
पर स्वामित्व रखने वाले पूँजीपति वर्ग को उत्पन्न क्रिया, इससे पहले उत्पादन की 
घरेलू व्यवस्था ([207८570 $ए&८7॥) प्रचलित थी, इसमें जुलाहा या अन्य कारीगर 
अपने घर पर रहते हुए अपनी खड़ी आदि पर उत्पादन काये करते थे, उत्पादन के साधनों 
पर कारीगरों का ही स्वामित्व था। किन्तु भ्रब मश्नीनों द्वारा उत्पादन होने के कारण 
कारीगर उत्पादन के साधनों से वंचित हो मया । वह केवल मशीनों को अपने हाथ 
से चलाने वाला एक सामान्य मजदूर (प्रआआ0) बन गया ।' यह मजदूर पहले मजदूरों 
से मिन्‍न था, शहर में एक साथ रहने से मजदूरों में एकता की, अपनी श्रेणी के कष्टों 
को दूर करने की, इसके लिये पूँजीपतियों के प्रति रोष प्रकट करने की तथा अपनी 
शिकायतें दूर करने के लिये संघ बनाने की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने लगीं। इस प्रकार 
समाजवादी विचारों को प्रबल बनाने वाले मजदूर आन्दोलन का श्रीगरणेश होने लगा । 
दूसरा कारण पूँजीवाद का उत्कर्ष था। ग्रोद्योगिक क्रान्ति के विकास एवं प्रगति के 
साथ-साथ बड़ी-बड़ी मशीनें बनने लगीं, इनका दाम बहुत अधिक था, अत: इन पर 
स्वामित्व रखने वाले पूंजी पतियों की संख्या घटने लगी । दूसरी ओर उद्योगों का विकास 
होने से मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी । इसके साथ ही अब उद्योगों में लगाई जाने 
वाली पँजी की मात्रा बढ़ने लगी, ताँगों या बलगाड़ियों को तैयार करने के कारखानों 
की अपेक्षा रेल के इंजन और डिब्बे बनाने के कारखानों में बहुत अधिक पूँजी अपेक्षित 

१. एबेन्स्टाइन- माडन पोलिटिकल थाट, पृ० ४०० 
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होती है। इससे पूँजीवाद के चरम विकास को ऐसा अवसर मिला, जेसा पहले कभी 
नहीं मिला था। इसके ऊपर बताये गये (पृ० २५३) दुष्परिणाम समाज में अधिक 
स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, इसके प्रति विद्रोह की भावना प्रबल होने लगी । तोसरा 
कारण यह था कि ज्यों-ज्यों उद्योगों में अ्रधिक पूँजी लगाई जाने लगी, त्यों-त्यों इस 
पूजी को लगाने वाले मुद्दी-भर पूँजीपतियों का उद्योगों पर नियन्त्रण बढ़ने लगा। 
ये पंजीपति अपने हितों और स्वार्थों की दृष्टि से उद्योगों का संचालन करने लगे 
इन्होंने मजदूरों के हितों की घोर उपेक्षा की । इससे उत्पन्न होने वाले दृष्परिणामों 
से समाजवादी आन्दोलन को प्रेरणा मिली, उन्हें यह विश्वास हो गया कि पूजीपति 
अपने हितों और स्वार्थों को कभी नहीं छोड़ेंगे, उत्पादद के साधन उनसे बलपूर्वक 
छीनकर समाज के स्वामित्व और प्रभ्न॒त्व में लाये जाने चाहियें । श्रौद्योगिक क्रान्ति से 
ये परिस्थितियाँ सर्वप्रथम पश्चिमी योरोप के देशों--फ्रांस और इंगलेण्ड में उत्पन्न 
हुईं, अतः समाजवादी विचारों का विकास सर्वप्रथम इन्हीं देशों में हुआ । तत्कालीन 
रूस की ज़ारशाही में तथा पूर्वी योरोप के देशों में एशिया तथा ग्रफ्रीका में श्रौद्योगिक 
क्रान्ति का प्रसार होने से वहाँ समाजवादी विचारों का विकास नहीं हुआ । 

१९वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा के विकास को दो समान भागों 
में बाँठा जाता है--कार्ल माकक्‍स से पूववर्ती विचारक तथा उसके बाद के विचारक । 
काले माक्‍से ने अपने से पहले के विचारकों को कल्पनावादी सपनों की दुनिया में रहने 
वाला या स्वप्नलोक-विहारी (0प09&7) विचारक कहा था, क्योंकि इन्होंने समाज- 
वाद के विषय में बड़ी सुन्दर कल्पनायें की थीं, सपने लिये थे, किन्तु इन्हें स्थापित 
करने के लिये कोई व्यावहारिक योजनायें नहीं प्रस्तुत की थीं, इन्होंने समाजवादी 
विचारों के दाशेनिक झाधार का वैज्ञानिक विवेचन नहीं किया था । उसने ऐसा अध्ययन 
करके अपने सिद्धान्तों को वैज्ञानिक समाजवाद ($6ंशथाएी० $00ंशांआ) का नाम 


दिया और श्रपने पृव॑वर्त्ती विचारकों के सिद्धान्त को हवाई कल्पनाझों पर ग्राधारित 
होने के कारण काल्पनिक या स्वप्नलोकीय समाजवाद (ए60फञांधा $0०ं2।ा३॥) कहा । 
यहाँ पहले फ्रांस तथा इंगलेण्ड के स्वप्नलोकीय विचारकों का परिचय दिया जायगा 
अगले अध्याय में काले माक्‍से के सिद्धान्तों का वर्णान होगा । 


फ्रांस के स्वप्नलोकीय विचारक फ्रांसिस नोयल बाबेफ (7708 ०८ 
820८, 764--]797 )--यह फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के समय में हुआ था। इस 
क्रान्ति ने सब मनुष्यों के समान होने की घोषणा की थी, किन्तु फ्रांस के समाजवादी 
विचारक यह मानते थे कि सब मनुष्यों को राजनीतिक समानता के साथ-साथ आर्थिक 
समानता भी मिलनी चाहिये | इनमें बाबेफ को प्राचीन तथा अर्वाचीन समाजवाद का 
विभाजक और आधुनिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है। रोबेस्पियर के पतन के 
बाद यह स्पष्ट हो गया था- कि क्रान्ति का सबसे अधिक लाभ सटटेबाजों को तथा निजी 
भूमि रखने वालों को हुआ है, किन्तु साधारण जन॒ता को नहीं हुआ है। १७९४ में 
उसने लिखा था--“जब मैं देखता हूँ कि गरीबों के तन पर न कपड़े हैं और न पैरों 
में जूते; मरीब लोग ही कपड़े शोर जूते बनाते हैं, पर उन्हें ही ये इस्तेमाल के लिये 
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नहीं मिलते; और जब मैं उत्त लोगों का विचार करता हूँ, जो स्वयं कुछ भी काम 
नहीं करते, पर जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है तो मेरा यह विश्वास 
हढ़ हो जाता है कि राज्य अब भी जनसाधारण के विरुद्ध कुछ लोगों का षड़यन्त्र है।” 
वह समाज में ग्राथिक वियमता का अन्त करके समानता स्थापित करना चाहता था । 
उसका विश्वास था कि निजी सम्पत्ति गृह-युद्ध और विषमता को उत्पन्न करती हैं, 
अतः इसका उन्मूलन होना चाहिये। उसका यह प्रस्ताव था कि मृत व्यक्तियों की 
सम्पत्ति पर राज्य अधिकार कर ले और इस प्रकार पचास वर्ष में राज्य ही सब प्रकार 
की सम्पत्ति का स्वामी बन जाय | उसके विचार में सब व्यक्तियों से समान रूप से 
काम लेना चाहिये, काम के घंटे कानून द्वारा निश्चित होने चाहिये । उसने उत्पादन 
पर नियन्त्रण स्थापित करने पर तथा वैयक्तिक आवश्यकताञ्रों के अ्रगुसार सम्पत्ति के 
वितरण पर बल दिया । 
बाबेफ से पहले के समाजवादियों ने केवल नवीन समाज की कल्पनायें की थीं; 
किन्तु इसकी यह विशेषता थी कि इसने इसकी उपयुक्त योजना बनाने के साथ इसे स्थापित 
करने के लिये क्रान्तिकारी पद्धति का विकास किया, इस विथय में ऐसे ढंगों का आवि- 
उकार किया, जिनका अनुसरण समाजवादी दल श्राज तक कर रहे हैं । उसने भ्रपनी 
योजना को सफल बनाने के लिये “समानता चाहने वाले व्यक्तियों का षड़यन्त्रं ((:07- 
$89०ए ० एपुए८5) किया, पेरिस के मजदूरों में अपने विचारों का प्रचार किया, इस 
के लिये उसने सम्भवत: पहले कम्यूनिस्ट पत्र 86 प्नएणा6 ०6 ?ए८०४०की स्थापना 
की । सेना और पुलिस में अपने समथेंकों के गुप्त ग्रुटों का निर्माण किया, क्रान्ति द्वारा 
बलपूर्वक सत्ता हथियाने की योजना बनाई । उसका यह कहना था कि घनी लोग कभी 
स्वेच्छापूर्वक अपनी जक्ति नहीं छोड़ेगे, इसे उनसे जबरदस्ती छीनना पड़ेवा । उसका 
यह विचार था कि छक बार विद्रोह करने के बाद कम्यूनिस्ट लोकतन्त्र की स्थापना 
होने तक एक अधिनायकतन्त्र [>0४07899) का स्थापित करना आवश्यक है । 
दुर्भाग्यवश बाबेफ की क्रान्तिकारी योजना सफल नहीं हुई, पुलिस को उसके षड़्यन्त्र 
का पता लग गया | १७६६ में वह अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, 
अगले वर्ष उसे गिलोटीन पर मौत के घाट उतार दिया गया ; किन्तु उसकी योजना और 
विचारों का भावी समाजवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा । नामंन मेकेज्जी के छब्दों में 
किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा उसने लेनिन का तथा १६१७ की बोल्क्षेविक क्रान्ति का 
ग्रधिक मात्रा में पथ-प्रदर्शन किया । वह पहला महत्त्वपूर्ण समाजवादी था, जिसने यह 
घोषणा की थी कि बड़ी सावधानीपूृ्वेक तथा तेयारी के साथ की जाने वाली संनिक 
कार्यवाही को भाँति सम्पन्न होने वाली क्रान्ति द्वारा ही श्रमिक वर्ग राजनीतिक सत्ता 
हस्तगत कर सकता है ।* 
सेप्ट साइमन (१७६०-१८२५ ई०)--यह सम्भवतः सबसे अ्रधिक भक्‍की 
और सनकी समाजवादी है । इसका जन्म सुग्रसिद्ध सम्राट शालंमंगन को अपना पुवंज 


१. मेकेज्जी-सोशलिजष्म, पृ० २० 
२. लेडलर--सोशल इकोनामिक मूवर्मेट्स, १० ४2 
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मानने वाले एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध फ्रेंच परिवार में हुआ, बचपन में ही वह- अपने 
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पिता सैण्ट साइमन के ड्यूक से झंगड़ बैठा, इससे उसे ५ लाख फ्रांक की आमदनी देने “ 
वाली जायदाद से हाथ धोना पड़ा ।' किन्तु रस्सी जल जाने पर भी ऐंठन नहीं गई। - 
कौण्ट न रहने पर भी उसके दिमाग पर यह भूत सवार था कि उसने संसार में बहुत | 
काम करने हैं। इसलिये उसने अपने नौकर को कह रखा था कि वह उसे सवेरे इन - 
दब्दों के साथ उठाये--“कौण्ट महोदय, उठिये, आपको महान्‌ कार्य करना है।” १६ 
वर्ष की आयु में उसने सं० रा० अमेरिका जाकर वहाँ की क्रांति के युद्ध में वी रतापूरो .. 
कार्य किये, २३ वर्ष की छोटी आ्रायु में कनंल की ऊँची पदवी प्राप्त की । स्वदेश लौट- : 
कर उसने फ्रांस की राज्य-क्रान्ति में भाग लिया, कौण्ट की उपाधि को त्यागकर 'नाग- 
रिक' की उपाधि ग्रहण करने की घोषणा करते हुए बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की । फिर _ 
भी, उसे कौण्ट होने के कारण ११ महीने कारावास में रहना पड़ा, यहाँ शालंमेगन ने . 
उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए यह कहा कि सृष्टि के प्रारम्भ से किसी कुल ने एक साथ : 
महान्‌ वीर पुरुष और महान्‌ दाशंनिक नहीं उत्पन्न किये हैं। केवल मेरे कुल में ही - 
ऐसा होना है । जिस प्रकार मैंने महान्‌ योद्धा भौर राजनीतिज्ञ के रूप में कीत्ति प्राप्त - 


की है, उसी प्रकार तुमने दाशंनिक के रूप में यश्ञ कमाना है।” अब साइमन ने अपने 


जीवन का लक्ष्य धन कमाना और दाशेनिक बनने के लिये बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना _ 
बताया, वह इन दोनों में सफल हुआ । चर्च की जमीनों में सट्टा करके उसने अपने को 
इतना घनी बना लिया कि वह विद्वानों के सम्पक में ग्राकर ज्ञान प्राप्त कर सके | . 
उसने अपने घर को विद्वानों का केन्द्र बनाया श्रौर जीवन के सभी प्रकार के अनुभव 
प्राप्त करने के लिए घनियों का मनोविनोद करने वाले (फ्राशाश्ंगश ) से लम्पट 


व्यक्ति (90णीस्‍89/०) और भिखारी के सब पेशे किये और अपनी सारी सम्पत्ति इन 
सनकों में फूंक दी । ४३ वर्ष की आयु से उसने कलम चलानी शुरू की और श्रगले २२ 


वर्ष अपनी मृत्यु-पर्यन्त घोर ग्राथिक कष्ट से पीड़ित होने पर भी उसने अपनी लेखनी को _ 


विश्राम नहीं दिया। उसके तीन प्रसिद्ध ग्रंथ श्रौद्योंगिक पद्धति ([70705079] $एशंथा)), 
उद्योगविषयक प्रश्नोत्तरी ((४६८०४ंका ० [707/9) तथा नवीन ईसाइयत (7र०फ्र 
€८्तंइपक्ापा9) हैं । 

उसने अपनी रचनाओं में उत्पादक उद्योग को तथा उसे उत्पन्न करने वाले 
वेज्ञानिकों, व्यवसायियों ओर कलाकारों को बड़ा ऊँचा स्थान दिया, निठलले बंठने वाले 
परोपजीवी तथा काम न करने वाले आलसी लोगों की बड़ी निन्‍दा की है। उसने अपनी 
एक कथा (एथ०४०]8) में तीन प्रकार के वर्गों के विनाश से उत्पन्न होने वाले दुष्परि- 
णामों का हिसाब लगाया है। पहले वर्ग में फ्रांस के तीन हजार व॑ज्ञानिक, कलाकार 
और उद्योगधन्धे चलाने वाले व्यक्ति हैं, दूसरे वर्ग में राजा के सभी सम्बन्धी, शासन 
का का चलाने वाले प्रधान अधिकारी, सेनापति श्र न्यायाधीश हैं तथा तीसरे वर्ग में 
फ्रांस के दस हजार निठल्ले बेठे रहने वाले घनी व्यक्ति हैं। उसका यह मत है कि पहले 
वर्य के विनाश से फ्रांस का एक पीढ़ी तक संसार के सम्य देशों में कोई महत्त्वपूरां 

. . १- लेडलर्‌- सोशल इकोनामिक मूवमेण्ट्स, धृ० ५० 
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स्थान नहीं रहेगा, किन्तु दूसरे तथा तीसरे वर्ग के विनाश का राष्ट्र पर इसके अति- 
रिक्त कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इतने भ्रधिक फ्रेंच जनों के विध्वंस से लोगों को दु.ख 
पहुँचे | वह यह समभता था कि समाज का कल्याण विज्ञान की उन्नति से होगा । 
उसने एक विचित्र प्रकार की तीन सदनों वाली पालियामेप्ट का समर्थन किया, इसके 
पहले आविष्कार सदन (प्ल००४० ०६ पएएशआ४ं०॥) के सदस्य इंजीनियर, कवि, चित्र- 
कार, मूर्तिकार, वस्तुकार और संगीतन्न होंगे, दूसरे परीक्षा सदन (प्रि0056 ० #ि8- 
7४78007) के सदस्य भौतिकशास्त्रवेत्ता तथा गणितज्ञ होंगे तथा तीसरे शासन सदन 
(8०४5० ० 56०ए४०॥ ) के सदस्य उद्योगपति होंगे। पहला सदन कानूनों को प्रस्ता- 
वित करेगा, दूसरा उनकी जाँच करेगा तथा तीसरा इनको कारें रूप में परिणत करेगा । 
उसने अपनी 'तवीन ईसाइयत” नामक पुस्तक में इस बात पर बहुत बल दिया है कि 
नये घम्मं का उद्देश्य समाज में बहुसंख्या रखने वाले निर्धनों की दशा का यथासम्मव 
ज्ीघत्र ही सुधार करना है। उसने भावी समाज में पूर्रा समानता के तथा सब को समान 
अवस्तर देने के तत्त्व पर बहुत बल दिया है, वह सब प्रकार के विश्लेषाधिकारों को समाप्त 
करना चाहता है । उसकी दृष्टि में राज्य का सबसे बड़ा कत्तंव्य जनता का कल्याण 
करना है | वह अन्य समाजवादियों की भाँति निजी सम्षत्ति के उन्मूलन पर बल नहीं देता 
है, किन्तु यह कहता है कि लोगों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये कि वे अपन्ती सम्पत्ति 
का उपयोग सावंजनिक हित की दृष्टि से करें। 

सैण्ट साइमन के मूल सिद्धान्तों में समाजवाद के तत्त्व बहुत कम थे ।* 
किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसके झनुयायियों ने एक संघ बवाकर उसके पिद्धास्तों का 
प्रचार इस रूप में किया कि वह एक प्रबल समाजवादी विचारक समझा जाने लगा $ 
इस रूप में प्रवर्त्ती विचारकों पर उसका ग्रहरा प्रभाव पड़ा । मंक्‍्सी ने लिखा है कि 
जमेनी में उसने बिस्मा्क और काल॑ मास को बज्ेरणा दी, फ्रांस में वह आमगस्त कोम्ते 
तथा सुप्रसिद्ध समाजवादी लुई ब्लांक का गुरु था, इंगलेण्ड में उसने जॉन स्टूअर्ट मिल 
पर, राबट ओोवन पर तथा ब्रिटिश समाजवादियों पर प्रभाव डाला अतः शृश्वीं 
दाताब्दी के राजनीतिक विचारकों में उसका एक विशिष्ट महत्त्व है। सेंष्ट साइमन ने 
पहली बार विज्ञान का औद्योगिक उन्‍नति के साथ गहरा सम्बन्ध प्रदर्शित करते हुए 
ऐतिहासिक विकास की उस पद्धत्ति पर प्रकाश डाला, जिसके श्राधार पर विभिन्‍न 
युगों में मनुष्य की प्रगति की व्याख्या की जा सकती थी । इस प्रकार इतिहास की 
आशथिक व्याख्या में वह काले माक्से और एंजेल्स का पू्ववर्तती है । 

चाल्स फूरियर (१७७२-१८२३७)--यह सेण्ट साइमन का समकालीन था १ 
उसकी भाँति इसने समाजवाद की बड़ी विस्तृत और अ्रजीबोगरीब योजना प्रस्तुत 
की । इससे अनेक व्यक्तियों को यह विश्वास हो गया कि उसका दिमाग सही नहीं है । वह 


१. डर्निग-८ हिस्टरी आफ पोलिटिकल थियोशैज्ञ फ्राम रूसो टू स्पेन्सर, पएृ० ३५६ 
२. मंकक्‍्सी -पो लेटिकल फिलासफीज़, पृ० ५४६-७ 
2. इसके फ्र च नाम एफ7८0०ं5 )ैश8त० 0४०7८४ ए०ण्मंक का शुद्ध उच्चारण #ंस्वा मेरी 
फूर्य है । यहाँ इसके अ ग्रेजी उच्चारण फूरियर का प्रयोग किया गया है । 


रदृ८ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


निधन कुल में पैदा हुम्ला था, उसने अधिकांश जीवन एक दुकान पर क्लक के रूप में 
बिताया था। यहाँ दुकान के काये में होने वाले कट्टु अनुभवों का उसके विचारों पर गहरा' 
प्रभाव पड़ा। पाँच वर्ष की आयु में एक ग्राहक को किसी वस्तु की सच्ची कीमत बतलानें । 
'पर उसे बड़ी भाड़ पड़ी थी। उनन्‍्नीस वर्ष की श्रायु में एक दुकान पर नौकरी करते हुए उसे: 
अपने मालिक के आदेश से चावल की बोरियाँ पानी में इसलिये फेंकनी पड़ीं कि चावल कीं 
कमी होने के कारण उसके दाम बढ़ जायें और उसके मालिक को अधिक लाभ हो पूँजीः 
वाद की दो बुराइयों--भूठ श्र बरबादी--ने उसे पूंजीवाद का विरोधी बना दिया 4. 
उसका यह विश्वास था कि उसने न्यूटन की भाँति सामाजिक सम्बन्धों को 
नियन्त्रित करते वाले पारस्परिक आकर्षण (एए७ &(08०४०07) के नियम का. 
'पता लगा लिया है। जिस प्रकार न्यूटन को सेव के पेड़ से घरती पर गिरने का हह्यं 
देखकर गुरुत्वाकषंण का नियम सूझा था, इसी प्रकार फुरियर को भी यह नियम एक. 
सेव से उस समय सूका, जबकि वह पेरिस के एक होटल में भोजन कर रहा था। वहाँ 
उसके एक साथी ने सेव माँगा और इसके लिये १४ पैसे (8005) दिये, जबकि फूरियरे. 
की मातृभूमि वाले जिले में इसी दाम में ऐसे ही या इससे अच्छे सो सेव मिलते थे) 
सेवों के मुल्य में इस अ्रन्तर से उसे विश्वास हो गया कि वर्तमान औद्योगिक व्यवस्थों 
में कुछ दोष हैं, चार वर्ष के अनुसन्धान के बाद उसने इन दोषों को तथा सामाजिक 

सम्बन्धों के नियमों को ढँढ़ लिया और आदर्श भावी समाज की योजना प्रस्तुत की । 
इस योजना में फूरियर ने मानव समाज का नवीन संगठन छोटे-छोटे समुदायों 

में विभक्त करके करना चाहा, इन समुदायों को उसने फेलंक्स (70॥8]2756) का नाम 
दिया। प्रत्येक फेलंक्स में चार-चार व्यक्तियों वाले चार-पाँच सौ परिवार रहने 
चाहियें । एक फेलंक्स में रहने वाले १६०० से २००० व्यक्तियों के समुदाय के पास 
५०० एकड़ भूमि होगी । यह झाथिक दृष्टि से स्वावलम्बी समाज होगा और फेलनं- 
स्टेरी (?४&97४0४79 ) अ्रथवा प्रासाद नामक एक विशाल भवन में रहेगा । फूरियर 
से इस भवन की बनावट का और इसके विभिन्‍न कमरों का विस्तार से वर्णान किया 
है । यहाँ सब व्यक्ति अपनी रुचि, प्रवत्ति और शक्ति के अनुसार काय॑ करेंगे। प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने श्रम, पूँजी तथा ज्ञान के अनुसार वेतन और लाभ मिलेगा। इ 
समुदाय की आय का मुख्य साधन कृषि होगा, कुछ मिलें झौर कारखाने भी होंगे, प्रत्येक 
परिवार को निशिचत वेतन देने के बाद शेष घन के १२ हिस्से करके उसमें पाँच हिस्से 
मजदूरों को, चार हिस्से पूंजीपतियों को तथा त्तीन हिस्से कुशल ($0]20) कारीगरों 
को मिलेगे। इस समुदाय में रहने वाले संभी व्यक्तियों का भोजन एक ही स्थान पर 
तेयार होगा । इसमें “तीस-चालीस प्रकार के विविध पदार्थ तथा बारह प्रकार॑ की 
घराबें होंगी । इस प्रकार विभिन्‍न फेलंक्सों को मिलाकर एक संघ बनाया जायगा, 
इसकी राजधानी वुस्तुन्तुनिया में होगी । इन फेलंक्सों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
भोजन, कपड़ा, निवास-स्थान श्रौर आमोद-प्रमोद के साधन मिलेंगे । इनंमें पंजी, श्रम 
और प्रतिभा या बुद्धि (प8070) रखने वाले व्यक्तियों का ऐसा सम्मिलिन और संगठन 


. १, लेबलर--इकनांमिक सोशल मूवमेण्ट्स , पृ० शूं८ 
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होगा कि इनमें पारस्परिक ईर्ष्या दंष की तथा वर एवं वेमनस्यथ की भावना समाप्त 
हो जायगी । इस योजना से समाज में सहयोग की भावना बढ़ेगी, व्यापारी वर्ग का 
अन्त हो जायगा । यदि मानवजाति ने यह योजना स्वीकार कर ली तो फुरियर का 
यह विश्वास था कि भूमण्डल पर सत्तर हजार वर्षों तक एक स्वर्ण युग स्थापित हो 
जायगा । इसमें शेर आदमी के चाकर बनकर उसकी गाड़ी को खींचेंगे और किसी भी 
व्यक्ति को फ्रांस के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही दिन में ले जाया करेंगे, छल 
मछली जहाजों को खींचकर समुद्र के पार ले जायगी, समुद्र का खारा जल सुस्वादु 
एवं पेय बन जायगा । 
इस स्वर्ण युग को लाने के लिये फेलंक्सों की स्थापना आवश्यक थी । फूरियर 
को यह विश्वास था कि यदि एक भी फेलंक्स स्थापित हो गया तो मानव जाति बड़ी 
तेजी से अन्य फेलंक्स भी स्थापित करने लग्रेगी । पहले फेलंक्स की स्थापत्ता में घन 
अपेक्षित था। फूरियर का यह विचार था कि उदार घनी उसे इस कार्य में अवश्य 
सहयोग देंगे | एक बार उसने यह घोषणा की कि मैं प्रतिदिन अमुक समय पर अपने 
घर पर उस उदारचेता धनी से मिलने के लिये तेयार रहूँँगा, जो मेरे सिद्धान्तों के 
अनुसार बसायी जाने वाली बस्ती के लिये दस लाख फ्रांक का दान करे। बारह वर्ष 
तक फरियर अपने घर पर निश्चित समय पर दानी घनी की प्रतीक्षा करता रहा 
किन्तु उसकी प्रतीक्षा सफल नहीं हुई ।' इसी ग्राज्ञा में उसकी मृत्यु हो गई । 
फ्रियर की मृत्यु के बाद, फ्रांस में उसके अनुयायियों ने उपर्यूक्त आद्शे पर 
कुछ बस्तियाँ बसाते के निष्फल परीक्षण किये । १८४० के बाद उसके सिद्धान्तों का 
सं० रा० अमेरिका में बड़ा प्रभाव पड़ा, यहाँ ३४ स्थानों पर इस प्रकार की बस्तियाँ 
बसाने के परीक्षण किये बये, किन्तु एक भी सफल नहीं हुआ ।* फिर भी उसके विचारों 
का पर्याप्त प्रभाव था | एंजेल्स ने लिखा हैं कि वह पहला व्यक्ति था, जिसने यह घोषणा 
की कि किसी भी समाज की प्रगति इस मापदण्ड से नापी जानी चाहिये कि उसमें 
स्त्रियों को कितनी स्वतन्त्रता है । उसने तत्कालीन आथिक पद्धति की बुराइयों पर, 
मजदूरों के साथ होने वाले अत्याचारों पर तथा वर्तेमान समाज को बदलने पर बहुत 
बल दिया था, कारखाना कानूनों पर तथा सफाई विषयक सुधारों पर उसकी रचनाझरों 
का बहुत प्रभाव पड़ा था । 
लुई ब्लॉक (१८१३-२८)--समाजवादी विचारों को राज्य की सहायता से 
. क्रियात्मक रूप देने वाला यह पहला व्यक्ति था। फूरियर अपनी समाजवादी योजना 
को सफल बनाने के लिये घनियों से सहायता लेने पर विश्वास रखता था, किन्तु ब्लांक 
ते अपनी समाजवादी योजना को क्रियात्मक रूप देने के लिये मजदूरों से अपील 
की । इस दृष्टि से वह पुराने स्वप्तलोक-विहारी (0(0फरांआ॥8) तथा माक्सवादी समाज- 
वादियों के संगम-स्थल पर अवस्थित है। उसका जन्म यद्यपि उच्च कुल में हुआ था, 
१. ग्रें--दी सोशबिस्ट ट्र डीशन, पृ० १६६ 
२. लेडलर--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ६० 
2. 7.०शं४ 820० का फ्रेंच उच्चारण ल्वी ब्लां है । 


२७० प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


फिर भी उसे पेरिस में अ्रपनी पढ़ाई का व्यय नकलनवीसी औौर ट्यूशन से पूरा करः 8 
पड़ा । कई वर्ष तक समाचारपत्रों में काम करने के बाद उसने २६ वर्ष की श्रायु में. 
ए८॥ए८ 607 ?70४27०5 नामक प्रगतिशील लोकतन्‍्त्रवादियों के प्रमुख पत्र की स्थापना कीं 

१८४० में इसी में उसका सुप्रसिद्ध ग्रन्य 078क5%707 00 7४४० घारावाही रूप 
में प्रकाशित हुआ्ना । उसने फ्रेंच क्रान्ति का इतिहास लिखा। १८४८ की क्रान्ति के बाद 





का मन्त्रालय' बनवाकर अपने सिद्धान्तों को मूत्तंरूप दिया, किन्तु शीघ्र ही एक विद्रोही : 
ग्रान्दोलन के साथ उसका सम्बन्ध होने के सन्देह के कारण उसे फ्रांस छोड़कर इंगलेणड 
में बसने के लिये विवश होना पड़ा । १८७० में नपोलियन ततीय का पतन होने पर 
वह श्रमले वर्ष स्वदेश लौटा, वामपक्षी दल की ओरोर से राष्ट्रीय श्रसेम्बली का सदस्य: 
चुना गया । किन्तु प्रेरिस के कम्यून के विद्रोह का विरोध करने से उसकी लोकप्रियता 
घट गई । १८८२ में उसकी मृत्यु पर फ्रांस की विधानसभा ((क्षा0० ० 09%णांवों 
ने उसके लिये राज्य की श्रोर से सम्मानपूणो अन्त्येष्टि की व्यवस्था की । 
उसका पहला प्रमुख सिद्धान्त यह था कि हमारे सामाजिक प्रयत्नों का उद्देश्य 
मानव को सुखी बनाना तथा उसका विकास करना होना चाहिये । विकास का गअभिर: 
प्राय यह था कि मनुष्य के पास अपनी उच्चतम मानसिक, नतिक और द्ाारीरिकं 
प्रगति करने के लिये तथा उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिये उपयुक्त साधन' 
होने चाहियें। वर्तमान समाज में सब व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए हैं 
इससे चारों झोर दरिद्रता और दुःख का साम्राज्य फैला हुआ है। सब मनुष्यों को 
एक दूसरे का भाई और एक परिवार का सदस्य माना जाना चाहिये। शासन में 
सबकी सहमति होनी चाहिये । । 
दूसरा सिद्धान्त सामाजिक कमंशालाग्रों (5008! ४४०7॥६४098) या कार- 
खानों का था । आदर्श समाज बनाने के लिये बेकारी दूर करना तथा सबको काम 
देना आवश्यक है। इस उहृदय से राज्य को सामाजिक कमंशालाग्रों की स्थापना 
करनी चाहिये। ये शर्ने-शर्ने: निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित कारखानों का स्थान 
ग्रहण कर लेंगी। इस समय मजदूर पजीपतियों की सहायता के बिना उत्पादन नहीं 
कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं। राज्य को इन कमंशालाओं 
को स्थापित करके ये साधन प्रदान करने चाहियें | उन्हें इनको चलाने के लिये श्राव- 
चइयक ऋण देना चाहिये, इनका संचालन श्रोर प्रबन्ध सावंजनिक एवं सामान्य हित की 
इृष्टि से किया जाना चाहिये | आरम्भ में राज्य इन कमंशालाओं के लिये योग्य प्रबन्धकों 
का चुनाव करे | इनके लिये आवश्यक धन राज्य को करों से, रेलों, खानों, बैंकों तथा 
बीमा कम्पनियों की आमदनियों से प्राप्त करना चाहिये । ऐसी कमंशालाओों का संघ 
बनाना चाहिये और पूजीपतियों को इनमें पँसा लगाने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहिये । निजी कारखानों को इस संघ में सम्मिलित होने के लिये बाधित नहीं करना 
चाहिये। सरकारी कमंशालाओों के साथ होड़ न कर सकने.के कारण ये स्वयमेव शीघ्र 
ही इनके साथ मिलने को विवश होंगे । इस प्रकार निजी कारखानों की व्यवस्था 











टट का, 










समाजवाद का अम्युदय २७१ 


समाप्त हो जाने पर, समाजवादी राज्य की स्थापना हो जायगा, यह घनी एवं निर्घधनत 
दोनों के लिये लाभप्रद होगी, क्‍योंकि वर्तमान व्यवस्था दोनों में से किसी को भी सुखी 
झौर संतुष्ट बनाने वाली नहीं है। 

१८४८ में, फ्रांस में क्रान्ति होने पर लुई ब्लांक ने अस्थायी सरकार का महत्त्वपूरा 
सदस्य बनने पर सरकार की ओर से कमंशालायें या कारखाने स्थापित करने की अपनी 
इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखा, मन्त्रिमण्डल के श्रधिकांद् सदस्यों 
ने इसका घोर विरोधी होते हुए भी जनता के आन्दोलन को ज्ञान्त करने की दृष्टि थे 
इस प्रस्ताव को मान लिया। किन्तु इसे ऐसे ढंग से संचालित- किया कि यह विफल हो 
जाय । उन्होंने इसका प्रबन्ध ब्लांक के कट्टर शत्रुओं के हाथ में सौंपा ताकि वे इसको 
निरथंक सिद्ध करें और जनता को इस योजना के मूखेतापुरण होने का विश्वास करा 
सकें । इन परिस्थितियों में इस योजना का विफल होता निश्चित था । इस प्रकार 
समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास निष्फल हुआ | किन्तु ब्लांक के 


विचारों ने परवर्त्ती विचारकों पर बड़ा प्रभाव डाला, बेकारी की समस्या हल करने के 
लिये सरकार की ओर से गरीबों को काम देने की व्यवस्था सर्वेमान्य बन गई । 


ब्लांक का तीसरा सिद्धान्त यह था कि प्रत्येक को अपनी झक्ति और योग्यता 
के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिये तथा उसे अपनी आवश्यकताम्रों के अनुसार 
समाज से प्रतिफल या पारिश्रमिक मिलना चाहिये | झक्ति और ज्ञान का मानव-हित 
की दृष्टि से पूर्ण सदुपयोग किया जाना श्रावश्यक है । यदि आप अपने साथी से दुगनी 
शक्ति रखते हैं तो आपको प्रकृति ने समाज-हित का दूगना कार्य करने का कार्य सौंपा 
है, यदि आपको बुद्धि अपने साथियों से उत्कृष्ट है तो आपके जीवन का लक्ष्य ज्ञान का 
अधिक मात्रा में प्रसार करना होना चाहिये । ब्लांक से पृव॑वर्तती विचारक व्यक्ति से 
उसकी योग्यतानुसार काम लेने में एकमत थे, किन्तु उसे इसका पुरस्कार या फल देने 
में विभिन्‍न मत रखते थे । सरेंप्ट साइमन के अनुयायी यह मानते थे कि व्यक्ति का 
वेतन काम के अनुसार होना चाहिये | फूरियर ने इसके १२ हिस्से करके उन्हें पंजी- 
पति, मजदूर और कुझल श्रमिकों में विभिन्‍न अनुपात में बाँटा था। ब्लांक ने इन दोनों 
मतों को न मानते हुए इस मत को ग्रतिपादित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को वेतन उसकी 
आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाना चाहिये ताकि वह अश्रपनी शक्तियों ओर ग्रुणों 
का पूरा विकास कर सके । ब्लांक ने ही समाजवाद के इस प्रसिद्ध सिद्धान्त को जन्म 
दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार कास लिया जाता चाहिये 
झौर उसे उसकी भ्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार वेतन दिया जाना चाहिये (#7णा लक 
2००० ०माए (0 #8 बआए, 40 ६६०) ३००ण०आ४ 40 हा5 7०९05) । 

प्रदों' (१८०९-१८६५) --इसने अब तक हुए सभी विचारकों की अपेक्षा 
अधिक उग्रता और प्रबलता के साथ निजी सम्पत्ति की व्यवस्था का खण्डन एवं विरोध 
किया । यह श्रत्यन्त निर्धेन परिवार में पैदा हुआ था । उसने गोयें चराकर, होटलों में 
चाकरी करके पैसा कमाते हुए शिक्षा प्राप्त की । वह पढ़ने में होशियार था, किन्तु घर 
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में खाने के लिये पैसे न थे । उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह स्कूल से तो इन 
के भार से लदा हुआ आता था, किन्तु घर में उसे भोजन नहीं मिलता था ।* १६ कई. 
की आयु में गरीबी के कारण उसे कालिज की पढ़ाई छोड़कर प्रेस में काम करने को 
विवश होना पड़ा । किन्तु यहाँ उसने प्रेस में छपने वालत पुस्तकों का गम्भीर अध्ययत 
जारी रखा । अन्त में उसे श्रपनी मातृभूमि बेसांशो की एक शिक्षा संस्था से ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में होनहार विद्वानों को दी जाने वाली १५०० फ्रांक की पेन्शन मिलने लगी। अब 
उसने आर्थिक चिन्ता से मुक्त होकर अपना जीवन अध्ययन और लेखन में लगाया। 

१८४० में उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सम्पत्ति क्या है! ((९०९४-०४ (०० 8. 
एा०77००) प्रकाशित की, इसमें निजी सम्पत्ति की व्यवस्था का उग्रतम खण्डन है। 
छः वर्ष बाद उसने निर्धनता के प्रश्न की विवेचना करने वाला एक ग्रन्थ दरिद्रता काँ 
दर्शन! (एप0509॥7० १6 9 (86७) प्रकाशित किया, इसमें समाजवादी और न्‍ 
साम्यवादी सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की । काले माक्‍्स ने इसका उत्तर “दशंन की 
दरिद्रता' नामक पुस्तक लिखकर दिया । उसने १८४८ की फ्रांस की राज्य-क्रान्ति में 
अराजकतावादी होने के कारण यह कहकर कोई भाग नहीं लिया कि सभी: सरकारें 
खराब होती हैं, भ्रतः उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोन-सी सर र 
सफल होती है । इस क्रान्ति के बाद वह विघाननिर्मात्री परिषद्‌ का सदस्य बना ओर 
उसने यह प्रस्ताव पेश किया कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को राज्य उत्पादन के सा घन, 
एकत्र करने के लिये ऋण दे । इसके पक्ष में दो तथा विरोध में ६६१ मत आये । इस 
कार्य के लिये उसने एक प्राइवेट बैंक खोलना चाहा, इसमें पचास लाख फ्रांक की पूंजी 
आवश्यक थी, किन्तु १७ हजार ही एकत्र हो सके तथा यह योजना विफल हो गई ।' 
इसके बाद सेन्सर का कानून तोड़ने के लिये उसे तीन वर्ष की सजा हुई । जेल से छूटने 
के बाद उसमे चर्च पर प्रबल आक्षेप किये, इस कारण उसे पुनः कारावास का दण्ड 
मिला । इससे वचने के लिये वह बेल्जियम भाग गया, कुछ समय बाद अपनी मृत्यु से 
पाँच वर्ष पूर्व १८६० में वह स्वदेश लौट भ्ाया । उसका सारा जीवन कठोर तपस्या और 
ग्रात्म-बलिदान की कथा है। उसने अपने मन्तव्यों और विव्वासों को बड़ी उद्रता,. 
सच्चाई और ईमानदारी के साथ रखा । ] 

प्रदों का पहला और सबसे बड़ा सिद्धान्त निजी सम्पत्ति (शए० ?०थात) 
का विरोध है। उसके आदर्श समाज में सम्पत्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह 
सम्पत्ति को चोरी समझता था। उसका यह कहना था कि श्रम ही सम्पत्ति को पेंदा करने 
का प्रधान साधन है, यदि श्रम न किया जाय तो भूमि और पूंजी से कोई वस्तु उत्पत्न 
नहीं हो सकती है । मनुष्य जब स्वयं कोई श्रम किये बिना अपनी भूमि या पँजी पर 
दूसरे व्यक्तियों का श्रम लगाकर इसका लगान, मुनाफा या सूद प्राप्त करता है तो 
यह चोरी होती है, क्योंकि इस पर श्रम करने वाले मजदूरों का अधिकार होना चाहिये । 
निजी सम्पत्ति की व्यवस्था के लिये दिये जाने वाले सभी तकों का उसने खण्डन किया 
है । इस विषय में पहला तक यह है कि बिना स्वामी की भूमि या पूँडी पर जो पहले 
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अधिकार कर ले, वह उसी की हो जाती है। इसे पहले कब्जा करने का सिद्धान्त 
(0००प४०४०॥ 76079) कहते हैं । यदि इसका सृक्ष्म विश्लेषण किया जाय तो यह 
ज्ञात होगा कि यह जन्म पर आधारित है, आपका जन्म पहले हुआ्ना, आप किसी स्थान 
पर औरों से पहले पहुँच गये, अतः झापने किसी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। 
इस सिद्धान्त के अनुसार पीछे झाने वालों या जन्म ग्रहरा करने वालों का कोई अधि- 
कार नहीं है । यह बात समानता के सिद्धान्त के प्रतिकुल होने के कारण स्वंथा ग्रमान्य 
है । इसमें यह बात मान ली गई है कि किसी समय पर सब लोगों का समान अधिकार 
था, क्योंकि यदि पहले सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति विज्येष का स्वत्व नहीं था तो हमें 
इस पर समाज का सामान्य स्वामित्व मानना पड़ेगा । यह कल्पना करना मुखंतापूर्रा 
है कि समाज ने इस पर अपना स्वामित्व छोड़ दिया होगा । यदि समाज ने इस अधि- 
कार को नहीं छोड़ा है वो समाज की इस सांझी सम्पत्ति पर अपना अधिकार स्थापित 
करने वाला व्यक्ति चोर है, वह अनुचित रूप से इसे हथियाये हुए है। सम्पत्ति को न्‍्यायो- 
चित सिद्ध करने का आधार श्रम का सिद्धान्त ([80०४ा 776079) है। यदि सम्पत्ति 
श्रम से उत्पन्त होती है तो मेरी सम्पत्ति वही हो सकती है, जो मैंने अपने श्रम से 
उत्पन्न की है । भूमि को जमींदार ने उत्पन्न नहीं किया है, अत: वह उसकी सम्पत्ति 
नहीं हो सकती । भूमि पर मेरा अधिकार तभी तक होना चाहिये, जब तक मैं उसे 
जोतने-बोने का श्रम करता हूँ । जर्मीदार दूसरे के श्रम का लाभ उठाता है, अतः जमीन 
उसकी नहीं हो सकती है, वह दूसरे व्यक्ति के श्रम का अपहरण करने वाला चोर है । 
प्रदों ने एक अन्य उदाहरण से भी पूँजीपतियों को चोर सिद्ध किया है। वस्तु का मूल्य 
उस पर लगने वाले श्रम और समय से निश्चित होता है | यदि व्यापारी या मिल- 
मालिक अपने माल का मूल्य दस प्रतित्नत बढ़ा देते हैं तो उनका इस प्रकार अधिक 
दाम वसूल करना चोरी है, क्योंकि इस अतिरिक्त दाम के लिये कोई अतिरिक्त श्रम 
या समय नहीं लगाया गया है। 

दूसरा सिद्धान्त अराजकतावाद या आदर समाज में किसी प्रकार के शासन 
या सरकार का न होना है, क्योंकि अराजकता में ही मनुष्य का पूर्ण विकास सम्भव है। 
शासन में एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों का नियन्त्रण करके उनके स्वतन्त्र विकास में बाघा 
डालता है, अतः यह घोर उत्पीड़न और अत्याचार है । तीसरा सिद्धान्त साम्यवाद का 
विरोध था | इसमें उत्पादन के साघन राज्य के हाथ में केन्द्रित हो जाने से उसके द्वारा 
गरीबों ओर निर्बल व्यक्तियों के शोषण की सम्भावना बढ़ जाती है । अतः वह चाहता 
था कि सब व्यक्तियों के उत्पादन के सावन और उपकरण अपने-अपने हों, ताकि उनका 
केन्द्रीकरण न हो सके । चौथा सिद्धान्त समानता, स्वतन्त्रता और भ्रातृभाव की भावना 
का प्रचण्ड समर्थन था, उसका आदर्श समाज इन्हीं पर आधारित था । वह समाज में 
पूर्णा समानता स्थापित करना चाहता था | प्रूदों के सिद्धान्तों का सबसे बड़ा दोष उनका 
अ्भावात्मक, अक्रियात्मक, अव्यावहारिक तथा परस्पर विरोधी होना है । एक ओर 
वह अराजकता को और दूसरी ओर पुर समानता को आदर्श मानता है, किन्तु यदि 


् 
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समाज में कोई नियन्त्रण करने वाली शक्ति नहीं होगी तो इसमें देर तक समानता का 
बना रहना सम्भव नहीं है । 
ब्रिटेन के स्वप्नलोकविहारी (07079०70) समाजवादी विचारक--समाज- 
वादी विचारों के प्रादुर्भाव श्रौर विकास में फ्रांस के समान ब्रिटेन का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । औद्योगिक क्रान्ति स्वंप्रथम इसी द्वीपसमृह में श्रारम्भ हुई थी, अतः यहाँ 
समाजवादी विचारों का प्रादुर्भाव सवंथा स्वाभाविक था । यहाँ के समाजवादी विचारों 
की दो प्रधान शाघायें थीं। एक शाखा गाडविन के अ्रराजकतावादी विचारों की थी 
तथा दूसरी शाखा रिकार्डो के इस सिद्धान्त पर श्राधारित थी कि किसी वस्तु के मूल्य । 
का निर्धारण उस पर लगे श्रम के आधार पर किया जाता है। इंगलिश विचारधारा 
ने फ्रेंच समाजवादियों को प्रभावित किया, साम्यवाद के प्रवर्तक काल माक्स और एन्जेल्स 
ने काफी समय तक ग्रेट ब्रिटेन में काम किया था । माक्‍्से अपने विचारों के लिये रिकार्डो 
जैसे ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का ऋणी है । ब्रिटेन का सबसे बड़ा समाजवादी विचारक: 
राबर्ट ओवन था। यहाँ उससे पृव॑वर्त्ती कुछ महत्त्वपूर्ण विचारकों का परिचय दिया 
जायगा । ह 
बिलियम गाडविन (१७५६-१८३६)--यह ब्रिटेन में ग्रराजकतावाद का प्रबल रे 
समर्थक और वैयक्तिक सम्पत्ति का उग्र विरोध करने वाला पहला महत्त्वपुर्ंं विचारक 
था। फ्रेंच क्रान्ति के समय १७६३ में इंसकी प्रसिद्धतम कृति “राजनीतिक न्याय के / 
विषय में अन्वेषण' (सपा ००7०श४णांग8 70000 उप5४0०6) ने इसे कीति के 
चरम शिखर पर पहुँचा दिया। इसके विचार इतने क्रान्तिकारी थे कि तत्कालीन 
प्रधानमंत्री पिट को इसे जब्त करने के लिये कहा गया, किन्तु उसका कहना था कि - 
३ गिनी का भारी मुल्य रखने वाली पुस्तक को खरीदकर बहुत ही कम व्यक्ति पढ़ेंगे ।. 
फिर भी इस पुस्तक का ग्रहरा असर हुआ, गाडविन कई रूपों में चिरस्मरणीय व्यक्ति. 
है। इंगलेण्ड में वह अराजकतावादी विचारों का जन्मदाता है, स्त्रियों के अधिकारों 
का सर्वप्रथम प्रबलतम समर्थन करने वाली महिला मेरी वालस्टोनक्राफ्ट का पिता है, 
सुप्रसिद्ध कवि- शैली (50०८४) का इवशुर है, माल्थस के विचारों का प्रेरक है। 
उसका पहला मौलिक सिद्धान्त यह है कि शासन अथवा राज्य एक बुराई है 
ओर उसका उन्मुलन होना चाहिये। इसकी पुष्टि वह निम्नलिखित युक्ति परम्परा के 
आधार पर करता है। उसके मतानुसार मनुष्य के मन में कोई सहज या नैसशिक 
(॥्रा॥6) घारणायें अथवा विचार नहीं हैं। वह केवल इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले 
. अनुभवों ($०7580075$) को ग्रहण करता है श्र उसमें तके (२९४७०॥) करने की. 
शक्तिहै, इससे वह अपने अनु भवों को विचारों में बदल लेता है। किसी वस्तु का नेतिक 
या अनेतिक होना हमारे विचार पर निर्भर है। विचार परिस्थितियों पर निर्भर हैं । 
अच्छी परिस्थितियों में उत्तम तथा बुरी परिस्थितियों में बुरे विचार होंगे । यदि सामा- 
जिक संख्थायें और परिस्थितियाँ न्याय पर आधारित हों तो मनुष्य के विचार अच्छे 
. होंगे, बुराई लुप्त हो जायगी, मनुष्य उन्‍नत होने लग्रेगां ॥ किन्तु सरकार शक्ति और 
हिंसा से उत्पन्न होती है, वह अन्याय पर झ्ाधारित संस्थात्रों का पोषण करके बुराई 
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ग़ पोषण करती है, यह समाज में विषमताओं को स्थायी बनाती है। ग्रत: सरकार 
[री चीज है, सामाजिक कल्याण की हृष्टि से इसका अन्त किया जाना चाहिये। 
गाडबिन का दूसरा सिद्धान्त निजी सम्पत्ति के उन्मूलन पर बल देना है । इसके 
वध्वंस को पुध्टि में वह यह तक देता है कि यह प्रथा समाज में विषमता की जननी 
! । विषमता घनियों में अहंकार और दुराचार (069०शा9) को तथा निर्घनों में 
[सता की स्थिति एवं अ्नतिकता की भावना को उत्पन्न करती है। इस कारण गरीबों 
[र घोर अन्याय होता है। इसका प्रतिकार करने के लिये निजी सम्पत्ति की व्यवस्था 
गे समाप्त कर देना चाहिये । 
तीसरा सिद्धान्त समाज में वस्तुओं का सबकी आवश्यकतानुसार वितरण करना 
। किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त या फालतू चीज नहीं रहनी चाहिये और उसे 
उ्पनी ग्रावश्यकता से अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिये । यदि एक व्यक्ति के पास 
(स॒रोटियाँ हैं, उसके साथी के पास एक भी नहीं है तो न्याय की यह माँग है कि 
प्रधिक रोटी रखने वाले को अपने साथी की क्षघा झ्ान्त करने के लिये उसे आवश्यक 
प्रोजन देना चाहिये। उसने बाद में लुई ब्लांक द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले इस 
सद्घधान्त की नींव रखी कि प्रत्येक को उसकी श्रावश्यकतानुसार दिया जाना चाहिये 
(0 ८४०॥ 8०००५४॥३8 (६0 क्रांड ॥2205) । चौथा सिद्धान्त नई सामाजिक व्यवस्था 
को लाने में शक्ति के स्थान पर बुद्धि के साघन पर बल देना था। फ्रेंच राज्यक्रान्ति 
ते यह स्पष्ट कर दिया था कि हिंसा से मानव समाज को नहीं बदला जा सकता 
ग़ड़विन का विचार था कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, यदि उसे समाज में वत्तं मान 
प्रन्यायपूर्णा व्यवस्था का जान हो जाय तो वह इसे बदलने के लिये तैयार हो जायगा।॥ 
ग्ड़विन्त के व्रिचारों ने उस समय के तरुण ब्रिटिश कवियों--वडंसवर्थ, कोलरिज, सदे 
प्रौर झली पर अच्छा प्रभाव डाला । चली (१७६२-१5८२२) की जनता को सम्बोधित्त 
की-यई एक समाजवादी कविता का उदाहरण निम्नलिखित है-- 
तुम जिस अनात्र की बोते हो, उसको फसल दूसरा व्यक्ति लेता है! 
तुम जिस सम्पत्ति को उपजाते हो, उसका स्वामी दूसरा व्याक्त बनता है । 
ठुंम जिन पोशाको को सौते हो, उन्हें दूसरा व्यक्त पदनता है 
तुम जिन हथियारों को बनाते हो, उन्हें दूसरा व्यक्ति चलाता है । 
चात्स हाल--१६वीं शताब्दी का आरम्भ होने तक ग्रौद्योगिक क्रान्ति के 
दुष्परिणाम विचारशील व्यक्तियों को भलीभाँति स्पष्ट होने लगे थे । १८०४ में एक 
ब्रिटिश डाक्टर चाल्से हाल ने अपनी कृति सभ्यता के प्रभाव” (8०५ ० (स्ा- 
8200) में इन्हें विस्तृत रूप में प्रतिपादित किया था। वह वर्म-संघर्ष का, मुनाफा 
पद्धति (?0# $9ए82॥) के दोषों शोर अन्यायों का तथा श्रमिकों के उग्र असन्तोष 
का विवेचन करने वाला पहला ब्रिटिश लेखक है। उसने समाज के घती-निर्धन के वर्गों 
में बट जाने की उग्र आलोचना करते हुए दरिद्र लोगों की दयनीय दशा का हृदय- 
द्रावक चित्रण किया है। “धनी और निर्धन लोगों की स्थिति बीजगणित के घन एवं 
ऋण की भाँति एक-दूसरे की विरोधी तथा नाशक है । जनता के ८० प्रतिशत लोगों 
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का पेट भरने के लिये काम करता है। यह अवस्था एक लटिन पद्य में वणित इस दब हक 
से मिलती है--“शहद की मक्खियो, तुम अपने लिये नहीं, दूसरों के लिये शहद बनाती. 
हो; बेलो, तुम अपने लिये नहीं, किन्तु दूसरों के लिये धरती को उपजाऊ बनाते हो” 
हाल का यह मत था कि पूजीपति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ही लड़ाइयाँ 
करवाते हैं। वत्तमान शोचतीय विषमता को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि बड़ी 
जमींदारियों को खत्म कर दिया जाय, भूमि राष्ट्र की सम्पत्ति मानी जाय, इसे खेती” 
करने के लिये छोटे-छोटे किसानों में बाँठ दिया जाय । हाल की पुस्तक में हमें आ्रार्धुत> ;ढ 
समाजवादियों के अनेक विचारों का दर्शन होता है। हि 
रिक्रार्डो --यद्यपि यह सुप्रसिद्ध अ्र्थशास्त्री पूंजीवाद का प्रबल पोषक था, तथा्ि, 

' इसके दो सिद्धान्तों ने समाजवाद के विकास पर गहरा प्रभाव डाला । पहला सिद्धान्त' 

मूल्यविषयक है । इसका यह मत था कि एक वस्तु का विनिमय मूल्य (ऋशाशा88 
एथए०) उस पर लगाये ग्रये श्रम पर निर्भर है, किसी वस्तु को उत्पन्त करने में” 
जितना श्रम लगता है, उसी से उसका मूल्य निश्चित होता है । माक्स ने इस सिद्धान्त: 
को बड़ी सफब्नता के साथ पूँजीवादियों के विरुद्ध प्रयुकत किया । रिकार्डो का दूसरा 

सिद्धान्त मजदूरी (॥7॥609 ० ए४०४८४) का था। इसके अनुसार मजदूरी मजदूर 
द्वारा पंदा की हुईं वस्तु से निश्चित नहीं होती है, अपितु उस मात्रा से निश्चित होती हैः 
जो मजदूर को अपने खाने पर, कपड़े पर, जीवन के लिये उपयोगी वस्तुओं पर तथा 
अपने वंश को बनाये रखने के लिये श्रावश्यक वस्तुश्नों पर खर्च करनी पड़ती है। पँजी- 
पति मजदूर को मजदूरी देते हुए इन सब बातों पर ध्यात रखता है । ह 
थामस हाजस्किन---१5२४ में इसने रिकार्डो के मत की श्रालोचना करते हुए 
अपनी एक रचना 4.890प7 6&6०१०७१ 8१050 06 टथआ708 ० (४७ में यह 
युक्ति दी कि यद्दि रिकार्डो के सिद्धान्त के अनुसार वस्तु का मूल्य श्रम से निदिचत: 
होता है तो यह पूर्ण रूप से मजदूर को ही मिलना चाहिये। इस समय इसमें जो हिस्सा: 
जमींदार और पूंजीपति ले रहे हैं, वह मजदूर के हिस्से को बलपूर्वक छीनना और: 
हड़पना ही है । इसी समय राबर्ट ओवन ने अपने उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन आरम्भ: 
किया, जिन्हें बाद में समाजवाद का नाम दिया गया। समाजवादी ($0लंक्गाई) 
शब्द का इंगलिश भाषा में पहली बार प्रयोग १८२७ में ओवन के अनुयायियों के लिये. 
किया गया ।? झत: अब ओ्रोवन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन होगा । ता 
राब श्रोवन (१७७१-१८५०)--बत्रिटिश समाजवाद का पिता कहलाने वाला 
यह उद्योगपति अन्य सभी स्वप्नलोकविहारी (ए6फ्रांआ)) समाजवादियों के समान ' 
सनकी होने पर भी एक बात में उनसे भिन्‍न था; सँंण्ट साइमन, फूरियर आदि विचा- 
रक सांसारिक दृष्टि से असफल, व्यावहारिक बुद्धि से शुन्य और केवल कल्पना-जगत्‌ 
... १. बढखुड रसेल--हिस्टरी आफ वैस्टने फिलासफी, १० ८०६ क्‍ 
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में विचरण करने वाले प्राणी थे । किन्तु श्रोवत एक सफल उद्योगपति था, उसने पहले 
खुब घन कमाया, उसे अपने सपनों को साकार बनाने में लगा दिया । १७७१ में वेल्स 
में एक निर्धन परिवार में जन्म लेने के बाद उसने अपनी असाधारण योग्यता से विलक्षण 
उन्नति की । पढ़ने की बहुत इच्छा होने पर भी उसे किसी विद्यालय में शिक्षा पाने का 
ग्रवसर नहीं मिला । १० वर्ष की आयु में वह स्टेम्फो्ड में एक बजाज की दुकान पर 
नौकर हो गया, यहाँ उसके स्वामी के पास पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। ओवन ने 
अपने अवकाञ के समय में इनका स्वाध्याय करके अपनी योग्यता बढ़ायी । इसके बाद 
वह मेड्चेस्टर चला गया, यहाँ कई पदों पर कार्य करते हुए १६ वर्ष की ग्रायु में वह 
५०० मजदूरों को काम पर लगाने वाली एक बड़ी सूती मिल का व्यवस्थापक बना, 
उसकी कार्ये-कुशलता से इस मिल का कपड़ा बाजार की सामान्य दर से ५०% ऊँचा 
बिकने लगा, सूती उद्योग में उसकी रुयाति चारों ओर फलने लगी। इतनी छोटी आयु 
में अपनी योग्यता और व्यावसायिक ज्ञान के आघार पर इतने ऊंचे पद पर पहुँचने 
वाला वह पहला व्यक्ति था । मिल-मालिकों ने झीघक्र ही उसको इस मिल में अ्रपना 
साकोदार बना लिया। किन्तु कुछ समय बाद वह इस मिल में अपने काम से त्याम- 
पत्र देकर एक दूसरी बड़ी मिल में चला गया । १७६४ में उसने अपनी एक मिल 
खोली । इस मिल के काये से स्काटलेण्ड में यात्रा करते हुए उसकी मेंट अपनी भावी 
पत्नी कुमारी डेल से हुई, उसने उसे न्यू लेनाक ('प७ए 279%7) में अपने पिता की 
सूती मिल में झ्राने का निमन्त्रण दिया । १७६९ में ओवन ने तथा उसके साथी हिस्से- 
दारों ने यह मिल खरीद ली । 

न्यू लेनाक का परीक्षण--इस समय निर्घनता से सम्पन्तता के पथ पर आगे 
बढ़ते हुए, ओवन का मन अनेक सामाजिक समस्याओं पर गम्भीर विचार करने में 
लगा हुआ था । उसे यह विद्वास हो ग्रया था कि मनुष्य की उन्नति परिस्थितियों पर 
निर्भर है, हम उसकी सामाजिक दक्षा को तथा वातावरण को जितना अच्छा बनायेंगे, 
मनुष्य उतना ही उन्नत बनता चला जायगा | न्यू लेनाक (]२८एछ 7.8/9) में ओवन 
को अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने का स्वर अवसर मिला । ओवन ने जब इस 
मिल को खरीदा था तो अन्य औद्योगिक बस्तियों की अपेक्षा यह बड़ा गंदा, भद्दा 
ओर अत्यन्त अस्वास्थ्यजनक परिस्थितियों वाला अत्यन्त गरीब गाँव था, इसके अधिकांश 
बालक-मजदूर सवेरे छः बजे से शाम के सात बजे तक कारखाने में काम करते थे । 
उन्हें मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी, इससे उनका पेट भी नहीं मरता था, माँव के 
दुकानदार हर चीज अधिक-से-अधिक भाव पर देकर उन्हें लुटने का प्रयत्न करते थे । 
यहाँ शराब, जुए और भ्रष्टाचार का साम्राज्य था । 

ऐसी विषम स्थिति में ओवन ने बड़े घेयें, साहस और हृढ़ता के साथ अपना 
कार्य आरम्म किया । पहले एक छोर से दूसरे छोर तक गाँव की सफाई कराई गई, 
नई नालियों को खुदवाया गया, मजदूरों के लिये आरामदेह मकानों का तथा बच्चों 
के लिये आदर्श विद्यालय का निर्माण किया गया । झराब की बिक्री बन्द कर दी गयी, 
निजी दुकानों के स्थान पर मिल की ओर से लागत मूल्य पर तथा पहले की अपेक्षा 


स्ज्द प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 







२५५८ कम दाम पर सामान देने वाली दुकानें खोली गईं, काम के घण्टे कम कि) 
गये, मजदूरी की दरें बढ़ायी गई | १८०६ में सं० रा० अमेरिका द्वारा इंगलेण्ड भेजो, 
जाने पर रुई पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाने से लेनाक की मिल श्रन्य सूती मिलों कौ 
भाँति कुछ समय के लिये बन्द हो गईं । किन्तु ओवन ने मजदूरों को इस समय भी. 
वेतत देना जारी रखा । इन सब सुधारों से इस मिल का तथा लेनाक॑ की बस्ती का 

कायाकल्प हो गया । यह साफ-सुथ री, श्रादर्श बस्ती और कारखाना समाजशास्त्र की 










बाद में रूस की राजगद्दी पर बंठने वाला निकोलस भी इसे देखने आया था। इनूँ 
परिवतंनों से मिल के उत्पादन और बिक़ी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। १८२८ में ! 
धामिक मतभेदों के कारण ओवन को इस मिल से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न ब 
पड़ा । किन्तुं इसमें कोई सन्देह नहीं है कि न्यू लेनाक में श्रोवन का परीक्षण चमत्कार: 


पुस्तक 'समाज-विषयक नवीन हृष्टिकोरश (४ 'प०ए शा०एछ ० 80०८४) में न्यू लेनाके रे 
के विकास की कहानी का विस्तृत वर्णन करते हुए औद्योगिक समाज के पुननिर्माण | 
सम्बन्ध में श्रपने विचारों का प्रतिपादन किया, मजदूरों को बुढ़ापे में पेन्शन देने, उन 
मनोरंजन के कार्यक्रम बनाने, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये विद्यालय खोलने, म ा 
दूरों के लिये बगीचों वाले सुन्दर एवं सुविधाजनक मकान बनाने के प्रस्ताव रखे। : 
झोवन की साम्यवादी योजना-- १८१५ में नेपोलियन के साथ ब्रिटेन का युद्ध | 
समाप्त हो जाने पर लड़ाई के लिए आवश्यक माँग में कमी आने से इंगलेण्ड में भीषण" 
मनन्‍्दी आई, कारखाने बन्द होने लगे, मजदूरों में श्रसंतोष बढ़ा। इस जटिल समे-. 
स्या पर विचार करने के लिये पालियामैण्ट द्वारा नियुक्त की गईं कमेटी की रिपोर्ट में 
१८१७ में ग्रोवन ते तत्कालीन स्थिति का पूर्णों विश्लेषण करते हुए अपनी आदर्श स्वप्न-: 
लोकीय ((77०फञं»॥१) योजनायें प्रस्तुत की हैं। इसमें उसने यह कहा कि वर्तमान विषम 
परिस्थिति का एकमात्र उपाय शने:-शने: साम्यवाद की स्थापना करना है। इसका श्री 
गणेश बेकार व्यक्तियों के लिये बसाये जाने वाले गाँवों से होना चाहिये । इसके साथ 
१००० से १५०० एकड़ तक की जमीन हो, पाँच सौ से दो हंजार तक व्यक्ति यहाँ रहते । 
हुए खेतीबाड़ी तथा उद्योगधन्धों का काम करें। इनके निवास के लिये प्रत्येक गाँव के : 
सध्य में वर्गकार या समोनान्तर चतुभ्ुज (?धाभा८०श्टाथा) के आकार के बड़े 
मकान बने होने चाहियें, इनमें सब लोगों के हित के लिये सामान्य कमरे, भोजनशालायें, 
पुस्तकालय, वाचनालय तथा विद्यालय होने चाहियें । इनमें सुन्दर उद्यान तथा खेल के . 
मेंदात होने चाहियें। पहले तींन वर्ष तक बच्चे माँ-बाप के पास रहने के बाद इसके. 
विद्यालय में पढ़ने के लिये भेज दिये जायेंगे और इसके बाद माँ-बाप उन्हें खाने के समय 
हीं मिल सकेंगे । इस बस्ती की भूमि पर, मिलों पर तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर 
सबका संसान अधिकार होगा | यहाँ सबका भोजन एक ही चूल्हे पर बनेगा, सब एक 
साथ मिलकर खाना खायेंगे। ग्रेहाँ कृषि भर उद्योगों से होने वाली आये का सब संयुक्त 
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रूप से उपभोग करेंगे, कोई बेकार या भूखा नहीं रहेगा । फूरियर ने सम्मवत:ः इसीके 
आधार पर कुछ वर्ष बाद अपने फेलंक्स (?॥8|%7765) की योजना बनाई थी । 

किन्तु ओवन की इस योजना को न तो पालियामेण्ट ने स्वीकार किया शोर न 
ही मजदूरों ने पसन्द किया। लन्दन के श्रमिकों ने १८१७ में दो सावेजनिक सभाओं में 
इस योजना का घोर विरोध किया, क्‍योंकि इसमें व्यक्ति के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने 
पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये थे । इस समय ओवन ने घर्मं को भी सामाजिक प्रगति के 
मार्ग में बाधा बताया, इससे धामिक व्यक्ति भी ओवन की योजना का विरोध करते 
लगे । अ्रब यद्यपि ओवन के प्रभाव और कीति में कमी झाने लगी, किन्तु समाजवादी 
योजनाओं के बनाने तथा क्रियान्वित करने में उसका उत्साह मन्द नहीं हुआ । (८१६ 
में उसने मजदूरों के सम्मुख भाषण (8007655 00 [6 ०7०९४) में इस बात 
पर बल दिया कि मजदूर शासक वर्ग के प्रति हिसा और घृणा की भावनाओं का परि- 
त्याग करें, अमीर और गरीब के समान हित हूँ, उन्हें मिलकर परस्पर सहयोग करते 
हुए बुद्धिप्वक सामाजिक कल्याण के काये करने चाहियें॥ १८२१ में उसने अपनी नई 
पुस्तक सामाजिक पद्धति (8020 $एश०य) लिखी । इसमें उसने पूर्रा साम्यवादी 
स्थिति स्वीकार करते हुए निजी सम्पत्ति का कड़ा विरोध किया, समाज में शान्ति भर 
सुख बनाये रखने के लिये वितरण में समानता लाने पर बल दिया। उसने विभिन्‍न 
व्यक्तियों में सम्पत्ति के विषमतापूरां बंटवारे को वेसा ही निर्थंक ओर हानिप्रद समझा, 
जैसा हवा या प्रकाश को असमान हिस्सों में बाँटना हैं । 

नृतन सामंजस्य की बस्ती - इंगलंण्ड में अपने नवीन सिद्धान्तों के समर्थक न 
मिलने से तथा पालियामैण्ट द्वारा कारखाना कानूनों में बहुत 4 म सुधार करने से उसे बड़ी 
निराशा हुई । अब उसने सं० रा० अमेरिका के तरुण राष्ट्र की शोर बड़ी झाशा भरी 
दृष्टि से देखा, उसे विश्वास था कि पुरानी रूढ़ियों एवं परम्पराओ्ं से मुक्त होने के कारण 
इस देश में उसे बड़ी सफलता मिल सकतीं है। यहाँ नई आदर्श बरती बसाने के लिये 
उसने इंडियाना के नवीन राज्य में तीस हजार एकड़ का एक भूखण्ड डेढ़ लाख डालर के 
दाम से खरीदा और यहाँ साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर नृतन सामंजस्य (४८७ िथा- 
एाणाए) नामक बस्ती बसाने का निईपचय किया । ओवन जब इस बस्ती की स्थापना 
करने के लिये अमेरिका गया तो उसे अनेक नगरों में भाषण देने के लिये निमन्तरित 
किया गया, वाशिंगटन में उसके स्वागत समारोह में राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश, सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्य सम्मिलित हुए । उसकी नवीन बस्ती में 
बसने वाले १०० व्यक्तियों को हजारों झ्रावेदनपत्र देने वालों में से शिक्षा एवं योग्यता 
के आधार पर बड़ी सावधानी से छाँटा गया। उन्हें अत्यन्त योग्य विद्वानों के निरीक्षण 
में रखा गया । यही ओवन की बड़ी भूल थी। इससे इस बस्ती में काम करने वालों को 
अपेक्षा परस्पर भगड़ने वाले विद्वानों की संख्या बढ़ गई। ओवन जब तक इस बस्ती में 
रहा, तब तक इसका काम ठीक चलता रहा, किन्तु उसके इंगलेण्ड लौटने के वाद 
बौद्धिक और घाभिक मतभेद बढ़ने के कारण केवल तीन वर्ष बाद १८२७ में इस बस्ती 

१. लेड्लर--पूर्वोक्त पुस्तक, १० ६३ 


२८० श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


को साम्यवादी आदर्श पर बसाने का परीक्षण विफल हो गया । १८२४-२६ के बीच में. 
सं० रा० अमेरिका के कई स्थानों में नुतत - सामंजस्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नई 
बस्तियाँ बसाई गईं, किन्तु इन सब ने ओवन के कार्यक्रम की निरथेंकता और शअव्यावहा- 
रिकता को ही सिद्ध किया । 5७ वर्ष की आयु में श्रोवतत १८५८ में दिवंगत हुआ । 

गवन अपने जीवन के पूर्वाद्ध में बड़ा सफल रहा, उसका सबसे बड़ा कार्य 
न्यू लेनाक की मजदूर बस्ती का कायाकल्प करना था | इसके बाद उसे अपने जीवन में 
अनेक विफलतायें ही मिलीं, 'नूतत सामंजस्य” की बस्ती का परीक्षण विफल हुआ, 
पूँजीपतियों और मजदूरों में सोहाद और सहयोग की भावना से काम करने की उसकी 
प्रपील भी बहरे कानों पर पड़ी, उसे यह भी शभ्रान्ति थी कि मनुष्य की सब क्रियायें 
बुद्धि से प्रेरित होती हैं । मेक्सी के छब्दों में स्वप्तलोकविहारी समाजवाद (ए6ऊांध्ा 
8009॥97 ) का सितारा उसके समय में आकाश में ऊंचा चढ़कर अस्त भी हो गया' । 
फिर भी, इन दोंषों के होते हुए भी उसके कई सिद्धान्तों ने समाजवाद के भावी विकास 
पर गहरा प्रभाव डाला | ये सिद्धान्त इस प्रकार थे--वतंमात समाज की अन्यायपूरां व्य- 
वस्था की उम्र आ्रालोचना, बेकारी कीसमस्या, समाज के सुख को मानव-जाति की प्रगति 
का आ्रादश मानदण्ड सम भना, सम्पत्ति के उत्पादन और वितरण में सब वर्गों के सहयोग 
पर बल देना । उसने अपना सारा जीवन, घन और शक्ति समाजवादी आदर्शों को प्राप्त 
करने में लगा दी । अपने उद्देश्य के प्रति श्रोवत की गहरी निष्ठा और उसकी प्राप्ति के 
लिये अविरत ओर ग्ननथक उद्योग आज तक सभी व्यक्तियों के लिये उज्ज्वल प्रेरणा 
का अजस्र स्रोत बने हुए हैं। 

स्वप्नलोकीय समाजवादी त्था 5 न्‍य ससाजवादियों की तुलना---उपर्यक्त विव- 
रण से यह स्पष्ट है कि स्वप्नलोकीय समाजवादी कई बातों में अन्य सम्प्रदायों के 
समाजवादियों से मिलते हैं । ये बातें मुख्य रूप से इस प्रकार हैं-“- (१) निजी सम्पत्ति 
की व्यवस्था की निन्‍्दा शोर उन्मूलन, (२) पूँजीवादी व्यवस्था का अ्रन्यायमुलक होना, 
(३) इसे दूर करने के लिये उद्योगों पर एवं उत्पादन के साधनों पर समाज का 
स्वामित्व, (४) मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, नेतिक विकास के लिये प्रत्येक व्यक्ति 
को पूरा अवसर देने की व्यवस्था, (५) सामाजिक परिस्थितियों का चरित्र-निर्माण 


पर गहरा प्रभाव पड़ना, (६) समाज के सब व्यक्तियों द्वारा काम किया जाना, किसी 
का प्रोपजीवी या निठलला न होकर न बँठना। 


किन्तु इन संमानताओरों के होते हुए भी दोनों विचारधाराझओं में दाशनिक हृष्टि 
से तथा समाजवाद की स्थापना के साधनों की दृष्टि से कुछ भेद भी हैं। स्वप्नलोकीय 
समाजवादियों के दर्शन का स्रोत प्राकृतिक कानून के, श्रारम्भिक ईसाइयों के तथा 
मानववादियों (प्लण्प7००788 ) के तथा बुद्धिवादियों (॥२४४०7थग5/5) के विभिन्‍न 
सिद्धान्तों का पंचमेल मिश्रण है। इसके अनुसार प्रकृति या भगवान्‌ भला करने वाला 
है, अत: वह कोई बुरी चीज नहीं बना सकता है, मानव समाज को भगवान ने बनाया 
हैं, अत: यह कभी बुरा नहीं हो सकता है । किन्तु मानव समाज में बुराई, कष्ट और 

१. मैकक्‍्तौ--प्ोलिटिकल फिलासफौज़, पृ० ५१६ 
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दुःख क्‍यों दिखाई देता है ? इसका यह उत्तर दिया जाता है कि निजी सम्पत्ति झ्रादि 
की दूषित प्रथाओं ने मानव समाज की आदिम स्वाभाविक दशा में परिवर्तन करके 
उसे वर्तमान विक्ृत रूप प्रदात किया है। मानव जाति के सुधारकों का यह कत्तंव्य है 
कि वे इसके दोषों का संगोघन कर मानव समाज को प्राचीन पवित्रता रखने वाली 
स्वाभाविक दा में ले आ्रायें । 

दूसरा भेद इस दशा को लाने के साधनों के बारे में है। हम झागे चलकर 
देखेंगे कि माक्स ने इसके लिये वर्ग-संघ॑ और हिंसा को अ्र/वश्यक माना था । वह 
मजदूरों द्वारा संगठित होकर कार्यवाही करने के सिद्धान्त में विदवास रखता था । किन्तु 
'उससे पहले के स्वप्नलोकीय समाजवादी बुद्धिवादी थे, उनका यह कहना था कि मनुष्य 
की वर्तमान दुर्देशा का कारण अज्ञान या श्रदूरदर्शिता है, उन्हें प्रकृति की स्वाभाविक 
व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, यदि इसका यथार्थ ज्ञान उन्हें करा दिया जाय तो वे स्वयमेव 
'समाज की वर्तमान बुराइयों का संशोधन करके इसे पुराना प्राकृतिक समाज बना देंगे । 
'नये सिद्धान्तों और ज्ञान का प्रचार और प्रसार अमीर-गरीब सबमें समान रूप से करना 
'चाहिये। इससे समाज में आवश्यक परिवतंन शीघ्र ही सम्पन्न हो सर्कंगे | बुद्धिवाद 
पर बल देने के कारण सोम्बटं ने स्वप्नलोकीय विचारकों को बृद्धिवादी समाजवादी 
(रिधणा&डं $0०ंथांड5) भी कहा हैं | 

स्वप्नतोकविहारी समाजवादियों के दोष--इनका पहला दोष यह था कि 
'इन्होंने समाज को प्रभावित एवं संचालित करने वाली प्रधान जक्तियों को सही रूप में 
'नहीं समझा था । वे इस तथ्य की उपेक्षा कर रहे थे कि समाज में जिन लोगों के पास 
आशिक झक्ति और राजनीतिक सत्ता होती है, वे अ्ल्पसंख्या में होने पर भी अपनी 
'सत्ता को कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, भले ही इससे बहुसंख्या को कितनी ही हानि क्यों 
'न पहुँच रह! हो । दूसरा दोष उनकी यह अन्त घारणा थी कि वे समाज को यथाय ज्ञान 
के प्रसार से तथा बुद्धिवाद से सुग्रमतापूर्वंक बदल सकते हैं । तीसरा दोष उनका पूजी- 
वाद के महत्व को तथा उसके ऐतिहासिक रूप को पुरी तरह न समझ सकना था | 
वे इस बात को अनुभव नहीं कर पाये कि औद्योगिक क्रान्ति ने न केवल उत्पादन 
'बढ़ाया है, किन्तु मजदूरों द्वारा संगठित आन्दोलन करना भी संभव बना दिया है। 
चोथा दोष उनकी यह श्रान्त घारणा थी कि मानव समाज को नवीन काल्पनिक 
योजनाओं के अनुसार नई बस्तियाँ बसाकर झ्लासानी से बदला जा सकता है। वे इस 


विषय में मानव समाज की रूढ़ियों और परम्पराओं की शक्ति के महत्व को नहीं 
सममते थे । 


उपयुक्त दोषों के कारण स्वप्नलोकीय समाजवादी विचारकों की योजनायें 
विफल हुईं । किन्तु इनकी विफलता ने समाजवाद के भावी पथ को प्रश्स्त किया और 
माकक्‍से के मार्ग को आलोकित किया । इन विचारकों ने अमीर और गरीब के सहयोग 
पर विश्वास रखा था, घनियों से नया सामाजिक परिवतंन लाने में सहायक होने की 
आशा रखी थी । फूरियर इसी आ्राश्ञा में दिवंगत हुआ (देखिये ऊपर पु० २६६) । किन्तु 
इन आशाश्रों के विफल होने से परवर्त्ती विचारकों को यह विश्वास हो गया कि धनी 


र्घ२ श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


कभी स्वेच्छापूर्वक्ष अपने अधिकारों का परित्याग नहीं करेंगे। उनके साथ सवेहारा 
श्रमिक वर्ग का संघर्ष अनिवाये है। समाज में बुद्धिवाद से कोई परिवतंन नहीं होंगे, 
इनके लिये मजदूरों को संगठित होकर प्रबल राजनीतिक क्रान्ति करके शासन-सत्ता अपने 
हाथ में लेनी होगी । माक्स के सिद्धान्तों का विकास इसी पृष्ठभूमि में हुआ । अगले 
ग्रध्याय में इनका विवेचन किया जायगा । 


जे >क थक वी पणफ ० 
4०707: ४ हा 


|# 
हू बम ५ + 
4502 227 227 
श्र .. मै अमीर शक] | 
0 अभी 
बन्गम ा। कक वि है 
3००7 3 व 


स्पा 

०१३३० सह (६ ह 
2805४] 5! 

"१ ॥& | “पर भा पा जई विवी 5 

१३३४, हि । 5२ जे " 
१११ ७०१: £322 
अप 
कक के 3 १ कक 


कक 


नवां ग्रध्याय 


९ ३५ 
काल माक्स 
साक्‍्स का महत्त्व--वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवत्तक, क्रान्तिकारी विचारक 
महषि मास समाजवादी विचारकों में असाधारण महत्त्व रखते हैं। पिछली एक 


न नन्हे 
न्‍्क्छ 
न ना 


० जाई 


ल्‍ च्जेल 
कह का 
बाल 


ल्‍्के 


रन मम मी 


४) 


: ॥४० 
कल का औ _ 9  + भक की. व 
बज क आआ;,. । 


पी] रब 
' $ ९० 
३ 
> झा 


घर ५६३ 
६१११ ३४ 
श्र 


कक कर 
चर हे 


कै 
४४ ;] ५. 


पं हे शा ४ पी | 


हः 


7. 
धडक च्ड 

मी ्प. दर क] फ 

हि मी छ- ब्य, 
22७ 4० चर 0 5 जज 


क्क्क हक ५ 4० गन 


नल फ् हि ल्‍ ; हे | पि 


कि न अम 


॥श व 


हर | 


कब 


थी. 


३१३. ६, # ६ ९७७ ४ ६४५ 


हि हु 


>' अर 


५७१० ०» ०७ * 
+ 


कि की 


| 


23.5. 7% +%, $ 
अर है। 


तल क। 





र्प्द श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


करने के स्थान पर इस भूमण्डल पर मानव का. राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 
माक््स को अपने बाइबल विरोधी नास्तिक विचारों के कारण किसी सरकारी 
विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं मिल सकती थी, अ्रत: उसने पत्रकारिता को अपनी 
आजीविका का साधन बनाया । इसी समय राइन प्रदेश के उदारवादियों ने एक 
समाचार-पत्र करकल्ंग्रांघणा० 2थाप्पाष्ट निकाला । मावसे दो वर्ष (१८४२-३) तक 
इसका सम्पादक रहा, इस समय उसे झ्राथिक समस्याझ्रों पर लेख लिखने के लिये 
आशिक प्रइनों का अध्ययन करना पड़ा । इससे उसुक्ला ध्यान समाजवाद की ओर गया। 
उसने १८४३-४ में समाजवादी साहिंत्य का उसी प्रकार गम्भीर स्वाध्यांय किया, ज॑सा 
छः वर्ष पहले उसने हेगल के दर्शन का अ्रध्ययेन किया था । १०४. तंक वह समाज- 
वादी बन चुका था । 
इसी समय २५ वर्ष की आझ्रायु में उसका विवाह वंस्टफेलन के कुलीन नवाब 
(8470॥ ) की २६ वर्षोय कन्या रूपवती और बुद्धिमती जेनी से हुआ । इस परिवार 
से उसका परिचय बचपन से ही था, १८ वर्ष की आयु से माक्स का इसके साथ 
प्रणय व्यापार चल रहा था। उसने जेनी पर अनेक कवितायें लिखी थीं, ऐसी 
कविताग्रों को तीन पुस्तकें जेनी को भेंट की थीं। जेनी भी माक्‍्से को चाहती 
थी। किन्तु फिर भी विवाह होने में सात वर्ष लग गये; क्योंकि जेनी के सम्बन्धी 
सामाजिक हृष्टि से हीन स्थिति सस्‍खने वाले, निर्धन तथा उज्ज्वल भविष्य न रखने 
वाले माक्‍स को उपयुक्त वर नहीं समभते थे। माक्स जेनी के रूप और बुद्धि 
पर तथा जेनी माक्‍स को ह॒ृढ़ता पर मुग्ध थी। माक्‍स को जेनी की कुलीनता पर 
गये था ओर होटलों में उससे पता लिखवाते समय माक्‍्स इस बात पर श्राग्रह 
करता था कि वह अपने को जेनी मास वान वेस्टफेलन के नवाब की बेटी 
(छ8भा07685 "४०7 श८४५७४७५००) ही लिखा करे।' झ्रागे यह बताया जायगा कि 
घोर दरिद्रता, भीषण बीमारी और भयंकर कष्टों में भी जेनी ने सर्दंव पति की 
सेवा की, उसकी तुलना भारत की सती-साध्वी, पतिन्रता सीता और सावित्री से की 
जा सकती है । 
एंगल्ज से भिन्नता - विवाह के बाद जेनी के जीवन में सुख नहीं बदा था। उसे 
अपने पति के साथ विभिन्‍न देशों में भटकना पड़ा | माक्‍्से जिस देश में जाता था, वहाँ 
से उसे क्रान्तिकारी विचारों के. कारण निर्वासित कर दिया जाता था। १८४३ में माक्स 
को जरमनी छोड़कर पेरिस श्राना पड़ा । यहाँ वह फ्रैंको-जमंन अब्दकोशों (।ग8700- 
(ल्याक्षा एल्था 000:5) का सम्पादक बना औ्रोर उसने तत्कालीन संस्थाओ्रों और 
प्रथाओं की उग्र आलोचना आरम्भ की । यहीं १८४४ में उसका परिचय इसी अब्द- 
कोझ में लेख लिखने वाले जम॑नीवासी, किन्तु मेज्चेस्टर में व्यापार करने वाले 
फ्रंडरिक एंगल्ज से हुईं। यह परिचय शीघ्र ही घनिष्ठ मित्रता में परिणत हो गया 
१. हेनरो मेयो--एन इंट्रोडक्शन टू माक्सिस्ट फिल्ासफो, पृ० ८ । 
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और इसीं कारण माकक्‍सें अपना शेष जीवन साहित्यिक अध्ययन ओर लेखन में 
लगा सका । क्‍ 

माक्से के दुर्भाग्य से अब्दकोश का प्रकाशन झीघ्र ही बन्द हो गया । बेकार हो 
जाने पर उसने ब्रिटेन और फ्रांस में प्रचलित अथंशास्त्र, इतिहास ओर समाजवाद के 
सिद्धान्तों का गहरा अनुशी लन करके पवित्र परिवार (96 पछ0४ ४०9) नामक 
ग्रन्थ प्रकाशित किया । इसमें उसने इतिहास की आथिक व्याख्या तथा व्म-संघर्ष के 
सिद्धान्तों को बीज रूप में प्रतिपादित करते हुए निजी सम्पत्ति की व्यवस्था को दरिद्र 
एवं सवंहारा वर्ग (?70०भ%्षां) कक समाप्त करने पर बल दिया । इस समय पेरिस 
में वह प्रदों आदि फ्रेंच समाजसुघारकों के घंनिष्ठ सम्पक में आया । प्रशियन सरकार 
प्रमी तक उसके पीछे पड़ी हुई थी । उसके आम्रह पर १८४४ में फ्रेंच सरकार ने माक्स 








१... इस असंग में एंगल्ज (१८२०-६५) का परिचय देना आवश्यक है। इसका जन्म २८ 
नवम्बर १८२० को जर्मनी के बारमेन नामक स्थान में एक धनी मिल-माल्िक के घर में हुआ। आरम्भ में 
सैनिक शिक्षा ग्रह करने के बाद यह १८४६ में अपने पंतृक व्यवध्याय में लग गया और अपनी कम्पनी 
का एजेण्ट होकर मैज्चेस्टर चला गया, उसे आरम्म से अमिकर समस्याओं में तथा सामाजिक वि्चार- 
धाराश के अध्ययन में गहरी दिलचस्पी थी। दह हंगलेस्ड के चार्टिग्ट आन्दोलन, ट्रंड यूनियन तथा 
समाजवादी आन्दोलन से तथा ब्रिटिश मजदूरों की दशा से सलीभांति परिचित था। उसने इस विषय 
पर “१८४४ में इंगलैखड में श्रमिक वर्गा की दशा? नामक पुस्तक लिखी थी । माक्से से परिचय होने के 
बाद उसने उसे घ्रणए 7००मए नामक ग्रन्थ लखने में सहयोग4दया | १८४४ में वह अपना व्यवसाय 
. छोड़वर बसेल्ज में माक्त के पास चला आया, दोनों मिलकर अनुसन्धान श॒वं लेखन का और मजदूर 
तथा कम्यूनिस्ट आन्दोलन के संगठन का कार्य करते रहे । १८४७ में उसने मार्क्स को सुप्रसिद्ध किम्यू- 
निस्ट मैनिफीस्टो” ल्खिने में सहयोग दिया, १८४८-५० में इंमल्ज क्रान्तिकारी आन्दोलन के चलाने 
में उसे बहुत सहायता देता रहा। श्८५० में इंसल्ज ने व्यापार का कार्य पुनः इस कारख आरम्स 
किया कि वह माक्स को साहित्यिक कार्य करने के लिये आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध कर सके | उसने 
उस्ते न केक्‍ल आर्थिक, अपितु साहित्यिक सहायता भी की | वह उसे इंमल्ेख्ड के ओचोगिक जीवन के 
सम्बन्ध में विस्ठत व्यनकारी देता रहा, व्सने उसे न्‍्यूयाक ट्रिन्यून का लेखक बनवाया, रस समय तक 
माक्स को अच्छी अंग्रेजी लिझना नहीं आता था, उसने मास के लेखों को इस पत्र के लिये खिला, 
शुद्ध किया तथा उसे अंग्रेजी में लिखना सिखाया | पूजी नामक गन्थ के लिखने के लिये आवश्यक 
सामग्री प्रदान की | मावस ने एंगहज का आम,र मानते हुए यह लिखा था कि “में अपनी पर्जी नामक 
पुस्तक तुम्हारे सहयोग के बिना पूरी नहीं कर सकता था। मं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस 
आसार का सदैव मेरे मन पर पहाड़ जैसा भारी बोक रहा है, इसका प्रधान कारख यह है कि तुमने मेरे 
लिये अपनी बढ़िया शक्तियां को व्यापार में बर्बाद किया है ओर जंग ल्गने दिया है।” #८६० में . 
एंमल्ज के पिता की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के स्थान पर कम्पनी में हिस्सेदार बन गया। किन्तु 
उसे यह कार्य कतई पसन्द नहीं था | १८६६ में उसने अपना हिस्सा बेचकर तथा भविष्य में इस प्रकार 
का नया काम शुरू न करने का अश्वासन देकर कम्पर्न!| से एक बड़ घनराशि प्र.प्त को, इससे वह माक्से 
को प्रतिवर्ष ६५० पौरुढ कई दर्षों' तक देता रहा और १८७० में छन्‍्दन में उसो के साथ रहने लगा 
(लेडलर-- से श्र इकनामिक मृवमेण्टस, पृ० १२७) । एंगल्ज के बारे में थे ने लिखा है किइ तद,स में 
पति द्वारा पत्नी के लिये तथा पत्नी द्वारा पति के लिये अनुपम त्याग के बीसियो उदाहरख हैं सिन्तु ऐसा 
उदाहरण हढ़ना कठिन है, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने मत्र के लिये बीवन-भर ऐस। त्याब किया हो 
और उसे अपनी आजीविका की चन्ता से मुक्त कर दिया दो (ओ्रं--दी खोशल्स्ट टू डीशन, प० २६८) । 
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को फ्रांस छोड़कर चले जाने का आदेश दिया । माक्स को विवश होकर बेल्जियम की 
राजधानी ब्रसेल्ज में शरण लेनी पड़ी । यहाँ श्रगले तीन वर्ष--फरवरी १९६४८ तक 
रहते हुए उसने एंगल्ज द्वारा भिजवाये हुए अथंशास्त्र-विषयक अनेक ग्रन्थों का स्वाध्याय' 
. करते हुए प्रदों द्वारा साम्यवाद के खण्डन में लिखी गई पुस्तक का उत्तर दर्शन की 
दरिद्रता (४8276 46 8 ?705079776) के रूप में १८४७ में दिया | इसमें उसने 
सामाजिक संघर्ष और परिवर्तत विषयक अपने विचारों का प्रतिपादन किया। इस 
समय वह जमंत मजदूरों का संघ सुहृढ़ करते में लगा हुआ था, उसने इसे कम्यूनिस्ट 
संघ का नाम दिया। इस संस्था ने अपनी दूसरी बेठक में माक्सं को इसका एक 
कार्यक्रम तेयार करने का आदेश दिया । यह कार्यक्रम ही सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कस्यू- 
निस्ट घोषणा-पत्र ((णाण्रपगांडा (७०४४०) है। 
कम्यूनिस्ट घोषणा-पत्र--यह माक्स झौर एंगल्ज की संयुक्त कृति थी, १८४८ 
में योरोप के अनेक देशों में क्रान्तियाँ होने के समय इसका प्रकाशन हुआ था। इसका 
श्रीगशोेश ही इन शब्दों से होता है “आज योरोप को एक हौआ ग्रातंकित कर रहा हैं. 
“कम्यूनिज्म का होश्रा । इस होए को भगाने के लिये पोप और जार, मेटनिख और 
गिजो, फ्रांसिसी उग्रवादी और जमंत खुफिया पुलिस--बूढ़े योरोप के सब सत्ताधारी- 
एक हो गये हैं ।*“ “अब समय झा गया है कि स्वयं पार्टो की तरफ से एक घोषणा-पत्रः 
प्रकाशित करके कम्यूनिस्ट खुले आम अपने विचारों, उद्देश्यों और अधृत्तियों को खुलासा 
कर दें और कम्यूनिज्म को होश्रा कहकर लोगों को डराने के लिये बनायी गई बूढ़ी दादी 
की कहानियों को खतम कर दें।”” इस घोषणा में अत्यन्त सुबोध एवं सरल रूप में मावस 
के सभी सिद्धान्तों -वर्ग-संघर्ष, पूंजीवाद के विकास, श्रौद्योगिक सेंकटों, मध्यमवर्ग के 
लोप, मजदूरों के संगठन, मजदूर पारियों के आविर्भाव, निर्धनवर्ग की बढ़ती हुई दरि- 
द्रता, पूंजीपतियों द्वारा स्वयमेव अपनी कब्र खोदना, कम्यूनिस्टों के मजद्रवर्ग के साथ 
सम्बन्ध, स्वप्नतोकीय ((0.97) समाजवाद की आलोचना, मजदूरों के भ्रल्तर्राष्ट्रीय 
संगठन बताने तथा वतमान सामाजिक परिस्थितियों को बलपूर्वक बदल देने का प्रति- 
पादन करते हुए अन्त में कहा गया है---“कम्यूनिस्ट क्रांति के डर से शासक-वर्ग को 
कांपने दो । मजदूरों के पास खोने के लिये अपनी बेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं है । 
जीतने के लिये उनके पास सारी दुनिया है । दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ।” 
यह घोषणा-पत्र कम्यूनिज्म की गीता है। लास्की ने इसके महत्त्व का प्रतिपादन 
करते हुए कहा है कि इसने अरब तक अन्याय के विरुद्ध श्रस्पष्ट असनन्‍्तोष को एक 
निश्चित दर्शन प्रदान किया, बिखरे हुए निर्धन-वर्गों को संगठित और प्रभावशाली दल 
के रूप में लाने की लम्बी प्रक्रिया का श्रीगयशेश किया । इसने स्वहारा वर्ग को पहली 
बार उसके द्वारा किये जाने वाले ऐतिहासिक काय के महत्व का और उनकी गरिमा 
का झान कराते हुए उसमें विलक्षण जागृति उत्पन्त की ।* इसने मजदूरों को पूंजीवाद 
ड़ ३ १. इसका हिल्दी अनुवाद पीपल्‍स पब्लिशिंग हाज्स लिमिटेड, नई दिल्ली ने प्रकाशित 
किया ही! ह 
| २. लास्की->कम्यूनिस्ट में निफेस्टो,' पृ० श्द-श्य -- + 


काल माक्स रह 


पर विजय पाने का मार्ग बताया और उन्हें अपने प्रयत्नों के सफल होने का पूरा विश्वास 
दिलाया । इसीलिये लास्की ने इस घोषणा-पत्र की तुलना सं० रा» अमेरिका के स्व- 
तन्‍्त्रता के घोषणा-पत्र से की है। इसी समय से योरोप में साम्यवाद शक्तिशाली जन 
आन्दोलन का रूप धारण करने लगा । १८४८ की क्रांतियों में माक्स ने जमंनी और 
फ्रांस में इन्हें सफल बनाने का प्रयत्त किया । किन्तु इनके विफल होने पर १८४६ में 
वह पेरिस से निर्वासित होकर लन्‍्दन चला झ्राया, उसने अपने जीवन के शेष वर्ष यहाँ 

व्यतीत किये । ह | 
. लन्दन में निवास तथा भोीषरय दरिद्रता के कष्ट--लन्दन आ्राने पर माक्स को 
तथा उसके परिवार को दस वर्ष (१८५१-६०) तक घोर निर्घनता का जीवन यापन 
करना पड़ा। इस समय उसका एकमात्र सहारा क्रान्तिकारी विचार वाले '्यूयाक ट्रिब्यून में 
लेख लिखना था। एंगल्ज ने उसे यह काम दिलाया था और आरम्भ में उसके लेखों की 
अंग्रेजी सुधारने का भी काम किया । वह इन वर्षों में ब्रिटिश म्यूजियम का पुस्तकालय 
खुलते ही उसमें प्रवेश करता था और ज्ञाम को इसके बन्द होने पर ही वह घर लोटता 
था। दिन-भर वह अपने लेखों के लिये तथा (पूंजी नामक ग्रन्थ के लिये सामग्री एकत्र 
करता था। उसे लेखों से आमदनी इतनी कम होती थी कि इससे अपना, बच्चों का और 
पत्नी का पेट भरना कठिन था। कई बार माकक्‍स स्वयं भूखा रहता था ताकि उसके 
बच्चों को भर-पेट खाना मिल सके । उसकी पत्नी जेनी द्वारा इन दिनों अपनी सहेलियों 
को लिखे गये पत्रों से माक्स की हृदयद्रावक दरिद्रता पर प्रकाश्ष पड़ता है | लन्दन में 
एक मकान मालिक ने अ्रपना किराया वसूल करने के लिये एक बार मावसे के घर 
का सारा सामान, छोटे बच्चों का पालना और खिलोने तक कुक कर लिये । माँ को 
अपने तीनों नन्‍्हें बच्चों के साथ कठोर भूमि पर भीषण ठंड में लेटना पड़ा । १८४२ 
हैं लेनी की छोटी बच्ची फ्रांसिस्का कृठनाली के प्रदाह से चल बसी, अपनी प्यारी 
बच्ची को कफन में लिटाने के लिये' जेनी को एक फ्रेंच पड़ोसिन से उधार माँगना पड़ा। 
इसी बीच में जेनी चेचक से भी पीड़ित हुई । किन्तु इन सब घोर कष्टों को उसने बड़ी 
प्रसन्‍नता से मेला, क्‍योंकि उसके शब्दों “मैं भलीभाँति जानती हूँ कि दुनिया में केवल 
हम लोग ही कष्ट नहीं मेल रहे हैं। फिर मुझे इस बात की प्रसन्नता हैं कि मैं भाग्य- 
वानों में हुं, क्योंकि मेरे प्यारे पति, मेरे प्राणाघार, मेरे समीप हैं | इस समय काले 
माक्स ने नौकरी के लिए एक रेलवे कम्पनी में बुकिंग क्लक बनने के लिये आवेदन-पत्र 
दिया, किन्तु इसे इस आधार पर रह कर दिया गया कि उसका हस्तलेख सुपाठय नहीं 
है ।' यह किस्सा प्रसिद्ध है कि १८५२ में कोलोन के कम्यूनिरट सुकहमे का विवरण 
छापने के लिये आवश्यक कागज खरीदने के निमित्त माक्स ने अपना अन्तिम कोट गिरवी 
रख दिया था ।* माक्स की माँ कहा करती थी कि मेरे बेटे ने यदि “पूंजी” पर पुस्तक 
लिखने के स्थान पर पूंजी एकत्र करने का प्रयत्न किया होता तो यह कहीं अ्रधिक अच्छा 
१. लाला हरदयाल-क्रान्तिकारी काल माक्स, विशाहू मारत पुस्तकालय, कलकत्ता, पृ० २८ 

२. मेयो--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४ 
३. लेडलर--पूर्वोक्त पुस्तक, पू० १४८ 
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होता ।' मार्क्स स्वयमेव परिहासपूर्णा शब्दों में यह कहा करता था कि पूंजी' नांमब 
ग्रन्य लिखते हुए मैंने घटिया किस्म के सिगरेट पीने पर जितनी घनराशि व्यय की थीं. 
उतनी धनराशि मुझे 'पूँजी' पर मिलने वाली रायल्टी से नहीं मिली है। दरिद्रतान 
साथ-साथ, मास को फोड़ों (7_"४००7०८४) ने भी परेशान कर दिया था। ये 
ऐसे स्थान पर थे कि वह बैठ नहीं सकता था, अत: उसे अपने लिखने का काम खड़े 
होकर करना पड़ता था । उसने एंगल्ज को मज़ाक में लिखा था कि पृजीपति मेरे ये 
फोड़े सदेव याद रखगे । ॥ 
पूँजी' का प्रकाशन---१५६० के बाद माक्से की आथिक दशा सुधर गई | उसे 
पहले तो अपने मित्र विल्हैल्म वोल्फ (जश्ञा]॥र/7० ए४०॥7) की मृत्यु पर उसकी वसीयत 
से ८०० पोण्ड या १२,००० ) रु० की धनराशि प्राप्त हुई, इससे उसे “पूँजी' का पहला 
खण्ड लिखने में बड़ी सुविधा हो गई, उसने अपने ग्रन्थ का समर्पण वोल्फ को ही किया 
है। इसी समय से एंगल्ज माक्‍्से को ३५० पौण्ड की वाषिक सहायता देने लगा। १८६७ 
में उसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक पूंजी (॥095 (०9) का प्रथम खण्ड जर्मन भाषा मे 
प्रकाशित हुआ ।* इसमें उसने पूंजीवाद का बड़ा गम्भीर विश्लेषण किया, पँजीवादी 
उत्पादन, माल और उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है, वह इसके शेष दो खण्ड अपने 
जीवनकाल में पूरा नहीं कर सका । इनको माकक्‍से द्वारा तैयार की गयी सामग्री के 
श्राधार पर एंगल्ज ने पूर्णा किया ।* यह ग्रन्थ साम्यवाद का वेद है। वेद की भाँति इसे 
परम प्रामाणिक श्र पृज्य माना जाता है, किन्तु बहुत कम पढ़ा जाता है। मेयो ने 
लिखा है कि बाइबिल की भाँति प्रत्येक व्यक्ति इसके उद्धरण बहुत देता है, किन्तु 
इसका स्वाध्याय बहुत ही क्रम व्यक्ति करते हैं । इसका प्रधान कारण इसकी दुरूहता 
और विश्लेषणात्मक जटिल शेली है। १८७२ में इसके फ्रेंच अनुवाद की भूमिका में 
माक्‍्स ने इसे स्वयमेव स्वीकार करते हुए लिखा था--“विज्ञान का कोई सीघा-सपाठ 
राजमार्ग नहीं है, उसकी प्रकाशमान चोटियों तक पहुँचने का श्रवसर केवल उन्हीं को 
प्राप्त हो सकता है, जो उसके ढालू रास्तों की थका देने वाली चढ़ाई से न डरते हों ।” 
मार्क्स ने पूँजी' के प्रकाशन के बाद अपने जीवन के भ्रन्तिम वर्षो में भ्रपने सिद्धान्तों 
को क्रियात्मक रूप देने के लिये मजद्र झ्रान्दोलन को संगठित करने का प्रयत्न किया। 
इसके लिये उसने लन्दन में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (फाड। ॥7काा३- 
“ ध0॥%) बनाया, फ्रेको-जमंन युद्ध में फ्रांस के हारने के बाद पेरिस के कम्यून विद्रोह में 
माक्स ने गहरी दिलचस्पी ली। इस विद्रोह के विफल होने के बाद माकसे ने पूँजी के 
' झैष खण्डों को पूरा करने के लिये इस संगठन के मंत्री के पद से त्याग-पत्र दे दिया । 
१८७१५ से उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा । १४ माचे १८८३ को वह दिवंगत 





१. काटलिन--पूर्वोक्‍्त पुस्तक, पृ० रैंधु८ 
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काले माकसे २६१ 


हुआ । एगल्ज ने उसकी मृत्यु पर अपने एक ग्रमेरिकन मित्र को पत्र में लिखा---“मानव- 
जाति में आज एक मस्तिष्क कम हो गया, यह वस्तुतः वर्तमान युग का सबसे महत्व- 
पूर्ण मस्तिष्क था । 

वेज्ञानिक समाजवाद का स्वरूप--काल माक्‍्स के सिद्धान्तों को आजकल माक्से- 
वाद (/»ऊाआ) ) का नाम दिया जाता है, किन्तु उसने स्वयमंव इन्हें वैज्ञानिक समाज- 
वाद ($लथ्कात्री० $00॑ंक्रांडआ) का नाम दिया है। यह नाम पूर्ववर्ती समाजवादी 
विचारकों से माक्स की विचारघारा को पृथक्‌ करने के लिये दिया गया है । माक्स 
यह मानता था कि उससे पहले के विचारकों ने समाजवाद की आदशें अथवा हवाई 
योजनायें बनाई थीं, वे केवल आथिक विषमता के स्थान पर समाज में घन के न्यायो- 
चित वितरण पर बल देते थे, किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह विषमता समाज 
में क्‍यों उत्पन्न होती है, इसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या सम्बन्ध है, उन्होंने 
समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समभकने का प्रयत्न नहीं किया था । उन 
की दूसरी बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने समाजवाद को आदझे तथा वांछनीय व्यवस्था 
मानते हुए भी यह नहीं बताया था कि इसकी स्थापना किस प्रकार किन पद्धतियों से 
की जानी चाहिये, इसके स्थापित होने की क्‍या सम्भावना है । फुरियर और सेंष्ट साइ- 
मन जैसे विचारक घनियों पर यह भरोसा रखते थे कि वे समाजवाद की स्थापना 
करेंगे | अत: माक्‍से ने अपने से पूव॑वर्ती विचारकों का समाजवाद हवाई अथवा आादझें 
योजनाओं वाला, स्वप्नलोकीय समाजवाद ( ए+०फांशा 5०0) कहा है । 

उसने अपने मत को वंज्ञानिक इसलिये कहा है कि उसने एक वेज्ञानिक की भाँति 
समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयत्न किया था, उसने यह 
पता लगाया था कि समाज में परिवतंन क्‍यों होते हैं, भविष्य में ये परिवर्तन किस प्रकार 
तथा किन दक्षाओं में होंगे। वह अपने अ्रध्ययन से इस परिणाम पर पहुँचा था कि मानव 
समाज में परिवरतं न अकस्मात्‌ और अकारण नहीं होते हैं, अपितु बाह्य प्रकृति में होने वाले 
परिवतंनों की भाँति कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार होते हैं। इन नियमों की खोज के 
बाद मानव समाज के सम्बन्ध में ऐसे वेज्ञानिक सिद्धान्तों का निरूपण किया जा सकता 
है, जो कोरी कल्पनाओं पर आधारित न होकर मानव जाति के वास्तविक भनुभवों पर 
आर इसके विकास को संचालित करने वाले वैज्ञानिक नियमों पर आश्रित हो | माक्स 
का विचार था कि उसका मत ऐसी वैज्ञानिक सामग्री के आधार पर निश्चित किया गया 
है, प्रत: उसने उसे वैज्ञानिक समाजवाद ($0०70#0 800) का नाम दिया । 
इसके प्रधान सिद्धान्त निम्नलिखित हैं । 

माव्स के प्रसुख सिद्धांत--दन्द्वात्मक भोतिकवाद ([)736ण०0 '४/९०४ंथाडा)--- 
यह मार्क्स के विचारों का मूलाघार है, उसके मतानुसार सारे संसार की सभी समस्याओं 
में यह हमारा यथार्थ पथ-प्रदर्शन करता है, इससे न केवल हमें वर्तमान काल में अपितु 
भविष्य में समाज में होने वाले परिवतेंनों की दिल्ला ज्ञात होती है । किन्तु यह बड़े 
दुभ ग्यि की बात है कि मास ने अपने ग्रंथों में इसका कहीं सुस्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया 
है। इसके विषय में उसके बाद एंगल्ज, लेनिव ओर स्तालिन ने अधिक विवेचन किया है । 
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इस विषय में दूसरी स्मरणीय बात यह है कि उसने यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र आदि साझा. 
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जिक विषयों के अध्ययन के आधार पर नहीं, अपितु इनका अनुशीलन करने से पहले ही ी 
अपने जीवन के आरम्भ में बना लिया था। पहले बताया जा चुका है कि हेगल से 
प्रभावित होते हुए भी उसने फ्यूरबाख के भ्रनीश्व रवाद को तथा भौतिकवाद को स्वीकार 
किया था । हे 
दन्द्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, इनमें पहला शब्द तो उस प्रक्रिया को 
स्पष्ट करता है जिसके अ्रनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है और दूसरा शब्द इस सृष्टि 
: के मूल तत्त्व को सूचित करता है। यहाँ पहले भौतिकवाद का वर्णान करने के बाद 
इन्द्वात्मक प्रक्रिया का वर्णन किया जायगा । द - 
जड़ प्रकृति या भृत (१४४८7) का स्वरूप और विश्येषतायें--मारक्स विशुद्ध 
अद्वतवादी है, वह इस सुष्टि का एकमात्र मूल तत्त्व जड़ प्रकृति या भूत (७४था७) 
को समभता है। भूत का तात्पय॑ श्रपनी इन्द्रियों से दिखाई देने वाला जड़ जगत्‌ है । 
इसे सृष्टि का मौलिक तत्त्व मानने वाला सिद्धान्त भोतिकवाद ()/८7४वंआ)) कहलाता 
है। एंगल्ज के दाब्दों में जो प्रकृति को (सारे जड़ चेतन जगत्‌ का) मूल मानता है, 
ऐसे वाद को भौतिकवाद कहते हैं। माक्से का यह कहना है कि आत्मा का हम अनुभव 
नहीं कर सकते हैं, भ्रतः उसका हमारे लिये कोई अस्तित्व नहीं है । इसके विपरीत मिट्टी, 
पेड़-पौधे, मकान आदि वस्तुयें हमें प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है, वे हमारे लिये सवंथा सत्य 
हैं । हमें प्रपने विचार का आधार प्रत्यक्ष सुस्पष्ट भौतिक वस्तुझ्नों को बनाना चाहिये, 
श्रात्मा ईश्वर जेसी अ्रस्पष्ट वस्तुओं की मृगमरीचिका के पीछे नहीं दौडना चाहिये । 
पहले (पृ० २८५) यह बताया जा छुका है कि माक्स ईइवर को मनुष्य की कल्पना की 
सृष्टि मानता था, अ्रत: उसने जगत्‌ का मूल तत्त्व उसे न मानकर इन्द्रियगोचर प्रत्यक्ष 
दिखाई देने वाले जड़ पदार्थों को माना । क्‍ 
इससे यह स्पष्ट है कि माकस वेदान्तियों या आास्तिकों की भाँति इस जगत्‌ 
का मूल कारण या आरम्भिक स्रष्टा ईश्वर श्रथवा ब्रह्म जैसी कोई चेतन सत्ता नहीं 
मानता है। वेदान्त और हेगल अ्रद्वेतववादी होते हुए विश्व का मूल एक चेतन सत्ता 
मानते हैं, माक्स अ्रद्वेतवादी होता हुआ भी इसके सबंथा विपरीत जगत्‌ का मूल कारण 
'जड़ प्रकृति या भूत को ही मानता है । उसके मत में जगत्‌ का विकास अथवा उसके 
'स्वरूप में परिवर्तत होना किसी बाह री शक्ति के आधीन नहीं है, उसकी भीतरी शक्ति 
तथा उसका स्वभाव ही उसके लिये प्रेरक है। माक्‍्स से पहले के भौतिकवादियों पर 
कई आशक्षेप किये जाते थे । पहला श्राक्षेप यह थ। कि यदि जड़ प्रकृति ही इस सृष्टि का 
मूल है तो इसमें गति कहाँ से आई है, इसे गति देने वाली. और इसका नियमन करने 
वाली प्रकृति तो हो नहीं सकती, क्योंकि वह जड़ है, भ्रतः इसे आरम्भिक गति देनेवाली, 
इसका नियन्त्रण करने वाली कोई चेतन सत्ता होनी चाहिये। दूसरा बड़ा आक्षेप यह था 
कि यदि जगत्‌ का मूल कारण जड़ प्रकृति है तो उसमें चेतना कहाँ से आयी है, क्‍योंकि 
जड़ से जड़ वस्तु ही उत्पन्त हो सकती है। किन्तु यदि माक्‍स द्वारा बताई गयी जड़ 
'अकृति की विशेषताओं पर ध्यान दें तो ये आक्षेप हमें निराधार प्रतीत होंगे । माक्स ने 
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जड़ प्रकृति के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेषतायें और नियम बताये हैं--- 

(१) गतिशोलता---जड़ प्रकृति सदेव स्वत: गतिशील (४८ |7 'थै०09) 
है | निरन्तर गति में बना रहना प्रकृति का स्वभाव है। वह एक क्षण के लिये भी 
निशचल नहीं हो सकती । भले ही, ऊपर से हमें इंट, पत्थर और मकान स्थिर दिखाई 
दें, वस्तुतः ये ऐसे नहीं हैं। ये सब अण॒ुतओं से मिलकर बने हैं और इनका अध्ययन करने 
वाले वेज्ञानिक हमें यह बताते हैं कि प्रत्येक अणु के भीतर उसका निर्माण करने वाले 
इलेक्ट्रोन तथा प्रोटोन स्देव गतिशील बने रहते हैं । अतः इनसे बनने वाला सारा जड़ 
जगत्‌ सदंव स्वतः गतिशील है, उसे गति देने के लिये दूसरे व्यक्ति की शक्ति की जरू- 
रत नहीं होती है । माक्से से पहले का भौतिकवाद यान्त्रिक ((९०४४7४५४०) कह- 
लाता था, क्‍योंकि जिस प्रकार मशीन को चलाने के लिये उसे किसी बाह्य भक्ति की 
आवश्यकता होती है, जो उसका बटन दबाकर, घड़ी झादि में चाबी देकर या किसी अन्य 
प्रकार से उसे चालू करे। माकक्‍्स के मत में जड़ प्रकृति की मशीन को चालू करने के 
लिये किसी भगवान्‌ को मानने की आवश्यकत्ता नहीं है, क्योंकि निरन्तर स्वयमेव चाल 
या गतिशील बना रहना जड़ प्रकृति का स्वभाव है। घड़ी को चलाने के लिये हमें कुछ 
समय बाद उसमें चाबी देता आवश्यक होता है, किन्तु प्रकृति स्वत:चालित (#प्रॉ०- 
गा४7०) घड़ी है, उसमें चाबी भरने के लिये या उसे चलाने के लिये किसी दूसरी श्चक्ति 
को मानना गआवश्यक नहीं है । 

(२) परिवर्तनशीलता--प्रकृति निरन्तर गतिशील होने के कारण परिवतंन- 
शील है, उसमें सरदंव कुछ वस्तुओं का उद्भव और विकास होता है और कुछ वस्तुओं 
का ह्वास और विनाश होता है। प्रकृति निरन्तर अपने रूप बदलती रही है, उसमें 
कोई चिरन्तन, शाइवत और स्थायी सत्ता नहीं है। परिवतंन ही सृष्टिचक्र का शाइवत 
नियम है । यह नियम माकक्‍स से बहुत पुराना है । पश्चिमी जगत्‌ में छठी शु० ई० पु० 
में हिराक्लिट्स (५३५-४२५ ई० पु०) ने यह घोषणा की थी---“जग्रत्‌ की सुष्टि उसका 
नाझहै, उसका नाश ही उसकी सुष्टि है। स्थायी बनी रहने वाली कोई वस्तु नहीं है ।'' 
मास पर इस दाशंनिक का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। भारत में बुद्ध (६५६३-४८८ 
ई० पु०) ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा था---' प्रत्येक वस्तु क्षणिक अर्थात 
एक क्षण टिकने वाली है” (यत्‌ सत्तत्क्षणिकं) । माक्स भी प्रकृति में इसी क्षणिकवाद 
को तथा सतत परिवतेन को मानता है । एंगल्ज ने लिखा है---“समस्त प्रकति--छोटी 
वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु तक--बालू-कण से सूर्य तक--समभी एक निरन्तर स्थिति में, 
एक निरन्तर प्रवाह में; अनवरत गति तथा परिवततेन की स्थिति में हैं ।' 

(३) सम्बद्धता--भौतिक जगत्‌ की सब वस्तुर्यें और घटनायें एक-दूसरे से 
पृथक्‌, स्वतन्त्र और असम्बद्ध न होकर एक-दूसरे से सम्बद्ध तथा एक-दूसरे पर निर्भर 
हैं। प्रकृति एक सुसम्बद्ध ओर संयुक्त समष्टि (77्राध्शाआ८्त॑ ४४४०९) है । किसी भी 
घटना को दूसरी घटनाओं से या वस्तुओं से पृथक्‌ रूप में नहीं समका जा सकता 
है । प्रत्येक घटना अन्य घटनाओं से घिरी होती है, उन सबका प्रत्येक घटचा पर तथा 
प्रत्येक घटना का अन्य सब पर प्रभाव पढ़ता है, इन्हें समझे बिना हम किसी घटना 
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का यथार्थ स्वरूप नहीं समझ सकते हैं | उदाहरणार्थ, सामन्तवाद या पूंजीवाद को हैँ 
लीजिये । इसे हम पृथक्‌ रूप में एक सामाजिक संस्था के रूप में कभी नहीं समझ 
सकते, इसे ठीक तरह से समभने के लिये हमें इनके प्रादुर्भाव के समय की राजनीतिक, 
आर्थिक, सामाजिक, घामिक, नेतिक और सांस्क्ृतिक--सभी प्रकार की परिस्थितियों 
का अध्ययन करना पड़ेगा, इन सबने इसके विकास में सहयोग दिया है, श्रतः समष्टि 
रूप से इनका अध्ययन किये बिना इसका यथार्थ स्वरूप नहीं माना जा सकता है। 

(४) विरोधी तत्वों का संगम--प्रत्येक जड़ पदार्थ में सदेव विरोधी तत्त्वों, 
का संगम या उपस्थिति बनी रहती है। यह बात ऊपर से देखने में प्रटपटी लगती है, 
किन्तु सत्य है। उदाहरणार्थ, आप जिस कुर्सी पर बेठे इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उस- 
की लकड़ी कड़ी और नरम दोनों हैं। यदि यह लकड़ी कड़ी न होती तो यह आपका 
बोझ केसे सहारती | यह नरम भी है, यदि यह नरम न होती तो इसे कुल्हाड़ी से काठ 
कर कुर्सी न बनाया जा सकता । अ्रतः यह मानना पड़ता है कि लकड़ी में दो विरोधी: 
गुण--कड़ापन और नर्मी--पाये जाते हैं । इसी प्रकार बिजली में घन और ऋण विद्युत 
के दो परस्पर विरोधी तत्त्व होते हैं, इनसे मिलकर ही बिजली बनती है । हेगल ने. 
इसका प्रतिपादन करते हुए कहा था--“जो ऋणी के लिये ऋण का देना है, वहीं 
महाजन के लिये ऋण का लेना या पावना है। जो हमारे लिये पूर्व का रास्ता है, वहीं. 
दूसरे के लिये पश्चिम का भी रास्ता है । बिजली में धत और ऋण के छोर दो अलग 
स्वतन्त्र पदाथ नहीं हैं ।” 

(५) श्रान्तरिक श्रसंगतियाँ-- मा क्से ने इस सिद्धान्त को हेगल से ग्रहण करते हुए 
इसे सामाजिक परिस्थितियों पर सर्वंथा नवीन ढंग से लागू किया है। यह उसका 
श्रान्तरिक विरोधों या असंगतियों का सिद्धान्त (॥॥6079ए ० [शाक्ष (07र78000078) 
है। उसका यह कहना है कि सृष्टि का विकास इन आ्रान्तरिक विरोधों के कारण होता 
है। प्रत्येक वस्तु में उसका एक विरोधी तत्त्व निहित होता है | इनके पारस्परिक 
संघर्ष से परिवर्तत या विकास की प्रक्रिया चलती है। हिंसा, बलप्रयोग एवं पीड़ा 
इस संघर्ष के अनिवाय तत्त्व हैं। हमें श्रच्छा लगे या न लगे, प्रकृति का यही नियम 
है। माता की प्रसव-वेदता के बिना शिशु का जन्म सम्भव नहीं है। हिसापूर्स 
क्रान्ति परिवर्ततरूपी शिकश्ु को जन्म देने के लिये समाजरूपी माता की प्रसृति- 
वेदना है। योरोप में पहले सामन्तवाद (|#९ए०७म४&०) की प्रथा प्रचलित थी, 
उसकी आन्तरिक ग्रसंगतियों और विरोघों से पूंजीवाद का जन्म हुआ | पँजीवाद की 
आन्तरिक असंगतियों से समाजवाद का जन्म होगा, इसे आंगे स्पष्ट किया जायगा। 
यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि मावर्स प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्त्वों का 
संगम मानता है शोर इनके संघर्ष को सृष्टि के परिवर्तत और विकास का मूल कारण 
संमभता है। 

... हन्द्वात्मक विकास के नियम--सुष्टि में यह परिवतंन हेगल द्वारा बतायी गई 
(दें० ० पृ० १३२-४) इन्द्वात्मक पद्धति (9००व८७) 7700658) से होता है । इस 
ढन्क्लत्मेक भोतिकवाद के अनुसार प्रकृति का विकास कुछ निरिचत नियमों के प्रनुसार 
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होता है । इसके प्रधान नियम निम्नलिखित हैं-- 

(क) यह विकास इन्द्वात्मक पद्धति से होता है । इस विषय में माक्स ने हेगल 
का पूरा अनुसरण करते हुए कहा है कि यह वाद-प्रतिवाद-संवाद के त्रेत से स्वंदा 
निरन्तर ऊध्वे दिशा में, ऊपर की ओर होता है। पहले (१० १३३-५) इस प्रक्रिया को 
कुछ चित्रों और उदाहरणों से स्पष्ट किया जा चुका है। यह विकास-क्रम पेचकस को 
गरारियों की भाँति टेढ़ी-मेढ़ी चक्करदार किन्तु ऊपर की ओर चढ़ने वाली रेखा की 
भाँति है। इसका प्रत्येक चक्कर या घुमाव वाद-प्रतिवाद-संवाद की तीन कड़ियों से 
मिलकर पूरा होता है । प्रत्येक कड़ी श्रपने से पहली कड़ी का विलोम, नि्थेघ या वि- 
परिणाम (९८४०० ) होती है, किन्तु प्रत्येक चक्कर के अन्त में हम पहले की अपेक्षा 
थोड़ा ऊँचा उठ जाते हैं । इस प्रकार के विकास से निरन्तर ऊँचा उठने की प्रक्रिया को 
हम नीचे दिये गये दो चित्रों से समझ सकते हैं। पहले चित्र सं० १ में इसे सीढ़ी या 
सोपान के डण्डों के उदाहरण से समभाया गया है। इसमें सोपान के सबसे निचले डण्डे 
के एक सिरे पर वाद तथा दूसरे सिरे पर प्रतिवाद है, इन दोनों के संघर्ष से संवाद बनता 
है, यह सीढ़ी के ऊपरले डण्डे का एक प्विरा है यह नया दूसरा वाद बनता है, इस वाद- 
प्रतिवाद के संघर्ष से दूसरा संवाद तथा तीसरा वाद उत्पन्न होता हैं। चित्र सं० २ 
में इसी को ऊपर की ओर चह़ती हुई गोमृत्राकार या वक़ाकार रेखा से दिखाया 
गया हैं। 

दन्द्वात्मक प्रक्रिया के ऊध्वेंघ्ुस्सी विकास के दो उदाहरण 






पान क्रम वक्ाकर रेस्त 
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संवाद 
। "उंप्तिवाद 
कद "परीतगाद 
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विज्न सः रै चित्र से 2 


इस दन्द्वात्मऊ प्रक्रिया को समझाने के लिये माक्स तथा उसके अनुयायियों ने 
कुछ तो हेगल वाले उदाहरणों को दिया है और कुछ विज्ञान के नवीन दृष्टान्त दिये 
हैं । यहाँ इस विषय में एंगल्ज द्वारा दिये गये कुछ दृष्टान्तों का उल्लेख पर्याप्त होगा ।* 
पहला उदाहरण पौधों का है। गेहूँ के पौधे के निम्नलिखित चित्र से यह स्पष्ट हो जायया । 
इसमें सबसे नीचे बीज या वाद (7॥655) है । इसे भूमि में बोने पर तथा जलवायु 
की अनुकूल परिस्थिति होने पर इसका विकास होता है, यह गलकर या नष्ट होकर 


र्‌ क एंगल्ज- श्य्टी डुहरिंग, द््‌० १५१-६ 
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प्रंकुरित होता है और पौधा बनता है| यह पौधे के विकास की दूसरी कड़ी प्रतिवाद 
( 4700४) या विपरिणाम' (२०४०४०॥) है। तीसरी कड़ी पौधे में गेहें की बाली 
का आना, इसके पकने पर गेहूँ के दाने बनना तथा पोधे का सूखकर नष्ट होना है-- 
यह तीसरी दशा संवाद या विपरिणास का विपरिणाम (]र८४४(०ा॥ 0 प684ा०णा) 
है । साम्यवादियों को यह दृष्टान्त बहुत पसन्द है । लेनिन ने लिखा था कि जई (048) 
हेगल की बतायी पद्धति के अनुसार उगती है । दूसरा दृष्टान्त तितली का है । तितली 


22 ५ ८विषरिणाम ते 
(022 "दिपीशिषएम ) 
१५ 


2 >--- बीज (वाद) 
पे का दद्धालक विकास 
चित्र सं० रे 





वाद है, इसका श्रण्डे से निकलना प्रतिवाद 
या विपरिणाम है, इसके बाद अनेक दशाञ्र 
में से होते हुए अण्डे पैदा करना तथा मर 
जाना संवाद या विपरिणाम का विपरिणाम 
है। जड़ प्रकृति से विकास का तीसरा 
हृष्टान्त चट्टानों का लिया जा सकता है। 
तेज धुप, प्रबल आधी और भीषण ठंड के 
प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं और चूर्ण बनती 
हैं, यह वाद है । इस चर्ण का वर्षा के जल 
द्वारा बहकर समुद्र में जाना प्रतिवाद है, 
बहुत काल तक समुद्र में रहने के बाद अनेक 
प्राकृतिक कारणों से इसका चट्टानों श्रौर 
प्वंतों का रूप धारण करना संवाद है। 
विचार के क्षेत्र में देखा जाय तो बीजगणित 
में अ (वाद) का प्रतिवाद या निषेध करने 
से --अ बनता है, इसका यदि नि्षध किया 
जाय तो पुनः घनात्मक किन्तु उच्चतर 
राशि अ्र प्राप्त होती है। विकास का यह 
पहला नियम हमें परिव्तंत या विकास की 
दन्द्ात्मक प्रक्रिया को, इसके विभिन्‍न अंगों 
के पारस्परिक सम्बन्ध को बताता है, इसमें 
बाद, प्रतिवाद (विपरिणाम या निषेध) 


तथा संवाद (विपरिणाम के विपरिणाम या निषेध के निषेघ) की तीन कड़ियाँ होती 
हैं, अतः अन्तिम कड़ी के आधार पर इसे विपरिणाम के विपरिणाम का नियम (7.9फऋ्र 


१. ८४००७ का हिन्दी अनुवाद आयः निषेध या प्रतिषेष किया जाता है, श्सते किसी 
क्स्तु का असाव सूचित होता है | वस्तुतः यह प्रकृति का विकास अर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दशा 
में जाना है | इसके लिये सांख्यादि प्राचीन भारतीय दर्शनों में विपरिणाम शब्द वा प्रयोग है, अतः 


यहां इंसता व्यक्ह्र किया गया है | 
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0 पिल्डकधणा ० १९४६४०7) भी कहते हैं ।' 

(ख) विकास का दूसरा नियम इसका श्रान्तरिक विरोध से संचालित होना 
है। पहले यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्त्व और गुण 
मिले रहते हैं, उसमें एकता का श्रौर विरोधी तत्त्वों का मिश्रण रहता है। इसे चुम्बक 
के उदाहरण से समभा जा सकता है, एक ही चुम्बक के दो सिरे उत्तरी और दक्षिणी 
प्रूव (२०॥॥ 200 80707 ?०68) हैं। ये सिरे यद्यपि एक-दूसरे के विरोधी और 
स्पष्ट रूप से भिन्‍न होते हैं, फिर भी ये पृथक्‌ रूप में श्रलग-पलग, केवल उत्तरी पश्नव 
झ्यौर दक्षिणी ध्रव के रूप में नहीं रह सकते । यदि चुम्बक को ठीक दो हिस्सों में काट 
दिया जाय तो उसके एक हिस्से में उत्तरी ध्र्‌व तथा दूसरे हिस्से में केवल दक्षिणी घ्रूव 
हो, ऐसा नहीं होता है, अपितु दोनों टुकड़ों में ही दोनों ध्रूव उत्पन्न हो जाते हैं । 
इसका यह अर्थ है कि एक ही वस्तु में दो विरोधी तत्त्व उसके प्रत्येक श्रंश्न में घुसे होते 
हैं, अतः विकास के इस दूसरे नियम को विरोधी तक्‍्त्वों के श्रन्त:प्रवेश या विपरीत 
समवाय का नियम (.89 07 [गर/शफुथाधाश707 ० 0779०५॥/०४) कहा जाता है । 

जब तक विरोधी तत्त्व प्रसुप्त या संतुलित रहते हैं, तब तक परिवर्तन नहीं 
होता है। किन्तु जब एक तत्त्व प्रबल होने लगता है तो परिवतंन आरम्भ हो जाता 
है । उदाहरणाथ्थ, हमारे शरीर में इसका निर्माण करने वाले कोषों के निर्माण और 
विध्वंस की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है । बच्चे के शरीर में निर्माण की प्रक्रिया 
प्रबल होती है, अतः उसका तेजी से विकास होता है, बूढ़े व्यक्ति के देह में विध्वंस 
की प्रक्रिया प्रबल होती है, ग्रत: उसका छ्वास तथा एक दिन मृत्यु हो जाती है। विरोधी 
तत्त्वों का यह संघर्ष निरन्तर चल रहा है, यह विकास एवं गतिशीलता का मूल 
कारण है । 

(ग) इन्द्वात्मक भौतिकवाद में विकास का तीसरा नियम यह है कि मात्रा 
(0ण०्थापा५) में बड़ा अन्तर होने से गुण (००७) में भी अन्तर पड़ जाता है । 
यह नियम प्रकृति में होने वाले आकस्मिक परिवतंनों की व्याख्या करता है । वँसे तो 
सभी वस्तुओं में मात्रा के थोड़े बहुत परिवर्तन सदेव होते रहते हैं, इनसे उनके स्वरूप 
में कोई अन्तर नहीं आता, किन्तु एक विज्वेष मात्रा में परिवर्तन होने पर उनके ग्रुणों 
में अन्तर भ्रा जाता हैं। एक विशेष मात्रा तक (३००७| ९०7) पहुँचने पर यह 


१. छा० सम्पूर्सानन्द जी ने समाजवाद (छानपीठ, बनारस, १६६०) में यह लिख्य है 
(पू० १००) कि भारतीय दर्शन में सांख्य और वेद्ान्त को सृष्टि प्रक्रिया के समन्वय में हमें इन्द्ात्मक 
पद्धत की झलक मिलती है। जगत का मूल स्वरूप ब्रह्म अखख्ड, अद्वय, सत्‌ ्वं चिन्मात्र है ! इसे व द 
कहा जा सकता है । यह अपने प्तिवाद स्वरूप माया को अभिव्यक्त करता है। माया ब्रह्म से मिन्‍न होते 
हुए भी अभिन्न है। जहा और माया का समन्वय या संवाद ईश्वर है। ईश्वर (वाद) तथा अक्या 
(प्रतिवाद) का संवाद पुरुष है | पुरुष (वाद) और प्रकृति (प्रतिवाद) है | 

२. सांख्य दशन में इसी सिद्धान्त को इस रूप में कष्टा गया है-सत्व, रज और तम की 
साम्याक्‍्स्था प्रकृति होती है (सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:); इनमें से किसी एक तत्व के प्रकल 
होने पर सृष्टि का विकास होने लगता है 
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प्रिवर्तंत मानो सहसा छलाँग लगा के होता है । इसे मात्रात्मक से गुणात्मक परिवतंनों 
के रूपान्तर का नियम (776 ॥.8ण 0 वाक्ाईईणिाबक्षांगा ० एप्र्रातरात्रांए& वा0 
(प०॥/4४४७ (87868) कहते हैं। कुछ उदाहरणों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा। 
यदि हम पानी को गरम करें तो यह ग्रनन्त मात्रा तक अधिकाधिक गरम 
नहीं होगा, किन्तु एक निरिचित बिन्दु भ्र्थात्‌ १००  सेण्टीग्रड पर एकदम वाष्प बनकर 
उड़ने लगेगा, यह एक गुणात्मक परिवतेन है, तरल जल ने वाष्प के रूप में गैस का 
बिल्कुल नया रूप और गुण धारण कर लिया है। इसी प्रकार यदि पानी को निरन्तर 
ठंडा करते जायेगे तो वह ग्रनन्त मात्रा तक अधिकाधिक श्ञीतल नहीं होगा, किन्तु शून्य 
सेण्टीग्रेड के तापमान पर जमकर बफ बन जायगा, यह तरल जल का एक दूसरे ठोस 
रूप में गुणात्मक परिव्तंन है । किसी रस्सी पर हम यदि दबाब डालकर बढ़ाते जायेंगे 
तो अपनी सहन की मात्रा से दबाव अधिक होने पर यह रस्सी टूट जायगी। प्रकृति 
में मात्रा से गुणात्मक परिवतंन के अनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। वैज्ञानिक हमें 
यह बताते हैं कि यदि किसी श्रणु में एक प्रोटोन (70007) तथा एक इलेक्ट्रोन 
(7862707) है तो यह उद्रजन (॥५9070867) गैस बन जाती है, किन्तु यदि इसमें 
एक अन्य प्रोटोन तथा इलेक्ट्रोन जुंड़ जाय तो यह हीलियम गेस बन जायगी । इस 
प्रकार इनकी संख्या में परिवर्तन से ही विभिन्‍न प्रकार की वस्तुश्रों का निर्माण होता 
हैं। इसे अणुबम के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। यूरेनियम से अणाबम 
बनाने के लिये यूरेनियम-२३५ का झआाइसोटोप (50096) चाहिये, इसमें सामान्य 
रूप से पाये जाने वाले आइसोटोप-२३८ से काम नहीं चलेगा, यहाँ केवल तीन मात्रा 
के आशाविक भार के परिवतेनों से यह गुणात्मक परिवतंन हो गया है कि यूरेनियम-२३५ 
अण॒बम का विस्फोट करने में सम हो गया है। द 
सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार से सहसा होने वाले परिवतेनों को हम क्रान्ति 
कहते हैं । कुछ समय तक शर्नें--शने: परिवतंन होने के बाद झ्ौद्योगिक क्रान्ति, फ्रेंच 
राज्य-क्रान्ति, रूसी राज्य क्रान्ति ज॑से परिवर्तन सहसा होते हैं। उदाहरणाथ, औद्योगिक 
क्रान्ति या पूंजीवाद का परिवर्तत होने से पहले उपनिवेज्ञों की लुटपाट से कुछ थोड़े से 
व्यक्तियों के हाथ में पँजी एकत्र होने लगती है, दूसरी श्रोर किसानों के जमीनों से 
वंचित होने पर भूसम्पत्तिहीन सर्वेहारा वर्ग (20679) की संख्या बढ़ने लगती है। 
ये दोनों परिवर्तत शन:-शनः: होते हैं, किन्तु शीघ्र ही एक ऐसा बिन्दु आ जाता है, जब 
उद्योग-धन्धों और कारखानों को बनाने के लिए काफी पँजी तथा कारखानों में मजदूरों 
: का का मकरने के लिये पर्याप्त व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं। इसी समय समाज में 
. औ्ौद्योगिक क्रान्ति होकर पूँजीवाद की स्थापना होती है। 
क्‍ यह नियम जड़ से चेतन की उत्पत्ति को भी स्पष्ट करता है। पहले यह 
- बताया जा चुका है कि आस्तिक लोगों को भौतिकवाद पर एक प्रबल आपत्ति यह है 
. कि जड़जमगत्‌ से चेतनाशक्तिसम्पन्न आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि दोनों 
_ स्वरूपतः भिलन हैं । माक्संवादी इस नियम के आधार पर कहते हैं कि विशेष दशाओं 
: में जड़जमत्‌ में जिस प्रकार गुणात्मक परिवतंन दिखाई देते हैं, उसी प्रकार के 
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परिवतंनों से चेतना, मन और ग्रात्मा उत्पन्न हुए हैं। जड़ भर चेतन में यह अन्तर है कि 
जड़ पत्थर में स्वयमंव किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने की तथा प्रभाव ग्रहण करने 
की क्षमता नहीं है। यह शक्ति सर्वप्रथम प्रकृति में एक कोझ्य वाले अ्मीवा नामक 
प्राणी में मिलती है, उसमें जीवन के प्रथम लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सुक्ष्म विब्ले- 
षण करके वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि इसमें जीवन शक्ति प्रोटोप्लाज़्म नामक तत्त्व 
के क्रारण होती है, यह काबंन, हाइड्रोजन, श्राक्सीजन, नाइट्रोजत और भन्धक के. 
परमाणाुओ्रों का मिश्रण है । इस मिश्रण से ही इसमें चेतवा का विकास उत्पन्न हुआ 
है । ज्यों-ज्यों इन कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, इनसे नाना प्रकार के जीवन और 
प्राणी विकसित होते जाते हैं। इस विकास का उच्चतम रूप मनुष्यों भें दिखाई देता 
है। उसमें बुद्धि अधिक होने का कारण उसके मस्तिष्क का अद्भुत विकास है । हाथी, 
शेर आदि की तुलना में मानव-मस्तिष्क अधिक विकसित है। हमारे मस्तिष्क में 
करोड़ों कोश या सेल हैं। वे सब मिलकर गुणात्मक परिवतेन के नियम के कारण वहु 
अनोखा कार्य करते हैं, जो ये कोश प्रथक-पथक रहते हुए नहीं कर सकते | 
कोशों के विशेष प्रकार के संयोग, संहति या संगठन से ही चेतना, आत्मा और सन 
पंदा हो जाते हैं, इनके लिए कोई पुथक्‌ चेतन सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं है + 
मावसे के मतानुसार मानव समाज के सभी क्षेत्रों में उपर्यृक्त नियमों के अनुसार द्न्द्दा- 
त्मक पद्धति से ही सब प्रकार का विकास होता है। 

इन्द्वात्मक भौतिकवाद की झालोचना--माक्स के इस सिद्धान्त के दोनों तत्त्वों 
की उग्र ग्रालोचना हुई है। भौतिकवाद की पहुली आलोचना यह है कि यह आत्मतत्त्व की 
घोर उपेक्षा करती है। माक्स मारतीय चार्वाकों की भांति प्रत्यक्षवादी है, वह इन्द्रियों 
से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही प्रामाणिक मानता है। आत्मा को हम देख, सुन या छू. 
. नहीं सकते, अ्रतः माक्स के मतानुसार यह श्रममात्र है। किन्तु इन्द्रियों से न दिखाई 
देने पर भी हमें अपनी आत्मा की अनुभूति इतनी प्रबलता से होती है कि इसको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । कोई भी व्यक्ति पूरी ईमानदारी से यह नहीं कह 
सकता कि वह अपने अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता या उसकी कोई सत्ता नहीं है । 
उसे सबसे पहले 'मैं हूं' का ज्ञान होता है । ग्रत: उसकी आत्मा की सत्ता उसके वेयक्तिक 
अनुभव के आधार पर स्वतःसिद्ध है। माक्स जितने बल से जड़जमत्‌ की सत्ता सिद्ध 
करता है, दूसरे व्यक्ति उतने ही प्रबलता से अनुभव के आघार पर आत्मा की सत्ता 
सिद्ध करते हैं। गत: उसका भौतिकवाद पूर्ण रूप से सत्य नहीं है । 

दूसरी आलोचना चेतनतत्त्व के जड़जगत्‌ के पदार्थों के संयोग से बनने और 
संचालित होने की है । यह सर्वथा अनुभव विरुद्ध है। संसार में सर्वत्र चेतन व्यक्ति 
द्वारा जड़शक्ति के संचालन के उदाहरण देखे जाते हैं। चेतन व्यक्ति ही मोटर या 
रेल को बनाता या चलाता है । मोटर जड़-पदार्थ है, वह स्वयमेव अपने को न तो बना 

9. मारतोय दर्शन में धर्मक्रीर्ति ने प्रमाखवार्तिक में (१६४३६) में इसी अकार के नियम. 

का ग्रतिपादन करते हुए कहा हैं--न किचदेकमेकस्मात सामथ्याः सर्वसंभवः | हअन्यत्र (२२८) में 
यहो विचार है- संबवों देतुठा तेषाम्‌ | 
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सकती है और न चला सकती है। इस प्रसंग में स्वयमेव चलने वाली झटोमेटिक 
घड़ी का उदाहरण भी दोषपूर्णा है। यह घड़ी यदि कुछ समय तक हाथ में बंधी न रहे 
तो बन्द हो जायगी, उसे पुनः किसी चेतन व्यक्ति द्वारा जब तक गति नहीं प्रदान की 
जायगी, तब तक वह नहीं चलेगी । वस्तुतः जड़ पदार्थ में कोई गति स्वयमेव नहीं 
उत्पन्त हो सकती है। माक्‍्स का उसे स्वयमेव गतिशील और विकासशील मानना 
समुचित नहीं प्रतीत होता है। ऐसा विकास झौर गति केवल चेतन पदार्थों में ही 
संभव है । 
द्न्द्ात्मक पद्धति के दोषों को पहले (प० १४०-४१) बताया जा चुका है। ग्रतः 
यहाँ उसकी पुनरावृत्ति न करके, कुछ नई झ्राालोचनाओ्रों का उल्लेख होगा। पहली 
आलोचना यह है कि माक्स का यह कथन ठीक नहीं है कि सृष्टि में सम्पूर्ण विकास 
इन्द्वात्मक पद्धति से ही होता है। गेहूँ के बीज का शअ्रनुकूल परिस्थितियों में स्वयमेव 
. स्वाभाविक विकास होता है, इसमें किसी व्यक्ति को उस समय तक कोई वाद, प्रतिवाद 
या संवाद नहीं दिखाई देता है, जब तक कि वह हेगल या माकस के सिद्धान्त को पढ़- 
कर उसमें अगाघ श्रद्धा और विश्वास न रखे । पौधे में किसी निष्पक्ष वैज्ञानिक को वाद- 
प्रतिवाद का कोई संघर्ष नहीं दिखाई देता है, यह हेगल और माक्‍स की कपोल 
कल्पनामात्र है। स्वयमेव हेगल भ्ौर माकक्‍स के भ्रपने विचारों का विकास द्वन्द्वात्मक 
पद्धति से नहीं हुआ । इस विषय में मेयो ने लिखा है कि हेगल ने इतिहास केविषय में 
अपने सिद्धान्त पहले बनाये और बाद में उन्हें दन्द्ात्मक पद्धति के ढाँचे में ढाला । 
माक्‍स के बारे में भी यही कहा जाता है कि वह इसकी श्पेक्षा आशिक तत्त्वों को अधिक 
महत्त्व देता था।' दूसरी श्रालोचना यह है कि संसार में विरोध और संघर्ष अवश्य 
मिलता है, किन्तु यह सामान्य रूप से होता है, द्न्द्वात्मक पद्धति से नहीं होता है। 
इन्द्वात्मक पद्धति की हो विशेषतायें ये हैं--विरोधी तत्त्वों का स्वयमेव संघर्ष करते हुए 
नये वाद-प्रतिवाद-संवाद उत्पन्न करना तथा इन तीन कड़ियों की शांखला में ऊपर 
की दिशा में श्रागे बढ़ते जाना । प्रकृति के जिन क्षेत्रों में हमें परस्पर विरोधी शक्तियों 
के संघर्ष और सन्‍्तुलन के उदाहरण मिलते हैं, वहाँ इन्द्वात्मक पद्धति की उपर्युक्त 
विश्येषतायें नहीं दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ, एक पुल में या सौरमण्डल में विरोधी 
शक्तियों से काम हो रहा है, पर वहाँ द्वन्द्वात्मक पद्धति की उपर्युक्त विशेषतायें हृष्टि- 
गोचर नहीं होती हैं । तीसरी श्रालोचना यह है कि द्वन्द्ात्मक पद्धति को पुष्ट करने के 
लिये केवल दृष्टान्त दिये गये हैं, प्रमाण नहीं दिये गये । इन दृष्टान्तों में भी बड़ी खींच- 
तान और मनमानापन है । यदि कुछ देर के लिये इन्हें सही भी मान लिया जाय तो 
भी यह कल्पना करना ठीक न होगा कि भौतिक जगत्‌ में जो नियम काम करते हैं, 
वही नियम उसी रूप में मानव समाज में भी लागू हो सकते हैं । वस्तुतः प्राणिश्ञास्त्र 
और जीवज्ञास्त्र के नियम इतिहास के और अर्थशास्त्र के नियमों से भिन्‍न प्रकार के हैं। 
'छंगल्ज और लेनिन ने इस प्रवत्ति का विरोध किया था। लेनिन ने यह कहा था कि 
जीवज्ास्त्र के विचारों को हमें सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में नहीं लाना चाहिये। 
१. मेयो-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० शप्‌ 
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: हेगल और माक्स की तुलना--माक्स ने दन्द्वात्मक पद्धति का विचार हेगल 
से ग्रहण किया था, अतः इस प्रसंग में दोनों के विचारों की तुलना करना समुचित 
प्रतीत होता है। दोनों यद्यपि इन्द्वात्मक पद्धति में विश्वास रखते हैं, जगत्‌ की अन्तिम 
सत्ता एक ही तत्त्व को मानने के कारण अद्वतवादी (१(०॥58 ) हैं, तथापि इनमें कई 
मौलिक मतभेद हैं। पहला भेद जगत के मूल तत्त्व के सम्बन्ध में है। हैमल इसे एक 
चेतन सत्ता--विश्वा त्मा का प्रपंच या विस्तार मानता है (प० १२६९-३० ), किन्तु माक्‍्स 
इसे जड़ प्रकृति मानता है। इस प्रकार यदि एक अध्यात्मतत्त्व में विश्वास रखता है तो 
दूसरा भोतिकवाद (]/७८ांधांआ॥ ) का उपाम्तक है। एक का यह मत है कि जगत 
की सभी वस्तुयें विश्वात्मा (श्था३०ं४) से प्रादुर्भुत हुई हैं, वही सबका मूल स्नोत 
है, दूसरे के मतानुसार जड़ प्रकृति में सब वस्तुओं का विकास हुआ है, इससे भिन्‍न 
कोई चेतन सत्ता या आत्मा नहीं है। हेगल का प्रसिद्ध सिद्धान्त यह था कि इस जगत्‌ 
में बुद्धिमय तत्त्व ही वास्तविक है (776 7रकरांणां 45 उध्यां) । किन्तु माक्स यह 
मानता है कि जड़ प्रकृति ही वास्तविक है । इससे यह स्पष्ट है कि साक्स का दल्लेन 
हेगल के दर्शन से उल्टा है। उसमें आत्मा के स्थान पर मौतिक तत्त्व को प्रमुखता दी 
गयी है । अ्रतः माकसे ने पूंजी” के दूसरे संस्करण के परिशिष्ट के अन्त में इस बात को 
स्पष्ट करते हुए लिखा था--“हेगल के यहाँ द्वन्द्रवाद सिर के बल खड़ा हैं। यदि आप 
उसके रहस्यमय आवरण के भीतर ढके हुए विवेकपूर्ण सार-तत्त्व का पता लगाना चाहते 
हैं तो आपको उसे उलटकर फिर पैरों के बल सीघा खड़ा करना होगा ।* मास का 
यह अभिप्राय है कि हेगल का दशन उल्टा था, वह शीर्षासन किये खड़ा था, उसने उसे 
पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया है । 

दुसरा महत्त्वपूर्य भेद यह है कि हेगल इतिहास को दाअश्निक व्याख्या करता 
है, माक्स इसकी आथ्िक व्याख्या करता है | पहला इसे विश्वात्मा का विकास मानता 
है, यह विकास राष्ट्रों के रूप में होता है (० १४३-४), इसकी श्रघान प्रेरक शक्तियाँ 
विचार हैं, इतिहास स्वतन्त्रता के विचार को पूर्ण बनाने की ओर बढ़ रहा है | किन्तु 
माक्‍्स का यह मत है कि इतिहास का निर्माण आथिक कारणों से होता है, इसमें 
प्रधान स्थान राष्ट्रों का नहीं, किन्तु परस्पर संघर्ष करने वाले सामाव्लिक वर्गों का है । 
इतिहास की घटनाओं की प्रधान प्रेरक शक्ति उत्पादन के साधन और झ्ाथिक उत्पा- 
दन का ढाँचा होता है, विचार नहीं होते हैं । हेमल की कल्पना में इतिहास का ग्रन्तिस 
लक्ष्य विश्वात्मा का चरम विकास है, माक्स की दृष्टि में इसका लक्ष्य ऐसा समाज 
उत्पन्न करना है, जिसमें कोई वर्ग नहीं होंगे और किसी प्रकार का झोषण नहीं होगा । 
सेबाइन ने दोनों के भेद का प्रतिपादन करते हुए कहा है--“हेगल ने यह कल्पना की 
थी कि योरोप के इतिहास का चरम उत्कषं जर्मन राष्ट्र के अम्युत्यान में होगा । वह 
उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, जब जमंनी योरोपियन सम्यता का आध्यात्मिक 
नेतृत्व ग्रहण करेगा । माक्स की यह कल्पना थी कि इतिहास का चरम उत्कर्ष सर्वहारा 

१. माक्स-पूंजी (प्रमति प्रकशन, मास्की), घृ० २८ 

२. सेबाश्न--हिस्टरी आफ पोखिटिकल शूट, पृ० शरे१ : 
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वर्ग के उत्थान के रूप में होगा, यह पूँजीवाद के विकास का प्रधान सामाजिक परिणाम _ 
होगा । वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, जब यह वर्ग आधुनिक समाज में प्रधान 
स्थान ग्रहण करेगा | हेगल के इतिहास-विषयक सिद्धान्त के अनुसार इसमें प्रधान 
प्रेरक घक्ति स्वयमेव विकसित होने वाली आध्यात्मिक सत्ता है, यह क्रमश: विभिन्‍न 
राष्ट्रों का रूप धारण करती है । मार्क्स के मत में यह प्रेरक शक्ति उत्पादक शक्तियों 
की स्वयमेव विकसित होने वाली पद्धति है, यह श्राथिक वितरण तथा सामाजिक वर्गों 
की मौलिक पद्धतियों के रूप में मृत्तंरूप धारण करती है | हेगल के मत में इतिहास के 
कार्य करने का प्रधान साधन (४०८४०॥यं&7) राष्ट्रों के बीच में होने वाले युद्ध थे, 
माक्स के मत में यह विभिन्‍न वर्गों में होने वाले क्रान्तिकारी संघर्ष थे । दोनों व्यक्ति 
इतिहास के प्रवाह को पहले से ही निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ने वाला सम- 
भझते थे ।” 
इतिहास की भौतिकवादी या श्राथिक व्यास्या (८४४5६ 0 8०007र५ 
प्राशफाशंबा0णा ० प्ां&09)- माक्स ने इन्द्रवादी भौतिकवाद (])4००7० 
(8०7४४४४॥ ) के सिद्धान्त का उपयोग करते हुए मानव इतिहास में होने वाले विभिन्‍न 
परिवतंनों और घटनाओं के बारे में यह बताया है कि ये सभी परिवर्तन भौतिक ग्रथवा 
-आध्िक कारणों से होते हैं, अतः उसका यह पिद्धान्त इतिहास की ग्राथिक या भौतिक- 
_वादी व्याख्या कहलाता है । एंगलज ने माक्स की समाधि पर दिये गए अपने सुप्रसिद्ध 
भाषण में कहा था--“माक्स का एक महान्‌ कार्य मानव इतिहास में विकास के नियम 
की खोज था, उसने श्रब तक विचारधाराश्रों के फाड़-रंखाड़ में छिपे हुए इस सरल तथ्य 
का पता लगाया था कि मनुष्य जाति को राजनी ति, विज्ञान, धर्म आदि का विकास करने 
से पहले खाने-पीने की, निवास की और कपड़ों की आवश्यकता है। अतएव एक 
निश्चित समय में एक निश्चित जाति में जीवन-निर्वाह के तात्कालिक भौतिक साधनों 
' का उत्पादन एवं आथिक विकास की मात्रा एक ऐसी नींव होती है, जिस पर उस 
जाति की राज्य-विषयक संस्थायें, कानूनी विचार, कला तथा धामिक विचार आ्राधारित 
' होते हैं, अतः इसी हृष्टि से उन सब वस्तुओ्ों की व्याख्या की जानी चाहिये ।”* 
यह बड़े आइचय ओर दुर्भाग्य का विषय है कि मास ने अपने ग्रंथों में कहीं 
- भी सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ओर विशद रूप से इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया । 
उसके विभिन्‍न ग्रन्थों में यत्र-तत्र बिखरे हुए कुछ उद्धरण ही इस पर थोड़ा बहुत 
' प्रकाश डालते हैं, एंगलटज ने तथा परवर्ती लेखकों ने इसकी व्याख्या की है । इनके 
आधार पर इस सिद्धान्त का संक्षिप्त स्वरूप निम्नलिखित है । द 
इस सिद्धान्त का मौलिक तत्त्व यह है कि मनुष्य के जीवन के लिये भोजन 

: पहली आवश्यकता है, उसका जीवित रहना इस बात पर निर्भर है कि वह प्रकृति के 
“साधनों से अपने लिये कितनी भोजन सामग्री प्राप्तकर सकता है। ग्रतः मनुष्य के सब 
कार्यों में मोजन सामग्री या आहार का उत्पादन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य 
अकेला रहते हुए जितना उत्पादन कर सकता है, उससे कहीं भ्रधिक उत्पादन दूसरे 
१- माकक्‍्ते- सेलेक्टिड क्केस, खं० १, एृ० १६. 
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व्यक्तियों के साथ मिलकर समाज का निर्माण करके कर सकता है। अ्रत: जीवन के 
लिए आवश्यक पदार्थों के उत्पादन की हृष्टि से समाज की रचना होती है । किन्तु 
समाज इन वस्तुओं के उत्पादन से समाज के सभी सदस्यों को सन्तुष्ट नहीं रख सकता 
है । सभी समाजों में नि्घेन व्यक्तियों को असनन्‍्तोष बना रहता है, इससे समाज में अशांति 
उत्पन्न होती है। मनुष्य यह अनुभव नहीं करता है कि यह असन्‍्तोष उत्पादन के साधनों के 
दोषपूर्णा होने का परिणाम है। वह केवल ऐसे दूसरे स्वगंलोक की कल्पना करता है, जहाँ 
वह इन सब असनन्‍्तोषों, अभावों और चिन्ताओं से मुक्त होकर अनन्त सुखों का उपभोग 
करेगा, इस प्रकार दोषपूरां उत्पादन-पद्धति धर्म की संस्था को जन्म देती है । यह जनता 
के लिये अफीम का काम करती है, इसके नशे में परलोक के और स्वर्ग के आनन्दों की 
सुखद कल्पना से जनता वर्तमान जीवन के भीषण कष्टों की व्यथा को भूल जाती है । 
इसका निर्माण समाज में प्रभ्नुताशाली वर्ग अपना प्राघान्य बनाये रखने के लिये करता 
है, क्योंकि समाज में अ्नादिकाल से दो वर्ग चले आ रहे हैं। एक तो उत्पादन के 
साधनों पर स्वामित्व करने वाला शोषक वर्ग है और दूसरा इन साधनों से वंचित 
शोषित वर्ग | शोषक वर्ग राज्य की व्यवस्था का, कानूनों का तथा सामाजिक संस्थाओं 
का निर्माण उत्पादन पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने की हृष्टि से करता है । अत: आधिक 
परिस्थितियाँ ही मनुष्य के आचार-विचार का, धर्मं का, नेतिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक संस्थाग्नों, कला एवं सभ्यता का निर्माण करती हैं और उनका स्वरूप निश्चित 
करती हैं। माक्स ने इसे सूत्र रूप में यों कहा है--“मनुष्यों की चेतना उनकी सत्ता को 
निद्चित नहीं करती है, अपितु इसके विपरीत उनकी सामाजिक चेतना (भौतिक परि- 
स्थितियाँ) उनकी चेतना (राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप) को निर्धा- 
रित करती है ।” कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

कुछ प्राचीन यायावर या फिरन्दर (१२०779070) समाजों में घोड़ा सम्पत्ति को प्राप्त 
करने एवं संचय करने का प्रधान साधन था। अतः यह घोड़ा ही उनके ग्राथिक जीवन का 
भ्राघार या नींव (70पएा64007) था, इसी पर इन समाजों का ऊपरी ढाँचा (5पएल- 
शंापटएा४)--इसकी राजनीतिक संस्थायें, धर्म, कानून तथा सामाजिक संस्थायें---टिकी 
हुई थीं । इस समाज के नेता वही लोग थे, जिनके पास सम्पत्ति का साधन--घोड़े श्रधिक 
मात्रा में थे, उन्हीं के हाथ में सारी शासनसत्ता थीं, वही समाज की प्रथाग्रों, रूढ़ियों 
और कानूनों का निर्माण करते थे । घमम में भी इसका स्पष्ट प्रभाव था, क्योंकि इनमें 
भगवान्‌ की कल्पना इस रूप में की जाती थी कि वह तेज घोड़े पर सवार एक शक्ति- 
शाली पुरुष है । इस समाज में शासन और न्याय के विचारों का स्वरूप भी अधिक 
घोड़े रखने वाले सरदार ही निश्चित करते थे । इसी प्रकार जिस समाज में उत्पादन 
का आधार भूमि पर होता है, वहाँ समाज में सत्ता ओर प्रतिष्ठा अधिक भूमि रखने 
_ वाले जमींदारों, जागीरदारों और ताल्लुकेदारों को प्राप्त होती है, समाज की राजनीतिक, 
. कानूनी और घामिक संस्थायें जमींदारों द्वारा अपने स्वार्थों को सुरक्षित बनाने की 
. दृष्टि से निर्धारित की जाती हैं। झशौद्योगिक समाज में इनका निर्धारण पूंजीपतियों 
द्वारा अपने स्वार्थ के लिये किया जाता है । 


« अडीएककस 
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मानव इतिहास के पांच युग--मावस के अनुयायियों ने मानव इतिहास के विकास 
पर आध्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिये इसे पाँच युगों में बाँटा है। इनमें क्‍ 
पहले तीन युग बीत छुके हैं, चोथा युग चल रहा है भर पाँचवाँ युग भ्रभी आना है।. 
पहला श्रादिम साम्यवादी (एपाप्र।७ 0०णाएणरं४) युग है। यह समाज की प्राचीन- 
तम दशा है | एंगल्ज ने अमे रिकन रेड इंडियनों की एक जन-जाति--इरो कुओई के सम्बन्ध में 
लुई मोगन द्वारा लिखी एक पुस्तक प्राचीन समाज (4॥0ं८० 80०४9) के आधार पर 
इसकी कल्पना की थी । इस युग में मनुष्य अ्रपना भ्राह्ार प्रधान रूप से फलों के संचय, पशुओं 
आर मछलियों आदि के शिकार से करता था। इसके लिये पहले पत्थर के तथा बाद में तांबे, 
'काँसे, लोहे से बने हथियारों का तथा तीर-कमान का उपयोग होता था। यही उत्पादन 
के साधन थे । उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि आहार-अन्वेषण के तथा किसी-न- 
किसी प्रकार का घर बनाने के कार्य सब लोगों ढ्वारा मिल-जुल कर ही किये जा सकते 
थे। संयुक्त श्रम करने के कारण उत्पादन के साधनों पर तथा उससे मिलने वाली वस्तुओं . 
पर सबका अधिकार होता था । उस समय उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का 
अधिकार नहीं था, भ्रत: इसे रखने वाले किसी विशेष वर्ग का अस्तित्व नहीं था, समाज 
 शोषक और ज्योषित के दो वर्गों में नहीं बंदा हुआ था । उस समय समाज में सर्वत्र 
समानता और साम्यवाद का साम्राज्य था, किसी प्रकार की विषमता नहीं थी ।' 
दूसरा युग दास पद्धति (59५6 $ए&2॥ ) का था। इसमें मनुष्य ने पशुपालन 
आर खेती का आविष्कार किया। यह उत्पादन प्रणाली में पहला परिवतंन था, अब 
जीवननिर्वाह आखेट और आहार संचय के स्थान पर खेती और पशुपालन से किया जाने 
लगा । इस उत्पादन प्रणाली में यह लाभ था कि एक मनुष्य भूमि पर परिश्रमपुर्वक 
खेती करके कई मनुष्यों द्वारा खाने योग्य भोजन-सामग्री उत्पन्त कर सकता था। इस 
प्रकार इस युग में यह सम्भव हो गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर आधिप्त्य 
स्थापित करके तथा उनके परिश्रम से लाभ उठाकर, स्वयं बिना कुछ काम करते हुए 
मौज से जीवन बिता सके । किन्तु ऐसा जीवन वही बिता सकता था, जो भूमि के बड़े 
हिस्से पर अपनी शक्ति से श्रधिकार कर ले तथा _सरे व्यक्तियों को दास बनाकर उन 
के श्रम से अपनी खेती का या पशुपालन का काम कराये । अतः इस युग में स्वाभाविक 
रूप से समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो गये--पहला वर्ग दास रखने वाले स्वामियों तथा 
जमींदारों का था ओर दूसरा वर्ग दासों का था। इस युग में सर्वप्रथम दासप्रथा का 
ग्राविर्भाव हुआ, अंत: इसे दासपद्धति का युग कहते हैं | इसमें दासों के स्वामी दासों 
से बड़ी नशंसता, कठोरता और क्रता से अपनी स्वार्थंसिद्धि के लिये काम लेते थे । 
दासों के निर्मम शोषण से उनमें प्रतिरोध शोर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। इसे कुचलने 





१- भारत के प्रसिद्ध साम्यवादी नेता औपाद डांगे ने अपनी पुस्तक 'भारत--आदिम साम्यवाद 
. से शासप्रथा तक (पीपल्स पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, १६५७) में वंदिक युग के आरम्भ में ऐसी दशा 
की कक्षपना की है (प० ७१-८६) | उनके मतानुप्तार यश आयंसाम्यसंघ की सामूहिक ब्त्पादन अयाली 
जी, उन्होंने यह की न्युत्यत्ति का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि इसका मूल धात्वर्थ है--सब व्यक्तियों 

हारा बत्तुओं का तमा सन्‍्तानों का उत्पादन मिलजुल कर करना (पृ० ८७) | 
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के लिये उत्पीड़न के एक नये साधन--राज्य का आविष्कार किया गया, इससे पहले 
आदिम साम्यवाद के युग में राज्य की संस्था नहीं थी । माक्‍्से यह मानता है कि राज्य 
का प्रधान कार्य शोषक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाना तथा इसी दृष्टि से कानून 
आदि की व्यवस्था को बनाना है । इस युग में राज्य के अतिरिक्त दूसरा महत्त्वपूर्स 
तत्त्व विषमता का था पहले युग में ग्रमीर-गरीब का कोई भेद नहीं था, ग्रब दासों 
के स्वामी उनसे परिश्रम कराके उसका लाभ उठाते हुए सम्पन्न एवं समृद्ध होने लगे । 
फिर भी मानव समाज की प्रगति में इस युग ने बड़ा सहयोग दिया । इस युग 
में श्रम-विभाजन का भ्रधिक विकास हुआ । खेती करने वालों तथा विभिन्‍न उद्योग- 
धन्धे करने वालों के विजश्लेष वर्ग उत्पन्न हुए । खेती में अन्न के अतिरिक्त सब्जियों और 
फलों का उत्पादन हुग्रा, उत्पादन के लिये नये ग्रकार के पटेले, (म्था०क्ष) व दराँती 
के आविष्कार हुए, मनुष्यों ने दासों के श्रम के अतिरिक्त जानवरों को पालतु बनाकर 
उनकी शक्ति से लाभ उठाना शुरू किया | मजदूरों के विज्ञाल समूहों का उपयोग 
करते हुए बड़े-बड़े बांध; सिचाई की व्यवस्थायें, सड़कें, पोतत और शहर बनने रूगे । 
किन्तु शने:-शने: ऐसा समय आया, जब इस पद्धति से होने वाले उत्पादन में 
अधिक वृद्धि की सम्भावना समाप्त हो गई, क्‍योंकि दासों के स्वामियों ने दासों का 
सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण उत्पादन के साधनों को उन्‍नत करने की ओर घ्यान 
नहीं दिया । इस युग में दासों को अपने परिश्रम से उत्पन्न की मई वस्तुओं पर कोई 
स्वत्व नहीं था, अ्रतः उन्हें उत्पादन बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी । ग्रत: उत्पादन 
के साधनों की उन्नति में भश्रवरोध उत्पन्न हो गया । इसका निवारण सामाजिक क्रान्ति 
से ही हो सकता था। यह दासों के विद्रोहों से तथा विदेशी ग्राक्रमणों से सम्पन्त हुआ | 
देास-पद्धंति अपने आनन्‍्तरिक विरोधों से विनष्ट होने लगी तथा इसका स्थान सामन्त- 
वादी पद्धति ने ले लिया । दास-पद्धति का सर्वोत्तम रूप हमें प्र॑तचीन युवान के एथेन्स, 
स्पार्टा आदि के राज्यों में दिखाई देता है । 
तीसरा युग सामन्तवादी पद्धति (77९४09 3ए&८०) का है। इसमें उत्पादन 
के साधनों पर सामन्तों का शासन होता है। राजा आवश्यकता पड़ने पर सेनिकों को 
देने की एवं सैनिक सेवा प्रदान करने की कुछ झतों के साथ राज्य की भूमि को अपने 
प्रमुख साथियों या सरदारों में बाँठ दिया करठा था। ये सरदार सामन्त (7८०62 
[,0705) कहलाते थे । उत्पादन के प्रधान साघन--भूमि पर इनका अधिकार था ॥। 
खेती करने वाले किसान इनके वशवर्त्ती थे यद्यपि ये दासों की भाँति पूर्णो रूप से उनकी 
सम्पत्ति नहीं थे | श्रतः इन्हें अर्धदास या भूदास ($८र! ) कहा जाता था । इन्हें भू-दास 
कहने का यह कारण था कि ये अपनी भूमि के साथ बंधे हुए होते थे, उसे छोड़कर झन्यन्न 
जाने की या स्वतन्त्र कारोबार करने की इन्हें स्वतन्त्रता नहीं थी। इन्हें सामन्तों से 
. अपने निर्वाह के लिये जमीन मिलती थी, किन्तु इसके बदले में इन्हें अपने जमींदारों 
की जमीन की जुताई-बुआई आदि बेगार के रूप में करनी पड़ती थी, युद्ध के समय 
उनकी सेना में सिपाहियों के रूप में मरती होना पड़ता था । इन्हें जमींदारों या सामन्तों 
को कुई प्रकार के कर देने पड़ते थे, इन्हें देने के बाद शेष बचने वाली सम्पत्ति पर ही 





नानी ही 
५ प्पंए उप हर 
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इनका श्रधिकार होता था । इस युग में उत्पादन के छोटे-मोटे साधनों पर कारीगर्ें ४ 
का स्वामित्व होता था, अतः इनको उन्नत करके इनसे उत्पादन बढ़ाने में उनकी गहरी 
दिलचस्पी थी । इस कारण इस समय उद्योग-धन्धों के उत्पादन में तथा व्यापार के 
विकास में प्रभूतपुर्वं विकास हुआ । नगरों का तथा नगरों में रहने वाले व्यापारियों का, 
वकालत, डाक्टरी आदि विभिन्‍न पेशे करने वाले नगरवासी मध्यम वर्ग (80ए088- 
अं5०) का विकास होने लगा । इस युग में समाज प्रधान रूप से चार वर्गों में विभक्तः 
था-- (१) सामन्‍्तवर्ग, (२) पादरी वर्ग, (३) नगरवासी स्वतन्त्र नागरिकों का मध्यमः 
वर्म, (४) भूमि के साथ बँधे हुए किसान या भूदास | शन:-झने: सामन्त एवं पादरी 
बने ने मिलकर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले विश्लेषाधिकार प्राप्त उच्च 
एवं कुलीन वर्ग (47758/009०9५) का रूप धारण किया । समाज में उच्च, मध्यम एवं 
भ्रदासों भौर मजदूरों के तीन ही वर्ग रह गये । इतिहास में यह स्थिति १३वीं १४वीं 
छताब्दी तक रही । इस युग में समूची शासन पद्धति, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व 
रखने वाले एवं शोषण करने वाले सामन्त वर्ग के हाथ में थी; कानून भर धर्म इसी 
के पृष्ठपोषक थे । । 
किन्तु मध्ययुग की समाप्ति पर सामन्त युग की उत्पादक शक्तियों (20000: 
(५० 0००४) में तथा उत्पादन सम्बन्धों (07000८९४०॥ 7७/&7०॥$) में परिवत्ततर 
शाने लगे । कृषक जमींदारों के अत्याचारपुण बन्धनों से स्वतन्त्र होने तथा अपने परि 
श्रम से उत्पन्न की गई पूरी पैदावार को स्वाधीत रूप से बेचने के लिये तथा सामत्ती 
करों से मुक्ति पाने के लिये संघं करने लगे । नग्रों के व्यापारी वर्ग ने १६वीं १७वीं: 
शताब्दी के भौगोलिक, वैज्ञानिक प्राविधिक आविष्कारों से लाभ उठाते हुए व्यापार 
झौर व्यवसाय की असाधारण उन्‍नति की।॥ इससे इस युग में पूंजीवादी उत्पादन 
की पद्धति उत्पन्न हुईं। इसमें एक व्यक्ति पूँणी लगाकर उत्पादन को अधिक मात्रा 
में बढ़ाकर व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करता था। पहले पूंजीपतिः 
इस पजी को अपने घरों में काम करने वाले कारीगरों को देकर उनसे माल का उत्पा« 
दन कराता था, बाद में वह इस पूँजी से सूत कातने ओर कपड़ा बुनने की मशीनें खरीद 
कर, उन्हें एक कारखाने में लगाकर मजदूरों के श्रम से माल को उत्पन्न करने लगा 8 
यह सामन्‍्तवादी व्यवस्था का एक झआरान्तरिक विरोध था । अ्रब नवीन बूजुशा वर्ग को 
कारखाने चलाने के लिये ऐसे मजदूरों की आवश्यकता थी, जो अपनी भूमि से न बंछे 
हों, उनके पास कोई सम्पत्ति न हो तथा भुखमरी से बचने के लिये वे अपना श्रम इक 
कारखानों सें बेचने के लिये बाधित हों । इन कारखानों के माल को खपाने के लिये 
एक विश्ञाल राष्ट्रीय मण्डी की आवश्यकता थी ; किन्तु इसमें एक बड़ी बाधा विभिन्‍न 
.  सॉमन्तों द्वारा अपने प्रदेशों में लगाये जाने वाले विभिन्‍न कर और चुंगियाँ थीं, इनसे 
व्यापार में बड़ी अड़चन पड़ रही थी, अतः विभिन्‍न सामन्तों द्वारा अपनी जमींदारियों 
में लगाये गये करों को हटाने की आवश्यकता थी । इसके साथ ही व्यापारी वर्ग कुलीन 
वर्ग के विज्ेषाधिकारों का विध्वंस करके इस वर्ग की प्रभुता के स्थान पर अपनी प्रभ्ुता 
स्थापित करना चाहता है। सामन्त पद्धति से असन्तुष्ट सभी वर्ग--भूदास, शहरों में 
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ग्ेर दरिद्रता में रहने वाला निम्न वर्ग, सामन्त-प्रथा के विरुद्ध विद्रोह करने में नगर- 

एसी बूर्जुआ मध्यवर्ग का सहयोग करते हैं । सामन्त-पद्धति के ध्वंसावश्लेषों पर पूँजी- 

(ति पद्धति का आविर्भाव होता है । 

चौथा युग पूँजीपंति पद्धति ((४४थाी$ $एड८ा।) का है। इसमें उत्पादन 

कै प्रधान साधन कल-का रखानों पर पंजीपतियों का स्वामित्व होता है। ये उत्पादन के 

पाघनों से सर्वथा वंचित मजदूरों का अधिकतम शोषण करते हैं । इस युग में वाष्प, 
बेज़ली आदि की शक्तियों का उपयोग करने से उत्पादन की मात्रा में अधिकतम वृद्धि 

दोती है, इससे विश्वव्यापी व्यापार एवं श्राथिक पद्धति विकसित हो जाती है | उत्पा- 
इस की नवीन प्रणाली के कारण सामाजिक सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते 
हैं । अब समाज में वर्ग-संघ्ष. उम्र होनें लगता है, सामन्त-पद्धति के तीन वर्मों के स्थान 

प्र केवल छोटा-सा पूंजीपत्ति वर्ग और उत्तरोत्तर धंख्या में बढ़ने वाला श्रमजीदी वर्ग 
ही रह जाता है | बड़ी-बंड़ी मझ्नीनों के विकास से इनके लिये अ्रधिंक पूँजी आवश्यक 
होती है। यह पूंजी बहुंत थोड़े व्यक्तियों के हाथों में होती है, श्रतः पूंजीपति वर्ग की 
पंख्या निरन्तर घटत्तीःजाती है.। दूसरी ओर मध्यमवर्ग की कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, हर 
पीढ़ी में इस वर्ग के अनेक व्यक्तियों को मजदूरी के लिये विवज्ञ होना पड़ता है, मध्य- 
वर्म की संख्या घटने लयती है, अमजीवी वर्ग में विफल पूँजीपतियों के तथा मध्यमवर्म 
के सम्मिलित होने के कारण मजदूर वर्ग में विलक्षण और विज्ञाल वृद्धि होती है । 

इंजीपति वर्ग संख्या में अत्यल्प होता हुआ भी उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और 
नियन्त्रण रखने के काररग मजदूर वर्ग का भीषण शोषण करता है, मजद्र जीविका 
का कोई अन्य सांघन न होने के कारण भ्रुखमरी से बचने के लिये पूंजीपतियों के शोषण 
का झिंकार बनते हैं।' किन्तु इंससे उनके हृदय में इस पद्धति के प्रति प्रतिरोध और 
प्रसन्‍्तोष की भीषरा ज्वाला उंदबुद्ध होती है। इसे दबाने के लिये पंजीपति राजनीतिक 
संस्थाओं को अपने हाथ में लेते हैं ॥ सामन्तयुग्ीन राजतन्त्र के स्थान पर संसदीय 
लोकतन्त्र की स्थापना की जाती है, लोगों को वोट का अधिकार तथा कुछ स्वतन्त्रतायें 
प्रदान की जाती हैं, कानूनः की दृष्टि में सबके समान होने की घोषणा की जाती है। 

किन्तु इस लोकतन्‍्त्रीय झांसन में भी वास्तविक झासनसत्ता पूँजीपतियों के ही हाथ में 
रहती है । श्नें>-शने: पंजीवाद अपने भीषण दुष्परिणामों (ऊपर देखिये पु० २१५३-६) के 
रूप में आन्तरिक विरोघों को.-उत्पन्न करता है। इनके निवारण का एक मात्र उपाय 
एक क्रान्ति द्वारो उत्पादन के साधनों पर पूजीपतियों के स्वामित्व को हटाकर समाज 
का स्वामित्व स्थापित करना है । पूँजीपति पद्धति स्वयमेव अपना विध्वंस करने के लिये 
तथा इस क्रान्ति को करने के लिये मजदूर वर्ग को जन्म देती है। मजदूर वर्ण या सर्वे- 
हारा वर्म इस क्रान्ति के बाद अपना अधिनायकतन्त्र स्थापित करता है । इसे सर्वहारा 
चये का भ्रधिनायकत्व (लंक्षणकऋरए रण ४८ ?णेलभ्यांतं) कहते हैं। यह सं क्रमण- 
कालीन (77708807») व्यवस्था है । इसका उद्देश्य पूँजीवाद का समूलोन्मूलन तथा 
समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हैं। १६१७ में ऐसा अधिनायकतन्त्र बोंल्क्षेविक 
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क्रान्ति द्वारा रूस में, १९४४ के बाद पूर्वी योरोप के. कुछ देशों में तथा १६४६ में चीक 
में स्थापित हुआ है । " 

अन्तिम युग साम्यवाद ((०एणप्रांभा) का है। इसमें उत्पादन के सभो 
 ब्रकार के साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा, वितरण लोगों के परिश्रम या योग्यता 
के अनुसार न होकर, लोगों की श्रावश्यकता के भ्रनुसार होगा । समाज में पूर्ण समानता 





_ और साम्य का साम्राज्य होगा । पूँजीपति वर्ग बिल्कुल लुप्त हो जायगा, समाज में केवल' 


-:- . श्रमजीवियों का वर्ग बच जायगा । विरोधी वर्ग न रहने से वर्ग-संघर्ष. समाप्त हो जायगा | 
... -उस- समय विशेष वर्ग की प्रभ्गुता को बलपुवक स्थापित करने वाले, उत्पीड़न और 
शोषण के प्रधान साधन--राज्य की भी समाज में आवश्यकता नहीं रहेगी, अत: यह 
स्वयमेव लुप्त हो जायगा (76 ड2० जा! जाति ७३५) | यह भ्रन्तिम दशा ग्ी 
तक किसी देश में नहीं आयी है, रूस वाले अपनी व्यवस्था को समाजवादी कहते हैं; 
उनका अन्तिम ध्येय साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करता है ॥* रे 
..माक्स के इतिहास की उपर्युक्त व्याख्या, को हम इस विषयं में माक्स से पहले 
इस क्षेत्र में माने जाने वाले विभिन्‍न सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में श्रधिक अच्छी तरह 
समभ सकते है । पहला सिद्धान्त यह था कि इतिहास क्री सभी घटनाओं शोर परिक्‍तेनों 
का मूल कारण भगवान्‌ की इच्छा थी। उसीसे यह सारा विश्व-संचालित होता था 8 
यह इतिहास की धार्परिक व्यास्या थी । दूसरा सिद्धान्त यह था कि महान्‌ राजा 
सम्राट और सेनापति इतिहास का निर्माण करते हैं। महाभारत में इसका समर्थन करते 
हुए कहा गया है कि राजा ही किसी युग के इंतिहास का निर्माता होता है (राजा 
कालस्य कारणम्‌ ) यह इतिहास की राजनीतिक व्याख्या है। तीसरा सिद्धान्त कार्लाइल् 
ने प्रतिपादित किया था कि इतिहास केवल राजाश्रों से नहीं, अपितु क्रामवेल, मुहम्मद 
आदि वीरों (सथ«००७) से निर्मित होता है। चौथा सिद्धान्त हेगल का था, इसके अलु> 
धार स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण विचार (0685) इतिहास का निर्माण करते 
हैं । पांचवां सिद्धान्त जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों, का इंतिहास पर प्रभांव 
डालना था । आ्थिक परिस्थितियों के छठे सिद्धान्त का माक्‍से से पहले राबट ओ्रोव्न, 
हैरिंगटन और स्पेन्स प्रतिपादन कर चुके थे। १८४३ .ें २३ वर्ष की आयु में एंगल्ज 
ने इसे एक निबन्ध छटछणा णि 8 एमंप्रंपए० ० एगांध८० ४००7० में बड़े प्रब् 
रूप से प्रतिपादित किया था। इसे पढ़कर माक्‍्स इस सिद्धान्त का अनुयायी बना । उसने 
व्ववित्र परिवार! नामक अपनी रचना में यह विचार प्रस्तुत किया कि इतिहास के वास्त 
विक निर्माता वीर पुरुष नहीं, किन्तु साधारण जनता होती है ; इसके निर्माण का प्रधान 
कारण आशिक तत्त्व होते हैं । माक्स को इस बात का श्रेय हैं कि उसके इस सिद्धान्त 
ने आजकल के ऐतिहासिक एवं समाजश्ास्त्रीय सिद्धान्तों पर गहरा प्रभाव डाला हैं 
अब अन्य सभी सिद्धान्तों की अपेक्षा इसे अधिक सत्य माना जाता है। 


१. इतिहास की आर्थिक व्याख्या के लिए देखिये, फरडार्मेण्टल्स आफ मार्क्सिज़्म (मास्कों 





... हह६३) ६० १९२५-३१ ३४ 


२. सेलियमेन--इकनामिक इंटरप्रिटेशन आफ हिस्टरी, पू० ५२-३ 
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इस सिद्धान्त की आलोचना करने से पहले हमें एक बात अ्रच्छी तरह समझ 
नेनी चाहिये कि आर्थिक उत्पादन की परिस्थितियाँ या प्रणाली समाज में विभिन्‍न 
परिवर्तत करने का एकमात्र कारण है या प्रधान कारण हैं। एंगल्ज ने १८९० में एक 
विद्यार्थी को लिखे गये पत्र में कहा है कि “माक्स और मैं कुछ पत्रों में इस बात के लिये 
उत्तरदायी हैं कि नई पीढ़ी आर्थिक पक्ष पर ग्रावश्यकता से ग्रधिक बल देती है। अपने 
विरोधियों के हमलों का उत्तर देने के लिये हमारे लिये यह प्रावश्यक था कि हम उनके 
द्रा अस्वीकार किये जाने वाले इस प्रभावश्ञाली सिद्धान्त पर अ्रधिक बल दें, किन्तु 
हमारे पास इस बात के लिये समय, स्थान और अवसर नहीं था कि हम पारस्परिक 
'क्रया-प्रतिक्रिया में उत्पन्न करने वाले अन्य तत्त्वों का भी प्रतिपादव कर सके |” 
अन्‍्यत्र एंगल्ज ने यह लिखा है कि “इतिहास में भौतिकवादी व्याख्या के भ्रनुसार इतिहास 
में झ्रन्तिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला तत्त्व उत्पादन है। माक्स ने और मैंने 
इससे भ्रधिक कुछ नहीं कहा है । किन्तु जब कोई इसको विक्ृत करके यह कहता है कि 
ब्राथिक तत्त्व ही एकमात्र तत्त्व है तो यह कथन निरथंक और बेहूदा हो बाता है ।** 
इससे यह स्पष्ट है कि माक्स और एंगल्ज इसे सामाजिक परिवतेन का एकमात्र नहीं, किन्तु 
उन्तिम प्रधान और ग्राघारभुत तत्त्व आवश्य मानते हैं । 

झ्राथिक व्याख्या के सिद्धान्त की श्रालोचना--इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा 
दोष यह है कि यह आर्थिक उत्पादन प्रणाली के तत्त्व पर अत्यधिक बल देने के कारण 
एकांगी सिद्धान्त है और इतिहास पर प्रभाव डालने वाले अन्य तत्त्वों की घोर उपेक्षा 
करता है । इतिहास की घटनायें किसी एक तत्त्व से निश्चित ओर निर्धारित न होकर 
अनेक प्रकार के तत्त्वों से--वैयक्तिक महत्वाकांक्षा, लोभ, शक्ति पाने की झाकांक्षा, घमे, 
वश्चिष्ट विचारधारा आ्रादि से प्रेरित होती हैं। इनमें कभी एक तत्त्व प्रधान होता है 
गैर कभी दूसरा तत्त्व । यह आवश्यक नहीं है कि सदेव आथिक तत्त्व ही प्रधान हो । 
कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । सिकन्दर ने पश्चिमी एल्विया, मिश्र, 
ईरान और भारत पर हमला किया, इसमें उसका कोई आशिक उद्देश्य--पूर्वी देझों के . 
आ्यापार पर एकाधिपत्य करने की लालसा नहीं, अपितु विश्वविजयी बनने की वेयक्तिक 
उहत्वाकांक्षा थी । २५०० वर्ष पहले यूनान और ईरान का भीषण संघर्ष हुआ | यूना- 
नियों ने ईरानी सम्राटों का डटकर मुकाबला किया, किन्तु इस लड़ाई का मूल कारण 
क्या था ? यह लघु एशिया या वर्तमान तुर्को के प्रदेश में यूनानी राज्यों के व्यापारिक 
हतों का संरक्षण नहीं, अपितु इनकी सत्ता और स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाये रखने 
ज प्रइन था। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्धों का कारण केवल आर्थिक स्वार्थ ही नहीं 
ँ्रपितु लोकतन्त्र तथा अधिनायकतन्त्र की विरोधी विचारघाराओं का तथा राष्ट्रीयता का 
मी संघर्ष था । इस समय विंद्व दो विरोघोी गुटों में बँटा हुआ है, एक झ्रोर सं ० रा० 
उरमेरिका तथा उसके समर्थक देश हैं; दूसरी ओर रूस, चीन तथा इसके पृष्ठपोषक हैं। 


१. लेडलर-- सोशल इकनामिक मृवमेश्टस, ए० १६२ 
२. क्दी, पृ० (६३ 
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इन दोनों का संघर्ष किन्‍्हीं श्राथिक कारणों से प्रेरित होकर नहीं: हो रहा है प्रपितु 
इनकी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। मास्को और पेकिग संसार में संवेत 
साम्यवादी भावनाश्रों का प्रसार करना चाहते हैं, वाशिगटन इसका विरोध करते हुए. 
लोकतन्‍्त्र, स्वतन्त्रता और उदारवाद की भावनाओं का प्रसार करना चाहता है। : 
तिहास में अनेक घटनायें प्रधान रूप से घामिक भावनाओं से प्रेरित होकर 
हुई हैं, इनका अन्तिम कारण झ्राथिक परिस्थितियों कौ कभी नहीं माना जा सकता है। ः 
उदाहरणार्थे, भारत में महात्मा बुद्ध ने प्राणिमात्र के मंगल.की कामना से बौद्ध-धमम का 
प्रवत्तेत किया । धर्म-चक्र प्रवत्तेन में उनका कोई भ्राथिक उहेश्य या स्वार्थ नहीं था 
यही बात भ्रन्य धर्मप्रवत्तंकों तथा सुधारकों के सम्बन्ध में कही जा; सकती. है। मध्य 
यूग में लूुथर ने उस समय ईसाइयत में आये भीषण दोषों क्रो: दूर करने के लिये धम्म- 
सुधार आन्दोलन (करे४/ण79707) आरम्भ किया; था ।.. ज़ंमेन . राजाओं ने इसका 
समर्थन भले ही चर्च की विशाल सम्पत्तियों को हड़पन्ने कै।लियेःतथा रोम द्वारा घामिक 
करों की वसूली को रोकने के लिये किया हो, किन्तु बूधर के विशुद्ध घामिक उद्ेदेय में: 
किसी को किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता है, उसने; इस सुधार आन्दोलन को 
किसी भोतिक या आशिक स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं किया :था । साम्यवादी विचारों 
से पूर्ण सहानुभूति रखने वाले सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ लास्की ने इंस, प्रश्न की विवेचना करते 
हुए लिखा है कोई भी आश्िक परिस्थितियाँ बाल्कान प्रायद्वीप के राज्यों की ग्रात्म- 
घाती राष्ट्रीयता को व्याख्या नहीं कर सकती हैं। :१६९ १४ के महायुद्ध का एक बड़ा 
कारण व्यापारिक साम्राज्यवाद हो सकता है, किन्तु इसके साथ ही यह राष्ट्रीयता के 
विचारों का भी संघर्ष था, यह किसी भी प्रकार से आशिक कारणों से प्रेरणा नहीं प्राप्त 
कर रहा था। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार कियां जांय तो (यो रोप में) वैस्टफेलिया 
की सन्धि (१६४८ ई०) से पहले सामाजिक दृष्टिकोण एवं धर्म क्रा स्थान भौतिक परि- 
स्थितियों के समान ही महत्त्व रखता था । जुथर रोम द्वारा जबदंस्ती वसूल किये जाने 
वाले घार्मिक करों का ही विरोध नहीं कर रहा था, वह,इससे अधिक महत्त्व रखने 
वाली धर्मंसुधार की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ,नुष्यों की भावनाओं 
और मनोवेगों का मूल प्ररणास्रोत केवल एक ही नहीं हौता; शक्ति. और सत्ता का प्रेम, 
सामूहिक सहज भावना (प्तक्ष0 78४70), ईर्ष्या प्रदर्शन की: इच्छा आदि सभी तत्त्व 
आधिक परिस्थितियों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं होते हैं? ..... 
इस सिद्धान्त का दूसरा दोष यह है कि यह इतिहास में. संयोगवश होने वाली 
घटनाओं के प्रभाव की उपेक्षा करता है। यह संयोग ही. था कि न्यूटन ने अकस्मातू 
पैड़ से सेव गिरते देखा और इसके आधार पर गुरुत्वाकषूंष के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का 
विकास किया। पास्कल (१६२३-६२) यह कहा करता था; कि क्लिओप॑द्ा की नाक 
थोड़ी छोटी होती तो विश्व का इतिहास दूसरे ढंग से लिखा जाता । उसका यह प्रभि- 
प्राय था कि क्लिओ्रोपेंट्रा यदि अनिन्‍्य सुन्दरी न होती, वह अपने रूप से जूलियस 
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सीज़र तथा मार्क एण्टनी को मुग्ध न करती तो रोम का इतिहास दूसरे ढंग से लिखा 
जाता | अश्वघोष ने बुद्धचरित में लिखा है कि गोतम को सड़क पर अचानक 
बूढ़ा, बीमार और मृत व्यक्ति देखने से वेराग्य उत्पन्न हुआ । इसी से उन्होंने दुःख का 
मूल कारण खोजने के लिये राजपाट और घर छोड़ा, तपस्या की, बोधिवृक्ष के नीचे 
ज्ञान प्राप्त करके सारनाथ में बोद्ध-धर्म का प्रवत्तेत किया । यह स्पष्ट है कि संसार के 
इतिहास पर व्यापक प्रभाव डालने वाले बौद्ध-धर्मं को प्रवत्तन करने के मूल में कोई 
झाथिक प्रेरणा नहीं थी । संयोग से महान्‌ ऐतिहासिक परिवतंनों के अन्य बीसियों 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । यह संयोग ही था कि इंगलेण्ड की रानी एलिजाबेथ प्रथम 
ने विवाह नहीं किया, यदि वह विवाह कर लेती तो उसकी मृत्यु के बाद स्काटलेम्ड 
और इंगलेण्ड का एकीकरण संभव नहीं था । १६ १७ में यदि जमेन और रूसी सरकारें 
लेनिन को रूस आने की ग्रनुमति न देतीं तो शायद रूस की बोल्शेविक क्रान्ति इतनी 
ज्लीघ्रता से सम्पन्न न हो पाती । १७६६ में नेपोलियन के जन्म से केवल एक वर्ण पहले 
कोर्सिका का टापू जिनोआ ने फ्रांस को दिया था । यदि यह न दिया जाता तो नेपो- 
लियन फ्रांस का प्रजाजन न बनता और उसे क्रॉस के तथा योरोप के अधीश्वर बनने 
का अवसर न मिलता । 

तीसरा दोष यह मान लेना है कि आथिक कारण ही राजनीतिक जझक्ति तथां 
सत्ता का मूल है। प्रायः ऐसा होता है, किन्तु सवेत्र और सर्वदा आथिक कारण सत्ता 
और शक्ति के मूल नहीं होते हैं। प्राचीन भारत में घन की झ्क्ति रखने वाले वंक्यों 
को ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद स्थान दिया गया था। नेपोंलियन ने फ्रांस की राज- 
नीतिक सत्ता अपनी सेनिक शक्ति और प्रतिभा के कारण प्राप्त की थी, त कि किसी आर्थिक 
कारण से । इतिहास में सेना की शक्ति द्वारा सत्ता हथियाने के सेकड़ों ऐसे हृष्टान्त हैं, 
जिनमें झआाथिक कारणों ने कोई प्रभाव नहीं डाला है । चोथा दोष यह है यदि आधिक 
उत्पादन की प्रणाली सामाजिक और ऐतिहासिक परिवतंनों का मुल कारण है तो उसे 
विभिन्‍न देशों में एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली को एक ही प्रकार के परिवतेन 
उत्पन्त करने चाहियें, क्योंकि समान कारण समान कार्यों को पेदा करते है । उदां- 
इरणाथे, पूंजीवादी व्यवस्था यदि अपने आन्तरिक विरोधों के कारण साम्यवादी कान्ति 
और समाजवादी पद्धति को उत्पन्न करती है, उसने रूस और चीन में ऐसे परिवर्तन 
उत्पन्न किये हैं, तो पंजीवाद के मढ़--ब्रिटेव और सं० रा० अ्रमेरिका में उसने छेसे 
धरिणाम उत्पन्न क्‍यों नहीं किये ? पिछले दोनों देशों में साम्यवाद के प्रबल होने की 
कोई संभावना नहीं प्रतीत होती है । इसका यह ग्रथं है कि साम्यवादी क्रान्ति का मुत्र 
या प्रन्तिम कारण केक्‍्ल आर्थिक परिस्थितियाँ ही नहीं, किन्तु कुछ अन्य तत्त्व भी हें। 
बाँचवाँ दोष यह है कि यह पूरी तरह से ऐतिहासिक परिवतंनों की व्याख्या नहीं करता 
हैं। माक्स के मतानुसार यदि यह माना जाय कि आथिक कारण सामाजिक परिवत्तन 
उत्पन्न करते है तो यह प्रइन किया जा सकता है कि ये माथिक कारण किन कारों 
से उत्पन्त होते हैं । इसका उत्त रा दये बिना इतिहास की व्याख्या नहीं हो सकती है 
और माक्‍्स इसका कोई उत्तर नहीं देता है । 


श्श्२. भ्राधनिक राजनीतिक चिन्तन 


 छठा दोष यह है कि माक्स ने इस सिद्धान्त को इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन 
एवं गम्भीर अनुशीलन करके नहीं निकाला है, उसने अपने सिद्धान्त को प्रमाणों से पृष्ट 
नहीं किया हैं। किन्तु इतिहास के अ्रध्ययन से पहले ही हेगल के दन्द्वात्मक प्रक्रिया के 
सिद्धान्त के श्राघार पर माक्स ने इसकी कल्पना कर ली है । इसकी कल्पना करने का 
यह कारण था कि वह पूंजीवाद के विध्वंस के लिये कटिबद्ध था,' उसके सभी सिद्धान्त 
इसी उद्देश्य से बनाये गये थे | एंगलज के शब्दों में माक्स सबसे पहले एक क्रान्तिकारी 
था, उसके जीवन का उद्देश्य पूंजीवादी समाज के विनाश में सहयोग देना था । वह 
दुनिया को बदलने के लिये उतावला था । उसने इस पक्षपातपूरां दृष्टि से इतिहास का 
अध्ययन करके उसके नियम ढूुंढ़ने का प्रयत्न किया । हेगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति की 
ग्राथिक व्याख्या से वह इस निरचय पर पहुँचा था कि पूंजीवाद का विनाश भ्रौर साम्य- 
वाद की अन्तिम विजय अवश्यम्भावी है | इसी को पुष्ट करने के लिये उसने इति- 
हास की आध्िक व्याख्या का सिद्धान्त निश्चित किया। ग्रतः निष्पक्ष ऐतिहासिक 
अध्ययन पर आधारित न होने के कारण इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धान्त कुछ 
अंजशों में सत्य होते हुए भी भ्रान्तिपूर्णो है। 

ऐतिहासिक नियतिवाद (प्लां500702 70०00७777४ंश॥ )---इतिहास की भ्राथिक 
व्याख्या के उपर्यक्त सिद्धान्त से स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि इतिहास के 
सभी परिवर्तन एक निश्चित दिशा में हो रहे हैं, यह पूंजीवाद के पतन और विध्वंस 
की दिशा है, विश्व में होने वाले सभी परिवतंनों का अन्तिम उद्देश्य यही है और शच्त 
में इसका पतन होना अनिवार्य है, इन्द्वात्मक पद्धति से इतिहास में भविष्य की---श्रर्थात्‌ 
पूंजीवाद के पतन की दिशा को पहले से ही नियत या निश्चित कर दिया गया है । हम 
चाहें या न चाहें, इस दिशा में इतिहास की प्रगति होना अनिवायें है। इसी को ऐति- 
हासिक नियतिवाद कहा जाता है।.. 

माक्स ने इस सिद्धान्त के मल विचार को हेगल से ग्रहण किया है। पहले 
(पृ० १३१-४०) यह बताया जा छुका है कि हेगल के मतानुसार इस जगत में इन्द्वात्मक 
प्रक्रिया के अनुसार विकास हो रहा है तथा विश्वात्मा इतिहास में अ्रपने नाना रूपों में 
आ्राविर्भूत होते हुए एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है (पृू० १४१-२), इसका चरम विकास 
प्रशिया के राज्य में होना एक श्रनिवार्य ऐतिहासिक आवश्यकता (प्रांडगां०्थ 
7080८४»५ ) है । इन्द्वात्मक पद्धति से होने वाला यह विकास हमारी इच्छा. पर आश्रित 
नहीं है, श्रपितु इससे स्वथा स्वतन्त्र है। माक्स ने हेगल के विचार की इन्द्वात्मक पद्धति 
को पूर्ण रूप से ग्रहण किया है, उसकी ऐतिहासिक झ्रावश्यकता के सिद्धान्त को भी सत्य 
माना है। किन्तु इतिहास के विकास का चरम लक्ष्य प्रशिया को नहीं, किन्तु पूंजीवाद 
के पतन श्र समाजवाद की विजय को माना है। उसके मतानुसार इस स्थिति का आना 
एंक ध्रुव और अंटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। हम चाहें या न चाहें, 
बूंजीवाद का पतन अनिवायें एवं ग्रवश्यम्भावी है, यह एक ऐतिहासिक भ्रावश्यकता है.) 


| १० मेयो--पूर्वोक्त पुस्तक ए० ६४ 
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मार्क्स के इस सिद्धान्त से दो महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। पहला समाज- 
वाद की अन्तिम विजय में अटूट विद्वास है। यह समाजवाद के विश्वव्यापी प्रसार का 
एक महत्त्वपूर्ण कारण है । इसने सर्वहारा श्रमिक वर्ग को अपनी अन्तिम विजय एवं 
सफलता में अ्गाघ विश्वास प्रदान किया है, अपने उज्ज्वल भविष्य का सुदृढ़ आइवा- 
सन दिया है, समाजवाद के सिद्धान्तों के सत्य होने में गहरी आस्था उत्पन्न की है, उसे 
एक नवीन घर्मं का रूप दिया है। आज लाखों नहीं, करोड़ों मानव मार्क्स को पूंजीवाद 
के कष्टों से पीड़ित मानवता का मुक्तिदाता मसीहा मानते हैं, उसके मन्तव्यों को घामिक 
सिद्धान्तों की भाँति सत्य स्वीकार करते हुए उसके लिये सब प्रकार का बलिदान करने 
के लिये तथा समाजवादी क्रान्ति लाने के लिये त॑यार हैं। इसने समाजवाद को विल- 
क्षण शक्ति प्रदात की है। संसार के सभी श्रमिक मजदूर और निर्घन इस आन्दोलन 
में उत्साहपुवंक सम्मिलित हुए हैं । 

दूसरा परिणाम व्यक्ति की गौणता तथा वर्य की प्रधानता है| हेगल के सिद्धान्त 
की भाँति मार्क्स के सिद्धान्त में भी यह बड़ा दोष है कि यह इतिहास के विकास में 
व्यक्ति का कोई विशेष स्थान नहीं मानता है। व्यक्ति चाहे या न चाहे, इतिहास का 
विकास तो होना ही है, हेंगल के मत में इस प्रक्रिया में राष्ट्र व्यक्ति की अपेक्षा अधिक 
महत्त्वपूर्ण था। माक्स के मतानुसार इसमें महत्त्वपूर्ण भाग लेने वाला व्यक्ति नहीं, किन्तु 
वर्ग है। पूंजीवाद का पतन सर्वहारा तथा मजदूरों के वर्य के सम्मिलित प्रयत्नों से होगा ॥ 
व्यक्ति इसमें स्वतन्त्र रूप से नहीं किन्तु अपने वर्ग का सदस्य बनकर ही कुछ कार्य कर 
सकता है। उसके अपने स्वतन्त्र विचार नहीं होते हैं, किन्तु वह अपने वर्ग के विचारों 
को ही रखता है । माक्‍्स ने पूंजीपति या मजदूर का व्यक्ति के रूप में कोई महत्त्व नहीं 
समझा, अपितु पंजीवाद के पतन के लिये किये जाने वाले महान्‌ संघर्ष में भाग लेने वाले 
'पंजीपति वर्ग को तथा मजदूर वर्ग को महत्त्व दिया, क्योंकि वर्ग-संघर्ष उसका एक मौलिक 
सिद्धान्त है । अ्रब यहाँ इसका वर्णन किया जायगा । 

वर्ग-संघर्ष ((]955 &प्॒ट४०)--यह माक्‍्स का एक प्रमुख सिद्धान्त है और 
समाज में होने वाले परिवतंनों की प्रक्रिया को सूचित करता है, जबकि इतिहास की 
आद्धिक व्याख्या इनके मौलिक सिद्धान्त पर प्रकान्न डालती है। इससे हमें यह ज्ञान 
होता है कि इतिहास में इन्द्ात्मक पद्धति के अनुसार संघर्ष द्वारा एक ऐतिहासिक 
अवस्था से दूसरी दशा--सामन्तवाद से पूंजीवाद तथा पूंजीवाद से समाजवाद विभिन्‍न 
वर्गों के संघर्ष या विग्रह से कंसे उत्पन्न होता है । इसमें पहला प्रइन यह है कि वर्स 
* किसे कहते हैं। इतिहास की आ्िक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका 
लक्षण आशिक तत्त्वों पर बल देते हुए यह करता है कि जिस समूह के आधिक हित 
एक-से होते हैं, उसको वर्ग कहते हैं, जैसे जमींदारों का, मिल-मालिकों का, किसानों का 
तथा मजदूरों का वर्ग । संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है, किन्तु इसका व्यापक प्रथ॑ 
असन्तोष, रोष शोर आंशिक असहयोग भी है । जब यह कहा जाता है कि वर्गों में 
अनादिकाल से सर्देव संघर्ष होता रहा है तो उसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमेझ्ना 
युद्ध की ज्वालायें भड़कती रही हैं, ये केवल थोड़े ही समय के लिये मड़कती हैं, 


३१४ पभ्राधुनिक राजनोतिक चिन्तन 


सामान्य रूप से असन्तोष और रोष की भावना धीरे-धीरे श्ान्तिपुर्ण रीति से सुलगती 
रहती है, केवल कुछ ही अवसरों पर यह भीषण ज्वाला का रूप घारण करती है। 

माक्स का मत यह है कि वर्गों के स्वरूप में भले ही भ्रन्तर झ्राता रहे, किन्तु 
समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर--भुमि और पूंजी पर अधिकार रखता हैं, 
इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं, दूसरा इन पर आ्राश्चित रहने वाला तथा अपना 
परिश्रम करके जीने वाला मजद्र, कृषक अथवा श्रमजीवी वर्ग है। पहला वर्ग बिना 
कुछ परिश्रम किये हुए दूसरे वर्ग के परिश्रम से लाभ उठाना चाहता है, इसी को 
शोषरण (759]079400॥) कहा जाता है। इस दृष्टि से पहले को शोषक वर्ग तथा 
दूसरे को शोषित वर्ग कहा जाता है। इन वर्गों के स्वरूप में और शोषण के प्रकार में 
परिवतंन झ्राता रहता है । समाज में पहले दास प्रथा ($॥4ए४५) और भूदास प्रथा ($९- 
(40०7) थी; अ्रब यद्यपि उनका लोप हो गया है, फिर भी शोषण का श्रन्त नहीं हुआ 
है । पूंजीवाद ने एक नवीन रूप में मजद्रों का शोषण आरम्भ कर दिया है। अतः 
माक्से का यह कहना है कि इतिहास में सदेव कोई न कोई शोषक वर्ग दूसरे वर्ग का 
शोषण करता चला आया । कम्यूनिस्ट मैनि्फस्टों में बह घोषणा की गयी है “अब 
तक इतिहास में जो भी समाज। वद्यमान रहे हैं, उनमें निरन्तर वर्ग-संघर्ष होता रहा 
है। स्वतन्त्र मनुष्य और दास, कुलीन (?४४४००७॥) तथा साधारण जनता (?000ंभा), 
सामनन्‍्त (80707) श्र उसकी रंयत, गिल्ड (6फ र0) या आ्थिक संघ के स्वामी 
और उसके अधीन काम करने वाले कारीगर--एक दब्द में कहें तो शोषक और शोषित॑ 
“सदा एक-दूसरे के विरोध में खड़े होकर कभी प्रत्यक्ष तथा कभी परोक्ष रीति से 
अनवरत युद्ध करते रहे हैं । 

वर्ग-संघर्ष के मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए माक्‍से ने कहा है कि 
ग्राजीविका के आधार पर समाज को दो बड़े वर्गों में विभक्त किया जा सकता है--पूँजी- 
पति वर्ग तथा श्रमजीवी वर्ग । पूंजीपति उत्पादन के साधनों--भूमि, पूँजी, कच्चा माल; 
कारखाने श्रादि पर स्वामित्व रख कर अपना जीवन निर्वाह करता है और श्रमजीवी 
अपना श्रम बेचकर। वह या तो जमींदार का खेत जोतता, बोता तथा काटता है, अथवा 
उसके कारखाने में ग्रपना श्रम बेचकर अभ्रपना पेट भरता है । दोनों को एक-दूसरे की जरूरत 
है । यदि जमींदार या मिल-मालिक को मजदूर न मिलें तो उसके खेतों की जुताई-बुवाई 
नहीं हो सकती, उसके कारखाने नहीं चल सकते + दूसरी ओर यदि मजदूरों को खेतों 
आर कारखानों में काम न मिले तो वे भूखे मर जायेंगे। इस प्रकार दोनों को एक- 
दूसरे की प्रबल आवश्यकता है । फिर भी इन दोनों के हितों में विरोध है, इसी कारण 
इनमें संघर्ष होना अनिवायें है। पूँजीपति भ्रधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, 
इस कारण वह मजदूरों को कम-से-कम मजदूरी देना चाहता है । दूसरी शोर मजदूर 
अधिक-से-अधिक मजदूरी लेना चाहता है । अतः दोनों वर्गों में संघर्ष प्रारम्भ हो जाता 
है । किन्तु इसमें मजदूरों की स्थिति कुछ कारणों से निबंल होती है। उन्हें प्रतिदिन 
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मेहनत करके पेट भरना है, रोज कुआँ खोदकर कर पानी पीना है, बे अपने श्रम को 
सुरक्षित करके तथा जमा करके नहीं रख सकते, इस श्रम का स्वरूप जल्दी नष्ट होने 
वाली (7०79॥406) सब्जी फल जेसी वस्तुओ्रों जैसा है, मजदूर अच्छी मजदूरी पाने के 
लिए देर तक हड़ताल आदि से अपने श्रम को रोककर नहीं रख सकता है, क्योंकि इस 
से वह स्वयं श्रौर उसके बीवी-बच्चे भूखे मरने लगते हैं। किन्तु कुछ समय तक अपना 
कारखाना बन्द करने पर पूजीपतियों के लिये भूखा मरने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो 
सकती है, भ्रतः वे मजदूरों का झोषण भर उत्पीड़न अच्छी तरह से कर सकते हैं ॥ 
झहरों में एक साथ रहने झौर संगठन बनाने के कारण मजदूरों में जागृति उत्पन्न हो 
जाती है, वे पूँजीपतियों के शोषण श्ौर अत्याचार का बिरोध करने लगते हैं। इस 
प्रकार पूजीपति और मजदूर में शाश्वत संघर्ष छिड़ जाता है। इसमें पूंजीवाद का पतन 
और मजंद्रों की विजय होना निश्चित है। इसका प्रधान कारण यह है कि पूंजीवाद 
में उसके विनाश के बीज निहित हैं । इन बातों को ग्रच्छी तरह समझने के लिये व्ते- 
मान पूंजीवाद के यथार्थ स्वरूप का परिचय आवश्यक है। 

वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त की प्रालोचना--माक्स के इस महत्त्तपुर्ख सिद्धान्त की 
निम्नलिखित गम्भीर आलोचनायें की गई हैं : (१) यह सिद्धान्त संघर्ष के तत्त्व पर 
ग्रावरयकता से अधिक बल देने के कारण एकांगी शोर दोषपुरां है । कम्यूनिस्ट घोषणा- 
पत्र के आरम्भ में ही कहा गया है कि “अब तक के समाज का इतिहास वर्य-संघर्षों 
का इतिहास है ।” यदि वास्तव में मानव समाज में ऐसा संघर्ष होता तो यह कभी का 
समाप्त हो गया होता । उसमें संघर्ष दी अपेक्षा सहयोग, प्रेम, सहानुभूति की भावनायें 
अधिक प्रबल हैं, इन्हीं पर समाज टिका हुआ है | प्लेटो ने समाज का विश्लेषण करते 
हुए बताया था कि मनुष्यों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पार- 
स्परिक सहयोग देने वाले विभिन्‍न वर्गों से ही इसका निर्माख होता है। सहयोग ही 
समाज का प्रधान तत्त्व है । गीता (३।१०-१६) में यह कहा गया है कि इस विश्व का 
संचालन एक महान यज्ञ के रूप में हो रहा है, इसमें सब एक-दूसरे को सहयोग देते 
हुए तथा एक-दूसरे के लिये स्वार्थ त्याग करते हुए अ्रपना कारें कर रहे हैं। इसीसे सृष्टि 
की वृद्धि और उन्नति हो रही है। आरम्भ में यज्ञ के साथ-साथ प्रजा को उत्पन्न करके 
ब्रह्म ने (उनसे ) कहा---/इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो--यह बच्न तुम्हारी काम- 
धैनु होवे--श्रर्थात्‌ यह तुम्हें इच्छित फल देने वाला हो | तुम इससे देवताओं को संतुष्ट 
करते रहो, वे देवता तुम्हें सन्तुष्ट करते रहें । (इस प्रकार) परस्पर एक-दूसरे को संतुष्ट 
करते हुए (दोनों) परमश्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर लो ।* सहयोग और यज्ञ की 
यह भावना ही सृष्टि-चक्र का प्रबत्तंन कर रही है, समाज के विभिन्‍न वर्ग---कझृषक 
कारीगर, व्यापारी एक-दूसरे का सहयोग न करें तो सामाजिक जीबन विश्वुंखल और 


१. गीता ३।१०, सहयज्ञाः प्रजा: सष्टवा पुरोवाच अजापतिः । 
झनेन प्रसबिध्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामधुक || 
देवान्माबयवानेन ते देवा माज्यन्तु बः | 
परस्पर भ्राक्यन्तः अंय: परमवाध्स्य4 || 
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'छिन्न-भिन्‍त हो जाय । समाज के अन्य वर्गों की भाँति यदि मजदूर और पंजीपति में 
सहयोग न हो तो उत्पादत काये सम्भव नहीं हो सकता, मजदूर पूजीपति के बिना भूखा 
मरता है, पूंजीपति मजदूरों के सहयोग के बिना ग्रपना कारखाना चलाने में अ्रसम्थ 
है| दोनों के आर्थिक हितों में संघर्ष होते हुए भी, उन्हें उत्पादन के लिये एक-दूसरे का 
सहयोग अपेक्षित है । यदि संघर्ष ही मानव जीवन का एकमात्र सत्य हो, मालिक और 
मजदूर में सहयोग न हो तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता है तथा मानव समाज 
का कार्य चलना असम्भव हो जाय । अ्रतः माक्‍्स ने सहयोग की उपेक्षा करते हुए संघर्ष 
के तत्त्व पर अधिक बल देकर एक बड़ी भूल की है । 

(२) माक्‍स की वर्ग की परिभाषा बड़ी अस्पष्ट और दोषपूर्णा है। माकस ने 
अपनी सभी रचनाझ्रों में समाज के दो प्रधान वर्गों--बूज श्रा या पूजीपति तथा स्वहारा 
(?०0![०ंशथ्ांआ) का कोई स्पष्ट और सुनिश्चित लक्षण नहीं किया है।* एंगल्ज ने १८४७ 
में सवंहारा की व्याख्या करते हुए कहा था कि यह समाज का वह वर्ग है, जो अपनी 
आजी विका पूर्णोरूप से अपने श्रम को बेचकर कमाता है श्रौर पंजी से प्राप्त होने वाले 
मुताफों पर निर्भर नहीं होता है । एंगल्ज ने साम्यवादियों के बहुचचित शब्द--बूर्जुआ 
(80०772००४०) या पूंजीपति की कोई व्याख्या नहीं की । लेनिन के मतानुसार पूँजी- 
पति ऐसी सम्पत्ति के मालिक को कहते हैं कि जो इस सम्पत्ति के माध्यम से मजदूरों 
से अतिरिक्त मुल्य के रूप में प्रनुचित लाभ प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन 
के साधनों पर स्वामित्व रखने वाला तथा मजदूरों का शोषण करने वाला व्यक्ति पूँजी- 
पति है । 

किन्तु यदि हम इन परिभाषाओं पर ग्रम्भीर विचार करें तो हमें ये यथार्थ नहीं 
प्रतीत होती हैं । इनके आधार पर वर्तमान समाज में मजदूरों और पूजीपतियों के दो 
स्पष्ट वर्ग निश्चित नहीं किये जा सकते हैं। आजकल पदिचमी देशों में कारखानों में 
काम करने वाले अनेक मजदूर कम्पनियों के हिस्से खरीदकर हिस्सेदार बनते हैं, इस 
प्रकार वे कुछ अंशों में दूसरे मजदूरों को काम पर लगाने वाले तथा उनसे अतिरिक्त 
मूल्य के रूप में लाभ ग्रहण करने वाले पूँजीपति बन जाते हैं। दूसरी शोर पूँजीपति वर्ग 
का स्वरूप निश्चित करना भी कठिन है। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार चार-पाँच 
हजार रुपये का मासिक वेतन पाने वाला कारखाने का इंजीनियर या मैनेजर पँजीपति 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह कारखाने की मशीनों का मालिक नहीं है । इस दृष्टि. 
से, उत्पादन के साधनों से वंचित होने के कारण क्या उसे मजदूर कहना चाहिये । किन्तु 
ऐसा कहना मजद्र शब्द के साथ घोर अन्याय करना है। इसी प्रकार यदि मास के 
उपर्युक्त लक्षण को कठोरता से लागू किया जाय तो मजदूरों को काम पर लगाकर उन 
के साथ स्वयमेव काम करने वाला व्यक्ति पूजीपति नहीं हो सकता है और उत्तराधि- 
कार से प्राप्त थोड़ी-सी सम्पत्ति पर निर्वाह करने वाला व्यक्ति पूंजीपति माना जायगा। 
चस्तुतः समाज में इतनी प्रिवर्ततशीलता और जटिलता है कि माकसे द्वारा प्रतिपादित 


2. लैंकास्टर -मास्टसे आफ पोलिटिकल आट, एृ०. १ ७प-६ है 


.. काले माक्‍से ३१७ 


दो सुस्पष्ट वर्ग वास्तविक जगत्‌ में बहुत कम दिखाई देते हैं। फ्रांस के सुप्रसिद्ध श्रमिक 
संघवादी उग्र विचारक सोरेल ने तो यहाँ तक कहा है कि माक्समतवादियों के वर्ग की 
सत्ता केवल कल्पनालोक में (766 ४०४78000॥) है । 

(३) इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त में एक बड़ी व्यावहारिक कठिनाई यह भी 
है कि समाज में एक बड़ी संख्या मध्यम वर्ग के लोगों--अ्रध्यापकों, वकीलों कारखानों 
के प्रबन्धकों, इंजीनियरों, उच्च सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारियों की है ।. आमे 
यह बताया जायगा कि इस वर्ग की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इस वर्ग की सत्ता 
माक्स के दो वर्गों में होने वाले संघर्ष के सिद्धान्त का प्रबल खण्डन करती है । समाज 
में दो वर्ग नहीं अपितु कई वर्ग हैं । 

(४) माक्‍्स ने कहा है कि मानव-इतिहास वर्ग-संघ्ष का इतिहास है। यह 
कथन अतिशयोक्तिपूर्णा है तथा यथाथ्थे स्थिति को नहीं प्रकट करता है । इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं कि इतिहास के पन्‍ने लड़ाइयों के वरणुनों से भरे हुए हैं। किन्तु इन लड़ा- 
इयों को माकसे की व्याख्या के अनुसार वर्ग-संघर्ष नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि ये 
ग्रमीर और गरीब में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले तथा न रखने वाले 
सामाजिक दृष्टि से दो सवंथा भिन्‍न वर्गों में नहीं हुए श्रौर न ही इन संघर्षों का कोई 
आ्िक उद्देश्य था। प्राय: ये युद्ध एक ही वर्ग अथवा सामाजिक स्थिति रखने वाले 
व्यक्तियों में निजी स्वार्थों तथा वयक्तिक महत्त्वाकांक्षाओं के संघर्ष के कारण हुए | 
भारतीय इतिहास के कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी | रामायण और 
महाभारत के युद्ध दो विभिन्‍न वर्गों में नहीं, अपितु समान स्थिति रखने वाले झासक 
वर्ग के विभिन्‍न व्यक्तियों में हुए । कौरव और पाण्डव न केवल एक ही क्षत्रिय जाति 
के थे, अपितु एक ही वंश में उत्पन्त होने वाले तथा आतृ सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति 
थे। इनके युद्ध को वर्ग-संघर्ष किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता है । 

प्राचीन एवं मध्ययुग के प्रायः सभी संघर्ष राजाओं में ही हुआ करते थे, सामा- 
जिक दृष्टि से ये सभी शज्वासकों के ही वर्ग से सम्बद्ध थे । उदाहरणार्थ, इंगलेण्ड के इति- 
हास में १५वीं शताब्दी में गुलाबों के युद्ध (फैंश$ ० 8०४८४) हुए, इसमें लड़ने वाले 
दोनों पक्षों में से याक के घराने के समर्थकों का विज्लेष चिह्न या झूष्डा सफेद गुलाब 
तथा लेकास्टर के घराने के समर्थकों का चिह्न लाल गुलाब था । ये दोनों पक्ष सामन्त 
एवं कुलीन वर्ग से सम्बन्ध रखते थे । यह वास्तव में एक ही जरमींदार या सामन्त वर्ष 
के दो दलों का संघर्ष था, न कि दो विभिन्‍न वर्मो का संघर्ष था। यही स्थिति मध्य- 
काल के अन्य प्रसिद्ध योरोपियन युद्धों--तार्मंत्त विजय (१०६६ ई०) झशतवर्षीय युद्ध 
(१३३७-१४५३) की है। शतवर्षीय युद्ध किसी वर्गेसंघर्ष के कारण नहीं हुआ था, 
किन्तु इंगलिश राजाओं द्वारा फ्रांस के प्रदेशों पर स्वामित्व का दावा करने के कारण 
हुआ था | भारतीय इतिहास के सुअ्रसिद्ध युद्धझ-पानीपत के तीन युद्ध और प्लासी जैसी 
लड़ाई राजनीतिक सत्ता पाने के लिये किये गये संघ थे, वर्ग-संघर्ष नहीं थे। वर्तमान 
काल के युद्धों का एक बड़ा कारण उम्र राष्ट्रीयता की मावता है और ये युद्ध वर्गों का 
नहीं, किन्तु राष्ट्रों का संघर्ष हैं; उदाहरणाथ्थे, इनमें एक राष्ट्र इंगलेणष्ड की जनता के 


३१८ श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


सभी वर्य--पूंजीपति श्रौर मजदूर मिलकर दूसरे राष्ट्र जमंनी के सभी वर्गों से संघ 
करते हैं । ' 

वर्गों के ग्राथिक स्वार्थों के श्राधार पर लड़े जाने वाले. ऐतिहासिक युद्धों के 
इने-गिने ही उदाहरण मिलते हैं । पहला उदाहरण स्पार्टकस (57470५७) का है, प्रेस 
प्रदेश के इस वीर सेनानी ने दासों की एक सेना एकत्र करके ७३-७७ ई० पृ० में रोम 
की प्रश्रुता के विरुद्ध विद्रोह किया था। दूसरा उदाहरण इंगलेण्ड में किसानों के विद्रोह 
(९४847 े८ए०॥६) हैं। यह १३८१ में तत्कालीन इंगलेण्ड में उत्पन्न होने वाली 
नवीन परिस्थितियों से हुआ्ना था। १७वीं शताब्दी के मध्य तक ऊन आदि वस्तुओं के 
व्यापार एवं उद्योगों की उन्नति से समूचे इंगलंण्ड में नगरों का विकास होने लगा था। 
इन्हें देहाती प्रदेशों के कच्चे माल की श्रावश्यकता थी, ग्रतः ऊन की प्राप्ति के एक- 
मात्र ख्ोत भेड़ों के पालने का तथा इनके लिये भ्रावश्यक चरागाहों का महत्त्व बढ़ने 
लगा | उस समय के जमींदार एवं कुलीन व्यक्ति इन चरागाहों के लिये किसानों के पास 
पहले विद्यमान पंचायती जमीन को उनसे छीनने लगे । जमींदारों के इन श्रत्याचारों 
के विरुद्ध उत्त समय जान विक्लिफ (मृत्यु १३८४), जान बाल तथा जैक केड ने नेतृत्व 
करते हुए साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार किया ।* कृषक विद्रोह का श्रीगरोश कैण्ट 
श्रौर एसेक्स के जिलों में श्रारम्म हुआ, यहाँ के किसानों ने एक भूतपूर्व सैनिक वाढ 
टाइलर (कक प्रष्ञ/) तथा एक पादरी जान बाल के नेतृत्व में लन्दन की श्रोर 
प्रयाण किया। ये रास्ते में जमींदारों के मकान और भूदासों की सेवाओ्रों के लेखे जलाते 
चले गये । कुछ समय तक लन्दन पर इनका अधिकार हो गया और तरुण राजा 
को अपने मन्त्रियों के साथ लन्दन के दूर्ग में शरण लेनी पड़ी । किन्तु राजा 
ने शीघ्र ही अपने साहस, वीरता, पुरुषार्थ तथा राजनीतिक चातुर्य॑ से इस विद्रोह को 
दबा दिया। इसी प्रकार का एक तीसरा उदाहरण १६वीं शताब्दी के आरम्भ में 
दक्षिणी जर्मनी के किसानों द्वारा जमींदारों के अत्याचारों एवं उत्पीड़नों के विरुद्ध किया 
गया युद्ध (2०४8%75' ए०) श्रथवा विद्रोह था। यह १५२४ ई० में स्वेबिया, सैक्सनी 
प्रादि के जर्मन राज्यों में शुरू हुआ था तथा १५२४ में फ्रैंकन हौजन (सिक्चाप्शा 
घ॒4१४०॥) के युद्ध द्वारा इसे बुरी तरह कुचल दिया गया था । इसमें हजारों किसानों 
को मौत के घाट उतारा गया था । ये तीनों विद्रोह निस्सन्देह वर्ग-संघ के उदाहरण 
हैं । किन्तु इनके आधार पर समूचे मानव-इतिहास की वर्ग-संघर्ष का इतिहास बनाना 
एक बड़ी अभ्रान्तिपूर्ण और मिथ्या कल्पना है । 

(५) समाज में घती ओर निध्धंत का अन्तर संभवत: मानव समाज के आरम्भ 
से ही चला आ रहा है, किन्तु इस भ्राधार पर इनके शाइवत संघर्ष की माक्संवादी 
कल्पना न केवल सर्वेथा अनेतिहासिक है, प्राचीन और मध्ययुग के इतिहास में नहीं 
मिलती है, अपितु पूंजीवाद के वर्तमान युग में भी नहीं मिलती है। यदि इसके कहीं दशन 
होते हैं तो इसका कारण केवल माक्संवादी सिद्धान्तों का प्रचार है। सुप्रसिद्ध विचारक 

१. लेडलर--सोशल इकनामिक मूवमेण्ट्स, पृ० (८-२० 
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बट्रेण्ड रसेल ने इस प्रइन की मीमांसा करते के बाद यह परिणाम निकाला है कि माक्स 
वे जिस वर्ग-संघ्ं की भविष्यवाणी की थी, उसे उसने अ्रपनी शिक्षात्रों से ही उत्पन्न 
किया है । वस्तुतः इस समय माकस द्वारा प्रतिपादित वर्गों की भावना, संगठन, एकता 
झोर सुदृढ़ता हमें नहीं दिखाई देती है । माक्से के मतानुसार इंगलेण्ड, अमेरिका, फ्रांस, 
जआपान आ्रादि देशों के पूंजीपतियों में श्राथिक हितों की समानता होने के कारण इनमें 
एकता की भावना है, किन्तु यह उसको कोरी कल्पना है। वस्तुतः विभिन्‍न देझ्ों के 
पूंजीपतियों के स्वार्थों में समानता नहीं, किन्तु विरोध होता है | यही दक्ला मजदूरों की 
है । माक्स के मतानुसार संसार के सभी देशों के मजदूरों के हित समान होने से उनमें 
एकता और सुहृढ़ता होनी चाहिये । किन्‍्तु पिछले दो महायुद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि माक्स की वर्ग-चेतना की प्पेक्षा राष्ट्रीयता की भावना अ्रधिक प्रबल है, क्‍योंकि 
इन यद्धों में एक देश के भ्रमीर और गरीब वर्ग ने, पूंजीपति शोर मजदूर ने माक्से 
द्वारा प्रतिषादित वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्तों के स्वंथा प्रतिकूल एक-दूसरे को प्रबल सह- 
योग देते हुए शत्रु के साथ संघर्ष किया है । यह उसके वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त के सत्य 
न होने का प्रबल प्रमाण है । 

(६) मार्क्स की एक बड़ी भूल यह है कि वह सामाजिक श्रेणियों (8००ांथवां 
(]95568) को झ्राथिक आधार पर संगठित वर्ग मानकर इनमें संघर्ष की कल्पना करता 
हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समाज में सनातन काल से श्रेणी-भेद चला आया है, 
यह भी सत्य है कि इनमें संघर्ष चलता रहा है । किन्तु यह संघर्ष आर्थिक कारणों से 
नहीं हुआ, अपितु राजनीतिक सत्ता पाने के लिये होता रहा है । माक्स ने इस संघर्ष 
के स्वरूप को सही नहीं समझते हुए इसे शोषक और शोषित का संघर्ष कहा । माकक्‍से 
का यह संघषं तभी हो सकता है, जब दोनों वर्गों का स्वरूप स्पष्ट हो, उनमें एकता 
और सुहृढ़ संगठन तथा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रबल विद्वेष की भावना हो । किन्तु इति- 
हास में ऐसी स्थिति दृष्टियोचर नहीं होती है, अपितु हमें एक ही वर्ग के विभिन्‍न 
व्यक्तियों में संघर्ष दिखाई देते हैं ॥ पापर ने योरोप के मध्यकालीन इतिहास से सम्राटों 
और पोपों के संघर्ष के रूप में इसका सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये सम्राट्‌ 
झौर पोप यद्यपि एक ही शासक वर्म में से थे, तथापि चिरकाल तक इनमें उग्र विरोध 
चलता रहा । 

(७) माकक्‍स वर्ग-संघर्ष में मजदूरों की विजय को च्रुव सत्य मानता है । उसका 
यह विश्वास समाजवाद में उसकी गहरी ग्ास्था को मले ही प्रकट करे, किन्तु ऐतिहासिक 
सत्य को नहीं व्यक्त करता है । उसका यह सिद्धान्त वैज्ञानिक तत्त्वों पर नहीं, किन्तु 
आज्ञाओं और आाकांक्षाओं पर आधारित है । कुछ समय के लिये हम भले ही इस बात 
को सत्य मान लें कि पूंजीवाद का फ्तन अनिवायं है, तो भी इससे यह परिणाम 
नहीं निकलता है कि साम्यवाद की विजय अवश्य होगी; क्योंकि इतिहास का विकास 
सदेव एक ही निश्चित दिश्ला में नहीं होता है, उसमें नवीन परिस्थितियों से नई दिल्लाओ्ं 

१,  रसेल- फ्रीडम एरढ आगे निज्वेशन, पूृ० २४६ 
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का विकास होता रहता है। लास्क्री जेसे साम्यवादी विचारक ने लिखा है कि “पूंजीवाद 
के विनाश का परिणाम साम्यवाद का आविर्भाव नहीं, अपितु ऐसी भ्रराजकता हो सकती 
है, जिससे ऐसा अधिनायकतन्त्र उत्पन्न हो, जिसका साम्यवादी आदर्शों से कोई सम्बन्ध 
न हो । इटली और जरमंनी में ऐसा ही हुआ था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद लोकतन्‍्त्रीय 
शासन के विफल होने पर इटली में साम्यवाद के स्थान पर सुसोलिनी के नेतृत्व में 
फासिज़्म का तथा जमेनी में हिटलर की तानाशाही का विकास हुआ । ये दोनों अधि- 
नायक साम्यवाद के उम्र विरोधी थे । अतः इतिहास ने मार्क्स के इस कथन को मिथ्या 
सिद्ध किया है कि वर्ग-संघर्ष के कारण साम्यवाद की सफलता झौर विजय सर्वथा 
निश्चित है । । 

(८) इसी प्रकार वर्ग-संत्रपं के परिणामस्वरूप पूंजीवाद के विनाश के सम्बन्ध 
में की गई माक्स की भविष्यवाणी भी सत्य नहीं सिद्ध हुई है। माक्स का यह मत था 
कि पूंजीवाद के विकास होने से उसका पतन अनिवाय॑ है, क्योंकि यह वर्ग-संघर्ष आदि 
के आन्तरिक विरोध उत्पन्न करके स्वमेव अपनी कब्र खोदता है। किन्तु श्रभी तक 
पूंजीवाद का चरम विकास करने वाले--इंगलैण्ड, सं० रा० अमेरिका आदि में इसका 
विध्वस नहीं हुझ्मा है । 

(६) वर्ग-संघ्ष के परिणामस्वरूप माक्‍्से ने अन्त में एक वर्गहीन समाज 
(0988०४४ $00ं८५) के स्थापित होने की कल्पना की है। उसने इसको युक्तियुक्त 
सिद्ध करने के लिये यह कहा है कि पूंजीवादी समाज में पंजीपति और मजदूर नामक 
दो वर्ग हैं, मजदूर जब पूंजीपति वर्ग का विध्वंस कर देंगे तो समाज में वर्ग-भेद की 
समाप्ति हाकर समानता का साम्राज्य स्थापित होगा । किन्तु माक्स की यह कल्पना 
कई कारणों से सत्य नहीं प्रतीत होती है । पहला कारण तो यह है कि मजदूर वर्ग 
अपने सामान्य छात्र पूंजीवाद का विरोध करने के लिये तो एक एवं संगठित हो सकता! 
है, किन्तु इसके विनाश के बाद भी उसमें यह एकता और संगठन बना रहेगा, इसकी 
संभावना बहुत ही कम प्रतीत होती है। इसके बाद इसमें आपसी वेमनस्य, मतभेद 
झोर विरोध से तथा नई परिस्थितियों से नवीन वर्गों का प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी प्रतीत 
होता है। भारत में १९४७ से पहले अंग्रेजों की पराधीनता के पाश से मुक्त होने के 
महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस के सभी सदस्यों में गहरी एकता और संगठन 
बना हुआ था, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसमें प्रबल मतभेद ओर गुटबन्दियाँ 
उत्पन्त हो गई हैं । यही दशा पूंजीवाद के विनाश का लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद वर्गे- 
विहीन समाज में उत्पन्त हो सकती है। दूसरा कारण इसका माकक्‍्से की द्वन्द्वात्मक 
प्रद्धति से विरोध है । एक ओर तो माक्‍स इस पद्धति के अनुसार विश्व में सतत संघर्ष 
क्री (ऊपर पृ० २९७) तथा एक वस्तु द्वारा स्वयमेव अभ्रपना विरोधी तत्त्व उत्पन्न 
करने की बात मानता है ओर दूसरी ओर वह यह मानता है कि वर्गहीन समाज की 
दशा में सम्पूर्णो संघ समाप्त हो जायगा | यह उसके द्वन्द्वात्मक विकास के मौलिक 
मन्तव्य के सर्वथा प्रतिकुल है । 

१. लास्की -कम्पून्तिद्म, पृ० ८७-८ 
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तीसरा कारण रूस जैसे साम्यवादी देशों का उदाहरण है। रूस में पूंजीवाद 
का विध्वंस हो चुका है, किन्तु वर्गंविहीन समाज की स्थापना नहीं हुई है । उदाहरणार्थ, 
इस समय सोवियत संघ के समाज में चार वर्ग या श्रेणियाँ हैं । पहले श्नौर सबसे ऊँचे 
वर्ग में उच्च सरकारी अधिकारी, पार्टी के नेता, सैनिक ग्रधिकारी, कारखानों के संचा- 
लक एवं प्रबन्धक, वज्ञानिक, कलाकार और लेखक आते हैं, इस वर्ग के व्यक्तियों की 
संख्या दस लाख परिवारों के लगभग है। दूसरे वर्ग में पहले वर्ग की अपेक्षा घटिया 
पद रखने वाले सरकारी और सैतिक कमंचारी, सरकारी सामूहिक खेतों के प्रबन्धक, 
अधिक दक्ष कारीगर तथा तकनीकी कार्यकर्ता (९०ाप्रॉंणं॥05) हैं, यह सोवियत समाज 
का मध्य वर्ग है । इसकी संख्या २० से ३२० लाख परिवारों की है । तीसरे वर्ग में जन- 
संख्या का अधिकांश भाग--मजदूर और किसान आते हैं, इनकी संख्या ४० लाख 
परिवारों की है। चौथे वर्ग में दासों की भाँति श्रम करने वाले तथा राजनीतिक अथवा 
अन्य कारणों से सब प्रकार के अधिकारों से वंचित लाखों व्यक्ति हैं, ये सोवियत समाज 
से बहिष्कृत हैं और शूद्रों के समान हीन स्थिति रखते हैं। रूस में वर्गों की संख्या माक्स 
के वर्गहीन समाज का एक प्रबलतम खण्डन है वहाँ बोल्शेविक क्रांति होने के बाद 
ग्राधी शताब्दी बीत जाने पर अ्रभी तक भी वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हुई है । 

पूंजीवाद का स्वरूप--माकक्‍्स के मतानुसार पूँजीवाद का विध्वंस अ्रवश्यम्भावी 
है क्योंकि यह स्वयमेव ऐसे आन्तरिक विरोध (77 (०००05) तथा ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, जो इसके विनाश का कारण बनती हैं । इन परिस्थितियों 
को समभने के लिये पूँजीवाद की विशेषताओं को जान लेना उचित है । इसकी पहली 
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२. यदि रूस के इन वर्गों की तुलना सं० रा० अमेरिका या ब्रिटेन के सामाजिक क्यों से शी 
जाय तो दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं | पहली बात तो यह्द है कि दोनों देशों में इक साधारण मजदूर 
और कारखाने के संचालक के वेतन में लगसम २५-३० गुना अन्तर है। उदादहरखार्थ, १६५३ में रूस 
के एके अदक्ष अ्मिक का वाधिक वेतन ३५००-१००० रूक्‍ल था और यह महत्वपूर्ण कारखाने के मैनेजर 
का ८० हजार से १ लाख २० हजार रूबल | (टी० बी० बोटॉमोर--आधुनिक समान में कम, नेशनल 
अकादमी दिल्ली, पृ० ३७) किन्तु रूस में यह आर्थिक विषमता वास्तव में अमेरिका की अफेदा कई कारणों 
से अधिक है | पहला कारण रूस में आयकर की मात्रा का कम होना है। सं० रा० अमेरिका में आय 
की वृद्धि के साथ-साथ आयकर बढ़ता जाता है, निश्चित मात्रा से अधिक आय पर &? प्रतिशत तक 
आय-कर लिया जाता है, किन्तु रूस में आय-कर १२ हजार रूबल को आय तक ही करता है, इसके बाद 
इस कर की अधिकतम मात्रा १३ प्रतिशत ही है, ७ मई १६६० की घोषणा के अचुसार १६६५ से 
आय-कर समाप्त कर देने की व्यवस्था की गई है (र्वेन्स्टाइन -पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ५३) ! रूस में 
इस व्यवस्था का उद्दे श्य उत्पादन को प्रोत्साहन देना है | दूखछधा कारख रूस में उत्तराधिकार-कर 
(एटत।४7८८ 7४5) की १६४२ में समाप्ति कर देना हे, अमेरिका में निश्चित मज्रा से अधिक 
बड़ी सम्पत्तियाँ पर यह ७७ अतिशत तक लिया जाता है। दूसरी ग्रत यह है कि अमेरिका, येट 
ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों में आय-कर, मृत्यु-कर आदि की मात्रा अधिक होने से वेतन और मजदूरी 
में आर्थिक विषमता घट रही है, किन्तु रूस आदि साम्यवादी देशों में यह विषमता निरन्तर बढ़ रही 
है | मजदूर वर्य में दच् श्वं अदच्य अमिकों को मिलने वाले वेतन का अल्तर रूस में बढ़ रहा है, किन्तु 
पश्चिमी देशों में श्रमिक संघों के प्रवास से घट रहा है (घ्वेन्लयइच--पूर्वोकत पुस्तक, पृ० ५३-४) | 
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विशेषता मुनाफे की दृष्टि से उत्पादन है। इससे पहली दशा--सामन्त पद्धति में अन्न, 
वस्त्रादि वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादन 
के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले कृषकों श्रोर कारीगरों द्वारा किया जाता था। 
किन्तु पूंजीपति पद्धति में यह व्यवस्था बिल्कुल बदल जाती है । इसमें उत्पादन का प्रधान 
साधन--मशीन श्रौर कारखाने बन जाते हैं, इन्हें पूँजीपति पूंजी लगाकर खड़ा करते हैं, 
प्रतः उत्पादत के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व हो जाता है, दूसरी ओर कारीगर 
उत्पादन ध्यवस्था बदल जाने से तथा पुराने हस्तोद्योगों के नष्ट हो जाने से बेकार होकर 
कारखानों में मजदूरी करने के लिये विवश होते हैं। ये अपने लिये नहीं, किन्तु मिल- 
मालिक के लिये उत्पादन करते हैं । भ्रब उत्पादन व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता यह 
बन जाती है कि इनमें पूंजी लगाने वाले व्यक्ति इस पर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने 
की दृष्टि से ही उद्योगों का संचालन करते हैं। पूँजीपतियों को लाभ इसलिये होता है 
कि वे मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देते हैं, उनसे जितने मूल्य की वस्तुएँ बनवाते हैं, 
उसकी आधी या इससे भी कम मजदूरी उन्हें दी जाती है। उदाहरणाथ्थं, एक कारखाने 
में एक महीने में तेयार होने वाली वस्तुओं का मूल्य बाजार में दस हजार है किन्तु 
मिल-मालिक मजदूरों को मजदूरी पाँच हजार या इससे भी कम देता है, इस प्रकार 
वह पाँच हजार का लाभ प्राप्त करता है । यह श्रतिरिक्त मूल्य (प्रण्ाए5 एक्ष००) 
कहलाता है, आगे इसका प्रतिपादन किया जायगा। मिल-मालिक का सदैव यह प्रयत्न 
रहता है कि वह श्रपने भ्रतिरिक्त मुल्य भ्रौर मुनाफे को बढ़ाये । यह मजदूरों के अधिका- 
घिक शोषण से होता है । मजद्रों का जितना अ्रधिक शोषण किया जाता है, उनमें 
उतनी ही श्रधिक जागृति होती हैं और वे पूँजीवाद के विध्वंस के लिये उतनी ही 
उग्रता से कटिबद्ध होते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद स्वयमेव' श्रपने श्रान्तरिक विरोध 
([77श/ (०77००0०४०7) से मजदूरों को पदा करके श्रपना विनाश करने वालों की 
सृष्टि करता है । माक्‍तसे के शब्दों में “पूंजीपति वर्ग भ्रपनी कबन्न खोदने वालों (४ए०- 
09822०४७) को स्वयमेव उत्पन्त करता है।” 

पूंजीवाद की दूसरी विशेषता अधिक उत्पादन से मन्दी आदि के भीषण झ्राथिक 
संकट उत्पन्न करना है। शिवजी ने अपने वरदान से उनका विध्वंस चाहने वाले भस्मासुर 
को उत्पन्न किया था, इसी प्रकार पूंजीवाद अपना विनाश करने बाले आथिक संकटों 
को पंदा करता है। इसमें मुनाफे की हृष्टि से उत्पादन होने के कारण तथा उत्पादन में 
पूरी स्वतन्त्रता भौर खुली प्रतियोगिता होने कारण पूंजीपति जिस वस्तु के उत्पादन में 
लाभ देखते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं । अनेक कारखानों द्वारा अधिक संख्या में 
बनाये जाने के कारण इसका उत्पादन ग्रधिक मात्रा में होने लगता है । इसका एक अन्य 
कारण नई मशीतों के आ्राविष्कार और पुरानी मशीतों में किये जाने वाले सुधार भी हैं। 
इनसे उत्पादन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। दूसरी ओर मजदूरों को मजदूरी कम दिये 
जाने से उनकी आमदनी कम होती है और उनकी क्रयशक्ति घट जाती है। इसके 
परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में उत्पन्त होने वाले माल की खपत और माँग घट जाती 
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है। इससे मनन्‍्दी का आर्थिक संकट उत्पन्त होता है। १९२६-३० में एक ऐसी भीषण 
विश्वव्यापी मन्‍्दी आई थी । पूंजीपतियों के मुनाफों की दरों में बड़ी कमी झआ गई थी । 
पूंजीवाद में ऐसे संकट प्रायः आते रहते हैं श्रोर ये इसकी नींवों को खोखला करने में 
सहायक होते हैं । 

पूंजीवाद की तीसरी विशेषता साम्राज्यवाद का विरोध हैं। लेनिन के मतानुसार 
स्वदेश में अपने माल या पूंजी की खपत न होने पर पूंजीवादी देश एशिया अफ्रीका के 
पिछड़े देशों में अपना माल खपाने के लिये तथा आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने के 
लिये विभिन्‍न प्रदेशों पर श्रपना प्रभ्ुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, इससे सा ज्राज्य- 
वाद की उत्पत्ति होती है। लेनिन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अन्तिम दया [का 
80826 ० (८2७/०ाीआ7 ) मानता था। विभिन्‍न देशों में उपनिवेश्ञ पाने एवं साम्राज्य 
बढ़ाने के लिये होड़ शुरू हो जाती है । किन्तु जब सारा भूमण्डल साम्राज्यवादी देश्षों 
में बॉट जाता है, साम्राज्य विस्तार की प्रधिक संभावना नहीं रहती है तो साम्राज्यवादी 
देश एक-दूसरे का साम्राज्य छीनने के लिये आपस में लड़ने लगते हैं, इससे विश्वयुद्ध 
ग्रारम्भ होते हैं | प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध का एक महत्त्वपूर्ं कारण जमंनी द्वारा 
नवीन उपनिवेश पाने और अपना साम्राज्य विस्तार करने की प्रबल आकांक्षा थी । 
किन्तु इन युद्धों के परिणामस्वरूप एक ओर तो विभिन्‍न देझों का पूंजीपति वर्ग क्षीण 
होने लगता है, दूसरी ओर युद्धजन्य परिस्थितियों में साधारण जनता को मेहगाई भादि 
के भीषण कष्ट भोगने पड़ते हैं, इनसे श्रमिक वर्ग में उग्र श्रसन्‍तोष ओर रोब की 
भावना पंदा होती है, इस भावना से तथा अपने असह्य कष्टों से व्यधित होकर श्रमजीवी 
हिंसात्मक क्रान्ति करके पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ देते हैं, जंसा १६१७ में रूस की 
बोल्शेविक क्रान्ति में तथा १६४६ में चीन की साम्यवादी फ्रान्ति में हुआ । इससे यह 
स्पष्ट है कि पूंजीवाद में उसके विनाझ के बीज निहित हैं । 

पूंजीवाद की चौथो विशेषता माक्से की यह कल्पना हैं कि इसका अभ्रधिक 
विकास होने पर पूँजीपति अधिक घनी भौर निर्घंत श्रधिक निर्धत होते चले जायेंगे, 
पूँंजीपतियों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जायग्री तथा मजदूरों की संख्या बढ़ती चली 
जायगी । भविष्य में समाज में केवल दो ही वर्ग रह जायेंगे--मुट्ठी-भर पूँजीपतियों का 
वर्ग तथा विज्ञाल नि्घंच जनता का अथवा स्वहारा वर्म (9ण॑टांअछ्ठा) ।* वर्तमान 
समय का मध्यवर्गं तथा छोटे पूंजीपति सर्वहारा वर्ग में विलीन हो जायेंगे । इसे समाज 


१. अंग्रेजी में प्रोलेवरियत शब्द रोम के इतिहास से आया है। प्राचीन रोम में इस शब्द 
का प्रयोग सर्वथा सम्पत्तिहीन तथा मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले समाज के निम्नतम निर्धन वर्ग 
के लिये होता या | इसे यह नाम देने का यह कारख था कि यह राज्य को वृद्धि में अपनी सन्तानों 
(०ल्‍ण०» के वंशक्स्तार से ही सहयोग देता था | इस वर्ग के व्यक्ति इस राज्य में कोई पद नहीं ग्राप्त 
कर सकते थे, सेना में छेवा नहीं वर सकते थे | बाद में इसका अयोग निर्धक्तम और निम्ततम बे के 
लिये सामान्य रूप से किया जाने लगा | हिन्दी में इसका अनुवाद सक्हारा किया जाता है, इसका अमि- 
आ्राय ऐसे वर्ग से है जिसका सर्वस्व या सब प्रकार की सम्पत्ति पूं जीपतियाँ दारा हरण कर ही गई है । 
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के दो वर्गों में बट जाने या द्विधाविभाजन (॥॥607 ०7२०! ६7$४४0॥) का सिद्धान्त क्‍ 
कहते हैं। पूंजीपतियों की संख्या कम होने तथा उनकी समृद्धि बढ़ने का कारण यह है 


कि पूंजीवादी पद्धति श्रतियोगिता ((०07%०४४०07) पर आधारित है, इसकी आरम्भिक 
दया में अ्रनेक व्यक्ति एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं, किन्तु उत्पादन की इस होड़ 
में शनेः-शरने: छोटे पूंजीपति पिछुड़ने लगते हैं, अधिक सम्पन्त पूंजीपति नई मशीनों 
तथा अचन्य उपायों से अपने उत्पादन को छोटे पूंजीपतियों की अपेक्षा श्रधिक सस्ता बेचने 
लगते हैं । छोटे पृंजीपति इस होड़ में व टिक सकने के कारण लुप्त होने लगते हैं । 
सभी उद्योग-धन्धे मुद्री-भर पूंजीपतियों के हाथ में आने लगते हैं । अतिरिक्त मूल्य के 
कारण इनके मुनाफों में तथा पूंजी में भारी वृद्धि होती है । 

दूसरी ओर पूंजीवाद के विकास से मजदूरों की संख्या में, बेकारी में तथा उन 
की दरिद्रता में भीषण वृद्धि होने लगती है । मजदूरों की संख्या बढ़ने का यह कारण 
है कि पूंजीवाद में मशीनों का विकास अधिक होने से मजदूरों के लिये शारीरिक दृष्टि 
से शक्तिशाली होना आवश्यक नहीं होता है; मशीनें बटन दबाने से चलने लगती हैं 
और उत्पादन आरम्भ हो जाता है। यह काये पुरुषों के स्थान पर स्त्रियाँ और बच्चे 
भी कर सकते हैं, उन्हें मजदूरी भी कम देनी पड़ती है, श्रतः मिल-मालिक पुरुषों के 
स्थान पर कारखानों में उन्हें लगाते हैं ताकि उनका खर्च घट जाय और मुनाफा अ्रधिक 
हो । इससे मजदूरों में बेकारी और गरीबी बढ़ती है। दूसरा कारण यह है कि मशीनों 
से तैयार होने वाला माल हाथ से काम करने वाले माल की अपेक्षा सस्ता होता 
है, इस कारण दस्तकार ओर कारीगर अपना महँगा माल न बिकने के कारण भूखे 
मरने लगते हैं और उन्हें मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ता है, वे निर्धन वर्ग की 
संख्या में वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में केन्द्रीकरण को प्रवृत्ति बढ़ने से छोटे 
पजीपति भी निर्धेन वर्ग में मिल जाते हैं श्र इसकी संख्या निरन्तर बढ़ती चली 
जाती है। 

स्वहारा वर्ग की दरिद्रता पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाती है, इसे वद्धंसान दरिद्रता का सिद्धान्त (76079 ० गालाल्य्षंा8 ?0शथए या 
फ्रागरड्शांटथ07) कहते हैं। मारक्स और एंगल्ज ने कम्यूनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र 
में लिखा है--“अआधुनिक मजदूर की हालत बिल्कुल उल्टी है; उद्योग-धन्धों की उन्नति 
के साथ-साथ ऊपर उठने की बजाय, वह अपने वर्ग के अस्तित्व के लिए आवश्यक 
निम्नतम परिस्थितियों से भी अधिकाधिक नीचे गिरता जाता है। वह दरिद्र (?8०- 
7०) होता जाता है और दरिद्रता आबादी तथा घन से भी ज्यादा तेज़ी से बढ़ती 
जाती है ।”' द 

वद्धमान दरिद्रता का नियम पूंजीवादी उत्पादन का स्वाभाविक परिणाम है । 
इसका प्रधान तत्त्व पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण है, इसमें उत्पादन मुनाफे 
की दृष्टि से किया जाता है, यह मुनाफा मजदूरों की मजद्री में से अ्रतिरिक्त मूल्य की 
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काले माकसे ३२४ 


(देखिये नीचे पृ० ३३१) चोरी करके तथा बहुत कम भरृूति देकर पैदा किया जाता है। 
पूंजीवादी पद्धति में विभिन्‍न उत्पादकों में होड़ जितनी मात्रा में बढ़ती है, उतनी ही 
मात्रा में उनके मुनाफे कम होने लगते हैं और वे मजदूर से अ्धिकाधिक काम लेकर 
कम-से-कम मजदूरी देते हैं। उनके इस शोषण से मजदूरों की दरिद्रता और कष्ट 
बढ़ते जाते हैं । एंगल्न यह मानता था कि मजद्री घटते-घटते अपने निम्नतम स्तर पर 
पहुँच जाती हैं, पूंजीपति मजदूर को उतनी ही मजदूरी दे सकता है, जिससे वह अपना 
पेट भर सके और अपना वंश चलाने के लिये अपने बीवी-बच्चों का पालन कर सके 
ऐसी मजदूरी देने में पूंजीपति का अपना स्वार्थ है, यदि वह मजदूरों को जिन्दा रहने 
लायक वेतन नहीं देगा तो उसके कारखाने कैसे चल सकेंगे। यही लेसल (7,3586) का 
का भृति का लौह नियम (!70॥ 7.8फ ० ५४०७४८४) है । जब मजदूरों को इस प्रकार 
कम वेतन मिलता है और उनकी दरिद्रता बढ़ती जाती है तो उनमें पूंजीवाद के विरुद्ध 
तीव्र रोष एवं असन्तोष की भावना उत्पन्त होती है, यही क्रान्ति को पैदा करती है, 
पूंजीवाद के विध्वंस का मार्ग प्रशस्त करती है । इसलिए माकसे के शब्दों में “पूंजीपति 
वर्ग जो सबसे बड़ी चीज पैदा करता है, वह है उन लोगों का वर्ग जो खुद उसी की कब्र 
खोद डालेंगे । उसका खातमा और मजदूर वर्ग की जीत, दोनों ही समान रूप से अनि- 
वाये हैं ।/* 

पूंजीवाद की पाँचवीं विशेषता इसकी अन्‍्तर्राष्ट्रीयता ([7रशागा#णाभोंथआाए) 
है । नई मशीनों के आविष्कार से उत्पादन की मात्रा बहुत बढ़ जाने पर, इसकी निर- 
न्तर बढ़ती जाने वाली विशाल खपत के लिये मण्डियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि 
यह सारा माल अपने देश की मण्टडियों में पूरी तरह नहीं खप सकता, अतः दूसरे देझ्नों 
में इसके लिये मण्डियाँ खोजी जाती हैं, यातायात एवं संचार साधनों की विलक्षण 
वैज्ञानिक उन्नति से दूसरे देशों के साथ व्यापार करता सुगम हो जाता है, उन्‍नतिश्नील 
पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में मी अपनी पूंजी लगाते हैं, इस प्रकार पूंजीवाद 
विश्वव्यापी और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप घारण करता है । किन्तु इसके साथ ही इसके 
विध्वंस के लिये किया जाने वाला आन्दोलन भी एक देश तक सीमित न रहकर समी 
देशों में फैल जाता है । पहले मजदूर अपने राष्ट्र में ही पूंजीवाद के विरुद्ध भ्ान्दोलन 
करते हैं, बाद में उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि यह बुराई अन्य सभी देझों में फेली 
हुई है। एक देह में साम्यवादी क्रान्ति सफल होने पर भन्य देझों के पूंजीपति इसे 
विनष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, अत: साम्यवादी आन्दोलन सभी देझों में चलाया जाना 
चाहिये, इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप घारण करना चाहिये, इसके लिये सब देझों के मजदूरों 
को मिल कर एक विश्वक्रान्ति (२४०7० रे८ए००ए४०॥) करनी चाहिये । इसीलिये 
कम्युनिस्ट घोषणापत्र के अन्त में यह अपील की गई है कि---“दुनिया के मजदूरों, 
एक हो जाओ 

कम्युनिस्ट घोषणापत्र में माक्स ने यह बताया हैं कि मजदूरों में पूंजीवाद के 


१. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र, प० ३१ 
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विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता के स्थान पर अन्‍्तर्राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो 
जायगी, क्‍योंकि उनकी अपनी कोई सम्पत्ति नहीं है, श्रतः उन्हें ग्रपनी मातृभूमि से या 
स्वदेश से विशेष लगाव नहीं होता है। सभी देशों में श्रमिक समानरूप से पूंजीवाद के. 
शोषण और अत्याचारों से पीड़ित हो रहा है। भारत, चीन, इंगलेण्ड, फ्रांस, जमंनी 
श्रौर सं० रा० अमेरिका में मजद्र समान रूप से दुदंशाग्रस्त है। भ्रपना उद्धार करने 
के लिये यह आवश्यक है कि दुनिया-भर के मजदूर संगठित हों और विश्वव्यापी 
पूंजीवाद का समूलोन्मुलन करें। चूंकि पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका 
है, अ्रतः साम्यवादी आन्दोलन को भी विदश्वव्यापी रूप धारण करना पड़ेगा | सब 
देशों के मजद्रों का सामान्य शत्रु पूंजीवाद है, इसके विध्वंस के लिये सबको मिलकर, 
अपनी क्षुद्र राष्ट्रीयताओों के बन्चन से ऊपर उठते हुए विशाल भन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन 
करके समूचे विश्व में पूंजीवाद का विध्वंस और समाजवाद की स्थापना करनी 
चाहिये । न्‍ 


माक्संवादी पूंजीवाद के सिद्धान्त की भ्रालोचना--इसके प्रमुख दोष निम्न- 
लिखित हैं--( १) माक्‍्से की समाज के द्विधाविभाजन (?0]97ं247078 ० 800७५) 
की अथवा पूंजीपति एवं स्वाहारा नामक दो वर्गों में बंट जाने की, मध्यम वर्ग के लुप्त 
होने की तथा श्रमिक वर्ग की संख्या बढ़ने की कल्पना सवंथा भिथ्या सिद्ध हुई है। माक्से 
का यह कहना था कि पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी, 
किन्तु यह भविष्यवाणी सत्य नहीं सिद्ध हुई, प्रत्युत इसके विपरीत जाने वाली प्रवृत्तियाँ 
दृष्टिगोचर हो रही हैं । इस समय सं० रा० अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीपति देश समभा 
जाता है। अ्रतः यहां उसके उदाहरणों से यह बताया जायगा कि माकक्‍से का सिद्धान्त 
झोर भविष्यवाणियाँ किस प्रकार गलत सिद्ध हो रही हैं । 


. (क) सर्वहारा वर्ग की संख्या का घटना--माक्स का कहना था कि सर्वहारा 
वर्ग की संख्या निरन्तर बढ़ती जायगी । बीसवीं शताब्दी के पहले पचास वर्षों में सं० 
रा० अमेरिका की श्रमशक्ति में होने वाले परिवतंनों को सूचित करते वाले आँकड़ों 
के निम्नलिखित चार्ट से इस पर मनोरंजक प्रकाश पड़ता है। इस चित्र में यह 
बताया गया है कि १६१० से १६५० तक की पाँच दशाब्दियों में विभिन्‍न प्रकार के 
काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में किस प्रकार परिवतंन होता रहा है। इसमें 
ग्रमरीकन जनता का विभाजन, कृषकों, खेती के काम में लगे तथा इससे भिन्‍न कार्यों 
में लगे मजदूरों में, अद्धेंदक्ष कारीगरों ($०7४&0]00), लेखकों ((]७7:8), बिक्री 
करने वालों, सम्पत्ति रखने वाले स्वामियों (70978078), सेवा-कार्य करने वालों 
(5$0रां००), पेशेवर (20०४आ०॥७।$) तथा दक्ष (8]0]60) लोगों में किया गया 
है । इनकी संख्या को विभिन्‍न प्रकार के चित्नों से दिखाया गया है'-- 
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सं० रा० अमेरिका में १६०१-५० तक विभिन्‍न प्रकार का श्रमकार्य करने 
वाले व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या 
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चित्र संख्या ४ 


इससे यह ज्ञात होता है कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग में ग्राने वाले खेतिहर मजदूरों 
(487०णएॉएणड! ]89020एर०८४) तथा अदक्ष औद्योगिक मजदूरों ((7ञ्ता|60 [त608- 
धांध 00प्रथ5) की संख्या १६१० में २९.२ अतिझत थी । किन्तु १६५० में यह 
घटकर १२.४ प्रतिशत ही रह गई । 

(ख) मध्यवर्ग को संख्या बढ़ना--माक्स का कहना था कि मध्यवर्य लुप्त 
_ हो जायगा, यह शओओलेतरियत में मिल जायगा । किन्तु यह भविष्यवाणी भी मिथ्या सिद्ध 
हुई है क्योंकि इसकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है । एबेन्स्टाइन (प१० १६ ) ने प्रोलेतरियत 
से अनुप्रास मिलाते हुए इसे सेलेरियत (59) या वेतनभोगी वर्य का नाम दिया 
 है। इसका आशय मजदुर की आमदनी में तथा प्रवकाञ्ष के समय में वृद्धि होने के 
कारण विकसित होने वाले, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज्वन आदि उद्योगों में, पत्रकारिता, 
शिक्षा, सरकारी नौकरी, यातायात, विज्ञापन, बिक्री आदि बींसियों नवीन घर्न्धों में 
वेतन लेकर सेवा करने वाले लोगों से है। ये उद्योग खेती, इस्पात उत्पादन आदि 
उद्योगों से सर्वंया भिन्‍न हैं। नये प्रकार की इस व्यवस्था का झ्नौद्योगिक व्यवस्था 
(॥7005४8] 8००४०) से भेद सूचित करने के लिये इसे सेवा ब्यवस्था (5८०० 
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2००70779) कहते हैं । माक्स ने कृषि की व्यवस्था से उद्योग की व्यवस्था आने की 
दशा में इस सेवा व्यवस्था (50०७ 72007०79) की कल्पना नहीं की थी। माक्से 
के सिद्धान्त में यह बात तो सत्य है कि औद्योगिक विकास की आरम्भिक दशा में 
मशीनों द्वारा उत्पादन होने से पुराने हस्तोद्योगों के समाप्त होने के कारण कारीगर- 
बैकार होते हैं, ये स्वंहारा वर्ग की संख्या बढ़ाते हैं । किन्तु उसकी यह बात सही नहीं 
थी कि पूंजीवाद के विकास के साथ इसकी संख्या बढ़ती जायगी । इसके सर्वेथा विपरीत 
नवीन उद्योगों के विकास से प्रोलेतरियत के स्थान पर मध्यवर्ग की संख्या 'सेवा व्यवस्था? : 
के कारण बहुत बढ़ गई है। उदाहरणार्थ, पहले दिये गये चित्र नं० ४ से यह स्पष्ट है. 
कि १६१० में सं० रा० अमेरिका में मध्यवर्गीय क्लकों, बिक्री करने वाले व्यक्तियों की 
संख्या १०.२ प्रतिशत थी, १६९५० में यह दुगनी अर्थात्‌ २०.२ हो गईं। इसी प्रकार. 
इसी काल में अद्ध दक्ष (557रं#0]।00) तथा दक्ष मजदूरों की संख्या २६.४ प्रतिशत 
से बढ़कर ३६.४ प्रतिशत हो गयी । ये यद्यपि मजद्र कहलाते हैं, किन्तु अधिक सम्पन्त _ 
होने से ये अपने को अदक्ष मजदूरों से ऊँचा तथा मध्यवर्ग का समभते हैं । ह 

सं० रा० अमेरिका के सम्बन्ध में एक विलक्षण बात यह है कि १६४४ में 
वहाँ विभिन्‍न उत्पादन कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या (२ करोड़ ८३ लाख) सेवा- 
कार्य में लगे व्यक्तियों की (३ करोड़) संख्या से कम थी | यह बात निम्नलिखित 
चित्र सं० ५ तथा ६ से स्पष्ट हो जायगी ।* द 


१९५४ सें सं० रा० श्रमेरिका में विभिन्‍न कार्य करने वालों की संख्या 


५. 
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इससे यह स्पष्ट है कि मध्यवर्ग की संख्या बढ़ रही है। सं० रा० अमेरिका 
के अतिरिक्त पूंजीवाद के गढ़ ब्रिटेन तथा स्वीडन में भी यही स्थिति है' । इससे स्पष्ट 
है कि इस विषय में माक्स का सिद्धान्त सत्य नहीं है। 

.. (२) माक्से का वद्धंमान दरिद्रता का सिद्धान्त (6०9 ० [गाल८३ष भंग? 
?०९था५) भी भ्रान्त सिद्ध हुआ है। मजदूरों की दशा में निरन्तर सुधार हो रहा है, 
उनकी दरिद्रता बढ़ने के स्थान पर घट रही है, उनकी दशा पहले से अच्छी हो रही है 
प्रौर मजदूरी की दर में वास्तविक वृद्धि हो रही है । मजदूरी की दरों के तथा जीवन- 


... १. उपयु क्‍त चित्र ण्बेन्स्टाइन की पुस्तक टूडेज़ इज्म्स (प० २०) से लिये गये हैं | 
.._ ९. एवेन्स्सइन-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १६, मेयो-- पूर्वोकत पुस्तक, पृ० 88 
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निर्वाह के आँकड़े इस वृद्धि को स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं। उदाहरणाथ, इंगलैण्ड 
में १5७० की अपेक्षा इस समय श्रमिक्रों की वास्तविक मजद्री दुगनी हो गयी 
है। संयुक्त राज्य अमेरिका में १८४० से १६५० के बीच में श्रमिकों को प्रति घंटा 
के हिसाब से दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी में छः गुना वृद्धि हुई है। १६२६ 
से १६४७ में प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय डयोढ़ी हो गई है। अमेरिका में 
प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति की आ्राय में दो प्रतिशत वृद्धि हो रही है ।! इन सब तथ्यों से यह 
स्पष्ट है कि श्रमिकों के वेतन निरन्तर बढ़ रहे हैं, अतः: मेंयो ने यह लिखा है कि 
आज केवत्र मास का उम्रतम अन्चभक्त ही तके पेश कर सकता है कि मजदूरों की 
वास्तविक मजदूरी (१८४! ७४४४८७) में पूर्णो रूप से ह्वास हुआ है।'* वस्तुस्थिति 
इससे बिल्कुल विपरीत है, मजदूरों को न केवल वेतन पहले से अ्रधिक मिल रहा है, 
अपितु उनकी दा में सर्वांगीण सुधार हुआ, उनके काम करने के घण्टों में कमी हुई 
है, विभिन्‍न राज्यों के कानूनों से कारखानों में ग्रधिक स्वास्थ्यपूर्ण परिस्थितियों की, 
चिकित्सा झ्ादि की सुविधाओं की, बीमारी, बेकारी बुढ़ापे के बीमों की व्यवस्था की गई 
है। मजदूरों के रहन-सहन के स्तर में विलक्षण उन्नति हुई है ॥ पूंजीवादी देक्नों के 
मजदूरों की १०० वर्ष पहले की तथा आज की दश्मा में आ्राकान्च-पाताल का अन्तर है। 
सास की भविष्यवाणी के अनुसार इनकी दक्षा गिरनी चाहिये, किन्तु वास्तव में इन 
की दक्ला उन्‍नत हुई है । ग्राज अमेरिका के सामान्य मजदूर के पास न केवल पर्याप्त 
अन्न ओर वस्त्र, तथा उत्तम निवास-स्थान है, अपितु उसे मोटर, रेडियो, टेलीफोन, 
टेलिविजन, रिफ्रिजिरेटर आदि की सुविधायें बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं । 

(३) मार्क्स की यह भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध नहीं हुई है कि पूंजीवाद के 
विकास के साथ पूंजी मुद्ठी-भर पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हो जायगी | अब लगभग 
सभी कारखाने किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर कम्पनियों की सम्पत्ति होते हैं। 
ये कम्पनियाँ संयुक्त पूंजी (307 ४0०८) वाली होती हैं । इनके हिस्से हजारों व्यक्ति 
खरोदते हैं, इनमें मध्य एवं मजदूर वर्ग के व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। ग्रतः पूंजी 
और सम्पत्ति का वेसा केन्द्रीकरण नहीं हो रहा है, जिसको मास ने कल्पना की थी ॥ 

(४) माक्स का यह मत था कि पूंजीवाद से उत्पन्न होने वाले झ्राथिक संकटों 
से, भीषण मन्दी से तथा इसके परिणामस्वरूप में मुनाफे की दर में निरन्तर कमी होने 
के नियम (78ज ० थितएए 728 ० एाणी) से पूंजीवादी व्यवस्था का पतन ग्रनि- 
वायं है। उसका यह विचार था कि पूंजीवाद के बढ़ने के साथ-साथ पूंजी की मात्रा में 
निरन्तर वृद्धि हो जायगी, इसकी मात्रा बढ़ने के कारण इसकी माँग घट जायगी, इस 
पर मिलने वाला सूद और मुनाफा भी कम हो जायगा, मन्दी झुरू हो जायगी, कार- 
खाने बन्द होने से बेकारी में वृद्धि होगी, इससे उत्पन्न होने वाले असनन्‍्तोंष से प्रेरित 
होकर मजदूरों द्वारा की जाने वाली क्रान्ति की ज्वालाओं में पूंजावाद मस्म हो 
जायगा । 

१. मेयो--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १०६ 
२. वही, १० १०६ 
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१६२९-३० की भीषण मनन्‍्दी से यह प्रतीत होता था कि मार्क्स की भविष्यं- 
वाणी सत्य सिद्ध हो रही है, उस समय मुनाफे और सूद की दर बहुत गिर गई और 
बेकारी बहुत बढ़ने लगी थी | किन्तु इसी बीच में पूंजीवाद ने अपने दोषों को दूर कर 
लिया तथा १६५० तक माकक्‍से की उपर्यक्त सभी भविष्यवाणियाँ भ्रान्त सिद्ध होने लगीं। 
माक्स को यह श्राशा थी कि कुछ समय बाद पूंजीवाद की प्राणशक्ति घटने लगेगी, 
इससे तथा पूंजी की मात्रा बढ़ने से पूंजी की माँग घट जायगी, पूंजीपतियों के मुनाफे 
कम होने लगेंगे, पूंजीवाद की कब्र खुदना शुरू हो जायगी | किन्तु ऐसा नहीं हुआ, 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद १६५०-६० के बीच में पूंजी की माँग बहुत बढ़ गई, क्‍यों 
कि बीसियों कम्पनियों ने अपने सुधार, विस्तार तथा नई मशीनों को लगाने के लिये 
पूंजी माँगनी शुरू कर दी । माक्‍्से ने मशीनों में होने वाले सुधार तथा प्राविधिक 
उन्‍नति (76००77०0]0झं०8४8 0०४८४००7७7६) के तत्त्व की उपेक्षा की थी । इससे पंजी 
को श्रधिक क्षमतापूर्ण तथा लाभदायक रीति से लगाया जाने लगा है ।' 

माक्स का यह कहना था कि पूंजीपति मुनाफे की दर को घटने से बचाने के 
लिये तथा पूंजीवाद की रक्षा के लिये दो उपाय करेंगे । पहला उपाय अपने उद्योगों को. 
नवीनतम मशीनों से सुसज्जित करते रहना (रि७0079/24707 ) है, इससे कम पूंजी 
वाले तथा कम क्षमता से उत्पादन करने वाले कारखाने बन्द हो जायेंगे । इससे पूंजी 
का केन्द्रीकदरण तथा मजदूर वर्ग की संख्या में वृद्धि (गणल्वआं।ड ?2706ा9ा/28- 
प०॥) होगा। पहले (पृ० ३२६) इस भविष्यवाणी के श्रान्त होने का प्रतिपादन किया 
जा चुका है। दूसरा उपाय पूंजीपतियों द्वारा श्रपनी पूंजी को अविकसित देशों में लगाना 
हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी पूंजी पर ग्रधिक मुनाफा मिल सकता था । माकक्‍से ने कहा 
था कि इन उपायों से पूंजीवाद के पतन में कुछ विलम्ब अवश्य हो सकता है, किन्तु 
इसके अनिवाय पतन को टाला नहीं जा सकता है । किन्तु माक्स की भविष्यवाणी के 
सर्वथा प्रतिकुल विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी लगाने में ग्रधिक 
मुनाफों की भ्रपेक्षा राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा पर अ्रधिक ध्यान दिया है। उदा- 
हरणार्थ, १६६० में विदेशों में लगी हुई अमेरिका की कुल पूंजी ३२ प्ररब (807) 
डालर थी । इसमें १८ अरब की पूंजी पश्चिमी जगत्‌ में थी | इसमें आधे से भी अधिक 
पूंजी कनाडा में लगी हुई थी । पश्चिम योरोप में लगी ५.४ श्ररब में से श्राधी पूंजी ब्रिटेन 
में थी। एशिया और प्रशान्त महासागर में अमेरिका ने भारत शौर इंडोनीशिया जसे 
पिछड़े देशों की अपेक्षा श्रास्टरलिया, जापान और फिलिपाइन द्वीपसमूह में श्रपनी पूंजी 
अधिक लगाई । इससे माक्‍से की कल्पना अन्त सिद्ध होती है । 

मार्क्स यह मानता था कि पूंजीवाद श्राथिक विषमता को बढ़ाकर तथा बेकारी 
उत्पन्न करके स्वयमेव अपना विनाश करने वालों को जन्म देगा | किन्तु कल्याणकारी 
राज्य (फ०क्वि० 88८) के विचार के विकास से उसकी यह भविष्यवाणी भी पूरी 
नहीं हुई । ग्रेट ब्रिटेन ने बीवरिज योजना (8०ए८7१8० 7?]%7) के मौलिक सिद्धान्तों 

१. एबेन्स्टाश्न- टूडेज़ इष्म्स, १० १६ 
२. पबेन्स्टाइन-पूर्वोक्त पुस्तक, १६-१७ 
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को स्वीकार करते हुए समाज में धनियों पर भारी कर लगाकर और उन करों से होने 
वाली आमदनी से दरिद्र वर्ग के लिये विभिन्‍न सुविधाओं तथा बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे 
ग्रादि के बीमों की व्यवस्था करके समाज में आथिक विषमता को कम किया तथा 
बेकारी के खतरे को दूर कर दिया है। 

(५) माक्‍्से का यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है कि विश्वव्यापी पूंजीवाद का 
विध्वंस करने के लिये सब देझों के मजदूर राष्ट्रीयता की संकुचित सीमाओं से ऊपर 
उठकर एक महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का संगठन करके एक विश्वव्यापी क्रान्ति 
करेंगे; क्योंकि सभी देशों के मजदूरों को पूंजीवाद का विध्वंस ग्रभीष्ट है। प्रथम विश्व- 
युद्ध से पहले साम्यवादियों को यह विश्वास था कि सब देझों के समाजवादी अपनी 
राष्ट्रीयता के बन्धनों से ऊपर उठकर श्रन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी क्रान्ति करने में 
सहयोग देंगे। किन्तु १६१४ का युद्ध छिड़ने पर सभी देशों के समाजवादी दर्लों ने 
ग्राँख मुंदकर अपने देश का साथ दिया। उस समय लेनिन ने इस उग्र देहझ्लमक्ति 
(८ऋथ्पशंणंंआ)) की झालोचना की थी। रूस में बोल्शेविक क्रान्ति होने के बाद 
लेनिन की मृत्यु पर त्रातस्की और स्तालिन में विश्व क्रान्ति के प्रश्न पर तीव्र मतभेद 
था। वातस्क्री समूचे विश्व में साम्यवादी क्रान्ति करना चाहता था, किन्तु स्तालिन 
इसे पहले रूस में सुदृढ़ करने का प्रवल समर्थक था| इस संघर्ष में उसी को विजय 
हुई । इस समय यद्यपि 5७ देशों में साम्यवादी दल हैं, किन्तु वे राष्ट्रीयता के साथ- 
साथ ही साम्यवाद के उपासक हैं। राष्ट्रीयता के आधार पर यूगोस्लाविया के मार्नल 
टिटो का स्तालिन से घोर मतभेद था, इसी कारण मास्को और पेकिग में उग्र विरोध 
है। ये सब घटनायें माकस के अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आन्दोलन तथा विद्वव्यापी क्रान्ति 
को संगठित करने के विचार का प्रत्याख्यान करती हैं । 

(६) माक्स का यह मत था कि पूंजीवाद का अधिक विकास होने पर उसके 
आ्रान्तरिक विरोध ([777 (.०॥४80000०75)--श्रमजीवी वर्ग, व्यापारिक मन्‍्दी, 
आधिक संकट, साम्राज्यवाद और युद्ध--उसकी कब्र खोदेंगे | पूंजीवाद का जितना ही 
अधिक विकास होगा, उसके विध्वंस की संभावनायें उतनी ही प्रबल होंगी । किन्तु 
पूंजीवाद के गढ़--पग्रेट ब्रिटेन और सं० रा० अमेरिका में श्रमी इसकी समाप्ति के कोई 
लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं । इसके विपरीत साम्यवाद उन्हीं देझों में अधिक सफल 
हुआ है, जहाँ पूंजीवाद इन देशों की अपेक्षा बहुत कम विकसित हुआ था | योरोप में 
रूस तथा एशिया में चीन झ्द्योगिक दृष्टि से पिछड़े देश थे, इनमें पूंजीवाद का अधिक 
विकास नहीं हुआ था, किन्तु साम्यवादी क्रान्ति इन्हीं देशों में सफल हुई है। यह वथ्य 
माक्स के उपर्युक्त सिद्धान्त का खण्डन करता है। 

प्रतिरिक्त मुल्य (8ए77!05 ए७४००) का सिद्धान्त--एंगल्ज के मतानुसार 
माक्‍्स के दो महान्‌ आविष्कार--इतिहास की आशिक व्याख्या तथा अतिरिक्त मुल्य 
के सिद्धान्त थे, इन दोनों खोजों से ही समाजवाद वैज्ञानिक बना। इस सिद्धान्त को 
अच्छी तरह समभने के लिये मूल्य का स्वरूप जान लेना आवश्यक है । 

सूल्य के दो झाधार--(क) उपयोग्रिता मृल्य--माक्स झन्य अर्थश्चास्त्रियों की 
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भाँति वस्तु के मूल्य के दो प्रकार के ग्राधार मानता है। पहला आधार उपयोगिता - 
(एम॥ए) है। उपयोगिता का ग्रे है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएँ 
मनुष्य की इच्छाएँ पूरी करती हैं, वे उसके लिये उपयोगी हैं, भरत: वे मनुष्य के लिये महत्त्व- 
पूर्णा और मुल्यवान्‌ हैं। जो वस्तुएँ उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करती हैं, वे उसके 
लिये उपयोगी न होने से कोई मूल्य नहीं रखती हैं । उदाहरणाथे, मरुस्थल में पानी. 
. बहुत कम और रेत बहुत अधिक होती है, मनुष्यों की प्यास की इच्छा पूरी करने के 
लिये पानी अत्यन्त उपयोगी है, किन्तु रेत का कोई उपयोग नहीं है | झ्रत: इस उप- 
योगिता के कारण वहाँ पानी भश्रत्यन्त मूल्यवान्‌ पदार्थ तथा रेत कोई मूल्य न रखने 
चाला पदार्थ होता है। 

(ख) विनिमय सुल्य--मूल्य का दूसरा ग्राधार विनिमय (फल्षाक्ा786) है, 
इसे विनिमय मूल्य (शथए९ गा #ऋणाधा8०) कहते हैं। यह उस पअंनुपात को 
कहते हैं, जिसके आधार पर किसी वस्तु का दूसरी वस्तुओं से अ्दला-बदला किया 
जाता है। उदाहरणा्थं, किसान के पास गेहूँ अधिक मात्रा में है, उसे कपड़े की आव- 
श्यकता है, जुलाहे के पास कपड़ा है तथा उसे गेहूँ की आवश्यकता है। दोनों अपनी 
वस्तुओं का अ्रदला-बदला करते हैं, किसान एक मन गेहें देकर जुलाहे से १० गज कपड़ा 
लेता है तो इस विनिमय सुल्य को हम यों प्रकट कर सकते हैं--- 

ह एक मन गेहू--दस गज कपड़ा 

माक्स ने इसे गेहूँ तथा लोहे के उदाहरण से समझाया है और यह कहा है कि 
हम यह कल्पना कर लेते हैं कि १ टन गेहूँ २ टन लोहे के बराबर है । किन्तु अब यह 
प्रइन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि हम १ टन गेहूँ को २ टन लोहे के बराबर 
क्यों मान लेते हैं? इस समीकरण का क्‍या आधार है ? माक्‍से के मत में इसका 
आधार एक तीसरी वस्तु है, जो एक टन गेहें में तथा दो टन लोहे में समान मात्रा में 
पायी जाती है, यदि ऐसा न होता तो हम दो टन लोहे का विनिमय मूल्य एक टन गेहे 
कभी निश्चित न करते | माकक्‍्स के मतानुसार यह तीसरी वस्तु श्रम है, श्रम के श्राधार 
'पर ही वस्तुओं का विनिमय मुल्य निश्चित होता है। यही मूल्य का मानदण्ड है। यदि 
एक मन गेहूं का विनिमय मूल्य दस गज कपड़ा है तो इसका यह कारण है कि एक मन 
गेह पैदा करने में उतना ही श्रम लगता है, जितना दस गज कपड़ा उत्पन्न करने में । 
इससे यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाये गये श्रम ([,800प0ा) के 
आधार पर निश्चित होता है | भ्रत: इसे मूल्य का श्रम सिद्धान्त ([8०00प० प॥०ण7 
0 ४४४८) कहते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि कोई निकम्मा या श्रालसी 
जुलाहा दस गज कपड़ा तैयार करने में अधिक समय लेगा और होशियार जुलाहा कम 
समय लेगा, तो क्या इस आधार पर विनिमय मूल्य में कोई परिवर्तत होगा। इस विषय 
सें माक्से का यह कहना है कि किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाले श्रम काल का 
अभिप्राय उस औसतन श्रम काल से है, जो उसके उत्पादन के लिये सामान्य रूप से 
समाज में ग्रावश्यक माना जाता है, यही विभिन्‍न वस्तुओं का विनिमय मुल्य निश्चित 
करता है । जिस वस्तु के बनाने में अधिक श्रम और समय लगता है, उसका मूल्य 
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अधिक होता है, बेलगाड़ी से मोटर का मूल्य अधिक है क्‍योंकि उसके निर्माण में अधिक 
समय लगता है। वस्तु का वितिमय मूल्य तो श्रमिक द्वारा उस पर व्यय किये जाने वाले 
श्रम से निश्चित होता है, किन्तु श्रमिक की मजदु री किस आधार पर निदिचत होती है ? 
माक्स ने इस विषय में रिकार्डो आदि पुराने अर्थशास्त्रियों के मत का अनुसरण करते 
हुए कहा है कि मजदूर को केवल उतनी ही मजदूरी दी जाती है, जिससे वह जीवित 
रहते हुए अपना पेट भर सके, काम करने योग्य बना रहे, भ्रपना तथा बाल-बच्चों का 
भरण-पोषण करते हुए सन्‍्तानोत्पन्तन कर सके । इसी को भजदूरी का लौह नियम 
(07 7,99 ० ४०४०७) कहा जाता है । उसकी मजदूरी इसी के अनुसार निडिचत 
होती है । 
श्रतिरिक्त मुल्य का स्वरूप--माक्स का यह कहना हैं कि उपर्युक्त नियम के 
अनुसार निश्चित होने वाली मजदूरी पाने वाला श्रमिक अपनी मजदूरी के बराबर 
मूल्य रखने वाली वस्तुओं को थोड़े समय में ही बना लेता है, किन्तु मिल-मालिक उससे 
अधिक समय तक काम लेता है और इस समय में उत्पन्न किये गये उसके माल का 
मूल्य स्वयमेव हड़प लेता है, यही श्रतिरिक्त मुल्य है। उदाहरणार्थ, भृति के लोह नियम 
के अनुसार देनिक मजदूरी की दर दो रुपया है। मिल में काम करने वाला मजदूर 
उसे दी जाने वाली मजदूरी के मूल्य की श्रर्थात्‌ दो रुपये को वस्तुएँ चार घण्टे में ही 
बना लेता है। किन्तु मिल-मालिक उससे आठ घण्टे काम लेता हैं । इसका यह मतलब 
है कि वह दिन भर में चार रुपये के मुल्य की वस्तुएँ उत्पन्न करता है, मिल-मालिक 
दो रुपये उसे देकर दो रुपये अपनी जेब में डाल लेता है। माक्स के मतानुसार यह 
अतिरिक्त मुल्य श्रमिक को मिलना चाहिये, किन्तु मिल-मालिक उसके श्रम की चोरी 
करता है, यही चोरी उसका मुनाफा है, इसीसे उसकी पूँजी का निर्माण होता है । 
उसके मत में सब प्रकार की पूँजी का मूल स्रोत यही है कि मजदूर को जीवननिर्वाह 
के लिये आवश्यक घनराश्षि देते हुए उससे अधिक समय तक काम लिया जाय तथा 
इस अधिक समय में पेदा की वस्तुग्रों के श्रतिरिक्त मुल्य का कुछ भी अं उसे न देते 
हुए स्वयमेव हथिया लिया जाय । यही शोषण पूँजीपति को उत्तरोत्तर समृद्ध 
बनाता है । 
यह अतिरिक्त मुल्य ही जमा होकर पूँजी का रूप घारण करता है। उत्पादन की 
वृद्धि के साथ अतिरिक्त मुल्य भी बढ़ता जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में १० मजदूर 
रखने पर उन्हें २ रु० दैनिक की मजदूरी देकर यदि प्रतिदिन ४० २० के मूल्य की वस्तुएँ 
पूदा की जाती हैं तो मिल-मालिक को २० रु० का देनिक झतिरिक्त मूल्य मिलता है या 
मुनाफा होता है । किन्तु यदि ४० मजदूर रखकर १६० रु० का उत्पादन किया जाय तो 
मिल-मालिक को ८० रु० का लाभ होगा । इस अतिरिक्त मूल्य के कुछ हिस्से को पूँजी- 
पति अपनी दैनिक आवश्यकताञों के लिये रख लेता है, शेष घन उत्पादन कायें में लगा 
देता है, इसी को पूँजी कहते हैं, इसे निरन्तर बढ़ाना ही पूँजीपति का लक्ष्य होता है 
_ क्योंकि पूंजी अधिक होने से बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होगा, नई तथा अच्छी मशीनें 
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होगा। उत्पादन बढ़ाने से उत्पादन व्यय कम होगा। इससे उसे अधिक मुनाफा 
गा। 

पूँजी का स्वरूप और दो प्रकार--माक्स पूँजी का मूलतत्त्व श्रमिकों का 
शोषण--उनके श्रम से अधिक मूल्य की वस्तुएँ बनवाकर उन्हें कम से कम मजदूरी 
देता मानता है। वह पूँजी का अभिप्राय श्रमिकों के श्रम की चोरी तथा शोषण से 
प्राप्त भ्रतिरिक्त मुल्य से जमा किये हुए उत्पादन के साधन समभता है । वह प॑ंजी को दो 
भागों में विभक्त करता है--(१) स्थायी ((०॥४4॥) पूँजी, (२) परिवतंनशील 
(५०7४0) पूजी ॥ स्थायी पूंजी उत्पादन के साधनों--कच्चे माल, मशीनों, कार- 
खाने की इमारतों पर व्यय की जाने वाली धनराशि है । इसका मूल्य स्थायी रहता 
है क्योंकि यह श्रतिरिक्त मूल्य को नहीं उत्पन्न करता है। परिवतेनशील पूंजी मजदूरों को 
भृति के रूप में दी जाने वाली राशि है। यही प्रतिरिक्त मूल्य को उत्पन्न करती है ।' 
इससे यह स्पष्ट है कि मजदूरी पर व्यय की जाने वाली घनराशि से ही पूंजी पति को अ्रतिरिक्त 
मूल्य या लाभ प्राप्त हो सकता है । अतः वह इसे बढ़ाने के लिए मजदूरों से अधिक-से- 
अधिक घण्टों तक काम लेने का, उन्हें कम-से-कम मजदुरी देने का, स्त्रियों और बच्चों 
को मजदूर रखकर मजदूरी कम देने का तथा श्रम की बचत करने वाली मशीनों को 
लगाने का पूरा प्रयत्न करता है । दूसरी ओर मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए 
श्रमिक संघों के संगठन, सामूहिक सोदे ((०0॥6०४४०), हड़ताल प्रादि के उपायों का 
भ्रवलम्बन करते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद का एक बड़ा आन्तरिक विरोध (एराक्ष 
(070:400007)--पूंजीपतियों शौर श्रमिकों का संघर्ष झारम्भ होता है और वह 
पूंजीवाद के विनाश के बीज बोता है। 

झतिरिक्‍त मुल्य के सिद्धान्त की श्रालोचना--यह सिद्धान्त ऊपरी दृष्टि से बड़ा 
झ्राकर्षक भ्रोर मनोरम प्रतीत होता है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित कारणों 
के आ्राधार पर इसकी इतनी कड़ी भ्रालोचना की गई है कि आजकल इसे कोई भी 
निष्पक्ष विचारक सही नहीं मानता है । 

(१) प्रतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का मौलिक प्राघार यह विचार है कि वस्तु 
के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्त्व इसके उत्पादन में लगने वाला मजदूर का श्रम 
है, अतः उसका इसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिये, पूंजीपति इस समय 
उसे इसका बहुत थोड़ा अंश देता है, शेष श्रंश को श्रतिरिक्त मूल्य के रूप में हड़प लेता 
है। यह विचार भ्रान्तिपूर्ण और मिथ्या है क्‍योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से 
नहीं होता है, इस पर प्रभाव डालने वाले श्रन्य भी अनेक तत्त्व हैं। वस्तुश्रों के उत्पादन 
के लिये पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, वेज्ञानिक ज्ञान, श्रावश्यक संगठन, पुरुषा्थे और 
प्रबन्धपट्रता श्रपेक्षित हैं। श्रमिक इन सबके सहयोग के बिना अपने श्रम मात्र से कोई 
वस्तु नहीं उत्पन्न कर सकता हैं, श्रतः वस्तु के मूल्य का निर्घारण करने में श्रमिक के 
श्रूम के अतिरिक्त ये सभी तत्त्व प्रभाव डालते हैं। परिणामत: माक्से का यह कहना 
ठीक नहों है कि एक वस्तु के मूल्य में श्रमिक को दी जाने वाली मजद्री के सिवाय 

१. दैलोवेल--भेन करेए्ट्स इन माडने पोलिटिकल थाट, पृ० ४२२ 
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समूचा अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति द्वारा की जाने वाली चोरी है। इससे यह स्पष्ट है कि 
माक्स के इस सिद्धान्त का मौलिक विचार गलत है, अतः इसके आधार पर बनाया 
गया उसका सिद्धान्त भ्रान्तिपूर्ण है । 

(२) पूंजीपति को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अ्रतिरिक्त अन्य बहुत-सी 
बातों के लिये घनराशि व्यय करनी पड़ती है, मार्क्स इनकी सर्वथा उपेक्षा करता हैँ । 
उसे कारखाने के सुधार के लिये, मशीनों की घिसावट (]0७एा००ंध7०7) के लिये, 
श्रमिकों के जीवन को उत्तम बनाने की आवश्यक सुविधायें देने के लिये, उनकी बीमारी, 
बेकारी के बीमों के लिये काफी घनराशि व्यय करनी पड़ती है । वस्तु के मूल्य का 
निर्धारण करते हुए इन सब तत्त्वों को ध्यान में रखना पड़ता है, इन सबका व्यय माकक्‍्से 
के तथाकथित अतिरिक्त मूल्य में से ही होता है, श्रतः उसका यह कहना सत्य नहीं है 
कि पूंजीपति मजदूरी के सिवाय समूचा श्रतिरिक्त मूल्य स्वयमेव हड़प कर लेता है । 
यह केवल उसके वेज्ञानिक सत्य के प्रति प्रेम को नहीं, अपितु पूंजीपतियों के प्रति विद्वंष 
को ही सूचित करता है। बट्रेण्ड रसेल जसे दाशंनिक ने लिखा है कि अतिरिक्त मूल्य का 
सिद्धान्त विशुद्ध विचार के क्षेत्र में माक्स की बड़ी देन नहीं है, अपितु यह वरतंमान पद्धति 
के प्रति उसकी घृणा का मृत्तरूप है । 

(३) माक्‍्से के मतानुसार अतिरिक्त मूल्य से स्वयमेव नई पूंजी बनती चली 
जाती है, किन्तु उसकी यह कल्पना ठीक नहीं प्रतीत होती है। यदि पूंजी भ्रतिरिक्त 
मूल्य से स्वयमेव बढ़ती चली जाती तो पूंजीपति को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये 
प्रयत्न करने की, भारी सूद पर ऋण लेने की, कम्पनी के हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त 
करने का भगीरथ प्रयास करने की कोई झ्रावश्यकता नहीं होनी चाहिये थी । 

(४) माक्स यह मानता है कि पूँजीपति अतिरिक्त मूल्य या मुनाफे बढ़ाने के 
प्रलोगभन से अधिकाधिक मात्रा में नई मशीनें लगाता है ताकि वह इनसे झ्रधिक उत्पादन 
करते हुए मजदूर को जीवननिर्वाह के लिये अपेक्षित भ्रृति का उत्पादन कम से कम 
समय में करके, शेष समय में अधिकतम अतिरिक्त मुल्य पाने के लिये उत्पादन कर सके । 
किन्तु इसके साथ ही वह यह भी मानता है कि स्थायी पूँजी--मश्चीनों, कच्चे माल 
शभ्रादि से कोई अतिरिक्त मुल्य नहीं मिलता है, उसे अतिरिक्त मूल्य परिवतंनन्नोल पूंजी 
या सजदूरों से प्राप्त होता है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी और भ्रसंगत हैं। एक 
ओर तो माक्स यह कहता है कि पूजीपति अतिरिक्त मूल्य पाने के लिये नई मशीनें 
लगाता है, दूसरी ओर उसका यह मत है कि मश्लीनों से उसे कोई अ्रतिरिक्त मूल्य नहीं 
मिलता, वह केवल मजदूरों से मिलता है । यदि वास्तव में ऐसा है तो वह मजदूरों के 
श्रम को कम करने वाली मशीनें क्‍यों लगाता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
इससे मजदूरों के श्रम की चोरी से प्राप्त होने वाले पूंजीपति के मुनाफे में कमी आा 
जायगी। कोई भी पूंजीपति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह अपने मुनाफे को स्वयमेव कम 
करना पसन्द करे | इस प्रकार माक्स झपने विरोधी कथनों से स्वयमेव असंगतियों 
के जाल में फंस जाता है । 

(५) मास की एक अन्य बड़ी प्रसंगति यह है कि उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
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'पूँजी' के प्रथम खंड में ओर तृतीय खण्ड में प्रतिरिक्त मूल्य के सम्बन्ध में विरोधी विचार 
प्रकट किये हैं । यह विरोध इसलिये उत्पन्न हुभ्ना है कि पूँजी के पहले खण्ड में उसने यह - 
कहा है कि अतिरिक्त मूल्य का एकमात्र स्रोत मजदूरों का श्रम है तथा विभिन्‍न उद्योगों .. 
में स्थायी पूंजी (007547 (शओऑ0) तथा परिवरतंनशील (7७४७०) पूंजी का _ 
अनुपात बदलता रहता है। इन दोनों बातों से यह परिणाम निकलता है कि जिस 
उद्योग में मजदूरों की संख्या अ्रधिक होगी, उसमें कम मजदूरों वाले उद्योग की अपेक्षा 
अधिक लाभ होगा । किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सभी उद्योगों में मुनाफे की _ 
दर लगभग एक-सी होती है । श्रधिक मजदूर रखने वाले उद्योग से बहुत अश्रधिक तथा 
अधिक मशीनें रखने वाले उद्योग से बहुत कम मुनाफा नहीं होता है। माकसे ने पूंजी” 
के प्रथम खण्ड में इस आपत्ति का समाधान नहीं किया है, किन्तु तीसरे खण्ड के नवें अध्याय 
में इस आपत्ति का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । किन्तु यह इतना अस्पष्ट है कि इसे 
पूरी तरह समझना संभव नहीं है । इसके बारे में पोस्टगेट ने लिखा है--“अतिरिक्त . 
मूल्य एक ऐसी जटिल तथा गुह्य (250०7 ०) प्रक्रिया द्वारा समूचे पूँजीपति वर्ग में 
बट जाता है, जिसकी व्याख्या यहाँ नहीं की जा सकती है ।” इस पर कोई टिप्पणी 
करते की आवश्यकता नहीं है । - 
(६) माकक्‍स ने पूजी' के पहले खण्ड में प्रतिपादित श्रम सिद्धान्त के साथ मुनाफे की 

एक जैसी दर (ए्ा०िए छ8/०) का समन्वय करने के लिये 'पूँजी' के तीसरे खण्ड में 
यह कहा है कि “वस्तुओं का विनिमय उत्पादन के दामों (एग्रां०७४ ० श00प्रतांगा) 
के आधार पर निदिचत होता हैं।” उत्पादन का दाम लागत मूल्य तथा औसत मुनाफे के 
योगफल के समान होता है, इसका उनके मूल्य (५७।००८) के साथ कोई संबंध नहीं होता 
है । पहले खण्ड में वह पदार्थों के विनिमय मूल्य (८०78० ५४४०८) का प्रतिपादन 
करता है और तीसरे खण्ड में वह दामों की चर्चा करते हुए कहता है कि वस्तुश्रों का 
विनिमय मूल्य उनके विनिमय मूल्य के आधार पर नहीं, किन्तु उनके दाम के श्राधार पर 
होता है। ये दोनों परस्पर विरोधी स्थितियाँ भीषण श्रसंगति को पैदा करती हैं । 'पूंजी' 
के पहले तथा तीसरे खण्ड में प्रतिपादित इन विरोधी सिद्धान्तों के कारण लोरिया ने 
लिखा है कि “इससे माक्‍्स का मौलिक सिद्धान्त वास्तव में दृषित (50.5 ८4००) 
हो गया है और वह इसे निराशाजनक मू्खेता की सीमा तक पहुंचाने का उत्तरदायी है।'* 

(७) माकक्‍से के इस सिद्धान्त का एक बड़ा दोष यह है कि वह इसमें मूल्य 
. (एशभ००८) , दाम (?7०6) आदि शब्दों का प्रयोग सनमाने और अनिदिचित ढंग से करता 
है, उसके सामान्य मजदूर और मिल-मालिक वतंमान वास्तविक जगत्‌ के नहीं किन्तु 
कल्पना लोक के प्राणी हैं, क्योंकि वह उनका जिस रूप में वर्शंत करता है, वह रूप 
केवल उसके ग्रन्थों में ही मिलता है, वास्तविक रूप से कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है । 
साक्‍्से की दुनिया निराली है, उसमें प्रत्येक पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य और मुनाफा 
कमाने पर तुला हुआ है भ्लौर मुनाफा कमाना एक सामान्‍य क्रिया का अनिवाये परिणाम 
है, मजद्र दुगने या तिगुने कर दी जिये, मुनाफा भी दूना या तिगुना स्वयमेव हो जायगा । 

१२. ग्रे-सोशलिस्ट ट्र डीशन, पृ० ३१७ 
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इसमें किसी प्रकार की कुशलता, प्रबन्ध, संगठन या योग्यता की कोई आवश्यकता 
नहीं है। उसके मत में पूँजी तब तक पूंजी नहीं है, जब तक यह अतिरिक्त मूल्य न उत्पन्न 
करे । पूँजीपति केवल वही व्यक्ति है, जो निठल्ला बेठा हुआ अतिरिक्त मूल्य पर गुलछरें 
उड़ाता है। उसने अपने ग्रन्थों में मूल्य के सिद्धान्त का श्रतिपादन क्रिया है। किन्तु 
कहीं भी उसने इस बात को नहीं बताया है कि वह मूल्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ 
में कर रहा है । कोई भी व्यक्ति हमें यह नहीं बता सकता है कि मूल्य से मार्क्स का 
वास्तव में क्‍या अ्रभिष्राय था ।' माक्से ने इसी प्रकार अन्य सभी महत्त्वपूर्ण आथिक 
शब्दों की मनमानी व्याख्या की है, इस कारण इनसे उसका असली अभिप्राय समझता 
बड़ा जटिल काय है। 

वस्तुतः उसने अपने पूंजीवाद-विषयक विशेष मन्तव्यों और सिद्धान्तों को पुष्ट 
करने के लिये ही आशिक प्रश्नों का विवेचन किया है। उसके एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक 
बीअर ने लिखा है कि इस दृष्टिकोण का खण्डन करना सम्भव नहीं है कि माक्स ने 
झार्थिक सचाइयों का वर्णन करने की अपेक्षा राजनीतिक और सामाजिक नारों का ही 
अधिक प्रतिपादन किया है।' माकक्‍्से के विषय में यह भी कहा जाता है कि सर्वहारा 
वर्ग के आन्दोलन के नियमों के अन्वेषक के तथा अग्रगामी समाजश्ञास्त्री के रूप में उस- 
का असाधारण महत्त्व है, किन्तु आथिक सिद्धान्त के क्षेत्र में उसका महत्त्व एक आन्दो- 
चनकारी से अ्रधिक नहीं है । अतः उसके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त को सत्य नहीं 
माना जा सकता है।* 

साम्यवादी दल का संगठन तथा कार्यक्रम-माकक्‍्स के मतानुसार पूंजीवाद का 
पतन शअवश्यम्भावी है। किन्तु इसके आधार पर हमें इसकी प्रतीक्षा में चुपचाप नहीं 
बैठ जाना चाहिये, और न ही यह समभना चाहिये कि इसके लिये साम्यवादी दल के 
संगठन की और कार्यक्रम बनाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं हैं। साम्यवादियों का यह 
कहना है कि यद्यपि भविष्य में पूंजीवाद के विध्वंस के लिये साम्यवादी क्रान्ति अवश्य 
होनी है; फिर भी हमें इस विषय में निष्क्रिय नहीं बेठना चाहिये, अपितु इसे शीघ्र 
लाने के लिये पूरा प्रयास करना चाहिये । वस्तुतः प्रत्येक क्रान्ति के दो पक्ष होते हैं--- 
(१) बाह्य परिस्थिति-विषयक (09]४०7४८) पक्ष, (२) जनता की मनोवृत्तियों से 
सम्बन्ध रखने वाला (5707]००7४०) पक्ष । पूंजीवाद के आन्‍्तरिक विरोध (दा 
(०77907070॥5) इसके विध्वंस की बाह्य परिस्थितियों की उत्पन्न कर रहे हैं, किन्तु 
यदि इस समय लोगों की मनोवृत्ति श्रौर भावनायें इस क्रान्ति के अनुकूल न हुईं, क्रान्ति 
के भवसर को पहचानकर उससे लाभ न उठा सकीं तो क्रान्ति का अवसर निकल 
जायगा । अतः समाज में इस क्रान्ति को लाने के लिये तथा सफल बनाने के लिये यह 
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आवश्यक है कि साम्यवादी विचारों का प्रचार करने के लिये सभी साम्यवादी दलों का 
सुहृढ़ संगठत किया जाय । द 

कम्यूनिस्ट मंन्फेस्टो में यह बताया गया है कि पूंजीवाद के विनाश के लिये 
मजदूरों को तथा साम्यवादी दलों को निम्नलिखित कार्यक्रम सामान्य रूप से श्रपनाना 
चाहिये--(१) भूमि के रूप में सम्पत्ति की व्यवस्था का अन्त किया जाय; भूमि के 
तमाम लगान का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिये किया जाय । (२) आाय-कर इस 
तरह लगाया जाय कि आ्रामदनी के साथ-साथ वह भी काफी मात्रा में बढ़ता जाय | 
(३) उत्तराधिकार को प्रथा बिल्कुल मिटा दी जाय। (४) भगोड़ों और विद्रोहियों की 
सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाय । (५) राज्य की पूंजी से राष्ट्रीय बेंक खोलकर लेन-देन 
के समचे कार्य को राज्य के हाथ में केन्द्रित कर दिया जाय। बेंकों पर राज्य का एकाधि- 
कार हो । (६) डाक तार तथा यातायात के साधनों पर राज्य का पूरा अधिकार स्था- 
पित किया जाय । (७) एक बड़ी योजना बनाकर राज्य के सभी उद्योग-धम्धों का - 
तथा उत्पादन के साधनों का विस्तार किया जाय, परती पड़ी हुई तमाम जमीन को 
आ्राबाद किया जाय और जमीन को भ्रधिक उपजाऊ बनाया जाय। (८) प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये कार्य करना अनिवाय हो | उद्योग-धन्धों को चलाने के लिये और विशेष रूप 
से खेती-बाड़ी के लिये, लोगों को संगठित किया जाय । (&€) खेती-बाड़ी के कार्य का _ 
उद्योग-धन्धो के कार्य के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाय, देश की आबादी को शहरों 
आर गाँवों में उचित रूप से बाँटकर नगरों और ग्रामों के भेद को धीरे-धीरे मिटा दिया 
जाय ' (१०) सावंजनिक पाठशालाग्रों में सब बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था 
की जाय । बच्चों से कारखानों में काम लेने की वर्तमान प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर 
दिया जाय । पढ़ाई-लिखाई का औद्योगिक उत्पादन के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय । 

साम्पवादी कार्य-पद्धति--उपर्युक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये तथा 
क्रान्ति की उपयुक्त तेयारी के लिये एक विशिष्ट काये-पद्धति अपनाई जाती है। इसमें 
चार बातों पर बल दिया जाता है। पहलो बात मजदूरों के नेतृत्व में शोषितों एवं 
निर्धत व्यक्तिपों का संगठन करना है | श्रमजीवी वर्ग ही क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
भ्ग्रदूतन तथा नेता हो सकता है, क्योंकि सम्पत्तिहीन होने के कारण उसे वर्त मान व्यवस्था 
को बनाये रखने में कोई प्रलोभन नहीं है, जबकि मध्यम वर्ग एवं पूंजीपति अपनी सम्पत्ति 
को बनाये रखने की आ्राकांक्षा के कारण वरतंमान व्यवस्था के समर्थक तथा क्रान्ति के 
विरोधी हैं। श्रमिक्रों को क्रान्ति से कोई भय नहीं है। अ्रतः कम्युनिस्ट घोषणापत्र में 
कहा गया है कि “विश्वभर के मजदूरो, तुम (क्रान्ति के लिये) एक हो जाओ; तुम्हारे 
पास तो अपनी बेड़ियों के अश्रतिरिक्त खोने के लिये और कुछ नहीं है। इसका अनुसरण 
करते हुए साम्यवादी सब्वप्रथम औद्योगिक श्रमजीवियों का संगठन करते हैं, उनके श्रमिक 
संघों (774806 एऐफरां०75) पर आाधिपत्य स्थापित करते हैं, मजदूरों को साम्यवाद के 
प्रमुख तत्त्वों को समभाते हैं, हड़तालें कराके उन्हें वर्ग-युद्ध की व्यावहारिक शिक्षा 
देते हैं । 

दूसरी बात विद्यार्थी समुदाय में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार करना तथा 
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उन्हें साम्यवाद का अनुयायी बनाना है। छात्रों में तरुणाई का जोश, उत्साह और 
ग्रादशंवाद होता है, वे क्रान्तिकारी कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तथा इसके लिये 
अविश्वान्त रूप से दिन-रात कार्य करने वाले उत्साही कार्यकर्ता बन सकते हैं। भ्रतः 
व्याख्यानों, विचारगोष्ठियों आदि से इनमें अपने विचारों का प्रचार करने का पुरा 
प्रयत्न किया जाता है। तोस ) बात जनान्दोलनों को निरन्तर जारी रखना है। साम्य- 
वादी निम्न वर्गों की कठिनाइयों तथा अगसुविधाग्रों को लेकर सरकार के विरुद्ध निरन्तर 
आन्दोलन जारी रखके जनता की सहानुभुति एवं विश्वास पाने का पूरा प्रयत्न करते 
हैं। चौथी बात विभिन्‍न देशों की परिस्थिति के अनुसार साम्यवादी कार्यक्रम को निर्घा- 
रित करना है। यदि देश परतन्त्र होता है तो साम्यवादी ग्रन्य दलों के साथ मिलकर 
देश की स्वतन्त्रता के संघर्ष में प्रा भाग लेते हैं। यदि देश स्वतन्त्र है. लोकतन्त्र का 
अनुयायी है तो चुनाव लड़कर बहुमत प्राप्त करने तथा राजनीतिक सत्ता हथियाने का 
प्रयत्न करते हैं । यदि वे बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो विरोधी दल का निर्माण 
करके मजदूरों और किसानों की शिकायतों के दूर करने पर बल देते हैं। हर हालत 
में उनका लक्ष्य क्रान्ति करके सबंहारा वर्ग को अ्रधिनायकता (एिंटॉण४#आंछ 
ए/0!6वां40) स्थापित करना और पंजीवाद का विध्वंस करना होता है । श्रव माक्से 
के क्रान्ति के भिद्धान्त की व्याख्या की जायगी । 

ऋन्ति का सिद्धान्त--मात्र्स का यह दृढ़ विद्वास था कि पूँजीवाद का 
ग्रधिक विकास होने पर उसका अन्त क्रान्ति के हिसापूर्णा साधनों से ही संमव है, 
श्ान्तिमय, वेधानिक ((07रधतआाणांणाओं) अथवा लोकतन्त्रीय साधनों से किसी देख 
में समाजवाद को नहीं लाया जा सकता है। उसने यह लिखा है कि “नूतन समाजरूपी 
शिशु को गर्भ में धारण करने वाले प्रत्येक प्राचीन समाज की जननी ज्षक्ति होती 
है” शक्ति के प्रयोग के बिना नूतत समाज का जन्म नहीं हो सकता है। 

माक्स कई कारणों से जक्ति अथवा क्रान्ति को आवश्यक सममता था । 
पहला कारण उसका दवन्द्वात्मक मौतिकवादी दर्शन था। इसके अनुसार संसार के सभी 
प्रिवर्तत आन्नरिक विरोध ([शाधा (०॥्राध्तां८7078) के झनुमार झटका देते हुए 
हो रहे हैं । पूँतीवाद प्रपते विनाश के लिये स्वथमेव आन्तरिक विरोध उत्पन्न कर 
रहा है । नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पादन प्रणाली पहले की अपेक्षा 
कई गुना अधिक मात्रा में वस्तुप्रों को पेदा कर सकती है, किन्तु यदि इसके अनुसार 
उत्तादन किया जाय तो मण्डियों में माल की बाढ़ आ जायगी, माल की मात्रा बढ़ 
जाने का स्व्राभाविक परिणाम वस्तुग्रों के मूल्य में मारी कमी का तथा मीषण आर्थिक 
मन्‍्दी का झ्राना होगा, इससे पूँजोपतियों के मुनाफे की तथा सूद की दर गिर जायगी। 
झ्रत: अपने मुनाफे यथापूर्व बनाये रखने के लिये एंजीपति उत्सादन को अधिक नहीं 
होने देते, भाव ऊचा रखने के लिये अधिक माल को जलाया या नष्ट किया जाता 
है | इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में एक प्रबल विरोध उत्पन्न होता है । एक ओर 
साधारण जनता अन्नादि न मिलने के कारण भूखा मरती है, दूसरी भ्रोर पूँजीपति 
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उसका भाव ऊंचा रखने के लिये उसे नष्ट करते हैं । पूंजीपति इस उत्पादन प्रणाली 
की अधिक मात्रा में उत्पन्न करने की शक्ति का विरोध करते हैं। इस विरोध का 
समाधान ठीक वैसे ही विस्फोट से हो सकता है, जसे पृथ्वी के भीतर श्रत्यधिक मात्रा में 
द्रव या वाष्प के किसी स्थान पर एकत्र होने से इसके दबाव का निराकरण एक भीषण 
भूकम्प या भूचाल से होता है। समाज में इस प्रकार के विस्फोट और भूचाल को 
क्रान्ति कहते हैं। अतः क्रान्ति पूंजीवाद के आन्तरिक विरोध का निवारण करने के 
लिये अ्निवाय है । इसरा कारण माक्से का १८४८ का अनुभव था। इस समय 
योरोप के अनेक देशों--फ्रांस, हालेण्ड, आ्रास्ट्रिया, हंगरी आदि में क्रान्तियाँ हुई 
थीं ॥ किन्तु ये सफल नहीं हो सकीं, क्योंकि तत्कालीन निरंकुश सरकारों ने श्रम- 
जीवियों के आन्‍्दोलनों को अपनी सेनिक शक्ति द्वारा कुचल दिया था। उस समय 
श्रमजीवियों का दमन करने के लिये सभी पूंजीपति संगठित हो गये थे । इस संगठित 
विरोध का सामना श्रमजीवी केवल क्रान्ति के उपाय का ग्रवलम्बन करके शक्ति के 
प्रयोग से ही कर सकते थे | तीसरा काररणप माक्‍्स का यह विश्वास था कि इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि शासक वर्ग ने संघर्ष के बिना कभी भ्रपनी सत्ता का परित्याग 
नहीं किया है। भ्रतः लोकतलन्‍त्रात्मक पद्धति में भी सामाजिक परिवतंन शान्तिपूर्ण 
रीति से नहीं हो सकते हैं । लोकतन्त्रीय देशों में शासन सत्ता पैसे के बल पर वोट 
खरीदने वाले पूंजीपति अपने हाथ में ले लेते हैं, वे राज्य की समूची व्यवस्था इस ढंग 
से करते हैं कि राजनीतिक शक्ति उन्हीं के हाथों में सदेव केन्द्रित रहे, राज्य की सेना, 
पुलिस, न्यायालय आदि पर उनका अधिकार होता है, वे अ्रपने विरोधियों का पूरी 
तरह से दमन करते हैं, श्रत: श्रमजीवियों के लिये सत्ता पाने का एक मात्र . उपाय 
सशस्त्र क़ान्ति तथा हिसापूर्ण उपायों का अवलम्बन है । 
ऋष्ति के सिद्धान्त की झआालोचना--इसमें कोई संदेह नहीं कि माक्‍स के 
क्रान्ति के सिद्धान्त में सत्य का कुछ अंश है, फिर भी इसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं 
माता जा सकता है । इसकी निम्नलिखित आलोचनायें कीजाती हैं--(१) माक्से 
का कहना है कि पूंजीवाद का चरम विकास होने पर ही क्रान्ति द्वारा पूंजीवादी देशों 
में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। माक्‍्से के इस सिद्धान्त में दो बड़े दोष 
हैं। पहला दोष तो यह है कि इंगलेण्ड, सं ० रा० भ्रमेरिका आदि जिन देशों में पूंजीवाद 
का चरम विकास हुआ है, वहाँ ऐसी कोई क्रान्ति नहीं हुई है और निकट भविष्य में 
ऐसी क्रान्ति होने की कोई संभावना भी नहीं है। दूसरा दोष यह है कि रूस, पौलेण्ड, 
रूमानिया, हंगरी चीत आदि जिन देशों में क्रान्ति द्वारा साम्यवादी शासन की स्थापना 
हुई है, उनमें पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ था, श्रौद्योगिक दृष्टि से वे पिछड़े 
. हुए देश थे | उनमें साम्यवादी क्रान्ति की सफलता का कारण मास द्वारा बतायी 
गई परिस्थितियाँ नहीं, किन्तु कुछ अन्य ही कारण थे ।' इन देशों में ऋान्तियों का 
होना मास के क्रान्ति-विषयक सिद्धान्तों का स्पष्ट खण्डन करना है। 
. (२) माक्‍्स का यह कथन भी ऐतिहासिक दृष्विट से सत्य नहीं है कि शासक 
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वर्ग संघर्ष के बिना सत्ता का परित्याग नहीं करता है, अतः साम्यवादी झासन की 
स्थापना के लिये क्रान्ति अनिवायं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनेक शासक अपनी 
सत्ता बनाये रखने के लिये प्राय: प्रबल संघर्ष करते हैं, किन्तु इसके साथ ही झान्तिपुरम 
रीति से सत्ता समपंण करने के ऐतिहासिक दृष्टान्तों की कमी नहीं है। यह सत्य है 
कि सं० रा० अमेरिका का निर्माण करने वाले अमेरिकन उपनिवेश १७७५-८३ तक 
चलने वाले युद्ध के बाद ही इंगलेण्ड की प्रश्नता से मुक्त हुए थे, किन्तु इस घटना से शिक्षा 
ग्रहण करते हुए ब्रिटेन ने कनाडा, न्यूज्जीलण्ड और आस्ट्रेलिया के उपनिवेशञों को स्वयमेव 
स्वाघीनता प्रदान की ; द्वितीय विश्वयुद्ध (१६३६-४५) के बाद भारत, पाकिस्तान, बर्मा 
और लंका ने शान्तिपूर्ण रीति से ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्र प्रभ्मुतत्ता प्राप्त की ।शान्तिपुर्स 
सत्ता परिवर्तत के श्रन्य उदाहरण स्वीडन से पृथक होकर १६०४ में नावें का तथा डेन्मार्क 
से अलग होकर १६४४ में आइसलेंण्ड का स्वतंत्र राज्य बनना है । 

(३) इतिहास में ऐसे दृष्टान्तों की भी कमी नहीं है, जो इस बात को सूचित करते 
हैं कि शान्तिपूर्ण रीति से किसी देश के शासक वर्ग की सत्ता में किस प्रकार परिवर्तन 
होता है । इसका एक अत्यन्त प्रसिद्ध उदाहरण इंगलेण्ड का १८३२ का सुघार कानून 
(२८४/077॥ /८) है। इस कानून के पास होने से पहले ब्रिटेन में ज्ञासत की भक्ति 
पालियामैण्ट में बहुमत रखने वाले जमींदार वर्ग के हाथ में थी, इस कानून के पास होने 
के बाद यह मध्यम वर्ग के हाथ में आने लगी । यह महत्त्वपुर्णा परिवर्तन प्रचष्ड वाद- 
विवाद के बाद शान्तिपूर्णो रीति से पालियामेण्ट द्वारा नया कानून पास करने से हुआ्रा । 
माक्स के सिद्धान्त के मतानुसार इस समय जरमीदारों को अपनी सत्ता बनाये रखने के 
लिये उग्र संघर्ष एवं गृह-युद्ध करना चाहिये था, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुए माक्से 
के सिद्धान्त को खण्डित किया । 

१८३२ के सुधार कानून द्वारा इंगलेण्ड में शान्तिपुर्णा रीति से सत्ता-परिवर्तेन का 
तथ्य माक्‍्स के क्रान्ति के सिद्धान्त के प्रतिकुल होने के कारण माक्स मंतानुयायियों द्वारा 
प्राय: यह तक उपस्थित किया जाता है कि इंगलेष्ड के झासक वर्ग का परिवर्तेतव १८३२ 
के कानून से नहीं अपितु इससे लगभग दो सो वर्ष पहले चाल्स के प्रथम राज्यकाल 
(१६२५-४६) के समय होने वाले गृहयुद्ध से हुआ, इससे चासनसत्ता जर्मींदार वर् 
के हाथ से निकलकर व्यापारिक वर्ग के हाथ में आ गयी । किन्तु १८३२ का शान्तिपूर्ण 
परिवतंन इतना स्पष्ट, प्रबल अकाट्य है कि एंगल्ज को भी इसे स्वीकार करना पड़ा ॥ 
उसने यह लिखा है कि १७वीं झताब्दी का गृहयुद्ध यद्यपि बूर्जुआ वर्ग की विजय थी 
त्तथा इसके लिये १८३० में एक नवीन संघर्ष की आवश्यकता थी। इतिहास में शान्ति- 
पूर्ण रीति से महत्त्वपूर्ण परिवर्तत होने के अनेक उदाहरण हैं। भारत में जमींदारी 
उन्मूलन जैसे सामाजिक परिवतंन वैध उपायों से कानून द्वारा हुए हैं, क्रान्ति से चहीं हुए । 

(४) आधुनिक नवीन परिस्थितियाँ कई प्रकार से माकस के क्रान्ति के सिद्धान्त 
को निरर्थंक तथा अन्यथासिद्ध बना रही हैं। (क) माक्स का यह कहना था कि सर्वे- 
हारा वर्ग की संख्या बढ़ती चली जायगी, यह वर्ग क्रान्ति को सम्पन्त करेगा। पहले 
(पृ० ३२६) यह बताया जा छुका है कि अमेरिका जेसे देख्नों में सवंहारा वर्ग (00]07 2६) 
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की संख्या घट रही है, वेतनभोगी (5शा4) मध्यमवर्ग की संख्या बढ़ रही है । इनका 
दृष्टिकोण हिसात्मक उग्र क्रान्ति करने के पक्ष में नहीं है, भ्रत: श्रमेरिका जसे पूँजीवादी 
देश में साम्यवादी क्रान्ति होने की कोई संभावना नहीं है । 

(ख) माक्स का यह कहना था कि पूजीवाद से उत्पन्न होने वाले मन्दी के भीषण 
झ्राथिक संकटों में तथा युद्धों में साम्यवादरी क्रान्ति होगी, क्योंकि राजनीतिक क्रान्ति 
झ्राथिक क्रान्ति का परिणाम है। किन्तु पजीवादी देशों ने मनन्‍्दी आदि के प्रतिरोध के 
उपाय निकाल बनिये हैं, १६३० की मन्दी में क्रिसो भी देश में साम्यवादी क्रान्ति नहीं 
हुई । इंगलेण्ड ग्रादि देशों में कल्याणकारी राज्य ( फ८|थि& 896) व्यवस्था स्वीकार 
किये जाने के कारण वहाँ साम्यवादी क्रान्ति होने की कोई संभावना नहीं है। 

(ग) मास ने १८४८ में पेरिस की गलियों में मोर्चाबन्दी करके लड़ने वाली 
श्रमजीवी जनता के संघर्ष के आधार पर साम्यवादी क्रान्ति की कल्पना की थी | उस 
समय राज्य के पास लड़ने के लिये इस समय ज॑ंसे शक्तिशाली शरस्त्रास्त्र नहीं थे, भ्रतः 
जनता क्रान्ति कर सकती थी । किन्तु नवीन शास्त्रों के श्राविष्कारों से परिस्थिति बदल 
गई है, सेना पर अधिकार किये बिना कोई क्रान्ति सफल नहीं हो सकती है। अतः 
ग्राजकल सैनिक क्रान्तियों से प्रायः राज्य परिवतंन होते रहते हैं, किन्तु ये माक्स की 
सवेहारा वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रान्ति से सर्वंथा भिन्‍न हैं । ऐसी क्रान्ति की सं भावनायें 
भ्रब बहुत कम हो गई हैं । 

सर्वहारा या मजदूर वर्ग की श्रधिनायकता (7904035779 ० ॥06 0706- 
ध8)--सा म्यवादी क्रान्ति होने से ही पूंजीवाद का विनाश नहीं हो जाता है, इसके 
बाद संक्रमण काल (]7५॥४7079| 70०700) में क्रान्ति को सुहृढ़ एवं चिरस्थायी 
बनाये रखने के लिये श्रमिक एवं निर्धन वर्ग का अ्धिनायक तन्‍्त्र स्थापित किया जाता 
है ताकि क़ान्ति के विरोधी एवं झन्र्‌ पूँजीपतियों का पूरी तरह से सफाया किया 
जाय, साम्यवाद के विरुद्ध विरोधी क्रान्ति ((०प्राश-7०ए0]0ए॥07) के सब प्रयत्नों 
को निष्फल बना दिया जाय । क्रान्ति द्वारा पराजित होने पर भी पजीपति वर्ग प्राण- 
पण से तथा लेनिन के दब्दों में 'मौगुनी' तथा 'हजारग्रुनी शक्ति' से साम्यवाद को 
मिटाने का पूरा प्रयत्न करता है, चिरकाल तक उसके ग्राक़्मण की आशका बनी रहती 
है । इस परिस्थिति का सामने करने के लिये मजदूर वर्ग शासन पर अपना एकाधिपत्य 
स्थापित करता है, इसका शासन लोकतन्त्रात्मक रीति से नहीं होता है क्योंकि इसमें 
दासन सत्ता केवल मजदूरों के हाथ में रहती है, अतः इसे सब्वहारा वर्ग की श्रधिनायकता 
कहते हैं । इसकी शासन पद्धति बडी कठोर, निमंम, हिसात्मक और अत्याचा रपुर्ण होती 
है, क्योंकि इसका प्रधान उद्देश्य पूँजीपतियों का उन्मूलन करके क्रान्ति को स्थायी 
बनाना है । 

कम्यूनिस्ट घोषणापत्र के अनुसार क्रान्ति का पहला कदम है--मजदूर वर्ग का 
शासन स्थापित करना । अपने शासन का प्रयोग करके मजदूर वर्ग पूँजीपति वर्ग के 
हाथ से, धीरे-घीरे सारी पूँजी छीन लेगा, उत्पादन के तमाम साधनों को राज्य के हाथ 
में श्र्थात्‌ शासक वर्ग के रूप में संगठित मजदूर वर्ग के हाथ में सौंप देगा और उत्पादन 
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की कुल शक्तियों को अधिक तेजी से बढ़ायेगा तथा ऊपर (१० ३३८) बताये यये साम्य- 
वादी कार्यक्रम को क्रियात्मक रूप प्रदान करेगा | 

मजदूर वर्ग की अधिनायकता के सम्बन्ध में माक्स श्रौर एंगल्ज ने बहुत कम 
लिखा है। एगलज इस विषय में १८७१ में फ्रांस की राजधानी में क्र'न्ति होने पर 
स्थापित होने वाली पेरिस के कम्यून की अधिनायकता को आद्श समभता था । लेनिन 
ने इम सिद्धान्त का विस्तृत प्रतिपादन किया है और बोल्शेविक क्रान्ति में उसने रूस 
में ऐसी व्यवस्था स्थापित करके इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। 
यहाँ मजदूर वर्ग की भ्रधिनायकता ने वास्तव में ग्रत्यघिक ग्रल्प संख्या रखने वाने तथा 
सुसंगठित साम्यवादी दल की झ्रधिनायकता ([)एणआआए ० 8 एणाग्रणाा5 
एथ79) का रूप ग्रहण किया है, चीन में भी यही स्थिति है, वहाँ भी साम्यवादी दल 
श्रमिक वर्ग की अधिनायकता का साधन बनकर शासन कर रहा है । 

रूस में साम्यवादी दल ने लेनिन और स्तालिन के नेतृत्व में अपनी अ्धिनायकता 
स्थापित करके पूँजीवाद के विध्वंस एवं साम्यवादी क्रान्ति को स्थायी बनाने के निये 
उपर्यक्त कार्यक्रम (० ३३८) के अतिरिक्त अनेक उपायों का अवलम्बन किया है। पहला 
उपाय पँजीपति वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले जमींदारों, घनियों, १लिस, पादरी, मजदूरों 
से अपने लाभ के लिये काम लेने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों, व्यापारियों आदि को 
मताधिकार से, राजनीतिक अधिकारों से श्र पद ग्रहण करने से वंचित करना था ॥ 
दूसरा उपाय क्रान्ति-विरोधियों एवं षड्यन्त्रकारियों का निर्मम एवं निएठ्रुर दमन है । 
रूस में साम्यवादी दल के अनेक प्रभावशाली सदस्यों---त्रातस्की, बुखारित गश्रादि पर 
क्रान्ति विरोधी होने के आरोप लगाये गये, हज़ारों को देशनिर्वासन और प्राणदण्ड की 
सजायें मिलीं । स्तालिन के समय में रूस में भीषण आतंक का झ्ासन बना रहा, 
सत्र इचेव ने दल*“**““की बैठक में इस पर प्रकाञ्न डालते हुए कहा था कि उस समय यदि 
स्तालिन किसी उच्चतम अधिकारी को भी अपने पास बुलाता था तो उसे इस बात का 
विश्वास नहीं होता था कि वह सही सलामत अपने घर वापिस पहुँच सकेगा । इस प्रकार के 
शासन में मुप्तचरों का तथा पुलिस का जाल बिछा रहता है, तनिक भी सन्देह होने 
पर किसी व्यक्ति को कठो रतम दण्ड दिया जाता है | तीसरा उपाय साम्यवादी दल के 
ग्रतिरिक्त अन्य सभी दलों की समाप्ति, सरकारी कार्यों और नीतियों की सावंजनिक 
झालोचना का निषध तथा माषण, लेखन और प्रकाशन की स्वाघीनता का अ्रमाव है ॥ 
चौथा उपाय पुराने पूंजीपतियों और सूदखोरों को शारीरिक श्रम करने के ल्यि बाधित 
करना है | पाँचवाँ उपाय बच्चों को शुरू से ही साम्यवादी विचारों के ऋनुमार शिक्षा 
देना है, जिससे उनके विचार बचपन से ही साम्यवादी स॑चे में ढल जायें और ये पूंजी- 
वादी दृष्टिकोण से विचार ही न कर सके । छुठा उपाय पूंजीवाद के समूलोन्मूलन के लिये 
उत्पादन के सभी साधनों--भूमि, खानों, कारखानों, व्यापार आदि पर सरकारी आधि- 
पत्य स्थापित करना और इनका संचालन राज्य की ओर से करना है। विभिन्‍न योज- 
नाओं द्वारा उद्योगों की और कृषि की विलक्षण उन्‍नति करने का प्रयत्न किया 
जाता है । 
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मार्क्स के मतानुसार मजदूर वर्ग की अधिनायकता एक संक्रमणकालीन श्रवस्था ._ 
(पपथ्याअंधं०ां ४88०) है। यह अवस्था थोड़े समय तक ही रहेगी । यह केक्ल 
क़ान्ति के शन्नुओं को निर्मल करने के लिये तथा साम्यवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने 
के लिये है। ऐसा हो जाने पर मजदूरों की अधिनायकता समाप्त हो जायगी | 5 
यह कब समाप्त होगी, इस विषय में मास तथा उसके अनुयायी कोई निद्चित उत्तर 
नहीं देते हैं। रूसियों का यह कहना है कि यह दशा एक पीढ़ी अर्थात्‌ २०-२५ वर्ष 
तक रहेगी।' किन्तु वहाँ १६१७ की क्रान्ति के बाद दो पीढ़ी की अवधि बीत जाने 
के बाद भी अभी यह दशा समाप्त नहीं हुई है और न ही इसके शीघ्र समाप्त होने की 
आशा है । 

माक्स के मतानुसार साम्यवादी क्रान्ति का अन्तिम लक्ष्य वर्गहीन ((]885088) 

एवं राज्यहीवत समाज स्थापित करना है। मजदूर वर्ग की अधिनायकृता पूँजीवादी 
तथा साम्यवादी समाज की मध्यवर्ती दशा है। इस अ्रधिनायकता की दश्षा में भी राज्य 
की सत्ता बनी रहती है, पूँजीवादी व्यवस्था में राज्य पर पूंजीपतियों का प्रश्न॒त्व था, वे 
इसका उपयोग अपनी स्वा्थंसिद्धि के लिये तथा निर्धन लोगों के शोषण के लिये करते 
थे; मजदूर वर्ग की अधिनायकता में राज्य की शक्ति का प्रयोग श्रमिक वर्ग की हित- 
सिद्धि के लिये तथा पूँजीपतियों के उन्मूलन के लिये किया जाता है। किन्तु ऐसा करते 
हुए यह भ्रधिनायकता दाने:-शर्न: समाज में सभी वर्गों का अ्रन्त कर देती है, इसके परि- 
णामस्वरूप संक्रमण काल के बाद राज्य और सरकार का अन्त होकर एक आदर्श 
ग्रराजक साम्यवादी समाज स्थापित होता है। इसके लिये माक्सं का राज्य-विषयक 
सिद्धान्त समझता आवश्यक है। 

राज्य-विषयक सिद्धान्त--माक्स तथा एंगल्ज ने राज्य के विषय में अपने 
सिद्धान्त का बहुत ही कम विवेचन किया है। इस संबंध में पहला प्रश्त इसके उद्गम 
का है । इसका विवेचन एंगल्ज ने परिवार, वेयक्तिक सम्पत्ति और राज्य का उद्दगस' 
नामक पुस्तक में किया है। इसमें उसने यह बताया है कि मानव समाज की आर- 
म्भिक दशा में आदिम साम्यवाद! (?पंप्रां/ए8 (०7र्मएंआ।) की अवस्था थी। 
एंगलज ने इस अवस्था में राज्य की सत्ता के बारे में निश्चित मत नहीं प्रकट किया 
है। कुछ स्थलों पर उसने इसकी सत्ता को अस्वीकार किया है, किन्तु अन्यत्र यह 
माना है कि आदिम अवस्था में मनुष्यों के आदसी विवादों का निणुंय करने के लिये, 
सार्वजनिक व्यवस्था और शान्ति को तथा जलपूर्ति की व्यवस्था को बनाये रखने के 
लिये राज्य की संस्था बनी हुई थी । इस प्रकार परस्पर विरोधी मत प्रतिपादित करते 
हुए वह हमें यह कहीं नहीं बताता है कि राज्य ने विशेष वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करने 
वाले एक अत्याचारपूर्णं, परोपजीवी (97०४०) शासन का रूप किस प्रकार झ्रारम्भ 
किया । 

राज्य-विषयक दूसरा महत्वपूर्ण प्रन्‍तत इसके उद्देश्य श्रौर स्वरूप का है। इस 
विषय में माक्स का अपना विशेष मन्तव्य है और वह राजनीतिशास्त्र के अन्य विचारकों 

१. मेयो--पूर्वोक्त पुस्तक, १६१ 
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से स्वंथा भिन्न है । अरस्तू ने कहा था कि राज्य का उद्दृंद्य मनुष्य के जीवन को 
उत्तम बनाना तथा पूर्णोरूप से विकसित करना है, राज्य की सत्ता इसलिये है कि उसमें 
प्रत्येक व्यक्ति स्वृतन्त्रतापुवंक अपना उच्चतम विकास कर सके । यह सबके सहयोग 
से सामान्य हित के का्ये करने वाला समुदाय है। राज्य समाज के विभिन्‍न तत्वों में 
संतुलन रखते हुए न केवल व्यक्ति के, भ्रपितु सम्यता के विकास में भी सहायक 
होता है। किन्तु माक्से इसके सवंधा विपरीत यह मानता है कि राज्य शासक वर्य के 
हिंतों को सुरक्षित बनाये रखने का तथा अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन या 
उपकरणमात्र है । वर्तेमान पूँजीवादी व्यवस्था में राज्य पूँंजीपतियों का संगठन है, इस 
का उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है, इस उद्दृृश्य की पूर्ति के लिये यह अपनी 
सम्पत्ति एवं हितों की रक्षा की हृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है, कानून भंग करने 
वालों को पकड़ने तथा दण्ड देने के लिये पुलिस तथा न्यायात्यों की व्यवस्था करता 
है। कम्यूनिस्ट धोषरापन्न में राज्य को परृंजीपतियों को कार्यकारिशी समित्ति' 
(56९८प्रधए6 (077र7/०९ ० (06 80प726056 ) कहा गया है। माक्‍्स के मता- 
नुसार राज्य अपनी सम्पत्ति और हितों को सुरक्षित बनाये रखने की हृष्टि से पूँजी- 
पतियों द्वारा बनाये गये संगठन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । एंगल्ज ने राज्य का 
लक्षण करते हुए लिखा है कि यह एक वसे द्वारा दुसरे वर्ग के उत्पीड़न करने का यन्त्र- 
मात्र है। यह मानव जीवन के विकास का उत्तम तथा स्वाभाविक साधन अथवा 
समाज के सभी वर्गों में सामंजल्य और संतुलन बनाये रखने वाला, उनके अधिकारों 
की रक्षा करने वाला तथा उनके कल्याण में संलग्न संगठन नहीं हैं, अपितु इसका 
उद्देश्य एक विशेष वर्ग की प्रभुता को बनाये रखना तथा उसे अन्य वर्गों के शोषण की 
खुली छूट देना है, यह वर्ग श्राथिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित करके 
सेना, पुलिस और कानून द्वारा अपने वर्ग के आधिपत्य को सुदृढ़ बनाता है । 

माक्स के मतानुसार राज्य ज्षक्ति पर आधारित है । जब एक बार कोई वर्ब 
राजनीतिक सत्ता हस्तगत कर लेता हैं तो वह पूरी शक्ति के साथ इसे बनाये रखने का 
प्रयत्न करता है | राजनीतिक शक्ति का अभिप्राय एक वर्ग की उस संगठित शक्ति से 
है, जिसका उपयोग वह दूसरे वर्ग को दबाये रखने के लिये करता है । अत्त: राज्य का 
मौलिक उद्देश्य शासक वर्ग के हितों का संरक्षण तथा अन्य वर्मों का उत्पीड़न एवं 
दमन करना है । 

माक्सवाद राज्य के इस उदृश्य और स्वरूप का समर्थन वर्तमान पूंजीपति 
राज्यों के कारतामों के आधार पर करता है। उनके मतानुसार किसी भी राज्य में 
साधारण जनता की अथवा मजदूर वर्ग की दह्ला सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया जाता है, केवल पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा के लिये कानून बनाये जाते हैं । 
पुलिस, न्यायालय, सेना ओर प्रद्मासन की व्यवस्था निधन व्यक्तियों का शोषण करने 
के लिये ही है । मद़दूरों पर अपना ग्राधिपत्य और प्रभुत्व बनाये रखने के लिये राज्य 
विद्यालयों तथा घामिक संगठनों का उपयोग करता है । विद्यालयों में निधंन व्यक्तियों 
के बच्चों के मनों पर बचपन से ही यह प्रभाव डाला जाता है कि उन्हें राज्य के 
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भ्रादेशों का पालन करना चाहिये, धामिक संगठन मजदूरों को इस बात की शिक्षा देते 
हैं कि राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना महापाप है, उनकी दरिद्रता एवं दुरवस्था उनके 
दृष्कर्मों का दण्ड है, इसे भगवान ने दिया है, अतः दरिद्रता को दँवी व्यवस्था समभ- 
कर सनन्‍्तोष करना चाहिये, इसके विरुद्ध असन्तोष, रोष या विद्रोह की भावना दंवीय 
व्यवस्था को उलटने का महान पाप होगा। इस प्रकार शासक वर्ग सभी प्रकार से 
शासित वर्ग को पराधीनता के पाद्य में जकड़कर उसका शोषण करता है । क्‍ 

राज्य के इस सिद्धानन की कई विद्वेषभायें उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता इस- 
का वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त (ऊपर पृ० ३१३) के साथ गहरा सम्बन्ध है। यह वस्तुतः 
उसी भिद्धान्त का परिणाम है। इसके झ्नुसार समाज में सर्देव वर्ग-सघर्ष चलता रहता: 
है, राज्य इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन 
करता रहता है। इसकी दूसरी विशेषता यह सूचित करती है कि राज्य सर्देव मजदूरों 
का शोषण करता है, अ्रतः इन दोनों के विरोध की समस्या का कभी समा्रान नहीं हो 
सकता है, मजदूरों को राज्य के साथ कभी कोई समभौता नहीं करना चाहिये, अपितु 
उनका उद्देश्य इसके साथ ग्रविरत संघर्ष करते हुए इसका विध्वंस करना होना चाहिये ॥ 
इसके विनाश से ही श्रमिकों को दरिद्रता, देन्य और भीषण कष्ट रूपी महादानबो के अत्या- 
चारों से मुक्ति मिलिगी । तीसरी विद्येषत। यह है कि राज्य का श्राधार पाशविक शक्ति 
को मान लेने का स्वाभाविक परिणाम यह है कि इसकी समाप्ति के लिए भी शक्ति के 
प्रयोग को ग्रावदयक माना जाय। 'विषस्य विषमौषधम्‌, शक्ति का प्रतिकार शक्ति से ही 
हो सकता है। वर्तमान प्‌जीपति राज्य का उन्मुलन करने के लिये क्रान्ति और हिसा 
की ग्रावव्यकता स्वत सिद्ध है। इसका अन्त ऐसे साधनों से ही हो सकता है। 
चौथी विश्येषता राज्य के दमनात्मक और दण्डात्मक पहलू पर बल देना है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार राज्य का प्रधान कार्य विशेष वर्ग के हितों को शक्ति द्वारा सुरक्षित बनाना 
है, अतः यह इस वर्ग को क्षति पहुँचाने वाले सभी कार्यों का दमन करता है। इसका 
अ्रत्याचारी रूप उस समय पृूर्शणातया 4कट होता है, जब मजदूरों द्वारा अपनी दशा को _ 
सुधारने के लिए की गई हडतालों को रोकने तथा हड़ताली प्रदर्शनकारियों का दमन कस्ने 
के लिये पुलिस लाठी चार्ज करती है, सेना गोलियाँ चलाती है तथा श्रमिक नेताश्रों को 
जेैलों की कोठरियो में बन्द क्रिया जाता है | इससे मावसे ने यह परिणाम निकाला है 
कि राज्य का प्रधान कार्य जनता का कल्याण नहीं, किन्तु उसका दमन करना है । 
पाँचवीं विद्येषता भविष्य में राज्य की सस्था का समाप्त हो जाना है। इसका प्रति- 
पादन आगे क्रिया जायगा । 

राज्य के सिद्धान्त को आलोचना--माकर्स के राज्य के उपर्युक्त सिद्धान्त में कई 
गम्भीर दोष हैं-- (१) यह राज्य के स्वाभाविक और वास्तविक स्वरूप के स्थान पर 
उसका एकांगी, दूषित तथा विक्रत दृष्टिकोण उपस्थित करता है। राज्य का प्रधान 
कार्य मनुष्य के उत्तम जीवन के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है, वह यह 
कार्य विदेशी शत्रुप्रों के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करके तथा देश में आ्रान्तरिक शान्ति 
की व्यवस्था उत्पन्त करके करता है स्पेन्सर जैसे व्यष्टिवादी भी इस दृष्टि से राज्य 
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की उपयोगिता मानते हैं (२४३) ; किन्तु मात्र्स राज्य के मौलिक एवं प्रधान कार्यों 
की उपेक्षा करते हुए उसके दमनात्मक कार्यों को अनावश्यक महत्त्व प्रदान करता है । 
वह राज्य के स्वाभात्रिक रूप को न देखकर उसके दूषित रूप को देखता है, यह वसा 
ही है, जसे कोई जेलखाने में जाकर अपराधियों के चरित्र के आधार पर मानवीय 
स्वभाव के बारे में कुछ सिद्धान्त निश्चित करे। यह सम्भव है कि कुछ राज्यों में विदेशी 
वर्गों के ठितों को ही प्रधान रूप से सुरक्षित रखा गया हो, किन्तु सभी राज्य स्देव 
साधारण जनता के हितों की उपेक्षा करते हुए विशज्ञेष वर्गों के हितों का पोषण करते 
हैं, इस धारणा को सावेंभौम रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है | प्राचीन एवं मध्य 
काल में इतिहास में जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखने वाले राजाश्रों ओर राफज्यों 
की कमी नहीं रही है । 

(२) माकसे ने अपना सिद्धान्त एक झताब्दी पहले बनाया था, इसके बाद का 
इतिहास उसकी धारणा को पुष्ट नहीं करता है। उसके मतानुसार पूँजीवादी देझ्ों में 
पूंजीपति अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये मजदूरों को तथा जनता को लाभ पहुँचाने वाले 
कानून नहीं बनने देते हैं। किन्तु पिछले सो वर्षों में लगभग सभी ओद्योगिक देझों--- 
इंगलेण्ड, फ्रांस, जमंनी, सं० रा० अमेरिका झ्रादि में मजदूरों की दशा में क्रान्तिकारी 
परिवतंन लाने वाले कानून बने हैं। श्रब सर्वत्र कल्याणकारी राज्य (श/८९क्चि० 886८) 
का विचार स्वीकार किया जाने लगा है। इंगलंण्ड जैसे पूंजीवाद का गढ़ समझे जाने 
वाले देशों में जनता के वोटों से निर्वाचित मजद्र-सरकारों ने बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे 
के बारे की विभिन्‍न योजनाओं द्वारा निर्धन वर्ग की प्रधान समस्याओं को हल करने का 
प्रयत्न किया है | ये सब तथ्य माक्‍्से के इस कथन को मिथ्या सिद्ध करते हैं कि राज्य 
पूँजीपतियों द्वारा निर्धन जनता के झोषण का प्रधान साधन है । इस समय वस्तुत्तः राज्य 
इनके उत्थान और कल्याण का प्रमुख उपकरण बने हुए हैं । 

(३) माक्स का यह कथन भी सत्य नहीं है कि क्रान्ति के बिना वर्तमान 
पूँजीपति राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकता है, पूँजीवादी राज्य के विध्वंस भौर समाज- 
वादी राज्य की स्थापना का एकमात्र साधन हिसात्मक उपायों का अवलम्बन है | 
इंगलेण्ड, अमेरिका तथा भारत जैसे लोकतन्त्रीय परम्परा वाले देशों में झान्तिपुर्स 
झौर वैध उपायों से पूंजीवादी राज्य समाजवादी राज्य में परिणत हो रहे हैं । इंगरलण्ड 
में १८३२ के सुधार कानून से शासनसत्ता जमींदार वर्ग के हाथ से तिकलकर मध्यम- 
वर्ग के हाथ में श्रा गई और इसने वहाँ सुधार कानूनों की एक लम्बी परम्परा का 
श्रीगशोश किया । यही कारण था कि १८४८ में योरोप के अन्य देशों में क्रान्तियाँ 
हुईं, किन्तु इंगलैण्ड में क्रान्ति नहीं हुई | सं० रा० अमेरिका में राष्ट्रपति जेक्सन ने 
इसी प्रकार के परिवर्तंव किये, १६३० की मन्दी के बाद राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने अपनी 
शतवीन व्यवस्था! ()ए८फ 068]) द्वारा महान्‌ परिवर्तन किये। भारत में कांग्रेसी 
सरकारों ने जमींदारी उन्मूलन आदि के कानून बनाकर जमींदार वर्ग की समाप्ति बड़ी 
श्ान्तिपूर्णं रीति से बी है ॥ विनोबा भावे ने भृदान आन्दोलन द्वारा भारत की भुमि- 
व्यवस्था में एक महान क्रान्ति की है। ये सब उदाहरण मावस के एकमात्र क्रान्ति के 
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उपाय का प्रबल खण्डन करते हैं ग्रौर यह सिद्ध करते हैं कि पूंजीवादी राज्य को शान्ति- 
पूरां बंध उपायों से समाजवादी राज्य में परिवर्तित किया जा सकता है। 

राज्य की संस्था का लुप्त होना (शेाप्राशांगए 8४४५४ ० ४6 9५व०)-- 
मजदूर वर्ग की अधिनायकता के संक्रमण काल के बाद माक्स एक ऐसी आदर्श व्यवस्था 
की कल्पना करता है, जिसमें राज्य और सरकार का अच्त हो जायगा | इसमें मनुष्य 
पहली बार पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग करेगा, उत्पादन के साधनों पर समाज का 
अधिकार होगा । सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार काम करेंगे, उन्हें अपनी आव- 
दयकतानुसार उपभोगयोग्य वस्तुएँ दी जायेंगी । यह समाज न केवल राज्यहीन, किन्तु 
वर्गेहीन भी होगा। यह माकक्‍्से के उपर्येक्त राज्य-विषयक सिद्धान्त का स्वाभाविक तके- 
संगत परिणाम है। वह राज्य को सत्तारूढ़ प्रबल वर्ग द्वारा निबेल वर्ग के शोषण का 
यन्त्र या साधन समझता है। उसके मतानुसार राज्य की उपयोगिता झासक वर्ग के 
विश्लेषधिकारों की रक्षा करना है| अतः जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे, तब तक 
एक विज्लेष वर्ग की सत्ता के समर्थक राज्य की भी सत्ता बनी रहेगी। किन्तु सर्वहारा 
वर्ग की अधितायकता हो जाने पर पूंजीपतियों के वर्ग का उन्मूलन हो जायगा, इसके 
बाद स्वतः समाज में वर्ग-भेद की अथवा दो पृथक वर्गों की सत्ता समाप्त हो जायगी, 
सब व्यक्तियों को समानता की स्थिति प्राप्त हो जायगी । इस दशा में कोई विशेष 
वर्ग न रहने के कारण उसकी सत्ता को बनाये रखने वाले राज्य की भी आव- 
इयकता या उपयोगिता नहीं रह जायगी। अतः राज्य की व्यवस्था स्वयमेव लुप्त हो 
जाययी । जिस प्रकार एक फुल अपने पुर्णा विकास के बाद स्वयमेव मुरझा (पा) 
जाता है, उसी प्रकार अन्त में राज्य-रूपी फूल की पंखुड़ियाँ भी कुम्हलाकर या म्लान 
होकर गिर जायेंगी और इस व्यवस्था का धरती से लोप हो जायगा । 

एंगल्ज ने इस परिस्थिति का विवेचन करते हुए लिखा है, “अन्त में जब 
राज्य समूचे समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बन जाता है तो यह अपने को फालतृू 
(50एथागीए०75) बना देता है । उस समय समाज के किसी अंश को पराधीन बना- 
कर रखने वाला कोई वर्ग नहीं होता है | ग्रतः इस समय दमन करने योग्य कोई तत्त्व 
'न होने से राज्य की दमतकारी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है ।*** (इसलिये) राज्य 
का अन्त नहीं किया जाता है, अपितु इसकी व्यवस्था स्वयमेव म्लान होकर समाप्त 
हो जाती है । एंगल्ज ने परिवार के उद्गम' में भी इसी प्रकार के विचार प्रकट 
करते हुए कह्ठा है कि “वह युग आने वाला है, जब राज्य संग्रहालयों में रखी जाने योग्य 
ध्राचीन वस्तुओं--चरखे या कांसे के कुल्हाड़े की भाँति, भ्रतीत काल की वस्तु बन 
'जायबी ।** 

किस्तु मार्क्स और एंगल्ज की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई । रूस में 
क्रान्ति को हुए आधी शताब्दी बीत चुको है, किन्तु वहाँ राज्य उत्तरोत्तर प्रबल होता 

१. शुशटो डुददरिंग, घृ० ३०८-६ 
२. एंमल्ज--ओरिजिन आफ दी फेमिली, १० १६८। गे (सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृ० ३२७) ने 

अलिख है कि १७६४ में मन दार्शनिक फिछ्टे तप८०४०) ने भी राज्य के विलुप्त होने को कल्पना की थी । 
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जा रहा है, उसको विलुप्त होने और ग्रतीत की वस्तु वन जाने की कोई आज्ञा नहीं 
है । मारर्स के इस सिद्धान्त को सत्य सिद्ध करने के लिये मार्क्सवादियों की ओर से यह 
कहा जाता है कि राज्य का लोप दो प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्त होने पर होगा-- 
(१) विश्व के सभी या लगभग सभी देश कम्यूनिस्ट बन जायें । (२) 'पूर्स प्राचुय्य 
(2950[प06 &00॥09706) की स्थिति उत्पन्त हो । इसका यह गभिप्राय है कि नवीन 
वैज्ञानिक आविष्कारों से तथा मशीनों की सहायता से प्रत्येक वस्तु के उत्पादन 
को इतनी अधिक प्रच्चुर सात्रा में किया जाय कि समाज में किसी वस्तु की 
कोई कमी न रहे । पूर्ण समृद्धि का स्वर्रयुग इस घरती पर उतर आये, उस समय 
किसी प्रकार का अ्रभाव या दरिद्रता ग्रथवा इनके ग्राधार पर उत्पन्न होने वाला घनी- 
निर्घन का कोई वर्ग-भेद समाज में तहीं रह जायग्रा । सब लोग अपनी सम्पूर्ण शारीरिक 
एवं मानसिक शक्तियों का पूरा उपयोग कर सकेंगे । उस दशा में संक्रान्ति काल के ये 
सिद्धान्त तथा नारे समाप्त हो जायेंगे कि “प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार 
वेतन दिया जाय' अ्रथवा 'जो श्रम का कार्य नहीं करता है, उसे खाने को भी न दिया 
जाय | इन नारों का स्थान अब यह नारा लेगा-- प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आ्व- 
इयकतानुसार दिया जाय । समृद्धि का यह स्वर्णायुय आने पर राज्य की दमनकारी 
और नियन्त्रण करने वाली शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । किन्तु राज्य के 
लोप की उपर्य॑क्त दोनों शर्तों का भविष्य में पुरा होना संभव नहीं दिखाई देता है । 
जान-बूककर ऐसी शर्ते रखी गई हैं, ये शर्ते न कभी पूरी होंगी ओर न कभी राज्य 
लुप्त होगा । “व नौ मन तेल होगा न राघा नाचे” की कहावत यहाँ पुरी तरह लागू 
होती है । 

स्तालिन ने द्वन्द्ात्मक पद्धति के आधार पर राज्य के लोप को न्यायोचित सिद्ध 
करते हुए कहा है--“हम राज्य के विलुप्त हो जाने के पक्ष में हैं, किन्तु इसके साथ- 
साथ मजद्र वर्ग की अधिनायकता को सुदृढ़ बनाने का भी समर्थन करते हैं। यह ग्राज 
तक सत्ता रखने वाले राज्यों में अधिकतम शक्तिशाली औ्रौर प्रबल सत्ता है । यह राज्य 
की शक्ति का उच्चतम सम्भाव्य विकास है, यही मार्क्सवाद का सूत्र है। क्‍या यह 
विरोधी है ? हाँ, यह विरोघी है । किन्तु यह विरोधी एक जीवित वस्तु है, भर 
मार्क्सवादी इन्द्वात्मक पद्धति को सूचित करता है ।”' सरल झब्दों में इसका यह झभि- 
प्राय है कि दन्द्वात्मक पद्धति से राज्य की समाप्ति के लिये उसका अत्यन्त प्रबल होना 
धावश्यक है । १९५१ में स्तालिन ने कहा था कि सोवियत संघ का राज्य साम्यवाद 
के जितना निकट आयगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा । यह मविष्यवाणी 
एंगल्ज की राज्य को अतीत की वस्तु बना देने वाली उपर्युक्त भविष्यवाणी के प्रतिकूल 


१. मेयो--इंट्रों बक्शन टू मार्विसस्ट फिलासफी, १० १७१ 
२. सेलेक्टिड वक्‍्से आफ माक्स एय्ड एंगल्ज, म/ल्‍्को, खं० १, ५० १८४ पर स्ताबिन को 
टिप्पखी | 


है. मेयो--पूर्वोक्त युस्तक 
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है । इस दशा में राज्यहीन और वर्गहीन भावी स्वर्णायुग का माक्स का विचार उतना 
ही कपोलऋल्पित, स्वप्नलोकीय ((70.4॥ ) »र अवेज्ञानिक प्रतीत होता है, जितना 
काल्यनिक उसने अपने से पहले होने वाले समाजवादी विचारकों के विचारों को बताया 
था । मार्क्स ने अपनी विचारधाराओं का श्रीगणेश सेण्ट साइमन, फुरियर आदि 
कल्पनावादी सामाजिक विचारकों के खण्डन से किया था, किन्तु स्वयमेव उसकी विचार- 
घारा का अवसान कपोलकल्पित स्वखंयुग को मृगमरीचिका में होता है । 

माक्स की सफलता और प्रमाव के कारण--माकतस के उपर्यक्त सिद्धान्तों को 
जितनी लोकप्रियता और सफलता मिली है, उतनी संभवत: १६वीं शताब्दी के किसी 
प्रन्य विचारक को नहीं मिली है। आज संसार के करोड़ों नर-तारी माक्स को अपना 
ग्रपना आराध्य मानते है, उसके सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप देने के लिये प्राय: सभी 
देशों में साम्यवादी दल हैं। उसकी विलक्षण लोकप्रियता और सफलता के कई 
कारण हैं। पहला कारण माक्संवाद का एक नवीन युगघर्म बनना है। यद्यपि माक्‍सें 
ने घर्म का प्रबल खण्डन करते हुए उसे जनता को मोहनिद्रा में सुलाने वाली भ्रफीम 
कहा है, किन्तु स्वयमेव उसके पसिद्धान्तों को उसके अनुयायियों ने धामिक सिद्धान्तों की 
भाँति पूर्ण मक्ति-भाव, अगाघ एवं अन्ध श्रद्धा, अविचल निष्ठा तथा प्रबल उत्साह के 
साथ ग्रहण किया है। मास का सच्चा अनुयायी उसकी शिक्षाह्रों को झ्रांख मूँदकर 
स्वीकार करता है, उन्हें वेद-वाक्य की तरह प्रामारिक मानता है और इनके लिये बड़े 
से बड़ा त्याग और बलिदान करने के लिये तेयार है। क्योंकि जिस प्रकार किसी समय 
ईसाइयत ने मीषण कष्टों से पीड़ित मनुष्य को इनसे मुक्ति दिलाने वाले “भगवान्‌ के राज्य 
का तथा उज्ज्वल भविष्य का संदेश दिया था ; उसी प्रकार माक्स ने दरिद्रता के दारुण- 
दुःख से व्यथित मजदूरों एवं सर्वहारा वर्ग को ग्रभाव और देन्य के कष्टों से साम्यवादी 
राज्य के नवीन स्वगंलोक का आकर्षक आदवासन प्रदान किया है| हैलोवेल ने लिखा 
है! कि माक्स ने मगवान्‌ के स्थान पर ऐतिहासिक विकास की अनिवायंता के कारण 
होने वाली साम्यवाद की विजय को स्थापित किया है, भगवान्‌ के प्रिय पुत्र सर्वहारा 
वर्ष के व्यक्ति हैं श्रोर साम्यवादी राज्य इस भुतल पर अवती रा होने वाला स्वर्ग (6४- 
४८४) है। माक्संवद मानव जाति का नया घर्म है, इसका लाल भण्डा सब मनुष्यों के 
रुधिर को समानता और विश्वबन्धुत्व की घोषणा करता है । इस मत का अनुयायी 
नये मुल्ला को तरह धर्मान्च होता है, वह माक्‍से को निर्श्रान्त मानता है, उसके सिद्धान्तों 
को तक को दृष्टि से नहीं, अपितु अन्वमक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। मार्क्स 
के सिद्धान्तों में दोष दिलाने वाले व्यक्ति सच्चे माक्सेवादी के मतानुसार नास्तिक और 
काफिर हैं । दूसरा कारण निवंन वर्ग के लिये इसका प्रबल आकषंण है। इसने सदियों 
से निर्घंनता से पीड़ित और सामाजिक दृष्टि से तिरस्क्ृत एवं अपमानित तथा हीन 
समझे काने वाले मजदूर वर्ग को इस बात का प्रबल विश्वास दिलाया कि पूंजीवाद के 
साथ संक्य में उनकी विजय निदिचत है, पैजीपतियों का पतन और साम्यवाद की विजय 
छाव सत्य है और यह ञ्ीघ्र ही सम्पन्त होने वाली है। इसके ग्राकषंण के श्रन्य कारण 
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इसकी पजीपतियों के प्रति घोर छुणा एवं ईर्ष्या की भावना तथा भौतिकवादी हृष्टि- 
कोण है माकस ने विरोधियों के प्रति भद्दी, कट्ठु, तीखी और व्यग्यपुर्णा भापा का और 
श्रपशब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है) । तीसरा कारण इसके सिद्धान्तों के वज्ञानिक होने का 
दावा है। विज्ञान के वर्तमान युग में घर्मं, नीति एवं दर्शनज्ञास्त्र के ग्राधार पर 
समर्थत किये जाने वाले धिद्धान्तों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना वैज्ञानिक 
नियमों पर आधारित सिद्धान्तों का पड़ता है। माक्स से पहले राजनीतिक विचारक 
अपने मन्तव्यों का समर्थन नैतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से करते थे, मार्क्स ने इतिहास 
एवं समाजशास्त्र में कार्य करने वात वंज्ञानिक नियमों की खोज करके इनके झ्राघार 
पर अपने मन्तव्यों की स्वापना की, काल्यनिक जगत में विचरण करने वाले समाज- 
वादी विचारकों (॥700फांशा $00»॥58) के अ्रनुभवत्राद को अस्वरीक्रार करते हुए 
सामाजिक विकास के तियमों का प्रतियादन किया। इसमे माक्स को बड़ी लोकप्रियता 
मिली । चौथा का रण भावी समाज-व्यवस्था के बारे में माक्स को अस्पष्टता है। माक्से 
ने पजीवाद को खुब गालियाँ दी हैं, इसके विध्वंस की योजना का कार्यक्रम बड़ी स्पष्टता 
के साथ प्रतिपादित किया है, किन्तु भावी साम्यवादी राज्य के स्वरूप ओर समठन का 
व्रिशद प्रतिपादन नहीं किया है। इससे माक्‍्से को दो बड़े लाम हुए, उसके भावी 
समाज का रूप अनिश्चित होने के कारण वह इसकी प्रबल आलोचना से बच गया, 
भावी समाज की अस्पष्टता के कारण उसे ग्रधिकतम व्यक्तियों क्रा समर्थन मिला ॥ 
माक्‍स पूँजीवाद पर प्रबल आक्षेप कर रहा था, किन्तु उसके विरोधियों के पास माक्स 
के भावी समाज की कोई ऐसी स्पष्ट योजना नहीं थी, जिम्त पर वे प्रवल आाक्षेपर कर 
सकते । पाँचवाँ कारण वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त था । इसका प्रयोजन मजदूरों का पूँजी- 
पतियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करता था। वर्ग-संघर्ष का परिणाम न केवल बूर्जश्रा लोगों 
या पूँज्रीपतियों के अत्याचारों तथा शोषण का अन्त करना था, अपितु इस घरती पर 
मजदूरों के लिये समानता, स्वतन्त्रता और न्याय की आादझ व्यवस्था स्थ,प्रित्त करना 
था। यह व्यवस्था ऐसे उपायों से लायी जानी थी, जिनका नीति या घर्म से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। इममें मनुष्यों को पजीवाद के विनाश के लिये हिसा, बल प्रयोग आदि 
के समी उपाय बरतने की पूरी छूट थी। इसने मनुष्यों को उनके परम्परागत आाथिक 
और नैतिक बन्धनों से मुक्त क्रिया | यह माक्सवाद के प्रवल आकपंण का एक प्रधान 
कारण था । छुठा कारण माक्सवाद का अतीव व्यापक दृष्टिकोण से अपने समय की 
सभी जटिल समस्याग्रों का समुवित समाधान प्रस्तुत करता था | जिस समय माक्से 
ने अपने थिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, वह बड़ी अनिश्चितता, गड़बड़ी अस्त-व्यस्तता 
झोर क्रान्ति का युग था। उम्र समय विज्ञान एवं तकंवाद के प्रभाव के कारण धर्म में 
लोगों की श्रद्धा क्षोप हो चन्री थी, प्रशातन्त्र की नवीन झासन प्रणाली निर्धन जनता के 
कृष्टों का समाघान करने में विफल सिद्ध हो चुकी थी | माक्संवाद ने मानव जीवन के 
दाशनिक, धामिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को समस्याग्रों के 
१. गोलोब-०ी इक्म्स, १० २२४ पृ८जी (मारको अयति प्रक शन), एृ० ६६२,७२४ 
२. ग्रोोब-पू क्त पुस्तक, १० २६४ 
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सरल एवं सुबोध समाधान प्रस्तुत किये। युवकों के लिये इन समाधानों का प्रबल 
झ्राकषंण था क्योंकि युवक स्वभावत: वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोही और भावुक 
होते हैं, उन्हें माँ-बाप द्वारा पूजे जाने वाले देवी-देवताओं का और इनके द्वारा मानी 
जाने वाली मान्यताश्रों का विरोध करने में ग्रानन्द आता है। अ्रतः मास के सिद्धान्त 
युवकों में बड़े लोकप्रिय हुए । सातवाँ कारण मास का निर्धनता और बेकारी की 
समस्याग्रों पर तथा पूंजीवाद के दोषों--मन्दी आ्रादि पर बल देना था। मार्क्स का यह 
कहना था कि पूंजीवाद मन्‍्दी, निर्धनता आदि के दुष्परिणामों से नहीं बच सकता और 
साम्यवादी व्यवस्था में ये दोष उत्पन्न नहीं हो सकते । माक्संवादियों का यह मत है 
कि १६३० की भीषण सन्‍्दी से रूस के अतिरिक्त सब देश प्रभावित हुए, किन्तु रूस में 
कोई बेकारी या मन्दी नहीं आई । भले ही इसका कारण यह हो कि रूस में सेना और 
सरकारी सेवा में बहुत श्रधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। किन्तु ऊपर से देखने में रूस के इस 
दावे में सत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार पूँजीवाद को साम्यवाद की तुलना में अपने दोषों 
तथा झालोचनाग्रों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है, उसे यह सिद्ध करना आवश्यक 
हो जाता है कि वह अपने दोषों को दूर कर सकता है। अ्रत: माक्संवाद की तुलना में 
अपने दोषों के कारण बदनाम होने वाले पूंजीवाद की स्थिति अत्यन्त निबंल है। 
माक्संवाद के दोष--किन्‍्तु माकस वाद के श्रत्यन्त प्रबल और प्रभावश्ञाली होने 
पर मी उसमें कई गम्भीर दोष हैं। पहले इनकी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, भरत: यहाँ 
उसके सामान्य दोषों का संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा। पहला दोष मार्क्स का 
एकांगी दृष्टिकोण है। वह इतिहास की आशिक व्याख्या करते हुए सभी सामाजिक 
घटनाम्रों का मूल एवं प्रधान का रण आधविक परिवतेंनों को ही मानता है। पहले (पृ० ३०६) 
इसकी विस्तृत आलोचना करते हुए यह बताया जा चुका है कि मनुष्व केवल अपना 
पेट मरने वाला पशु नहीं है, वह केवल भोजन से ही नहीं जीता है, उसे अपने मन 
शोर आत्मा की भूख मिटाने के लिये मानसिक और आध्यात्मिक भोजन की भी 
प्ावश्यकता है । मोजन मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता है, किन्तु इसके साथ ही 
उसकी कुछ आध्यात्मिक और मानसिक आवश्यकतायें भी हैं ॥ इन दोनों का समान 
महत्व है, इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। साकक्‍्स ने केवल भौतिक 
पक्ष पर बल देकर अपना सिद्धान्त एकांगी बना दिया है। स्वयमेव माक्स का जीवन 
इस सिद्धान्त को खण्डित करने वाला है । उसने अपने जीवन की भौतिक प्रावश्यक- 
ताप्नों को पुरा करने की प्पेक्षा निर्धधता के कष्टमय जीवन का इसलिये वरण किया 
कि वह पूंजीवाद के विध्वंस का झास्त्रीय प्रतिपादन अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में कर सके । 
वह इस आदर को अपनी आशथिक आावश्यकताग्रों से अधिक महत्वपूर्णा समभता था । 
इतिहास के महत्वपूर्ण परिवर्तत कभी भी अपना पेट भरने वाले स्वार्थी लोगों से नहीं 
किये बये, ऐसे परिवर्तन सर्देव स्वाथंत्यागी, अपनी दैनिक आप्रावश्यकताओों की चिन्ता 
ने करने वाले, किसी महान्‌ ब्राद्श के लिये सर्वस्व बलिदान करने वाले महापुरुषों 
द्वारा सम्पन्न हुए हैं । अतः इतिहास की आशिक व्याख्या का सिद्धान्त ठीक नहीं 
अदकोद होता है । दूसरा दोष माक्स की अधिकांश भविष्यवाधियों का बलत सिद्ध 
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होना है । माक्‍से का ग्रन्थ 'पूंजी' प्रकाशित हुए १०० वर्ष बीत चुके हैं किन्तु इसमें दी 
गई पूंजीवाद के विध्वंस और लोप की भविष्यवाणी ग्रमी तक सही नहीं निकली 
है, घनी अधिक घनी और निधन भ्रधिक निर्धन नहीं हुए हैं, मजदूरों की दशा अधिक 
शोचनीय नहीं हुई है, मध्यम वर्ग का लोप होने के स्थान पर उम्रक्री संख्या में और 
प्रभाव में वृद्धि हुई है। तीसरा दोष माक्स के आथिक सिद्धान्तों का पुराना 
पड़ जाना और गलत होना है। सुप्रसिद्ध ग्रथंशास्त्री केन्स (९८ए7८५) ने 
लिखा है--“मार्क्स का ग्रन्थ पूंजी! (2०90॥) एक ऐसा पाठ्य ग्रन्थ है, जिसके 
सिद्धान्त पुराने पड़ गये हैं और विद्वानों द्वारा रहू कर दिये गये (0050०06) हैं । 
यह पुस्तक न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से आ्रान्तिपूर्ण है, अपितु आधुनिक जगत में इसकी 
कोई उपयोगिता नहीं है।” हण्ट (प्रणा।) ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सुप्रसिद्ध 
सिद्धान्त के बारे में लिखा है कि यह वास्तव में मुल्य का सिद्धान्त ही नहीं है, वस्तुतः 
यह शोषण का सिद्धान्त है, इसके द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि सम्पत्ति 
रखने वाला वर्ग स्दंव निर्धन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। चौथा दोष उसकी 
ऐतिहासिक नियतिवाद (प्रां#0ए0०४] 760ाग्ंपंड॥ ) की अंत कल्पना है । पहले 
(प्ृ० ३१२) इसका प्रतिपादन करते हुए यह बताया जा चुका है कि वह इस सिद्धान्त से 
मनुष्य को आथिक परिस्थितियों का खिलौना मात्र मानता है, उसके स्वतन्त्र कार्य की 
कोई शक्ति नहीं स्वीकार करता है ।वस्तुतः मनुष्य ऐतिहासिक और आधिक परि- 
स्थितियों का दास नहीं, किन्तु इनका निर्माता और भाग्य विधघाता भी होता है । 
श्री रामचन्द्र, श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, मार्क्स, लेनित और महात्मा गांधी जैसे 
व्यक्ति इतिहास के स्रष्टा हुए हैं। पाँचवाँ दोष इतिहास की मनमानी व्याख्या है । 
उसने इन्द्वात्मक पद्धति के और वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त के आधार पर मानव इतिहास 
को चार कालों में बाँटा है (प० ३०४) । वेपर के मतानुसार इस विमाजन का कोई 
ओचित्य नहीं है ।' माक्स ने मानव समाज के आरम्म में आदिम साम्यवाद (एि707 0४९ 
(०शणाएयंआ। ) की एक दशा मानी है, किन्तु यह सर्वथा कपोलकल्पित है, आधुनिक 
मानव विज्ञान की नवीन ग्रवेषणाओं से इसकी पुष्टि नहीं होती है । इसी प्रकार मारक्स 
द्वारा माने गये अन्य तीन युगों का भो इतिहास से समर्थन नहीं होता है । एक्टन ने 
लिखा है कि पिछले सो वर्ष के इतिहास के अनु मव के आधार पर हजार वर्ष के पुराने 
इतिहास की व्याख्या करना सनन्‍्तोषजनक नहीं हैं। माक्स ने इस प्रकार की एक बड़ी 
भूल की है, पूंजीवाद के पिछले सो वर्ष के ऐतिहासिक विकास के आधार पर उसने 
समूचे इतिहास का गलत युग-विभाजन किया है | यदि भोतिक तथ्य ही इतिहास के 
विकास पर प्रभाव डालते हैं तो सभी देशों में एक जेसा विकास होना चाहिये । किन्तु 
यह सवंत्र विभिन्‍न प्रकार से हुप्ना है। 
छठा दोष यह है कि उसने राजनीति के मनोवैज्ञानिक पक्षों की घोर उपेक्षा 
की है। उसके मतानुमार राज्य शक्ति का परिणाम है, वह पूँजीपतियों द्वारा निर्बंल 
ब्यक्तियों के शोषण का साधनमात्र है। वह हमें यह कहीं नहीं बताता है कि राज्य 
१. वेपर--पोलिटिकल याट, पृ० ११४०१ $६ 
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मनुष्य में सत्ता (?०फ़&) पाने की और उस्ते बनाये रखने की लालसा का परिणाम 
है । मनुष्य अपने अभिमान और ग्रात्मसम्मान की रक्षा के लिये सत्ता को अपने हाथ 
में बनाये रखना चाहते हैं । वह मानव प्रकृति के स्वाभाविक दोषों को भी नहीं जानता 
है । वह इस बात को भूल जाता है कि मनुष्य घोर स्वार्थी है, उसकी दुष्प्रवृत्तियों का 
नियन्त्रण करने के लिये राज्य की सत्ता आवश्यक है प्रोौर साम्यवाद की आदर्श दा 
के बारे में वह यह कल्पना करता है कि वह राज्यहीन (54८!४४७) और बर्गंविहीन 
((७५5४०७७) दशा होगी । सातवाँ दोष उस की वर्ग-विषयक श्रान्तिपुर्णा कल्पना है। 
वह वर्गों को सर्वंथा निश्चित, व्यवस्थित, अचल और अ्रपरिवततंनशील समभता है, 
जब कि वस्तुत: सामाजिक वर्गों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, विभिन्‍न परिवार 
आधिक एवं अन्य कारणों से अपने जन्म वाले वर्ग से ऊपर अथवा नीचे के वर्गों में 
ग्राते जाते रहते हैं । आठवाँ दोष माक्स की यह भ्रानत कल्पना है कि सर्वहारा वर्ग की 
ग्रधिनायकता की संक्रमणकालीन स्थिति के बाद राज्य की संस्था का लोप हो जायगा। 
पहले (पृ० ३४८) यह बताया जा चुका है कि बोल्शेविक क्रान्ति के बाद रूस में राज्य की 
संस्था क्षीण होने के स्थान पर अधिकाधिक सुहढ़ होती जा रही है । एक बार सत्ता 
हाथ में ग्रा जाने के बाद उसे कोई स्वेच्छापूर्वक छोड़ना पसन्द नहीं करता है| अतः यह 
घोर दूराश्ञामात्र हैं कि साम्यवादी नेता संक्रमण काल के बाद अपने निरंकुश अधिकारों 
का परित्याग करके प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। वस्तुत: वे इसके सर्वथा विपरीत 
प्पनी सत्ता को स्थायी बनाने का प्रयत्न करेंगे। नवाँ दोष माक्‍्स का क्रान्ति भर 
बलप्रयोग को आवश्यक मानना है । बद्रेण्ड रसेल ने लिखा है कि इस सिद्धान्त को 
मानने का एक दुष्परिणाम यह है कि एक बार जहाँ लोगों का विश्वास झान्तिपूर्!ों 
और वेध उपायों से उठ जाता है तो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को बलप्रयोग एवं 
मनमानी करने से नहीं रोका जा सकता है। ग्रतः क्रान्ति और हिंसा का प्रचार शान्ति 
एवं सुव्यवस्था की जड़ को ही काट देता है। हिंसा मनुष्यों में पाशविक प्रवृत्तियों को 
उत्पन्न करती है, इससे सभ्यता औझोर संस्कृति के नष्ट हो जाने की आशंका है | यदि 
वस्तुतः साम्यवाद जनता के कल्याण को सम्पन्न करता है तो जनता को समझा-बुझा 
कर इसे स्वीकृत कराने का प्रयत्न होना चाहिये, इसके लिये शक्ति का प्रयोग सर्वथा 
मनावश्यक समझा जाना चाहिये। क्रान्ति को समाजवाद का एकमात्र साधन 
मानना कितना भ्रान्तिपुर्ख है, इसका पहले (पृ० ३४०) विवेचन हो चुका है। अनेक 
देशों में विकासझील समाजवाद झान्तिपूर्णा साधनों से लाया जा रहा है। यह 
समाजवाद यचपि क्रान्तिकारी समाजवाद जंसा चमत्कारपूर्ं नहीं होता है, फिर 
भी यह अधिक स्थायी होता है।श्रीजोड ने लिखा है कि यह मानने के पर्याप्त 
कारण हैं कि विकासवादी समाजवादियों द्वारा किये जाने वाले श्रमिक सुधार 
क्ान्ति और वर्य-संघर्ष की अपेक्षा अधिक स्थायी श्रगति ला सकते हैं। दसवाँ दोष 
घाकस के सिद्धान्तों के स्वप्तलोकीय (070फांआ।) तथा अवैज्ञानिक तत्त्व हैं । उसने 
झपने पुव॑वर्ती समाजवादियों के विचारों को स्वप्नलोकीय एवं अ्रवेज्ञानिक कहा था। 
ईकन्तु उसके विचारों में भी ऐसे तत्त्वों की कमी नहीं है। माक्स के ये विचार स्वंया 
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कपोलकल्यना मात्र हैं कि साम्यवादी समाज में वर्ग-भेद की समाप्ति हो जायगी, राज्य 
की व्यवस्या लुप्त हो जायगी। वस्तुतः मानव प्रकृति में जब तक आसुरी तत्त्व बने 
रहेंगे, तब तक इनके दमन के लिये राज्य की ग्रावश्यकंता भी बनी रहेगी । माक्स का 
मूल्य का सिद्धान्त भी एक काल्पनिक उड़ान है, उसका वास्तविक ग्राथिक परिस्थितियों 
से कोई सम्त्रन्ध नहीं है । डा० लिडसे ने लिखा है कि उसने जिस पूंजीवाद का वर्णुन 
किया है, वह एक काल्पनिक पूजीवाद' (ए90/८0व! (४ए/०ंआए) है, उसका वास्त- 
विक जगत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका यह कारण है कि माक्स का यथाथे जगत्‌ 
से और मजडूरों से बहुत कम सम्बन्ध था, उसका सम्बन्ध बुद्धिवादी निर्वासित क्रान्ति- 
कारियों तथा अन्तर प्ट्रीय पड़यन्त्रकारियों से ही था ।' उसने अपता ज्ञान मजदूरों में रह- 
कर नहीं, किन्तु ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में वैठकर सरकारी रिपोर्टों और पुस्तकों 
से प्राप्त किया था । उसे मजदूरों की वास्तविक स्थिति का यदि कुछ ज्ञान था तो वह 
एंगल्ज के माध्यम से था । विलब्राष्ट (काणशाथग0) के शब्दों में एंगल्ज वास्तविकता 
के दर्शन के लिये माक्स का नेत्र (878 00 7०४१५) था । किन्तु दुसरे की आँख से 
हम कभी वास्तविक स्थिति को पुरी तरह नहीं समझ सकते हैं। भरत: माक्स का अधि- 
कांश ज्ञान पुस्तकीय तथा काल्पनिक था। ग्यारह॒वाँ दोष उसकी प्रवेज्ञानिकता है, उसने 
अपने समाजवाद के वैज्ञानिक होने की घोषणा की थी । वंज्नानिक पद्धति का यह अभमि- 
प्राय है कि तथ्यों का निष्पक्ष भाव से निरीक्षण करके इनके श्राघार पर सामान्य 
नियमों को निश्चित किया जाय | किन्तु माकसे ने इन्द्वात्मक पद्धति आदि के अपने 
सिद्धान्त पहले सत्य मान लिये और बाद में इनका समर्थत करने वाले उदाहरणों और 
प्रमाणों को इतिहास में दँढ़ना शुरू किया । इसका यह परिणाम हुग्रा है कि माकक्‍्से के 
वज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादित किये गये अधिकांझ सिद्धान्त गलत सिद्ध हुए हैं। उसने 
अपने वैज्ञानिक विश्लेषण से यह सिद्ध किया था कि पूँजीवाद का पतन सन्निकट एवं 
अ्रनिवार्य है, किन्तु उसकी भविष्यवाणी के बाद सो वर्ष बीत जाने पर भी उसका 
पतन नहीं हुआ है | उसने यह भी सिद्ध किया था कि पूंजी मुट्ठी मर पूंजीपतियों के हाथ 
में केन्द्रित हो जायगी, ट्स्टों के विकास से आंज्षिक रूप में उसका यह कथन सत्य सिद्ध 
हुआ है, किन्तु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, छोटे व्यवसाय अब भी फल-फूल रहे हैं 
क्योंकि व्यवसायों का केन्द्रीकरण एक निश्चित सीमा तक ही लामगप्रद होता है। वस्तुतः 
इस समय पूंजी का समान रूप से वितरण समाज में पहले किसी भी सम्रय की अपेक्षा 
अधिक है । बारहवाँ दोष धर्म की उपेक्षा है । उसने घर्मं को जनता के लिये अफीम 
कहा है, इस विषय पें वह फ्यूरबाख (#८ए्र७०॥) का ऋणी है (प० २८५), उसका 
कहना है कि भगवान्‌ मनुष्य को नहीं, अपितु मनुष्य भगवान्‌ को बनाता है। अतः घर्म 
सम्बन्धी समी विचार कपोलकल्पित हैं, इस भूतल पर स्वर्ग के राज्यां (हुतआाइफणाा 
9 त०४ए८॥) के स्थान पर “मनुष्य का राज्य [दपाट्ू707 ० था) स्थापित करना 
चाहिये । ग्रतः माक्स के विचारों में घर्मं का कोई स्थान नहीं है । कन्तु यदि मनुष्य 
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केवल भौतिक प्राणी वह अपनी शारीरिक और काम-विषयक ग्रावश्यकताग्रों को पूरा 
करने से सन्तुष्ट हो जाता तो समाज को घम्म की कोई जरूरत नहीं थी। किन्तु मनुष्य 
की झारीरिक और मौतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ आ्राध्यात्मिक आवश्यकतायें 
भी हैं, इतकों पुरा करते के लिये समाज में धर्म की सत्ता मानना आवश्यक है। यह 
सम्भव है कि कुछ व्यक्तियों ने श्रपनी वेयक्तिक स्वार्थ सिद्धि के लिये धर्म का दुरुपयोग 
किया हो, किन्तु इससे उसको उपयोगिता और ग्रावश्यक्रता में कोई सन्देह नहीं हो 
सकता है | तेरहवाँ दोष नंतिकता को तथा नेतिक मूल्यों को तिलांजलि देना है । माक्स 
के मतानुसार सभी नैतिक विचार ओर मुल्य श्राथिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, 
ब्रतः नैतिकता के कोई पूर्ण सत्य (8&0950]7/6), सावभोम और झ्ाइवत नियम नहीं 
हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नेतिकता के कुछ तत्त्व सामाजिक परिस्थितियों से 
निर्वारित होते हैं, ग्रत: विभिन्‍न समाजों की ने तिकता में कुछ अन्तर होता है, किन्तु इसका 
यह ग्रभिष्राय नहीं है कि नेतिकता के कोई शाइवत और सनातन नियम नहीं है। यदि 
ऐसा मानव लिया जाय तो समाज में सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक समाप्त होकर घोर अने तिकता 
और अराजकता का साम्राज्य स्थापित हो जाय ॥ चौवह॒वाँ दोष मास का राज्य के 
स्वाभाविक महत्त्व और कार्य की उपेक्षा करना है । वह राज्य को आ्थिक परिस्थितियों 
का परिणाम और पूंजीपतियों के स्वार्थों के अनुसार समाज की व्यवस्था संचालित करने 
वाला ओर इसके लिये आवश्यक कानून बनाने वाला मानता है। उसके मतानुसार 
राजनीतिक अझक्ति की स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं है, वह आधिक परिस्थितियों की चेरी है, 
उनसे शासित ओर संचालित होती है। राज्य-विषयक यह घारणा सर्वथा अन्त है, वास्त- 
विक जगत में हमें इससे विपरीत स्थिति के दर्शन होते हैं, आथिक शक्ति राजनीतिक 
झक्ति को नहीं, अपितु राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति को प्रभावित करती है। राज्य 
अपने कानूनों द्वारा आशिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तत कर सकता है, १९१७ की 
बोल्थ्वेविक क्रान्ति में लेनिन ने पहले राजनीतिक सत्ता हस्तगत की और उसके माध्यम 
से देश की अर्थव्यवस्था में आमुलचूल परिवर्तत किये । इससे यह स्पष्ट है कि राज- 
तचीतिक सत्ता आशिक तत्त्वों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

साक्‍्से की देन--किन्तु उपर्युक्त गम्भीर दोषों के होते हुए माक्स राजनीति- 
झास्त्र के ल्ेत्र से अपनी कई विशिष्ट देनों के कारण ब्रमर तथा चिरस्मरणीय है ॥। 
उसकी प्रमुख्र देनें तिम्तलिखित हैं--( १) उसके उगम्रतम आलोचक भी इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि वह वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की विचारघाराओों का 
प्रबलतम प्रवत्तंक झौर प्रष्ठपोषक है । (२) इतिहास की ग्राथिक व्याख्या का सिद्धांत 
सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में उसकी बहुत बड़ी देन थी। एकांगी और दोषपूर्ण होते 
हुए भी इस सिद्धान्त ने तत्कालीन विचारघारा पर गहरा प्रभाव डाला । उससे पहले 
ऐतिहासिकों ने इतिहास के विभिन्‍न आधिक तत्त्वों की उपेक्षा की थी । उसने इन तत्त्वों 
घर बल देकर इतिहास लेखन की एक नवीन पद्धति का श्रीगरोश किया । उसने यह 
ब्दर्शित किया कि राजनीतिक तथा कानूनी संस्वायें तत्कालीन आाथिक पद्धति के साथ 
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गहरा सम्बन्ध रखती हैं। यह सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में उसकी एक विशज्षिष्ट एवं 
अनुपम देव थी। वेपर ने लिखा है कि इप्त देन के कारण माक्‍्स को समूची १६वीं 
शताब्दी का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक समझा जाता चाहिये । (३) माक्से ने 
अपनी क्रान्तदर्शी दृष्टि से अनेक ऐसे महत्त्वपुर्ण तथ्यों और सामाजिक घटनाओं को 
देख लिया था, जो अ्रन्य विचारकों को हृष्टिगोचर नहीं हो सकी थीं । उदाह रणायथें, 
उसने व्यापार चक्रों (77802 (7८९४), अ्रधिक उत्पादन तथा बेकारी के पारस्परिक 
सम्बन्ध को अन्य समकालीन विचारकों की अपेक्षा अपनी पैनी दृष्टि से अधिक अच्छी 
तरह समभ लिया था। उसने इस बात का भी अनुमव कर लिया था कि आर्थिक 
उत्पादन के साधनों में विलक्षण उन्नति हो जाने से उद्योग-घन्धों और व्यापार का क्षेत्र 
राष्ट्रों की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय रूप घारण कर लेता है। 
उसने इस तथ्य को भी अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया था कि किसी देश के व्यापार 
की मात्रा में वृद्धि होने का यह आशय नहीं है कि वहाँ राष्ट्रीय कल्याण की मात्रा में 
भी वृद्धि हो रही है। उसने उद्योगीकरण के कारण समाज में होने वाले परिवर्तनों को 
अच्छी तरह समझ लिया था । वह यह जानता था कि मनुष्यों को मशीनों की देख- 
भाल करने वाले व्यक्ति मात्र बना देने के क्या दुष्परिणाम होंगे । यद्यपि पूंजीवाद के 
पतन के विषय में माक्स की भविष्यवाणी सत्य नहीं सिद्ध हुई है, तथापि उसका पूंजी- 
वाद का विश्लेषण उसकी पंनी ग्रन्तह ष्टि को सूचित करता है । पूंजीवाद का पतन न 
होने का कारण राज्य द्वारा इसके स्वरूप में किये जाने वाले सुधार हैं । १६वीं झताब्दी 
में अहस्तक्षेप (.85562 वि) की नीति अपनाने के कारण राज्य आथिक मामलों में 
बहुत कम हस्तक्षेप करता था, किन्तु २०वीं शताब्दी में राज्य ने मजदूरों के हिंत की 
दृष्टि से कानून बनाकर इस स्थिति में मौलिक परिव्तंत किया और पूंजीवाद में ग्रामूल- 
चूल परिवतंन करके उसके स्वरूप को बिल्कुल बदल डाला है 

(४) माक्स की सम्मवतः सबसे बड़ी देन उसका समाजवादी एवं झाथिक 
आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करना हैं। उसने पूँजीवाद का सेद्धान्तिक विवेचन ही नहीं 
किया, अपितु मजदूरों के आन्दोलन को संगठिन किया, इसके लिये प्रथम अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ (सा पाशाा४7079) का निर्माण क्रिया। माक्‍से के वर्म-संघर्ष के 
सिद्धान्त ने श्रमिकों को दो बातों का विश्वास कराया--[क ) पूँजीवाद का पतन तथा 
उनकी विजय अनिवाय॑ है । (ख) उनका कल्याण पूंजीवाद का प्रबल विरोध करने में 
है। इन दोनों बातों ने माक्स के श्रमिक आन्दोलन को मजदूरों में लोकप्रिय बनाया 
है, इसे पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रबल प्रेरणा तथा श्रजस्न शक्ति प्रदान की 
है | माक्सं से पहले तक समाजवाद पुस्तकों तक सीमित था, उसने इसे जन आन्दोलन 
बनाया । कैल्टन के शब्दों में “माक्‍्स ने श्रव तक कोई पर्याप्त सेंद्धान्तिक आधार न 
रखने वाले इस आन्दोलन को विज्लेष मन्तव्य प्रदान किये। श्रोवेन, सेण्ट साइमन तथा 
प्रूषों ने माक्स द्वारा उपेक्षित एवं उच्चकोटि के सत्यों को प्रकट किया था, किन्तु उनके 


१. वेपर--पोहिटिकल थाट, पृ० २१३ 


केश्८ ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


सिद्धान्त बौद्धिक क्षेत्र तक ही सीमित थे । माक्स ने समाजवादी आन्दोलन के लिये वही 
कार्य किया जो मेकियावेली ने राज्य के सिद्धान्त के लिये किया था । 

माक्स का महत्त्व और सुल्यांकन--माक्से की महत्ता के सम्बन्ध में दो परस्पर 
विरोधी दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण उसके प्रशंसकों और भक्तों का है, वे उसे देवता 
या भगवान का ग्रवतार मानते हैं । दूसरा दृष्टिकोण उसके आलोचकों तथा पूँजी- 
पतियों का है, उनके अनुसार वह शैताव या राक्षस है। किन्तु इन दोनों हृष्टिकोणों में मत्त- 
भेद होते हुए भी उसके महत्त्व के सम्बन्ध में एक बात निविवाद रूप से कही जा सकती 
है कि उसने विश्व पर अमिट प्रभाव डाला हैं। माक्स के सिद्धान्तों की कितनी ही कट्टर 
आलोचना क्‍यों न की जाय, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि 
संसार के ग्रधिकांश देशों पर उसकी समाजवादी विचारघारा ने गहरा असर डाला है; 
इस समय विश्व की एक ग्ररब के लगभग जनता प्रत्यक्ष रूप से माव्स के सिद्धान्तों का 
अनुस रण करने वाले साम्यवादी राज्यों में निवास करती है, इसने विश्व को दो प्रबल 
विरोधी गुटों में बाँठ दिया है । मक्‍्सी ने लिखा है--- किसी भी समाज-विषयक विचा र- 
घारा पर कभी इतने प्रबल गआ्पेक्ष नहीं हुए, जितने माक्संवाद पर हुए हैं। उम्र एवं 
प्रतियामी, समाजवादी तथा पूँजीवादी विचारकों ने पुरी शक्ति के साथ अ्रपनी तोपों से 
इस पर गोलाबारी करके इसे विध्वस्त करने का प्रयत्न किया है ।**'माकस के मूल्य 
के सिद्धान्त के बारे में यह सिद्ध किया गया है कि इसमें झांशिक सत्य है, माक्स का 
झआधिक नियतिवाद (820007रं० 008070आआ॥) का सिद्धान्त सभी आथिक घटनाओं 
की व्याख्या करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है, वर्ग-संघर्ष के माक्संबादी सिद्धान्त के 
इतिहास के तथ्यों के तथा समाज की वास्तविक रचना का विरोधी होने की बात 
प्रमाणित को जा चुकी है । पूँजी के केन्द्रीकरण तथा पूंजीवाद के विध्वंस के विषय में 
माक्‍्स द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ सत्य नहीं सिद्ध हुई हैं । राज्य को प्रधान रूप से 
ग्राथिक झोषण का साघन मानने का माक्‍्स का विचार ग्रत्यधिक एकांगी और दोष- 
पूर्ण प्रदर्शित किया जा चुका है। क्रान्ति और पुर्नानर्माण के सम्बन्ध में माक्स के सिद्धांत 
गलत और आन्तिपुर् सिद्ध किये जा चुके हैं। किन्तु इन सब खण्डनों के बावजूद माक्स 
आधुनिक युग के राजनीतिक और झाथिक चिन्तन में एक शक्तिशाली तत्त्व बना हुआ 
है। माक्स के समय से समी प्रकार के समाजवादी विचार मार्क्सवादी, माक्‍्स विरोधी या 
अद्ध माक्संवादी (0०४४ 00577) रहे हैं।”' ग्रे ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट 
करते हुए लिखा है--“उसके ग्रन्थों में अत्यधिक नीरसता है, उसके सिद्धान्तों में बड़ी 
मड़बड़ी ओर स्वाश्राविक अन्तविरोध हैं, उसके स्वभाव और चरित्र में ऐसे दोष हैं 
जो उसे जनता का वीर नायक बनने में समर्थ नहीं बनाते हैं, किन्तु इन सब कमियों के 
होते हुए भी यह बात निविशद है कि माक्स उननीसवीं झताब्दी का अधिकतम प्रभाव- 
जाली व्यक्ति है । वेपर के मतानुसार “अपने संदेश के प्रमाव की, अपनी शिक्षाओं 


१. मेंक्सी--पोलिटिकल फिलसफीज, पृ० ५७६ 
श्रे--दी सोशलिस्ट ट्रे कशन, पृ० ३३०-१ 





काले माक्से ३४१९ 


द्वारा दी जाने वाली प्रेरणा की तथा भावी विकास पर डाले जाने वाले प्रभाव की 
दृष्टि से माक्स का स्थान विश्व में राजनीतिक चिन्तन करने वाले आचार्यों के 
किसी भी समूह में पूर्णरूप से सुरक्षित है।”* मास के प्रभाव का इससे बढ़कर और क्या 
प्रमाण हो सकता है कि इस समय विश्व की एक-तिहाई जनता झोषित एवं निर्धनता 
के कष्टों से पीडित मानवता को मुक्ति दिलाने वाले मसीहा और भगवान्‌ के रूप में 
उसकी उपासना करती है एवं उसके कट्टर विरोधी भी उसे विश्व का एक अत्यन्त प्र भाव- 
शाली विचारक और दाशंनिक स्वीकार करते हैं । 


2. वेपर--पोलिटिकल याट, ४० २१७ 


दसवां अध्याय 
माक्स के अनुयायी 
लेनिन, स्तालिन, ख दचेव तथा मारो 


माक्‍्स के सिद्धान्तों को व्यावहारिक तथा क्रियात्मक रूप देने का श्रेय उसके 
शिष्यों और अ्नुयायियों को है | माक्स ने पूंजीवाद का विध्वंस करने वाली जिस साम्य- 
वादी क्रान्ति की मविध्यवाणी की थी, उसे रूस में मृत्तंरूप प्रदान करने वाले तथा सुहृढ़ 
बनाने वाले लेनिन, स्तालिन और ख इचेव थे, चीन में इस क्रान्ति के प्रवत्तंक और सृत्रा- 
घार माश्रोत्से-तृंग हैं। इन सब ने माकक्‍्स के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देते हुए 
उनमें कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तत और संशोधन किये हैं। विश्व पर रूस और चीन के 
साम्यवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है, अतः यहाँ इनका संक्षिप्त प्रतिपादन किया जायगा । 

लेनिन से पहले को स्थिति, संशोधनवाद (॥२८४४०7४॥ ) ---जम॑ नी से निर्वा- 
सित होने वाले काल माक्‍्स ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन लन्दन में रहते हुए किया 
था, इसी प्रकार इनकी प्रबल आलोचना भी जमंनी से निर्वासित होकर लन्दन में ही निवास 
करने वाले एक अन्य जम॑न एडवर्ड बनेस्टाइन ने की ।! उसका यह कहना था कि माकक्‍्से 
के सिद्धान्तों में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि नवीन परिस्थितियों और 
घटनाओ्नों ने उसके अनेक सिद्धान्तों ओर भविष्यवाणियों को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। 
उसके मताचुसार पूंजीवाद का पतन सन्निकट नहीं प्रतीत हो रहा था, घनी अधिक 
सम्पन्न और निर्धन भ्रधिक गरीब नहीं हो रहे थे, मध्यम वर्ग का लोप नहीं हो रहा 
था, उद्योगों के विकास से पूंजी का केन्द्रीकरण उस मात्रा में ओर उस रूप में नहीं हो 
रहा था, जेंसी इसके बारे में मास ने कल्पना की थी क्‍योंकि बड़े पूँजीपतियों के 
साथ श्रब कम्पनियों में छोटे हिस्से खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही थी । इन परि- 
स्थितियों में माक्स के सिद्धान्तों का समयानुकूल संशोधन या पुनविचार करने की झाव- 
द्यकता थी, अतः बर्नेस्टाइन के मत को संशोधनवाद ([२८एंथ्ंण्गांशा)) तथा इसके 
अनुयायियों को संझोधनवादी (7२८ए४४075/8) कहा जाता था | बनंस्टाइन समाज- 
वाद के आदर्श को पूरी तरह स्वीकार करता था, किन्तु वह इस बात पर बल देता 
था कि सविष्य को उज्ज्वल बनाने की अपेक्षा वर्तमान को उज्ज्वल बनाना चाहिये, 
मजदूरों को साम्यवादी क्रान्ति की प्रतीक्षा करने के स्थान पर प्रगतिशील शक्तियों के 


१- लेडछर-सोराछ इक-८मिक मृवमेस्टस , पृ० २३४६-३७ 


माक्से के श्रनुयायी--लेनिन, स्तालिन, ख्र इचेव तथा माप्रो ३६१ 


साथ उनकी दशा सुधारने के उपायों पर बल देना चाहिये। इसके विपरीत कट्टर 
(077800605) माक्‍्संवादियों का यह मत था कि सुघार मजदूरों का मुँह बन्द करने 
के लिये पंजीपति सरकारों द्वारा दी जाने वाली “घंस' मात्र है। जमनी में इस दल के नेता 
बेबेल (8०06) तथा कोौत्स्की (०६८०) थे । इनका यह मत था कि पूंजीपति 
समाज में मजदूरों को सदेव विरोध, श्रालोचना और क्रान्ति पर बल देना चाहिये । झीघ्र 
ही इन दोनों पक्षों में उग्र वाद-विवाद छिड़ गया । १६०४ में एमस्टरडडम में हुए श्रन्त- 


राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, इस विवाद में बेबेल के नेतृत्व में कट्टरपन्थी दल की 
विजय हुई । 


बोल्शेविक तथा मेन्शेविक दल--इसी समय रूस के समाजवादियों में भी मास 

के सिद्धान्तों के विषय में उग्र मतभेद चल रहा था | रूस में माक्सवाद का प्रवत्तं क एवं 
अ्रवल प्रचारक प्लेखनोव (7०८0५) था। कट्टर माक्संवादी रूसियों का यह मत 
था कि वहाँ औद्योगिक क्रान्ति का श्रीगणोश होने के कारण साम्यवादी क्रान्ति होने में 
्रभी बहुत देर थी, क्योंकि यह पंजीवाद के चरम विकास की दश्षा में ही सम्पन्न होती 
है। इसके नेता मजदूर वहाँ अल्प संख्या में थे, बहुसंख्यक रूसी कृषकों में क्रान्ति की 
मावना का अभाव था। अतः वहाँ समाजवादियों का एक दल यह विश्वास रखता था 
कि रूस में निकट भविष्य में क्रान्ति सम्भव नहीं है, यहाँ इसकी तंयारी परिचिमी देश्षों 
की भाँति लोकतन्‍्त्रीय, वंघ, व्यवस्थित एवं शान्तिपूर्णो उपायों से करनी चाहिये, साम्य- 
चादी दल को मजदूरों में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करके उन्हें साम्यवाद के सिद्धान्तों 
की शिक्षा देनी चाहिये, उनका राजनीत्तिक संगठन सुदृढ़ करना चाहिये। साम्यवादी 
आन्दोलन के प्रवल होने पर तथा चुनावों में मजदूरों के बड़ी संख्या में चुने जाने पर सर- 
कार को स्वयमेव बाघित होकर समाजवादी सुधार करने पड़ेंगे, और पूँजीवाद की छत्र- 
छाया में समाजवादी संस्थाओ्रों का विकास होगा । दूसरा दल इसका प्रबल विरोधी 
था, वह लोकतन्‍्त्र को पूंजीपतियों द्वारा अपना झासन सुहढ़ बनाये रखने का साधन 
मानता था, क्योंकि इसमें लोकमत को प्रभावित करने के सभी साघन--प्रेस, चर्च, विद्या- 
लय, न्यायालय, विघानस मायें पंजीपतियों के नियन्त्रण में होते हैं, अतः लोकतन्‍्त्र के 
ध्यम से तथा ज्यान्तिपुर्ण और वध उपायों से साम्यवादी क्रान्ति कभी सम्मव नहीं 
है । यह हिसापूर्सा साथनों से क्रान्तिकारियों के सुसंगठित और सुव्यवस्थित एवं कठोर 
अनुझासन का पालन करने वाले एक साम्यवादी दल द्वारा, युद्ध के समय में मजदूरों 
में विद्रोह को मड़काकर और सर्वहारा वर्य की अधिनायकता स्थापित करके की जा 
सकती है । १६०३ में लन्दन में रूस से निर्वासित क्रान्तिकारियों के एक सम्मेलन में 
उपर्यक्त दोनों मत रखने वाले दलों में उग्र विवाद हुआ । नरम मत रखने वाले पहले 
पक्ष के व्यक्ति इस सम्मेलन में अल्प संख्या में थे ; लेनिन के नेतृत्व में उग्र मत रखने 
वाले दूसरे दल के व्यक्तियों की अधिक संख्या थी। रूसी भाषा में प्रल्पमत और बहु- 
मत के लिये प्रयुक्त होने वाले मेन्शेविकी तथा बोल्शेविकी शब्दों के आधार पर इन 
दोनों दलों को मेन्शेविक (८58८४) और बोल्शेविक (80]57८ए ८) वहा जाने 
लगा । दूसरे दल ने लेनिन के नेतृत्व में रूस में नवम्बर १९१७ में एक साम्यवादी 


३६२ ध्राघुनिक राजनीतिक चिन्तन 


क्वान्ति की । इस क्रान्ति को बोल्देविक क्रान्ति कहा जाता है। इसके मौलिक तत्त्वों 
को समभने के लिये रूस के सबसे बड़े क्रान्तिकारी लेनित का परिचय ग्रावश्यक है । 

लेनिन (१८७०-१६६४) --विश्व के महान्‌ क्रान्तिकारियों में श्रद्वितीय स्थान 
रखने वाले लेनिन ने एक सम्ञ्ान्त कुल में पाठशालाओं के निरीक्षक के घर में जन्म 
लिया । लेनिन का वास्तविक नाम व्लादिमिर इलयिच उलयनोव (५]86क पज़ंका 
ह798707) था। लेनित का उपनाम उसने बाद में १८६४ में जार की सरकार द्वारा 
साइवेरिया में निर्वासित होकर लेना नदी के तट पर रहने के कारण ग्रहण किया ।' 
लेनिन के सभी भाई उग्र क्रान्तिकारी थे, उसके बड़े भाई को जार एलेक्जरेण्डर तृतीय 
की हत्या का विफल प्रयत्न करने वाले षड़यन्त्र में सम्मिलित होने के कारण प्राणदण्ड 
मिला था। इसने लेनिन को पक्का क्रान्तिकारी बना दिया । वह उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये का ज्ञान विश्वविद्यालय में गया, किन्तु उसे अपने क़ान्तिकारी कार्यों के 
कारण यहाँ से निकाल दिया गया । कुछ समय तक वह गरित झ्औौर भौतिकश्ञास्त्र का 
अध्यापक रहा, उसकी रचनाओ्रों पर इसकी स्पष्ट छाप है| बाद में उसने संण्ट पीटसे- 
बर्ग (वर्तमान लेनिनग्राद) के विश्वविद्यालय में अ्रध्ययन किया, १८६२ में उसने यहाँ 
वकालत की शिक्षा प्राप्त की । सेण्ट पीटसंबर्ग में रहते हुए उसने मजदूरों के क्रान्ति- 
कारी संगठनों का निर्माण किया और इस कारण ज़ारणाही ने १८६४५ में पहले उसे 
सेष्ट पीट्स बगग के कारावास में रखा, बाद में साइबेरिया में निर्वासित कर दिया । 
कारावास के पाँच वर्षों (१८६५-१६०० ) में उसे माक्संवाद के गम्मीर ग्रनुशीलन का 
स्वरा अवसर मिला, इस समय तक वह रूसी जनता की मनोवृत्ति को भी अच्छी तरह 
समझर चुका था । 

१९०० में रूसी समाजवादी लोकतन्त्रीय दल ने उसे प्लेखनोव के साथ मिल- 
कर विदेश्ञों में प्रचार-कार्य और दल का संगठन करने के लिये भेजा । इस समय इस 
संगठन की ओर से विदेश से रूस में क्रान्ति का सन्देश फैलाने के लिये इस्क्रा 
(चिनमारी) नामक पत्र निकाला जा रहा था, लेनिन इसके सम्पादकमण्डल में था। गुप्त 
रूप से रूस में ले जाया जाने वाला चिनगारी' का प्रत्येक अंक वहां क्रान्ति की ज्वालायें 
मड़काया करता था | इस समय इस काये में अनेक भीषण भय थे, इनमें अपना काम 
चलाने के लिये उसने क्रान्तिकारियों के एक अ्नुशासित समूह का अपने नेतृत्व में निर्माण 
आरम्भ किया । इन्हें वह 'पेक्षेबर ऋान्तिकारी' (70विघ०74 ०ए०एां०ाक्षाए) 
कहा करता था | इस समय उसने रूस की परिस्थितियों पर विज्येष विचार करते हुए 
माक्‍्स के सिद्धान्तों में कुछ परिव्तंत आरम्भ किये, रूस में क्रान्ति को लाने की पद्धतियों 
के बारे में नवीन सिद्धान्तों का प्रचार विया। इससे विदेश्षों में रहने वाली रूसी समाज- 
वादी पार्टी में १९०३ में बोल्शेविक और मेन्शेविक नामक विभिन्‍न मत रखने वाले 
दो घुटों का जन्म हुआ (ऊ० दें० पृ० ३६१) ॥ १६०४ में रूस में क्रान्ति होने पर वह 
स्वदेज् लोटा, किन्तु इसके सफल न होने पर जारशाही के चंगुल में फेंसने से बचने के 

१ यूबौन ओ० गोलोब--दी इब्म्स (हायेर अदसे, न्यूयार्क), पृ० ३३० 
२. यूब्रोन ओ० योलोव-पृर्वोक्त पुस्तक, पृ० ३३२ 


माकक्‍्स के झ्नुयायी--लेनिन, स्तालिन, स्र्‌ इचेव तथा माझ्रो ३६३ 


लिये वह पुत्रः विदेश चला गया, उसने फिनलेण्ड, स्विट्ज़रलेण्ड और फ्रांस में रहते हुए 
ग्रपना जीवन क्रान्तिकारी दल के संगठन में तथा माक्से एवं एंगल्ज के ग्रन्थों के आधार 
पर क्रान्ति के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में बिताया । प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर 
लेनिन' आास्ट्रिया में था, वहाँ उसे शत्रु-प्रजाजन के रूप में नजरबन्द कर लिया भया | 
कुछ समय बाद बन्धनमुक्त किया जाने पर वह तटस्थ देश स्विट्जरलेण्ड में चला 
गया। अप्रैल (१६९१७) तक यहाँ रहने के बाद, जन सरकार ने रूस की जारशाही को 
परास्त करने के उदृश्य से उसे स्वदेश लौटने की अनुमति दी । नवम्बर १६१७ में रूस 
में बोल्येविक क्रान्ति का नेतृत्व करते हुए लेनिन ने विश्व में पहला साम्यवादी राज्य 
स्थावित किया । अगले पाँच वर्ष (१६१७-२२) की अवधि में बीमार पड़ने से पहले 
तक उसने रूस में क्रान्ति को सुदृढ़ बनाने का भगीरथ प्रयास किया। दो वर्ष को 
बीमारी के बाद रूसी क्रान्ति का यह महान्‌ नेता दिवंगत हुआ (२१ जनवरी १६२४) | 
लेनिन में कुशाग्र बुद्धि तथा व्यावहारिकता का विलक्षण समन्वय था। उसने 
मास के धिद्धान्तों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए उनका प्रयोग रूस में क्रान्ति को 
सफल बनाने के लक्ष्य की सिद्धि के लिये ही किया था । झतः उसने क्रान्ति करने की 
पद्धतियों और विधियों पर अधिक ध्यान दिया, इनके संबन्ध में बहुत चिन्तन किया 
और लिखा । उसकी रचनाओ्रों के संग्रह १२ खण्डों में छपे हैं । उसने विशेष रूप से 
इस समस्या पर विचार क्रिया कि पूंजीवाद को समाजवाद के रूप में कंसे परिणत 
किया जा सकता है । इस क्षेत्र में उसने माक्स झौर एछंगल्ज के सिद्धान्तों में कई नई 
बातें जोड़ीं, संशोचनवादियों द्वारा माक्संवाद पर किये जाने वाले आराक्षेपों का उत्तर 
दिया और ऐसी समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिनका माक्से और एंगल्ज ने बहुत कम 
प्रतिपादन किया था | स्तालिन ने लिखा है कि लेनिन का एक बड़ा कार्य यह था कि 
“वह माकसे के सिद्धान्त को अच्यतनीन (79/009/०) बनाये, उसके मन्तव्यों का पुनः 
प्रतिपादन करे, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (56०० वग्ञाशाधांणां) के 
अवसरवादियों तथा संज्योधनवादियों द्वारा दबा दिये गये माव्संवाद के सच्चे सिद्धान्तों 
का पुनरुद्धार करे तथा माकर्सवाद को रूस की परिस्थितियों के अनुसार ढाले ।” ऐसा 
करते हुए लेनिन ने मास के सिद्धान्तों में पर्याप्त परिवर्तत किया है। उसके प्रमुख 
सिद्धान्त निम्नलिखित हैं । 
लेनिन के प्रमुख सिद्धान्त--साम्राज्यवाद--लेनिन से पहले माक्सवा[द के झालो- 
चक्रों-वर्नेस्टाइन आदि ने यह प्रतिपादित किया था कि पूंजीवाद के संबंध में माकसं 
हारा कीग ई भ्रधिकांश मविष्यवाणियाँ भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हुईं है। योरोप के पूँजीवादी 
देशों--ब्रिटेन, फ्रांस आदि में मजदूरों की आथिक दा अधिक बुरी नहीं हुई, अपितु 
१. लेनिन की महत्वपूर्ण रचनाओ का हिन्दी अनुवाद “संकलित रचनायें' के नाम से तीन 
खग्डा में विदेशी भाषा प्रकशनगढ़ मास्को से प्रकाशित हो रहा है | लेनिन की निम्नलिखित महत्वपूर्ख 
कृतियों के हिन्गे अनुवाद मास्तो से छप चुके हैं--साम्रज्यवादः पूंजीवाद को चरस अच्त्था, राज्सता 
और क्रान्ति, माक्त॑वाद के ऐतिहासिक विकास को कुछ विशेषतायें, पृव में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का 
आन्दोलन, राष्ट्रों में आत्म निर्णय का अधिकार, सोवियत सत्ता ओर स्त्रियों की स्थिति | 
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मारक्स के कथन के सर्वथा विपरीत पहले से अधिक अच्छी हुई है । पूँजीवादी देझ्ों में 
वर्ग-संघर्ष भी उम्र नहीं हुआ, अपितु १६१४ के विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले सभी 
देशों के विभिन्‍न वर्गों ने अपने मतभेद श्रोर संघर्ष भुला दिये, सुहढ़ रूप से एक एवं 
संगठित होकर छात्र का सामना किया। लेनिन ने प्रथम विश्वयुद्ध में १६१६ में इन 
ग्राक्षेपों से माक्संवाद की रक्षा करने के लिये अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'साम्राज्यवाद ; 
पूंजीवाद की चरम अवस्था ([[परफ़्थांबाशा : ॥॥6 म्राइाट्श 89226 ० एथ|- 
धांंआ0) जिखी और साम्राज्यवाद के विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इस 
के आरम्भ में ही उसने यह स्वीकार किया है कि ब्रिटिश अ्रथंशास्त्री जे० ए० हाब्सन 
की पुस्तक 'साम्राज्यवाद' में तथा आस्ट्रिया के माक्संवादी रुडोल्फ हिल्फडिग की 
पुस्तक वित्तीय पूंजी. (पगन्‍्वाएं॥ (०9) में इसकी बहुमूल्य व्याख्या की गई है । 
लेनित ने अपनी उपर्य॑क्त पुस्तक में साम्राज्यवाद के सिद्धान्त द्वारा माक्संवाद पर 
क्रिये जाने वाले इस आ्ाक्षेप का समाघान किया है कि ब्रिटेन ग्रादि पूँजीपति देशों में मजदूरों 
की दक्ष पहले से अधिक खराब क्‍यों नहीं हो रही है ? लेनिन का यह कहना था कि ग्रेट .. 
ब्रिटेन, फ्रांस आदि के साम्राज्यों ने इन देशों के मजदूरों को अधिक निर्धन और दुर- 
वस्थापन्न होने से बचाया हुआ है । उदाहरणार्थ, ब्रिटेन को भारत जैसे अपने उपनिवेश्ञों 
से अक्षय सम्पत्ति मिल रही है, इससे वहाँ के मजदूर समृद्ध हो रहे हैं। साम्राज्यवाद 
से स्वेहारा वर्ग का तथा झोषण का स्वरूप बदल गया है। इस साम्राज्य के कारण ब्रिटेन 
के पूंजीपति ब्रिटिश मजदूरों का नहीं, ग्रपितु भारतवासियों का शोषण करते हैं, अब 
ब्रिटिश मजदूर नहीं, किन्तु भारतीय किसान और मजदूर ब्रिटेन का सर्वहारा वर्ग है । 
साम्राज्यवादी अपने उपनिवेशवासियों के शोषण पर फलते-फुलते हैं, इनकी दह्शा 
निरन्तर ग्रिरती चली जाती है, इनके झोषण से ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों के 
मजदूरां की दशा सुधर रही है। मार्क्स के सिद्धान्तों से साम्राज्यवाद का कोई विरोध 
नहीं है, किन्तु यह उसके सिद्धान्तों को पुष्ट करने वाला है, यद्यपि यह सत्य है कि 
माक्स पूंजीवाद की इस स्थिति को अपनी द्र-दृष्टि से नहीं देख सका था' | 
लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूँजीवाद की अन्तिम दह्मा मानते हुए उसके विकास 
का विस्तार से प्रतिपादन किया है। उसका यह कहना है कि पंजीवाद का अधिकाघिक 
विकास होने से उसमें केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, विभिन्‍न उद्योगों के बड़े-बड़े 
समठन, ट्रस्ट, मूल्यनिर्धारक संघ ((क्षा०) आदि बनने लगते हैं। सारे उद्योग मृट्दी 
भर पूंजीपतियों के हाथ में आने लगते हैं, इनका विभिन्‍न उद्योगों पर एकाधिपत्य या 
इजारेदारी (१४०४०००१४) स्थापित हो जाती है । यही स्थिति वित्तीय क्षेत्र में आती 
है। बकों पर सी उद्योगपति अपना नियन्त्रण स्थापित करते हैं, इनका एकीकरण 
क्या केन्द्रीकरण होने लगता है, इन पर भी थोड़े से पंजीपतियों का एकाधिकार हो 
नाता है। इस प्रकार के उद्योगों की एवं वित्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तारवादी 
(&59थकडां०आं७) होती है । पंजीपति अपने देझ् में पँजी लगाने और उद्योग बढ़ाने 
से संतुष्ट न होकर, दुसरे देझों में भी मुनाफा कमाने के लिये पँजी लगाकर उद्योग 
वापित करने लमतें हैं । इस प्रकार ये पूंजीपति न केवल अपने माल का, अपितु प॑ंजी 
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का भी अन्य देशों में निर्यात करने लगते हैं। पूँजी का निर्यात करने से तीन परिणाम 
उत्उन्‍्त होते हैं। पला परिणाम यह है कि पूंजीपति जिन देशों में अपनी पूंजी लगाते 
हैं, वहाँ अपना मुनाफा सुरक्षित रखने के लिये वहां से कच्चा माल पाने तथा अपने 
तैयार माल की खपत के लिये वे इस बात का पूरा प्रयत्व करते हैं कि वे देश या उप- 
निवेश उनके राजनीतिक प्रभुत्व में आ जायें, उतके साम्राज्य का अंग बनें ताकि वे 
उपनिवेशवासियों का शोषण करके भ्रधिकतम लाभ कमा सकें, अंग्रेजों ने भारत में ऐसा 
ही किया था। सभी साम्राज्यवादी देश ऐसा करते हैं। इस दघ्ोषण से उपनिवेजवाससियों 
को निर्धनता माकसे द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निरन्तर बढ़ती चली जाती 
है । दूसरा परिणाम इससे युद्धों का होना है । दूसरे देज्ञों में पूंजी लगाने के कारण 
पूँजीपति देशों में साम्राज्य एवं उपनिवंश पाने के लिये प्रबल होड़ शुरु हो जाती है । 
इस होड़ के कारण विभिन्‍न देश्षों में गुटबन्दियाँ होने लगती हैं, विभिन्‍न शक्तियाँ अपने 
माल के लिये मण्डियाँ सुरक्षित रखने तथा इसके लिए विभिन्‍न प्रदेश पाने के लिये 
युद्ध करना आरम्भ कर देती हैं। तोसरा परिणाम यह है कि इस प्रकार के युद्ध साम्राज्य- 
वाद का एक महान्‌ अन्तविरोध ((०आाबएंट्रां०) हैं, इनसे पूंजीवाद के विध्वंस का 
तथा साम्यवादी क्रान्ति का पथ प्रश्मस्त होता है क्योंकि अपने स्वायों के लिये लड़े 
जाने वाले इन युद्धों में पूँजीपति मजदूरों को बलि का बकरा बनाते हैं, उन्हें सैनिक 
शिक्षा देकर तथा अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित करके राष्ट्र के नाम पर शत्रु के साथ लड़ने 
के लिये रणभूमि में भेजते हैं। किन्तु मजद्र श्ीत्र ही समझ जाते हैं कि उनका असली 
शत्रु कौन है, वे अपने देश के पूँजीपतियों के विरुद्ध सझझस्त्र विद्रोह कर देते हैं, इस 
प्रकार राष्ट्रीोयता के नाम पर लड़े जाने वाले राष्ट्रीय युद्ध विशुद्ध वर्ग-युद्ध बन जाते 
हैं, इनमें मजदूर पूंजीवाद का विध्वंस करके साम्यवाद की स्थापना करते हैं। लेनिन 
ने इस प्रकार यह प्रदर्शित करने का 5यत्न किया है कि माक्स का सिद्धान्त बिल्कुल 
ठीक था, पूंजीवाद का पतन अवश्यम्भावी है, माक्स की केवल यहीं कमी थी कि उसने 
पूंजीवाद के विध्वंस से पहले की स्थिति---साम्राज्यवाद--का विज्वद रूप से प्रतिपादन 
नहीं किया था। लेनिन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक द्वारा इस कमी को पुरा किया। 
लेनिन के इस सिद्धान्त में कई गम्भीर दोष हैं। पहला दोष ऐतिहासिक घटना- 
क्रम को मनमाने ढंग से तोड़-मरोड़कर और उल्टा करके उपस्थित करना था । लेनिन 
के उपयुक्त विवरण के अनुसार साम्राज्यवाद का विकास क्रमश: एक-दूसरे के बाद 
होनेवाली तथा कारण-कार्य का सम्बन्ध रखनेवाली पाँच दक्षाओं में होता है। पहली 
वशा उत्पादन और पूंजी का इतना अधिक केन्द्रोकरण है कि ऋुछ मुट्ठी भर पूंजीपति 
बिभिन्‍त उद्योगों पर एकाधिकार (#०7०%०५) स्थापित कर लेते हैं। इससे उत्पन्न 
होगे वाली दूसरी दशा में बकों का तथा वित्तीय पूंजी का केन्द्रीकरण होकर इस पर थोड़े 
से पृंजीपतियों का इजारा या एकाधिपत्य स्थापित हो जाता है । इसके परिणाम- 
स्वरूप तीसरी दक्षा पूँजीपतियों द्वारा माल के स्थान पर दूसरे देशों में पूंजी का निर्यात 
करना तथा कारखाने स्थापित करना है । इससे पेदा होने बाली चोथो दशा में पूंजी- 
ब॒तिगों के बड़े समूहों द्वारा भुमण्डल के विभिन्‍न बेजझों में साम्राक्ष्य स्थापित करने की 
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प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पाँचवीं दशा में इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप महान्‌ पूँजी- 
पति राष्ट्रों के मध्य में भूमण्डल के समी देशों का बटवारा हो जाता है' । ले नन के 
मतानुसार ये पाँचों दशाएं काल-क्रम से एक-दूसरे के साथ कारण-कार्य का सम्बन्ध 
रखती हुई घटित होती हैं। पहली दूसरी दया उद्योगों तथा वित्त का केन्द्रीकरणा और 
इन पर पूँजीपतियों का एकाधिकार स्थापित होना है, ये पूँजी के निर्यात की तीसरी 
दशा को प्रैंदा करती हैं, पूंजी के निर्यात से साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ होती 
है । लेनिन ने पहली दूसरी दशा के विकास का समय १६०० ई० के लगभग माना है। 
अतः साम्राज्य निर्माण की चोथी पाँचवीं दशा इसके बाद ही आनी चाहिये, क्‍योंकि 
कार्य सदेव कारण के बाद में ही उत्पन्न होता है। इस हिसाब से योरोपियन शक्तियों 
के साम्राज्य १६०० ई० के बाद ही बनने चाहिये थे। किन्तु यह बात ऐतिहासिक हृष्टि 


हक 


से सर्वथा अ्रान्तिपूर्णो है, क्योंकि योरोप के राज्य १६०० से पहले ही भूमण्डल के सभी: 


॥ है पं 
ः ! 


भागों में अपने साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। उदाहरणार्थ, भारत में ब्रिटिश साम्रा यू 
की नींव १७५७ में प्लासी की लड़ाई से पड़ी और १८५७ तक सारे देश पर अंग्रेजों का 
श्राविपत्य स्थापित हो गया । अफ्रीका के विभिन्‍न प्रदेशों का बँटवारा १६०० तक पूर्ण 
हो चुका था| किन्तु लेनिन के सिद्धान्त के अनुसार ये सब घटनायें १६०० के बाद ही 
होनी चाहिये थीं। यह बात इतिहास के स्पष्ट प्रमाणों के विरुद्ध है, श्रतः लेनिन- का. 
साम्राज्यवाद का सिद्धान्त सही नहीं प्रतीत होता है। 

इस सिद्धान्त का दूसरा दोष माक्‍से के इस सिद्धान्त का खण्डन करना है कि आर्थिक 
कारण ही राजनीतिक घटनाश्रों के विकास को निर्धारित करते हैं। जमंनी के सुप्रसिद्ध 
माक्संवादी कोत्स्की ((००४८४) ने यह प्रदर्शित किया था कि यदि लेनिन का 
विश्लेषण सही है तो उद्योगों एवं पूँजी पर एकाधिकार स्थापित होने का स्वाभाविक 
परिणाम यह होता चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सब देश मण्डियों का लाभ उठाने 
के लिये अपने भ्न्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन बनायें । इससे राजनीतिक संस्थाग्रों को 
भी अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होगा, युद्ध-बन्द हो जायेंगे । किन्तु लेनिन इसका विरोध 
करते हुए यह मानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का मूल कारण यह है कि विद्व की 
मष्डियों का बेटवारा तथा साम्राज्यों का निर्माण विभिन्‍न देशों की राजनीतिक शक्ति 
के ग्राघार पर होता है। यह बात लेनिन के मुह से ठीक नहीं प्रतीत होती क्योंकि इससे 
वह माक्स के इतिहास की आशिक व्याख्या के मौलिक सिद्धान्त पर कुठाराघात कर 
देता है । 

तोसरा दोष लेनिन के सिद्धान्त के विरोध में प्रस्तुत की जाने वाली प्रबल ऐति- 
हासिक साक्षी हैं। लेनिन ने बोप्र युद्ध (( ६६९-१६०२) का उदाहरण देकर यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि पूंजीपति भ्रपनी सरकारों को राजनीतिक ग्राक्रमण करने के 
लिए तथा विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए बाधित करते हैं। उसके मतानुसार वर्तमान 
युद्धों का एक प्रधान कारण पूं जीपतियों का अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए डाला जानेवाला 
दबाब होता है। किन्तु इतिहास में हमें इसके सर्वथा विरोघ में जाने वाली घटनायें 
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दृष्टियोचर होती हैं। वेपर के मतानुसार इटली तथा रूस की सरकारों ने अपने देश 
के पूंजीपतियों को टर्की और जापान से लड़ने के लिये बाधित किया । लेनिन का 
बोग्नर युद्ध का दृष्टान्त भी पूरी तरह से सत्य नहीं है क्योंकि इसमें युद्ध-घोषणा बो प्र 
लोगों की ओर से की गई थी । ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध को इसलिये नहीं छेड़ा था 
कि पूंजीपति उस पर दबाव डालते रहे थे, अपितु इसका एक प्रधान उद्देश्य अपने प्रबल 
प्रतिदवन्द्दी जमंवी के साथ बोग्रर लोगों की मेत्री की आशंका से उत्पन्न होने वाले संकट 
का निवारण करना था, क्योंकि १८६४ में जब डॉ त्रम्सन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दक्षिण 
प्रफ़ोका के गणराज्य पर धावा क्रिया था तो बोगर लोगों ने इन्हें पकड़ लिया था। 
जमंन समाट्‌ विलियम कसर द्वितीय ने इस अवसर पर दक्षिण-श्रफ़ीकी गणराज्य के 
राष्ट्रपति क्रर को बधाई का तार भेजा था। इसे ग्रेट ब्रिटेन ने जमंनी का झत्र॒ुता- 
पूर्णा काये माना था । 

चोथा दोष लेनिन का पूंजी के निर्यात और साम्राज्य में घनिष्ठ सम्बन्ध मानना 
था | उसके मतानुसार जिन देझ्ञों का साम्राज्य और उपनिवेश जितने अधिक होते हैं, 
वे पूंजी का उतनी ही अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं । किन्तु यह बात सत्य नहीं है । 
स्विट्जरलेण्ड पूंजी का निर्यात करने में अग्रणी देश है, इसक्री विदेशों में लगायी गई पूंजी 
को यदि जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से फेलाया जाय तो यह अन्य 
सभी देशों से प्रधिक है। किन्तु इतनी अधिक पूंजी का निर्यात करने पर भी स्विट्ज रलेण्ड 
के पास कोई साम्राज्य नहीं है । इससे यह स्पष्ट हैं कि पूँजी के निर्यात और स!म्राज्य 
में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। पाँचवाँ दोष लेनिन की यह अ्रान्तिपुर्णा मान्यता थी कि 
इंगलेण्ड, फ्रांस भ्रादि साम्राज्य रखने वाले देशों के मजदूरों की समृद्धि का कारण उनके 
साम्राज्य में विद्यमान उपनिवेशवासियों का झोषरा है किन्तु यह बात सत्य नहीं है। 
स्वीडन और डेन्मार्क के पास कोई साम्राज्य नहीं है फिर भो इनके निवासी विशज्ञाल 
साम्राज्य रखने वाले बेल्जियम और फ्रांस के मजदूरों की प्रपेक्षा अधिक समृद्ध हैं । छुठा 
दोष लेनिन का यह विश्वास है कि पूंजी का निर्यात उन्हीं देशों में होता है, जहाँ गरीबी, 
बेकारी श्रोर भुखमरी का साम्राज्य होता है। यह बात भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रमे रिका 
कनाडा, भ्रास्ट्रेलिया, न्यूज़ीलंण्ड में खिरकाल तक इनके प्राथिक विकास के लिये दुसरे 
देशों की पूँजी लगती रही, किन्तु ये पंसार के समृद्धतम देश हैं, इनमें निर्धनता या 
बेकारी की मात्रा बहुत कम है। वास्तविक स्थिति लेनिन के सिद्धान्त के प्रतिकूल 
ऐसे देझ्ञों में है, जिनके विकास के लिये दूसरे देझों से पूंजी कम मिलती है। मारत 
जँसे ग्रधंविकसित देझ्ों के लिये ग्रपती दरिद्रता दुर करने का एक प्रधान उपाय दूसरे 
देशों से पूंजी लेकर उद्योग-घन्धों के विकास से उत्पादन को बढ़ाना है । उपर्युक्त 
सम्मीर दोषों के कारण वेपर ने लिखा हैं कि “वस्तुत: लेनित का साम्राज्यवाद 
का सिद्धान्त, जहाँ तक माक्संवाद पर किये जाने वाले आ्राक्षपों से उसको रक्षा करता 
है, वहाँ तक यह सिद्धान्त ईमानदारी और सचाई से झृन्य है; यह सिद्धान्त जहाँ तक 
सत्य है, वहाँ तक यह माक्संवाद कौ भ्राक्षेपों से रक्षा करने वाला नहीं, अपितु अपने 


इध्८ श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


युरु की शिक्षात्रों का परित्याग करने वाला है ।* 

क्रान्तिकारी माक्संवाद (२९०ए०पएां०ाक्षाए 'ैक्षाट्रांआ)) पर बल--लेनिन ने 
अपनी पुस्तक “राजसत्ता और क्रान्ति (50० 270 २०४०।०६०॥) में लिखा है कि 
उसका उद्देश्य माक्स की वास्तविक शिक्षाग्रों का पुनरुज्जीवन करना था । इसे उसने 
दो प्रकार से किया-- (क) उसने माकसे के द्वन्द्वात्मक भोतिकवाद के मौलिक सिद्धान्तों 
का पुनः प्रतिपादन चै॑शांकाशा भात 6&770-ए"ंाछंडत। नामक रचना में 
किया, भौतिकशास्त्र के नवीन आलोक में इन सिद्धान्तों की व्याख्या की तथा इन पर 
किये जाने वाले झगाक्षेपों का युक्तियुक्त समाधान किया ।' इसमें लेनिन की कोई नई 
देन या प्रतिपादन की नवीनता नहीं है । उसकी यह रचना वेपर के शब्दों में “ग्त्यन्त 
शुष्क, नीरस, पुनरावृत्ति प्रधान तथा कट्टर सिद्धान्तवादी है।” (ख) लेनिन का दूसरा 
कार्य इस बात पर बल देना था कि समाजवाद की स्थापना क्रान्तिकारी साधनों से ही 
हो सकती है । उस समय बनंस्‍्टाइन का तथा ब्रिटेन के फेबियन दल का विश्वास था 
कि झान्तिपुर्ण साधनों से शर्ने:-शर्न: एक विकासवादी प्रक्रिया (2ए0प्रांत्मक्ए 070- 
८८४५) द्वारा समाजवाद को स्थापित किया जा सकता है । किन्तु लेनिन इस सिद्धान्त 
का प्रवल विरोधी था । उसकी सम्मति में इसकी स्थापना क्रान्ति के अतिरिक्त अन्य 
किसी साधन से नहीं हो सकती थी। अतः मारक्स की शिक्षा्रों में उसने ऋान्तिकारी 
तत्त्वों पर ही अधिक बल दिया । वह विश्व का न केवल एक महान्‌ क्रान्तिकारी अपितु 
क्रान्ति के सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाला तथा क्रान्ति के झास्त्र का महान आचार्य 
था। इस क्षेत्र में उसकी नई देन तथा विशिष्ट महत्ता है। उसने माक्स के सिद्धान्तों 
के निम्नलिखित क्रान्तिकारी तत्त्वों पर बल दिया । 

(अर) कान्ति की अ्रनिवायंता--माक्से अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में यह 
मानने लगा था कि ग्रेट ब्रिटेन सं० रा० अमरीका जैसे उद्योग-धन्धों की दृष्टि से कुछ 
प्रत्यन्त उन्‍नतिश्ञील देशों में समाज वाद की स्थापना शने:-शने: क्रान्ति के बिना ही हो सकती 
है । एंगल्ज ने माक्‍्से की पुस्तक फ्रांस में वर्ग-युद्धा (0888 डधप्रड्ठ26 ग स्पथा०८) 
के नवीन संस्करण को १८६४ में प्रकाशित करते हुए इसकी भूमिका में यह विचार 
प्रकट किया था कि समाजवाद को लाने के लिये विद्रोही मजदूरों द्वारा गलियों में 
लड़ाइयाँ लड़ने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। ग्रत: उसः समय माकक्‍से के अनेक अनुयायी 
और संशोधनवादी यह मानने लगने थे कि माकक्‍स के सिद्धान्तों का प्रचार शान्तिपूर्ण रीति 
से होता चाहिये, माक्‍से के क्रान्ति-विषयक विचारों में संशोधन की आवश्यकता है। 
इस विषय में उन्होंने माक्स के “राज्य के विलुप्त होने! (जरातल्यगाए 4७०४० ० ॥6 
$&&6) के सिद्धान्त को अपना आधार बसाया | उनका यह कहना था कि मताधिकार 
का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण होने से तथा सब लोगों को वोट का अ्रधिकार देने से तथा 
मजदूरों द्वारा उद्योगों को चलाने वाली कम्पनियों में अधिकाघिक हिस्से खरीदने तथा 

१. वेपर--पोलिटिकल थाट, पूृ० २२१ 
२. इस विधय में लेनिन की कृतियों के हिन्दी अनुवाद के लिये देखिये, मास्कों हे प्रकाशिन 
छैनिन को संकलित रचनायें खढड १, साय १, पृ० ३१-६४ | 





माक्सें के श्रनुयायी--लेनिन, स्तालिन, स्र्‌ इचेव तथा साझो ३६९ 


इनके प्रबन्ध में भाग लेने से यह स्पष्ट है कि समाजवाद क्रान्ति के बिना ज्ान्तिपुर्स 
साधनों से स्थापित हो सकता है। लेनिन ने इसका प्रबल खण्डन करते हुए क्रान्ति की 
अनिवायंता पर बल दिया। वह समूचे इतिहास को विराधी ज्ञक्तियों का संघर्ष मानता 
था और इसे मानव समाज के लिये अनिवाय, हितकर एवं उचित समभता था । उसने 
माक्स की 'राज्य संस्था' के लुप्त होने के सिद्धान्त की एक दूसरे ढंग से व्याख्या करते 
हुए कहा कि इसका अभिप्राय 'साम्यवादी क्रान्ति होने के बाद स्थापित होने वाले सर्वे 
हारा वर्ग के राज्य के क्षीण होने से है। इस सिद्धान्त को क्रान्ति होने से पहले के राज्य 
पर लागू नहीं किया जा सकता है । ऐसा राज्य तो पूँजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का 
शोषण करने वाली एक विशेष दमनकारी शक्ति है, इसका उन्मूलन केवल क्रान्ति द्वारा 
ही हो सकता है । लेनिन ने न केवल क्रान्ति की झनिवार्यता पर बल दिया, अपितु 
क्रान्ति करने की का्य-पद्धति, कला ओर दाँव-पेचों (73८४०६) पर भी प्रकाश डाला 
तथा रूस में साम्यवादी क्रान्ति को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया । 

(आरा) ऋन्तिकारी कार्य-पद्धति ओर कला--लनिन को क्रान्ति के ज्ञास्त्र का 
विश्व में एक सबसे बड़ा आचाय॑ माना जाता है। उसने संसार की क्रान्तियों का गहरा 
अनुशीलत करके इनकी श्रफलता के सम्बन्ध में कुछ नियम निर्धारित किये थे। १६०१४ 
की रूसी क्रान्ति की विफलता ने उसे निर्थंक हिसा का विरोधी बना दिया था, वह 
पूरी तैयारी के बिना, केवल जोश से की जाने वाली क्रान्तियों का घोर विरोधी था । 
उसके मतानुसार विद्रोह करना एक कला थी, इसके कुछ नियम थे, इन नियमों में 
निष्णात व्यक्ति ही क्रान्ति को सफल बना सकते थे ।' इसका पहला नियम यह है कि 
क्रान्ति को खेल-तमाशा समझकर या निरे जोश में आकर नहीं करना चाहिये, इसे छूब 
सोच-समभकर आरम्भ करना चाहिये और इसके सफल होने तक निरन्तर प्रयत्न करते 
रहना चाहिये | दूसरा नियम एक निश्चित क्षण पर और निश्चित स्थल पर अपनी 
समुची शक्ति लगा देना है, यदि ऐसा न होगा तो ज्त्रु अधिक संगठित और तंयार होने 
के कारण विद्रोहियों को कुचल देगा । तीसरा नियम झत्रु पर उस समय अप्रत्याशित 
हमला करना है, जब उसकी सेनायें विभिन्‍न स्थानों पर बिखरी हुई हों । 

(इ) पेशेवर ऋनन्‍्तिकारियों के संगठित दल को महत्ता - एबेन्स्टाइन ने लिखा 
है कि लेनिन की सबसे बड़ी देन उसका पेश्वेवर क्रान्तिकारी (?06४४०४४ २८ए०७- 
धंणाक्ष9) का विचार है ।* पेशेवर क्रान्तिकारी का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जिसने 
क्रान्ति करना और इसे सफल बनाना ही अपने जीवन का पेशझा या व्यवसाय बना लिया 
हों एवं क्रान्तिश्यास्त्र का पारंगत पण्डित हो | जिस प्रकार पुलिस को तया सेना को 
अपने कारये का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार उसका विरोध करने वाके 
क्रान्तिकारी दल को पुलिस की आँखों में धुल कॉकने, उसके प्रयास विफल करने, गुप्त 
रूप से अपने दल संगठित करने की तथा क्रान्ति के विविध कार्य कर ने की पूरी शिक्षा दी 
जानी चाहिये । इस प्रकार से प्रशिक्षित मुद्दी-मर क्रान्तिका री हजारों मजदूरों से अविक 

१. ग्रे-दी सोशलिस्ट ट्र डीशन, पूृ० ४८० 
२... घेन्स्टाइन - डुड़ेज इफ्म्स, ए० २४ 
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श्दू्‌ 


ग्रच्छा काम कर सकते हैं । लेनिन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक कया करें (५/॥७ 8 
[0 96 6076) में इसका विस्तृत प्रतिपादन किया है। 

लेनिन ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि इस प्रकार प्रशिक्षित पेशेवर 
क्रान्विष्रियों से बना हुआ दल ही क्रान्ति का सफल नेतृत्व कर सकता है। वह संख्या 
की अपेक्षा गुों को अधिक महत्त्व देता था । सदस्यों की विशाल सेंख्या रखने वाले 
एक बड़े दल की अपेक्षा वह क्रान्ति के जोश से परिपूर्ण, करने या मर मिटने का हृढ़ 
संकल्प रखने वाल सैनिकों की भाँति कठोर अनुशासन के नियमों में बंधे हुए सुप्रशिक्षित 
सुसंगठित क्रान्तिकारियों की अत्यल्प सख्या रखने वाले दल को अधिक अच्छा समझता 
था । इस दल का संगठन मजदूरों के संगठनों की भाँति विशाल और खुला न होकर 
गुप्त होना चाहिये ! लेनित ने इस प्रकार बनाये जाने वाले दल को क्रान्ति का अग्रदुत, 
उसका नेता और संगठनकर्त्ता बताया है | यह मजदूर वर्ग का श्रग्रगामी दल है। इसे 
साम्यवादी सिद्धान्तों का गहरा ज्ञान होना चाहिये, क्‍योंकि लेनिन के शब्दों में “लड़ाकू 
हरावल दस्ते की भूमिका केवल वही पार्टी श्रदा कर सकती है जो सबसे भ्रधिक उन्नत 
मिद्धान्तों के अनुसार चलती है । वह इस पार्टी को एक प्रस्तर-शिला की भाँति सुदृढ़ 
(१/07०77४०) कठोर, अनुशासित ओर संगठित बनाना चाहता था। ऐसी पार्टी 
ही क्रान्ति का सफल नेतृत्व करने में समर्थ होती है। यह पार्टी न केवल सुहढ़ संग्र- 
उन वाली होती है, अपितु क्रान्ति को सफल बचाने के लिये श्रावश्यक किसी भी प्रकार 
की कठोरता या निर्दंयता करने में संकोच नहीं करती है । 

लेनिन के इस सिद्धान्त की महत्ता का प्रधान कारण यह हैं कि वह इसी से 
१६१७ की बोल्शेविक क्रान्ति करने में तथा बाद में साम्यवादी शासन को सुहढ़ बनाये 
रखने में सफलता प्राप्त कर सका । उसे माकर्स के ग्रन्थों से यह पूरा विश्वास हो गया 
था कि युद्ध अनिवाय है, रूस के सम्बन्ध में गम्भीर ज्ञान होने के कारण वह यह समभता 
था कि युद्ध में रू की हार अवश्य होगी, ऐसी हार का लाभ उठाकर क्रान्ति को 


सफल बताने वाले सुदृढ़ दल का निर्माण करता उसका महान्‌ कार्य था । इस प्रकार 
उसने रूस में माक्संवाद का और क्रान्ति का पथ प्रशस्त किया । 


किन्तु ऐसा करते हुए उसे एक बड़ी कठिनाई का सामना करता पड़ा । वेपर के 
झब्दों में यह रूस की गुप्त पुलिस से भी अधिक भीषण थी । यह इसको माकक्‍्स के 
सिद्धान्तों के प्रनुकूल सिद्ध करने की थी । मार्क्स का यह मत था कि पूँजीवाद का 
चरम विकास होने पर ही आन्तरिक विरोध से उसका विध्वंस होकर साम्यवादी क्रान्ति 
होती है (ऊ० पृ० ३२२) । रूस में माक्सेवाद का पिता माना जाने वाला प्लेखनोव का 
ठ॒या अन्य प्रनेक रूसी विचारकों का यह विश्वास था कि रूस में पूंजीवाद का विकास 
परिपक्व न होने के कारण अभी वहाँ साम्यवादी क्रान्ति के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ “ 
बहीं हैं। वहाँ इस क्रान्ति को निकट भविष्य में लाने की कोई सम्भावना नहीं है; 
क्योंकि मावर्स ने यह कहा था कि साम्यवादी शासन स्थापित करने का इसके सिवाय 
कोई मार्म नहीं है कि यह औद्योगिक विकास होने पर मजदूरों मे पूंजीपतियों के विरुद्ध 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले श्रसनन्‍्तोष से उत्पन्न हो । अत: स्वहारा वर्ग की 


सास के भ्रनुयायी-- लेनिन, स्तालिन, र््‌ बचेव तथा माझ्रो ३७१ 


क्रान्ति से पहले पूँजीवाद के विकास की प्रसव-वेदना का होना आवश्यक है । 

क्रिस्तु क्या यह प्रसव-वेदना श्रावश्यक थी ? माक्‍्स ने यह कहा था कि उसकी 
शिक्षायें इस अयूति-व्यथा की उम्रता को कम कर सकती हैं, हिन्तु विकास की स्वा- 
भाविक दक्षाओं के क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं । एंगल्ज ने अ्रपनी पुस्तक 
लव ०गाएड के तीन अध्यायों में यह बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि क्षक्ति 
का प्रयोग क्रान्तिकारी स्थिति में सहायक मात्र ही हो सकता है, किन्तु यह स्थिति उस 
समय तक नहीं झा सकती जत्र तक कि पूँजीवाद का विकास सर्वहारा वर्ग को क्रान्ति 
करने के लिये बाधित ही न कर दे। श्रतः माव्स के सिद्धान्तों के अनुसार साम्यवादी 
क्रान्ति के लिये पूंजीवाद की प्रसव-वेदना आवश्यक थी | रूस के प्लेखानोव जैसे कट्टर 
साम्यवादी ऐसा ही मानते थे । किन्तु लेनिन का यह विद्वास था कि एक शक्तिज्ाली 
साम्यवादी दल का निर्माण करके तथा उपयुक्त परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाते हुए 
पूंजीवाद के विकास के बिना ही साम्यवादी क्रान्ति को सफल बनाया जा सकता है । 

साम्यवादी दल का स्वरूप--क्रान्ति को सफल बनाने के लिये लेनिन ने एक 
विशेष प्रकार के साम्यवादी दल के निर्माण पर बल दिया । ऊपर यह बताया जा चुका 
है कि यह अत्यधिक अनुशासित, संगठित, क्रान्तिशास्त्र में पारंगत, हढ़निद्चयी अपने 
लक्ष्य के लिये मर-मिटने वाले पेक्षेवर क्रान्तिकारियों का समृह था, इसे लेनिन क्रान्ति 
का अग्रदूत या लड़ाकू हरावल दस्ता (भ8ए४०००) मानता था। इसके स्वरूप के 
बारे में मेन्शेविकों से उसका मौलिक मतभेद था। मार्तोव के नेतृत्व में मेन्लेविक साम्य- 
वादी दल का एक लोकततन्‍्त्रीय संगठन चाहते थे, इसके उद्देश्यों से सहानुमृति रखने 
वाला कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता था, उनके मत में पश्चिमी देशों की 
भाँति लोकतन्त्रीय पद्धति से इत दल का संगठन होना चाहिये । किन्तु लेनिन का यह 
मत था कि इस दल की सदस्यता केवल उद्देश्यों के साथ सहानुभूति रखने वाले 
व्यक्तियों को नहीं, अ्रपितु इन्हें भ्रपने जीवन का लक्ष्य बताने वाले तथा क्रान्ति की 
सफलता के लिये चौबीसों घण्टे कार्य करने वाले व्यक्तियों को दी जानी चाहिये। यह 
सदस्यता इस प्रकार क्रान्तिकारी कार्यों में कमेंठ रूप से लगे व्यक्तियों तक ही सीमित 
रहनी चाहिये, इस दल में कठोर अनुशासन अत्यन्त आवश्यक हैं । यदि ऐसा न हुआ 
तो जारश्ाही हारा उत्पन्त की गई भीषण दमन की परिस्थितियों में इसका अस्तित्व 
बनाये रखना कठित हो जायेगा, यह दल क्रान्ति को सफल नहीं बना सकेगा । 
दल के सामान्य सम्मेलनों के भप्रतिरिक्त सभी समयों में दल के सदस्यों को इन सम्मे- 
लनों द्वारा निर्वाजित केन्द्रीय समिति के श्रादेशों को झिरोघाय करना चाहिये । संकट 
के समयों मैं पश्चिमी देशों की माँति पार्टी के सभी सदस्यों से सम्मति लेने की सुविधा 
या समय नहीं होता है, ऐसे समयों में केन्द्रीय समिति के आदेशों का पालन किया 
जाना चाहिये । लेनित के मतानुसार यदि इस विषय में मार्तोव का कथन माना 
जाता तो दल में सब प्रकार के सदस्य सम्मिलित हो जाते, इसमें क्रान्ति था सफल 
बनाने के लिये ग्रावश्यक हृड़ता, अनुशासन, संगठन, नेतृत्व और शक्ति नहीं भ्रा सकती 
थी । लेनिन का बहु कहना था कि “पार्टी उन सर्वोत्तम लोगों को लेकर बनाई जाती 
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है, जो क्रान्तिकारी ध्येय के प्रति सबसे अधिक निष्ठावान्‌ होते हैं। जब तक इच्छा 
की एकता, कार्यवाही की एकता और अनु शासन की एकता द्वारा आपस में जुड़े हुए, 
एकशिलात्मक चट्टान की तरह ठोस सेन्यदल के रूप में पार्टी का संगठन नहीं किया 
जायगा, तब तक वह मजदूर वर्ग के ्ग्रणी लड़ाकू दल की भूमिका नहीं भ्रदा कर 
पायगी । पार्टी का संगठन जब केन्द्रीयताबाद (०7887) के असूलों पर किया 
जाता है, तभी वह मजबूत तथा एक सूत्र में प्राबद्ध हो सकती है| इसका भ्रर्थ है-- 
पार्टी का नेतृत्व एक केन्द्र से होना, और वह केन्द्र है पार्टी कांग्रेसों के बीच की भ्रवधि 
में कार्य करने वाली केन्द्रीय समिति । इसका गअर्थ अ्रल्पमत के बहुमत की श्ौर नीचे 
के संगठनों का ऊपर के संगठनों की कड़ी मातहती में काम करता हैं । लेनिन के शब्दों 
में “केन्द्रीय संस्थाग्रों का संचालन स्वीकार करने से इन्कार करने का मतलब है पार्टी 
में रहने से इन्कार कर देवा, उसका भ्र्थ है पार्टी में फूट डालना । * रूस में आज तक 
साम्यवादी दल लेनिन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर काम कर रहा है और 
रूस के शासन की सफलता का एक बड़ा कारण वहाँ की कम्यूनिस्ट पार्टी है । 

लेनित का यह सिद्धान्त मास के सिद्धान्त से कुछ भेद रखता है । माक्‍्स यह 
मानता था क्रि पूंजीवाद से उत्पन्त परिस्थितियों से असन्तुष्ट मजदूर वर्ग क्रान्ति का 
नेतृत्व करेगा । किन्तु लेनिन इससे सहमत नहीं है, उसके मतानुसार मजदूरों में क्रान्ति 
की मनोवृत्ति नहीं होती है, इनमें केवल श्रमिक संघ ( 7906 (07707) की ही मनोवृत्ति 
का विक्रास होता है, वह अपना संगठन मिल-मालिकों से अपनी मांगें मनवाने के लिये 
तथा सरकार को इनक्रे हित के लिए कारखाना-कानूव पास करवाने के लिये ही कर 
सकते हैं। छिन्‍तु समाजवाद के सिद्धान्त का विकास दार्शनिक, ऐतिहासिक और 
झाथिक सिद्धान्तों से हुआ है । इसका विकास करने वाले व्यक्ति सम्पत्तिशाली वर्ग के 
बुद्धिजीवी थे। वेज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता माक्स और एंगल्ज भी पजीपति 
बुद्धिज्ावी वर्ग केथे। रूस में भी मजदूर आन्दोलन के विकास से पृथक रहने वाले 
बुद्धिजीवी वर्ग ने क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। अतः क्रान्ति का 
नेतृत्व मजदूर नहीं, किन्तु बुद्धिजीवी क्रान्तिकारी करते हैं। यही लोग मजदूरों में 
क्रान्ति की भावना भरते हैं । मजदूर स्वयमेव ऋरान्तिकारी या समाजवादी नहीं बनते 
हैं, उन्हें ऐसा बनाने का कार्य मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों से बना हुआ्रा क्रान्तिकारी 
दल करता है। 

लेनिन द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी दल के इस सिद्धान्त से तीन परिणाम 
निकलते हैं श्रौर ये तीनों माक्संवाद के मौलिक सिद्धान्तों के प्रतिकुल हैं। पहले परि- 
जाम के अनुसार क्रान्ति विचारों के प्रचार से होती है, किन्तु माक्स के मत में “'उत्पा- 
दन की मोतिक परिस्थितियाँ (१४८7४ (०॥रतंप005 ० ४0600070॥) ही क्रान्ति 
को उत्पन्न करती हैं। दूसरा परिणाम शक्ति के प्रयोग का प्रबल समर्थन है, मारक्स 
तथा एंगल्ज ने ज्ान्तिपूर्ण साघनों पर बल दिया था किन्तु लेनिन झक्ति को शान्तिपूर्रा 
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विकास से अ्रधिक महत्व देता था । तीसरा परिणाम क्रान्ति का सदेव दिसापुर्णे साधनों 
से सम्पन्न होना था, जबकि सास का यह मन्तब्य था कि क्रान्तिकारी जनता के 
हाथों में इतनी प्रवल शक्ति होगी कि इन्हें अधिक हिसात्मक कार्य करने की आाव- 
इयकता नहीं रहेगी । 

सवंहारा वर्ग की तधिनायकता--[)2%०0०9आ9 ०76 शिए॑लश्ांओं)--- 
मास के इस मौलिक सिद्धान्त (दे० ऊ० पु० ३४२) में भी लेनिन ने कई महत्वपूर्ण 
परिवतंन किये और इसे बिल्कुल नवीन रूप प्रदात किया । मास राज्य को एक वर्ग 
द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का साधन समभता है। अ्रतः क्रान्ति के बाद पूंजीवाद की 
समाप्ति कर देने पर वह मजदूर वर्ग की अधिनायकता स्थापित करता है । यह अधि- 
नायकता किसी विशेष दल की नहीं है, मावस इस अ्धिनायकता को लोकतन्त्रात्मक 
रूप प्रदान करता है। साम्यवादी घोषणापत्र ((०छाणपयांड शव [680 ) में कहा 
गया है--“मजदूर वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रान्ति में पहला प्र स्वंहारा वर्ग को 
शासक वर्ग बताना तथा लोकतन्त्र स्थापित करना होगा । एंगल्ज ने इसी बंत का 
समर्थन करते हुए १८६९१ में लिखा था कि मजदूर वर्ग लोकतस्त्रीय गणराज्य के रूप 
में ही सत्तारढ़ हो सकता था । किन्तु लेनिन यह मानता था कि मजदूरों में न क्रान्ति- 
कारी भावना होती है और न ही वे क्रान्ति के झा जाने पर उसका नियन्त्रण करने का 
तथा उसे ठीक दिशा में संचालित करने का सामथ्यं रखते हैं। यह कार्य पेशेवर 
क़ान्तिकारियों का सुव्यवस्थित, अनुआासनबद्ध और क्रान्तिशास्त्र का पूरा ज्ञान रखते 
वाला अल्यसंख्यक दल ही कर सकता है । इस दल को अवसर आने पर क्रान्ति करके 
सारी ज्क्ति अपने हाथ में ले लेती चाहिये और अपने उत्कृष्ट ज्ञान से और कार्य 
पद्धति से इम्त क्रान्ति को सफल बनाना चाहिये ) यह कार्य वह ग्रपनी अधितायकता 
स्थापित करके ही कर सकता है । लेनिन इसे सर्वहारा वर्ग की अ्धिनायकता कहता है, 
किन्तु वास्तव में यह क्रान्तिकारी साम्यवादी दल की सर्वहारावर्ग पर स्थापित को जाने 
वाली ग्रधिनायकता ([)0९800599 ०7॥6 (05 शश्वा। 0एश 6 006- 
(था) है । त्रातस्की ने लेनिन के पार्टी के विचार की आलोचना करते हुए कहा था 
कि इसके द्वारा सर्वहारावर्ग की प्रधिनायकता के स्थान पर स्वहारा वर्ग पर अधिना- 
यकता स्थापित की गई थी। लेनिन ने स्वयमेव माकस के ग्रन्थों पर अपनी टोकारयें 
लिखते हुए यह स्वीकार किया था कि सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता शीघ्र मेव एक ही 
दल रखने वाले राज्य के रूप में परिणत हो जाती है । फिर भी लेनिन सावस के सिद्धान्त 
के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिये यह घोषणा करता है कि सहारा वर्ग का 
राज्य ही “पूर्रातम प्रजातन्त्र” है, क्योंकि पूर्ण प्रजातन्‍्त्र की स्थापना तभी हो सकती 
है, जब वर्तमान पैजीवादी राज्य समाप्त हो जाय | स्तालिन ने लेनिव के सवहारा 
वर्ग की अधिनायकता के दो रूप माने हैं--इसका पहला रूप मजदूर वर्ग के लिये साम्य 
वादी क़ान्ति को करने का साधन बनना है। यदिलेनिन ने १६१७ में केरेन्टकोी सरकार 
के पतन पर मजदर वर्ग की अधिनायकता स्थापित न की होती तो विदेशी पूंजीपतियों 
से सहायता पाने वाली रूस की प्रतिगामी शक्तियाँ पुरानी बूजओआ सरकार का पुनः 
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स्थापित करने में समर्थ हो जातीं | श्रतः उस समय यह परम आवश्यक था कि क्रान्ति 
को सफल बनाने के लिये ऐसी अ्धिवायकता स्थापित की जाय जिससे क्रान्ति-विरोधी 
शक्तियों को पूरी तरह कुचला जा सके । इनके साथ लड़ाई एक लम्बा और निरन्तर 
चलने वाला संघर्ष है। यह संघर्ष जब तक चलता रहेगा तब तक मजदूर वर्ग की 
गधिनायकता बनी रहेगी। रूस में बोल्शेविक क्रान्ति होने के बाद पचास वर्ष बीत जाने 
पर, इसी कारण अभी तक यह अधिनायकता बनी हुई है और इसके समाप्त होने की कोई 
सम्भावना नहीं है । 

ग्रधिनायकता का दूसरा रूप यह है कि यह पूँजीपति वर्ग पर शासन करने 
वाले सर्वहारा वर्ग का राज्य है। जिस प्रकार अभ्रभी तक सत्र राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे 
वर्ग के उत्पीड़न का साधन बने हुए थे, उसी प्रकार साम्यवादी राज्य भी एक विशेष 
वर्ग--सर्वहारा वर्ग--द्वारा पूँजीपति वर्ग पर अत्याचार करने बाला राज्य है । किन्तु 
इन दोनों में एक महत्त्वपूरा अन्तर है। क्रान्ति से पहले के राज्यों में अल्पसंख्या रखने 
वाला पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक मजदूरों का उत्पीड़न और शोषण करता था, साम्य- 
वादी क्रान्ति के बाद बहुसंख्यक मजदूरों का राज्य पूँजीपतियों की अल्पसंख्या पर 
अत्याचार करता है। इसे यह घोर उत्पीड़न इसलिये करता पड़ता है कि ये नवीन 
राज्य-व्यवस्था के घोर विरोधी होते हैं तथा दूसरे पूँजीपति देशों की सहायता से अपने 
देश की साम्यवादी सरकार का विध्वंस करने का प्रबल प्रयत्न करते हैं। लेनिन ने 
कहा था कि मले ही हमारा बहुमत हो, फिर भी हमें अधिवायकता की आवश्यकता 
इसलिये है कि हम पूँजीपतियों के प्रतिरोध को भंग कर सकें, क्रान्ति-विरोधियों के मन 
में भय का संचार कर सकें, पूंजीपतियों के विरुद्ध शस्त्रसन्‍्नद्ध जनता की सत्ता को बनाये 
रख सके द 

लेनिन की इस अ्धिनायकता की कई विशेषतायें उल्लेखनीय हैं। पहली बिशे- 
घता यह है कि मजदूर व्ये की अधिनायकता कोरी पाशविक शक्ति पर आधारित है 
ओर यह अपने को किसी भी प्रकार के नियमों से बंघी हुई नहीं मानती है । लेनिन ने 
कोत्स्की (६2०६४८०) की आलोचना करते हुंए बड़े स्पष्ट शब्दों में अ्रधिनायक्रता की 
यह परिभाषा की थी--“अधिनायकता शक्ति है, शक्ति पर आधारित है, यह किसी 
भी प्रकार के नियमों से नियन्त्रित नहीं होती है । स्वंहारा वर्ग की क्रान्तिकारी अ्धि- 
नायकता पूंजीपतियों के विरुद्ध श्रमजीवी वर्ग द्वारा की जाने वाली हिसा से प्राप्त की 
जाती है और सुरक्षित रखो जाती है। यह शक्ति किन्‍्हीं भी कानूनों से प्रतिबद्ध नहीं 
होती है |” इुसरी विज्लेषता इसमें लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का अभाव है । इसमें 
पूंजीपतियों को कोई स्वाघीनता या श्रधिकार नहीं होते हैं । ये शासन के कार्यों में, 
चुनाव श्रादि में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं रखते । इन्हें स्वतन्त्रता और लोक- 
तन्त्र के अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं, जब भ्रधिनायकता का युग समाप्त होकर 
साम्यवाद को भादझ स्थिति स्थापित हो । तीसरी विज्लेषता अ्रधिनायकता द्वारा पुरानी 
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व्यवस्था का समूलोच्छेदन तथा स्वंथा नवीन व्यवस्था की स्थापना है। लोकतन्त्रीय 
देशों में यदि सत्तारूढ़ दल चुनाव में हार जाता है तो उसका स्थान विजयी दल ले लेता 
है भौर वह नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है। इसमें केवल शासन की नीति का 
संचालन करने वाला मन्त्रिमण्डल ही बदलता है, शासन और समाज का शेष ढठाँचा--- 
नोकरशाही, पुलिस, अदालतें, कानून और न्याय-व्यवस्था पुवंवत्‌ बनी रहती है। किन्तु 
स्वहारा वर्ग की अधिनायकता स्थापित होने पर सब कुछ बदल जाता है, इसे सुहृढ़ 
बनाने के लिये पूंजीपति-राज्य के समूचे शासनयन्त्र--नोकरशाही, पुलिस, सेना, कानून 
और न्याय-व्यवस्था का पूरारूप से उन्मूलन करके इनके स्थान पर नई व्यवस्था स्था- 
पित की जाती है । चौथी विशेषता साम्यवादी दल का द्यासन है, इसे मजदूर वर्ग की 
ग्रधिनायकता कहा जाता है, किन्तु इसमें वास्तविक शासनसत्ता मजदूरों या श्रम- 
जीवियों में नहीं, किन्तु इनका नेतृत्व करने वाले साम्यवादी दल में निहित होती है। 
यह माक्‍से के दृष्टिकोण के अनुस्तार मजदूर वर्ग के बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा किया 
जाने वाला समाजवादी शासन नहीं, किन्तु मजदूर वर्ग के प्रग्रणी एवं अत्यल्प संख्या 
रखने वाले साम्यवादी दल का शासन है। पुराने माक्संवादियों का यह विश्वास था 
कि साम्यवादी क्रान्ति होने पर थोड़े समय के लिये ही सेनिक शासन आवश्यक होगा, 
किन्तु लेनिन तथा उसके उत्तराधिका रियों ने इसे, तानाझाही को, वाणी और लेखन झ्रादि 
की स्वतन्त्रता के हनन को, जासूसी को, मतभेद रखने वालों को भीषण दण्ड देने की न्याय- 
व्यवस्था को शासन का सामान्य नियम बना दिया। यह इसमें साम्यवादी दल के मुद्ठी- 
भर लोगों द्वारा शासनसत्ता के निरंकुश रूप से प्रयोग करने का परिणाम है। यह 
दल लोकतन्‍्त्रीय केनद्रीयतावाद ([थ॥70णथ्ञां८ (थआाधा5॥) के सिद्धान्त पर काम 
करता है । इसकी व्याख्या करते हुए त्रातस्क्री ने यह ठीक ही लिखा था कि इसके 
प्रनुसार केन्द्रीय समिति साम्यवादी दल का स्थान ले लेती है, और केन्द्रीय समिति का 
स्थान एक अधिनायक ले लेता है। लेनिन के बाद, रूस में स्तालिन अपनी मृत्युपयेन्त 
रूस का सर्वेर्सर्वा, निरंकुश शासक बना रहा । उस समय रूस में सर्वेहारा वर्ग की भ्रधि- 
नायकता का अर्थ स्तालिन की अधिनायकता थी। 

माक्स का यह सिद्धान्त था कि यह अधिनायकता अल्पकालीन तथा संक्रमण- 
कालीन (रध्याआंतं०गा9) व्यवस्था है। किन्तु रूस में आधी शताब्दी बीत जाने पर 
भी इसका अन्त नहीं हुआ है तथा इसे बनाये रखने का समर्थन निम्नलिखित तकोँ के 
आधार पर किया जाता है--(१) सोवियत संघ इस समय पूंजीपत्ति-राज्यों से घिरा 
हुआ है, जब तक ये राज्य बने रहते हैं तब तक रूस में अधिनायकतन्त् के समाप्त 
होने का कोई प्रइन ही नहीं उठता है। लेनिन ने अवश्य अधिनायकतन्त्र वाले रस्सी 
राज्य के शीघ्र ही लुप्त होने की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उसका यह विश्वास था 
कि निकट भविष्य में होने वाली भ्रन्य क्रान्तियों से योरोप में पूंजीवाद का समूलो- 
न्मूलन हो जायगा । किन्तु ऐसा नहीं हुआ, अतः रूस में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता 
के समाप्त होने की आज्ञा नहीं है। (२) योरोप के कुछ देक्ों में १६१८, १६१६ तथा 
१६२३ में साम्यवादी क्रान्तियों के विफल हो जाने के कारण कई हृष्टियों से रूप में 
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प्रधितायक्रतन्त्र बताये रखना समुचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है । इससे भ्रन्य देशों 
में साम्यवादी दलों को प्रत्नल प्रोत्साहन मिलता है, उनका मनोबल ऊँचा बना रहता 
है, आ्रवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्तालिन 
को शीघ्र ही यह अनुभव हो गया कि राज्य केवल एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण 
का साधन नहीं, भ्रपितु इसके माध्यम से श्रनेक जन-कल्याणका री कार्य कराके इसे मज- 
दूर वर्ग की हितसिद्धि का साधन बनाया जा सकता है । इस. प्रकार उपयोगी कार्य 
करने वाले राज्य का उन्मूलन करने की नहीं, भ्रपितु उसे सुहढ़ एवं स्थायी बनाने की 
ग्रावश्यकता हैं । । 
माक्स ओर लेनिन के सिद्धान्तों में भ्रन्तर--उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि 
माक्स का कट्टर अनुयायी होते हुए भी रूस की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कुछ 
बातों में लेनित के विचार मास के विचारों से भिन्‍न थे। इनके प्रधान सैद्धान्तिक भेद 
निम्नलिखित हैं : (१) मावस के मतानुसार पूँजीवाद के पूर्णा रूप से विकसित होने के 
बाद ही साम्यवादी क्रान्ति होती है, किन्तु लेनिन इसे क्रान्ति के लिये आवश्यक नहीं 
मानता था। रूस झ्रोद्योगिक दृष्टि से पदिचमी योरोप के देशों से बहुत पिछड़ा हुआ 
था, फिर भी वहाँ लेनिन के नेतृत्व में सफल बोल्शेविक क्रान्ति हुई । (२) माकस ने 
प्राथिक नियतिवाद (8007०770 026य्रांफांडाए ) पर बल देते हुए यह कहा था कि 
पूंजीवाद के आन्यरिक विरोदों ([77श 0०ाह्मद्नताला0ाड ) से इसका पतन अनिवाये 
हैं, हम इसके लिये प्रयत्त करें या न करें, इस क्रान्ति ने ग्राथिक विकास के परिणाम- 
स्वरूप अवश्यमेव घटित होना है। लेनिन का यह कहना था कि यह क्रान्ति श्राथिक 
घटनाश्रों के कारण स्वतः नहीं आयेगी, उसे हमें अपने प्रयत्नों से लाना होगा। (३) 
माक्स के मतानुसार क्रान्ति का नेतृत्व कारखानों में काम करने वाले मजदूर करेंगे । 
लेनिन के मत में सब देओं के इतिहास से स्पष्ट है कि म जदूयों में श्रमिक संघवाद 
(77908 एग्रांण्पांझा) की अर्थात्‌ अपने संघ बनाकर अपनी दक्षाओं को सुधारने की 
तथा मजदूरी बढ़वाने का प्रयत्व करने की प्रवृत्ति होती है। श्रत: मजदूर साम्यवादी 
कान्ति का नतृत्व नहीं कर सकते हैं । इसका नेतृत्व तो पेशेवर क्रान्तिकारियों का सुहृढ 
रूप से सेनिक ढंग पर ब्रनुशसित, संगठित और प्रशिक्षित साम्यवादी दल ही कर 
सकता है । (४) माकसे ने यह कहा था हि क्रान्ति के बाद भूमि पर राज्य का स्वा- 
मित्व स्थापित होना चाहिये, किन्तु लेनिन ने रूस में साम्यवादी क्रान्ति होने पर ऐसा 
वहीं किया, क्योंकि इससे रूस के अधिकांश किसानों के क्रान्ति-विरोधी हो जाने की 
सम्मावना थी । झतः लेनिन ने इस बात का प्रचार किया कि क्रान्ति के बाद भूमि पर 
किसानों का स्वत्व बना रहेगा। १६१७ के पश्चात्‌ उसने कुछ समय तक रूस में न केवल 
ऐसी स्थिति बनाये रखी, अ्रपितु अपने देश की झ्राथिक स्थिति सुधारने के लिये कुछ 
बातों में पूंजीवादी व्यवस्था से समझौता करने के लिये नवीन आर्थिक नौति (प८०फ 
80०॥०7४० ?०॥०५, 5?) को अपनाया | (५) लेनिन ने पूंजीवाद की चरम 
दक्षा को सूचित करने वाले साम्राज्यवाद के नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
(ऊ० पृ० ३६३) । माक्स ने इसका कोई प्रतिपादन नहीं किया था। (६) माक्स 


माक्से के श्रनुयायी--लेनिन, स्तालिन, सर इचेव तथा साश्रो ३७७ 


साम्यवादी क्रान्ति के बाद श्रमिक वर्ग की अधिनायकता [[अलक्कण5मं0 ०06 श06- 
धशा8) को संक्रमणकालीन व्यवस्था मानता था और लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्त पर बहुत 
बल देता था| लेनिन इस अधिनायकता को विशुद्ध शक्ति पर आधारित मानता था, 
इसमें लोकरनन्‍्त्र के सिद्धान्तों का कोई स्थान नहीं था । यह साम्यवादी दल पर, श्रमिक 
वर्ग पर तथा सारी जनता पर स्थापित को जाने वाली निरंकुश तानाझाही थी । 

उपयुक्त मोलिक मतभेदों को देखते हुए सेबाइन ने लिखा है' कि लेनिन ने 
माक्स के मूल छिद्धान्तों में बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तत किया । जिस प्रकार माक्स 
ने यह दावा किया था कि उसने हेगल के द्वन्द्रवार को उल्टा करके पैरों के बल खड़ा 
कर दिया है, उसी प्रकार लेनिन ने भी मावस के सिद्धान्तों का शीर्षासन कर दिया।”” 
उसने अपने गुरु के जिन सिद्धान्तों को भक्तिपूर्वक मानने का दावा किया, उनको अपने 
क्रान्ति सम्बन्धी विचारों के साथ विरोध होने पर खण्डित ऋरके त्याग दिया । 

सेबाइन के मत में “लेनिन ने माक्स के सिद्धान्तों और सूत्रों का अनुसरण किया, 
किन्तु लेनिनवाद माक्संवाद से भिन्‍न हो गया ।” वेपर ने इस विषय में यह लिखा है कि 
कई बार भाष्यकार मूलग्रन्थ के आशय में परिवर्तत कर देते हैं, लेनित ने ऐसा ही 
किया ।' 

लेनिन का सहत्त्व भर देन--लेतिन ने उपर्यक्त परिवर्तत मावसस के मौलिक 
उद्देश्य--पूँजी वाद के विध्वंस एवं साम्यवादी क्रान्ति को सफल बनाने की हृष्टि से क्ये, 
इनके आधार पर रूस में बोल्शेविक क्रान्ति करके उसने माव्स के सिद्धान्तों को मृत्तं, 
व्यावहारिक ग्रोर क्रियात्मक रूप दिया । वह माक्संवाद को कोई स्थायी भ्रौर झाइवत 
घ्िद्धान्त त मानकर एक सजीव, प्रगतिशील और परिवरतेनशील मत मानता था, उसने 
इसमें समयानुकल संशोचन करके इनसे रूसी क्रान्ति को सफल बनाया। यह उम्रकी 
सबसे बड़ी देन थी। अ्रतः साम्पवादी दर्शन में माक्स के साथ लेनिन को, माक्संवाद के 
साथ लेनिनवाद को समान महत्त्व दिया जाता है। वेपर ने लिखा है कि “लेनिन ने भले 
ही माक्सवाद के विशुद्ध स्वरूप में बहुत मिलावट की हो, फिर भी उसने रूस को तथा 
दुनिया को जो देन दी है, उसके कारण उसके महत्त्व को किसी भी प्रकार कम नहीं 
किया जा सकता है ।? लेनिन की विशिष्ट देनें--क्रान्ति के सिद्धान्तों और पद्धतियों 
का विशद प्रतियादत, माक्सेवाद को रूस की आवश्यकताओ्रों और परिस्थितियों के 
अनुसार ढालना तथा माक्‍्से के सिद्धान्तों को साम्राज्यवाद आदि के सिद्धान्तों से 
ग्रद्यननीव (छ9-40-0632) बताना था । इनके कारण वह राजतीतिक चिन्तन के क्षेत्र 
में सदेव स्मरगीय समझा जायगा। साम्यवादी जगत्‌ में उसकी प्रतिष्ठा और पूजा 
निम्नलिखित छिद्धान्तों के कारण है--(१) साम्राज्यवाद ज्ियमाण पूजीवाद के विकास 
की अ्रन्तिम दशा है । (२) पंजीवादी देझों के विरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्ष में उपनिवेज्ञ- 
वादी ((००४ांथ) तथा अर्ध-उपनिवेशवादी देझों की महत्ता । (३) विश्वक्रान्ति में 
-.]. कब: र हेूरी भर ऐोलिखिल वियोसे, १० ६६६ 

२. वेपर-पोल्षि,टकल्ल थाट, पृ० २६७ 
३. वही पुस्तक, प० २३० 
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साम्राज्यवाद के विरोध की महत्ता। (४) स्वाहारा वर्ग की क्रान्ति का नेतृत्व ऐसे साम्य- 
वादी दल द्वारा किया जाना, जो अनुशासित, अभिजात (806) तथा लोकतन्त्रीय 
केन्द्रीयता ([0702ब्वां० (थ्याशथ्यांधा) में विध्वास रखता हो । (५ ) कृषक वर्ग की 
क्रान्तिकारी महत्ता को स्वीकार करना । (६) यह विचार स्वीकार करना कि औद्यो- 
ग्रिक दृष्टि से कम विकसित देझों में क्रान्ति समाजवादी देझ्षों में प्रवेश करने से पूर्व 
बूजमा लोकतन्त्रीय दशा में से होकर गुजरती है और यह दशा प्रधान रूप से सामपम्राज्य- 
वाद-विरोधी होती है । 


स्तालिन (१८७९-१९५३) 


लेनिन की मृत्यु के बाद स्तालिन रूस का भाग्यविधाता और साम्यवादी 
क्रान्ति का नेता बना । १८७६ में जाजिया के एक मोची के घर में जन्म लेने वाले इस 
महान्‌ साम्यवादी नेता को इसका पिता पुरोहित बनाना चाहता था और धाभिक 
विषयों की शिक्षा देने के लिये उत्सुक था। किन्तु स्तालिन को आरम्भ से ही मावसं- 
वाद श्लोर समाजवाद में अभिरुचि थी । १६६० में वह तिफलिस (77॥8) के माक्‍से- 
वादी संगठन में सम्मिलित हुआ्ना तथा क्रान्तिकारी कार्यों में भाग लेने लगा । १६०२ 
में जारशाही ने उसे बन्दी बना कर साइबेरिया भेज दिया ! वह वहां से भागने में 
सफल हुआ, उसने मोलोतोव के साथ मिलकर '्रावदा” नाम का पत्र निकाला, वह 
भूमियत क्रान्तिकारी के रूप में कायं करता रहा । १६१३ में उसे रूस से निर्वासित 
किया गया, किन्तु चार वर्ष बाद बोल्शेविक क्रान्ति होने पर वह स्वदेश लौट आया । 
१६२० में वह जिनोवीव के सुझाव पर वह साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के 
पालितब्यूरों (?0#9ए८4०) का सदस्य और बाद में साम्यवादी दल का मन्‍्त्री बना 
दिया गया । लेनिन के मरते ही दल का महामन्त्री होने के कारण उसने शीघ्र ही अपने 
विरोधियों का सफाया करके अपने को सर्वोच्च नेता बना लिया । जनवरी १६२४ में 
उसने त्रातस्क्री को युद्धमन्त्री के पद से छूट्टी दे दी, दो वर्ष बाद उसे साइबेरिया में 
निर्वासित किया । इसी वर्ष उसने दो पुराने बोल्शेविक नेताश्रों--ज़िनोवीव तथा 
कामेनेव को पदच्युत किया । शने:-झने: इस प्रकार उसने अपने प्रत्येक विरोधी को जनता 
का शत्र कहकर समाप्त किया, रूस में भीषण आतंक का साम्राज्य स्थापित किया, कठोर 
दमन की तीति से अपने सभी विरोधियों को निर्मूल कर द्या। इसके साथ उसने पंच- 
वर्षीय योजनाओं द्वारा रूस का उद्योगीकरण करके उसे संसार का एक महान उन्नत 
ओर प्रथम कोटि का राज्य बना दिया । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्तालिन के नेतृत्व 
में हूस ने सं० रा० अमेरिका के बराबर समान महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । स्तालिन 
ने रूस में भाक्स ओर लेनिन के ही सिद्धान्तों का विकास करते हुए उनमें कुछ नवीन 
तत्त्वों का समावेश्ञ किया । उसके प्रधान सिद्धान्त निम्नलिखित हैं--- 
(१) एक देख में समाजवाद को सफल बनाना--मार्क्स का यह मत्त था कि 
समा जवाद एक ग्न्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन हैं, सब देशों के मजदूरों को पूँजीवाद के विरुद्ध 
बंठित होकर विद्व में समाजवादी क्रान्ति को सफल बनाना चाहिये। लेनिन 
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भी इसी विचारधारा का अनुयायी था, यद्यपि उसने व्यावहारिक रूप से रूस में ही 
क्रान्ति को सुदृढ़ बनाया | उसकी मृत्यु के बाद त्रातस्की ने इस सिद्धान्त का समर्थन 
करते हुए कहा कि रूस समाजवादी क्रान्ति का सुदृढ़ दुर्ग है, इसकी सुरक्षा उसी दशा 
में अच्छी तरह हो सकती है, जब अन्य देशों में भी इसी प्रकार की क्रान्तियाँ रूस की 
सहायता और प्रोत्साहन से की जायं । जब तक विश्व के अन्य देशों में ऐसी ऋन्तियाँ 
सफल नहीं होतीं, तब तक रूस में बोल्शेविक कान्ति का भविष्य ग्रनिष्चित और 
संदिग्ध बना रहेगा, क्योंकि ग्रन्य पूंजीपति देश रूस की बोल्शेविक क्रान्ति को मलिया- 
मेट करने का पूरा प्रयत्त करेंगे। वातस्की ने १९०६ में यह विचार प्रकट किया था 
कि रूस में क्रान्ति होने पर यदि उसे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत अन्य परिचमी देशों 
से होने वाली क्रान्तियों से सहायता नहीं मिल्री, तो रूसी क्रान्ति स्थायी नहीं हो सकती 
है, उसे स्थायी बनाने के लिये अन्य देशों से सहयोग ग्रावश्यक है। यह उन देझों में 
सम्पन्न होने वाली क्रान्तियों से हो सकता है | इसीसे योरोप में तथा विश्व में साम्यवादी 
क्रान्ति को सुहढ़ और स्थायी बनाया जा सकता है । विश्व ऋान्ति (श०76 ११९४०- 
ए०7) के सिद्धान्त को स्थायी क्रान्ति (?ध7/क्षाथां ऐे०ए०!ए॥४07) का सिद्धान्त 
भी कहते हैं क्योंकि यह क्रान्ति एक देश में सफल होने के बाद समाप्त नहीं होती है, 
अपितु उस समय तक निरन्तर चलती रहने वाली एक ऐसी स्थायी प्रक्रिया है, जो तब 
तक समाप्त नहीं होती, जब तक कि विद्व के प्रत्येक देश में ऐसी ऋान्ति सफल न हो 
जाय । पहले स्तालिन का भी यही विचार था, उसने यह लिखा था कि “समाजवाद 
की अन्तिम विजय के लिये, समाजवादी उत्पादन के संगठन के लिये, एक देश्व के, 
विशेषत: कृषक-प्रवान रूस ज॑से देश के प्रयास अपर्याप्त हैं ।”” 

किन्तु शीघ्र ही लेनिन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बनने के लिये 
होने वाले संघर्ष में प्रपती स्थिति सुहृढ़ करने के लिये स्तालिन को त्रातस्की की विश्व 
क्रान्ति के विचार का विरोघ करने के लिये एक देश में समाजवाद को स्थापित करने 
का विचार ग्रहण करना पड़ा। स्तालिन ने १६२४ में 'लेनिनवाद की समस्‍यायें! 
(0709]075 ०],यांग्रंआ) नामक पुस्तक में यह मत प्रतिपादित किया था कि 
समूचे विश्व के पूंजीवादी बने रहते हुए भी एक देझ्न में समाजवाद की स्थापना 
करना संभव है। रूस इतना शक्तिशाली है कि वह अपने यहाँ समाजवाद को स्थापित 
कर सकता है, साम्यवादी आदर्श पर छझूस में स्थापित शासन इसकी साधन सम्पत्ति का 
पूरा विक्रास करके इसे ऐसा प्रबल बना देगा कि दुनिया का कोई भी पूँजीपति देश 
इसका सामना नहीं कर सकेगा। किन्तु उस समय त्रातस्की और उसके अनुयायी 
विव्व क्रान्ति (४०४० ॥२०ए०एपं०) के विचार का समर्थन करते हुए एक देझ्ष में 
समाजवाद ($0स॑ंव्वांड्या] 9 076 ८00प्र/9) के विचार पर कई प्रबल आपत्तियाँ करते 
थे। उनके मतानुसार यदि रूसी ऋान्ति के बाद अन्य देशों में ऋन्ति न हुई तो उनमें 
रहने वाले मजदूरों का जीवनस्तर रूस के श्रमिकों के जीवनस्तर से ऊंचा बना रहेगा, 
किसान भूमि को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाने का विरोघ करेंगे। किन्तु स्तालिन ने इन 
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ग्रालोचनाग्रों की परवाह नहीं की, वह एक देश में समाजवाद स्थापित करने के अपने 
सिद्धान्त का हढ़तापूर्वक समर्थन करते हुए इसे ठोस क्रियात्मक रूप देने के प्रयास में लगा 
रहा। इससे कई महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्त हुए, रूस की असाधारण शक्ति का विकास 
हुआ, स्तालिन को अपने विरोधी समाप्त करके एक समग्राधिकारवादी (प'0ा4- 


प्रह 586) राज्य स्थापित करने का अवसर मिला, राष्ट्रीयता, राज्य एवं क्रान्ति 
संबंधी नये सिद्धान्त बनाये गये । यहाँ इनका संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा । 


एक देश में समाजवाद स्थापित करने के परिणाम--- (क) रूस की शक्ति सें 
वृद्धि तथा राष्ट्रीया--व्रातस्की यह मानता था कि विश्व का केन्द्र पदिचमी योरोप में 
स्थित ओद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र हैं, छस योरोप के एक किनारे पर श्रन्धकार 
में पड़ा और पिछड़ा राष्ट्र है। माक्स के मतानुसार साम्यवादी क्रान्ति पहले पजीवाद 
की दृष्टि से उन्नत ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में होगी तथा वहाँ सफल होने पर 
उसकी ज्योति से रूस का अन्धकार दूर होगा। स्तालिन ने इससे विरोधी मत प्रकट 
करते हुए कहा कि विश्व की आशा झौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देश रूस पर केन्द्रित है, 
उसे अपने देश में क्रान्ति को सफल बनाकर रूसी सभ्यता को योरोप के पूँजीवादी 
देशों की सम्यता से अधिक उन्नत सम्यता का निर्माण करना है। स्तालिन की यह बात 
रूसियों में ऋान्ति के अद्भुत उत्साह का संचार करने वाली थी । त्रातस्की के स्थायी 
क्रान्ति के सिद्धान्त को रूसी जनता के सामने बुरी तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया 
गया, यह रूसियों में क्रान्ति के लिये आत्मविश्वास के भ्रभाव का द्योतक था, क्योंकि 
इस सिद्धान्त के अनुसार रूसी दूसरे देशों की सहायता के बिना क्रान्ति करने में सफल 
नहीं हो सकते थे । किन्तु स्तालिन का सिद्धान्त रूसियों के झ्रात्मविश्वास, गौरव और 
महत्ता को बढ़ाने वाला था क्‍योंकि इस्तके अनुसार रूस ने न केवल अपने देश में क्रान्ति 
को सफल बनाना था, श्रपितु अन्य देशों का भी पथ-प्रदर्शन करना था। इससे न केवल 
रूसियों के राष्ट्रीय अमिमान में तथा राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई, श्रपितु अन्त- 
राष्ट्रीय तनाव और कट्ुता में भी कमी हुई । त्रातस्की की विश्व-क्रान्ति की नीति से 
दूसरे देश मयभीत थे, वे रूस के प्रबल विरोधी थे और उसकी क्रान्ति की आग को 
बुकाने के लिये इस कारण उत्सुक थे कि यह दूसरे देशों में न फैले । जब रूस ने 
स्वयमेव इस कान्ति को अपने देश तक सीमित रखने का निश्चय कर लिया तो दूसरे 
देशों के रूस के प्रति रुख में पहले जैसी कठोरता में और विरोध में कमी आने लगी । 

स्तालिन के इस सिद्धान्त का यह भी परिणाम हुआ कि उसने रूस को पंच- 
वर्षीय योजनाग्रों द्वारा अपने देश का ऐसा विकास करने की प्रेरणा दी कि वह संसार 
का एक सर्वाधिक श्षक्तिझाली राष्ट्र बने । स्तालिन के कठोर, लोह, भीषण ग्रातंकपूर्रां 
झासन ने और नृश्षंस अत्याचारों ने एक पीढ़ी की अवधि में रूस को ऐसा बना दिया | 
द्वितीय विश्वयुद्ध में उसने न केवल हिटलर की अजेय समभी जाने वाली सेनाओं के 
दाँत खट्टे करते हुए मातृभूमि की रक्षा की, अपितु इस युद्ध की समाप्ति पर वह सं० 
रा० अमेरिका की प्रतिस्पर्धा करने वाला संसार का एक प्रबल शक्तिशाली राष्ट्र बन 
बया | कान्ति ने तथा द्वितीय विश्वयुद्ध ने रूस में राष्ट्रीयवा की भावना को उग्र 
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: बनाया । १६४४ में द्वितीय महायुद्ध में रूम की विजय होने पर स्तालिन ने घोषणा 
की थी--““१६०४ में रूसी सेनाओ्नों की हार ने हमारी जनता के मन पर गहरा प्रभाव 
डाला था। यह हमारे देश पर कलंक का एक बड़ा घब्बा था। हमारी जनता को यह 
विश्वास था ओर वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब जापान को परास्त करके 
इस कलंक-कालिमा का प्रक्षालत॒ किया जायगा | पुरानी पीढ़ी के हम लोग ४० वर्ष 
से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, भ्रब यह दिन झ्रा गया है।” क्तालिन द्वारा घोषित 
की जाने वाली उग्र राष्ट्रीयता की यह भावना मास तथा एंगल्ज के अन्तर्राष्ट्रीयता के 
सिद्धान्त (प० ३२५) के सवंथा प्रतिकूल है। 

(ख) विरोधियों की समाप्ति--स्ता लिन द्वारा एक देश में क्रान्ति के सिद्धान्त 
को सफल बनाने के लिये पहला महत्त्वपूर्णा पग अपने विरोधियों का समूलोन्मुलन करना 
था । उसके मत में रूस को बाह्य झन्रुओं की अपेक्षा आन्तरिक शत्रुओं से श्रधिक संकट 
था । मातृभूमि को सुहृढ़ बनाने के लिये इन विभीषरणों का विनाश अत्यावश्यक था। 
प्रत: उसने सत्तारूढ़ होते ही १९२४ से २९ तक त्रातस्की, जिनोवीव (स्शाठरांट्शे, 
कामेनेव ((7४70767 ), बुखारिन जंसे अपने से तनिक भी मतभेद या विरोध रखने वाले 
पुराने क्रान्तिकारियों का सफाया किया | इसके बाद जमंनी में हिटलर का उत्कर्ष होने 
पर १६३४ में उससे उत्पन्त होने वाले भीषण भय का मुकाबला करने के लिये बहुत 
बड़े पमाने पर साम्यवादी दल की छुद्धि करते हुए पुरानी पीढ़ी के सभी नेताओं गौर 
विरोधियों का उन्मूलन करते हुए स्तालिन ने अपने को रूस का निरंकुझ्न तानाबाह 
और सर्वेस्र्वा बना लिया | सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के स्थान पर यहाँ स्तालिन 
की ्रधिनायक्रता एवं तानाशाही स्थापित हो गई । इससे रूस जर्मनी और इटली जंसा 
एक समग्राधिकारवादी राज्य (॥0थवाा)शा 826) बन गया । इसका अभिप्राय 
ऐसे राज्य से है, जिसमें शासक वर्ग अपने से भिन्‍न विचार रखने वाले दलों या 
व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करता है, मीषण दमन से और आतं ऋ-राज्य से विरोधियों का 


१. रूस में स्तालिन द्वारा अपने विरोधियों के दमन का इिस्तृत शवं ग्रामाखिक परिचय रूस के 
भूतपूव प्रधानमंत्री ख्‌ रचेव ने फरवरी १६५६ में मारको में साम्यवदी दल के बीसव॑ सम्मेलन के सम्मुख 
एक गुप्तः भाषण में दया था। डनजेकब्स के दी न्यू कम्यू नत्ट मनफेस्टो” (ह/थर टाच बुत्स) में वद्द पूरा 
भाषण दिया यया है, (पृ० ७८-१३४) | इसके अनुसार स्तालिन ने हजारों ईमान दार और निर्दोष कम्पू- 
निरटों पर मूठा दंषरोपण करते हुए उन्हें मरवाया था (१० ६६) | इस प्रखर विरोधियों को मरवाने 
के कर्य को सराहनीय रूप देने के लिये इसे साग्यवादी दल में गन्दे तत्वों को सफाई या शुद्धि (एणह्ट०) 
का नाम दिया जाता था | ये शुद्धिवां १६३४ से १६३६ तक सुख्य रूप से को गई | साम्यवदी दल को 
१७वीं बंठक इनसे पहले १६३४ में तथा १८वीं बेठक इन के बाद १६३६ में हुई। +छवीं बंट्क में 
१६१७ से इस दल के सदस्य चले आने वाले पुराने क्रान्तिकारियों को संख्या (७७२६ था, १६३६ 
की १८वीं बंठऊ में यह घटकर २६% रह गई । पाँच वर्षो के सोतर ही दल्ल के अ बकांश पुराने 
क्रान्तकारो कावकर्त्ाओं +। बड़े प॑माने पर सफाया कर दिया सयः, देखो बल--मेंव करंणटस इन पोलि- 
टिकल थाट (१० ५०६) | रूस को इस स्थिते के लिये देखिये --च म्बरले १-२ शियन एनिग्+), कौललर-- 
दी योगी शुण्ड दी कमिसर; कोसलर ने ढ.कनेस एट नून में उपन्यात के रूप में इन शुद्धिवा का वर्खन 
किया | कोसलर क॑। पहली पुस्तक का हिन्दी अनुवाद भी हो चुका दे । 
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समूलोन्मूलन करता है तथा नागरिकों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न देते हुए उन 
के समग्र जीवन पर राज्य का पूर्ण प्रभ्ुत्व स्वीकार करता है। इसमें सभी श्रधिकार 
राज्य के माने जाते हैं, अतः इसे समग्राधिकारवादी राज्य कहते हैं । 

(ग) समग्राधिकारवादी राज्य (॥07870 509/8)--स में ऐसे राज्य की 
स्वापना स्तालिन की नीति का स्वाभाविक परिणाम था, क्योंकि वह रूस को विद्दव में 
साम्यवाद का प्रसार करने के लिये अत्यन्त शक्तिशाली राज्य बचाना चाहता था। 
इसे शक्तिशाली बताने के लिये देश को औद्योगिक हृष्टि से समुन्तत बनाना आवश्यक 
था । यह कार्य पंचवर्षीय योजनाम्रों द्वारा सम्पन्त क्रिया गया। इन योजनाग्रों को 
सरकार द्वारा संचालित किये जाने के कारण सरकार के तथा तौकरशाही के कार्यों 
तथा अधिकारों में ग्रस्ताधारण वृद्धि हुई | इससे रूस में समग्राधिकारवादी (प्रठाक्षा- 
2787) प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसमें कई सहायक कारण थे। पहला कारण शअ्रपने 
विरोधियों को समाप्त करने के लिये स्तालिन द्वारा गुप्त पुलिम ()/४, ५. 9.) 
का जाल बिछाता, व्यक्तियों क्री स्वतन्त्रता को कुचलना, पुलिस को अ्रत्यधिक 
अधिकार देना, विरोधियों को विशेष न्यायालयों द्वारा दण्डित करना तथा सारे 
देश में भीषण प्रातंक-राज्य (रिटंड्ा ० प्रध्य०) स्थापित करना था। दूसरा 
कारण लेनिन के समय में साम्यवादी दल के सदस्यों को दी जाने वाली बाद- 
विवाद और विचार-विमर्श की स्वतन्त्रता का भ्रपहरण था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय 
जब रूस ने ब्रेस्टलिटोविस्क की संधि की थी और वह जीवन-मरण के संघषं में 
लगा हुआ था, उस समय साम्यवादी दल के कुछ सदस्यों--रादेक (7२80०0) , 
कोलोन्ताई तथा झोरिस्की ने लेनिन की नीति का विरोध करते के लिये मास्को से 
एक दनिक पत्र निकाला था, 'प्रावदा' नामक पत्र में त्रातस्की, कामेनेव, जिनोवीव लेनिन द 
की घोर श्रालोचना करते रहे । किन्तु १६२४ के बाद से स्तालिन के ज्ञासन में कोई 
व्यक्ति अपने प्राण हथेली पर रख कर ही उसकी नीति की आलोचना या विरोध 
कर सकता था। १६२४५ में यह नियम स्वीकार किया भ्रया कि निम्नस्तर 
के पार्टी संगठनों को उच्चस्तरीय संगठनों के निर्देशों का पालन आ्ाँख मूँद 
कर करना चाहिये । १६९१८ से २५ तक साम्यवादी दल के वाषिक अधिवेशन होते रहे, 
किन्तु इसके बाद इनमें शिथिलता श्राने लगी, १६२७ में यह अधिवेशन दो वर्ष बाद, 
१६३० में तीन वर्ष बाद, १६३४ में चार वर्ष बाद श्रौर १६३६ में पांच वर्ष बाद 
तथा १६५२ में ११ वर्ष बाद बुलाया गया। शासक दल के ब्रधिवेशन इतने लम्बे 
समय बाद बुलाये जाने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि शासनसत्ता साम्यवादी 
दल को केन्द्रीय समिति के हाथ में चली गई । इसका मनन्‍्त्री होने के कारण शासन 
की समूची बागढोर स्तालिन के हाथ में थी | यह स्मरण रखना चाहिये कि १६३९ 

१- यह शब्द रूस के गृहमन्त्रालय (१/फ्रांडफ़ए ण॑ ाब्णथ 27979) को सूचित करने वाले 
सन्दों अक्ताअलाञझर० एफ्तपट्णाण: 0८ के पहल अचार हैं | पहले इस वसाग का नाम ५, ६. 


ए. १). था, $ -के फले दो अक्षर बिद्लाएपपज #िए्माएएंडध्चणंव (फ2०णॉ2१5 (१फ्फांडका0) से 
लिये बचे ये । ये -पम रूसियों के हर॒य में मांषज मातक पैदा करने बाले थे | 





माक्स के श्रनुयायी--लेनिन, स्तालिन, सर चेव तथा साश्रो इंघ३े 


तक स्तालिन ने रूसी सरकार में कोई पद नहीं ग्रहण किया था, किन्तु साम्यवादी दल 
के महामन्त्री के रूप में वह सारी शासनसत्ता पर प्रबल नियन्त्रण रखता था | तीसरा 
कारण रूस में मजदूरों के हित के लिये काये करने वाले श्रमिक संघों (]7902 एछाफ॑- 
075) का अभाव था और चोथा कारण स्तालिन की व्यक्ति पूजा श्रोर स्तुति को दिया 
जाने वाला असाधारण महत्व । स्तालिन की स्तुति ने उसकी निरंकुश सत्त। को सुदृढ़ 


बनाने तथा समग्राधिकारवादी प्रवृत्ति को बढ़ाने में बहुत भाग लिया, अतः अब यहाँ 
इसका प्रतिपादन किया जायगा। 


(घ) स्तालिन की स्तुति तथा उसे देवता बनाना-- (20एथा0॥ शाएं तल: 

0०४॥४07 ०६ $89877)--स्तालिन की ताताशाही का एक बड़ा आधार उसका सप्ताचार- 
पत्रों द्वारा तथा अपने चाट्ुक्रारों द्वारा अपनी प्रशंसा के पुल बंधघवाना तथा अउने को 
देवता या भगवान्‌ की भाँति पूजा करवाना था। उसने इस बात का प्रयत्न क्रिया कि 
जनता भगवान्‌ के स्थान पर स्तालिन के नाम की माला फेरने लगे। उदाहरणार्थ, 
१७ दिसम्बर १६५० के 'प्रावदा' पत्र के प्रथम पृष्ठ पर स्तालिन के नाम का उल्लेख 
१०१ बार है । भगवान्‌ के रूप में सतालिन की उपासना का एक सुन्दर उदाहरण 
२८ अगस्त १६३६ के 'प्रावदा' पत्र में प्रकाशित निम्नलिखित कविता में मिलता है-- 

हे महान स्तालिन, हे जनताग्रों के नेता 

आपने मनुष्य को जन्न दिया है । 

भ्रापने पृथ्वी को उबर बनाया है। 

प्रापने शताब्दियों के समय को पुनरुज्जीवित किया है। 

भ्राप बसन्‍्त ऋतु में फून्ों को खिलाते हैं । 

ग्राप सामंजस्य के तारों को भंकृत करते हैं । 

ग्राप मेरी वसन्‍्त ऋतु का वेभव हैं । 

प्राप लाखों हृदयों में प्रतित्रिम्बित होने वाले सूर्य हैं । 
एक गद्य गीत में स्तालिन की प्रशंसा करते हुए कहा गया है--“प्रत्येक वस्तु स्तालिन 
के नाम में रामाई हुई हैं। प्रत्येक वस्तु--दल, देश, नगर, प्रेम ओर अ्रमरता स्तालिन 
में निहित हैं।” एक श्रन्य गीत में कहा गया है---“जब मेरी प्रिय पत्नी मुझे एक संतान 
का उपहार देती है तो यह सर्वप्रथम जिस शब्द का उच्चारण करेगी, वह शब्द स्तालिन 
होगा ।” सोवियत यूनियन के एक महाकवि ][2770907| ॥0]808८४ ने महान्‌ नेता के 
सम्बन्ध में कहा है*--'मैं उसको तुलना एक श्वेत शैल से करता--किन्तु पव॑त की 
ऊँताई शिखर पर समाप्त हो जाती है । मैं उसकी तुलना समुद्र की गहराइम्ों से करता, 
किन्तु ये समुद्र की तली पर समाप्त हो जाती हैं। मैं उसको तुलना चमकने वाले 
चन्द्रमा से करता, किन्तु यह मध्य रात्रि में चमकता है, दोपहर को नहीं । मैं उसकी 
तुलना भास्वर सूर्य के साथ करता, किन्तु वह मध्य रात्रि में नहीं, दोपहर को चमकता 
है ।” निरंकुश अरधघिनायक स्तालिन की स्तुति उस समय में रूसी कविता का 


'++-- 


१. वेपर-पोलिटिकल थाट, ध० २३७ 
१. हैलोवेल-मेन करेस्टस इन पोर्लाटकल याट, पृ० भ१४ 
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प्रधान विषय था। न केवल काव्यों में, श्रपितु इतिहास के ग्रन्थों में, उपन्यासों में, फिल्मों 
में भी सतालिन को सब अच्छी बातों का करने वाला, द्वितीय विव्वयुद्ध में अपनी 
अदभुत सनिक प्रतिभा से रूस को विजय दिलाने वाला सिद्ध किया गया । स्तालिन को 
विजयी समाजवाद का प्रतीक माना गया $ माक्सवाद अब स्तालिनवाद का पर्याय बन 
गया | माक्‍्संवाद के विषय में स्तालिन का मत ही मान्य था, उससे मत भेद रखने वाला 
नास्तिक, दण्डनीय और मौत के घाट उतारा जाने योग्य था । हैलोवैल ने (प० ५१३-४) 
लिखा है कि माक्संवाद निम्न रीति से रूपान्तरित होते हुए स्तालिन की इच्छा बन 
गया था-- 

(माक्स के मतानुसार) न्याय और सत्य--सर्वहारा वर्ग की इच्छा 

(लेनिन के मतानुसार) सवंहारा वर्ग को इच्छा >-- साम्यवादी दल की इच्छा 

(स्तालिन के मतानुसार) साम्यवादी दल की इच्छा--स्तालिन की इच्छा 

ग्रत: न्याय गौर सत्य--स्तालिन की इच्छा । | 
१६३६ से होने वाले साम्यवादी दल की शुद्धियों (?णा265) के बाद से रूस में स्तालिन 
की इच्छा ही कानून बन गई है । उसे देवता की तरह माना तथा पूजा जाने लगा । 

राज्य-विषयक पसिद्धान्त--माक्‍स के मतानुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्य 
का शोषण करने का साधन है (%० पृ० १३४५), समाजवाद की आदर्श स्थिति आने 
पर इसका लोप हो जायगा। रूस में समाजवादी क्रान्ति हो जाने के बाद यह प्रइन 
किया जाता था कि क्या यहाँ राज्य की संस्था का अन्त हो जायगा । सरतालिन ने इस 
ग्रान्ना के सर्वथा विपरीत राज्य को अधिकतम शक्तिशाली बनाया | १८वें साम्यवादी 
सम्मेलन (?शा9 (०7ष्टा८55) में १० मार्च १६९३६ को भाषण देते हुए स्तालिन ने इस 
प्रदन॒ का उत्तर देते हुए कहा था--“रूस में शोषक वर्गों की समाप्ति कर दी गयी है, 
समाजवाद की प्रधान रूप से स्थापना हो चुकी है, हम साम्यवाद की ओर अग्रसर हो 
रहे हैं, राज्य में कोई ऐसे विरोधी या शोषक वर्ग नहीं है, जिनका दमन करने के लिये 
राज्य की आवश्यकता हो । माक्स का राज्य-विषयक सिद्धान्त यह कहता है कि साम्य- 
बाद में राज्य की सत्ता नहीं रहेगी। फिर हम समाजवादी राज्य का अन्त क्‍यों नहीं 
करते हैं ? क्या ऐसा समय नहीं भ्रा गया है कि राज्य को प्राचीन वस्तुओरों के संग्रहालय 
में रखने योग्य वस्तु बना दिया जाय ?” ये प्रइन इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 
इन्हें करने वाले व्यक्तियों ने माक्स और एंगल्ज के राज्य-विषयक सिद्धान्त की कुछ 
बातों को रट लिया है। किन्तु ये व्यक्ति इस बात को भी प्रकट करते हैं कि ये साथी' 
इस सिद्धान्त के वास्तविक ग्रभिग्राय को सममने में सफल नहीं हुए हैं। वे इस बात 
को नहीं समझ सके हैं कि इस सिद्धान्त के विभिन्‍न तत्त्वों का प्रतिपादन किन ऐति- 
हामसिक परिस्थितियों में हुआ था, वे वतंमान समय की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को 
नहीं समझते हैं और इस बात की उपेक्षा कर देते हैं कि रूस चारों ओर से पूँजीवादी 
राष्ट्रों से घिरा हुमा ((शआशओंडा जालो०/शथ॥३००व) है इससे इस समाजवादी देश को 
बड़े खतरे है । स्तालिन का यह कहना है कि इन खतरों से रक्षा करने के लिये, पूँजीवादी 

१. देल्लेवेल-- मेल करेस्टस इन पोलिटिकल थाट, पृ० ५१२ 
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देशों के घेरे से बचने के लिये, उनके द्वारा रूस के समाजवादी राज्य के विध्वंस के लिये 
किये जाने वाले प्रयत्नों को निष्फल बनाने के लिये राज्य को अत्यधिक ज्क्तिज्ञाली 
बनाये रखने की प्रबल आवश्यकता है। 

इस प्रकार मावस के एक प्रधान सिद्धान्त को तिलांजलि देते हुए स्तालिन ने 
यह भी स्पष्ट किया कि माक्संवाद कुछ सुनिद्चित सिद्धान्तों का नहीं, भ्रपितु कुछ एंसे 
सामान्य सिद्धान्तों का नाम है जिनकी व्याख्या और प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों और 
समयों में विभिन्‍न प्रकार से किया जाता है। उसके छाब्दों में-“हमें इस बात का 
कोई अधिकार नहीं है कि हम आज से ४५-५० वर्ष पहले होने वाले प्रोढ़ ((85$ ८४] 
माक्संवादी लेखकों से यह आशा रखें कि उन्होंने सुदूर भविष्य में प्रत्येक देश के इति- 
हास में होने वाले परिवतंनों के प्रत्येक मोड़ को पहले से ही देख लिया होगा । इस 
बात की ग्राशा रखना हास्यास्पद है कि वे पचास-साठ वर्ष बाद की सभी परिस्थितियों 
में उत्पन्त होने वाली सब समस्याञ्रों के समाघान हमें पहले से ही प्रदान कर देंगे और 
हम “अंगीठी के निकट बैठकर ऊँघते हुए, इन समाधानों को ग्रहण करेंगे ।” सरल 
शब्दों में इसका यह अभिप्राय है कि स्तालिन माक्संवाद के सिद्धान्तों से बंघा हुग्रा 
नहीं था, उसने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाने वाले कार्य 
किये और इन्हें माक्संवाद का नाम दिया। उस समय स्तालिन जो कहे, उसी को 
माक्संवाद की सच्ची व्याख्या मानना पड़ता था, इसमें तनिक भी सन्देह करना कारा- 
वास या मृत्यु को निमन्त्रण देना था | यहाँ स्तालिन द्वारा माक्स के सिद्धान्तों में किये 
गये केवल दो महत्त्वपूर्ण परिवतनों का उल्लेख किया जायगा । 

ग्राय की विधमता--समाजवाद का एक प्रधान उद्ृश्य आथिक विषमता को 
दूर करके समाज में समानता लाना था (ऊ० पृ० २५३) । माक्‍स ने इस पर बहुत 
बल दिया था । किन्तु स्तालिन ने रूस में समाजवाद को सुहढ़ बनाने के लिये मास 
के इस मौलिक सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी। अपने देश को झक्तिझ्ाली बनाने के 
लिये उद्योगीकरण की तींत्र आवश्यकता थी, यह तभी सम्भव था, जब दक्ष ओर कार्य- 
कुदल व्यक्तियों को अधिक वेतन देकर अपने कार्यों में उनन्‍तति तथा उत्पादन में वृद्धि 
के लिये प्रोत्साहित किया जाय । अतः १६३४ में साम्यवादी दल के १७वें अधिवेशन 
में स्तालिन ने समानता के सिद्धान्त की कठोर आलोचना करते हुए कहा कि यह “प्रति- 
गामी क्षद्र पंजीपतियों द्वारा माना जाने वाला बेहुदा सिद्धान्त है, आदिम जमाने के 
तपस्वियों (?ग्रांतए2 88०८४०४) को ही शोभा देता है, माक्सवाद के सिद्धान्तों पर 
बनाये जाने वाले समाजवादी समाज के लिये उपयुक्त नहीं है । लेनिन ने मार्क्स का 
अनुसरण करते हुए राजसत्ता शोर ऋन्ति (76 $[40० था ९५०॥७४०॥) में इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि किसी भी सरकारी कमचारी को एक साधारण 
एवं योग्य मजदर की मजदूरी से अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिये; किन्तु स्तालिन 
के मतानुसार माक्‍्स के समानता के सिद्धान्त का अभिप्राय ब्रायों में समानता लाना 
नहीं है, अपितु विभिन्‍न वर्गों के विज्येषाधिकारों को समाप्त करना है । उसने माक्स की 

2. वेपर--पोलिटिकल थाट, पृ० २३६ 


३८६ ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


एक उक्ति के आधार पर यह माना कि वर्गहीन समाज में वेतन कार्य के अनुसार दिया 
जायगा, केवल साम्यवाद की श्रन्तिम दशा में सबको वेतत उनकी आवश्यकताओं के 
अनुसार दिया जायग। । 

स्तालिन के इस सिद्धान्त के कारण रूस में विभिन्‍न प्रकार के कार्य करने वालों 
की गाय में बड़ी विषमता है | यह विषमता सुप्रसिद्ध पजीवादी देश सं ० रा० अमेरिका 
की अपेक्षा बहुत भ्रधिक है । 3दाहरणाथं, रूस के कुशल औ्लर अकुशल (एंग्रत॥०0) 
मजदूर की आय में अन्तर अमरीका के कुशल शौर अकुशल मजदूर की प्राय की श्पेक्षा 
छः से बारह गुना अधिक है । रूस के विभिन्‍न वर्गों की आय की विषमता निम्नलिखित 


तालिका से स्पष्ट हो जायगी--- 


रूस में विभिन्‍न वर्गों की गश्राय' 


नाम वर्ग मासिक आय 
(रूबलों में ) 
वेज्नानिक (80०800ाएंसंक्षा ) ८००-१५०० 
मंत्री (सरकारी मंत्रालय या विभाग का अध्यक्ष) ७०० 
संगीतनाट्य कलाकार (09००७ ४5८८7) ५००-२००० 
प्रोफेसर (वेज्ञानिक विषयों के) ६००-१००० 
प्रोफेमर (चिक्रित्सा-मम्बन्धी विषयों के) ४००- ६०० 
सहायक प्रोफेसर ३००- ५०० 
सरकारी कारखानों के व्यवस्थापक्र ३००-१००० 
इंजीनियर १००- ३०० 
मुख्य चिकित्सक ६५- १८० 
चिकित्सा विभाग के कमंचारो ८प्- १०० 
हाई स्कूल का अध्यापक पप+- १०० 
प्राथमिक पाठशालाओं के अ्रध्यापक ६०- ६० 
शिल्पी या मिस्त्री (5०णाप्रांटांश्ा ) ८०- २०० 
कुल (5॥60 ) मजदूर . १७००- २४५० 
अधंकुशल ($८77-४ं०0) मजदूर ६०- ९० 
ग्रकुशल मजदूर (एगश॥66 पऋरणाध्ट ) २७- . ५० 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि रूस में वेज्ञानिकों का वेतन सबसे 
अधिक है, इन्हें कारखानों में काम करने वाले सामान्य कुशल मजदरों से आठ ग्रुना 
वेतन मिलता है । किन्तु प्रमेरिका में एक वेज्ञानिक को सामान्य मजद्र से डेढ़ गुना 





१. इेन्स्टाइन--टूडेज इज्म्त, प्र० ६४, शक रूबल मोटे तौर से अवमूल्यन से पहले एक रुपये 
के बराबर होता था । रूस में आय को विषमता के लिये देखिये:--एन० एस० टिमाशेफ--दी ग्रेट 
रिद्रीर, ई० पी० ढट्टन एरड वम्पनी यूयाक, १६४६, आथर कोसलर- योगी एरुड दी कमसरियट, 
५० २१४६-०७, देललोपज - मेन करेस्ट्स इन पोलिटिकल थाट, घृ० ५०२०४ 
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वेतन मिलता है। रूस ने वैज्ञानिकों को इतना भ्रधिक वेतन जान-बुककर दिया है 
और उस्तकी विलक्षण वेज्ञानिक उन्नति का एक प्रधान कारण वैज्ञानिकों को दिया जाने 
वाला उच्च वेतन है। रूस तथा भ्रन्य साम्यवादी देशों के 'वर्गहीन समाज' में वैज्ञानिकों, 
सरकारी कमंचारियों तथा साम्यवादी दल के नेताओं का एक विश्येषाधिकार प्राप्त वर्ग 
बन गया है। १६५३ में पोलेण्ड में तथा १६५६ में हंगरी में साधारण जनता ने इस 
प्रकार के वर्ग द्वारा शोषण के विरुद्ध प्रबल विद्रोह किये थे । 

क्रान्ति का सिद्धान्त--स्तालिन ने लेनिन के ऋन्ति के सिद्धान्त में भी ऋन्‍्ति- 
कारी परिवर्तत किया । यह भी स्तालिन के एक देश में समाजवाद स्थापित करने का 
स्वाभाविक परिणाम था। इसका प्रयोग द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद १६४४ 
से किया गया । इस समय स्तालिन की नीति से रूस संसार का एक महान जक्तिज्ात्री 
ओर अजेय राष्ट्र बन चुका था, लाल सेनायें पूर्वी योरोप के भ्ननेक देझों में पड़ी हुई 
थीं। इनमें इनका प्रचल आतंक्र था। इसका लाभ उठाते हुए स्तालिन ने इन देशों-- 
पोलेण्ड, हंग री, रूमानिया, बल्गारिया, यूगोसलाविया, चेकोसलोवाकिया-- में न्वा। न्तिपूर्ण 
रीति से समाजवाद स्थापित किया, यूगोस्लाविया के अतिरिक्त सभी देश्ञों को अपनी 
नीति का अनुसरण करने वाला (522॥८) बताया | प्रत्येक देश में स्थानीय साम्य- 
वादी दलों को प्रोत्साहन दिया गया, वे इन देशों की सरकारों में सम्मिलित होकर 
अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, शर्न॑:-दर्ने: इन्होंने झ्ासल के महत्वपूर्स पदों पर अधिकार 
कर लिया झ्रोर ग्रेर-साम्यवादी साथियों को घता बताते हुए तथा उनका दमन करते 
हुए देश के शासक बन बेठे । लाल सेनाग्रों की उपस्थिति से रूस की सैनिक शक्ति के 
आतंक से तया आवश्यकता पड़ने पर रूसी सेनाग्रों के हस्तक्षेप की आशंका से उपयुक्त 
सभी देशों में साम्यवादी झासव स्थापित हो गये । ये देश रूस की सीमा के साथ लगे 
हुए हैं । स्तालिन ने रूस के चारों ओर 'पूँजीवादी देशों का घेरा' (09एञांथाछ 
शियालक्षाव्या) तोड़ने के लिये तथा अपनी सुरक्षा के लिये साम्यवादी देशों का घेरा 
(800०5 टप्रभाएथाशा॥) बनाया । इन देशों के साम्यवादी झासन रूस की सैनिक 
शक्ति पर भरोप्ता रखते थे, १६५६ में हंगरी में साम्यवादी सरकार के विरुद्ध विद्रोह 
होने पर रूस ने उसको पूरी सहायता की थी । स्तालिन इसी प्रकार अन्य देझों में वहाँ 
के साम्यवादों दलों को सहायता देकर साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता था। 
इस प्रकार उसका विश्व-क्रान्ति का विचार माक्‍स शोर लेनिन से भिन्‍न था, साम्यवादी 
क्रान्ति किन्‍्हीं ग्राथिक परिस्थितियों से प्रादुर्भूत न होकर सोवियत संघ की सेनिक शक्ति 
का परिणाम था । रूस ने अपने सामथ्यं और बल से विश्व में एक नवीन साम्यवादी 
क्रान्ति करती थी तथा विश्व की सभ्यता एवं झक्ति का केन्द्र बनना था। 

स्तालित का सहत्व और सल्यांकन--संद्धान्तिक दृष्टि से स्तालिन ने माउसे 
और लेनित के मौलिक मन्‍्तव्यों में उग्र परिवर्तत किये। उसने मास के राज्य के 
लुप्त होने के विचार को तिलांजलि दी, लोकतन्त्र के सिद्धान्त का और समानता 
के मन्तव्य का प्रित्याग किया। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसने संसार के पहले 

१. घबेन्स्टाइन--टूडेज् इज्म्प, पृ ६५ 


रेपय ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


साम्यवादी देश को सुदृढ़, औद्योगिक और सेनिक दृष्टि से प्रबल शक्तिशाली .. 
बनाया । इसमें कोई संदेह नहीं कि स्तालित ने अपने उद्देश्य की पूति में किसी भी “ 
प्रकार के विरोध को सहन नहीं किया, अपने विरोधियों का भ्रत्यधिक ऋरता और 
अभूतपूर्व निष्ठुरता से दमन किया, संसार का कोई भी शासक अपनी प्रजा का खुन 
बहाने में शायद ही स्तालिन की तुलना में टिक सके । सेक्स ईस्टमेन के शब्दों में 
“निर्दोष मनुष्यों के बहाये रक्त को नापा जाय तो स्तालिन द्वारा बहाया हुआ रक्त 
यदि एक झील के बराबर है, तो हिटलर द्वारा बहाया रक्त बत्तखों के एक गढ़े के. 
बराबर होगा तथा मुसोलिनी द्वारा किये गये रक्‍तपात में एक टेंक को डुबाया जा 
सकता है” । किन्तु यदि स्तालिन इतना रक्तपात न करता तो वह शक्तिशानों रूस 
का निर्माण नहीं कर सकता था | अ्रतः सेद्धान्तिक दृष्टि से कोई महत्त्व न रखते हुए 
भी व्यावहारिक दृष्टि से सतालिन समाजवाद के संस्थापकों में एक प्रधान स्थान 
रखता है । इस विषय में उसकी तुलना लेनिन के साथ की जा सकती है । इन दोनों 
ने रूस में समाजवादी राज्य को स्थापित करते हुए माकस के सिद्धान्तों में क्रियात्मक 
कठिनाइयों के कारण संशोधन किया । लेनिन ने रूस में शक्तिशाली साम्यवादी दल 
के निर्माण एवं बोल्शेविक क्रान्ति को सफल बनाने के लिये माक्संवाद में परिवतंन विये 
(3० पृ० ३७६) । स्तालिन का कार्य लेनिन द्वारा स्थापित किये गये राज्य को सुदृढ़, 
शक्तिशाली और अजेय बनाना था । लेनिन द्वारा स्थापित किये गये राज्य में अनेक 
दोष थे, इसकी तुलना ग्राज से ७०-८० वर्ष पूर्व बनायी वाष्प से चलने वाली मोटर- 
गाडी से की जा सकती है, जो बहुत ग्रधिक घुआ्लाँ छोड़ती थी और बड़ी मन्द गति से 
चलती थी । स्तालिन का काम इसे वतंमान समय की मोटरगाड़ी के नवीनतम 
मॉडल के अनुसार तीत्रगति से चलने वाली तथा सर्वेविध सुविधाओं से सम्पन्न बनाना 
था। ऐसा करने में उसके आगे दो बड़ी समस्‍यायें थीं--पहली तो पूंजीपति राज्यों 
के विरोध में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बताना था, दूसरी समस्या किसानों को साम्यवादी 
कान्ति के अनुकूल बनाना था । इन दोनों समस्याझ्रों के समाधान के लिये उसे कुछ 
रियायतें देनी पड़ीं। किन्तु उसने अपना कार्य सास्यवादी दल की श्रधिनायकता के 
स्थान पर अपनी वेयक्तिक भ्रधिनायकता स्थापित करके, क्रर दमन एवं कठोर अत्या- 
चार करके किया । उसे सफलता अ्रवश्य मिली, किन्तु यह साम्यवादी दिद्धान्तों में 
महत्वपूर्ण संशोघन करके रूसी प्रजाजनों को प्रबल हिंसा, पीड़ा एवं कष्ट पहुँचाकर 
ही मिली । 


ख ठचेव 
५ मार्च १६५३ को स्तालिन का देहावसान होने पर, यद्यपि मालेन्कोब सोवि- 
यत छूम्र का प्रधानमन्त्री बना, तथापि स्तालिन की भाँति साम्यवादी दल का महा- 
मन्त्री होने के कारण खइचेव ही इस समय रूस का वास्तविक भाग्यविधाता था। 
कुछ समय तक मालेन्कोव और बुलगानिन के प्रधानमन्त्री बना रहने के बाद ख्इचेव 
१. मीनू मसानी--समाजवाद पर पुनविचार, १० ४३ 


माक्स के अनुयायी--लेनिन, स्तालिन, ख्‌ इचेव तथा माझ्ो इे८९ 


स्वयमेव प्रधानमन्त्री बना और १५ अक्तुबर १६६४ तक इस पद पर बना रहा। इसके 
समय में माक्संवाद के सिद्धान्तों की दृष्टि से कई महत्त्वपूर्णा परिवर्तत हुए। इसने 
पश्चिम के पूँजीवादी राष्ट्रों के प्रति स्तालिन जँसे उग्र विरोध को कुछ कम किया, दूसरे 
देशों के साथ सम्पर्क बढ़ाने की नई नीति का श्रीगणंश किया। स्तालिन द्वितीय विश्व- 
युद्ध के समय में सेनिक विचार-विमर्श के लिये ही एक-दो बार रूस से बाहर गया था, 
ग्रव रूसी नेताग्रों ने दूसरे देशों की यात्रायें आरम्भ करके उनके साथ मंत्री और सद्‌- 
भाव बढ़ाना शुरू किया। स्तालिन के समय में दूसरे देशों के साथ रूस के सम्पक पर 
जो प्रबल लौह ग्रावरण (गरणा ०ण्ांक्ा।) पड़ा हुआ था, उसमें श्रव शिथिलता आने 
लगी, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के ज्ञान्तिपूर्णं हूल पर बल दिया जाने लगा, उपनिवेश्वाद 
और साम्राज्यवाद के विरोध की नीति को जारी रखते हुए भी अन्य देशों को आर्थिक 
हायता देने का श्रीगणंश किया गया, शासन को उदार बनाया गया । सैद्धान्तिक 
दृष्टि से स्र्‌बचेव के समय के महत्त्वपूर्ण विचार निस्तालिनीकरण, झ्ान्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व की नीति और चीन के साथ उग्र मतभेद हैं। यहाँ इन तीनों का संक्षिप्त प्रति- 
पादन किया जायगा। 
निस्तालिनोकरण (८-8शाप्रंट४४07)--इसका अभिप्राय स्तालिन को 
देवता के पद से हटाना, उसके कुक्ृत्यों का भमण्डाफोड़ करना, उसके द्वारा की 
जाने वाली भीषण भूलों पर प्रकाश डालना तथा उसके असाधारण महत्त्व और 
प्रभाव को कम करना था। यह कार्य ख्रबचेव ने रूस के साम्यवादी दल के २०वें 
सम्मेलन में, फरवरी १६५६ में एक “गुप्त भाषण" देकर किया । यह भाषण गुप्त नहीं 
रह सका और ४ जून १६९५६ को सं० रा० अमेरिका के विदेश विभाग ने इसे प्रका- 
शित कर दिया। यह कल्पना की जाती है कि १६९५४ में रूस के साम्यवादी दल में 
स्तालिन मतानुयायियों का प्राबल्य था, वे ख्र्‌ इचेव के लिये परेशानी पेदा कर रहे थे, 
इनसे मुक्ति पाने के लिये तथा इनका प्रमाव कम करने के लिये ख्र्‌ इचेव ने यह वक्‍तृता 
दी थी। 
ख इचेव ने अपने भाषण में यह कहा था कि माक्संवाद व्यक्ति की पूजा ((णा 
० ॥86 70एां009)) करने का सदेव विरोधी रहा है, किन्तु स्तालिन ने अपने को 
देवता बनाने का प्रयत्न करके इम सिद्धान्त का उल्लंघन किया है। वह बड़ा अशिष्ट 
एवं उद्धत स्वभाव का व्यक्ति था, उसने लेनिन के साथ भी बुरा बतावि किया था, उस- 
की पत्नी का घोर अपमान किया था। इसका प्रमाण देने के लिये उसने ग्रव तक 
अप्रकाशित लेनिन की वसीयत को तथा ५ मार्च १६२३ को लेनिन द्वारा स्तालिन को 
अपने अशिष्ट व्यवहार के लिये माफी माँगने या सम्बन्ध-विच्छेद करने के विषय में 
लिखे गये गोपनीय-पत्र को प्रकट किया | उसने स्तालिन की निर्देयता, निष्ठुरता, निरं- 
कुशता, ऋर दमन और कठोर ग्रत्याचारों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि उसने 
मनमाने ढंग से सन्देह और वहम के आधार पर तेरहवें साम्यवादी सम्मेलन के लिये 
१. इस भाषण के अविकल रूप के लिये देखिये, डेन जेकब्स का दी न्यू कम्यूनिस्ट मेंनि- 
केस्टो? (हापर ठाचे वक्त न्यूयार्क १६६१), १० ७८-१३४ 


३६० भ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


चुने गये सदस्यों तथा उम्मीदवारों में से ७० प्रतिशत को गिरफ्तार करवाया और गोली 
से मरवा डाला । उसने हजारों सच्चे कम्यूनिस्ट कार्यकर्त्ताश्रों तंथा नेताश्नों पर झूठे 
धारोप लगवाये, उन्हें भीषण यातनायें देकर उनसे जबद॑ंस्ती श्रपराध स्वीकार कराये 

और इन स्वीकारोक्तियों के आधार पर उन्हें गोली से मरवा दिया। १६३०-४० के 

बीच में इस प्रकार बड़े पमाने पर हजारों व्यक्तियों को मरवाकर की जाने वाली साम्य- 

वादी दल की शुद्धियाँ (?एा2०७) साम्यवाद को अथवा रूस की सुरक्षा के लिये आव- 

इयक नहीं थीं, वस्तुत: ये स्तालिन की रक्तपिपासा का तथा दूसरों को पीड़ा पहुँचाने में 
ग्रानन्द लेने वाले मानसिक उन्माद (श्ाक००) का परिणाम थीं। उसने यह भी 
बताया कि स्तालिन द्वारा दण्डित किये गये तथा मरवाये गये ७,६७६ व्यक्तियों के | 
मामलों पर पुनविचार करके उन्हें निर्दोष घोषित किया जा चुका है। स्तालिन के समय _ 
के आतंक राज्य का वर्णान करते हुए ख् इचेव ने कहा कि उस समय एक बार बुल्गानिन 
ते मुझे कहा था कि जब स्तालिन किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और वह उसके 
पास जाकर बंठता है तो उसे यह नहीं पता होता कि इसके बाद वह घर भेजा जायगा 
या जेल में ठूस दिया जायगा ।* स्तालिन को युद्ध सम्बन्धी तथा अन्य गलतियों पर 
प्रकाश डालते हुए स््‌ बचेव ने भाषण के अन्त में व्यक्ति की पूजा के स्थान पर साम्य- 
वादी दल के सामूहिक नेतृत्व ((0॥९०ा४6 .080०7507 ) का सिद्धान्त अ्रपनाने पर 
बल दिया । द 


ख्र दचेव के भ्रन्य सिद्धान्त--साम्यवादी दल के इसी बीसवें सम्मेलन में स्र्‌ वचेव 
ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का भी प्रतिपादत किया । पहला सिद्धान्त पूँजीपति 
देशों के साथ ज्ञान्तिपुरां सहग्रस्तित्व (2८३०८ ०० &»हां5०706 ) की नीति थी । पहले 
स्तालिन के समय में रूस की नीति पूँजीपति और साम्राज्यवादी देशों के साथ निरन्तर 
संघर्ष और शत्रुता बताये रखने की तथा पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन करने की 
थी । अब खत्र्‌ इचेव ने तथा साम्यवादी नेताग्नरों ने यह अनुभव किया कि अराुम्रायुधों के 
आविष्कार से स्थिति बदल गई है, इनमें इतना अधिक विध्वंस करने का सामथ्य है 
कि यदि अब युद्ध हुआ तो उसमें न केवल पुँजीवादी देश, अपितु समाजवादी देश भी 
नष्ट हो जायेंगे। श्रत: अब हमें पूँजीपति देशों के साथ शांन्तिधूर्ण सहमग्रस्तित्व की 
नीति अपनानी चाहिये, हमें लड़ाई से बचने का प्रयत्त करना चाहिये। उसका दूसरा मन्तव्य 
यह था कि हमें साम्यवाद के लिये क्रान्ति और युद्ध की ग्रावश्यकता नहीं है, इसे शान्ति- 
पूर्ण रीति से भी लाया जा सकता है। चीन के साम्यवादी नेता ख्र इचेव से तथा अन्य 
रूसी नेताओं से सहमत नहीं हैं, उनका यह कहना है कि इन सिद्धान्तों से ख् बचेव ने 
माक्स और लेनिन के शाइवत रूप से सत्य सिद्धान्तों में संशोधन करने (२८एंझं०गांड) 
का जघन्य भ्पराध किया है, रूसी मावर्स के और लेनिव के सच्चे शिष्य नहीं रहे हैं । 
वे अपने नेता माझ्नो त्से-तृंग को साम्यवाद के सत्य छिद्धान्तों का प्रतिधादक और व्या- 
छूवाता मानते हैं । अत: अब माओ के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन किया जायगा । 


'» पूर्वोक्त बुस्तक, पृ० १२६ 
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माओ त्से-तुंग 

चीन में साम्यवादी क़ान्ति के प्रवत्तक और इसे सफल बनाने वाले माओं 
त्से-तुंग का न केवल साम्यवांदी जगत में, अपितु विश्व की राजनीति में अ्रसाधारण 
महत्व है । उन्होंने न केवल विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देश में समाज- 
वादी गणराज्य की स्थापना की है, अपितु साम्यवाद के सिद्धान्तों के क्षेत्र में उन्हें बहुत 
ऊँचा स्थान दिया जाता है। माश्रो का जन्म चीन के हुनान (प्रणाक्ा)) प्रान्त में एक 
निर्धन कृषक के घर में हुम्ना, उसका पिता बने:-शर्तें: समृद्ध होते हुए पहले मध्यम- 
वर्गीय व्यक्ति तथा बाद में घनी कृषक और अन्न का व्यायारी बना । माओ के मत 
प्र इन परिष्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा", एक झोर तो वह अपने उन पड़ोसियों से 
बहुत अ्रच्छा था, जिन्हें खाने को भी नसीब नहीं होता था, किन्तु दूसरी ओर जमींदार 
वर्ग के लड़कों से सब बातों में उसक्री हीन स्थिति थी | माओ्रो के पास न तो उन जैसे 
अच्छे कपड़े थे और न वेसी सामाजिक व्यवहार की सुघड़ता (5002 ए०५७9) थी। 
मात्रो के बालमानस में इस प्रकार उत्पन्त होने वाली हीन भावना ने सामाजिक 
समस्याप्रों के ग्रध्ययन में उसकी दिलचस्पी उत्पन्न की । पिता के साथ भी माश्रों के 
सम्बन्ध अच्छे नहीं थे । १६०५ के ग्रकाल में उसका पिता अधिक मुनाफा कमाने के 
लिये अनाज को झहरों की मण्डियों में भेजता रहा, इससे उसके पड़ोसी किसान बड़े 
ऋ्रद्ध हुए श्रौर एक बार किसानों ने शहर को भेजे जाने वाले उसके गल्‍ले को लूंट 
लिया । माग्रो ने १६३६ में लिखा था कि इस विषय में मुझे अपने पिता से कीई 
सहानुभूति नहीं थी, किन्तु इसके साथ मेरे विचार में गाँव वालों का यह ढंग गलत 
था। माग्रो प्राय: अपने घरेलू ऋगड़ों में पिता का विरोध करता था, माँ का तथा 
भाइयों का पक्ष लिया करता था। अपनी पीढ़ी के ग्रन्य नवयुवकों के समान माग्रो पर 
१४-१४ वर्ष की आयु से आधुनिक एवं परदिचमी प्रभाव पड़ने लगे। इनमें सबसे बड़ा 
प्रभाव चीन की नवोदित उग्र राष्ट्रीय मावनाग्रों का था, स्कूल में उस्त पर नेपोलियन, 
महान्‌ पीटर आ्रादि वीर पुरुषों को जीवनियों का बड़ा प्रमाव पड़ा | इसी समय से 
वह चीन की सैनिक शक्ति बढ़ाने तथा उम्र राष्ट्रीयता का प्रचार करने पर अधिक 
बल देने लगा । यह बात अप्रैल १६१७ में प्रकाशित उसके एक लेख 'शझारीरिक शिक्षा 
के अध्ययन! (38 आए0ए ० शापंध्व 200०८७४४०॥) से मनी भाँति स्पष्ट हो जाती है। 
चांगशा के नामंल स्कूल में पढ़ते हुए उस पर अपने एक गुरू प्रोफ़ेसर यांग का बहुतें 
प्रभाव पड़ा । यह ब्रिटिश विचारक थामस हिल ग्रीन का शिष्य था। माझओ ने अपने 
गुरु से आदर्शवाद के लिये बहुत प्रेरणा प्राप्त की | किन्तु पश्चिम से प्रेरणा ब्रहेंगे 
करने पर भी उसके विचारों का प्रधान एवं मूल स्रोत चीनी विचारधारा ही थी । 
१६१८ में चांगञा के नार्मल स्कूल से डिप्लोमा लेने के बाद माप्मो पेकिन चला अरे, 
इसी बीच में उसके गुर यांग को भी पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रोफ्सर का पद मिल 
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गया था और उसकी कृपा से माझ्रो को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तका- 
लयाध्यक्ष लीला-चाग्रो के सहायक की नौकरी मिल गई। यहाँ माग्रो को नवीन 
भ्रन्थ पढ़ने तथा विद्वानों के सम्पर्क में आने का स्वर्रा अवसर मिला, उस पर लोकतन्‍त्र के 
और विज्ञान के विचारों का तथा रूस की बोल्शंविक क्रान्ति का प्रभाव पड़ा | क्वान्ति के 
विषय में उसका यह विचार था कि रूस के पिछड़ा होने के कारण ही उसके पास 
“बड़ी मात्रा में अतिरिक्त शक्ति! (0768 8पए्ाएप& ७०2५) थी, इसी कारण वहाँ 
क्रान्ति सफल हुई, चीन भी इसी प्रकार पिछड़ा हुआ देश है, भ्रत:ः उसका भविष्य 
उज्ज्वल है ! 
बह रूसी क्रान्ति का प्रशंसक और भक्‍त बन गया । सन्‌ १६२० से माश्नो पर 
माक्संवाद का प्रभाव बढ़ने लगा । इसी समय उसने कम्यूनिस्ट मनिफेस्टो का तथा 
माक्स की अन्य रचनाओं का अध्ययन किया । जुलाई १६२१ में शंघाई में चीनी 
साम्यवादी नेताओं का पहला सम्मेलन हुआ, माओ्ो इसमें सम्मिलित हुझ्ना श्रौर उसने 
इसके प्रचार और प्रसार में बहुत भाग लिया। उस समय चीनी साम्यवादी दल 
का लक्ष्य दर्ने:-दाने: साम्यवादी समाज का निर्माण करना था, इसने अपने सदस्यों को 
कुओमिन्तांग के सदस्यों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाते हुए राष्ट्रीय एकता तथा 
स्वतन्त्रता के कार्य में सहयोग देने को कहा । १९२२ से २७ तक माग्रो तथा चांग काई-दोक 
में घनिष्ठ संबन्ध बना रहा। किन्तु साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों का यह सहयोग देर 
तक नहीं चल सका । १६२७ मे चांग-काई-शोक ने साम्यवादियों का दमन आरम्भ किया, 
माग्रों के नेतृत्व में साम्यवादी नेता दुर्गंम देहातों में चले गये । यहाँ लेनिन के मत का 
अनुयरण करते हुए उन्होंने किसानों की सोवियतें बनाकर अपने क्रान्तिकारी संगठन 
को सुहढ बनाना झुरु किया | १६३२ तक साम्यवादी दल ने माओ्रो के नेतृत्व में पाँच 
करोड़ जनता द्वारा वषे चीन के षष्ठांश पर अधिकार कर उस पर अपना शासन 
स्थापित किया ! इसी समय माग्रो ने अपने विशिष्ट मन्तव्यों का विकास किया। 
१६३४ में चांग काई-शेक के बार-बार होने वाले हमलों से बचने के लिये साम्यवादी 
लाल सेना ने दक्षिणी चीन से उत्तरी चीन के शेन्सी प्रान्त में जाने के लिये ८ महीने में 
तीन हजार मील तय करने वाला सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रयाण किया । जापान द्वारा 
चीन पर झ्राक्रमण करने के बाद तीन वर्ष तक (१६३७-४०) तक साम्यवादी और 
राष्ट्रवादी संयुक्त मोर्चा बनाकर जापान से लड़ते रहे । इस समय मारो ने श्रपने इस 
सहयोग को न्‍्यायोचित सिद्ध करने के लिये तथा कुग्रोमिन्तांग को सुविधायें देने के 
लिये अपने नवीन सिद्धान्तों का प्रतियादन चीनी क्रान्ति और चीनी साम्यवादी दल' 
तथा नवीन लोकतन्‍त्र' (४८७ ॥0970०4०ए) नामक लेखों में किया। १६४४ में द्वितीय 
विश्वयुद्ध को समाप्ति पर सं० रा० अमेरिका ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का 
प्रयत्त कराया । इसके विफल होने पर १६४७ में दोनों पक्षों में पुनः गृहयुद्ध छिड़ 
गया, दो वर्ष के संघर्ष के बाद माझ्रो के नेतृत्व में साम्यवादियों ने रूस की सहायता 
तथा उत्कृष्ट रण-कौज्लल से सफलता प्राप्त की | १ अक्टूबर १६४६ को पेकिंग में 
माझ्ो ने चोनी जनता के गणराज्य को स्थापना की । चीन की विशिष्ट परिस्थितियों 
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में माओ ने साम्यवाद के कुछ विद्येष सिद्धान्तों का विकास किया है । ये सिद्धान्त माश्रो- 
बाद ()४४०»7 ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें समझने से पहले हमें चीनी साम्यवाद का 
निर्माण करने वाली मौलिक विचारधा राम्रों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये। 

चीनी साम्यवाद का तिर्माण करने वालो विचारधारायें--चीनी साम्यवाद का 
निर्माण चार प्रकार को विचारघाराओओं के संगम से हुआ्ना है। पहली विचारधारा 
मास की है, चीन में इसका अध्ययन बहुत कम होने पर भी उसके निम्नलिखित 
'मन्तव्यों को अधिक महत्व दिया जाता है-- 

(क) ऐतिहापिक दन्द्वात्मक भौतिकवाद (प्रांशगांट्श भाव 8०एए८४४। 
शाशांध्ांशा ) । 

(ख) विश्वव्यापी वर्ग-युद्ध । 

(ग) सर्वहारा वर्ग द्वारा ख्रियमाण पूँजीवाद का अनिवार्य अन्त । 

दूसरी विचारधारा लेनिनवाद की है। इसके निम्नलिखित छः सिद्धान्तों का 
आदर किया जाता है -- 

(क) साम्राज्यवाद क्षीण होने वाले पूँजीवाद की अ्रन्तिम अवस्था है। 

(ख) पूँजीवादी देशों के विरुद्ध संघर्ष में उपनिवेशवादी ((००४ं४) तथा 
अधधे उपनिवेशवादी ($७77-(:०।077) देशों की महत्ता । 

(ग) विश्व-क्रान्ति में साम्राज्यवाद के विरोध की महत्ता । 

(घ) सर्वहारा वर्ग की कान्ति का नेतृत्व एक झअनुशासित, अभिजात तथा 
लोकतन्त्रीय केन्द्रीयतावाद ([0व700470० (८॥०४गंआा) को मानने वाले दल द्वारा 
किया जाता । 

(ह)) कृषक वर्ग की क्रान्तिकारी महत्ता को स्वांकार करना । 

(च) यह विचार मानना कि कम विकसित देझों में समाजवादी दल्ना में प्रवेश 
'करने से पूर्व क्रान्ति बूर्जआ लोकतन्‍्त्रीय दक्षा में से होकर गुजरती है । 

तीसरी विचारघारा स्तालिनवाद की है | चीनी साम्यवादी इसके तीन सिद्धान्तों 
'प्र विशेष बल देते हैं-- 

(क) राज्य का समग्राधिकारवादी (उ0ताक्षांशा) सेंगठन । 

(ख) राज्य द्वारा योजनाबद्ध रीति से श्राधिक विक्रास का संचालन । 

(ग) राष्ट्र के अल्यसंख्यकों के साथ उदार व्यवहार की नीति । 

चीनी साम्यवाद का निर्माण करने वाली चौथी महत्त्वपूर्ण विचारधारा माग्मो 
वाद ()/४०ंआ॥ ) की अ्रथवा माझ्रो त्से-तुंग द्वारा प्रतिपादित विचारों की है । 

माओ्रोवाद के प्रमुख सिद्धान्त--चीनियों का यह दावा है कि माम्रो ने माक्स- 
वाद और लेनितवाद को अपने नवीन विचारों के योगदान से समृद्ध किया है । १६४६ 
में लिउ शाओ-ची ने प्न्‍्ता लइस स्टांग नामक पत्रकार को एक भेंट में कहा था--- 
माप्रों त्से-तंग का महान कार्य यह है कि उसने मार्क्सवाद के योरोपियन रूप क्रो 
एशियाई रूप प्रदान किया है। माक्स और लेनिन योरोप के रहने वाले थ । होंने 
योरोपियन भाषाओ्रों में योरोप के इतिहास और समस्याओ्रों के बारे में लिखा, एशिया 
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अथवा चीन की समस्यात्रों का बहुत ही कम उल्लेख किया । माक्संवाद के मौलिक 
सिद्धान्तों को असंदिग्ध रूप से सब देशों पर लागू किया जा सकता है। किन्तु 
इनकी सामान्य सचाई को चीन की प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी परिस्थितियों पर लागू करता 
बहुत कठिन है। माझ्रो त्से-तृंग चीनी है, वह चीनी परिस्थितियों का विश्लेषण 
करता है, चीनी जनता का उसकी विजय के लिये किये जाने वाले संघर्ष में पथप्रदर्शन 
करता है| वह माक़्संवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों से चीन के इतिहास की तथा व्यवहा- 
रिक समस्याओ्रों की व्याख्या करता है ।'*'" उसने माक्सवाद के चीती या एशियाई रूप 
का निर्माण क्रिया हैं। चीव एक ग्रध॑सामन्ती ($०७एां-४प०व, ) ग्र्ध उपनिवेशवादी देश 
है, इसमें एक विशाल जनसंख्या भूखे पेट रहती है, जमीन के बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों 
पर खेती करती है । चीन को अधिक बड़ा औद्योगिक देश बनाने के लिये इसे उन्नत 
औद्योगिक देशों के दबाव का सामना करना है ।''*दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी देशों में 
इसी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। चीन द्वारा अ्रपनाई गई पद्धतियों का प्रभाव इन 
सभी देक्षों में पड़ेगा ।' * माआ्रोवाद के प्रधान राजनीतिक सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 
पहला सिद्धान्त शक्ति का दशन (?॥7050979 ०# ?0फ़&) है। माओ्रो शक्ति 
का उपासक है, उसके मतानुसार यदि राजनीतिक शक्ति हस्तगत करके उसका पूरा 
प्रयोग किया जाय तो मनुष्यों के मनों को बदलकर सामाजिक शक्तियों का नियन्त्रण 
किया जा सकता है। इससे मनुष्य प्रकृति पर पूरा प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। यह 
थिद्धान्त माक्सवाद के इस मौलिक मन्तव्य के प्रतिकुल है कि आ्थिक परिस्थितियाँ 
मनुष्यों के विचारों और संस्थाग्रों का निर्माण करती हैं। माग्नों के मतानुसार विचार 
समाज का निर्माण करते हैं। विचारों के बाद वह सनिक शक्ति को महत्त्व देता है। 
वह सेनिक और राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध समझता है | इस विषय में 
१६३८ में कही गयी उसकी यह उक्ति प्रसिद्ध है कि “राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नली 
में से उत्पन्न होती है, बन्दूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है ।” दूसरा 
सिद्धान्त युद्ध की अनिवायंता और शक्ति के प्रयोग का उम्र समर्थन है । माझ्नो ने १६३६ 





?. अम--दो पोलिटिक्ल थाट आफ माओ त्से-तुग प० ५६ | इस समय चीन में माओ वी 
स्थित रूस में स्तालिन की सर्वोच्च ढवं देवता तुल्य स्थिति सै गहर। साइश्य रखती है | उसे इस शताब्दी 
का अधिकतम प्रतिमाशाल्री तथा माक्संवाद-लेनिनवाद का सर्वोत्तम व्याख्याता, संसार की क्रान्तिकारी 
जनताओ का महान नेहा म।ना बाता है। उसके मुद्द से निकला हुआ प्रत्येक शब्द वेदवाक्य है | 
मगवान की साँ.त उसमें सभी अलौकिक गुणों का अदभुत समन्वय हुआ है, वह ७२ वर्ष की वृद्धावस्था 
में भी यंबसी क्यांब नदी में ह मोल तैरने की असाधारण शक्त रखने वाला, सर्वोत्तम कलाकार 
अधि तम प्तिसासम्पन्न वेज्ञनिक है । असाध्य बीमार उसके फोटो से प्ररणा प्राप्त करके रोगमुक्त 
हो गये हैं, उ्यके विचारों को पढ़कर रसोइयों को स्वादिष्ट भोजन बनाने की विधियों का ज्ञान हुआ है, 
अंग्ियों ने साओ के निर्देशो' पर्‌ चलते हुए अपनी कार्यक्षमता थो बढ़ाया है। माओओ को भी स्तालिन 
के साँत अपना विरोध और मतरेद असझ्य है, इसका उन्मूलन करने के लिए १६६६ में “सांस्कृतिक 
ऋग्ति' करके साम्यवादी प्र्य को शुद्ध की जा रही है, और विरोधी नेताओं का सफाया हों रहा है | 
इसके लिये देहिये ट्विन्दु्तान टाइम्न, 2० अगस्त, १६६६ के पृ० ७ पर विद्याप्रकाश दत्त का लेख 





“-दीं रन आफ लिन पिलाओ । 


साक्स के श्रनुयायी--लेनिन, स्तालिन, सर बचेव तथा माओरो ड्ृहृ प्र 


में लिखा था--“वर्गयुक्त समाज के आरम्भ से ही विकास की एक निश्चित द्षा में 
वर्गों, राष्ट्रों, राज्यों श्रथवा राजनीतिक समूहों में विरोधो के समाधान के लिये युद्ध 
संघर्ष का सबसे उच्चतम रूप है। इतिहास में दो ही प्रकार के युद्ध हैं--क्रान्तिकारी 
और क्रान्ति-विरोधी । हम पहले के समर्थक तथा दूसरे के विरोधी हैं। केवल क्रान्ति- 
कारी युद्ध ही पत्रित्र है। हम पवित्र राष्ट्रीय क्रान्तिकारी युद्धों के तथा पवित्र वर्मे- 
विनाश रु युद्धों के समथंक्र हैं। माग्नो का यह विश्वास है कि नया विश्वयुद्ध साम्राज्य- 
वादी शिविर का तथा समूचे पूजीवाद का पूर्ण विध्वंस करने वाला होगा । तीसरा 
सिद्धान्त समूचे विश्व को दो वर्गों में विभक्त करना है । इस समय संसार दो विरोबदी 
शिविरों में बँटा हुम्ना है । एक ओर साम्राज्यवादियों का शिविर है, इसमें अमेरिकन 
साम्राज्यवादी, उनके साथी तथा संसार के सब देशों के प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं । 
दूसरी ओर संसार का साम्राज्य-विरोधी शिविर है, इसमें सोवियत संघ, पूर्वी योरोप 
के लोकतन्‍्त्र तथा चीन हैं । इस दृष्टिकोण के अनुसार संस्तार में इन दोनों गुटों से पुथक्‌ 
एवं स्वतन्त्र बने रहने वाले तटस्थ (३०॥-था४ट7०0) राष्ट्रों का कोई स्थान नहीं हैं । 
रूस और चीन का साथ न देने वाले सभी देश भाड़े के टट्टू (7०725), पायल कुत्ते 
(१०४ए॥8 १0285) तथा साम्राज्यवादी हैं। १६४६ में माग्रो ने घोषणा की थी, 'तटस्थता 
धोखे की ठट्टी है और तीसरे मार्ग की कोई सत्ता नहीं है । १६६२ में भारत पर 
चीन का झ्राक़सण इसी सिद्धान्त का परिणाम था, क्‍योंकि भारत दोनों गुटों से अलग 
रहने (२०॥-७४४०7९॥॥) की नीति को मानता था और चीन को इसमें कतई विश्वास 
नहीं था | 

चौथा सिद्धान्त समाजवादी क्रान्ति के दो दक्षाओं में से होकर गुजरने का तथा 
नवीन लोकतन्‍्त्र (४०७ [)७7029309) का है। माझो ने १६४० में नवीन लोकतन्‍्त्र' 
नामक पुस्तक में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए यह बताया था क्रि साम्यवाद 
कभी एकदम नहीं आ सकृता है, यह आवश्यक है कि उसकी समुचित तेयारी के लिये 
पहले एक संक्रमणकालीन दशा आये । इसी दक्शा को माझ्रो ने नवीत लोकतन्त्र का नाम 
दिया है। उसका यह मत है कि यह दशा काफी देर तक चलने वाली होगी । इसमें 
पूँजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण होगा । नवीन लोकतन्‍्त्र पूंजो- 
वाद को प्रोत्साहित करेगा, साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलायेगा और इसका 
लक्ष्य सविष्य में 'अधिकतम साम्यवादी' कार्यक्रम चलाने का होगा।' इसमें नये समाज- 
वादी राज्य की स्थापना की दूसरी अवस्था पूरी होने तक बूर्जु पूँजीवाद से समकोता 
करना होगा । इस दशा में साम्यवादी दल के नेतृत्व में सब क्रान्तिकारी तत्त्वों को 
संयुक्त सरकार (202॥07) बनेगी तथा सरकारी एवं निजी उद्योगों वाली मिश्रित 
अथव्यवस्था (/४०० 6००॥०7३५) होगी । 

पाँचवाँ सिद्धान्त लोकतन्त्रीय अधिनायकता ([0श॥7०ल४7४० एंटाधण5ांए ) 
का है। माग्रों तथा भ्रन्य चीनीं साम्यवादी कम्यूनिस्ट घोषणापत्र के आधार पर यह 
मानते हैं कि राज्य एक विशेष वर्ग द्वारा दूसरे वर्म पर ज्ञासन करने का साधन है, अतः 
१. जोसेफ छस० रौसेक-कस्टेम्पोरेरी पोलिटिकल आइडेयोलोजी, प्रृ० ४८ 
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राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह जनता के, विशेषतः 'मजदूर वर्ग' के हितों के विरोधी 
तत्त्वों को कुचल दे | ग्रत: इस दृष्टि से शासन करने वाला उनका नवीन लोकतल्त्र 
एक ही साथ लोकतन्‍्त्रीय एवं अधिनायकतन्त्रवादी (02०74) होता है। यह लोक- 
तन्त्रीय ([2270०270) इसलिये है कि यह जनता के हितों की पूति के लिये शासन 
करता है। यह अधितायकतन्त्रवादी (/)0«0०79]) इसलिये है कि यह क्रान्ति के 
विरोधियों का तथा जनता के शन्र॒ग्रों का दमन करने के लिये निरंकुश शक्ति का प्रयोग 
करता है और इनके विध्वंस के लिये कठोरतम उपायों का अवलम्बन करने में संकोच 
नहीं करता है। छुठा सिद्धान्त लोकतन्‍्त्रीय केन्द्रीयतावाद (00700 ० एशआाओं- 
$80 ) का है। नवीन लोकतन्त्र में लोकतन्त्र की व्यवस्था को अत्यधिक महत्त्व देते 
हुए भी इस बात का समुचित प्रवन्ध किया जायगा कि इससे प्राप्त होने वाली स्वतन्त्रता 
का दुरुपयोग क्रान्ति-विरोधी व्यक्ति अपनी स्वार्थप्रिद्धि के लिये न कर सरके। स्वतन्त्रता 
और लोकतन्‍्त्र का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना चाहिये, जो जनता के 
नवीन लोकततन्‍्त्र के प्रबल दोषक हों । अतः स्वतन्त्रता और लोकतन्‍त्र की व्यवस्था 
सर्वथा उन्मुक्त और अप्रतिबद्ध रूप में नहीं की जानी चाहिये। इसे केन्द्रीय सत्ता के 
पथ-प्रदर्शन ओर निरीक्षण में किया जाता समुचित है। यही बात लोकतत्त्रीय केन्द्री यता- 
वाद का मौलिक तत्त्व है | इसमें लोकतन्त्र तो इस रूप में होता है कि साम्यवादी दल 
कें निम्न स्तरों पर विद्यमान इसकी सभी ज्ाखायें लोकतन्त्रात्मक रीति से अपने सभी 
निर्णय और काय करती हैं। किन्तु इसके साथ ही निम्न स्तरों पर किये जाने वाले 
सभी निरुयों और कार्यों के लिये यह आवश्यक है कि इनकी स्वीकृति और सम्पुष्टि 
दल की उपरली श्ञाखाग्रों तथा संगठनों से होती रहे ताकि यह लोकततन्‍्त्र एक केन्द्रीय 
दल के पय-प्रदर्शत और निरीक्षण में कार्य करे और पथश्रष्ठ होने से तथा इसके 
नियन्त्रण से निकलने में समर्थ न हो सके । यही लोकततन्त्रीय केन्द्रीयतावाद है । सातवाँ 
सिद्धान्त क्रान्तिकारी वर्गों के संयुक्त अधिनायकतन्त्र (जा एंटशगणओए 
६०४०।प्र/०70५9 (955९४) का विचार है। चीन में उद्योग-धन्धों का विकास कम होने 
के कारण अभी तक वहाँ का मजदूर वर्ग इतना शक्तिशाली और समर्थ नहीं था कि वहाँ 
मजदूरों की अधिनायकता (लवण एकता ?70गल्राप्ष) स्थापित की जा सके । 
ग्रत: क्रान्ति की संक्रणकालीन दक्षा में यह अत्यावंद्यक है कि सर्वहारा मजदूर वर्ग इस 
क्रान्ति को सफल बनाने के लिये अन्य ऐसे वर्गों का सहयोग प्राप्त करे जो उससे सहानु- 
भृति रखते हों। ये सभी वर्ग क्रान्तकारी (8८०० प्४०ए०7५) स्वरूप रखते हैं क्योंकि 
ये सब सामन्तवाद और साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी हैं। ऋान्ति के सुदृढ़ समर्थक होने 
से ये सब उस समय तक संयुक्त श्रधिनायकतन्त्र स्थापित करते हैं, जब तक सबंहारा 
व्य के अधिनायकतन्त्र के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ न उत्तन्‍्त हो जाय॑। आ्ाठवाँ 
पिद्धान्त इस प्रकार 'संयुक्त अधिनायकतन्त्र' स्थावित करने वाले चार ऋन्तिकारी वर्गों 
(६९४०[७६णाकाए (85565) को मानना है । ये चार वर्ग--मजदूर, किसान, दुकान- 
दार आदि छोटे पूँजीपति (एथाओए 9०णाढ००७८) तथा बड़े ब्रथवा राष्ट्रीय पूँजी+ति 
(४७078 90072205०) हैं । मजदूर और कृषक वर्ग के चारों ओर दूसरे दो वर्ग 


पक 
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एकत्र होते हैं। ये चारों वर्ग साम्पवादी दल के नेतृत्व में कार्य करते हैं। नवाँ सिद्धान्त 
क्रान्ति को सफल बनाने में कृषक वर्ग को अधिक महत्त्व दिया जाना है। खूस में 
बोल्शेविक क्राच्ति के श्रग्रदूत कारखानों के मजदूर थे, किन्तु चीनी क्रान्ति की सफलता 
किसानों के सहयोग से हुई । माम्रो त्से-तुंग का सिद्धान्त था कि चीन के ग्रामीण क्षेत्रों 
में ्रान्तिकारी अड्डे स्थापित करके बड़े नगरों को उनके चारों ओर के देहाती क्षेत्र से 
घेर लिया जाय | माग्नो की इसी रणनीति ने चीन में साम्यवादी क्रान्ति करने में 
सफलता पाई थी । 

रूस ओर चीन के संद्धान्तिक समतमेद--साम्यवादी जगत में इस समय की एक 
प्रधावत घटना माक्र्स तथा लेनिन के कट्टर अनुयायी मास्कों के तथा पेकरिग के गम्भीर 
सैद्धान्तिक मतभेद हैं। चीन का यह विचार है कि ख्त्‌बचेव तथा रूस के अन्य नेता 
माक्स के मौलिक रिद्धान्तों में परिवर्तत और संशोधन करने का जघन्य कार्य कर रहे 
हैं, पे किंग विशुद्ध माक्‍्लेवाद का और साम्यवाद का सुदृढ़ समर्थक है । दूसरी ओर रूसी नेता 
यह आवश्यक समभते हैं कि माक्संवाद को नवीन परिस्थितियों के यथार्थ वादी विश्लेषण 
पर सुप्रतिष्ठित करना चाहिये | चीनी लोग “बाबा वाक्य प्रमाखम्‌ के अनुसार माक्स 
के मौलिक मन्तव्यों पर पुनविचार को व॑से ही अक्षम्य अपराध समभते हैं, जैसे पुराने 
घमंप्राण कट्टरपंथी श्रुति-स्मृति के वचनों पर पुनविचार करना अपराध समझते थे | 
इस समय दोनों में निम्नलिखित प्रधान सेद्धातिक मतभेद हैं--- 

पहला मतभेद युद्ध की अनिवारयता पर है । लेनिन का विश्वास था कि जब तक 
साम्राज्यवाद है, तब तक युद्ध अ्निवाय है, इनके बिना पूंजीवाद का विध्वंस सम्मव 
नहीं है। चीन के मतानुसार रूप्त ने लेनिन के इस सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी है । 
ख्र्‌ बचेव का कहना है कि वर्तमान काल का गाणविक युद्ध दोनों पक्षों का इतना प्रवल 
विध्वंस करने वाला होगा कि इसमें न केवल साम्राज्यवादी, किन्तु साम्यवादी भी 
समाप्त हों जायेंगे | श्रतः साम्यवाद कीं रक्षा के लिये पूंजीवाद के साथ झान्तिपुर्ण सह- 
ग्रस्तित्व (०४०८७ (०-७उ8०08) की नीति वांछुनीय है। क्यूबा के प्रदन पर 
अमेरिका की बात मानने का कारण स्पष्ट करते हुए सत्र इचेव ने कहा था कि यदि उस 
समय पूजीवादी जग्रत्‌ के साथ सघर्ष किया जाता तो पहले ही दिन सात करोड़ व्यक्ति 
स्वाहा हो जाते। “इस मोलिक तथ्य से आँख मूंदने वाले ही यह युक्ति दे सकते हैं कि युद्ध 
7 (, चीन के रकछ्ामन्त्री मार्शल लिन पिझाओ ने माओ व इस दोति के आधार पर विश्व 
व्यापी साम्यवादो क्रान्ति की रखनीति का शक सिद्धन्त २ सितम्बर, १६६५ को पंपल्ज़ डइली नामक 
पत्र में पचास हजार शब्दों के लिख में प्रतिपादित किया है। इसमें उत्तरी! अमेरिका तथा पश्चिमी 
योरोप को विश्व के नगर ((परछ८ 7८ ए०८०) कहा गया है । इनकी तुलना में एशिया, अफ्रीका 
तथा दक्षिण अमेरिका को विश्व के ग्रामीख प्रदेश कहा जा सकता है | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाई इन 


ग्रामीण प्रदेशों में जनता के क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रबल दुए हैं। शीघ्र ही ये सं० रा० अमेरिका तथा 
५० थोरोप के नगरो को घेर लेंगे तथा उनका विध्वंस कर डेग । ल्‍ 

२. इनके विक्रास के त्रिस्तत विवेचन के लिए देखिये, डेविड फ्लयाड कृत माआ अरेस्ट 
ख श्चेव (पालमाल ग्रंस, लन्दन 2६६४), संक्तिप्त परिचय के लिए दे खये दरिदत वेदालंकार- 
अन्तर ष्ट्रीय संवन्‍्ध (सरस्वती सदन, मसूरी) चतुर्थ संस्करण, ए० ४४५-८ | 


सेश्८ ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


समाजवाद का सहायक होंगा। समाजवाद का निर्माण अ्रणुबमों के विस्फोट से विध्वस्त 
भूमण्डल पर नहीं हो सकता है। रूस के संद्धान्तिक पत्र 'कम्यूनिस्ट' (०गशाप्रा।ं॥) 
में इस युक्ति का प्रतिपादन करते हुए वेलयाकोव तथा बुरलारस्को ने लिखा था-- 
“आरविक आयुधों का उपयोग करने वाले विश्वयुद्ध में, मोचों पर लड़ने वाले सैनिकों 
में तया इनके पृष्ठभाग में स्थित देश की असेनिक जनता में कोई भेद नहीं रह जायगा । 
इस युद्ध का परिणाम सम्यता के प्रधान केन्द्रों का तथा समूचे राष्ट्रों का पूरा 
विघ्वंस होगा । यह सारी मानव-जाति के लिए महान्‌ विपत्ति लाने वाला होगा। 
केवल उन्मत्त व्यक्ति ही ऐसी ब्रिपत्ति को बुलाने की इच्छा कर सकते हैं।'*'यह स्पष्ट 
है कि आधुनिक आराविक युद्ध अपने आप में क्रान्ति को तथा समाजवाद को विजय 
को अधिक निक्रट लाने में सहायक तत्त्व नहीं हो सकता है । इसके विपरीत ऐसा युद्ध 
मानव-जाति की प्रगति को, क्रान्तिकारी मजदूरों के ग्रान्दो लन के विकास को तथा समाज- 
वादओऔर साम्यवाद के निर्माण के कार्यों को बीसियों वर्ष पीछे घकेल देगा।* दूसरा मत- 
भेद आणविक युद्ध के विषय में है। चीन का यह मत है कि पहले विश्वयुद्ध ने रूसी 
क्रान्ति को तबा दूसरे विश्वयुद्ध ने चीनी क्रान्ति को जन्म दिया, तीसरा आणविक युद्ध 
सारे संसार में पूँजीवाद का विध्वंस करके साम्यवाद को सफल बनायेगा। चीनी दो 
कारणों से अणुयुद्धों से भयभीत नहीं है । पहला तो यह है कि चीनी जनता रूस तथा 
पश्चिमी देशों की भाँति विशाल कारखानों वाले कुछ बड़े शहरों में केन्द्रित न होकर 
देहातों में खेतों पर फंली हुई है । अणुवम घनी बस्ती वाले नगरों को ही अधिक क्षति 
पहुँचा सकते हैं । दूसरा कारण यह है कि उसकी जनसंख्या बहुत अ्रधिक है। चीन के प्रधान- 
मन्त्री चौ एन-लाई ने कहा था कि “चीन की ७० करोड़ जनता में से तैंतीस करोड़ तो 
बच जायेंगे श्रौर ये आणविक युद्ध के मलबे से एक सुन्दर समाजवादी समाज का 
निर्माण करेंगे । इसके विपरीत रूसी नेताओं का यह मत है कि ग्राणविक यूद्ध से 
नवीन समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। “मजदूर जनता का उद्देश्य शानदार रीति 
से मरना नहीं, अपितु नये सुखी जीवन का निर्माण करना है। तीसरा मतभेद क्रांन्ति 
के सिद्धान्त के बारे में है। चीनी लेनित के इस सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं कि 
समाजवाद लाने के लिये क्रान्ति आवश्यक है, क्रान्ति में तथा गृह-युद्ध में साम्यवादियों 
को झासनसत्ता बलपृब्ंक हस्तगत कर लेनी चाहिये। विद्व में ऋन्ति फैलाने का प्रयास 
करना चाहिये। माओ ने चीनी अनुभव से इस पर बल देते हुए कहा है कि सशस्त्र 
संवर्ष एवं छापरामार युद्ध का आश्रय लेना चाहिये और बूर्जआ वर्ग के साथ मिलकर 
कोई सरकार नहीं बनानी चाहिये। पेकिंग मास्को पर यह आरोप लगा रहा है कि उस 
ने क्रान्ति के विचार को भुला दिया है, वह अब क्रान्ति पर बल न देकर शान्ति एवं 
आधथिक विकास पर बल देने लगा है। इसके विपरीत रूस का मत है कि साम्यवाद 
लाने के लिये क्रान्ति के अतिरिक्त शान्तिपूर्णा उपाय भी हैं । विभिन्‍न देशों की पालिया- 
मेंटों के राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके भी साम्यवादी जञ/सन स्थापित क्ये 

जा सकते हैं, जेसा १६९४८ में चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, इसके लिए गृह-युद्ध या 
हैं. डेविड फ्लायड--माओ अगेंस्ट खश्चेव, पृ० ६४-५ 
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ऋन्ति अनिवाय नहीं है | क्रान्ति केवल सञ्यस्त्र साधनों से ही नहीं होती है, यह झ्ान्ति- 
पूर्ण और अहिसक साधनों से भी संभव है । माक्संव्राद-लेतिनवाद की सच्ची शिक्षा 
यह है कि साम्यवादियों को क्रान्ति लाने के लिये हिसक और अ्रहिसक-- सभी प्रकार 
के साधनों का प्रयोग समय एवं आवश्यकता को देखते हुए करना चाहिये । चौथा 
मतभेद निशशस्त्रीकरण ()8&7्राक्षास्‍7) के विषय में है। चीनी इसके विरोधी है, 
वे रूस द्वारा सं० रा० अमेरिका के साथ की गयी अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध संधि (]65४ 
ऊथा प्राव्क्ा9) के कद्ु आलोचक हैं । किन्तु रूस यह समझता है कि अशागस्त्रों का 
निर्माण मानव-जाति के विनाश के लिए है। इन पर होने वाले भारी ग्राथिक व्यय के 
भार से जनता दबी जा रही है । यदि निश्शस्त्रीकरण पर समभझोता हो जाय तो यह 
सारी धनराशि जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में लगाई जा सक्रती है। 
पाचवाँ मतभेद व्यक्ति-पूजा (?७8074)79 (ण) का है। १६५६ में ऊपर (प्ृ० ३८६) 
बताई गई गुप्त वकतृता में स्न्‌बचेव ने स्तालिन द्वारा रूसी जनता पर किये गये अत्या- 
चारों का भंडाफोड़ करते हुए यह बताया था कि उसे आराध्य देवता बनाने से तथा उन 
की पूजा करने से रूसी जनता को कितनी हानि उठानी पड़ी थी। उसने व्यक्ति-पुजा 
के स्थान पर सामुहिक नेतृत्व ((000८76 7.680८६॥9 ) पर बल दिया और स्तालिन 
की निन्‍दा का अभियान आरम्भ किया | चीन इससे सहमत नहीं है, वह स्तालिन को 
तथा माग्नो को देवता मानता है और व्यक्ति-पूृजा के सिद्धान्त में श्रास्था रखता है। 
छठां मतभेद सर्वेहारा वर्ग की अ्रधिनायकता (90 ०भ०क्षांछ ० फढ शतलांधाओं ) 
के बारे में है । चीन का यह दावा है क्रि सोवियत समाज पजीपति बन गया है, उसका 
बूर्जप्राकरण (छ0प्रा००ग०७४०४) तथा पतन हो गया है, क्योंकि वह उत्तम और 
उच्च जीवनस्तर पर बल दे रहा है और उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। ऐसा समाज 
क्रान्ति का नेता नहीं बन सकता है, वह स्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने में असमर्थ है । 
इसके विपरीत रूस का यह कहना है कि क्रान्ति के लिये पेट पर पट्टी बाँधना आवश्यक 
नहीं है। रूसी चीनियों के निम्न जीवन-स्तर पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि 
“रस्सियों का बना जूता पहनना और एक सामान्य प्याले में बहुत पतला झोरबा 
(० ०ए 5079 ) पीना ही साम्यवाद नहों है।” यदि कोई मजदूर अच्छा जीवन 
बिताता है तो वह पूँजीपति नहीं हो जाता । सातवाँ मतभेद झान्तिपूर्ण सहगस्तित्व 
तथा युद्ध और शान्ति-विषयक है । चीन का यह मत है कि जब तक संसार में साम्राज्य 
और पूँजीपति विद्यमान हैं तब तक युद्ध का अन्त नहीं हो सकता है । झञान्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व मृगतृष्णा और प्रवंचना मात्र है, शान्ति के लिये प्रयत्व करना कान्तिकारी 
संघर्षों के मार्ग में बड़ी बाधा डालना है, श्रतः नये विव्वयुद्ध को रोकने के लिये प्रयत्न 
नहीं होने चाहिये, अपितु इसका स्वागत किया जाना चाहिये | सोवियत रूस के मता- 
नुसार अशुबमों के युग में शान्ति बनाये रखना अत्यावदयक है, साम्राज्यवाद इतना 
क्षीण हो चुका है कि युद्ध और क्रान्ति के बिना भी उसका अन्त किया जा सकता है। 
पूँजीपति देशों के साथ शान्तिपूर्ण सहम्रस्तित्व की नीति श्रेग्रस्कर है 

ह उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि माक्संवाद और साम्यवाद के स्वरूप के सम्बन्ध 
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में होने वाले वाद-विवाद में चीन इसकी शुद्धता पर बल दे रहा है। एक ग्राधुनिक 
लेखक यशपाल के शब्दों में चीन माक्सेवाद को एक हाँडी में रखकर, इसे जमीन में 
गाड़कर इसको शुद्धता के लिये लड़ रहा है, चीनी सप॑ इस हँडिया पर कुण्डली मारकर 
और फन उठाये बठा है। दूसरी ओर परिस्थितियों और प्रनुभवों के आधार पर रूस 
इसमें समयानुकूल परिवर्तन और संशोधन करने का पक्षपाती है। लेनिन ने १६ १७ की 
बोल्शेविक क्रान्ति होने पर इस सचाई को अनुभव किया था, क्योंकि उस समय साम्य- 
वाद के मौलिक सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देते हुए अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई 
थीं। उदाहरणार्थ, उस समय यह सभस्या थी कि रूस में क्रान्ति के साथ भ्रन्य देशों में 
भी क्रान्ति करने के प्रयास किये जाये या न किये जाय॑ । माक्संवाद सभी देशों के मज- 
दूरों द्वारा क्रान्ति करने तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन बनाने पर बल देता था । 
किन्तु लेनित ने इस क्रान्ति को अपने देश की सीमाओं तक मर्यादित रखा, क्योंकि उसके 
मतानुसार “अपने कार्य भ्रोर सीमाग्रों को अपने रक्षा-सामथ्य॑ं से अधिक फैलाकर शत्र्‌ 
को हमें नष्ट करने का अवसर देना श्रव्यावहारिक नीति ही नहीं, श्रपितु आत्महत्या 
का मार्ग है।” “जो कुछ वास्तव में हमारे सामर्थ्य और हाथ में है, उसे स्वप्नों की 
प्राप्ति के लिये विव्व॑ंस हो जाने देना उचित नहीं है । रूस लेनिन में इस व्यावहारिक 
दृष्टिकोण पर बल देते हुए इसका अनुमरण कर रहा है श्र साम्यवाद में समयानुकूल 
संशोधन की प्रक्रिया को इसे स्थायी और सुहृढ़ बनाने के लिये ग्रावश्यक समभता है । 


ग्यारह॒वाँ अध्याय 


विकासद्यील समाजवाद 
समष्टिवाद और फेबियनवाद 

समाजवाद के दो रूप---काल माक्स के बाद समाजवादी विचारधारा दो प्रधान 
रूपों में विभक्त हों जाती है---ऋरान्तिकारी समाजवाद ('रि८ए०0पछा907ए $0०ं&5ए ) 
तथा विकासब्चील समाजवाद (2ए०॥000727 8००ं४॥57) | पहली विचारधारा क्रान्ति 
द्वारा सर्वेहारा वर्ग को अधिनायकता स्थापित करके हिसापुरें साधनों से समाजवाद 
की स्थापना करने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है, लेनित इसी विचारधारा का 
उपासक था, पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि उसने रूस में बोल्क्षेविक क्रान्ति 
का नेतृत्व करके वहाँ क्रान्तिकारी समाजवाद कौ स्थापना की थी । चीन में भी क्रान्ति 
द्वारा साम्यवादी झासन की स्थापना हुई है | फ्रांस में संघवाद (5प7ठांव्थाडा॥) के 
रूप में ऋान्‍्तिकारी समाजवाद का विकास हुआ किन्तु इंबलेण्ड में एक दूसरे प्रकार 
के ज्ञान्तिपुर्ण उपायों से, शर्ने:-शर्ने: क्रमिक विकास द्वारा समाजवाद की स्थापना करने 
के सिद्धान्त पर बल दिया गया, झान्तिपूर्स विकास की प्रक्रिया पर अधिक महत्त्व 
दिया जाने के कारण इस विचारधारा को विकासशील समाजवाद का नाम दिया जाता 
है ॥ इस विचारधारा के इंगलेण्ड ओर सं० रा० अमरीका में विकसित होने वाले रूप 
समष्टिवाद (00ा००८४शंघ्ण) तथा फ्रेबियनवाद (##छाफंडआ ), श्रेणी समाजवाद 
(6फा6 8०५ंधा४॥ ) और जमेनी में संशोघनवाद (२८एशंड07ंड0 ) थे । संञ्ोघन- 
वाद का पहले (पृ० ३६०) संक्षिप्त उल्लेख हो चुका है, श्रेणी समाबवाद का वस्छुन 
अगले अध्याय में होगा, अतः: यहाँ भ्रब समष्टिवाद ओर फेबियनवाद का परिचय 
दिया जायगा । 








समष्टिवाद 
(("जी€टांपएंझए) 
परिभाषा और स्वरूप---समष्टिवाद का झब्दा्थ है समष्टि को अथवा समाज 
को महत्त्व देने वाला सिद्धान्त । यह व्यब्टिवाद (7कांशंतए्थाक्माय) अथवा व्यक्ति 
को महत्त्व देने वाले सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत तथा उसकी प्रतिक्रिया के रूप में 
उत्पन्न हुआ है। पहले यह बताया जा चुका है कि बेन्थम (पृ० ३२), मिल झोर 
स्पेन्सर (पृ० २४१) व्यष्टिवाद के पुजारी थे, उनका यह मत था कि व्यक्ति 
को भ्पनी इच्छानुसार यथेच्छ काये करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चहिये, ये एडम 
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स्मिथ द्वारा प्रतिपादित श्रहस्तक्षेप (॥,&5562 था) के इस सिद्धान्त को मानते 
थे कि राज्य को व्यक्ति के आर्थिक कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिये । किन्तु इंगलेण्ड में व्यक्ति को दी जाने वाली इस स्वतन्त्रता का दुरुप- 
योग करते हुए कारखानों में पूँजीपतियों ने मजदूरों का जो शोषण तथा उन पर जो | 
अत्याचार किया था, उनके विरुद्ध आन्दोलन प्रबल होने से तथा कारखाना कानूनों 
(६०००५ ४०७) के बनने से व्यष्टिवाद के विरुद्ध समष्टिवाद की भावना प्रबल होने 
लगो । काम के अधिक घण्टों ने, बच्चों और स्त्रियों द्वारा नितान्त अस्वास्थ्यजनक 
परिस्थितियों में कारखानों और खानों में काम करने की अन्‍न्यायपुर्ण परिस्थितियों ने 
इस बात को स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि व्यष्टिवाद के सिद्धान्त को खुली छूट देने के क्या 
दृष्परिणाम हो सकते हैं। समाज के अधिकांश व्यक्तियों के हित एवं कल्याण की हृष्टि 
से यह आवश्यक है कि समाज व्यक्तियों को निर्बाघ रूप से कार्य करने की स्वतन्त्रता 
न दे, अ्रपितु समष्टि अथवा समाज की ओर से उन पर कुछ प्रतिबन्ध एवं नियन्त्रण 
लगाये जायें । यही समष्टिवाद का मोलिक सिद्धान्त है। जिस प्रकार मानव-शरीर में 
यदि किसी एक अंग--मूँह को अपने स्वाद के लिये यथेच्छ रसगुल्ले या मालपुझा खाने 
को दिये जायें और शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाय तो शरीर को अजीर्ण 
एवं अतिसार के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं, इससे सारा शरीर रोगी और निबंल हो 
जाता है, इसी प्रकार व्यक्तियों को निर्बाध स्वतन्त्रता देने से समाज रूपी शरीर नाना 
व्याधियों से पीड़ित हो जाता है। अतः समष्टिवाद में समष्टि श्रथवा समाज को 
प्रवानता देते हुए उसके हित एवं कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के कार्यों को नियन्त्रित 
किया जाता है । इसी को समष्टिवाद (2०॥6८एंशंया) कहते हैं । समष्टिवाद में न 
केवल समाजवादी विचारघधाराशों का, अपितु शप्रधिनायकवाद ([)0४00»79) की 
विचारधारा का भी समावेश्ञ होता है, क्योंकि वह व्यक्ति की तुलना में राज्य को विशेष 
महत्व प्रदान करती है । इसका वर्णन अगले अध्यायों में यथास्थान किया जायगा | यहाँ 
समष्टिवाद की उस समाजवादी विचारधारा का वर्णांन किया जायगा, जो उत्पादन के 
साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना चाहती है, किसी देश के आथिक साधनों 
का उपयोग केवल श्रमिक वर्ग के हित के लिये नहीं, अपितु सम्पूर्ण समाज के लिये 
करना चाहती है, समाज के प्रत्येक वर्ग को अन्य वर्गों के साथ संबद्ध मानते हुए वर्ग- 
संवर्य को अपेक्षा वर्ग-सामंजस्थ तथा सम्पूर्रा समाज के कल्याण पर अधिक बल देती है । 
समष्टिवाद व्यक्ति के आथिक कार्यों के नियन्त्रण पर बहुत बल देता है। 
पूंजीपतियों को कारखानों में मजदूरों से काम लेने के बारे में दी गई स्वतन्त्रता भीषण 
दुष्परिणाम उत्पन्त करती है, अतः यह उस पर नियन्त्रण स्थापित करता है। प्रायः 
मनुष्य संकीरा एवं वेयक्तिक स्वाथों से प्रेरित होकर काये करता है, पूंजीपतियों ने 
अपने अधिक मुनाफे कमाने के लिये ही स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाया, क्‍यों- 
कि उन्हें मजदूरी कम देनी पड़ती थी । किन्तु ऐसे काय्ये समाज के हित की दृष्टि से 
वांछुदीय न होने के कारण राज्य द्वारा रोके जाने चाहियें। इनका राज्य द्वारा रोका 
हवा सम्टिवाद को एक बड़ी विश्येषता है, इसीलिये इसको राजकीय समाजवाद 
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(847० 500॑थ&7 ) कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य की सहायता से समाजवाद 
स्थापित करने का प्रयत्त करता है | अतः इसकी परिभाषा करते हुए इंसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका में कहा गया है कि “समष्टिवाद वह नीति या सिद्धान्त है कि जिसका 
उद्देश्य एक केन्द्रीय लोकतन्‍्त्रीय सत्ता (राज्य) द्वारा सम्पत्ति का वर्तमान समय की 
अपेक्षा अधिक अच्छा वितरण करना तथा उत्पादन करना है।” 

समष्टिवाद के प्रमुख सिद्धान्त और विश्लेषतायें--इसका पहला सिद्धान्त विकास- 
वाद में आस्था रखना है| यह समाज को अन्य सजीव प्राणियों की भाँति विकसित 
होने और क्षीण होने वाला मानता है । विकास और ह्वास की प्रक्रियायें झनेः-झनें: 
सम्पन्न होती हैं। जिस प्रकार बच्चा पेदा होने के बाद झने:-झरने: श्ेझ्मव एवं बाल्यकाल 
की, कुमारावस्था ओर योवन की दक्षार्यें बिताकर अधेड़पन और बुढ़ापे की ओर 
अग्रसर होता है, उसी प्रकार समाज भी विकास और ह्वास की दक्माओ्रों में से होकर 
सुजरता है, ये बड़ी मन्दगामी ओर मन्धरगति से होने वाली प्रत्रियायें हैं। मनुष्य 
अपनी बुद्धि से इन्हें समककर इन में थोड़ी बहुत तीव्रता अवश्य ला सकता है, किन्तु 
इनमें सहसा बलपूर्वक परिवर्तत नहीं लाये जा सकते, इन्हें एकदम रोका नहीं जा 
सकता, इनके क्रम को उलटना मी सम्भव नहीं हैं। अभ्रत: समाज की प्रमति झने:-झनेः 
किये जाने वाले क्रमिक सुधारों से हो सकती है, न कि सहसा किये जाने वाले ऋन्ति- 
कारी परिवतेनों से । ये सुधार समाज को उन्नति के पथ पर निरन्तर भागे बढ़ाते 
. रहते हैं । इस प्रकार समष्टिवाद हिसात्मक श्र क्रान्तिकारी उपायों के स्थान पर 
आन्तिमय विकासमूलक एवं वंघानिक उपायों द्वारा समाजवाद को स्थापित करना 
चाहता है। समष्टिवादी अपने हाथ में सत्ता आ जाने पर भी समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का कार्य धीरे-घीरे जनमत को तेयार करके ही 
करता है, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि ऐसा करने से ही ये परिवर्तन स्थायी 
होंगे, अन्यथा लोकमत बिना तेयार किये सहसा बलपुर्वक किये गये परिवतेन दूसरे 
दल के सत्तारूढ़ होने पर समाप्त कर दिये जायेंगे ॥ 

समष्टिवाद का दूसरा सिद्धान्त प्रजातन्त्र में अमग्राघ विश्वास तथा व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता में अविचल श्रद्धा रखना है ॥ यह समाज में प्रत्येक परिवर्तन को लोकतन्‍्त्रीय 
रीति से तथा जनता की सहमति से ही करना चाहता हैं, उसकी समस्त कार्यप्रणाली 
का आधार लोकतत्त्रीय व्यवस्था है, वह अपने मन्तव्यों का जनता में ऐसा प्रचार 
करना चाहता है कि जनता चुनाव में उसे मत दे । यदि उचित प्रचार द्वारा जनता के 
मन में यह बात बिठा दी जाय कि समाजवादी व्यवस्था पूंजीवाद की अपेक्षा अधिक 
हितकर झौर उपयोगी है तो अधिकांश लोग स्वयमेव समाजवाद के पक्ष में मतदान 
करेंगे, इसका समर्थन करने वाली सरकार का निर्माण हो जायेगा और यह समाजवादी 
व्यवस्था का निर्माण करेगी । इंगलेण्ड में ऐसा ही हुआ है । १६०० में स्थापित हुआ 
मजदूर दल निरन्तर प्रचार द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाता चला गया, १६ २४ तथा १६९३१ 
में पूर्ण बहुमत न होते हुए भी पालियामेष्ट में वह सबसे बड़ा दल था, उदार दल के 
सहयोग से उसने सरकार बनाई । ठ्वितीय विश्वयुद्ध को समाप्ति पर १६४५ में उसे 
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पूर्ण और स्पष्ट बहुमत मिला, उसने सत्तारूढ़ होने पर कई महत्वपूर्ण उद्योगों का 
राष्ट्रीकरण किया । यह सारा कार्य लोकतन्त्रात्मक पद्धति से हुआ है । इसमें किसी 
प्रकार की तानाशाही या अधिनायकतन्त्र (()0408॥9) का कोई स्थान नहीं है, 
सब व्यक्तियों को अपने विचार प्रकट करने की, भाषण की तथा लेखन की पूरी 
स्वतन्त्रता बनी रहती है । 
तोसरा सिद्धान्त, वर्ग-युद्ध या वर्ग-संघर्ष में विश्वास न रखते हुए वर्ग-सामं- 
जस्य ((855 (0॥290०790707 ) या वर्ग-सहयोग पर बल देना है। समष्टिवाद का 
शब्द ही इस बात पर बल देता है कि इसका उहू श्य समष्टि का अर्थात्‌ समाज में पाये 
जाने वाले सभी वर्गों का, न कि किसी विशेष वर्ग का कल्याण करना है | उदाहरणाय, 
ब्रिटेन के मजदूर दल में मजदूरों के अतिरिक्त सरकारी कमंचारी, डाक्टर, वकील, 
प्रोफेसर, विभिन्‍त प्रकार के बुद्धिजीवी तथा उच्च वर्य के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं । 
इसकी प्रधान सहानुभूति निर्धन एवं पददलित वर्ग के साथ है, किन्तु माक्संवाद की 
भाँति यह पूंजीपति जैसे किसी विशेष वर्ग का विध्वंस करने के लिये कटिबद्ध नहीं है। 
चोथा सिद्धान्त राज्य को महत्वपूर्ण स्थान देना है । यह अराजकवाद (4॥०- 
आ) या बहुलवाद (?९एाशांध्) के सिद्धान्तों में तनिक भी विश्वास न रखते हुए 
राज्य के माध्यम से ही समस्त औद्योगिक एवं आश्िक व्यवस्था का संचालन करता है, 
इसी की सहायता से समाजवाद को स्थापना करना चाहता है, भ्रत: इसे राजकीय 
समाजवाद (886 $0०ं४॥ञ॥ ) भी कहा जाता है। पाँचवाँ सिद्धान्त व्यक्तिगत सम्पत्ति 
तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करना है। माक्संवाद की भाँति यह वंयक्तिक सम्पत्ति 
का तथा निजी उद्योगों का समूलोन्मूलल एकदम नहीं करना चाहता है । यह उद्योगों 
को कई श्रे्रियों में बाँटता है, सभी उद्योगों का एकदम राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में 
नहीं है । केवल उन्हीं उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित होना चाहिये, जिनका 
विकास बहुत बड़े पेमाने पर हो चुका है । इस दृष्टि से उद्योगों को तीन श्रेणियों में 
बाँटा जा सकता है । पहली श्रेणी में वे उद्योग श्राते हैं, जो प्रत्यघधिक विकसित, विश्ञाल 
तथा अन्य उद्योगों के लिये आधारभूत उद्योग हैं, जेसे लोहे, कोयले, बिजली, यातायात, 
बेंक भ्रादि के उद्योग । इनका तत्काल राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । दूसरी श्रेणी में वे 
उद्योग आते हैं, जो भविष्य में राष्ट्रीयकरण के लिये उपयुक्त हो सकते हैं, जेसे कागज, 
दियासलाई, पेट्रोल, साबुन झ्रादि के उत्पादन के उद्योग । तीसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग 
हैं, जो सदेव छोटे पेमाने पर किये जाते हैं, जिनमें केन्द्रीय संगठन और संचालन संभव 
नहीं हैं, जो सदेव वेयक्तिक अधिकार में बने रहेंगे । समब्टिवादी उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण करते हुए इन पर वेयक्तिक स्वामित्व रखने वालों को मुआ्रावजा (0०007फथाब्थ्व07) 
देने पर भी बल देते हैं, वे माक्संवादियों की भाँति पूंजीपतियों की सम्पत्ति को जब्त 
करते के पक्ष में नहीं हैं। बर्नाडं शा ने लिखा है कि बिना मुआवजा दिये व्यक्तिगत 
सम्पत्ति छीचने से समाज में आशथिक संकट उत्पन्न हो जायगा, क्योंकि इस अवस्था 
हम सम्फति का मुल्य गिर जायगा । 
ब्रठा सिद्धान्त समध्टिवाद में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में 
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नवीन दृष्टिकोण है | पूंजीवादी व्यवस्था के उत्पादन का उद्ेेय मुनाफा कमाने की 
मावता (शणी६ 70796) होता है। समष्टिवाद में इसका स्थान सामाजिक हित 
कल्याण, उपयोग ओर गझ्रावश्यकता तथा समाज-सेवा को भावना ले लेती है 
पूंजीपति उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिनसे उन्हें ग्रघिक लाम होने की संमावना 
प्रतीत होतो है, समष्टिवादी उन वस्तुओं का उत्पादन कराना चाहते हैं, जो समाज के 
लिये आवश्यक तथा उपयोगी हों (देखिये ऊ० पृ० २५४) । सातवाँ सिद्धान्त झाविक 
विषमता दूर करना है । इसके लिये धन का वितरण लोगों की योग्यता तथा कार्य के 
अनुसार किया जाना चाहिये | समाज में आथिक विषमता को दूर करने के लिये करों 
की व्यवस्था इस प्रकार की जायमी कि घनियों को अधिक से अधिक तथा निर्घनों को 
न्यूनतम कर देने पड़ें, आय की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ कर की मात्रा भी बढ़ती 
जाय, धनियों पर अधिकतम कर लगाकर इस प्रकार प्राप्त होने वाली घनराक्षि का 
उपयोग साधारण जनता के कल्याण और उन्नति के लिये किये जाने वाले कार्यों पर 
किया जाय । उत्तराधिकार से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति पर मृत्यु-कर [2टथी। 
009) ग्रादि के रूप में भारी कर लगाया जाय ताकि बाप दादों को कमाई के 
आधार पर निठल्ला बैठकर कोई घखुलछरें न उड़ा सके, सबको स्वयमेव परिश्रम 
करके अपना जीविकोपाज॑न करनी पढ़े और उत्तराघिकार के कारण समाज में 
' उत्पन्न होने वाली आधिक विब्मता दूर हो जाय । झाठवाँ सिद्धान्त व्यक्ति तथा 
समाज में घनिष्ठ संबन्ध मानना है । यह संबन्ध झरीर ओर उसके अंगों जंसा है, 
शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर सारे झरीर को वेदना को अनुभूति होती है । 
उसी प्रकार समाज में किसी एक व्यक्ति को पीड़ा होने पर सारे समाज को कष्ट अनु- 
भव होना चाहिये । व्यक्तिवादी (॥70707707॥5६) विचारक व्यक्ति को प्रधान 
मानते हुए समाज के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, दूसरी ओर हेगल जेसे 
विचारक राज्य को असाधारण महत्व देते हुए व्यक्ति के हितों की उपेक्षा करते हैं । 
किन्तु समष्टिवाद व्यष्टि एवं स्रमष्टि दोनों के हितों का समन्वय और उनकी स्क्षा 
करना अपना प्रधान कत्तंव्य समझता है। 

इस प्रकार समष्टिवाद के उपर्युक्त सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि इसके सिद्धान्त ओर 
स्वरूप माक्संवाद आदि गअन्य वादों की माँति सुस्पष्ट और निश्चित नहीं हैं ॥ कोकर 
के झब्दों में इसे मानने वालों को उदार (##9लअ»ं), उदार लोकतन्त्रीय (॥क्रंटाआ 
एश॥०थ० ), सामान्य जनता (2००४८) के हित पर बल देने वाले (?0कृ्णांड। ज 
7ए०%णंशए8 ) तथा प्रमतिवादी कहते हैं । इनका कोई संगठित आन्दोलन नहीं है, इनके 
धिद्धान्तों ग्रथवा मत का कोई निश्चित संस्थापक नहीं है और इनके सुनिश्चित 
मन्तव्य नहीं हैं । वे सामाजिक न्याय, उदारवाद, आथिक उदारवाद, आधिक लोकतन्‍्त्र 
तथा औद्योगिक लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्तों पर बल्न देते हैं। इनकी पहली प्रधान विश्लेषता 
इनकी सहानुभुति का क्षेत्र और विषय है, ये किसी वर्म-विज्लेष के कल्याण पर बल न 
देकर, समाज के सभी वर्मो--विज्लेषतः वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में अन्याय से पीडित 
१. कीकर_-रीसेख्ट पोलिटिकल याट, पृ० ५४५ 
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वर्गों के कल्याण पर बल देते हैं। दूसरी विशेषता आशिक क्षेत्र में घोर व्यष्टिवादी एवं 
निजी लाभ की भावना से प्रेरित होने वाली अथंव्यवस्था का विरोध है। वे इसके . 
स्थान पर उत्पादन के सभी साधनों, विशेषतः भूमि पर सम्पूर्ण समाज का नियन्त्रण _ 
ग्रथवा स्वामित्व चाहते हैं, इस प्रकार समष्टि का नियन्त्रण चाहने के कारण इस सिद्धान्त 
को समष्टिवाद कहा जाता है । 

समष्टिवाद और मसाक्सेवाद का भेद-- यद्यपि इन दोनों का लक्ष्य अन्याय एवं 
आ्राथिक विषमता से तथा पूंजीवाद के दुष्परिणामों के अभिज्ञाप से पीड़ित साधारण 
जनता को उनके भीषण कष्टों से मुक्ति दिलाना है, तथापि दोनों के सिद्धान्तों में कई 
महत्त्वपूर्ण भेद हैं। पहला भेद समष्टिवादियों द्वारा मार्क्स के सुप्रसिद्ध वर्ग-संघर्ष के 
सिद्धान्त (प० ३१३) को न मानना है। वे इसके स्थान पर सब वर्गों के सहयोग 
(९958 ००-07००४०7) से समाज के उत्थान और उत्कर्ष में विश्वास रखते हैं । 
दूसरा अन्तर माक्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त (॥॥609 ० 8पाएपए४ एथ००) को 
त मानना है, वह मूल्य के निर्धारण में मजदूरी को एकमात्र कारण न मानते हुए अन्य 
कारणों को भी स्वीकार करता है। तीसरा अन्तर राज्य के सम्बन्ध में है, माक्संवाद 
राज्य को एक विद्येष वर्ग द्वारा अन्य वर्गों के उत्पीड़न का साधन नहीं समभता है, 
ग्रपितु वह इसे समाजवाद को स्थापित करने का तथा जनकल्याण करने का उपकरण 
मानता है । चोया अन्तर यह है कि वह माक्संवाद की भाँति पूंजीवाद तथा निजी सम्पत्ति 
की व्यवस्था के समुलोन्मुलन पर बल नहीं देता है । वह इस विषय में मध्यम मार्ग का 
अ्रवलम्बन करता है । माक्संवाद की भाँति वह पूँजीवाद को सब बुराइयों की जड़ सम 
झता हुप्रा उसके पूर्ण विध्वंस को वांछनीय नहीं समझता, अपितु उसकी अ्रच्छाइयों 
को रखते हुए उसकी बुराइयों को दूर करना चाहता है | वह व्यष्टिवादियों की भाँति 
वेयक्तिक सम्पत्ति की व्यवस्था को ऊँचा स्थान नहीं देता है, क्योंकि इसके ग्रनुसार 
श्रमिकों को तथा समाज को वस्तु का सूल्य उत्पन्त करने में सहायक न समझकर इसका 
सारा श्रेय पंजीपतियों को दिया जाता है, इस आधार पर उद्योग के नियन्त्रण पर तथा 
मुनाफों के वितरण पर पूंजीपति अपने एकाधिकार का दावा करते हैं। समष्टिवादी 
इससे सहमत नहीं हैं, किन्तु इसके साथ ही वे यह मानते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन में 
तथा इनके मूल्य के निर्माण में किसी एक वर्गं--म जदूरों या पजीपतियों का ही महत्त्व 
नहीं होता है, किन्तु इसमें अन्य वर्ग---उपभोक्ता, समाज और राज्य भी सहयोग देते 
हैं, अत: मुनाफे का वितरण इन सभी वर्गों में उनके कार्य के अनुसार होना चाहिये, 
पूंजीपतियों का विध्वंस करने के स्थान पर उन्हें मितव्यय से पूँजी इकठ्ठा करने और 
कारखाने स्थापित करने के जोखिम उठाने का समुचित प्रतिफल मिलना चाहिये, उन्हें 
जोखिम के अनुसार लगाई गई पूँजी पर सूद मिलना चाहिये, अपनी पूँजी को सुरक्षित 
बनाये रखने के लिये उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था और संचालन में समुचित स्थान 
 सिलेना चाहिये ओर वस्तुओं के उत्पन्त करने में और मूल्य-निर्घारण में सहायक अन्य 
- सजी वर्मों को उनके कार्य के अनुरूप समुचित पुरस्कार दिया जाना चाहिये । 
ह छ्मध्टिवाद का कार्यक्रम और पद्धति---समष्टिवादी विचारक निजी और 





विकासझील समाजवाद -- समष्टिवाद और फ्रेबिधनवाद ४०७ 


* ख़रकारी उद्योगों के नियन्त्रण और स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई सर्वसम्मत योजना 

प्रस्तुत न करके विभिन्‍त प्रकार के प्रस्ताव रखते हैं। उनका यह मत्त है कि विभिन्‍न 
उद्योगों के क्षमतापूर्ण विकास के लिये विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, 
ग्रतः आथिक क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के कोई सामान्य नियम नहीं बनाये जा सकते हैँ | 
उदाहरणार्थ, कुछ दशाझ्रों में परचून के व्यापार (१८ंथां! ॥7906) तथा खेती में निजी 
उद्योग और प्रतियोगिता की पद्धति इनके क्षमतापूर्ण रीति से काम करने के लिये ठीक 
है । किन्तु कोयले की खुदाई, पेट्रोल को निकालने तथा नदियों से बिजली तेयार करने 
के उद्योगों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र (?7ए4० 8९००7) समुचित रूप से काम नहीं कर 
सकता, इनकी व्यवस्था राज्य-की ओर से ही होनी चाहिये | वस्तुत: समाजवाद लाने 
के लिये, सभी उद्योगों में कोई एक ही रामबाण उपाय कारगर नहीं हो सकता ॥ 
विभिन्‍न क्षेत्रों की विभिन्‍न परिस्थितियों में हमें विविध प्रकार के उपायों का श्रवलम्बन 
करना पड़ेगा । समष्टिवादी विचारक निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार के प्रस्ताव 
और सुझाव रखते हैं-- 

.. (क) उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व (?फ79॥0 (0णशाश- 
579 )---समष्टिवादी को सार्वजनिक अथवा निजी उद्योग के विषय में कोई विशेष 
ग्राग्रह या पक्षपात नहीं है, वह प्रत्येक क्षेत्र में अनुमव के आघार पर इस बात का 
निश्चय करता है कि जनहित की दृष्टि से किसी उद्योग्र का कम ख़र्च में, अधिकतम 
उत्पादन निजी उद्योग (शार० ०॥०फा5०) की व्यवस्था से होगा या सावें- 
जनिक स्वामित्व की व्यवस्था से । राज्य द्वारा उद्योगों को चलाये जाने के विरुद्ध प्रायः 
कई युक्तियाँ दी जाती हैं । इनके अनुसार सरकारी उद्योग अ्रष्टाचार, माईमतीजावाद 
को बढ़ाने वाले, अधिक परिश्रम करने अथवा चातुर्य प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों की 
कार्य करने की प्रेरणा को तथा प्रोत्साहनों ([70209४८४) को नष्ट करने वाले कहे जाते 
हैं। यह भी कहा जाता हैं कि सरकार को उद्योग चलाने का अनुभव न होने से इसमें 
उसकी अनुमवहीनता के कारण सावेजनिक द्रव्य के बर्बाद होने की बहुत झाग्यंका होती 
है । किन्तु समष्टिवादी इन युक्तियों को सत्य नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य 
को सावंजनिक हित की दृष्टि से व्यापार एवं उद्योग्र-पन्धों से संबद्ध अनेक विययों 
का नियन्त्रज करना पड़ता है, श्रत: यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य इन मामलों 
में अनु मवज्ुन्य होने के कारण क्षमतापूर्ण रीति से कार्य नहीं कर सकता है । अष्टा- 
चार की युक्ति भी अधिक महत्व नहीं रखती है, किसी देश की जनता के चरित्र का 
स्तर सभी क्षेत्रों में लगभग एक जंसा होता है । यह संभव नहीं है कि निजी क्षेत्र में 
लोग ईमानदार हों तथा सावंजनिक क्षेत्र में बेईमान हों । उतकी मनोवृत्ति दोनों क्षेत्रों 
में एक जैसी रहती है, निजी क्षेत्रों में उनके कार्यों पर एक आवरण या पर्दा पड़ा रहता 
है और सावंजनिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है । समष्टिवादी विरोधियों की इस युक्ति 
को भी नहीं मानता है कि निजी क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता होने से आथिक लाभ की 
प्रेरणा की संमावना अधिक होती है, अतः उसमें अधिक उत्पादन होने की सम्मावना 
है । वस्तुतः निजी उद्योगों में कुछ व्यक्तियों द्वारा एकाघिकार स्थापित कर दिये जाने 
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से प्रतियोगिता कम हो जाती है, इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि अधिक ग्रच्छा एवं उत्साहपूर्स कार्य करने के लिये मनुष्य आथिक लाभ की भावना 
से ही प्रोत्साहित नहीं होता है, अपितु वह सम्मान एवं पुरस्कार की भावनाओ्रों से 
प्रेरित होकर भी उत्कृष्ट कार्य करता है । | 
समष्टिवादी माक्सवादियों की भाँति सभी निजी उद्योगों का अन्धाधुन्ध राष्ट्रीय-: 
करण नहीं करना चाहते, अपितु विवेकपूर्णा रीति से केवल उन्हीं उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण करना चाहते हैं, जिनमें इसके करने से उत्पादन की मात्रा पर, वेयक्तिक पुरुषार्थ 
ग्रोर प्रोत्साहन पर तथा उत्पादव मुल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तन पड़े तथा उप- 
भोक्ताझ्ों को तथा समाज को कोई हानि न उठानी पड़े । पहले यह बताया जा चुका 
है (पृ० ४०४) कि वे उद्योगों को कई वर्गों में विभक्त करते हैं। यह वर्गीकरण उपर्यक्त 
बातों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। वे निम्नलिखित विशेषताओं वाले 
उद्योगों का ही राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं--(क) जो उद्योग बड़े पेमाने पर किये जाते | 
हों ओर जिनमें खुली प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये एकाधिकारवादी नियन्त्रण (कञआ०- 
7०४06 ००॥४०।) लगाने की प्रवृत्ति हो, क्योंकि इन नियन्त्रणों द्वारा पूँजीपति . 
ग्राहकों को उल्टे उस्तरे से मूंडवा झुरू कर देते हैं, अतः जनता के हित की दृष्टि | 
से इन पर राज्य का स्वामित्व आवश्यक है | (ख़) जिन उद्योगों में उत्पादन की _ 
पद्धति इतनी अधिक विकसित हो हछुकी है कि इनमें विकास के लिये नवीन परीक्षणों 
गौर आविष्कारों की आवश्यकता नहीं है। (ग) ऐसे उद्योग, जिनमें निर्बाध गति से. 
उत्पादन चलते रहना इसलिये जरूरी है कि अन्य उद्योगों का संचालन ठीक ढंग से. 
होता रहें तथा जनता की सामान्य आवश्यकताओं की पूति में कोई बाघा न उत्पन्त 
हो । रेल, बिजली उत्पादन, कोयले की खुदाई आ॥ादि के उद्योगों में उपर्युक्त विशेषतायें 
पाई जाती हैं, झतः: समष्टिवादी इनके राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। वे ऐसे . 


१० संमष्टिवादियों का यह मत है कि वतमान दूषित सामाजिक व्यवस्था में सबकी आर्थिक 
आवरयकतार्ये पूरी न होने के कारख ही इस समय समाज में आर्थिक लाभ कौ सम्भावना कार्य करने . 
का एक प्रबल श्रेरक या प्रोत्साहन देने वाला कारख ([7८८०४४८) है। जब समाजवादी व्यवस्था द्वारा. 
सककीे न्यूनतम आर्थिक आवश्यकतायें पूर्ख हो जायेंगी तो अन्य कई प्रकार के प्रोत्साहक कारख मनुष्यों 
को कार्य करने के लिये प्रेरित करेंगे | ढवीबीसेस्ट के शब्दों में उस समय निम्नलिखित प्रोत्साइक . 
फारख पूरी तरह से अपना काम करना शुरू कर देंगे--“आगे बढ़ने की भावना, सजनात्मक काये में द 
आनन्द की अनुमूति, सुधार करने की इच्छा, समाज में अन्य व्यक्तियों से वाहवाहदी पाने की ज्त्कण्ञ्, 
परोपकार करने की सहज प्रेरखा | ये सब कारख मनुष्यों को काये करने की प्रबल प्रेरणा देंगे” | रसी 
बीसेस्ट ने इसे सेनिक के उदाहरख से समझाया है | सैनिक को जब आर्थिक निश्चिन्तता हो जाती है तो . 
कद अपने देश के सम्मान की रचा के लिये, अपने मुंडे को इज्जत बचाने के लिये, कीतिं कमाने के .. 
. लिए, बड़े से कह त्याग, शोंय और बलिदान करने को तैयार होता है, विक्टोरिया क्रॉस जैसे काँसे के. 
. डुकड़े को इससे संकर गुना अधिक सार रखने वाले सोने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्य मातता है . 

(खिडलर -- सोराल इकनामिक मूक्मेसट्स ए० २१५) इसी दृष्टि से सोवियत रूस आदि साम्यवादी देशों. 
में ऑमक कंड्े प्रोत्साहित करने के हिये विशेष पुरस्कारों और पदवियों की व्यवस्था की गई है। । 
 आरद़ में सो सरकार ने फेंठे घरस्कारों की परिषाटी चलाई है | 
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“छंयोगों को भी राज्य द्वारा चलाया जाना आवश्यक समभते हैं, जिनमें अधिक लाम 
“ की सम्भावना न होने के कारण पंजीपति इनमें पूँजी लगाना नहीं पसन्द करते हैँ 
किन्तु सावंजनिक कल्याण की दृष्टि से जिन उद्योगों का संचालित किया जाना आवस्यक 
है । डाक तार विभाग, शिक्षा और संग्रहालयों की व्यवस्था ऐसे ही काये हैं । इस 
प्रकार समष्टिवादी यह मानते हैं कि अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र में रहेंगे, किन्त 
इन पर पुरा सरकारी नियन्त्रण रहेगा, राज्य उपर्युक्त विक्षेषताओ्ों को पुरा करने वाले 
उद्योमों को ही अपने स्वामित्व में लेगा और इनकी व्यवस्था का कार्य सावंबनिक क्षेत्र 
में काम करने वाली, राजनीतिक संग्रठनों से स्वतन्त्र संविधान और संगठन रखने 
वाली सरकारी कम्पनियों को सौंपा जायमा, इनमें कुछ विल्लेषज्ञ होंगे तथा कुछ इन 
कम्पनियों में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे | मारत में इस प्रकार को 
सरकारी कम्पनियाँ काय॑ कर रही हैं। इनमें रेल के इंजन बनाने वाला चित्तरंजन का 
कारखाना, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने वाला पेरम्बूर का कारखाना, ई#हन्दुसत्तान छबर 
क्राफ्ट बंगलौर, खाद का कारखाना, बिजली का मारी सामान बनाने वाले भुपाल, 
हरिद्वार के कारखाने, पेन्सिलीन तयार करने वाले पिम्परी, ऋषिकेश के कारखाने, 
इस्पात बनाने वाले दुर्गापुर, रूरकेला, भिलाई के कारखाने उल्लेखनीय हूँ | 

(ख) श्रम सम्बन्धी कानुन (],20007 !,८8789000 )---समष्टिवादी कारखानों 
में काम करने वाले मजदूरों को दक्षा सुधारने के लिये, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये 
और उन्हें विभिन्‍न प्रकार के जोख़िमों से बचाने के लिये आवश्यक कानूनों को राज्य 
द्वारा बनाये जाने पर बल देता है। वह न केवल मजदूरों के काम के घणष्टों के तथा 
उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों के बारे में सरकारी नियन्त्रण स्थापित करता 
है, अपितु वह बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे आदि के समी संकरट्ों में विभिन्‍न प्रकार के बीमों 
द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है । जिन उद्योगों में मजदूरों का संगठन अक्तिन्षाल 
नहीं द्वोता है, उनमें पूंजीपतियों द्वारा उतका झोषण रोकने के लिये उन्हें न्यूनतम मज- 
दूरी दिलवाने की व्यवस्था करता है ॥ 

(ग] मूल्यों का नियन्त्रण (२८४७)४००॥ रण 70०5)--समष्टिवादी जनता 
के हित की दृष्टि से यह आवश्यक समझते हैं कि राज्य वस्तुओं के मूल्य में सद्ुसा बड़े 
परिवतन न होने दे, वह अपनी वित्त-व्यवस्था पर, साख की पद्धति ओर बेंकों पर निय- 
न्त्रस्भ॒ रखकर मूल्यों को अधिक न बढ़ने दे, क्योंकि मुल्यों के बढ़ने से मजदूर झधिक 
मजदूरी की माँग करते हैं, अधिक मजदूरी देने से वस्तुओं का उत्पादन-मूल्य बढ़ता है 
और इससे महँगाई का एक भीषण दुश्चक़ चलने लगता है। इसे रोकना राज्य का 
कत्तंव्य है । राज्य को इस बात का भी प्रबन्ध करना चाहिये कि किसी उद्योग को चलाने 
वाले पूँजीपति आपस में मिलकर और संगठन बनाकर किसी वस्तु के दामों को कृत्रिम 
रूप से महंगा बनाकर जनता को न लूट सके ॥ 

(घ) कर-पद्धति (॥95870॥)--समष्टिवादी प्रत्यधिक झ्रथिक विषमता क 
दर करने के लिये तथा समाज में ग्रभीष्ट आर्थिक परिवतंन लाने के लिये एक विश्लेब 
प्रकार की कर-पद्धति का समर्थन करते हैं । उनके मतानुसार कर समाज द्वारा पहुँचाये 


४१७० झ्राधुतिक राजनीतिक चिन्तन 


जाने वाले लाभों के बदले में समाज को दी जाने वाली धनराशि है। अतः इन करों 
का अधिक बोझ उन उद्योगों पर तथा ऐसी सम्पत्ति पर पड़ना चाहिये, जो समाज के 
विकास से लाभ उठाती है। ज़मीनों पर कर लगाने के बारे में समष्टिवादी की यह 
नीति है कि वह ऐसी भूमि पर भ्रविक कर लगाता है, जिसका सृल्य शहरों में आबादी 
की वृद्धि के कारण बढ़ रहा है, किन्तु जिसके सुधार पर उसका स्वामी कुछ भी व्यय 
नहीं कर रहा है । इस भूमि के दाम में वृद्धि का प्रधान कारण सामाजिक परिस्थितियाँ 
हैं, यह वृद्धि उस भूमि के स्वामी के परिश्रम से' उपाजित नहीं हुई है, अतः यह अनु- 
पाजित आय (एछग्रव्था॥०0 770076) है । इसका श्रघिकांश लाभ समाज को प्रदान 
करने के लिये ऐसी भूमियों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिये । जमीनों पर मकान 
बताकर उनका उत्कृष्ट सामाजिक उपयोग करने वालों से कम कर लिया जाना चाहिये । 
इसी प्रकार अपने परिश्रम से उपाजित मजदूरी और वेतन पर कम कर लगाया जाना 
चाहिये तथा स्वयं परिश्रम करके न कमायी जाने वाली--किरायों, लगानों, मुनाफों 
तथा सूदखो री से होने वाली ग्रनुपाजित झ्राय (एंग्र760 470076) पर अ्रधिक कर 
लगाया जाना चाहिये । समष्टिवादी के मत में, करों के मूल उद्देश्य--सरकारी कार्यों 
के लिये बन-प्राप्ति--के साथ-साथ इनसे समाजवाद के उद्ृश्यों की भी पूर्ति की जानी 
चाहिये। इस दृष्टि से बाप-दादों से उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली भूसम्पत्ति पर तथा 
अन्य प्रकार की विद्ञाल सम्पत्ति पर भारी टेक्स लगाया जाना चाहिये। उत्त राधिकार- 
कर के विरोध में प्राय: दो युक्तियाँ दी जाती हैं। पहली युक्ति ऐसे करों से नवीन उद्योग- 
घन्धों को स्थापित करने और चलाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन (॥70670ए6) का 
लुप्त होना है। यह कहा जाता है कि इस समय विज्ञाल सम्पत्ति कमाने के प्रलोभन 
से ही मनुप्य नये उद्योगों के लिये असीम पुरुषार्थ और अ्रनथक उद्योग करते हैं। यदि 
उन्हें यह निश्चय हो जाय कि यह सम्पत्ति उनसे तथा उनके उत्तराधिकारियों से भारी 
कर लगाकर छीन ली जायगी तो उनमें नवीन उद्योग-धन्धों को स्थापित करने और 
सम्पत्ति बढ़ाने का उत्साह नहीं रहेगा । दूसरी युक्ति यह है कि भूसम्पत्ति, ब्याज, मुनाफे 
आदि को आय पर निर्भर और आजीविका की कमाई से निश्चिन्त होने के कारण 
काफी नफालतू समय रखने वाला सम्पन्न वर्ग अपनी संस्कृति के संरक्षण और विकांस 
में बहुत सहायक होता है। समष्टिवादी इन दोनों युक्तियों को अस्वीकार करते हुए 
आय-कर के बारे में यह प्रस्ताव रखता है कि कुछ निश्चित मात्रा तक कम आमदनी 
वालों से कोई कर न लिया जाय तथा इसके बाद आय में वृद्धि के साथ-साथ कर की 
मात्रा में वृद्धि होनी चाहिये। भारत में आय-कर के सम्बन्ध में यही सिद्धान्त माना 
जाता है।* 

(ड) भूमि सम्बन्धी नीति--जमींदार या भूस्वामी के पास घरों, खेतों, कार- 
खानों, बिजलीघरों, पार्कों आदि के लिये भूमि होती है। उद्योगों का तथा खेती का 





१, इस समय सारत को कर-नीति समष्टिवाद तथा समाजवाद के उपयु क्‍त सिद्धान्तों के 
अनुसार है; उदाहरयार्थ, यहाँ १० हजार तक कमाने वाले विवाहित और दो सच्तानों वाले व्यक्ति की 
आय पर ६:६% कर है, बीस हजार पर ६८%, तीस हजारपर २६"१%, चालीस हजार पर ३३% , 


विकासशील समाजवाद--समष्टिवाद और फेवियनवाद ४११ 


विस्तार होने से तथा आबादी बढ़ने से भूमि की माँग बढ़ती जाती है। भूमि जितनी 
कम होती है, उसकी माँग उतनी ही अधिक बढ़ जाती है । जमींदार इस भूमि का 
प्रयोग सामाजिक आवद्यकताओं को ध्यान में न रखकर अपने वेयक्तिक लाभ के लिये 
इस प्रकार कर सकता है कि वह समाज के लिये हितकर न हो। उदाहरणारथ, वह अपने 
खेतों पर मजदूरों को कम वेतन दे सकता है, भूषृति (7&9था८ए) के अत्याचारपूर्ण 
नियम बना सकता है, मजदरों के रहने के लिये बड़ी अस्वास्थ्यजनक ओर गन्दी 
बस्तियाँ वना सक्रता है। समष्टिवादी उसे राज्य के विभिन्‍न विधि-विधानों द्वारा इन 
कार्यों से रोकते हैं, मजदूरों के लिये अच्छी वस्तियों का निर्माण कर इन्हें कम किरायों 
पर देते हैं, खेती के काम में लगे मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित करते हैं, मकानों 
के किरायों का नियन्त्रण करते हैं, किसानों को विभिन्‍न प्रकार की सहायता पहुंचाते हैं। 
समष्टिवाद को आलोचना--यह मध्यम मार्ग का अनुयायी है, अतः इसकी 
कट्ठु आलोचना मार्क्सवादी समाजवादियों द्वारा तथा व्यप्टिवादियों (परणीशंत0७- 
॥5/8) द्वारा की जाती है। समाजवादी इसके मौलिक सिद्धान्तों पर दो बड़ी आपत्तियाँ 
करते हैं । पहली आपत्ति इस बात पर है कि पूँजीवाद का विध्वंस शास्तिपूर्णी सुधारों 
से नहीं, किन्तु क्रान्ति से ही हो सकता है क्योंकि पूँजीपति छोटे-छोटे सुधारों का तो 
घोर विरोध नहीं करते हैं, किन्त उनके स्वार्थों को हानि पहुँचाने वाले महत्त्वपूर्णा सुधारों 
का डटकर विरोध करते हैं और उन्हें क्रियान्वित नहीं होने देते । दूसरी आपत्ति लोक- 
तन्त्रीय कार्यक्रम की है। माक्संवादियों के मतानुमार यह कार्यक्रम मजदूरों को घोखा 
और छलावा देने का साधनमात्र है, मजदूरों के नेताओं को पूंजीपति पदों का प्रलोभन 
देकर पथश्नप्ट कर देते हैं । पदारूढ़ होकर तथा सत्ता के मद का मजा चख लेने पर 
श्रमिक नेताओं की क्रान्तिकारी भावनाओं की समाप्ति हो जाती है। वे समाजवाद 
+ लाख पर ५७०४०९, 7 लाख पर ७०"४०६तथा तोन लाख पर ७५२९५ | इस के अतिरिक्त यह 
घन की विषमता को रोकने के लियेसम्पदा कर कानन (7६७2 007ए 3८0; व्यय कानून (एएलापपा5ट 
पु७७७), उपहार कर कानून (झध्य४७) तथा सम्पत्ति कर कानून (छल्शफ्त 7०८ 3८0 बनाये यये हैं । 
सम्पदा कानून के अनुसार उत्तराधिकरार में प्रःप्त होने वाह़ी पचास हजार से £ लाख तक जावदाद एल 
४ ग्रतिशत कर है, लाख से तीन लाख की जायदाद पर ८ प्रतिशत | यह कर इसी प्रकार उत्तरात्तर 
बढ़ता जाता है, आठ लाख पर्‌ २५९५, १३ लाख पर ४० प्रातेशत, ८ लाख पर ५० प्रतिशत और 
इससे अधिक की सम्पत्ति पर्‌ ८४५९८ है। इस कर से बचने के लिये पती व्यक्ति अपने जीवनकाल् # 
अपनी सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को उपहार रूप में दे सकते हैं, इस पर नियन्त्रण करने के लिये उपहार 
कानून बनाया गया है | इस पांच हज;र तक के उपहार पर ४९०, अगले 2४ हजार तक ८,०७७ अगले 
५ हजार तक 2५९०५, अगले » लाख तक २५९७, अगले २ लाख तक ४०९५ तथा इससे अधिक के 
सं पर ५००९ कर लगाया यया है| व्यय कानून (#फुल्मशंणाल प०5) का उद्द श्य धनिया > 
श्रपव्यय को रोकना है, 2६ से ४८ हजार तक के व्यय पर ५९७, ४८ से 5० हजार तक ७४१०, 
६० से छर हजार तक १००६, ७२ से ८४ इजार तक १५०७ तथा इससे अधिक व्यय पर २०० केर 
लिया जाता है। सम्पत्ति कानून (५४८४७) श्क लाख से अधिक मूल्य सम्पत्त की सम्पत्त सूडन बाल 
से प्रतिवर्ष लिया जाने वाज्ा कर है । इन करो के संक्षिप्त परिचय के लिए देखिये, हिन्दुस्तान वीअर 
बुक १६६४, पृ० ५३६०४ 


| 
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के उद्देश्य को भूल जाते हैं । 

व्यक्तिबादी भी समष्टिवाद पर अनेक निराधार आक्षेप करते हैं । पहला ग्राक्षेप 
अष्टाचार की वृद्धि का है। यह कहा जाना कि समष्टिवाद में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ 
जाने से सरकारी कर्मचारियों के लिये भ्रष्टाचार और पक्षपात करने की संभावनायें 
बढ़ जायेंगी, नौकरियों में अपने संवन्धियों को रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से भाई- 
मतीजावाद ()२८००४६४ए) को पतपने का अधिक अवसर मिलेगा, क्योंकि इस व्यवस्था 
में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, नोकरशाही (8णाथ्क्ष्यणा80०9) की प्रभ्ुता 
बढ़ेगी, नवीन नियुक्तियाँ करने तथा ठेके देने के बहुत अधिक अधिकार इनके हाथ में 
होंगे, इन्हें रिश्वत लेकर पक्षपात करने के बहुत अ्रवसर मिलेंगे। किन्तु समष्टिवादी 
इस आक्षेप का बहुत ही सुन्दर समाधान करते हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को 
जन्म देने वाले व्यापारी और उद्योगपति होते हैं, वे अपने अनुचित कार्यों को भी जल्दी 
कराने के लिये सरकारी कर्मचारियों के लिये श्रपनी थेलियों के मुंह खोल देते हैं, 
सरकारी कमंचारियों को रिश्वत लेना और भ्रष्टाचार करना सिखाते हैं। समष्टिवाद 
इनका अन्त करने के लिये कटिबद्ध हैं, यदि इनकी समाप्ति हो जाती है तो भ्रष्टाचार 
स्वयमेव समाप्त हो जायगा । न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी' । दूसरा ग्राक्षेप समष्टि- 
वादी व्यवस्था में वेयक्तिक पुरुषार्थ के लिये आवश्यक प्रोत्साहन और प्रलोभन 
(77060006) का श्रभाव है । यह कहा जाता है कि इस समय व्यक्ति अपनी श्रामदनी 
बढ़ाने के लिये प्रबल प्रयत्न करते हैं, घन की लालसा उन्हें कठोर श्रम करने के लिये 
प्रेरित करती है। किन्तु समष्टिवाद में जब घनियों की श्राय पर भारी कर लगाकर उनसे 
अधिकांश आय छीन ली जायेगी तो उनमें भ्रधिक अच्छा श्रौर कठोर परिश्रम करने की 
भावना को प्रेरित करने वाला तत्त्व नष्ठ हो जायगा । समष्टिवादी का यह कहना है 
कि मनुष्य केवल पंसे के प्रलोभमन से ही श्रधिक काम नहीं करता है, यह उसे उत्तकृष्ट 
काये करने की प्रेरणा देने वाला एक निक्ृष्ट प्रलोभमन और साधन है । यश की कामना, 
रहन-सहन ऊंचा रखने की इच्छा, पुरस्कार की लालसा, अपने कार्य से स्वाभाविक प्रीति 
युरुषार्थ करने के प्रवल प्रेरक कारण हैं (देखिये ऊपर प्‌ृ० ४०८ ) । तीसरा आक्षेप व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का ह्वास है, राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप से व्यक्तियों का जीवन मशीन के 
पुर्जों की भाँति नीरस एवं निर्जीव होगा, उनकी अपनी इच्छा समाप्त हो जायगी, वे 
अपनी इच्छा के विरुद्ध कायें करने को बाधित होंगे । किन्तु इस ग्राक्षेप के उत्तर में 
यह कहा जाता है कि राज्य के कार्यों में तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कोई मौलिक 
विरोध नहीं है, अपितु पूंजीवाद की अपेक्षा समष्टिवाद में व्यक्ति अधिक स्वतन्त्रता का 
उपभोग करेगा । इस समय व्यक्ति निर्घनता से इतना अधिक पीड़ित और पददलित है 
कि वह अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर सकता है। समष्टिवादी उसे ग्राथिक 
समस्याओं झोर चिन्ताओ्रों से मुक्त करके ऐसे वातावरण की सृष्टि करना चाहता है कि 
जिसमें वह अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता का अधिक उपभोग कर 
सकेगा । चोथा आक्षेप केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का बढ़ना तथा इसके दृष्परिणामों का 
उत्पन्न होना है। राज्य द्वारा अधिक कार्यों के किये जाने का स्वाभाविक परिणाम 
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राज्य को अधिकाधिक शक्ति प्रदान करना ओर उसे ही सब प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाना 
है। केन्द्रीकरण में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय संस्थाओं शरीर समस्याओं की ओर राज्य 
का व्यान कम जायगा, जनता को तथा स्थानीय संस्थाओ्रों को कार्य करने के कम 
अवसर प्राप्त होंगे । इस प्रकार वे उस महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रशिक्षण से वंचित हो 
जायेंगे, जो उन्हें स्थानीय संस्थाओं में विभिन्‍न कार्य करने से प्राप्त होता था। यह 
केन्द्रीकरण एक नये प्रकार के पंजीवाद को जन्म देगा, इससे अ्रक्षमता बढ़ंगी, उत्पादन 
की मात्रा कम हो जायगी । किन्तु समष्टिवादी यह समभता है कि केन्द्रीकरण के दोषों 
का समुचित प्रतिकार करना संभव है, केन्द्रीकरण होने पर भी यदि समधष्टिवादी 
व्यवस्था से साधारण जनता की दक्षा में सुधार हो सके तो यह वांछुनीय है । पाँचवाँ 
ग्राक्षेप यह है कि करों की उपर्युक्त व्यवस्था (प० ४१०) के कारण लोग घन को 
बचाना वेकार समझने लगेंगे, यह बचत न होने से पूंजी एकत्र न होगी। झोद्योगिक 
विकास के लिये आवश्यक पूँजी उपलब्ध न हो सकेगी । किन्तु समष्टिवादी इस आक्षेप 
का समाधान करते हुए यह कहते हैं कि राज्य द्वारा भ्रधिकांश उद्योगों का संचालन 
करने से उसे इन उद्योगों का मुनाफा प्राप्त होगा, इसे राज्य पंजी के रूप में सुरक्षित 
रखेगा, इनसे वर्तमान उद्योगों का विस्तार तथा नवीन उद्योगों की स्थापना होगी । 

आजकल लगभग सभी पंजीपति देशों ने समष्टिवाद के सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिए हैं। सं० रा० अमेरिका जैसे साम्यवाद के कट्टर विरोधो देशों में इसके मोलिक 
तत्त्वों को कानूनी रूप दिया जा चुका है। १६३३ में अपनी नवीन आशिक नीति 
()प८०ए 058]) द्वारा रूजवेल्ट ने मजदूरों के काम के घण्टों का, मजदूरी की दरों का, 
मूल्यों का, व्यक्तियों द्वारा बैंकों में जमा की गई घनराशियों की सुरक्षा का तथा 
उत्पादन का नियन्त्रण करने वाले कानून बनाये ।' प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनाये गये 
विभिन्‍न देशों के संविधानों में समष्टिवाद के मौलिक सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए 
राज्य को आथिक विषमता दूर करने, सामाजिक न्याय और सुरक्षा स्थापित करने, 
वेकारी, बीमारी, बुढ़ापे आदि के संकटों के प्रतिकार के लिये, सम्पत्ति के केन्द्रीकरण 
को रोकने, श्रमिकों और साधारण जनता के कल्याण के आदक्य को क्रियात्मक बनाने 
तथा कल्याणकारी राज्य (फ्ै८शि० $886) बनाने की व्यवस्थायें अधिकाधिक मात्रा 
में स्वीकार की गई हैं । 


फेबियनवाद 


([720977»7) 


नासकरण का कारण--इंगलेण्ड में समाजवादी विचारधारा का विकास 
फैबियनवाद के रूप में हुआ । फेबियन सोसायटी द्वारा प्रचारित किये जाने वाले सिद्धांतों 
को फेवियनवाद का नाम दिया जाता है। इस सोसायटी की स्थापना लन्दन में ४ जन- 
वरी १८८४ को हुई थी । इसकी स्थापना का उद्देश्य “सब लोगों को कल्याण एवं सुख 
प्रदान करने के लिये समाज का पु]र्निर्माण करता था। इसका नामकरण राम के एक 


9. कोेकर--रीसेशट पोलिटिकल थार  प० ए५७५ 
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प्राचीन सेनापति क्विण्टस फेबियस मैक्सिमस (समृत्युकाल २०३ ई० पु०) द्वारा बरती 
गई मन्दगामी रणनीति के आधार पर किया गया है । उस समय रोम पर कार्थेज के 
सुप्रसिद्ध सेनानी हस्तीवाल ने आक्रमण किया था। फेबियस ने इसे हराने के लिये 
एक विज्ञेप नीति का अवलम्बन किया था, यह उससे रणक्षेत्र में सीधी लड़ाई करने से 
बचे रहने की तथा झात्र की सेना को रसद एवं कुमुक पहुँचाने वाले मार्गों को काटकर 
उसकी शक्ति क्षीण करने की नीति थी । इस प्रकार क्षत्रु के साथ सीधी लड़ाई छेड़ने 
में देर लगाने के कारण उसे कंकटेटर ((प्ाटां॥०7) या विलम्बकर्त्ता भी कहा जाता 
था । यह सोसायटी समाज में एकदम क्रान्ति करने के स्थान पर फेबियस की शनेः-शर्ने: 
कार्य करने वाली पद्धति को आदर्श समझती थी। अतः इसने फेबियन सोसायटी का 
नाम धारण क्रिया और अपने लिये निम्नलिखित वाक्यों को आदर्श बतनाया---“आ्रापको 
उचित समय के लिए वैसे ही प्रतीक्षा करती चाहिये, जंसी प्रतीक्षा फेबियस ने हन्नीबाल 
के साथ लड़ाई करते हुए की थी, यद्यपि उस समय अनेक व्यक्तियों ने उसके विलम्बों 
के लिये उसकी निन्‍दा की थी। उपयुक्त समय आने पर झापको फेबियस की भाँति 
कठोर प्रहार करना चाहिये, अन्यथा श्राप की प्रतीक्षा निरथेक और निष्फल होंगी ।” 
इस नीति का अनुसरण करते हुए फेबियन सोसायटी ने समाज में शर्ते-शन्नेः सुधार कर 
के समाजवाद को लाने पर बल दिया । 

फेबियन सोसायटी के संस्थापकों तथा श्रारम्भिक सदस्यों में तत्कालीन ब्रिटिश 
समाज के अत्यन्त प्रतिभाशाली तथा बाद में विभिन्‍न क्षेत्रों में अद्भुत कोति कमाने 
वाले होनहार युवक सम्मिलित थे । इनमें विश्व-विख्यात नाटककार जार बर्नार्ड शा, 
सुप्रसिद्ध साहित्यिक एच० जी० वेल्स, सिडनी बेब, सिडनी ओलिवियर, ग्राहम वालास, 
एनी बीसेप्ट, एडवर्ड पीज़, बीद्विस पाटर वंब, रेम्जे मैंकडानल्ड, पेथिक लारेन्स, 
केयर हार्डी तथा जी० डी० एच० कोल थे | शा १८८४ से १६११ तक इसकी कार्य- 
कारिणी का सदस्य तथा कई वर्षों तक इसके 'श्रमअनुसंघा न विभाग का अध्यक्ष रहा । 
उसने समाजवाद पर अनेक लेख और पुस्तिकायें लिखीं और जब उसे यह विश्वास हो 
गया कि वह अपने आशथिक लेखों के स्थान पर नाटकों द्वारा समाजवाद का अभ्रधिक 
प्रचार कर सकता है तो उसने इन्हें लिखना आरम्भ किया अन्य व्यक्ति भले ही था 
के नाटकों को महत्त्वपूर्ण समभें, किन्तु उसने ७० वर्ष की ग्रायु में यह घोषणा की थी 
कि उसे अपनी साहित्यिक क्ृतियों की श्रपेक्षा समाजवाद की आस्था पर अधिक सर्वे 
है। फेवियन सिद्धान्तों के विकास में वेब दम्पती का नाम उल्लेखनीय है, ये दोनों विभिन्‍न 
सामाजिक स्तरों से सम्बन्ध रखते थे, किन्तु समाजवाद के प्रति निष्ठा के कारण ये 
इस सोसायटी के सदस्य बने, परिणयसूत्र में झआाबद्ध हुए और दोनों मृत्युपरयन्त 
संयुक्त रूप से समाजवाद से संबद्ध विषयों पर अनुसन्धान करके नवीन कृतियों का सृजन 
करते रहे ।* 

१. कोकर--रौसेण्ट पोलिटिकल थाट, पू० १०२ 

२. इस असंग में फेबियन समाजवाद के सिद्धान्तों के निर्माण में प्रछुख भाग लेने वाले वेब 
दम्पती का संक्धिप्त परिचय देना उपयुक्त दे | सिडनी वेब ने निम्न मध्यम वर्ग में १८५४६ में जन्म 
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फेबियन सोसायटी का उद्देश्य और झादशे--प्रेट ब्रिटेन में समाजवाद की 
प्रचारक इस संस्था का प्रादुर्भाव बड़े क्लिक्षण ढंग से हुआ । एबरडीन निवासी एक 
विद्वान्‌ तथा पर्यटक प्रचारक थामस डेविडसन (१८४०-१६००) “इस संसार की 
दुष्टतापूर्ण प्रवृत्तियों से क्षुब्ध होकर उत्कृष्ट कोटि के सज्जन पुरुषों का एक समाज 
बनाना चाहता था । १८८३ में उसने लन्दन में नवजीवन-समाज (£९॥०७५॥9 ०0 
86 'रएटफ़ 78) नामक विषय पर व्याख्यान देकर एक ऐसे संगठन की स्थापना की 
कि जिसका उहंव्य “उच्चतम नतिक सम्भावनाओं के अनुसार समाज का पुननिर्माण 
करना था ।”* यही 'नवजीवन-समाज' था, इसका लक्ष्य “प्रत्येक व्यक्ति मे आदर 
चरित्र का विकास करता था ।' इस समाज के कुछ सदस्य इस पारलौकिक आदर्श 
के साथ-साथ इस संसार की समस्याओं के समाधान तथा ऐहिक कल्याण के लिये भी 
उत्सुक थे । उत्होंने जॉन स्ट्रुञ्नमटे मिल के तथा हनरी जार्ज के विचारों से प्रेरणा ग्रहण 
करते हुए फेबियस की मन्दगामी नीति के अनुसार समाज का सुधार करने के लिये 
फेवियन सोसायटी को स्थापना की । इसका उद्ृइय इंगलण्ड में विशेषतः शिक्षित मध्यम 
वर्ग में समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार करना तथा ब्रिटिश सरकार और स्थानीय 


लिया, सम्पन्न न होने पर भी उसके माता-पिता ने उमे शिक्षा पाने के लिये स्विद्वरलेश्ड और 
जमनी भेजा | बाद में उसने अपनी शिक्षा लनख्दन विश्वविद्यालय में पुर ही । इस प्रश्वर ग्रीन आदि 
की माँति उसका सम्बन्ध आअक्सफोर्ड तथा केंम्ब्िज के पुराने विश्वविद्यालयों से नहीं था, वह प्राचीन 
रूढ़ियों और विचारों से त्वतन्त्र था। १६ वर्ष की आयु में उसने सिविद्व सर्विस में अवेश किया 
(>८७८), १८८१ में वह लन्‍्दन की कोंस्टो कौन्तिल का सदस्य चुना गया ओर #८ वर्ष तक इसके 
कार्यों में उत्साहपूर्ण माय लेता रहा | १८६३ में उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, वह फेबियन सोसा- 
यटी के समाज-सुवार के तथा लेखन-कार्य में लग गया । #८६२ में उसने बीट्रिस पाटर नामक युवती 
से विवाह किया। यह इंगलेण्ड के उत्तर में निव.स करने बाजे, खेती छोड़कर उद्योग-बन्धे अपनाने 
बाले एक अत्यन्त समृद्ध कुल में उत्पन्न हुई थी. इसका पिता रिंचई पाटर कुछ समय ग्रेट ब्रिटन की 
गेट वेस्टर्न रेलवे कम्पनी का तथा कनाडा की ग्रेड ट्रक रेलवे कन्पनी का अध्यक्ष था, सारी दुनिया 
में उसऋआ व्यवसाय फेला दुआ था | बीद्रिस ने घर में ही शिक्षा महण की ! उसके पिता का परिचय 
इंगलेर्ड के सभी प्रमुख व्यक्तियों से था, अतः बीट्रिस को इन सबसे लग्म उठाने का अवसर मिला ! 
उसे आरम्म से वोद्धिक विषयों में, सामाजिक तथा ओद्योगक अनुसन्धान में पिशष अनुराग था । 
लन्दन की निधन जनता की परिस्थितियों के बारे में चाल्स बूथ द्वारा किये गये सामाजिक अनुसन्धान में 
उसने बहुत कार्य किया : इसके बाद लिडनी के साथ विवाह होने के बद उसे पत्नी को सम्उत्ति से 
इतनी आय होने लग कि पति-पत्नी आजीवन निश्चिन्त होकर श्रध्ययन, लेखन ओर प्रचार-काय्य में 
लगे रहे ' दोनों ने मिलकर बीस से अधिक ग्न्ध लिखे हैं । सिडनी वेब ने लन्द्रन स्कूल आफ इकना- 
मिक्‍त ([.करतका 507०० रण ६८०४०४०७१४८५) को स्थापना में बहुत भाग लिया, वह 5६०२-४६ तक 
क सावंजण्क प्रशासन के वषय का प्रोफेसर रहा, १६८२ में पालियार्मट का सदस्य बना, 5६२४ 
तथा २६ के मजदूर मन्त्रिमण्डजों का सदस्य बना, १६२६ में उसने रंम्ज़े मकडानल्ड के आश्रद से 
लार्ड समा में मजदर दल की स्विति सुदृढ़ बनाने के लिये लाड पंसफ्रोल्ड की पदवी स्वीकार की ! 
अपनी पत्ती की मृत्यु के चार वर्ष बाद 2६४७ मे सिड्नों बंब का दहावतान हुआ | 
१. ग्रें-दी सोशलिस्ड ट्र डीशन, ० ३०७ 


४१६ प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


संस्थाओं को इस बात के लिये प्रेरित करना था कि वे इन सिद्धान्तों को झने:-शने: 
व्यावहारिक रूप प्रदान करें। 

फेवियनों के नाम से प्रसिद्ध इस सोसायटी के सदस्यों ने आरम्भ में जो शपथ 
लीं थी, वह इनके उद्देश्यों पर सुन्दर प्रकाश डालती है?--'इस सोसायटी के सदस्य 
यह घोषणा करते हैं कि (पूंजीवाद की) प्रतियोगिता पद्धति ((0779०70ए6 8एश०॥ ) 
में बहुसंख्या को पीड़ा पहुँचाकर इने-गिने व्यक्तियों के लिये सुख-सुविधा की सुनिश्चित 
व्यवस्था की जाती है, किन्तु हमारे समाज का पुनत्तिर्माण इस ढंग से होना चाहिये कि 
(साधारण जनता को) निश्चित रूप से सामान्य कल्याण ओर सुख प्राप्त हो सके ।” 
कुछ समय बाद सितम्बर १८८४ में इस सोसायटी ने बनर्डि शा द्वारा तैयार किये गये 
अपने उद्देश्यों के एक घोषणापत्र को स्वीकार किया | इसमें उपर्युक्त प्रतिज्ञा की श्रपेक्षा 
ग्रधिक स्पष्ट शब्दों में समाजवाद को स्वीकार करते हुए यह कहा गया था कि किसी 
ते किसी रूप में “भूमि” का राष्ट्रीयकरण करके इसे राष्ट्र की सम्पत्ति बना दिया 
जाना चाहिये तथा राज्य को उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में (निजी उद्योगों के साथ) प्रति- 
इन्द्रिता करनी चाहिये । 

आरम्भ में इस सोसायटी ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये कोई स्वतनत्र 
दल न बनाकर, सभी दलों में अपने सिद्धान्तों के प्रचार से सर्वत्र प्रसार और प्रवेश 
(एशमा८४7०7) की नीति को अपनाया । इसके सदस्य उस समय के राजनीतिक दलों-- 
विशेषत: उदार दल में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे, राजनीतिक दलों के चुनाव 
ग्रान्दोलनों में भाग लेने लगे, इन्होंने स्वतन्त्र मजदूर दल ([7069७7667/0 ॥.800ए7 
एथ9) तथा मजदूर दल की स्थापना और विकास में सहयोग दिया । इसके सदस्यों 
ने व्याख्यानों, पुस्तकों, पुस्तिकाओ्ं, ट्रेक्टों श्रादि से अपने सिद्धान्तों का प्रबल प्रचार 
किया । १८८८-५६ में इन्होंने ७०० व्याख्यान दिये; इसी प्रकार शो, वेब और एनी 
बीसेण्ट जैसे व्यक्तियों ने इस सोसायटी के लिये सेकड़ों निबन्‍्ध और अनेक पुस्तिकायें 
लिखी । १६०६ में इस सोसायटी ने अपने सिद्धान्तों के प्रसार के लिये एक ग्रीष्म- 
कालीन विद्यालय चलाया, १६१२ में एक अनुसन्धान विभाग (#०छांध्ा २०४६७३९ँ॥ 
[057शाएा०ग ) खोला । इसके सदस्यों ने अपने लेखों ओर व्याख्यानों में इस बात को 
प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि समाजवाद नेतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार 
न्यायोजित है ओर किस प्रकार पालियामंण्ट के कानूनों तथा प्रशासन के विभिन्‍न कार्यों 
से समाजवाद को दानें:-शर्नें: लाया जा सकता है। ज्ञों के शब्दों में “फेबियन इस बात 
पर सहमत हो गये कि वे क्रान्तिकारी कार्यों के आनन्द को छोड़ दें और सामान्य संसदीय 
पद्धति से क्रियात्मक सुधारों का कठिन कार्य करें ।” कोल के मत में उनका विश्वास 
था कि समाजवाद की प्रगति क्रान्ति द्वारा राज्य की सत्ता हस्तगत करके ही नहीं 
प्राप्त की जा सकती, अपितु इसका वास्तविक उपाय जनता को इस बात का बौद्धिक 
विश्वास करा देना है कि नेतिक भावना से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय की स्थापना 
के लिये समाजवाद को लाना झावश्यक है । बलपुवंक काये करने की अपेक्षा बुद्धिपुर्वक 


१. कोकर--रीसेख्ट पोलिटिकल थाट, पू० १०२ 
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कार्य करने से समाजवाद अ्रविक स्थायी एवं सुहृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होगा | फेबियनों 
द्वारा प्रतिपादित समाजवाद के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित थे । 
प्रमुख सिद्धान्त-- (क) परिवर्तंत सम्बन्धी सन्‍्तव्य--क्रसिक विकास की झनें- 
इचर नीति--माक्स और लेनिन समाजवाद को लाने के लिए क्रान्ति की अनिवार्यता 
में अटूट विश्वास रखते थे, फेवियन इतनी ही भ्रिक आस्था जान्तिपूर्णा साथनों में 
ओर समाज में शने:-झने: परिवर्तन करने में रखते हैं। खरगोंश और कछुए की सृप्रसिद्ध 
कथा में श्रेष्ठ बतायी गई घीरे-घीरे थ्रागे बढ़ने वाली कच्छप नीति में उनका हृढ़ विश्वास 
है । उनके नाम से ही यह स्पष्ट है कि उत्पादन के साधनों पर समाज के स्व्रामित्व 
को वे वंध और शान्तिपूर्णा उपायों से झ्ते:-झनेः लोगों की सहमति प्राप्त करके पाना 
चाहते हैं । क्रान्ति द्वारा लोगों पर समाजवाद को वलपुवंक लागू करने के स्थान पर 
इसे शान्तिपू्वक लाना चाहिये, इसकी ओर 'एक-एक कदम, उठाते हुए बढ़ना चाहिये । 
शा के मतानुसार अन्य समाजवादी दलों की अपेक्षा फेबियन सोसायटी की एक बड़ी 
विशेषता “वेंध उपायों से समाजवाद की ओर झ्रागे बढ़ता है ।” सिडनी बैच ने अपने 
लखों में क्रमिकता की अ्निवायंता (प्राल्यंध्रततए णी (7907०॥255) पर बहुत 
बल दिया है और यह कहा है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिये चार बातों का 
अवश्य पालन किया जाना चाहिये--(अ) यह परिवतंन लोकतन्त्रीय रीति से अर्थात्‌ 
अधिकांश लोगों की सहमति से होना चाहिये। (आ्रा),यह दानें:-बर्ने: क्रमिक रूप से 
होना चाहिये। (इ) अधिकांश जनता द्वारा इसे अ्रनेतिक नहीं समझा जाना चाहिये। 
(ई) यह परिवर्तत कम से कम इंगलेण्ड में वेध एवं झान्तिपूर्र उपायों से होना चाहिये । 
फेवियन ऋ्रमिकवाद की दो विश्येयतायें ध्यान देने योग्य हैं। पहली विद्येपता 
तो यह है कि इसके मतानुसार आदर्श समाजवाद का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, 
समाजवाद की ओर प्रगति एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, उसकी कोई 
ऐसी सीमा या लक्ष्य नहीं है, जहाँ पहुंच ऋर यह समाप्त हो जाती है। इसने घार्तें:- 
बने: शाश्वत रूप से बढ़ते जाना है, कही रुकना नहीं है । दूसरी विशेषता यह है कि 
समाजवाद को लाने के प्रयत्त केवल समाजवादियों द्वारा नहीं किये जाते, अपितु 
व्यावहारिक बुद्धि रखने वाले राजनीतिज्ञ समाजवादी न होते हुए भी राज्य के हस्तक्षेप 
और नियन्त्रण के क्षेत्र को बढ़ाकर समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक होते हैं।' 
(ख) भमि श्र पूंजी पर समाज का स्वामित्व--मूल्य-विदयक सिद्धान्त-- 
फेवियन वर्तमान आर्थिक विपमता दूर करते के लिये भूमि तथा श्रोद्योगिक पूंजी को 
पैजीपतियों के वेयक्तिक्न प्रभुत्व से मुक्त करके उसे समाज के नियन्त्र० और स्वामित्व 
में इसलिए लाना चाहते हैं कि इन दोनों से प्राप्त होने वाले लाभों का उपभोग सभी 
लोग समान रूप से कर सके । भूमि और झौद्योगिक पूँजोी पर समाज के स्वामित्व 
का समर्थन फरेब्रियन अपने मुल्य विषयक सिद्धान्त के आचार पर करते हैं ।* वे मूल्य 
१. फेवियन एसेज्ञ, पृ० ३२ 
२. ओं-दी सोशबिस्ट ट्र डीशन, ५० २ 
3. कोकर-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १०४ 
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का आधार माकस की भांति श्रम को नहीं मानते हैं (पु० ३३२), उनके मतानुसार 
मूल्य का मूल कारण समाज है, समाज वस्तुओं के मूल्य को उत्पन्त करता और बढ़ाता 
है । इनके सिद्धान्त पर रिकार्डों के लगान के सिद्धान्त का तथा जाज॑ के एकल कर 
(876 7%:) के सिद्धान्त का गहरा प्रभाव पड़ा है । रिकार्डो का यह सिद्धान्त है 
कि सब भूमियाँ एक जैसी उपजाऊ नहीं होती हैं, कुछ भूमियाँ ग्रधिक उपज वाली और 
कुछ कम उपज वाली होती हैं । कम उपजाऊ भूमि की उपज के आधार पर ही लगान 
निश्चित होता है, यदि ऐसा न हो तो इस भूमि पर खेती बन्द हो जाय | सबसे कम 
उपज वाली भूमि को सीमान्त भूमि (शहर 770) कहते हैं। इसकी अपेक्षा 
अधिक उपजाऊ भ्रमियों पर जो अधिक उत्पादन होता है, वही आथिक लगान 
[१८०) होता है। उदाहरणार्थ 'क', ख', “ग', धर नामक चार प्रकार की विभिन्‍न 
उवंरा शक्ति रखने वाली भूमियों से क्रशः ४०० रूु०, ३०० रु०, २०० रु० तथा 
१०० रु० झ्राय होती है । १०० रु० की आय वाली “घ' तामक भूमि सीमान्त भूमि 
है । इससे शेष तीनों “का, 'ख, गा भूमियों का लगान क्रमशः ३०० रू०, २०० रु० 
तथा १०० रु० निश्चित होगा ॥ यही रिकार्डो के मतानुसार श्राथिक लगान (800- 
70770 7रि०णा) हैं । 
रिकार्डों इस लगान को जमींदार की अपने श्रम से न कमायी जाने वाली 
अ्नुपाजित श्राय (07 ०ध7760 770076) समभता है, क्योंकि यह उसे बिना किसी 
श्रम के मिलती है, उसने भूमि की उवराशक्ति बढ़ाने में कोई भाग नहीं लिया है। 
जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ, अन्न की माँग बढ़ने से किसान कम पैदावार करने 
वाली जमीनों पर खेती करने लगता है, इसका स्वाभाविक परिणाम लगान में वृद्धि होती 
है । श्रतः जमींदार को अधिक मात्रा में लगान मिलने का श्रेय उसके प्रयत्न या पुरुषार्थ 
को नहीं है, अपितु समाज में होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को है। इसलिए फेबियन 
लोगों का मत है कि मूल्य की उत्पत्ति श्रम से नहीं, अपितु समाज की विभिन्‍न परि- 
स्थितियों से होती है, इसका लाभ पूँजीपति की जेब में न जाकर, समाज को मिलना 
चाहिये, यह तभी हो सकता है, जब भूमि पर समाज का स्वामित्व स्थापित करके 
उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । 
समाज द्वारा भूमि का मूल्य उत्पन्न करने तथा बढ़ाने के प्रनेक प्रसिद्ध 
उदाहरण दिये जाते हैं। यदि किसी भूमि के पास से सड़क निकल जाती है, 
कारखाना बन जाता है, तो उस भूमि का मूल्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है | 
जो भूमि पहले एक रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बिकती थी, वही अभ्रब चार-पाँच 
रूपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बिकने लगती है। भूमि का मुल्य उसकी स्थिति 
(5॥6) पर निर्भर होता है। नगर के मध्य में या बाजार के बीच में स्थित जमीन के 
टुकड़ों का मूल्य नगर के बाहर के टुकड़ों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। इस 
मूल्यवृद्धि का कारण इन टुकड़ों की स्थिति है, न कि मालिक का श्रम । नगर के 
बीच के टुकड़े समाज की दृष्टि से भ्रधिक उपयोगी समझे जाते हैं, अतः सामाजिक 
उपयोगिता ($००ंड! एा!9छ) के कारण इनके मूल्य बढ़ जाते हैं। इनमें इनके 
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स्वामियों का कोई पुरुषार्थ या परिश्रम न होने के कारण वे इनकी मृल्य-वृद्धि से होने 
वाल लाभ को अनुपाजित आय (एफर्शा॥९१ 4700ग्रा्ट) के रूप में प्राप्त करते हैं। 
फेवियत विचारधारा के अनुसार यह झ्राय सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, 
अतः: इसका लाभ समाज को ही मिलना चाहिये । 

फेवियनों को यह विशेषता है कि उन्होंने सामाजिक कारणों से होने वाली मृल्य- 
वृद्धि के सिद्धान्त को भूमि तक सीमित न रखते हुए उसे श्रोद्योगिक पूंजी के क्षेत्र में 
भी लागू किया। उन्होंने इस बात को भली-भाँति प्रदर्शित क्रिया कि व्यापार में तथा 
उद्योग में अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा की पद्धति से पंजीपति अपनी पँजी पर जो लाभ प्राप्त 
करता है वे उसके परिश्रम तथा योग्यता से बहत अधिक होते हैं, वे व्यवसाय की 
विशेष स्थिति, जनसंख्या में वृद्धि, जनता की समद्धि बढ़ने, युद्ध छिड़ने आदि विश्लेष 
परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। ज्ञॉ ने लिखा हैं कि फेबियन हेनरी जाजं के ऋणी 
हैं, किन्तु उन्होंने जाजं की भूमि-कर तक सीमित युक्तियों का क्षेत्र विस्तृत करते हुए 
इनके आधार पर समस्त झ्रोद्योगिक क्षेत्र के पुनरनिर्माण पर बल दिया है ।* 

इस प्रकार फेवियनों के समाजवाद का लक्ष्य समाज के सभी सदस्यों को उन 
मूल्यों का लाभ पहुंचाना है, जिनका निर्माण समाज द्वारा होता है । इस लक्ष्य की पूर्ति 
शने:-झरने: भूमि पर तथा श्रौद्योगिक पूंजी पर समूचे समाज के तथा इसके प्रतिनिधि राज्य 
के स्वामित्व स्थापित करने से हो सकती है । इस प्रसंग में फेवियन लोगों द्वारा 'समचे 
समाज” पर वल दिया जाता बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका यह अर्थ है कि वे माक्सवादियों 
की भाँति केवल श्रमिक और सर्वहारा वर्ग को नहीं, अपितु पूरे समाज को, समाज के 
सभी वर्गों को उत्सादन के साधनों पर स्वामित्व देना चाहते हैं। 

(ग) राज्य-विषयक सिद्धान्त--राज्य के कार्यों में वद्धि से समाजवाद की 
स्थापना--माकक्‍्सं वांदी राज्य को पंजीपति आदि विशेष वर्गों द्वारा श्रमिक वर्ग के उत्पी इन 
का साधन सममभते हैं (ऊपर पृ० ३४५) । किन्तु फेबियन लोकतन्‍्त्रीय राज्य को “जनता 
का प्रतिनिधि और उनके हितों की पूरी देखभाल करने वाला ट्रस्टी (770526) समभते 
हैं। यह उतका संरक्षक, उनकी ओर से व्यवसाय करने वाला, उनका प्रबंधक, उनका सचिव 
तथा उनकी पूँजी को लगाने वाला है। राज्य इन सब कार्यों को बड़ी योग्यतापुर्वेक और 
विश्वसनीय रीति से संचालित कर सकता है, अतः उसके कार्यों में निरन्तर विस्तार होना 
चाहिये | इन कार्यों के लिये राज्य को भ्रधिक सक्षम और सशक्त बनाना चाहिये, इसके 
लिये कई बातें भ्रावर्यक हैं; मताधिकार का विस्तार हो, शासन करने वाले कर्मचारी 
ग्रधिक योग्य हों, सबको शिक्षा की समान सुविधायें प्राप्त हों । इन सुधारों के अतिरिक्त 
राज्य के शासन यन्त्र में श्रन्य किसी मौलिक परिवर्तन की झावश्यकता नहीं है । यदि एक 
लोकतन्‍्त्रीय राज्य के नागरिक ग्रपनी वर्तमान घक्तियों का प्रच्छी तरह उपयोग करेंगे 
तो वे केन्द्रीय श्लौर स्थानीय सरकारों की सहायता से झने:-दने: भूमि से तथा शझ्ोद्योगिक 

बंेकेरय-पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १०४, द्ेनरी जा्ज के विचारों के 'हूये देख्वे कोकर 
की पुस्तक, १० ६ ३-४ 
२2, कोकर--रौसेण्ट पोलिटिकल थाट, पृ० १०५ 


४२० आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


पजी से होने वाले सभी लाभ सम्पूर्णा समाज को प्रदान करने में समर्थ होंगे। फेबियन 
राज्य के कार्यों में क्रमशः वृद्धि को समाजवाद को लाने का प्रधान सावन समभते हैं । 
राज्य यह कार्य कम्पनियों पर नियन्त्रण और स्वामित्व करके बड़ी सुगमता से कर 
सकता है | सिडनी वेब ने यह प्रदर्शित किया कि सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों (30 पर- 
560०८ (0077७7४०५४) के विकास से समाजवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो रहा 
| इस समय इंगलेण्ड में एक-तिहाई से अधिक व्यवसाय ये कम्पनियाँ कार्य कर रही 
हैं, इनके हिस्से वोयर-वाजार में प्रतिदिन बिकते रहते हैं, यदि राज्य इन कम्पनियों के 
हिस्से खरीद ले तो इनके व्यापार पर उसका स्वामित्व बड़ी सुविधापूर्वक स्थापित हो 
जायगा । यह समाजवाद को लाने की बड़ी सुगम विधि है । श्रीमती बीस्ेण्ट ने कहा था 
कि पँजीपति अचेतन रूप से पजीवाद की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त बना रहे हैं। जब कई 
पँजीपति किसी वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित करने के लिये अपने एक 
संघ (708) का निर्माण करते हैं तो इस संघ पर अधिकार करके इस पर राज्य 
का स्वामित्व स्थापित करना झासान हो जाता है । कुछ फेबियन तो राज्य के प्रत्येक 
कार्य को, यहाँ तक कि फेरी करके सामान बेचने वालों को अनुमति देने (०८? 
[40८४५०) तक को भी समाजवाद को दिशा में उठाया जाने वाला कदम समभते हैं । 
(घ) स्थानीय संस्थाश्रों के कार्यों में वुद्धि से समाजवाद का प्रसार - राज्य 
के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से केन्द्रीकरण ((०॥7७|54007) के दुष्परिणाम 
उत्पन्न होने की आशंका है । इससे काम कम हो जायगा, क्षमता घट जायगी, निर्णय 
होने में तथा इसके कार्यरूप में परिणत होने में बहुत विलम्ब हो जायगा । इसके अति- 
रिक्त यह सम्भव भी नहीं है कि लन्‍्दन या दिल्‍ली में बेठी सरकार प्रान्तों के तथा जिलों 
के सभी कार्यों को करती रहे । इन दुष्परिणामों को रोकने के लिये फेबियन कहते हैं 
कि नगरपालिकाग्रों और जिला परिषदों ((०फ्राए (०एमथं5) को भी अधिकाधिक 
कार्य अपने हाथ में लेने चाहिये । इस समय नगरपालिकायें सफाई, प्राथमिक शिक्षा, 
चिकित्सा, सड़कों, प्रकाश, बिजली प्रदान करने आदि के अनेक कार्य करती हैं, इनमें 
वृद्धि करते हुए उन्हें अन्य भी अनेक कार्य दिये जा सकते हैं। कुछ समय तक फेबियन 
विचारकों ने नगरपालिकाओं के कार्य बढ़ाने पर इतना बल दिया कि फेबियनवाद को 
नगरपफलिकाग्रों के कार्यों द्वारा स्थापित किये जाने वाले समाजवाद (]५एशांणंएथा 
500०ंथांडआ) से अभिन्‍नत समका जाने लगा। श्रावश्यक वस्तुओं पर समाज का नियन्त्रण 
स्थापित करने के लिये फेबियन विचारकों की सबसे झ्रधिक क्रियात्मक योजना ऋनावों 
में नगरपालिकाओं पर अधिकार करना था। सिडनी वेब ने बिरमिघम में जोसेफ 
चेम्बरलेन द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरण का अनुसरण करते हुए स्थानीय संस्थाओं 
द्वारा किये जाने वाले सावजनिक कार्यों के असीम विस्तार की योजना प्रस्तुत की । 
(ड) ऐतिहासिक विकास को प्रक्रिया लोकतन्‍्त्र और समाजवाद की दिल्ञा में 
अनिवायं प्रगति को सुचित करती है--फेब्रियन माक्संवादियों को भाँति अपने सिद्धान्तों 
को ऐतिहासिक ओर आर्थिक तथ्यों के आधार पर प्रतिष्ठित करते हैं। मावस ने 
_ इतिहास के अध्ययन से यह परिणाम निकाला था कि उसमें आरम्भ से द्वन्द्वात्मक 
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भौतिकवाद की प्रक्रिया के अनुसार वर्म-संघर्ं चल रहा है और इसमें भ्रन्तिम विजय 
निश्चित रूप से समाजवाद की होगी (पृ० ३१३), इतिहास की सभी घटनाओं का 
मूल प्रेरक कारण आशिक परिस्थितियाँ होती हैं। फंवियव विचारकों ने इतिहास के 
अध्ययन के आवार पर मास के सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्‍त परिणाम निकाले | उनका 
यह मत था कि इतिहास में निरन्तर प्रगति ही है, यह प्रगति लोकतन्त्र और 
समाजवाद की दिल्ला में है। सिडनी वेब ने इतिहास के उदाहरणों से इस बात को 
भली भाँति स्पष्ट किया है । उसने इंगलेण्ड के इतिहास के आधार पर लोकततन्त्र की 
अदम्य प्रगति को प्रदर्शित करते हुए बताया है कि १८२२ के सुधार कानून [रिशणा॥ 
2०) से केवल कुलीत वर्ग तक सीमित मताधिकार मध्य वर्म को प्राप्त हुआ, १८६७ 
के तथा बाद के कानूनों ने इसे श्रमिक वर्ग को भी प्रदान करते हुए इंगलंण्ड को सच्चा 
लोकतन्त्र बनाया । इसी समय श्रौद्योगिक क्षेत्र में होते वाले परिवर्तनों से समाजवाद 
की दिशा में प्रविच्छिन्त प्रगति होने लगी, कारखाना कानूनों ने मजदूरों की दक्षा में 
सुधार क्रिया, पुराने वेयक्तिक पूंजी से स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के स्थान पर 
सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनियों (०णा ड0०८ (०एएथ7रं८५) और संगठित उद्योगों 
((0फण26 £गराधए7555) का विकास होने लगा, उद्योगों की व्यवस्था में पूँजी- 
पतियों का पुराना वेयक्तिक तत्व और प्रमाव कम होने लगा। पहले कारखाने का 
मालिक और प्रवन्धक्र एक ही होता था, अब बड़े कारखाने सम्मिलित पूँजी वाली 
कम्पनियों द्वारा चलाये जाते हैं, इनमें हिस्से खरीदते वाले एवं स्वामित्व रखने वाले 
तथा इनकी प्रवन्यव्यवस्था करने वाले व्यक्त अलग-अलग होते हैं। अब प्रबन्तर और 
स्वामित्व की व्यवस्थायें अलग हो गई हैं। बड़े प॑माने पर व्यवसाय की पद्धति ने छोटे 
पेमाने पर व्यक्तिगत पुरुषार्थ करके व्यवसाय करने वालों को लगभग समाप्त कर 
दिया हैं! अनियन्त्रित पूंजीवाद ने पुराने आ्थिक व्यप्टिवाद की समाप्ति कर दी 
है | वर्तमान आ्राथिक जगतु के सामने झब दो ही विकल्प रह गये हैं--पहला विकल्प बड़े 
पैमाने पर चलने वाले उद्योगों को समाप्त करके इनसे समाज को होने वाले लाभों से 
वबचित करना है, थे लाभ प्रतिस्पर्धा को बन्द करके अनावदवक बरबादी को रोकना 
नथा वस्तुओं के लागत मूल्य को घटाना है| दूसरा विकल्प इन उद्योगों पर सरकार 
का नियन्त्रण स्थापित करके इनके लाभ सारे समाज को पहुँचाना है। आधुनिक/्टाज्य 
दूसरे विकल्प को ग्रहण करते हुए स्वयमेव समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 
इस प्रकार ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा समाजवाद का आगमन तथा अ्रवतरण एक 
पनिवाये घटना है। 

कार्यक्रम और नीति--उपयंकक्‍्त सिद्धान्तों को क्रिया-रूप में परिणत करने के 
लिये मजदूरों की आ्राथिक दक्षा उन्‍्तत करने के लिये तथा धतियों की श्रधिक सम्पत्ति 
और अनुपाजित आव को कम करने की व्यवस्था करके वर्तमान झ्रौद्योगिक सम्यता के 
लाभ सब वर्गों को समान रूप से पहुँचाने के लिये फंवियन विचारक निम्नलिखित 

9. देखिये फेवियन घ्सेज इन सोशलिज्म' में देंब का लेड--समाजवाद का डेस्ेडन्िक आधार 
ईदी हिस्टारिकल वेलसिस आफ सोशलिज्म) | 
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उपायों का अविलम्ब अवलम्बन करने पर बल देते हैं--- (१) उद्योग-विघषयक सामाजिक 
कानून--काम के घटे कम करने, वेकारी, बीमारी आदि के संकटों से परित्राण पाने, 
न्यूनतम मजदूरी देने, सफाई औौर सुरक्षा तथा शिक्षा की व्यवस्था करने वाले कानूनों 
का निर्माण किया जाय । (२) सार्वजनिक उपयोग की वस्तुझों से संबन्ध रखने वाले 
उद्योगों पर राज्य का अथवा नगरपालिकाओ्रों का स्वामित्व स्थापित किया जाय । 
(३) उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली विशाल सम्पत्तियों पर, भूमि से तथा उद्योगों 
में लगाई गई पूंजी से होने वाली अनुपाजित आयों पर कर लगाया जाय । फबियन 
लोगों ने पिछली दो बातों पर बहत बल दिया है । उन्हीं के प्रभाव से इंगलेण्ड तथा 
स्काटलेण्ड में नगरपालिकायें सार्वजनिक उपयोगिता के भ्रधिकाधिक कार्य करने लगी 
हैं। इंगलेण्ड में १६१० के वजट में भू-सम्पत्ति पर, पूंजी विनियोग से होने वाली ग्राय 
पर, उपयोग में न लाई जाने वाली भूमि पर तथा उपयोग में आने वाली भूमि की 
अनुपाजित मृल्यवृद्धि पर विशेष कर लगाये गये । 

फ्ेबियनवाद की विशेषतायें--उपयुंक्त विवरण से इसको कई मौलिक विशेष- 
ताझ्नों पर प्रकाश पड़ता है । पहली विशेषता इसका मध्यवर्गीय आन्दोलन होता है । 
ग्रे के शब्दों में “यह केवल मध्यवर्गीय लोगों का ही नहीं, अपितु अ्रत्यधिक बुद्धिमान्‌ 
एवं प्रतिभासम्पन्त लोगों का आन्दोलन है ।” बर्नाड शो, एच० जी० वेल्स, सिडनी बेब 
जसे दिग्गज विद्वान इस आन्दोलन के प्रवत्तंक और प्रचारकथे । ग्रे के शब्दों में लन्दन 
के बंठकखानों में कोरे वुद्धिवादियों (सा2070फ%5) ने फेबियत्वाद को जन्म दिया 
था) | ग्रारम्भ में इसके समर्थकों में काफी बड़ी संख्या ब्रिटिश सिविल सर्विस में लगे 
हुए उन व्यक्तियों की थी, जो प्रशासन में उत्कृष्टता और क्षमता लाने के प्रबल पोषक 
थे। माक्सेंबाद की भाँति यह श्रमिकों का अ्रथवा उनमें लोकप्रिय होने वाला झ्रान्दोलन 
नहीं था । । इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि यह आरम्भ में समाजवादी आन्दोलन 
नहीं था। पहले यह बताया जा चुका है कि थामस डेविडसन द्वारा समाज के पुननिर्माण, 
आध्यात्मिक उन्‍नति और नेतिक पुनरुत्थान के लिये स्थापित किये गये नवजीवन- 
समाज से फेबियन सोसायटी का जन्म हुआ था। किन्तु शने:-शने: जब इसने यह पअनु- 
भव किया कि समाज का पुननिर्माण केवल समाजवाद से ही संभव है तो फंबियन 
सोसायटी इस ओर आक्षष्ट हुई । इसकी तीसरी विशेषता किसी विशेष राजनीतिक 
दल से सम्बद्ध न होना था। ये सभी दलों में अ्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करके उन्हें अपने 
कार्यक्रम का भक्त और समथथक बनाना चाहते थे। फेबियन सोसायटी के सदस्य ब्रिटेन 
के सुप्रसिद्ध अनुद्दार तथा उदार दलों में घुस कर खमीर की भाँति उन्हें अपने प्रभाव 
से ओत-प्रोत करने (?८77०४४४००) की नीति में विश्वास रखते थे । अतः: आरम्भ में 
इनका किसी विशेष दल से संबन्ध नहीं था। चौथी विशेषता ऋ्रिकवाद ((9800०- 
70655) में विश्वास रखने के कारण इनका क्रान्तिकारी न होना था। ये समाजवाद 
को शन:-घने: ऋान्ति के बिना ही स्थापित करना चाहते थे और इनके मत में राज्य क 
कार्य में की जाने वाली प्रत्येक वृद्धि समाजवाद की दिद्या में बढ़ाया जाने वाला पमर 





कक, 


१, ग्रें--दी सोशलिस्ट ट्रे डोशन, पृ० ३८५ 
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था । उदाहरणाथे, फेरी वालों को अपने काम की अनुमति देना समाजवाद की प्रगति 
का प्रमाण था। पाँचवों विशेषता बुद्धिवाद और लोकतन्‍्त्र में गहरी आस्था थी । इस 
आन्दोलन के प्रवत्तक अपने समय में इंगलेण्ड के सर्वोच्च प्रतिभाशाली एवं ग्रधिकतम 
बुद्धिमान व्यक्ति थे । उन्हें श्रमिकों के साथ होने वाले अत्याचारों से इतनी व्यथा नहीं 
थी, जितनी वेदना इस बात से थी क्रि राज्यों का शासनप्रवन्ध वुद्धिमत्तापूर्ण रीति से 
नहीं किया जा रहा । लोकतन्‍्त्र के दोषों को जानते हुए भी वे उसमें श्रद्धा रखते थे । 
ञॉ ने ब्रिटिश लोकतन्त्र की खिलली उड़ाते हुए कहा था कि एक फेरी वाला राजकीय 
अनुमति (॥0९756) के बिना अपना व्यापार नहीं कर सकता है, किन्तु कोई भी 
बेवकूफ आदमी पालियामेण्ट का सदस्य चुना जा सकता है । किन्तु फेवियनों का 
विद्वास था कि लोकतनन्‍त्र के ये दोप शीघ्र ही दूर हो जायेंगे । 

माक्संवाद से तुलना और भेद--फेवियनवाद तथा माक्संवाद के प्रधान उद्देश्य 

में बड़ी समानता है, दोनों वर्तमान ग्राथिक विषमता को दूर करके समाजवाद की 
स्थापना करना चाहते हैं। किन्तु इस समानता के बावजूद दोनों में कई बड़े भेद हैं । 
(१) फंबियनवाद शान्ति का उपासक है, मास क्रान्ति में विद्वास रखता है । फंवियनों 
का यह विद्वाप्त है कि समाजवाद की स्थापना दा्नें:-शर्ने: विकासवादी प्रक्रिया से 

अहिसात्मक और लोकतन्त्रीय साधनों से की जानी चाहिये । माक्स वर्ग-संघर्ष, ऋश्ति 
एवं हिसात्मक साधनीं से तथा सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता कायम करके 
समाजवाद को स्थापित करना चाहता है। (२) फंवियत राज्य को समाजवाद 
की स्थापना का प्रधान साधन सममभते हैं, माक्संवादी वर्तमान राज्य को पूंजी- 
पतियों के झोषण का यन्त्र मात्र समझते हुए इसके विध्वंस के लिये कटिवद्ध 
हैं। (३) फेबियन सूल्य के विषय में माकस द्वारा प्रतियादित श्रम-संबन्धी 
मिद्धान्त ([.8907 क्र०णाए ० धर) को तथा अतिरिक्त मूल्य (5प्ा०05 
५००) के सिद्धान्त (3० पृ० ३३१) को स्वीकार नहीं करते हैं, अपितु इसके 
स्थान पर समाज को वस्तुग्रों का मुल्य उत्पन्न करने का प्रधात कारण समझते हैं, 
उनके मतानसार सव पदार्थों का मुल्य सामाजिक उपयोगिता ($6टठ०ंगे! ८70) बे 
आधार पर निश्चित होता है (देखिये ऊपर पु० ४१८-६)। मूल्य की उत्पत्ति न तो केवल 
श्रम से होती है, न ही केवल माँग और पूति के कठोर नियम से, अपितु यह समूची 
सामाजिक परिस्थितियों का परिरणाम है। चूंकि मूल्य सामाजिक परिस्थितियों से 
उत्पन्न होता है, भ्रतः उसमें होने वाली वृद्धि का लाम समाज को ही मिलना चाहिये। 
(४) फेबियनों ने माक्‍्स की भाँति इतिहास के गम्भीर अध्ययन पर बल दिया था, 
किन्तु वे इससे सवंया भिन्‍त परिणामों पर पहुंचे थे। मास इतिहास के आधार पर 
वर्ग-संघ॑ (0]955 8०४९८) और क्रान्ति को तथा सवंहारा वर्ग की अधिनायकता को 
ग्रावर्यक समझता था। किन्‍्त फंबियन यह समभते थे कि इतिहास की प्रगति लोक- 
तन्त्र और समाजवाद की दिश्ञा में हो रही है, ये दोनों समाज का कल्याण झौर उत्द ति 
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करने वाली शक्तियाँ हैं। लोकतनन्‍्त्र का विकास समाजवाद की प्रगति में सहायक सिद्ध 
होगा । आर्थिक विकास की प्रक्रिया न केवल मजदरों को निर्धन बना रही है, अपितु 
उद्योगों पर पूँजीपतियों के स्वामित्व और नियन्त्रण को शिथिल कर रही है। सम्मि- 
लित पूँजी वाली कम्पनियों की संख्या बढ़ रही है, उद्योगों का स्वामित्व और प्रबन्ध 
व्यवस्था अलग हो रही है, लोकतन्‍्त्रात्मक राज्य में उद्योगों पर अधिकाधिक नियन्त्रण 
स्थापित करके झान्तिपुर्ण रीति से समाजवाद की स्थापना की जाती चाहिये । 
(५) माक्संवाद वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त में हृढ़ आस्था रखता है, उसके मतानुसार भविष्य 
में मध्यम वर्ग का लोप हो जायगा (पृ० ३२३-४), श्रमिक और सर्वहारा वर्ग उसका 
झोपण करने वाले पूँजीपति वर्ग को ऋान्ति की ज्वालाओं में भस्म कर देगा | फेबियन- 
वाद इन सब बातों को नहीं मानता है । पहले बताया जा चुका है कि इस विचारधारा 
के प्रवत्तक प्रवान रूप से मध्यम वर्ग से संबन्ध रखने वाले कोरे बुद्धिवादी व्यक्ति थे। 
इनका माक्संवाद की भाँति श्रमिकों के आन्दोलन से कोई सीधा और गहरा संबन्ध 
नहीं था। वे माक्संवाद की भाँति पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण पर बलन 
देकर, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली मूल्य- 
वृद्धि का लाभ पहुंचाना चाहते थे। मावसेंवादी यह विश्वास रखते हैं कि वास्तविक 
संघ मजदूरों ओर पूँजीपतियों में है | किन्तु फेवियनों के मतानुसार यह संघर्ष समाज 
अथवा समुदाय ((०एणप्य५9) में तथा सामाजिक परिस्थितियों से अनुचित लाभ 
उठाने वाले व्यक्तियों में है। । 

फेबियनवाद का इंगलेण्ड पर प्रभाव और मुल्यांकन--फेबियनवाद ब्रिटिश बुद्धि- 
जीवियों की विचारधारा थी, इसने ब्रिटेन पर ही अ्रपना विशेष प्रभाव डाला | इसका 
पहला प्रभाव ब्रिटेन में समाजवाद को लोकप्रिय और संम्मानास्पद बनाना था। ब्रिटिश 
लोग शने:-शर्नेः विकासवादी प्रक्रिया द्वारा, लोकतन्त्रीय ढंग से, वध एवं शान्तिपूर्णो 
उपायों से तथा जनता की सहमति से सभी राजनीतिक और श्राथिक परिवर्तन करने 
के पक्षपाती थे। अ्रतः क्रान्तिकारी उद्देश्यों में विश्वास रखने वाला माक्‍्संवाद ब्रिटिश 
लोगों की प्रकृति के प्रतिकूल था। यद्यपि माकसे ने भ्रपने पिछले जीवन का भाग लन्दन 
में बिताया था, फिर भी उसके सिद्धान्त इंगलेंण्ड में कई कारणों से लोकप्रिय नहीं हुए । 
पहला कारण यह था कि ब्रिटेन का श्रमिक आन्दोलन सुधारवादी था, क्रान्तिकारी 
नहीं था, उसे मावस के क्रान्ति के सिद्धान्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी | दूसरा कारण 
यह था क्रि इंगलंण्ड में १८७६४ से ८५ के बीच में पास होने वाले अनेक कानूनों से 
मताधिकार का विस्तार हुआ था, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से कई कानून 
बनाये गये थे, यहाँ सब लोगों को राजनीतिक स्वतन्त्रता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त थी 
और लोगों का यह विश्वास था कि सभी सामाजिक परिवतंन दने:-शने: होने चाहिये । 
जिस समय फेवियन सोसायटी की स्थापना हुई, उस समय हिंसा, हत्या, रक्तपात और 
क्रान्ति के साथ संबद्ध किया जाने वाला समाजवाद इंगलेण्ड में बहुत बदनाम था । 
फैबियनों ने विशुद्ध बौद्धिक आन्दोलन द्वारा समाजवाद को शाल्तिपूर्णा क्रमिक विकास 
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एवं अ्नुपाजित आय की समस्याओं के साथ सम्बद्ध किया, इस प्रकार इसे सर्वेथा एक 
नवीन रूप प्रदान किया, तथा ब्रिटिश लोगों की प्रकृति झौर स्वभाव के ग्रनकूल बना- 
कर समाजवाद को लोकप्रिय बनाया । ग्रे के शब्दों में “यदि फेबियनों का उद्देश्य समाज- 
वाद के विषय में मध्य वर्ग की आशंकाग्रों को निर्मल करना तथा समाजवाद को 
सम्मानास्पद सिद्धान्त बनाना था तो उन्हें इस विषय में ग्राशातीत सफलता मिली ।”' 
इसका दूसरा प्रभाव स्थानीय स्वश्ासन के क्षेत्र को अत्यविक विकसित करना था । पहले 
(पृ० ४२०) यह बताया जा चुका है कि फेबियन स्थानीय संस्थाओं द्वारा सावंजनिक 
उपयोगिता के विभिन्‍न कार्य किये जाने पर तथा इस प्रकार समाजवाद स्थापित करने 
पर बहुत बल देते थे। १८८८-६४ के वर्षों में ग्रेट ब्रिठेन की स्थानीय स्वद्यासन पद्धति 
में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये, फेवियनों ने इनके अनुसार निर्वाचित की जाने 
वाली नवीन संस्थाओं के चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लिया, इनमें अपने अनेक सदस्य 
चुनवाये और इनके माध्यम से अपनी समाजवादी योजनाओं को क्रियान्वित करने का 
प्रयास करते हुए इन संस्थाश्रों के विकास में बड़ा योगदान दिया। तीसरा प्रभाव श्रमिक 
संघ आन्दोलन (866 एग्रांए्म '(०ए०ए८गा) में भाग लेकर इसे पृष्ठ एवं सुहृद 
बनाना था। इस सोसायटी ने इस आन्दोलन के साथ मिलकर स्वतन्त्र मजदर दल 
(4706ए९7067 ॥4090एा शाह) की स्थापना की, १८६४ में श्रमिक संघ आन्‍्दो- 
लन का इतिहास (प्लाश0णार ० पाते एग्रांएमंआआ) तथा १८६७ में औद्योगिक 
नोकतन्त्र (॥700५वांग ऐशाएटा8८ए) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किये। चौथा प्रभाव 
मजदूर दल का विकास है। १८८३ में स्वतन्त्र मजदर दल बनाया गया था, किन्तु 
उसके पास अपना कोई निदिचत कार्यक्रम नहीं था, फेवियन सोसायटी ने यह कार्यक्रम 
इसे प्रदान किया । चिरकाल तक दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा | १९१८ में मज- 
दूर दल का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध फेबियन सिडनी वैब ने तेयार किया | रम्जे मंकडानल्ड, 
एटली आदि सभी प्रसिद्ध नेता फेबियन सोसायटी से सम्बद्ध थे। १६९२४ में बने पहले 
मजदुर मंत्रिमण्डल में सिडनी वेब व्यापार मण्डल का अध्यक्ष (शिल्शंतेशा। ण एठ 
8040 ० 7806) तथा १६२६ के दूसरे मजदूर मंत्रिमण्डल में उपनिवेश्नमन्त्री 
था। १६:२६ में लाड़े सभा में मजद्र दल का प्रभाव बढ़ाने के लिये प्रधानमन्त्री रेम्ज़े 
मेकडानल्ड ने सिडनी वेब को ला्ड पैसफील्ड बनाया था। पाँचवाँ प्रभाव ब्रिठेन में 
समाज कल्याण के कानूनों का बहुत बड़ी संख्या में पास किया जाता तथा इसे जन- 
कल्याणकारी राज्य (छ८शि८ 880०) का रूप प्रदान करना था। कोकर ने फेवियनों 
के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि फेवियन समाजवादियों ने 
सिद्धान्त की अपेक्षा व्यवहार के क्षेत्र में अधिक देन दी है। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की 
वास्तविक आथिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में तथ्यों को बड़े परिश्रम से 
तथा वुद्धिमत्तापूर्णा रीति से एकत्र किया और इनकी व्याख्या की। इन तथ्यों के आधार 
पर ही इंगलेण्ड की केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों ने घने:-शने: पूरी सावधानी बरतते 
हुए ऐसे कानून पास किये, जिनसे वहाँ एक हल्के प्रकार का समाजवाद स्थापित हो 
१. ॥2“-दी सोशलिस्ट ट्रं डीशन, पृ० ४०० 
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गया है । इसका प्रधान श्रेय फेबियनों को है। 

इंगलेण्ड में विकासशील समाजवाद की एक अन्य विचारधारा श्रेणी समाजवाद 
(७ण6 $00०8॥870) का भी विकास हुआ । यह फेबियनवाद के दोषों के संशोधन 
करने के लिये उत्पन्न हुई थी । फेबियनवादी श्रमिकों के हितों पर बल न देकर, सम्पुरां 
समाज के हितों पर बल देते थे, वे उद्योगों के क्षेत्र में श्रमिकों को स्वशासन देने के भी 
समर्थक न थे । भ्रतः इन दोषों को दूर करने के लिये श्रेणी समाजवाद की विचारधारा 
का प्रादुर्भाव हुआ । किन्तु यह संघवाद ($97002॥»7 ) की विचारधारा के साथ 
सम्बद्ध है । अतः इन दोनों का अगले अध्याय में प्रतिपादन किया जायगा । 


१. कोकर--रीसेंस्ट पोलिटिकन्न थाट, १० १०७ 


बारहवां अध्याय 


श्रमिक संचवाद और श्रेणी समाजवाद 


सामान्य परिचय---इंगलेण्ड में जिस समय पिछले अध्याय में वणित विकास- 
गील समाजवाद की तथा फेवियनवाद की विचारधारा का प्रार्दर्भाव हो रहा था, उसी 
समय में--१ 6वीं झताव्दी के अन्त में--“-इससे सवेथा भिन्‍न और प्रतिकूल विचार रखने 
वाली एक अन्य विचारधारा का फ्रांस में विकास हुआ | इसे श्रमिक संघवाद (5जा- 
008॥57)) की विचारधारा कहा जाता है क्योंकि यह उत्पादन के साधनों पर समाज 
या राज्य के स्थान पर श्रमिकों के संघों का स्वामित्व और नियन्त्रण स्थापित करना 
चाहती है । फ्रेंच भाषा में श्रमिकों के संघ को सिण्डीकेट (5ज्ञाठां०&) कहा जाता है । 
श्रमिक संघवादी राज्य और सरकार का ग्रन्त करके समाज के संचालन की सम्पूर्ण 
व्यवस्था ऐसे श्रमिक संघों के हाथ में देता चाहते थे, अत: इस सिद्धान्त को श्रमिक 
संघवाद का नाम दिया गया है । माक्संवाद की भाँति यह एक उम्र क्रान्तिकारी विचार- 
घारा है, यह न केवल पूँजीवाद का अन्त करने के लिए कटिबद्ध है, परन्तु अराजक- 
वादियों की भांति राज्य की संस्था का भी समूलोन्मूुलन करना चाहती है । इसका 
उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें श्रमिक सघ ही सम्पूर्णा सामाजिक 
व्यवस्था का संचालन करेंगे, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन की प्रणाली और नीति 
प्र इन संघों का नियन्त्रण और प्रभ्ृत्व होगा | फेवियनवाद की भाँति श्रमिक संघवाद 
अपने उद्दंश्य की पूति के लिये क्रमिक, घान्तिपुर्णं, वेब और संसदीय उपायों में आस्था 
नहीं रखता, वह राजनीतिक आन्दोलनों को निरर्थंक समझता है, उसका एकमात्र 
अगाधघ विश्वास इस वात में है कि श्रमिकों के संघों द्वारा किये जाने वाले हिसापूर्य 
साधनों--सीधी कार्यवाही [छाए +लांगा;, हड़ताल, तोड़-फोड़ (9900928 ) झौर 
विष्वंस जसे कार्यवाहियों से पूंजीवाद की समाप्ति और राज्य की संस्था का विनाज्ञ 
कर दिया जाय । जिस प्रकार फेंबियनवाद इंगलण्ड की विशद्विष्ट परिस्थितियों 
उत्पन्त हुआ था, उसी प्रकार श्रमिक संघवाद फ्रांस की विशिष्ट ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों का परिणाम था । 

ऐतिहासिक पृष्ठभुमि--फ्रांस में इस सिद्धान्त के विकसित होने के कई कारण 
थे | पहला कारण यह था कि यहाँ के श्रमिक एक शताब्दी के कट अनुभवों से राज्य 
द्वारा उनके हित एवं कल्याण का सम्पादत किये जाने में विश्वास खो चुके थे, १७८६, 
१०३०, १८४८, १८७१ में फ्रांस में क्रान्तियाँ हुई थीं, इन सब का घोषित उद्देश्य 
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पीड़ित, पददलित श्रौर निर्धन जनता को सुखी बनाता था । इनमें श्रमिक वर्ग ने बहुत 
बड़ा भाग लिया था | किन्तु इनसे श्रमिकों की श्राशार्यें पूरी नहीं हुईं, प्रत्येक क्रान्ति 
के बाद पेरिस में तथा अन्य बड़े नगरों में रक्त की नदियाँ बहाते हुए मजदूरों का 
भीषण दमन किया गया, इनके संघों को अवध घोषित किया गया। बार-बार इस 
प्रकार का व्यवहार होने से श्रमिकों में राज्य के प्रति रोष एवं घृणा के भाव उत्पन्त 
हो गये । इनमें राज्यविरोधी भावना को बढ़ाने वाला दूसरा कारण यह था कि इस 
समय फ्रांस में राज्य के उच्च पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार, गोलमाल और गड़बड़- 
घोटाले के कुछ ऐसे काण्ड प्रकाश में आये, जिनसे उस समय के शासक बहुत बदवाम 
हुए और तत्कालीन राज्य का शासन संचालन करने वाले व्यक्तियों की सदाशयता में 
जनता को गम्भीर सन्देह और झ्विश्वास उत्पन्त हो यया। फ्रांस के गणराज्य पर तथा 
राजनी तिज्ञों पर कलंक का टीका लगाने वाली ऐसी प्रधान घटनायें निम्नलिखित थीं--. 

(१) पानासा कम्पनी का गोलमाल--यह कम्पनी फ्रांस की सरकार द्वारा १८६४ 
में पानामा नहर बनाने के लिये स्थापित की गई थी, मुनाफे के प्रलोभन देकर इसकी 
पूँजी इकट्टी की गई । इस कम्पनी का निर्माण करने वालों में सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
मन्‍्त्री तथा फ्रंच पालियार्मण्ट के सदस्य थे । कुछ समय बाद कम्पनी दिवालिया घोषित 
की गई क्प्रोंकि मच्त्री और राजनीतिज्ञ इसका पैसा हड़प कर गये थे । 

(२) ग्रेवी-विल्सन काण्ड ((०एए-श६४०7 5898008)---ग्रेवी फ्रांस के गण- 
राज्य का १८७६९ से ८७ तक राष्ट्रपति था, उसने श्रपनी कन्या का विवाह एक अंग्रेज 
विल्सन से किया था । विल्सन ने अपने इवशुर के उच्च पद का लाभ उठाते हुए इस बात 
का प्रचार किया कि वह इस सम्बन्ध के कारण लोगों को ऊँची नौकरियाँ और ठेके 
दिलवा सकता है और ऐसे कार्यों को कराने के लिये उसने लोगों से खूब रिश्वत लेनी 
झुरू की । इससे राष्ट्रपति की बड़ी बदनामी हुई, उसपर अ्रभियोग चलाया गया, इसमें 
यद्यपि ग्रेवी निर्दोष सिद्ध हुआ, किन्तु साधारण जनता में इससे सरकार बहुत बदनाम 
हुई । 

(३) बूलांजे काण्ड (छ5प्रोक्षाइश “रथि)--यह एक आकर्षक व्यक्तित्व 
रखने वाला महत्वाकाँक्षी सेनापति था, राजनीति में प्रवेश करने के बाद तथा पालिया- 
मेण्ट का सदस्य चुना जाने के बाद वह ज्षीघ्र ही युद्धमन्‍्त्री बना । लोकप्रियता प्राप्त 
करने के लिये वह जोशीली, उग्र देशभक्तिपूर्ण वक्‍तुतायें दिया करता था और इनके 
आधार पर प्रायः प्रबल बहुमत से चुना जाता था। जनता को उसने यह विश्वास 
कराने का प्रयत्व किया कि वह नेपोलियन की भूमिका ग्रहण करते हुए १८७० की 
फ्रेंच पराजय का कलंक धोने के लिये जमंनी पर श्राक्नमण के समय सेनाझ्रों का नेतृत्व 
करेगा । वस्तुतः वह फ्रेंच गणराज्य के विरोधी राजतन्त्रवादियों तथा अन्य असन्तुष्ट 
चर्गों की कठपुतली था, अत: १८५६ में जब फ्रेंच सरकार ने सीनेट में उस पर राजद्रोह 
का अभियोग चलाने का निरचय किया तो वह बड़ी कायरता प्रदर्शित करते हुए विदेश 
माग गया और उसनेश्य्रात्महत्या कर ली । जनता को उससे बड़ी आज्ञायें थीं, उनपर 
नुषारपात होने से मजदूर राजनीतिज्ञों में तथा सेनापतियों में विश्वास खो बंठे और 
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उनके विरोधी वन गये । 

(४) ड्रेंफकस काण्ड (6ए05 &थि।)--कप्तान अल्फेड ड्रेफस फ्रांस के 
युद्ध-विभाग में एक छोटे पद पर काम करता था । १८९४ में उस पर यह झ्रारोप लगाया 
गया कि वह जमंन लोगों को गुप्त सेनिक जानकारी देता रहा है। सैनिक न्यायालय 
में अभियोग चलाया जाने पर वह दोषी पाया गया, उसे अपमानित और सेनिक पद 
से वंचित करके आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई । किन्तु कुछसमय बाद नवीन 
साक्षी से यह पता लगा कि वास्तविक अपराधी मेजर एस्टरह्ेजी नामक एक अन्य 
व्यक्ति था, ड्रेफस को अ्रक्रा रण ही दण्ड दिया गया। जब ड्रेफस के मामले की दुबारा 
जाँच की माँग की गई तो सरकार ने इस मामले पर लीपापोती करने का प्रयत्त किया । 
किन्तु इस बीच में ड्रेफत पर मामला चलाने वाले कनल हेनरी ने ग्रात्महत्या की और 
इससे पूर्व यह घोषणा की कि ड्रफल को अपराधी सिद्ध करने वाला जाली प्रमाण उसने 
तैयार किया था, मेजर एस्टरहेजी (£8277829) भी अ्रपता अपराध स्वीकार करते 
हुए इंगलण्ड भाग गया। इससे यह मामला तूल पकड़ गया, जनता को राजनीतिज्नों 
क्री ईमानदारी में प्रबल सन्देह उत्पन्न हो गया। प्रसिद्ध फ्रच साहित्यिक जोला ने, 
क्लेमेन्शो, वाल्डेक-छतो आदि राजनीतिज्ञों ने ड्फस के मामले की पुनः जाँच कराये 
जाने पर बल दिया । दूसरी बार पुनः डेफस को सेनिक न्यायालय ने दोषी पाया । इस 
निर्णय के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन और प्रबल असन्तोपष होने के कारण १६०६ में फ्रांस 
के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करते हुए ड्रेफत को स्वथा निर्दोष सिद्ध 
किया । इस काणएड से राज्य द्वारा किये जाने वाले गअन्यायों को इतने अधिक स्पष्ट रूप 
से जनता के सामने लाया गया कि श्रमिक जनता में राज्य के प्रति आस्था की 
भावना को गहरी ठेस लगी। 

तीसरा कारण श्रमिक नेताओ्रों का फ्रेंच संसद का सदस्य वनतकर रंग बदलना 
था। मिलेरां (४६७70) , ब्रियां (छांशा0), विवियानी (९प४४७४४) जैसे अपने 
सुप्रसिद्ध नेताप्रों को श्रमिकों ने वड़ी आज्यात्रों से चुनकर पालियामंण्ट में भेजा था। संसद 
में जाने से पहले ये उम्र क्रान्तिकारी थे, किन्तु संसद का सदस्य बनने के बाद ये क्रान्ति- 
विरोधी, सुधारवादी, समझोतावादी और प्रतिक्रियावादी बन गये । इससे श्रमिक्रों में 
राजनीतिक दलों और संसदीय पद्धति के प्रति विरक्ति और घृणा के भाव उत्पन्त 
हुए, उन्होंने पालियामेंण्ट तथा राज्य के द्वारा अपने सुधार की ग्राज्मा छोड़ दी । 

चौथा कारण फ्रांस के श्रमिक आन्दोलन का विकास था। इसे आरम्भ से ही 
राज्य के भीषण दमन का प्रतिरोध करना पड़ा था। फ्रंच राज्य-क्रान्ति के समय ६७६१ 
में श्रमिक संघ बनाने पर तथा हड़ताल करने पर पावन्दी लगा दी गई थी। अत 
ग्रौद्योगिक क्रान्ति होने पर श्रमिक संघ गुप्त समितियों के रूप में बनने लगे, इन्हें 
१८३० तथा १८४८ की क्रान्तियों में इसी रूप में तथा हड़तालों झ्रादि की विध्वंसक 
कार्यवाहियों में ही भाग लिया । १८६४ में नपोलियन प्रथम ने श्रमिकों का समर्थन 
पाने के लिये इन्हें संघ बनाने तथा हड़ताल करने का भ्रधिकार कई प्रतिबन्धों के साथ 
दिया, किन्तु १७६१ के काले कानून की अ्रधिकांश व्यवस्थायें पृर्ववत्‌ बची रहीं । १८७१ 
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में पेरिश्न कम्यून के आन्दोलन में भाग लेने के कारण श्रमिकों का बुरी तरह दमन किया 
गया । इसके बाद १८८४ में ही १७६१ के काले कानून को रह किया गया। उपर्यक्त 
भीषण दमन से श्रमिकों को यह विश्वास हो गया था कि राज्य ओर पंजीपति दोनों 
उनके विरोधी हैं । राज्य अपनी दमन नीति से पूँजीपतियों के शोषण काये में सहायता 
करता है, इस प्रकार एक उतका दमन करने में तथा दूसरा शोषण करने में लगा हुआ 
है । इन दोनों का उन्मूलन किया जाना चाहिये । 

श्रमिक संघों पर लगाये गये प्रतिवन्‍न्ध हट जाने से श्रमिक श्रान्दोलन का विकास 
होने लगा । इनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिये विभिन्‍न राजनीतिक दल इसमें प्रवेश 
करने लगे, इससे इनमें संद्धान्तिक मतभेद और वाद-विवाद बढ़ गये और श्रमिकों की 
शक्ति इनमें क्षीण होने लगी । श्रमिकों ने शीघ्र ही भ्रनुभव किया कि राजनीतिज्ञ अपनी 
स्वार्थसिद्धि के लिये उनका लाभ उठाना चाहते हैं, अ्रतः उन्हें राजनीतिज्ञों से वितृष्णा 
झौर घृणा उत्पन्न हुई, उन्होंने अपने राजनीतिक दलों में सम्मिलित होने के स्थान पर 
अपने श्रमिक संगठनों को ही सुदृढ़ करने का निश्चय किया । 

फ्रांस के श्रमिक संगठन-- फ्रांस में श्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाले बूर्स (80056) 
तथा सिण्डीकेट नामक दो प्रकार के संगठनों का विकास हुआ । जब तक १७६१ का 
श्रमिक संधों पर पाबन्दी लगाने वाला कानुन बना हुझ्ना था, तब तक कोई ट्रेंड यूनियन 
न्ीं बन सकती थी । इस समय वूर्स नामक ऐसे संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ, जो किसी 
एक क्षेत्र में रहने वाले तथा बाहर से वहाँ आने वाले मजदूरों को काम दिलाने का, उन्हें 
ठहराने का, बीमारी में उनकी सहायता करने आदि के अनेक उपकारपूरं कार्य किया 
करते थे । ये उनकी घमंशाला, पुस्तकालय, सूचना-केन्द्र तथा चिकित्सालय के श्रमिकों 
को लाभ पहुँचाने वाले विभिन्‍न काये करते थे । बूसे के स्थानीय संगठन की एक बड़ी 
विशेषता यह भी थी कि इसमें एक स्थान में रहने वाले एक व्यवसाय के नहीं, अपितु 
लुहारी, बढ़ईगीरी आदि विभिन्‍न शिल्पों तथा व्यवसायों से सम्बन्ध रखने वाले मज- 
दूर एकत्र होते थे । १८८७ में श्रमिक संघों पर लगी पाबन्दी हट जाने से पेरिस तथा 
पन्य नगरों में ऐसे श्रमसदन (00568 00 प78एथ--क्श्माए/थ$ 0 .800०ए ) 
प्रबल होने लगे, इनका उपयोग श्रमिकों की समस्याभों पर विचार करने के सभा-स्थलों 
के रूप में होने लगा, श्रमकल्याण के कार्यों के लिये नगरपालिकायें इन्हें श्राथिक सहा- 
यता प्रदान करने लगीं। फर्नादें पेल्लोतियेर (?छग्रक्क0 ?०॥०४०7०) के नेतृत्व में ये 
शीघ्र ही श्रमिक ग्रान्दोलन के तथा हड़तालों को संगठित करने के शक्तिशाली केन्द्र बन 
गये । इन सब स्थानीय श्रमसदनों का एक राष्ट्रीय संगठन बनाया गया और १९०२ 
में वह “श्रम के सामान्य संघ” (८. 5. 7..) के साथ मिल गया। 

दूसरे प्रकार का संगठन श्रमिक संघ या सिण्डीकेट (5ए70०4) था। यह 

लुहारी, बढ़ईगीरी, सूती वस्त्र ग्रादि के एक ही उद्योग या शिल्प (((वी) में लगे हुए 

मजदूरों का संगठन था । १८८७ में इस प्रकार के श्रमिक्र संघों पर से पाबन्दी हटने 
के बाद इन संघों का निर्माण तेजी से हुआ । इसकी एक बड़ी विशेषता एक ही उद्योग 
या व्यवसाय से सम्बद्ध होता इसे श्रमसदन से पृथकं करती थी । इसीलिये सिण्डीकेट 
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स्थानीय स्तर पर बूसे या श्रमसदन से छोटी इकाई होती थी । इन सिषण्डीकेटों का 
भी केन्द्रीय संगठन होने लगा । १८६४ में सब सिण्डीकेटों ने अपना एक संघ बनाया, 
यह श्रम के सामान्य संघ ((णाड्किशाशांणा 0एथाराबोे6 तप वाइएशां। त 0ठशाधत। 
(076ि028707 ०0 ,800प ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसको सक्षेप में इसके फ्रेंच 
नाम के पहले अक्षरों के आघार पर सी० जी० टी० (८. 5. १.) कहा जाता है । इसने 
सब राजनीतिक दलों से पृथक रहने की तथा श्रमिक्रों की मुक्ति के लिये उन्हें संगठित 
करने की घोषणा की | वूर्सों तथा सिण्डीकेटों के इन केन्द्रीय संगठनों ने संयुक्त होकर 
अत्यधिक क्रान्तिकारी नीति का अनुसरण करते हुए वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त को परा- 
काष्ठा तक पहुंचाया और सामान्य हड़तालों को तथा तोड़-फोड़ श्लौर विध्वंस के अन्य 
कार्यों को करते हुए पूंजीपतियों के तथा राज्य के विरुद्ध प्रवल युद्ध की घोषणा की । इससे 


फ्रांस में संघवाद के सिद्धान्त का उत्कप हुआ । इसके प्रधान प्रचारक श्लौर दार्शनिक 
निम्नलिखित व्यक्ति थे । 


प्रमुख विचारक--श्रमिक संघवाद का प्रधान उद्देष्य श्रमिकों के अपने ही प्रयत्नों 
>हेड़ताल आदि की हिसापूर्ण प्रत्यक्ष कार्यवाहियों से पूंजीवाद और राज्य को समाप्त 
करके उद्योगों के नियन्त्रण और स्वामित्व की तथा सामान्य रूप से समाज के संचालन 
की व्यवस्था अपने हाथों में लेनी थी । इस विचारधारा के प्रधान प्रवत्तंक पेलोतियेर 
(?2८[०४८० 867-90 ), जार्जेस सोरेल (0९0865 506], 847-922 ) , ह्य॒ बर्ट 
लेगरडेल्ले (रपट .32492]०) तथा एडवर्ड बर्थ थे। इनमें प्रधान स्थान पहले 
दो विचारकों का है | पेलोतियेर मध्यम वर्ग में उत्पन्न होने पर भी झीघ्र ही पहले उग्र 
मणराज्यवादी, फिर समाजवादी बना, वह वाकुनिन के भ्रराजकतावादी विचारों से 
बहुत प्रभावित था, समाजवादी राजनीतिक नेताओं के प्रभाव से श्रमिकों को मुक्त रखने 
के लिये उसे १८६४ में वूर्सो के राष्ट्रीय संघ का मंत्री बताया गया । उस के अनथक 
उद्योग श्रोर पुरुषार्थ से यह संगठन शक्तिशाली बना । 

सोरेल--यह सड़कों और पुलों का निर्माण करने वाला एक सिविल इंजीनियर 
था, सुदूर देहातों भश्ौर गाँवों में काम करते हुए उसने अपने खाली समय को काटने के 
लिये विभिन्‍न ग्रन्थों का स्वाध्याय किया। ४५ वर्ष की श्रायु में सरकारी सेवा से अवकाश 
ग्रहण करके उसने भ्रपना शेष जीवन विशुद्ध बौद्धिक कार्यों--अव्ययन श्रोर लेखन 
कार्य में लगाया, उसने वीसियों लेख और पुस्तकें लिखी । इनमें 'हिंसाविषयक विचार' 
(एशी००ा०ा५ ०7 शां०0८०7८०) सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध है । उसके विचारों भ्रौर लेखों 
का फ्रांस, रूस ओर इटली में क्रान्ति के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाली तत्कालीन 
तरुण पीढ़ी पर बड़ा जबर्दस्त प्रभाव पड़ा । इसका एक बड़ा प्रमारः यह है कि १६२२ 
में सोरेल के देहावसान के बाद रूस शोर इटली की सरकारों ने यह इच्छा प्रकट 
की थी कि वे उसकी समाधि पर स्मारक बनाना चाहती हैं । 

सोरेल का भ्रध्ययन अत्यन्त अव्यवस्थित था, उसने किसी एक मत या विषय का 
नियमित रूप ने श्रध्ययन नहीं किया था ; अपितु उसे जो विषय अधिक पसन्द पाता था, 
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उसे पढ़ने लगता था, उसका कोई निश्चित राजनी तिक सिद्धान्त भी नहीं था, उसने विशिन्‍्न 
समयों परहेनरी पंचम का, कटुर माक्सवाद का, राजतन्त्र का, क्रान्तिकारी श्रमिक-संघ 
वाद का ओर लेनिन का समर्थन किया था। वह क्रियात्मक राजनीति से दूर रहते हुए 
विचारों के जगत्‌ में ही डबा रहता था। उसके ग्रन्थों और लेखों में उसके अध्ययन की 
भाँति बड़ी अ्व्यवस्था दिखाई देती है। उसके 'हिसा-विषयक विचार को तो एक सम्पादक 
ने व्यवस्थित रूप दे दिया, किन्तु अन्य क्ृतियों में सम्पादन के अभाव में बड़ा वेविध्य, 
असंगति ओर विरोध दिखाई देता है। फिर भी उसके प्रधान विचार निम्नलिखित थे | 

सोरेल हिंसा का पुजारी होने पर भी नतिकता में गहरी आस्था रखता था + 
वह राज्य को नतिकता और भलाई का छात्र मानता था, इसी लिये इसका विनाश चाहता 
था। उसे तत्कालीन राजनीतिज्नों से एवं मध्यवर्गीय पूँजीपतियों के भ्रष्टाचार से बड़ी 
चिढ़ थी, उसके मतानुसार इनके स्थान पर समाज का नेतृत्व नेतिक, गुणी, परिश्रमी, 
आदर्श श्रमिकों को ग्रहण करना चाहिए । ऐसे श्रमिकों के संघों को भ्रष्टाचार के 
मूललोत-- राज्य और पूंजीवाद पर कुठाराघात करते हुए समाज-संचालन की सारी 
गक्ति ग्पने हाथ में ले लेवी चाहिए । सोरेल के विचार की एक विशेषता बुद्धिवाद का 
विरोध है तथा अबौद्धिकता ([74079॥57) का समर्थन है। इतिहास के अ्रध्ययन के 
ग्राघार पर उसे यह विश्वास हो गया था कि मानव जाति में उत्कर्ष और अपकर्ष का 
चक्र चलता रहता है, उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुँच कर अ्रपकर्ष होने लगता है। 
अपकर्ष का कारण बुद्धिवाद होता है, पुरानी यूनानी सभ्यता ने बड़ा उत्कर्ष किया था, 
किन्तु जब इसमें सुकरात जसे बुद्धिवादी उत्पन्न हुए तो इसका पतन होने लगा । इस 
विषय में वह सुप्रसिद्ध फ्रेंच दाशंनिक बर्गसों (8०8507) का सिद्धान्त मानता था कि 
मनुप्य अपने कार्य सोच-विचा रकर नहीं, अपितु अन्त:प्रेरणा (7णांधंणा) से करता. है । 
राजनीतिज्ञ वृद्धि का दुसुपयोग करते हुए सवा सिद्धि एवं जनता का शोषण करते हैं, 
राजनी तिज्नों का काम वेश्याश्रों जेसा है। वे प्रगति और लोकतन्‍त्र के नारे लगा कर 
लोगों को बहकाते हैं'। लोकतनन्‍्त्र वस्तुतः वर्तेमान युग के हास झौर पतन का सूचक 
है, इसी के कारण राजनीति में अ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है और 
नंतिकता का लोप हो रहा है। इस परिस्थिति में श्राशा की किरण सच्चे परिश्रमी 
ओर ईमानदार मजदूर हैं, इन्हें ग्रपनी संगठित गक्ति से आम हड़ताले कराके राज्य का 
ओर पूंजीवाद का उनन्‍्मुलन कर देना चाहिये । इसमें होने वाली हिसा से हमें नहीं 
घबराना चाहिए । 

सोरेल ने हिसा का नेतिक विवेचन करते हुए यह बताया है कि यह दो प्रकार 
की होती है--भल्पसंख्या द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तथा बहुसंख्या द्वारा प्रयुक्त की जाने 
वाली। जब मृद्री-भर राजनीतिज्ञ श्र उनके खुशामदी बुद्धिवादी राज्य की सत्ता बताये 
रखने के लिये और बहुप्ंख्यक मजदूरों का दमन करने के लिये शक्ति (707०6) का प्रयोग 
करते हैं तो यह हिसा अनैतिक, अवेध और अ्रष्टाचारपुर्णा होती है । किन्तु जब बहु- 
संख्यक श्रमजीवी राज्य का विध्वंस करने के लिये इसका प्रयोग करते हैं तो यह हिसा 

१. लेंकास्टर--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २७६ 
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(५४०0०7००) सर्वथा वेघ और नतिक होती है । यह मनुष्यों में पौरुष, वीरता, साहन 
श्रादि के गुणों का विकास करती है! । सोरेल का यह तके हमें बच्चों में किये जाने वाले 
पधु-वध के संवन्ध में प्रत्तिद्ध इस उक्ति का स्मरण कराता है कि वेदों में प्रतिपादित बच्चों के 
लिये की जाने वाली हिसा हिसा नहीं होती है (वैदिक्री हिसा हिला ने सबति) । 

श्रमिक संघवाद के प्रमुख सिद्धान्त--इसका पहला सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष ((:४55 
57४26 ) का है। यह वस्तुतः मावसे ने प्रतिपादित किया था (देखिये ऊ० घू० ६३१३)। 
किन्तु सोरेल का मत यह है कि माक्स के इस सिद्धान्त में कई दोप और मलिनताएं रह 
गई हैं, उसने आम हड़ताल आदि के उपायों का कोई प्रतियादन नहीं किया है। श्रमिक 
संत्रवादी माक्स के सिद्धान्त कों खोट मिला सोना समझने हैं और इस प्रत्यक्ष कार्यत्राही 
की झग्ति में तपाकर खरा सोना बनाना चाहते हैं। यह संघर्ष सदेव जारी रहना 
चाहिये, इससे श्रमिक जागरूक, चुस्त ओर सावबात बने रहते हैं, उनमें शालस्य और 
सुस्ती नहीं झाने पाती है। श्रमिक्रों को सेव संघर्ष की भावता सामते रखती चाहिये, 
किसी प्रकार के समकोते की कोई बात नहीं करनी चाहिये। समभोते की व्रत्ति पतन की 
और ले जाने वाली तथा पथ-अ्रष्ट करने वाली है । 

दूसरा सिद्धान्त राज्य का विरोध है । इसका पहला कारण यह है कि राज्य 
श्रमिकों का सबसे बड़ा शत्र है, क्योंकि पूजीपति राज्य की सहायता से ही श्रमिकों 
का झोषण करते हैं । राज्य पजीपतियों की कार्यकारिणी समिति छर उनकी इच्छादों 
ओर स्वार्थों की पूति के साधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है! दूसरा क्ारशा यद़ है दि 
समाजवादी क्रान्ति होने के बाद भी राज्य की संस्या श्रमिकों का कच्माण नहीं कर 
सकती है, क्योंकि राज्य का शासन नौकरयाही (8फ्राध्डपटाउटए ) द्वारा चहता है | 
नौकरज्ञाही जनसावारण की आवश्यकताओं को नहीं समक पाती है। जनता एए 
श्रमिकों की माँगों के प्रति नौकरशाही में कोई सहानुभूति नहीं होती, इसलिये वह उनका 
कल्याण नहीं कर सकती है। अतः माक्संवादियों के सववंया प्रतिकूल मत रखते हए 
श्रमिक संघवादी क्रान्ति के बाद भी राज्य की सत्ता को अस्वीकार करते हैं । राज्य के 
विरोब का तीसरा कारण यह है कि राज्य की शक्ति स्देव एक केन्द्र पर संगठित होनी 
है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये एकछहूप नीति का पअ्रनुसरण करता है, इसलिये वह समाज 
में निवास करने वाले विभिन्‍न वर्मो के हितों की समुचित देखभाल नहीं कर सकता 
है । राज्य सबको एक लाठी से हाँकने का प्रयत्न करता है, इसीलिये बह विभिन्‍न दर्गों 
के स्वार्यों और हितों का पूर्णतया संरक्षण नहीं कर सकता। श्रमिकों के हि की 
रक्षा के लिये राज्य का श्रन्त होना चाहिये | संघवादी भिद्धान्त के अनुसार राज्य ८ 
अनेक प्रकार के वर्ग होने के कारण वह बहुलवादी ([शणछाउगह्ाए) है | उसमें शासक- 


का 


झासित, शोपक-झयोपित आदि विभिन्‍न वर्ग हैं, इनमें वर्ग-सहयोंग आर एकनला समझ 
नहीं है, अतः भावी आदर्श समाज का संगठत बहुलवादी प्रणाली द्वारा होना च्राडिय्रे, 


उसमें कृत्रिम रूप से बलपुर्वक एकता स्थापित करने वाले राज्य का कोई स्थाद नहीं 


हैं। चौथा कारण राज्य का मध्यमवर्गाीय संस्था होना है। भविष्य में भी राज्य ऐसा 
£.. लेंकास्टर-पूर्वोक्त पुस्तक, १० २६६ 
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होगा, इसके संचालक मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी होंगे। ये श्रमिकों की समस्याझ्रों और माँयों 
को न तो समझ सकते हैं और न ही उनसे सहानुभूति रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
संचालित राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। पाँचवाँ कारण राज्य का श्रक्षमतापुर्ण 
रीति से शासन करना है, इसमें मृद्ी-भर नौसिखिये राजनीतिज्ञ दासत की सब जटिल 
समस्याओं के बारे में नियम बनाते हैं। यह राज्य का बाहर से शासन करता है। संघ - 
वादी नेता लेविन (7.2शं४०) के मतानुसार श्राद्श शासन-व्यवस्था श्रान्तरिक होनी 
चाहिये, यह तभी हो सकती है, जब नागरिक अपने श्रमिक संघों द्वारा स्वयभेव सारी 
व्यवस्था करें। यही सच्चा लोकतन्‍्त्र हैं। इसमें राज्य जेसी बाहर से नियन्त्रण करमे 
बाली, निरंकुश, दमनकारी संस्था की आवश्यकता नहीं रह जायगी । 

चौथा सिद्धान्त मध्यवर्ग का विरोध है। श्रमिक संघवादियों का मत है कि 
मब्यवर्ग के लोग कभी भी सच्चे हृदय से पूँजीवाद के विरोधी नहीं होते हैं, उनका पूँजी- 
पतियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, वे इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि स्वयमेव 
पूँजीपति बन जायें । मध्यवर्ग के बुद्धिजीवी केवल कीति कमाने की लालसा से साम्य- 
वादी बनते हैं, उनमें क्रान्ति की भावना नहीं होती है, वे इसका ढोंग मात्र करते हैं। 
सम्राजवाद के सभी रूप इन चालाक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की देन हैं, किन्तु वस्तुत: 
ये मजदूरों की आरवश्यकतायें और समस्‍यायें नहीं समझ सकते, इसलिये मजदूर वर्ग 
का नेतृत्व मध्यवर्ग नहीं कर सकता है, वह केवल उसे पथ-अ्रष्ट ही कर सकता है। 
अ्रत: मजदूर आन्दोलन के लिये मजदूरों का ही नेतृत्व होता चाहिये, मध्यवर्ग में इस 
विषय में विश्वास करना श्रमिक वर्ग के लिये अत्यन्त हानिकर है। मध्यवर्ग मजदूरों 
के झोषण में पूँजीपतियों को सहयोग देता है, उतकी विचारधारा और मनोवृत्ति श्रमिकों 
के अनुकूल नहीं है। श्रमिक संघों की सदस्यता स्वीकार करने पर भी मध्यमवर्गोय 
व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मनोवृत्ति का परित्याग करने में प्रसमथ होते हैं, वे मूलतः क्रान्ति- 
कारी नहीं, अपितु सुधारवादी हैं, अत: श्रमिक संघवाद की विचारधारा में इस वर्ग का 
कोई स्थान या महत्त्व नहीं है । 

पाँचवाँ सिद्धान्त पालियामंण्ट या संसद का तथा सब प्रकार की विधानसभाओं 
का विरोध है। श्रमिक संघवादी संसद्‌ को पूँजीपतियों द्वारा तथा उनकी स्वार्थसिद्धि 
के लिये संचालित की जाने वाली संस्था समझते हैं। उनके मत में संसदीय सरकार 
का अशभिप्राय है सममोते एवं समन्वय द्वारा नियम बनाना और राज्य का संचालन 
करना | संसद की विशेषता है समकोतावाद तथा सुधारवाद। इससें अन्य दलों के साथ 
सहयोग करते हुए काम चलाना पड़ता है । क्रान्तिकारी श्रमिक नेताग्रों के लिये संसद्‌ 
का वातावरण विषला और दम घोटने वाला होता है। इसमें उन्हें ऋन्ति की भाव- 
नाञ्नों को कुण्ठित करना पड़ता है । नमक की खान सें जाकर जिस प्रकार सब नमक 
हो जाता है, इस प्रकार संसद्‌ में प्रवेश करके कट्टर क्रान्तिवादी श्रभिक नेता सुधार- 
वादी वन जाते हैं, समझते की बाते करने लगते हैं, अश्रत: श्रमिक नेता को संसद्‌ का 
सदस्य नहीं बनता चाहिये, विधानसभाओञ्रों का बहिष्कार करना चाहिये, अन्यथा श्रमिकों 
के क्रान्तिकारी नेता मिलेरां, ब्रियां श्लौर विवियानी की तरह कायर और दब्बू बन 
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जायेंगे। किसी समय में फ्रांस में श्रमिकों के थे नेता शेरों की तच्ह दहाइते थे किन्तु 
संसद्‌ में प्रदेश ने तथा मन्‍्त्रीपदों के प्रलोभन ने इन्हें भीगी बिल्ली बना दिया | गन 
ऋम्तिक्षारेगं को संसद को तथा संसदीय कार्यक्रम को दर से ही तिल्रांजलि देनी 
वाहिये। इसके विरोध का दूसरा कारण इस व्यवस्था के भ्रष्टाचार को प्रोत्सा हल देना 
इसमें आकर भले लोग भी भ्रष्टाचारी वन जाते हैं, पहले (प० ४२८) इस विपय 
ने पानामा नहर कम्पनी के गोलमाल की तथा अन्य गडबड़ों की चर्चा की जा चंक्री है। 
पालियामेण्ट में जाकर सदस्यों की प्रवृत्ति प्राय: पैसा कमाने की तथा अपना घर भरने 
की हो जाती है, श्रमिक नेता इस चक्कर में फेसकर श्रमिक्नों के हित एवं क्रान्ति को 
यूल जाते हैं और स्वार्थंसिद्धि के लिये कुचक्रों और पड़यन्त्रों में लीन हो जाते हैं। 
तीसरा कारण संसद द्वारा श्रमिकों के हितों का सम्पादत ने दारना है। स्वार्धी राज- 
नीतिज्ञों ओर पूंजीपतियों की मुद्ठी में होने के कारण संसद श्रमिकों के कल्याण के काय॑ 
नहीं कर सकती; वह ऐसे नियम तभी वनाती है, जब श्रमिक आ्ान्दोलन करके पैजी- 
पतियों श्र राजनीतिज्नों को ऐसे कानून बनाने के लिये वाधित करते हैं। भव के दिना 
कोई संसद श्रमिकों के लिये उपयोगी कार्य नहीं कर सकती है। भरत: ऐसी संस्था श्रमिह्तों 
के लिये सर्वथा निरथंक और बेकार है । 
छठ सिद्धान्त प्रजातन्त्र का विरोध है। यह कई कारणों से किया जाता है। 
पहला कारण इसका श्रमिक संववादियों के मौलिक सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष के प्रतिकूल 
गना है, क्योंकि लोकत्न्त्र का श्रन्तिम उद्देश्य विभिन्‍न विवाद करने वाले दलों में सम- 
कोता कराते हुए समाज में शान्ति और एकता स्थापित करना होता है। प्रजातन्त्र 
विभिन्‍न दलों में सहयोग और सामंजस्य की भावना उत्पन्त करता चाहता है, जबकि 
आअमिक संधवाद का उद्देश्य वर्ग-विग्रह की भावना को भड़काना है, उसके मतानसार 
सहयोग ओर समझौते की भावना निरी धोखाघड़ी है, संघर्ष सब प्रकार के अच्छे गरों 
को जन्म देता है, अतः वह समझौते पर ग्राधारित प्रजातन्त्र में कोई आस्था नहीं रखता 
है। इत आन्दोलन के एक नेता लागरडेल्ले के शब्दों में लोकतन्त्र का ग्राधघार “चालाकियाँ 
गोलमाल, श्रस्पष्ट बातें करना (£वएांं४०८४४०7), रियायतें, समझौते तथा लोगों को 
सन्तुप्ट बताये रखना ((०ार्थो।&707) है। इस कारण राजनीतिज्ञों को अपने मत- 
वाताश्रं को प्रसन्‍्त करने के लिये हीन, निद्ृप्ट, अनेतिक और अभ्रप्टाचारपूर्ण उपायों 
का अवल्लम्बत करना पड़ता है, इस कारण लोकतन्‍त्र में कमी भी मतृध्य की नैतिक 
भावचाम्रों और युरों का विकास नहीं हो पाता है, इसमें स्वार्थी तथा पजीपति राज- 
नीतिज्ञों का बोलबाला होने से प्रजातन्त्र में जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। ड्रेफस 
का मामला इसका सुन्दर उदाहरण है । सोरेल को लोकतन्‍्त्र से तभी घृणा हो गई, जब 
उसे यह ज्ञात हुआ फि ड्रेफस के मामले में कितना घोर अन्याय हुआ है तथा लोझतन्त्री य 
व्यवस्था के कारण उसे न्याय नहीं मिला । लोकतन्त्र के विरोध का तीसरा कारण 
कितन्त्र का अन्नगतापूर्ण घासन है । इसकी एक विशेषता सब विषयों पर आलोचना 
एवं बाइ-विवाद करने को खुली छूट देता हैं। यह समझा जाता है कि इससे सब्र पक्ष 
१. लंकास्टर--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २८४ 
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सामने भरा जाते हैं और इनके आधार पर समुचित निर्णय लिया जा सकता है। श्रमिक्क 
संघवादी इससे सहमत नहीं है, उनका कहना है कि वतमान समय में राज्य-सम्बन्धी 
प्रदन इतने जटिल और वक्लिष्ट हो गये हैं कि उन पर साधारण जनता द्वारा स्वतस्त्र 
विचार नहीं हो सकता है, इस पर समुचित विचार के लिये विशेषज्ञों की आवश्यकता 
है, इस दशा में समुचित निरंय करके क्षमतापुर्ण रीति से शासन किया जा सकता 
है । चौथा कारण लॉइतनन्‍त्र के पक्ष में दिये जाने वाले इस तके की निस्सारतदा है कि 
हु बहुमत का तथा छाबारण जनता का झासन है, वस्तुतः इसमें मुद्ठी-भर पूंजीपति 
पने पैसे के बल पर वोट खरीद लेते हैं, अपने पिट॒ठुओओों को पालियामंण्ट में चइनवा 
ते हैं ऑर वहुमत के नाम पर अपनी स्वाथ्थंसिद्धि करते हुए गुलछरें उड़ाते हैं। लोक- 
तन्त्र वास्तव में सिद्धान्तबृून्य किन्तु अपनी भाषण कला से जनता को बेवकूफ बना 
सकने वाले कुछ थोड़े से धृ्त राजनीतिज्ञों का शासन है, ये अपनी स्वार्थंसिद्धि और सौदे- 
बाजी में लगे रहते हैं ।' इस प्रकार लोकतन्त्र मनुष्यों के नेतिक पतंव झौर दिवालिये 
पत्र का प्रमाण है । 
सातवाँ सिद्धान्तराजवीतिक दलों का विरोध है | श्रमिक संघवादी वर्ग ((]955) 
की तुलना में दल (207५) को एक कृत्रिम और अस्वाभाविक संगठन मानते है । 
डेहले ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि वर्ग ऐतिहासिक विकास का स्वा- 
भाविक परिणाम है, इसके सव व्यक्ति सप्ाान आथिक वन्धनों और ग्रावश्यकताश्ों 
के चगरण आपस में जुड़े रहते हैं, इनमें अत्यधिक एकरूपता और एकता होती है 
मजदर वर्ग के सभी ज्यक्ति भ्रपती झआाविक परिस्थितियों के कारण पजीवाद के विनाद; 
के लिये कटिवद्ध हैं | किन्तु राजनीतिक दल में ऐसा नहीं होता है, उसमें विभिन्‍न वर्गों 
और स्तरों के व्यक्ति बौद्धिक विध्वासों की समावता के कारण एकत्र होते हैं; उदाहरणार्थ , 
इंगलण्ड के उदार दल को लीजिये, इसमें उदारवादी सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले 
लाड, बड़े-बड़े जमींदार, पूंजीपतति, मध्यवर्गीय व्यक्ति और रेलों पर काम करने वाले कुली 
और मजदूर भी सम्मिलित होते हैं। इन सबको पार्टी के एक सूच में जोड़ने वाला 
बन्चन समान आर्थिक स्वार्थ नहीं, अपितु उद्यारवादी सिद्धान्तों में बौद्धिक आस्था रखना 
हैं । वर्ग आथिक हितों के सुदृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित है, राजनीतिक दल या पार्टी 
बॉद्धिक विव्वासों की बालू की नींव पर खड़ी हुई है। अ्रतः पार्टी कोई भी कार्य सुहृद 
रूप से संगठित न होने के कारण वर्ग ज॑ंसी सफलता के साथ सम्पन्त नहीं कर सकती । 
कृत्रिम और अस्वाभाविक होदे के कारण पार्टी के माध्यम से कार्य करता मजदूरों के लिये 
अवांछुनीय और ग्रहितकर है । 
झ्राठवाँ सिद्धान्त राजनीतिक कार्यक्रम का विरोब है। श्रमिक संघवादियों का 
यह विद्ववास है कि श्रमिक्तों का उद्धार राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं हो सकता है 
राजनीतिक कार्यक्तमम का अ्रभिप्राय राजनीतिक दल बनाना, चुनाव लड़ता, पालिया- 
मेण्ट में बहमत प्राप्त करके मन्त्रिमण्डल बताना श्ौर राज्य एवं सरकार के माध्यम से 





१. जेंकास्टर-पूर्वोक्त पुस्तक, एू० सफर 
२. गओं-दी सोशलिस्ट ट्र डीशत, ६० ४१४-प 
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ब्रपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करता है। श्रमिक संघवादी राजनीतिक कार्यक्रम की 
दलदल में नहीं फैसना चाहते हैं, उनका यह कद्ना है कि यह कार्यक्रम राजनीतिक 
लो के माध्यम से प्रा किया जाता है, हिन्द ये दल अपने उर्देव्य की पृत्ति में सहावक 
हो सकते हैं क्योंकि इनसे विभिन्‍न वर्गों और स्वार्थो वाले समाजवादी पूजीए जि 
जमीदार, मध्यमवर्गीद व्यक्ति, मजदूर और किनान झादि सभी प्रकार के व्यक्त 
प्रम्मिलित होते हैं। अतः इसका कार्यक्रम इस सब बर्गों के व्यक्तियों के समकोौते से 
निदिचत होता है, वह कार्यक्रम ऐसा रखना पड़ता है, जो सभी को स्वीकरणीय हें 
यह बहत ही मृदु और शिथिल होता है, ऐसी पाडियों से श्रमिकों के कल्याण के लिये 
क्रान्तिकारी कार्यक्रम कभी स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। अतः श्रमिकों का उद्धार 
श्रमिकों को अपनी संस्याग्रों से ही हो सकता है, यह राजनीतिक दन्गों से कभी सम्झतर 
नहीं है। वस्तुतः श्रमिक्रों के लिये राजदीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा आशिक कायक्रम 
आधिक लाभप्रद और उपयोगी है। यह इसमें जितनी सुदृद एकता की भावना उत्पन्न 
कर सकता है, राजनीतिक कार्यक्रम कभी उत्ती एकता नहीं पैदा कर सकता । इलाज 
के राजनीतिक कार्यक्रम में सभी मजइर एक ही ८म्मीदवार को बोट नहीं देते, कल्‍्लू 
मजदूरी की दर बद्वाने के लिये हड़ताल हा नारा लगाते पर सब शक्षमिक एक स्वर ले 
इसका समर्थत करते हैं। श्रमिक एकसाथ हडताल कर सकते हैं, किन्‍ल एक हो प्रत्याघा 
को सभी वोट नहीं दे सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि राजनीनि कार्यक्रम मजे 
की एकता में विध्न डालते वाला है। किर ऐसे शार्य क्रम में कई बट खतरे हैं । राजनीटिज 
बड़े स्वार्जी होते हैं, वे अपने उद्देइय की दूत के लि वा शोषण करने हूँ, उनके 
पेट थाने के लिये पहले वे उन्हें भूछे आरइवासनों के सब्ज बाग दिखलाने हैं और ऋपना 
मतलब पूरा होने पर उन्हें घोखा दें देते हैं। राजवतिक कार्यक्रम की दलदल में फंस 
र श्रमिक नेता मन्त्रिपदों के प्रतोभन में आ जाते हैं, सन्‍्त्री वी कुर्सी पर बेंठकर कन्दि- 
कारी सिद्धान्तों को भल जाते हैं और हडतालों मे मजदूरों पर गोहियाँ चलवाने वाली 
सरकार का समर्थत करते हैं। झत: छल-कयटपूर्ण राजनीनिकी दल दल' से अ्षरिकों का 
दूर ही रहना चाहिये । 
तवाँ सिद्धसस्त देशभवित का विरोध है। क्षनिक सं घवादिय; सार मजद 
का कोई अपना देश या साठुघुमि नहीं दोती है । मजदूरों के लिये वही स्वदेश है. जहाँ 
प्‌ 


कक आह] 


उन्हें अपना पेट भरते के लिय मजदुरी मिल हाय | संसार-भर के मजदुदों के अथिक्र 
हित और स्वार्थ गहरी समानता रखते हैं, सब देशों में मजदूरों का एक ही बन्रु पूंजीवाद 
है । छव का लक्ष्य इसका उन्मूलन करना है, क्योंकि इसके रहते हुए उत्तकी स्थिति मे 
सुधार नहीं हो सकता है। खखे, नंगे, पीड़ित व्यक्तियों के डिये देशभक्ति की भावना 
खोखला आदर्श मात्र है। इसकी निरधकता १६००४ की एक घट करों 


प्ली-भांति स्पष्ट कर दी थी । इसमें छांस की जमेती के साथ हा | 
होने वाली एक हाल को फ्रांसिसी और जर्मन सेनाओं ने सिएकर बुरी तरह से कुचला । 


इससे श्रमिक संघवादियों ($9:0८०755| ने यह परिणाम +िझाला कि पूं डीदति अपने 
म॑ के स्व्रर्थों की सिद्धि के लिये देशभक्ति की भावना को नग्र्य समकते हुए विदेशी 
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सेनाओं द्वारा अपने देश के श्रमिकों का दमन करवाने में कोई संकोच नहीं करता है । 
ऐसी दर्शा में श्रमिकों को देशभक्त की भावता से कोई लाभ नहीं है ।वस्तुत: पूँजीपति 
ग्रपत्ती स्वार्थस्रद्धि के लिये ही बचपन से पाठ्शालाओं में बच्चों को देशभक्ति का पाठ 
पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं ताकि समय झाने पर वे पंजीपत्तियोँ की स्वाथसिद्धि के लि 
अपना रक्त बहा सके | 

दसवाँ सिद्धान्त सेनिकदाद का विरोध है। मजदूरों द्वारा की जाने वाली हड़तालों 
को राज्य सेना की सहायता से भंग करता है। इच्त दमन के कारण सिण्डीकेलिस्ट या 
श्रमिक संघवादी सेता का विरोध करते हैं। उन्होंने से निकों में इस बात का प्रचार किया 
कि वे मजदूरों की सन्तान हैं, हेना में भर्ती होने से पहले वे मजद्र थे, सेना से 
अवकाश ग्रहण करने के बाद भी वे श्रम्तिक जीवन को स्वीकार करेंगे, सेनिक होते हुए भी 
उनके सम्बन्ध अपने श्रमजीवी परिवारों से बने हुए हैं। वे श्रमिक हैं और श्रमिक बने 
रहेंगे, कुछ समय तक घारण की जाने वाली सिपाही की वर्दी उतके वर्ग को तथा उनके 
स्थायी हितों को नहीं बदल सकती है। अ्रत: सेनिकों को राजनीतिज्ञों के श्रादेश पर 
अपने मजद्र भाइयों पर गोलियाँ नहीं चलानी चाहियें। इसके अतिरिक्त उन्हें अ्रपने राष्ट्र 
द्वारा दुसरे राष्ट्र के साथ किये जाने वाले युद्धों में भी कोई भःग नहीं लेता चाहिये, क्योंकि 
वर्तमान युद्ध पजीपति अपने स्वार्यों की सिद्धि के लिये, साम्राज्य के विस्तार के लिये, 
अपने कारखानों का तेयार माल बेचने की मण्डियाँ प्राप्त करने के लिये और उद्योगों 
के लिये आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने के लिये लड़ते हैं । इन युद्धों से श्रमिकों को 
कोई लाभ नहीं है, अत: श्रमिक संघवादी इनका उम्र विरोध करते हैं । 

ग्यारह॒वाँ सिद्धान्त बाद्धिकता का विरोध तथा श्रस्धश्रद्धा ((ए४॥7) का उम्र सम- 
थंन है। पहले यह बताया जा चुका है कि श्षमिक संघवादी विचारधारा का प्रमुख दार्श- 
निक्र सोरेल बुद्धिडाद को सभ्यता के पतन का चिह्न समझता हैं, वह सुप्रसिद्ध दाल्य॑निक 
वर्गों (808507) का अनुयादी झ्क। इसे आधुनिक युग में वृद्धिवाद के विरुद्ध विद्रोह 
करने का श्रेय दिया जाता है । सोरेल ने इसका अनुसरण करते हुए इस सिद्धान्त का 
प्रचार किया कि मनुष्य अपने कार्य सोच-विचारकर बुद्धिपृवंक नहीं करता है, अपित 

2. हेलरी वर्गों (१८५६ -१६४०) यहदी वंशोत्पन्त नोबल परस्काररिजेता, फ्रेंच दार्शनिक 

था | दाश निक होते डुए सी इसको रचनायें इतनी सरस, सवोध और (र्खी हैँ कि उसे 8६२७ 
में साहित्य के 5घय का तोवल पुरस्कार मिला था। झोयनहार तथा नीटशे की भाँति उसने वृद्धि की 
निन्‍्ददा की है | वह बुड को आत्मसंरच्षण करने दाली वस्तुओं का साधन मानता है और इससे प्राप्त 
होने वाले ज्ञान को बड़ा दोषपूर्ण ओर अथरा मादता है | बुद्धि हमें दम्पूर्ण यथार्थ सत्ता के कुछ अशो क 
अपूर्ण छान कराते दुए इस विषय में सत्य ज्ञान को अन्त ही करा सकती है, सच्चा बोध नहीं दे सकती 
है। बुद्धि से प्रप्त ज्ञान दी आच्ति को उसने सिनेमा के उदाहरण से सममझाया है, इसमें वास्तव में कुछ 
अलग-अलग :सेथर .चत्र (59278705) होते हैं, इ-हें पर्द पर जब तेजी से दिखाया जाता है तो हमारी बद्धि 
इन सत्र चित्रों की जोझकर उनमें सातत्य (0०ममएणाए) की-सब बटसाओं के ऋरमरा: प्कसाथ होने 
को आन्ति उत्प्न कर देती है ! वृद्ध द्वारा उत्पन्न जान शा न्तपूर्ण है । मनुष्य अपने सभी कार्य बृद्धि 
से नहीं किन्तु अच्तः प्रेरणा त7एंप्त००७) से करता है (लेंकास्टर--मास्ट्स आफ पालिटिक्ल थाट 


० २७४-२, बिल डयूटट--सटोरी आफ फिलासिफी पृ० ४६४) | बर्गंसों की प्रसिद्ध रचनायें (7८४४८ 
&एणफाए तथा 75८ एछछ0 5057८८६४ ० (०० दबाए ब्यए सिटाए707 हूँ | 
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श्रन्तः प्रेरणा (ापध०ग) से करता है। सोरेल के मतानुसा र इतिहास के सभी बढ़ कार्य 
प्रन्धश्रद्धा से प्रेरित होकर होते हैं; उदाहरणार्थ, ईसाइबत के विकास को लीजिये । इग 
धम के आरम्भिक समय में तत्कालीन शासकों ने कठोर एवं कर दमन हारा इसे कुचलता 
चाहा, फिल्‍त वे सफल नहीं हो सर्वे क्योंकि ईसाई एक अन्बश्चद्धा से प्ररित होकर इस 
दलल के लिर्मीकतायुद् क प्रतिन्‍ध कब्न हह्े। यद्द अन्दशद्धा इसामसीफ के पुनजता 
में मव्िचिद आस्था थी, उतको यह्ष ऋदद विश्वास था वि ईसा का पुलझत्यान होगा 
पत्र आशिय। के स्याट के ।जथे नि लि लि पर ईश्वर उलके दसन का अन्याय- 
पूर्ण कार्य ऋरते वालों को सम चित दण्ड देगा । ययपरि यह गन्बश्द्धा सत्रशा मिथ्या थी 
क्योंकि ईतामसीहु का पुनर्जस्म नदी हरा, विर भी इसने ईसाइयत को लता प्रभावदार 
बताया कि चोर्था शताब्दी में वह रामन साम्राज्य का राजधर्म बन गया  अख्य श्रद्धा हा 
दूसरा उदाहरण सोलहवीं शताउरी में लूबर श्रादि प्रमंसधारकों का योरोप के घामिक 
पुनननिर्माण के सपने लेने तथा ऊंची कहालाये करना था। वद्यवि इस्हॉने पूरा रूप से 
क्रियात्मक रूप नहीं धारण किया, किन्तु इनसे बोरोप का घामिक कायाकल्प हो गया । 
अ्रन्धश्रद्धा का तीसरा उदाहरण १८वीं शताब्दी के स्वतन्त्रता और समानता के राज- 
नीतिक सिद्धान्त थे ये स्वथा अ्रवुक्तिवुक्त और असंभव थे, किल्तु फिर भी इस 
सिद्धान्तों ने १४वीं शताब्दी के योर।पिदन जगत पर गहरा प्रभाव डाला । इन त्वर्गा] 
से यह स्पष्ट है कि अन्चश्रद्धा (एक) समाज के सामते बहुत आदर्य परिस्थितियाँ स्थादित 
करने का बड़ा चित्ताकर्षक चित्र उपस्थित करती है । बद्दि इन परिस्यितियों का 
कभी पूर्ण रूप से व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है, फिर भो मलतृप्या के वचार 
प्राचरण और क्रियाप्रों वर थे गह॒द प्रभाव डालती रहती हैं, उन्हें बई से बड़ा त्याव 
और बलिदान के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करतो हैं। यह आवश्यक नहीं कि अच्चश्षद्धा 
(ए६४) सत्य हो, वह प्राय: मिथ्या होती है, ईसा का पुनजेन्म और भूतल पर भगवात्‌ 
के राज्य [सिपरा8007 ० 000) की स्थापना नहीं हुई थी, किल्‍्नु इस कल्पना नेद््म 
समय के व्यक्तियों में एसी भावता भर दी थी कि इंसाइयनल एक दच्कियाली आत्दाहइन 
बन गया। सोरेल के मतानुसार इसी प्रकार श्रमिक संघवादियों को मजदूरों मे उनके भावी 
दर्ण युग के सम्बन्ध में तथा आम हड़ताल के ब्रह्मास्श द्वारा सत्र प्रकार के कद 
से मक्त स्वर्ण यंग के घरती पर अवतीरश कराने की अच्चश्चद्धा मजद॒ रो मे उत्ू्स्त करता 
चाहिये। मजदूर बुद्धिपूवक सोचकर कभी हड़ताल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हे हड़ 
ताल के दिनों में मजदरी नहीं मिलतो है, वे स्वर्य तथा उनके बच्चे भूखे मरते हगत हैं । 
किसत्‌ यदि भावी स्वर्शा युग में अन्य श्रद्धा होगी तो वे अपना भावनाओं के वद्राद्त होक्षर 
इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते में संकोच नहीं ऋरंगे, उन्हें अपने तीरस देनिक काय का 
अपेक्षा हडताल, तोड-फोड, उत्पात के कार्यों में ग्रधिक आनन्द डा येगा ओर ऐसी झन्त्र- 
श्रद्धा ते ही नतुतत समाज का निर्माण संभव हैँ । 
बारहवाँ सिद्धान्त यह है कि ऋन्ति द्वारा राज्य की समाप्ति होते पर #मिक्र 
संघवादी समाज के नियन्त्रण का अधिकार केवल श्रमिकों को ही देता चाहते हैं । उनका 
मत है कि वस्तुप्रों का उत्तादक होने के नाते उन्हें समाज मे आवक्तम ग्रधिकार 
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और प्रतिप्ठा मिलनी चाहिये, इस व्यवस्था में ही मजद्र सच्ची स्वतन्त्रता का उपभोग 
कर सकते हैं । इसी में मजदूरों के व्यक्तित्व का शक्तिशाली एवं चरम विकास हो सकेगा | 
श्रमिक संघवाद का यह दावा है कि वह एक्रमात्र सच्चा श्रमिक झान्दोलन है क्योंकि 

वह समाज के संचालन की सम्पूर्रो सत्ता श्रमिकों के हाथ में सौंपना चाहता है और इस 
झान्दोलत के सिद्धान्तों का विकास श्रमिकों द्वारा किया गया है । इससे पहले के सभी 
आन्दोलत दार्शनिकों के दिमाग की उपज थे । ये सभी उच्च एवं मध्यवर्ग के व्यक्ति थे। 
प्रत: ये श्रमिकों की वास्तविक समस्याञ्रों को समफाने में असमर्थ रहे हैं। किन्तु श्रमिक 
संप्रवादी नेता स्वयमेद श्रमिक होने के कारण यथार्थ रूप में श्रमिकों को समस्याझ्रों का 
समुचित समावात करने वाला आ्रान्दोलन प्रस्तुत कर सके हैं। श्रमिक संघवादियों का 
का रहवाँ सिद्धान्त प्रत्यक्ष कार्यवाही में विश्वास रखता है । 

श्रमिक संघवादी कार्यक्रम-प्रत्यक्ष का्यंबाही ([)6०६ ७०४०) का सहृत्व 
झोर इसके विभिन्‍न रूप--प्रत्यक्ष कार्यवाही का अभिम्राय ऐसी कार्यवाही से है जो श्रमिक 
अपने द्वितों की सिद्धि के लिये स्वयमेव किसी अन्य माध्यम---राजनी तिक दल, पालियामैण्ट 
आदि की सहायता लिये बिना ही करते हैं। उदाहरणार्थ, श्रमिकों की मजदूरी की दर में वृद्धि 
का एक उपाय तो राजदीतिक आन्दोलन करके विधानसभा द्वारा ऐसी वृद्धि के लिये कानून 
पास करवाना है, इसमें यह वृद्धि राज्य के माध्यम से होने के कारण राजनीतिक आ्ान्दो- 
लगन की अप्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा हुई है। दूसरी ओर श्रमिक स्वयमेव हड़ताल करके 
मिल-मालिकों को यदि मजदूरी बढ़ाने के लिये विवश्व कर देते हैं तो यह प्रत्यक्ष कार्य- 
वाह है । पहले यह बताया जा छुका कि है श्रमिक संघवादियों को प्रजातन्त्र पर, संसद 
पर तथा संसदीय राजनीतिक कार्यक्रम पर कोई आस्था नहीं है, श्रतः वे इत सब का 
विराध करते हैं, इसीलिये वे श्रमिकों द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष अथवा सीधी कार्य- 
वाही पर बल देते हैं। उनका यह मत है कि पूँजीपतियों का निरन्तर विरोध होना 
चाहिये। पूंजीपति श्रम के बिना श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं देगा। मजदूरों को उनके 
विरुद्ध सदेव संघर्ष, गृहयुद्ध और क्रान्ति का वातावरण बनाये रखना चाहिये । उनके 
कार्यक्रम में हड़ताल का प्रधान ल्‍्थात था । किन्तु हड़ताल प्रतिदिन नहीं हो सकती है, 
अत: छापामार बुद्धपणाली (ठफपथगा॥ फ्रक्वश्ष८) का उपयोग करते हुए श्रमिकों को 
गुप्त रीति से पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहिये। इस रीति से संघर्ष जारी 
रखने के प्रधान साधन निम्मलिखित हैं--- 

(१) मन्दगति से काम करता या केकेन्नी ((१३०४४५)* तथा शान्तिपूर्ण एवं 
गुप्त ढंग से काम बिगाड़ता--मिल मालिक तथा पूंजीपति मजदूरों को बहुत कम वेतन 
देते हैं, इसलिये मजदूरों को उनका काम भी कम मात्रा में और मन्दगति से करना 
चाहिये ताकि उत्पादन कम हो और पूजीपतियों को घाटा उठाना पड़े । श्रमिक संघवादियों 


£. इस उपाय का अवलम्बत ओर इस शब्द का प्रयोग पहले स्काटलैण्ड में हुआ था! यह अंग्रेजी 
के दी शब्दों ८घ॥ ०४०४9 से मिलकर बना है। इसका अर्थ मजदूरों को सावधात (००४००) होकर अथवा 
मन्दगति से काम करने के लिये कहना है ताकि एजीपति का उत्पादत अभीष्ट गति और मात्रा से न 
हो तथा उसे घाटा उठाना पढ़ें | 
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का मत है कि यदि मजदूर को पैसा कम दिया जाता है, उसे क्रम मेहनत करती 
चाहिये, अधिक मजदूरी मिलती हैं तो अधिक काम करना चाहिये । खरी मजरी घोखा 
कार्मा' के सिद्धान्त का पालन करना चाहिये, क्योंकि यह बाजार का सामान्‍य नियम है। 
उदाहरणार्थ, यहाँ छ:, श्राठ और दस रुपये झिलो के प्रंगूर मिलते हैं, आठ रुपये वाला 
अंगूर छः रुपये वाले ने और दस झूयये वाला आठ रुपये किलो वाले ब्रँगर से अधिक अच्छा 
होगा । आप जितने अधिक पेसे खर्च करेंगे उतनी अधिक अच्छी चीज ले सक्रेंग । इसी 
है श्रमिकों को भी यदि अच्छा वेतन मिलेगा तो वे अ्रच्छा काम करेंगे | वर्नम 
समाज में पूंजीपति अयना मुनाफा बढ़ाने के लिये श्रमिकों को कम वेतन देते हैं, अतः 
अ्मिकों को भी यह उचित है कि वे कम और खराब काम करें, कामचोरी की नीति 
अपनाये । 

(२) युप्त तोड़-फोड़ या श्रन्तध्वेंस (5500885)'--इसका प्रशिप्राय उन 
कार्यों से है, जो मिल्र-मालिक या पूंजीपति को हानि पहुंचाने के जिये श्रमिकों द्वारा 
जान-वृभकर क्रिब्रे जाते हैं । इसे गप-चूप रीति से कई प्रकार से किया जा सवता 
>जसे जमीदार की खेती करते हुए उसमे निकृपष्ट फोटि का ठीज बोना, त्स हंग से 
वाना कि फसल खराव हो जाय, माल भेजते समय गलत पएना लिखता, जिससे मार 

तपुर की जगह रामपुर पहुंच जाय, रेलवे मजदूरों का माल गलत गाद्ा में रख देना, 
थानव लपेटतें समय चुपके से थान के दीच के हिस्से में एसा पाउडर या तेजाब द्ाहरला, 
जिससे थान खराब हो जाय, मश्ञीनों के पर्ज निकाल कर उन्हें वेक्षार झर देना अथदा 
इसकी तोड-फोड़ करता, माल की तंयारी करते हुए उनसे खराबी पृदा कर देना, पुर 
नयमों का पालन करते हुए चीजों को इतनी अच्छी तरह तेयार करना कि उन 
उत्पादन की मात्रा कम हो जाय और लागत बढ़ जाय, जैसे मेज की वानिय्य करने हु! 
एक घंटे के स्वान पर चार घटे लगाना, जब तक निरीक्षक वी दृष्टि रहे तभी तह क्ाम 
करना, उसकी आँख हठते ही काम बन्द कर देना, हर संभव उपाय से मालिक को क्षति 
पहुँचाना, ग्राहक को इंपके से लागत मूल्य या उस वस्तु के छिपे हुए दोष बताना । कई 
बार तोह-फोड़ या अन्तध्वंस का कार्य नियमों का कठोर रीति से अनश्नरद्य: पालन करते 
हंए किया जाता है। सामान्य रूप से गाडी लेट हो जाने पर डाइवर गति तेज करके देरी 
को कम कर देते हैं। किन्त श्रमिक संघवादी ऐसा नहीं करते, वे गतिविषयक निय 


भ्् घज 5) 
व्युत्पत्ति दो प्रकार से को जाती हैं। पहन 
5५००७ से वतायी जाती ह. यह कहा जाता हे कि आःरर 
लिये उनमें अपने लकड़ी ऋ जूते छात्र दिया करते थ 
कालिजडइट बंब्न्टर डे ॒ 
(अधष्टस सशा- पत नसत्रण ४६१३ _ ते 
इड्तल में रेल की ला-सा को जोइने वाले पुर्जी (५७७०७ को काट दया गया था, उस समय से अइन्त- 
न्तुष्ट दड़ता लियो 57: मशीनों ओर कारखानों की सान्ी दा शान-इमकर ८हुचाई जाने गाली छति 
9र तोइ-फाइ की सेव])./ज (3०००८०४८) कहा जाने लगा । 


असम डगक पु 
गत्तरः! 
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का अक्ष रक्च: पालन करते हैं, इससे गाड़ियाँ चण्टों लेट हो जाती हैं। तोड़फोड़ के 
कार्यों का उद्देश्य पूँजीपति की सम्पत्ति को सब प्रकार से हानि पहुँचाकर उसे अपनी 
माँगें पूरी करने के लिये विवश कराना है। सोरेल के अतिरिक्त अन्य सभी सिण्डीकेट- 
वादी विचारक तोड़-फोड़ और मन्दगति से काम करने के उपायों का समर्थन करते हैं। 
किन्तु सोरेल ने दो कारणों से नेतिक आधार पर इन उपायों का विरोध किया है। 
पहला कारण यह है कि पूंजीवाद के उन्मूलन के बाद मजदूरों ने इन्हीं मश्ञीनों से 
उत्पादन कार्य करना है यदि मजदूर इन मशीनों को खराब कर देंगे तो अन्ततोगत्वा 
इसका दुष्परिणाम उन्हें भ्रुगतना पड़ेगा । दूसरा कारण यह है कि नूतन समाज के 
निर्माण का कार्य परिश्रमी, ईमानदार और सच्चे मजदूरों से ही हो सकता है, किन्तु यदि 
उपर्यक्त उपायों का अवलम्बन करते हुए मजदूरों को कामचोरी की आदतें सिखाई गईं 
तो इसका उनके चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, वे आलसी, भटं ढंग से काम करने 
वाले, सुस्त, अविश्वसनीय और घोखेबाज बन जायेंगे । 

बहिष्कार तथा ताम्पत्र (807८00 ४70 7.87०)*-.-बहिष्का र का अभिप्राय 
यह है कि मजदूर ऐसे सभी मिल-मालिकों और कारखानों से कोई सम्बन्ध तन रखें, जो 
मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार न करते हों या उन्हें पुरी मजद्री नहीं देते । ऐसे 
कारखातनों से कोई माल नहीं खरीदना चाहिए, इनमें मजदूरी नहीं करनी चाहिये । 
नामपत्र या लेबल (7.606) का यह ग्रभिप्राय है कि श्रमिक संधों द्वारा स्वीकृत 
कारखातनों से तेयार माल पर इस आशय का एक नामपत्र या परचा चिपका दिया 
जाना चाहिये कि इसे अमुक नामघारी प्रमाणित संस्था ने ही बनाया है, मजदूरों को 
ऐसे प्रमाणित नामपत्रों से अंकित माल ही खरीदना चाहिए । 

हड़ताल (57776) --श्रमिक संघवादी अपनी प्रत्यक्ष कार्यवाही में हड़ताल को 
सबसे ऊचा स्थान देते हैं। तोड़-फोड़ या अन्तध्व॑ंस, बहिष्कार, नामपत्र तथा मन्दगति 
से काम करना ((७०७77४) तो पजीपतियों के साथ लड़े जाने वाले छापामार युद्ध के 
अंग हैं ओर हड़ताल के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उनके साथ सीधी, खुली और जमकर लड़ी 
जाने वाली लड़ाई में होता है | हड़ताल का भअ्र्थ मजदूरों का संगठित रूप से काम बन्द 
कर देना है। सिण्डीकेटवादियों के मतानुसार मजदूरों के लिये हड़ताल की वही उप- 
योगिता है जो साधारण सेना के लिये कवायद या ड्रिल की होती है । यह मजदूरों को अनु- 
झासन ओर संग्रठन का पाठ पढ़ाती है। यह सत्य है कि हड़ताल में मजदूरों को कष्ट उठाना 
पड़ता है, किन्तु इन हड़तालों से उनमें क्रान्ति की भावना प्रबल होती है, उन्हें अपने भीतर 
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२. बहिष्कार के १त्तमात रूप के आविष्कार का श्रेय आयलैंण्ड को है । आयलेंणड में त्रिटिश जर्मीं- 
दारो के कारिन्दे आयरिशकिसानोपर सीषण अत्याचार करके उनसे बड़ी कृठोरतापूवेक लगान वसूल करते 
ये । किसानों ने इनसे घुक्ति पाने के लिये ऐसे कारिन्दों का सामाजिक बहिष्कार श्र्थात उनके साथ कोई 
ऋम्क्‍ल्य न स्खने का निश्चय किया | इस शस्त्र का अयोग सर्वेश्रथम कैप्टन चाल्स॑ सी. बायकार (१८३२- 
_&७) के विरुद्ध बढ़ी सफन्रताएवेंक प्रयुवत किया गया, अतः ऐसे बहिष्कार को उसके नाम से वायंकाट 
-#जणणाक कद! जाने लगा, १८८० से इस शब्द का खूब अयोग होने लगा | द 
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विंधमान प्रस॒ुप्त इस महान क्षक्ति का बोध होता हैं कि वे सम्पूर्ण समाज के झ्ाथिक झौर 
सामाजिक जीवन को भस्तव्यस्त करके पंंजीपति वर् से भ्रपती माँगें किस प्रकार मनवा 
सकते हैं। ग्रत: श्रमिक संघवादी प्रत्येक संभव उपाय से हडताल करवाने का प्रयत्न करते हैं 
उनके मतानुसार हर हड़ताल पूँजीवाद के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई है, इसमें सफलत 
प्राप्त करने से भ्रन्तिम विजय प्रथिकाधिक निकट ग्राती जाती है झ्रौर मजदूर इस कल्न 
में प्रशिक्षित होते जाते हैं । प्रत्येक हड़ताल श्रमिक क्रान्ति की दिशा में प्राग बद़नेवाला 
पग है । यह सफल हो तो अच्छा है, 5िन्‍्तु विफल होने पर मी लाभप्रद है क्योंकि प्राज 
की पराजय मजदूरों को अपनी त्रुटियों और दोयों का ज्ञान कराती है, इन्हें दूर करके 
कल वे पराजय को विजय में बदल सकते हैं। हह॒ताल सफल हो या विफल, इससे वर्मीय 
संघर्ष की तथा मजदूरों में भ्रातृत्व की भावना प्रबल होती है । 

हड़तालें दो प्रकार की होती हैं--विशिष्ट (एश0८पएांआ ) या छोटी हड़तालें 
तथा झाम या सावंमौम हड़ताल (000८७ 577०) । किसी विज्लेब उछोव में तथा 
विश्लेष माँगों को पूरा करने के लिये को गई हड़ताल विशिष्ट हड़ताल होती है । इसका 
क्षेत्र और उद्देश्य सीमित होते हैं ॥ ऐसी छोटी-मोटी हड़तालें प्राय: होती रहती हैं । 
इन हड़तालों का चरम उत्कर्ष सावंभोम हड़ताल में होता है। इसका अ्रमिप्राय एक- 
साथ सभी उद्योगों में और संभव हो तो सभी देशझ्लों में करायी जाने वाली ऐसी हडताल 
से है, जिससे समी प्रकार का कारोबार, व्यापार, व्यवसाय बन्द हो जाय, जिससे पूँजी- 
पतियों पर और सरकार पर इतना दबाव पढ़े कि वे समस्त सत्ता और झ्धिकार सज- 
दूरों को सौंपने को तैयार हो जाय॑ । इस संघर्थ में मजदूरों की विजय होगी श्र वे 
समाज का पुन्निर्माण करने में समर्थ होगे । कई देझों में सावंशोम हड़तालों ने उल्लेख- 
नीय सफलता प्राप्त की हैं। १८६३ में, अन्य उपायों के विफन्न होने पर बेल्जियम की 
जनता सामान्य हड़ताल और व्यापर्क प्रदर्षत्रों के बल से अपनी सरकार को इस बात 
के लिये बाधित करने में सफल हुई कि वह मताधिकार का विस्तार करे | १६०२ में 
स्वीडन में तथा १६०७ में आस्ट्रेलिया में इसी उपाय के झ्रवलम्बन से जतता को विस्तृत 
मताधिकार प्राप्त हुआ। १६०४५ में रूस में सेघ्ट पीटर्स के मजदूरों को तथा समूचे 
देश में विस्तीणं रेलों की आम हड़ताल से विवज्ञ होकर जार ने राजनीतिक प्रश्मासन 
में सुघारों की घोषणा की । आजकल भारत में इसी उद्देश्य से विरोधी दल “बम्बई 
बन्द, कलकत्ता बन्द' झादि विभिन्‍न 'बन्दों' का संगठन करते हैं । 

आम हड़ताल के विचार का प्रादुर्माव श्रमिक संघवाद से बहुत पहले हुआ था । 
रसेल ने इसके प्राविष्कार का श्रेय राबर्ट ओवन के एक अनुयायी लन्‍्दन निवासी विलियम 
बेनबी ( जतपशा। छेथाए०क) को दिया है, उसने १८३१ में सर्वप्रथम झ्ाम हड़ताल के 
सिद्धान्त का प्रतिपादनत किया था । डिजरायली ने अपने उपन्यास सिबिल में इसका वर्खान 
ऐसे राष्ट्रीय अवकाश (४४०४! सि०॥079) के ताम से क्रिया है, जब सब काम बन्द हो 
जाने के कारण सारा राष्ट्र छुट्टी मतायेगा । १९वीं झताब्दी के मध्य में प्रवल झौच्योगिक 
विकास के साथ श्रमिकों की मृति में वृद्धि होने से आम हड़ताल का विचार ठंडा पड़ 
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गया, किन्तु नवम्बर १८८5 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय ( शाह [ता शा4नाणाद। ) मजदूर संगठन 
के सम्मेलन में फ्रेंच अराजकवादी पौजे (2078०) ने इसका विशद प्रतिपादन किया | 
१८९२ में सुप्रसिद्ध फ्रेंच श्रमिक नेता ब्रियाँ (87270 ) ने फ्रांस के श्रसिक संघ सम्मेलन 
को इसका सिद्धान्त स्वीकार करने की प्रेरणा की क्योंकि वह इसे श्रमिकों द्वारा क्रान्ति करने 
का प्रधान सावन समझता था। उस समय जूल्स गुइस्डे (उ005 (506506) ग्रादि फ्रेंच 
समाजवादी इसके घोर विरोधी थे । उनका यह कहना था कि जब तक मजदूर पूरा रूप 
से संगठित न हो जाये तव तक इसकी विफलता निश्चित है, भ्रत: इस शस्त्र का प्रयोग 
नहीं क्रिया जाना चाहिये । किन्तु पौजे तथा पेलोतियेर के प्रचार से श्रमिक संघों के 
सामान्य संगठन (0.0.7'.) ने इसे अन्त में स्वीकार कर लिया और यह श्रमिक संघवाद 
के कार्यक्रम का प्रधान अंग बना गया । 
सावंभौम हड़ताल के महत्त्व की मी मांसा करते हुए सोरेल ने कहा है कि यह राज- 
नीतिक ऋन्‍्तियों की निरथ्थंकता को सूचित करती है । राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्‍न 
माँगें स्वीकार कराने के लिये बीसियों हड़तालें करानी पड़ती हैं, इनमें मजदूरों को बहुत 
झधिक परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। आराम हड़ताल एक बार में सब समस्याझ्रों का समाधान 
करते हुए राज्य की समाप्ति करके सारी शासन-सत्ता मजदूरों को सौंप देगी । इस विषय 
में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक परिवततेत और क्रान्ति फेबियन लोगों 
के मतानुसार क्रमिक रीति से शर्ने-झने: होना संभव नहीं है, यह श्राम हड़ताल द्वारा 
सहसा, विद्यत्‌ गति से होगी और समाज का आमूलचूल परिवर्तेत कर देगी । तीसरा 
महत्त्व इस बात में है कि आराम हड़ताल से छोटी-मोटी हड़तालें भी विशेष गरिमा 
रखने लगती हैं क्योंकि प्रत्येक छोटी हड़ताल श्रन्तिम बड़ी हड़ताल का श्रग्रदुत बनती 
है, सजद्रों को इसकी कला का प्रत्मिक्षण देती है। इस विषय में चोथी बात यह है कि 
हड़ताल के मुल्य को उसकी ऊपरी सफलता से नहीं श्रॉकवा चाहिये । विफल होने वाली 
हड़तालें भी मजदूरों में पूँजीपतियों के तथा राज्य के विरुद्ध घोर घृणा के भाव उत्पन्न 
करती हैं, अपने वर्ग के हितों के प्रति जागरूकता की तथा वर्ग-चेतना की भावना को 
सुदृढ़ बनाती हैं। एक झ्राम हड़ताल का यह बड़ा लाभ है कि इसमें विभिन्‍न उद्योगों 
के मजदूर एक उद्देश्य के लिये संगठित होते हैं, उनमें एकता तथा क्रान्ति की भावना 
सुदृढ़ होती है, यह एक सामान्य, आथिक शोर सामाजिक कान्ति को लाने का अधिक- 
तम प्रभावशाली साधन हैं.। जिस हड़ताल से श्रमिक संघ तथा अन्‍य आन्दोलनकारी 
अपने क्षुद्र ओर विशिष्ट उद्देश्यों को पुरा करना चाहते हैं, उसझे श्रमिक संघवादी सामा- 
जिक क्रान्ति के महान्‌ उद्देश्य पुर करना चाहते हैं । 
नवीन श्रमिक संघवा दियों ने सावेभोस या आम हड़ताल के सिद्धान्त में कुछ संझो- 
घन किया है। पुराने संघवादियों का यह्‌ विश्वास था कि सब मजदूरों द्वारा काम बन्द कर 
देने मात्र से ही ग्राम हड़ताल में सफलता मिल जायगी, इसके लिये किसी प्रकार के 
हिसापुर्ण कार्यों का अ्वलम्बन करता शआ्रावश्यक नहीं होगा । किन्तु नवीन संघवादियों 
के मतानुसार मजदूरों को आम हड़ताल करने से पहले बाजारों के माल को खूब लुठ 
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लेना चाहिये ताकि हड़ताल के समय में उनके पास खाने-पीने की सामग्री की कोई कमी 
ने रहे । काम बन्द करने से पहले मश्गीनों को इस ढंग से तोड़-फोड़ देना चाहिये क्रि 
नये मजदूर बुलाकर कारखानों को चालू न किया सके | सार्वभौम हड़ताल के लिये 
यद आवश्यक नहीं है कि सभी मजदूर काम छोड़ दें, यदि कोयले की खानोीं, बिजली 
है, रेल आदि के प्रधान उद्योगों (6५ ॥005765) में लगे हुए मजदूर काम छोड़ 
दें तो भी समस्त आथिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है और इसे ही आम हड़ताल 
समझा जाना चाहिये क्योंकि प्रमुख उद्योगों में काम बन्द होने से अन्य उद्योग स्वयमेत्र 
बन्द हो जाते हैं| श्रमिक संघवादियों की दृष्टि में ग्राम हडताल की विज्ेष उपयोगिता 
इसके माध्यम से एक सामान्य आथिक और सामाजिक क्रान्ति को कराने में है। ऐसा 
महान्‌ मोलिक सामाजिक परिवतंन राजनी तिक क्षेत्र के तथा श्रमिक संर्घो के किसी ग्न्य 
कार्यक्रम से नहीं हो सकता है, अत: ग्रन्य उपायों की तुलना में क्रान्ति करने के इस 
साधन की श्रेष्ठता, शक्तिमत्ता ओर प्रभाव में कोई संदेह नहीं है। सोरेल के मतानसार 
मजदूरों में इस उपाय के प्रति एसी प्रन्धश्रद्धा (१४४॥॥) उत्तन्त कर देनी चाहिये कि 
इससे प्रेरित होकर वे हड़ताल के दिनों में बड़े से वड़ा ग्राथिक कष्ट प्रसन्‍तता पूर्वक सहन 
करें और क्रान्ति को सफल बनायें। झ्राम हड़ताल में इस बात की भी परवाह नहीं 
करनी चाहिये कि अधिकांश मजदूर उसके विरोधी हैं क्योंकि सभी बड़े कार्य हद संकल्प 
रखने वाली अल्पसंख्या से या मृदी-भर लोगों द्वारा हुए हैं । 
भावी समाज की रूपरेखा--श्रमिक संघवादियों को राज्य के उन्मूलन और 
क्रान्ति के बाद स्थापित होने वाले समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करने में अधिक दिलचस्पी 
नहीं है । सोरेल का यह मत था कि ऐसा समय झाने पर मनुष्य स्वयमेव अपनी प्रन्‍्त - 
प्रेरणा से उस समाज का रूप निद्िचत कर लेंगे, हमें अभी उस समाज की कल्पना 
करने में ग्रपता समय और शक्ति नहीं नष्ट करनी चाहिये । फिर भी पातौं ( ?&शए0 ) 
ग्रौर पौजे (7872०) जंसे कुछ विचारकों ने भावी समाज का एक चित्र १६०६ में 
ग्रपनी एक फ्रेंच पुस्तक में प्रकाशित किया था।' इसके अनुसार भावी समाज की निम्न- 
लिखित विशेषतायें होंगी--- १) तवीत समाज में पूंजीवाद का और राज्य की संस्था 
का कोई स्थान नहीं होगा, यह पुरे रूप से राज्यह्रीन (&वक्षणाएंडा) व्यवस्था होगी 
उत्पादन के साधनों पर तथा राजसत्ता पर पूर्ण रूप से मजदूरों का नियन्त्रण द्वोगा । 
(२) समाज का संचालन और प्रवन्ध कार्य मजदूर संघों द्वारा होगा। यही संघ विभिन्‍न 
उद्योगों को चलायेंगे। कृषकों, खानें खोदने वालों, कपड़ा बुनने वालों, मोच्रियों , डाक्‍्टरों, 
शिक्षकों आदि विभिन्‍त व्यवसाय करने वालों के अपने पृथक और स्थानीय संघ्र ($४॥07- 
८७४६) होंगे। प्रत्येक गाँव, करवे या नगर में विद्यमान संघ अपने क्षेत्र के संघ्रों का 
निर्माण करेंगे, क्षेत्रीय संघों के ऊपर प्रत्येक व्यवसाय का एक राष्ट्रीय संघ होगा ! 
प्रबन्ध व्यवस्था के सामान्य कार्य इन संघों द्वारा किये जायेंगे, विभिन्‍न उद्योगों में कार- 
खानों की इमारतों, मशीनों आदि पर इनका स्वामित्व होगा और यही संद्र उत्पादन 
के विभिन्‍न कार्यों की देखरेख करेंगे। प्रत्येक्त उद्योग का राष्ट्रीय संघ अपने क्षेत्र में 
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स्वतन्त्र होगा, इसका नियन्त्रण करने वाली तथा इस पर प्रभ्नुसत्ता रखने वाली वर्तमान 
राज्य जेसी कोई शक्ति नहीं होगी। इस समाज की प्रधान विशेषता इसका अराजक 
($4०४८५५७) होना तथा अनेक संघों की सत्ता रखने के कारण बहुलवादी (शंप्ाक्षा- 
570) होता है। वर्तमान समय में एक देश में पूर्ण प्रभुता सम्पन्त एक ही राज्य होता 
है, श्रमिक संघवादी समाज में इस राज्य के स्थान पर विभिन्‍न उद्योगों के कई दर्जन 
स्वतन्त्र और समाच अधिकार रखने वाले संघ होंगे । इसमें सम्पूर्ण प्राथिक और राज- 
नीतिक शवित अनेक श्रमिक संघों में बँटी होगी । (३) प्रत्येक संघ का प्रबन्ध उसमें 
काम करते वाले श्रमजीवी उत्पादकों के हाय में रहेगा । जो श्रमजीवी नहीं हैं, उन्हें 
कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा । समष्टिवादी उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी 
वर्गों का स्वामित्व और भतियन्त्रण मानते हैं, किन्तु श्रमिक संघवादी यह नियन्त्रण केवल 
उत्पादन करने वाले मजदूरों को ही देना चाहते हैं। अत: श्रमिक संघवाद को उत्पादकों 
की सत्ता का दर्शन भी कहा जाता है। (४) इसमें राज्य की दमनकारी शक्ति के 
विभिन्‍न साधनों--न्यायालयों ओर जेलखानों को समाप्त कर दिया जायगा। ये अप- 
राधियों को दण्ड देने के लिये बनाये गये हैं, वर्तमान समय में अपराधों का मूल कारण 
पूँजीवाद के दुष्परिणाम से उत्पन्त होने वाली वेकारी, गरीबी और भुखमरी है! किन्तु 
नवीन समाज में पूँजीवाद का अन्त हो जाने के कारण अपराध समाप्त हो जायेंगे । 
वर्तमान दण्ड-व्यवस्था के स्थान पर नवीन संघवादी व्यवस्था में समाज के प्रति श्रपराघध 
करने वालों को नये प्रकार के दण्ड दिये जायेंगे। मुवाफाखोरों के विस्द्ध सामाजिक 
वहिष्कार (5002 90४८०) के साधन का प्रयोग किया जायगा। आलसी, काम- 
चोर, निठलले तथा नवीन सामाजिक व्यवस्था में सहयोग न करने वाले व्यक्तियों को 
देश-निर्वासन का दण्ड दिया जायगा | प्रत्येक संघ अपने सदस्यों के मामले सुनकर उनके 
'मनुष्यता-विरोधी कार्यों (5&गा-कण्या/क्ा। 8०४७) के लिये उन्हें बहिष्कार आदि के 
नेंतिक दण्ड देगा ।* 

झआलोचना--श्रमिक संघवाद के उपर्यक्त कार्यक्रम की, समाज व्यवस्था की और 
सिद्धान्तों की कई दृष्टियों से प्रबल आलोचना की गई है | उनके कार्यक्रम पर निम्न- 
लिखित ग्राक्षेप किये जाते हैं। पहला आक्षेप उनके प्रधान कार्यक्रम सावंभौम हड़ताल 
के सम्बन्ध में है । ग्रे के मतानुसार हड़तालों में कई गम्भीर दोष हैं ।* पहला दोष यह 
है कि इतसे लाभ कम तथा हानि अधिक होती है, ये उत्पादन में बाधा उत्पन्त करती 
हैं, श्रमिकों को बड़ी हानि और परेशानी पहुँचाती हैं, सामाजिक ज्ञान्ति को भंग करती 
हैं, उपद्रवी तत्त्वों को उभरने का अवसर प्रदात करती हैं श्र सामाजिक सम्बन्धों को 
दूधित एवं वियाकत बनाती हैं। अधिकरां हड़तालें विफल होती हैं, वे कट्ुता, घृणा 
ग्रौर विद्वंष को भावनाओं को पंदा करती हैं । दुसरा दोष यह है कि हड़ताल अन्ततो- 
गत्वा अपने मूल उद्देश्य को ही विफल कर देती है। हड़ताल केवल मिल-मालिकों के 
ही विरुद्ध नहीं होती है, वह समूचे समाज पर डाला जाने वाला एक भीषण दबाव है, 
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मजदूर इस दबाव से अपनी माँगें पूरी करवाना चाहते हैं और सब लोगों को यह 
चुनोती देते हैं कि समाज का काम उनके जिता नहीं चल सकता ग्रौर इसलिये उसे 
उनकी माँगें मान लेनी चाहियें। क्रिरए यदि जनता एनकी यह चुनौती स्वीकार कर 
लती है, राज्य सेना की सहायता से सब कार्य चला लेता है और यह सिद्ध हो जाता है 
कि जनता उनके सहयोग के बिना भी अपने कार्य कर सकती है तो मजदरों की दया 
बड़ी दवयनीय हो जाती है, उनका ग्राम हड़ताल का ब्रह्मास्त्र वरी तरह ऋष्डिल द्रो 
जाता है, भविष्य में इसके प्रयोग से अपनी माँगरें मनवाने को सम्भावना समाप्त हो 
जाती है । उदाहरणार्थ, यदि रेल हह्ताल करती हैं तो लोग बसों से यात्रा प्रारम्भ कर 
देते हैं। यह संभव है कि रेलों की हड़ताल बसों की स्थिति इतनी सुहृद्द कर दे कि वे 
रेलों के साथ तीत्र प्रतिस्पर्धा करके उन्हें बड़ी हानि पहुंचायें और रेलें आय घट जाने 
के कारण अपने कर्मचारियों को पहले जैसा बोनस न दे सके । खनिकों की दड़ताल से 
लोग कोयले के स्थान पर गैस का प्रयोग करने लगें, यदि हडताल लम्बी चले झौर तेल 
का प्रयोग बढ़ जाय तो खनिकों की स्थायी हानि होगी, हडताल से अपने ग्राथिक 
हितों की सिद्धि में उनका विश्वास शिथिल हो जायगा। तीसरा दोय हड्तारों का 
मजदूरों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव है। सोरेल यह कहता है कि हहतालों की 
विफलता इस हृष्टि से लाभकर है कि इनसे श्रमिकों का संगठन सुद्द होता है, किन्तु 
वस्तुस्थिति ऐसी है कि इनका श्रसिकों के संगठन पर बहत ब॒रा प्रभाव पच्ता है. हडतालें 
विफल होने पर मजदूरों में मतभेद और वेमनस्प बहन बढ़ जाता है, उनके सों में 
फूट पड़ जाती है । इससे क्रान्ति की भावना पृष्ट होने के स्थान पर क्षीण होने लगती 
है । मजदूरों को इन हड़तालों से इतना कष्ट उठाना पड़ता है कि वे इन उपायों का 
प्रयोग अपने लिये हानिकर समभते हुए सुघारवादी बनने लगते हैं। एक बड़ी हडताल 
की विफलता के बाद सभी मजदूर नेता एक-दसरे पर दोष डालते हुए अपने साथियों 
की कट्ट आलोचना करने लगते हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हड़तालों की 
विफलता भी श्रमिक्रों के लिये सपरिणाम उत्पन्त करती है। चौथा दोप हहतालों की 
सफलता का अनिप्टि परिणाम उत्पन्न करना है उर्वोकि ऐसी सफलता श्रमिकों में यह 
भावता पैदा करती है कि वे संगठित होशर उचित या झ्रनचित कोई भी पाँग स्वीकार 
करा सकते हैं. इससे उनमें उच्छ्खलता और अराजकता। की प्रवुनि बढ़ती है, जनता 
में द्ान्तिपूर्ण, वेघ उपायों से अपनी माँग मनवाने की वांछ्यनीय आस्था कम हो जाती 
हैं। यह स्थिति समाज की स्थिरता झीर शान्ति बनाये रखने के लिये अत्यन्त भयावह 
है, समाज में हिसा और अनतिकता को प्रोत्साहित करने वालों है। इससे समाज में 
रचनात्मक कारय की अपेक्षा विध्वंसात्मक कार्य की प्रवृत्ति बड्ेगी | रेम्जे मेकडानल्ड के 
शब्दों में तोड-फोड की तीतिदारा आ्रौद्योगिक सम्पत्ति का विनाश होगा, इससे सामाजिक 
प्रगति :प्रम्द्ध हो जायेगी । पाँचवाँ दोप यह है कि श्रमिक संघवादी यह मान लेते हैं 
कि उड़ताले केवल जाश दिलाने से तथा प्रन्धश्रद्धा उत्पस्त करने से सफल हो जायेगी 
इनके डिये दूरदाशितापण श्रायोजन की ग्रावम्यकता नहीं है। यह ठोक बसी ही मूर्ख ता- 
पृण बात है जसे यह कल्पना करना कि थोड़े-से संनिक्रों के वीरतापूर्णा कार्यों से महायुद्ध 
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जीता जा सकता है। इनकी वीरता से एक लड़ाई तो जीती जा सकती है किन्तु महा- 
युद्ध को जीतने के लिये अनुभवी सेनापतियों के स्टाफ द्वारा सुचिन्तित दृरदशितापुरां 
योजनाम्रों का निर्माण आ्रावश्यक है । इसी प्रकार ततन समाज का निर्माण केवल जोश 
में आकर की गई हड़तालों से संभव नहीं है ।' छठा दोष हड़ताल से पहले मशीनों की 
तोड़-फोड़ का है। यदि मजदूरों ने हड़ताल से पहले लुटमार और मशीनों का विध्वंस 
किया तो इसकी समाप्ति पर उन्हें कया लाभ होंगा । मशीनें सोने के अंडे देने वाली 
मुरगियाँ हैं, इन्हें नष्ट कर देने से वे इनके अंडे कंसे प्राप्त कर सकेंगे । सातवाँ दोष हड़- 
ताल पर बल देते हुए राजनीतिक कार्यक्रम की उपेक्षा करना है। राजनीति से अलग 
रहना श्रमिकों के लिये हितकर नहीं है, क्योंकि इससे राज्य की शक्ति पूर्ण रूप से 
उनके विरोधियों के हाथ में आ जायगी और हड़ताल करने पर वे श्रमजी वियों का दमन 
सुगमता से कर सकेंगे । 

श्रमिक संघवाद के भावी समाज-संगठन में और सिद्धान्तों में प्रधान दोष निम्न- 
लिखित हैं-“-( १) श्रमिक संघवाद उद्योगों के नियन्त्रण और संचालन की सारी शक्ति 
उत्पादकों के संबों के हाथ में देवा चाहता है। इसमें स्वभावत:ः उत्पादक अपने हितों 
का अधिक ध्यान रखेंगे, अन्त, वस्त्र आदि ग्रावश्यक वस्तुओं का सूल्य अधिक लाभ 
कमाने की दृष्टि से मनमाने ढंग से बढ़ा देंगे, इस प्रकार उपभोक्‍ताग्रों को उल्टे उस्तरे 
ले मूडने लगेंगे, इनके हितों के समुचित संरक्षण की कोई व्यवस्था न होने से इन्हें बड़ी 
हानि उठानी पड़ेगी । (२) उत्पादकों में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ने से उद्योगों में 
नई विधियों के आ्राविष्कार और उन्नति की संभावना कम हो जायगी। अधिकांश 
श्रमजीवी पुराने ढरे पर ही चलना पसन्द करेंगे, उत्पादन पर एकाधिकार होने से उन्हें 
वस्तुओं का उत्पादन करते हुए मुल्य कम करने की चिन्ता नहीं होगी, वे इसे कम करने 
वाले आविष्कारों और सुधारों की झोर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस प्रकार श्रौद्योगिक 
प्रगति और विकास अवरुद्ध हो जायगा । (३) श्रमिक संघवाद की दृष्टि संकीर्ण और 
एकांगी है। वह केवल श्रमजीचियों और उत्पादकों के हितों को ही देखता है । यह एक- 
पक्षीय दृष्टिकोण विभिन्‍न पक्ष रखने वाले समाज के सर्वांगीण विकास के लिये घातक 
है । (४) श्रमिक्त संघवाद भावी समाज में केवल विभिन्‍न संघों की सत्ता मानता है। 
इन संघों में परस्पर संघर्ष उत्पन्त हो सकते हैं। ऐसी दा में इनके विवादों का निर्णय 
'कौत करेगा ? इनमें पारस्परिक समन्वय और सहयोग की भावता कौन उत्पन्न करेगा ? 
इस कार के लिये एक विशेष संस्था का होता आवश्यक है। यह संस्था राज्य ही हो 
सकती है| राज्य के झ्रभाव में श्रमिक संघवाद की भावी समाज-व्यवस्था में, विभिन्‍न 
संघों में तालमेल, सामंजस्य और सहयोग नहीं स्थापित हो सकता है। (५) श्रमिक 
संघवाद द्वारा लोकतन्त्र और देशभक्ति की भावनाओं का विरोध प्रत्युक्तिपूर्ण श्रव्या- 
वहारिक है । ये भावनायें वर्तमान युग में इतनी प्रबल और ग्रावश्यक हैं कि इनका विरोध 
या अपलाप नहीं किया जा सकता। १६१४ सें प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर फ्रांस 
में इन भावताश्रं की प्रबलता ने श्रमिक संघवाद को अपना स्वरूप बदलने के लिये 
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बाधित किया । 
अ्मिक संघवाद की नवीन विचारघारा--१€ १४ में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने 
पर जमेंती ते फ्रांस पर आक्रमण किया । उस समय इसके सिद्धान्तों को कड़ी परीक्षा 
का अवसर आया । इस समय फ्रांस की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता खत्तरे में थी। प्रत्येक फ्रेंच 
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये उद्यत हो रहा था। अतः श्रमिक संघवादियों के लिये 
ह संभव नहीं था कि वे राष्ट्रीयवा और से निकवाद का विरोध करके देशद्रोही बनते । 
श्रमिकों के सामान्य संघ (९. 0. 7.) के प्रधानमन्त्री जौहो (30०॥905) ते ४ प्रगस्त 
को यह घोषित किया---“श्रमिक संघवादी स्वतन्त्रता के सेनिक हैं, जमंती ने फ्रांस पर 
अन्यायपुरां हमला किया है, मातृभूमि की रक्षा के लिये सभी श्रमिकों को इस युद्ध में 
भाग लेता चाहिये ।” श्रतः इस राष्ट्रीय संकट के समय श्रमिक संघवाद का क्रान्तिकारी 
रूप लुप्त हो गया, जोहो ने सरकारी प्रचारक का पद स्वीकार किया | अधिकांश संध- 
वादियों ने अपने युद्धइ-विरोधी तथा राष्ट्रीयता-विरोधी उम्र सिद्धान्तों को तिल्लांजलि 
देते हुए सरकार के साथ सहयोग दिया, किन्तु एक अल्पसंख्या श्रव भी पुराने विचारों 
से चिपकी रही और यूद्ध की समाप्ति पर इस क्रान्तिवादी अल्पसंख्या के कारण इस 
विचारधारा के अनुयायियों में कई कारणों से मतभेद बढ़ने लगे। पहला कारण १६१७ 
में बोल्शेविक क्रान्ति के बाद रूस में स्थापित हुई सरकार के साथ सहयोग का प्रश्न 
था । सामान्यतः श्रमिक संघवादी इसका समर्थन करने के पक्ष में थे, किन्तु कुछ कट्र 
धघिद्धान्तवादी सोवियत संघ के विरोधी थे, क्योंकि वहाँ शक्ति के आधार पर संचालित 
होने वाले राज्य की संस्था विद्यमान थी, वहाँ नायरिकों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी, 
राज्य की रक्षा के लिये लाल सेना थी । दूसरा कारण घरेलू प्रश्नों पर मतभेद था 
फ्रेंच नागरिकों को विधानसम्मत स्वतन्त्रता दिलाने तथा श्रमिकों की दक्षा का सुधार 
करने के लिये कट्टर सिद्धान्तवादी भ्राम हड़ताल कराने के पक्ष में थे। १६२० में सामान्य 
श्रम संघ के नेता इनके दबाव में आकर रेल के मजदूरों की हड़ताल का समर्थन करने 
के लिये पहली मई को एक आराम हड़ताल करने को विवज्य हो गये । किन्तु यह पूर 
रूप से विफल हुई । इस कारण दोनों पक्षों के मतभेद बढ़ने से इस दल में फूट पड़ गई । 
जनवरी १६२२ में उग्र क्रान्तिकारी विचार रखने वाली अल्पसंख्या ने श्रमिकों का 
सामान्य संयुक्त संघ (0श्ाालवां (०76िएशकाां० ता ऐंगॉल्व [0प्रा---९. 6. 
पु, छा.) के नाम से नया राष्ट्रीय संगठन बनाया | झीघ्र ही इसकी सदस्य संख्या पुराने 
संगठन के आधे सदस्यों के लगमग हो गयी, इसने साम्यवाद के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों 

को अपनाया । 
इसी समय पुराने संगठन ((.. 0. 7.) ने क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को तिलांजलि 
देते हुए नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । इनके निर्माण में जोहो (3००४४०5) 
तथा पेरो (?&70) ने बड़ा माग लिया। इनका प्रतिपादन मंक्सिम लीराय (०७॥7९ 
[&०9) ने एक फ्रेंच पुस्तक “श्रमिक संघवाद की नवीन पद्धतियाँ (उ«टाणांवप्८5 
ए07ए८०४ 60 $8ए४0८४॥576) में किया । इसमें यह बताया गया कि सिद्धान्तों का 
यह परिवतेन युवावस्था में प्रोढ़ावस्था में प्रवेश करने की भाँति है, जिस प्रकार इस 
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प्राय में आकर तरुणाई का उद्दास यौवन, उच्छुंखलता और चंचलता समाप्त हो जाती 
है, इसका स्थान समझदारी और ग्रम्भीरता ले लेती है, उसी प्रकार युद्धोत्तर संघवादी 
सिद्धान्तों में प्रोढ़ता और परिपकवता आई है । इनमें निम्नलिखित महत्त्वपुर्णा परिवतेत' 
हुए हैं-- (१) वर्ग-संघर्ष के संकीर्य दृष्टिकोण का परित्याग करते हुए समाज के सभी 
वर्गों के पारस्परिक सहयोग पर बल दिया जाने लगा । सहयोग की यह भावना युद्ध- 
जन्य परिस्थितियों में अत्यत्त आवश्यक थीं ओर युद्धोत्तर युग में भी इसे उपयोगी 
माना जाने लगा। पहले श्रमिक संघवादी उत्पादन को केवल श्रमिकों का कार्य समझते 
थे, अब वे उसे श्रमिकों के श्रतिरिक्त प्रबन्ध करने वाले प्रद्मासकों, वेज्ञानिकों, शिल्पियों, 
कलाकारों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के सहयोग से सम्पन्न होने वाला काये मानने लग्रे। 
(२) दूसरा परिवर्तत हिसा का तथा सीधी कायवाही का परित्याग है। प्रथम विश्व- 
युद्ध के तथा युद्ध के बाद के वर्षो के अनुभव ने यह भली-भाँति स्पष्ट कर दिया था कि 
कोरी संनिक शक्ति से, बल से और विजय द्वारा किन्‍्हीं समस्याभ्रों का स्थायी समा- 
घान नहीं हो सकता है । हिसा समझदारी, बुद्धि ऑर विवेक को समाप्त करके पाश्चन- _ 
विक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है । यह तानाशाही, मनमाने निरंकुंश स्वेच्छा- 
घारी शासन तथा सुदृढ़ केन्द्रीय संगठन को उत्पन्न करती है, इसका लोकतन्‍्त्र तथा 
सभी स्थानीय संस्थाओं को अ्रधिकतम स्वतन्त्रता देने की इच्छा रखने वाले शान्तिप्रिय 
श्रमिक संघवाद से कोई समन्वय नहीं हो सकता है । अ्रत: नवीन संघवाद ने क्रान्ति- 
कारी हिसापूर्णा उपायों का परित्याग किया । (३) पुराने संघवादी उद्योगों का संचा- 
लन ओर नियन्त्रण एकमात्र श्रमिक एवं उत्पादक वर्ग को देना चाहते थे। नवीन 
विचारघारा ने प्रत्येक सावंजनिक उद्योग में समान प्रतिनिधित्व रखने वाले तीनों पक्षों 
की सम्मिलित प्रबन्ध समितियों को उद्योग के संचालन का ग्रधिकार प्रदान किया ।॥ 
ये तीन पक्ष इस प्रकार थे--(क) हाथ से काम करने वाले तथा तकनीकी काम करने 
वाले मजदूर, (ख) उपभोक्‍ता, (बज) जनता। निजी उद्योगों के लिये उन्होंने मिल-मालिकों 
और मजदूरों द्वारा संयुक्त प्रबन्ध-व्यवस्था का प्रस्ताव किया । नवीन योजना में मज- 
दूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है, किन्तु इसको पहले की भाँति महत्त्व- 
पूर्ण नहीं माता गया हैं। (४) उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था के लिये एक श्राथिक परिषद्‌ 
(20०707० (०ए्रणणं) का प्रस्ताव किया गया हैं। इसका कार्य विभिन्‍न उद्योगों 
के उत्पादन ओर वितरण की व्यवस्था की सामान्य योजनायें तैयार करना तथा प्रत्येक 
उद्योग का प्रबन्ध करने वाली परिषद्‌ द्वारा तैयार एवं निर्धारित की गई प्रशासन की 
सामान्‍य नीति को संपुष्ट अथवा रह करता, विभिन्‍न उद्योगों की नीतियों में तालमेल 
तथा समन्वय करना है। (१) नवींच संघवादी राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं, 
किन्तु वे इसके कार्यों में कुछ संशोधन चाहते हैं तथा इसकी बाध्य करने वाली शक्ति 
_ ((००््षए०८ 9०ज्रथ) को न्यूनतम मात्रा तक सीमित करने के इच्छुक हैं ।* वे राज्य 
की सत्ता इसलिये स्वीकार करते हैं कि वह नागरिकों के विभिन्‍न स्वार्थों में होने वाले 
इंघर्षों का न्यायालयों द्वारा निर्णुय कर सके, विदेशी आझ्राक़रमणों से देश की रक्षा कर. 
२. कोकर- रीसेदट पोलिटिकल शूट, पृ० २५६ 
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सके तथा विदेशों के साथ अपने सम्बन्ध बनाये रखने में समर्थ हो सके । किन्तु इसका 
सबसे ग्रविकर महत्त्वपूर्ण कार्य विभिन्‍न वर्गों के प्रतिनिधियों के सहयोग से उत्पादन की 
व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना तथा साधारण जनता को शिक्षा तथा कलात्मक 
अभिव्यक्तित के लिये साधन प्रस्तुत करना तथा मजदूरों की बोद्धिक ज्ञान की पिपासा 
को तथा प्राविधिक (पर८णाश्ंप्थ।) बश्राविष्कार करने की भावना को प्रोत्साहित 
करना है। 
अपिक संघवाद का प्रसार झौर क्षीणता--यह प्रधान रूप से फ्रांस में प्रथम 
विश्वयुद्ध से पहले विक्रसित होने वाली विचारघारा थी, फ्रांस के साथ लगे स्पेन और 
इटली में भी इसका प्रसार हुप्रा । लेटित भाषा से उत्पन्न भाषाग्रों का व्यवहार करने 
वाले फ्रांस, स्पेन और इटली में इसका प्रसार होने के कारण ग्रे ने इसे लैटिन जातियों 
का उद्चाल कहा है।* इनके अतिरिक्त सं० रा० अमेरिका में १६०४ में इन्हीं सिद्धान्तों का 
अनुसरण क रनेवाला एक से गठन “विश्व के औद्योगिक मजदू २" ([00फ579] शेएण:टाइ 
0 6 शे०१०--.9.9, ) नाम से स्थापित हुग्ना । इंगलेण्ड में भी फ्रांस के श्रमिक 
संघवाद से तथा अमेरिका की उपयुक्त संस्था से प्रेरणा प्राप्त करते हुए टाम मान [ण/ 
४77) , गाई बोमेत, वेन टिलिट (860 प्रताटा) तथा बिल थोन (५ [%०7) ने 
ओ्रौद्योगिक श्रमिक संघवादी संघ (]#00809] 8एण्शां5ा 7.,68४०८) का तथा 
१६११ से १६१३ तक को ग्राम हड़तालों का संगठन किया | 
किन्तु इन सभी देझ्षों में यह आन्दोलन शीघ्र ही क्षीण होने लगा। पहले बताया 
जा चुका है कि प्रथम विश्वयुद्ध से उत्पन्त परिस्थितियों के कारण फ्रांस में इसके सिद्धान्तों 
में बड़ा परिवर्तन आने लगा। १६१७ की बोल्शेविक क्रान्ति की सफलता ने भी इसे 
बड़ा धक्का पहुंचाया, इसके बाद सभी देशों के क्रान्तिकारी विचारकों का प्रधान प्रे रणा- 
स्नोत और पथ-प्रर्शंक लेनिन झादि रूसी क्रान्तिकारी बन गये | फ्रांस में १६२०-२१ 
में तथा इटली में १६२२-२३ में बड़े पैमाने पर होने वाली हड़तालों की विफलता ने 
इस आन्दोलन को बहुत घक्का पहुँचाया | इनके विफल होने पर मजदूर रूस की श्रोर 
आशा मरे नेत्रों से देखने लगे । १६२४ में मुसोलिनी ने तथा इसके बाद स्पेन में जन- 
रल फ्रांको ने इस आन्दोलन को कुचल दिया। किन्तु इस विचारघारा ने क्षीण हो जाने 
पर भी राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रभाव छोड़ा । 
श्रत्तिक संघदाद का प्रभाव और मूल्यांकन---श्रमिक संघवाद अराजकवाद, 
माक्संवाद तथा मजदूर आन्दोलन की विचारधाराशों का विचित्र सम्मिश्रण था । इसे 
माक्संवाद की भाँति यद्यपि बड़ी सफलता नहीं मिली, किन्तु इसने राजनीतिक चिन्तन 
को अपने विचारों से समृद्ध और प्रभावित किया | इसका पहला प्रभाव इटली पर 
पड़ा । मुमोलिनी सोरेल की रचताग्रों का बड़ा श्रद्धालु पाठक था। उसके संघबद्ध- 
राज्य ((०एऊुण०० 826) के संगठन और सिद्धान्त पर इसका स्पष्ट श्रसर है । 
यद्यवि फासिस्ट इटली के व्यावसायिक संघों में मजदूर इन संघों का संचालन करने 
वाले इनके प्रधियति नहीं, अपितु दास थे । दूसरा प्रभाव रूस पर पड़ा, यहाँ न केवल 
१. ग्र>दी सोशलिस्ट ट्रेंडेशत, १० ४०८ 
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सामाजिक कान्ति लाने में इसके हिंसापूर्णा साधनों को श्रादश माना गया, अपितु अल्प- 
संख्यक वर्ग द्वारा क्रान्ति करने के तथा व्यावसायिक संघ (परताडइयंवं एम्राणा) 
बनाने के सिद्धान्तों को भी माना गया । तीसरा प्रभाव इस आन्दोलन द्वारा राज्य की 
प्रभुत्तता (30ए० ८27५9), एकत्ववाद (४०४४४) तथा पूर्णाधिकारवादी (8080४७- 
४58) तथा आदशंवादी (देखिये ऊ० पृ० ४४५-६) विचारों को चुनोती देना तथा बहुल- 
वादी (?णाथ)६४70०) विचारधारा को पृष्ट करना था। चौथा प्रभाव श्रमिक आन्‍्दो- 
लनों को शक्तिशाली बनाना था । इसने सुधार चाहने वाले नेताओं की नीति का विरोध 
करते हुए मार्क्सवादी वर्ग-संवर्ष की भावना को जीवित तथा जागृत बनाये रखा। 
पाँचवाँ प्रभाव अवबोद्धिक ([780079) ग्रथवा बुद्धिवाद-विरोधी (&॥धोग्र/शल्टपश्व) 
प्रवत्तियों को तथा लोकतन्त्र-विरोधी (5&70-0०770०4४४0) भावनाश्रों को प्रोत्साहित 
करना था। सोरेल ने बर्गसों के श्रपवाद के अतिरिक्त सुकरात से वर्तमान समय तक 
के सभी दाहंनिकों को, विद्ेषज्ञों और विद्वानों को गालियाँ दी थीं और इन्हें परोप- 
जीवी श्रर्थात्‌ दूसरे के परिश्रम पर गुलछरें उड़ाने वाला निन्दनीय सामाजिक वर्ग बताया 
था । वह लोकतन्‍्त्र का कट्टर विरोबी था, क्योंकि यह सर्देव विविधता में एकता के मार्ग 
को, वाद-विवाद और विचार-विमर्श द्वारा समभोते और समन्वय के पथ को ढूँढ़ने का 
प्रयत्न करता है । समभौता मृत्यु है, संघर्ष जीवन है; भ्रतः लोकतन्‍त्र मृत्यु की ओर ले 
जाने वाला मार्ग है, संघर्ष मानव-जाति को उन्नति की ओर भश्रग्रसर करता है ।' प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद विश्व के दो महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्रों--मुसोलिनी के फासिस्ट इटली 
तथा हिटलर के नाजी (7४४४) जमंती ने सोरेल के लोकतन्त्र-विरोधी: विचारों को 
मूत्त रूप दिया और कहा कि उनके आन्दोलन किसी युक्तियुक्त विचार पर नहीं, श्रपितु 
एक विशेष नस्ल (२४०८) पर, संकल्प शक्ति (श7)्ी) और पअ्न्तह ष्टि पर भ्राघारित 
थे। सोरेल वर्तमान युग में ग्रबौद्धिकता का प्रतीक है। छठा प्रभाव इंगलैण्ड में श्रेणी 
समाजवाद (0पा॥0 800००॥57 ) की विचारधारा का विकास था| अब यहाँ इसका 
वर्णन किया जायगा । किन्तु इससे पूर्व श्रमिक संघवाद की माक्सवाद से तुलना आव- 
शयक प्रतीत होती है। 

माक्सवाद से तुलना--श्रमिक संघवाद के कई मौलिक विचार--वर्ग-सं वर्ष 
क्रान्तिकारी उपायों का अवलम्बन, पूँजीवाद का उन्मूलन, अतिरिक्त मूल्य, पूँजीपतियों 
द्वारा मजदूरों के शोषण के लिये राज्य की संस्था का उपयोग किया जाना, लोकतनन्‍्त्र की 
निन्‍्दा--माक्‍्संवाद से गहरा साहहय रखते हैं । किन्तु इन समानताओं के होते हुए भी 
दोनों में अनेक महत्वपूर्ण भेद हैं: (१) माक्सेवाद राज्य का लोप दशने:-शनेः करना 
चाहता है, श्रमिक संघवादी इसे एकदम करने के लिये ग्रातुर है । (२) माक्सेवाद एक 
राजनीतिक श्रान्दोलन है, वह राजनीतिक उपायों से और राज्य की सहायता से समाज- 
वाद को लाना चाहता है। किन्तु श्रमिक संघवाद हड़ताल झ्रादि की प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा 
समाज में झमूलचूल परिवर्तत करना चाहता है। (३) श्रमिक संघवादी केवल श्रमिकों 
तथा उत्पादकों के ही हितों को महंत्वपुर्णं समभते हुए उन्हें सारी सत्ता सौंपना चाहते 

१. लेंकास्टर- मारट्स आफ पोलिटिकल थाट, खुं० ३, पृ० २६६ 


अमिक संघवाद और श्रेंशी समाजवाद डंघ३ 


हैं। किन्तु माक्संवादी श्रमिकों के अतिरिक्त ग्रन्य वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखना 
चाहते हैं । (४) माक्स ने इस बात पर बल दिया था क्रि सर्वहारा वर्ग की दरिद्रता 
और कप्ट निरन्तर बढ़ते जायेंगे, इससे मजदूरों में क्रान्ति तथा वर्ग-संघर्ष करने की 
भावना अधिकाधिक तीखत्र होगी, किन्तु सोरेल का यह विश्वास था कि हड्ठतालें मजदूरों 
की सम्पन्तता में वृद्धि करने वाले युग में ही श्रधिक सफल होती हैं क्योंकि उसी समय 
वे अपने उज्ज्वल भविष्य की सुनहली कल्पना से प्रेरित होकर किसानों और कारीगरों 
के साथ मिलकर सुगमतापृर्वक हड़तालें कर सकते हैं। (५) सोरेल तथा अन्य संघ- 
वादी विचारक मार्क्स के झाथिक और राजनीतिक नियतिवाद (संशग्रांगरांझआ ) में 
विश्वास नहीं रखते थे, वे यह नहीं मानते थे कि पंजी का केन्द्रीकरण, मजदूर वर्ग की 
संख्या में तथा गरीबी में वृद्धि होना, मध्यवर्ग का कम होना, मजदूरों और पूंजीपतियों के 
संघर्ष को उग्र बनाकर पूंजीवाद का अन्त अवश्यमेव कर देगा । उनके मतानुसार मज- 
दूरों को इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए पूँजीवाद का उच्छेद अपने प्रयत्नों से 
बलपुर्वेक करना होगा ! 


बह] 

अश्रणी समाजवाद 

((>णा06 9800७&877) 
सामान्य परिचय--यह विचारधारा ग्रेटब्रिटेन में १६०५-२४ के बीच में विकसित 
हुई । इसे फ्रेंच श्रमिक संघवाद ($पए7002॥57) का समानान्तर' एवं ब्रिटिश रूप माना 
जाता है। यह संघवादी विचारघारा की भाँति नूतन भावी समाज का संगठन पूंजीवादी 
अन्यायपूर्सा वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था का अन्त करके श्रमिक संघों (]7806 (77078) 
के आधार पर करना चाहती है, किन्तु इन श्रमिक संघों के वर्तमान रूप को बदलकर 
वह इन्हें मध्यकालीन योरोप में प्रचलित कारीगरों के संघों (0005) के आदर्क्ष पर 
ढालने की इच्छुक है । ऐसे संघ न केवल मध्य कालीन योरोप में थे, अपितु प्राचीन मारत 
के इतिहास में भी पाये जाते हैं। बौद्धॉकालीन भारत पर प्रकाश डालने वाल जातक 
साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि उस समय लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे 
हुए व्यक्तियों का अपना एक पृथक्‌ संगठित समूह होता या, इसे श्रेणी कहा जाता था ।* 
बढ़ई (बढ़्ढडकि ), चमार (चम्मकार), चित्रकार, सुनार, दन्‍्तकार (हाथी दांत का काम 
करने वाले ), जौहरी, चटाइयाँ, छावड़ियाँ आदि बनाने वाले (नलकार ) कुम्हा र, रमरेज 
(रजक) , मछुर, ताविक आदि विभिन्‍न घन्धे शर पेशे करने वालों की, यहाँ तक कि 
चोरों की भी श्रेणियाँ होती थीं । इनमें से प्रत्येक श्रेणी में एक हजार तक शिल्पी या 
कारीगर होते थे । ये श्रेणियाँ अपने संघ का प्रधाव या मुखिया (पामोक्‍्ख या ज्येष्ठक ) 


४. कोकर--रीसेण्ट पोलिटिकल थाट , प० २४६-७ 

२. कोल-सैल्फ गवर्नमएट इन इण्डस्ट्री, ए० ३२२१ 

३. जयचन्द्र क्याल्रंकार--भारतीय इतिहास की रूपरेखा, खं० १, १० इ७४-४, प्राचीन 
भारत की अखियो के विस्तत परिचय के लिये देखिये-- फिक-सोराल आरगेनिजेशन इन ऐेंशेण्ट इंडिया, 
-ओऔरमेशचन्द्र मजूमदार--कारपोरेट लाइफ इन एंशेण्ट इस्डया । 


डर शध्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


चुनती थीं; प्रत्येक शिल्प का संचालन झौर नियन्त्रण करती थीं, कच्चे माल की खरीद, 
तेयार माल की बिक्री, उपज का और श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट रोकना, 
बाहर के शिल्पियों के मुकाबले से बचने के लिये व्यापार की रोकथाम, नये व्यक्तियों 
को शिल्प सिखाने के नियम, मजद्री की दर तय करने का काम इन्हीं श्रेणियों के हाथ 
में था। मध्यकालीन योरोप में इसी प्रकार के सभी कार्य करने वाली कारीगरों तथा 
शिल्पियों की श्रेणियों (0005) का बहुत प्रचलन था । इस शताब्दी के पहले दक्षक में 
कुछ ब्रिटिश विचारकों ने इस प्रकार की श्रेणियों का पुनरुज्जीवन करते हुए इनके आधार 
पर समाजवाद को सुप्रतिष्ठित करने की योजना प्रस्तुत की । अतः इस विचारधारा को 
श्रेणीमुलक अथवा श्रेणी समाजवाद (0फ्र6 502 ंथ्ींआ0) का नाम दिया जाता है । 

प्रादर्भाव और विकास--इसके प्रवत्तक--यह विचारधारा प्रधान रूप से ग्रेट- 
ब्रिटेन में विकसित हुई । इसका प्रादुर्भाव १६०६ में ए० जे० पंण्टी (?८79) की 
पुस्तक 'गिल्ड पद्धति का पुनरुज्जीवन! (7%6२६४०/आा०ा 07 6 5णा6 8एशध्या) 
के प्रकाशन से हुआ । पेण्टी एक कलाकार श्र वास्तुशिल्वी (8709//6०७) था। उसका 
यह विचार था कि वतंमान श्रौद्योगिक व्यवस्था ने श्रमिकों का जीवन ग्रत्यन्त कला शून्य, 
नीरस और शुब्क बना दिया है, आलपीन ज॑सी छोटी वस्तु तक का उत्पादन भी बीसियों 
छोटे-छोटे हिस्सों में बंट गया है, कारखानों में श्रत्यन्त छोटे कार्यों को नीरस रूप से 
अनन्त रूप में दोहराते रहना ही मजदूरों का काम रह गया है। इससे वे सुन्दर एवं 
कलात्मक वस्तुओं के सृजन और निर्माण से प्राप्त होने वाले आनन्द से वंचित होगये 
हैं। समाजवाद की योजनाएँ आशिक हैं, उनसे उन्हें अपने जीवन में सौन्दयं और सृजन 
का वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता है। श्रमिकों को यह तभी मिल सकता है, 
जब मध्यकालीन उस श्रेणी व्यवस्था (5ण्र6 $ए४८॥) को पुनः लाया जाय, जिसमें 
विभिन्‍न कारीगर और शिल्पी अपने व्यवसायों का सम्पुर्ण नियन्त्रण और देखभाल 
स्वयमेव करते हुए कलात्मक वस्तुओं के सृजन से अपने जीवन में अलौकिक आनन्द 
अनुभव किया करते थे । पंण्टी की यह विचारधारा केवल ऊँची उड़ान लेने वाली और 
कल्पनालोक में विहार करने वाली (075फां००) थी, क्‍योंकि वर्तमान युग की प्रगति 
को रोक कर मध्ययुग की पुरानी परिस्थितियों को लाना संभव नहीं था। अ्रतः यह 
विचारघारा कई वर्षों तक क्रियात्मक रूप नहीं धारण कर सकी । 

किन्तु ऐसा संयोग १६०६ में आया । इस समय से ब्रिटेन में श्रमिकों का अस- 
न्तोष उग्र रूप घारण करने लगा । इसमें श्रमिक संघ बहुत बड़ा भाग लेने लगे | इन 
परिस्थितियों में एक अध्यापक ए० आर० श्रोरेज (5. 7९, 07426) तथा एक पत्रकार 
ओर सार्वजनिक व्याख्याता एस० जी० हाब्सन ($, 0. प्ल०9507) ने फेबियन 
सोसायटी के सदस्यों द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले एक पत्र 'नवयुग” (]0८७ ४86) 
में इस बात का प्रतिपादन करना शुरू किया कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में अत्य- 
घिक केन्द्रीकरण से उत्पन्न होने वाले दोषों को दर करने के लिये विभिन्‍न उद्योगों में 
श्रमिकों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था स्थापित की जाय, यह व्यवस्था मध्यकालीन 
श्रेणियों के आदशें पर वर्तमान मजदूर संघों का पुनर्गंठव करके स्थापित की जाय ॥ 


श्रमिक संघवाद शोर श्रेणी समाजवाद है ६6 


झोरेज और हाब्सन के इस विषय में लिखे गये लेखों का संग्रह 'राष्ट्रीय श्रेणियाँ-- 
भूति पद्धति तथा इससे मुक्ति पाने के बारे में की.जाने वाली गवेषबणा” (]3०॥08) 
छप्गराी03--657 एरवुणाए उंग्र० धा6 ज़३2० $पएशंशा क्षात 756 ५४ए 000 के नाम 
जले १६१४ में प्रकाशित हुआ । इस आन्दोलन को शीघ्र ही कुछ भ्रन्य वुद्धिजीवियों--- 
जाज डगलस हावर्ड कोल (6. 9. प्त. ८०६७), प्रोफ़ेसर टानी ([ज्ञए५), बर्टेष्ड 
रसेल--का समथन प्राप्त हुआ । इनमें इस विचारधारा का सर्वोत्तम व्याख्याता कोल 
ग्राक्सफोर्ड .विश्वविद्यालय का मेघावी स्नातक झौर फ़ेलो था । वह कुछ समय तक 
केबियन सोसायटी के अनुसन्धान विभाग में कार्य करता रहा था, किन्तु सेद्धान्तिक मत- 
भेदों के कारण उसने इस सोसायटी को छोड़ दिया | वह फ्रेंच श्रमिक संघवादियों से 
तथा प्रोफेसर मेटलेण्ड के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ । उसने अपने बीसियों लेखों 
श्रौर पुस्तकों में श्रेणी समाजवाद की विचारघारा का विस्तृत विवेचन किया ॥*' 
उपयुक्त विचारकों के लेखों से ब्रिटेन में यह विचारधारा लोक प्रिय होने लगीं । 
१६१२ के बाद ब्रिटिश मजदूर आन्दोलन पर इसका प्रभाव पड़ने लगा । १६१४ में 
इस विचारधारा का प्रचार करने के लिये राष्ट्रीय श्रेणी संघ (॥ए४णारें 5णाी6ड 
१,८४४७८) बनाया गया, इसने अपने विचारों के प्रचार के लिये 'दी मिल्डस्मेन' (7]० 
एछपग्रा।घाशआ) तथा बाद में 'दी ग्रिल्ड सोशलिस्ट' (॥४6 5णोी6 80८28) नामक 
मासिक पत्रिका प्रकाशित कीं । प्रथम विश्वयुद्ध के समय इसके सिद्धान्तों का लुब प्रचार 
छहुम्रा, युद्ध के बाद आने वाली मन्‍्दी में श्रणी समाजवादियों को वर्तमान भृति-पद्धति की 
गालोचना करते हुए अपने नवीन प्रस्ताव रखने का स्वर्ण अवसर मिला । १६१६ की 
झ्रौद्योगिक परिस्थितियों में श्रेणी समाजवादियों को एक क्षेत्र में अपने बिचारों को 
क्रियात्मक रूप प्रदान करने का मौका मिला । उस समय उद्योगप्रधान नगरों और 
वस्तियों में मकानों की मारी कमी श्रनुभव की जा रही थी, निजी उद्योग तथा सरकार 
--दोनों ही इस समस्या का समाघान करने में सफल नहीं हुए । इस समय मवन- 
निर्माण काये में लगे मजदूरों ने यह दावा किया कि वे इस समस्या का सफलतापूर्वक 
समाघान करते हुए सस्ते मकान बना सकते हैं, बशतें कि उन्हें उनका रोजगार बनाये 
रखने और वेतन दिये जाने की गारण्टी दी जाय । १६२० में मंड्चेस्टर जिले में मवन- 
निर्माण के काय में लगे अनेक संधों ने मिलकर एक मवन-निर्माता श्रेणी (फछरेण्ता।0श५' 
60) बनाई, हाब्सन इसके मन्त्री बने । इन्होंने मेड्चेस्टर की नगरपालिका के सामने 
यह प्रस्ताव रखा कि वे झ्ावदयक भवनों का निर्माण करने के लिये उद्यत हैं। इंगलेण्ड 
और वेल्ज के अन्य नगरों में भी इसी प्रकार मवन-निर्माता श्रेणियाँ बनीं | इन सबने 
मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय मवन संघ” (]३४॥००० फछणीव7785 007:6) का 
निर्माण किया । कई महीने की बार्ता के बाद राष्ट्रीय सरकार इस बात के लिये तेयार 
हो गई कि वह इस श्रेणी द्वारा तैयार किये जाने वाले मकानों के लिये अपेक्षित घन- 
१. कोल की निम्नलिखित पाँच कृतियाँ ब्ललेडनोय हैं--सैल्फ गवनंमेण्ट इन इस्डस्ट्री 
(लन्दन १३१७), लेवर इत दो कामनवेल्थ (न्यूयाक १६१८), केआस शण्ड आर्डर इन इब्डस्ट्री 
(लन्दन १३२०), सोशल थियोरी (न्यूयाके १३२०), गिल्ड सोशलिफक्म रिस्टेटिड (लन्दन १३६२०) । 


४६ झ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


राशि नगरपालिकाओों को दे तथा नगरपालिकायें इस श्रेणी की विभिन्‍न शाखाझ्रों को 
ठेके देकर उनसे भवननिर्माण कराये। बीस झहरों में ऐसे ठेके दिये, हजार के लगभग 
मकान बनाये गये । कहा जाता था कि इस श्रेणी ने ये मकान निजी ठेकेदारों की अपेक्षा 
कम लागत में बनाये और मजबूती की हृष्टि से भी ये मकान अधिक अच्छे थे । किन्तु 
१९२१ में राष्ट्रीय सरकार ने भवन-निर्माण के लिये स्थानीय संस्थाग्रों को ग्रनुदान 
देना बन्द कर दिया। मजदूरी को दर गिरने से तथा बेकारी बढ़ने से भवन-निर्माता 
श्रेणी के लिये इस कार्य को श्रधिक देर तक चलाना संभव न रहा और १६२२ में भवन- 
निर्माता श्रेणी भंग हो गई । इसी समय से श्रेणी समाजवाद के आन्दोलन में क्षीणता 
आने लगी । शभ्रवः १६२४ में राष्ट्रीय श्रेणी संघ (]पक्चाणात्वं 0फ/]08 [.९827७) को 
भंग कर दिया और इसके साथ इस विचारधारा का प्रभाव समाप्त हो गया, कोल ने 
श्रेणी समाजवाद के अधिकांश सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी ।' 
श्रेणों समाजवाद द्वारा वर्तमान समाज की श्रालोचना--इसका पहला सिद्धान्त 
वर्तमान पूँजीपति श्रौद्योगिक समाज में मजदूर की स्थिति को नितान्त दयनीय बनाने 
वाली भृति-पद्धति की कठ्ठ आलोचना तथा पूँजीवाद का उन्मूलन है। श्रेणी समाजवादी 
वर्तमान व्यवस्था की आलोचना झ्राथिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर करते 
हैं। श्राथिक आ्राधार पर वे वर्तमान व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहते हैं कि 
विभिन्‍न वस्तुओ्रों के मुल्य का निर्धारण उन पर लगे श्रम से होता है, किन्तु श्रमिक को 
अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, उसे कम-से-कम मजदूरी दी जाती है, उसके 
परिश्रम का अधिकांश भाग अतिरिक्त मूल्य (5प्9।05$ ए०/८९) के रूप में जमींदार, 
मिल-मालिक ओर पूँजीपति लगान, मुनाफे तथा सूद के रूप में हड़प कर जाते हैं! 
वर्तमान समय में मजदूर दासों की भाँति मजदूरी पर काम करने वाले बन गये हैं। 
श्रम एक गअत्यन्त पवित्र वस्तु है, वह सभी वस्तुओ्रों का निर्माण करती है, किन्तु उसे इस 
समय बाजार में बिकने वाली श्रन्य वस्तुओं की भाँति बना दिया गया। कोल इ 
मक्खन जंसी तथा हाब्सन 'खाद' जेसी वस्तु बताते है। बाजार में पूंजीपति अन्य कच्चे 
माल को भाँति मजदूरी की दर कम-से-कम देना चाहता है । मजदूर को अपना पेट 
भरने के लिये इस दर पर काम करने को विवश होना पड़ता है । यह श्रत्यन्त क्ररता- 
पूर्ो, अपानवीय, अपमानजनक और शोचनीय स्थिति है । वर्तमान व्यवस्था में मजदूर 
मनुष्य न रहकर, वस्तुएं तेयार करने के लिये श्रावश्यक कच्चे माल या मशीनों की 
भाँति जड़ वस्तु बन गये हैं, उन्हें व्यक्ति न कहकर केवल “हाथ' मात्र ()७7॥ प&70) 
कहा जाता है। उन्हें मशीनों के पुर्जे की भाँति अन्य व्यक्तियों की देखरेख में प्रायः 
एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है। इससे उन्हें अपनी सृजन-शक्ति का या 
मौलिक प्रतिभा दिखाने का कोई श्रवसर नहीं मिलता, कारखाने के प्रबन्ध या संचालन 
में वे कोई हिस्सा नहीं लेते हैं । इससे उनकी विभिन्‍न शक्तियों को विकास का अवसर 
नहीं मिलता और वे शक्ततियाँ कुण्ठित हो जाती हैं। मजदूरों की दयनीय दशा के 
१. कोकर--रौसेण्ट पोलिटिकल थाठट, पृ० २६४; लेडलर--सोशल इकनामिक मृवमेण्टस; 
है० हेड रच्ठ .., |], ' " ६ 


श्रसिक संघवाद और श्रेशी समाजवाद डेप 


अतिरिक्त वतं मान ग्रौद्योगिक पद्धति का एक बड़ा दोष यह है कि पंजीवाद में उत्पादन को 
प्रोत्साहन नहीं मिलता है। श्रमिक अपनी दशा सुधारने के लिये बाध्य होकर हडतालें 
करता है, इससे उत्पादन बन्द हो जाता है। इसके भ्रतिरिक्त जब मज दूर कारखाने में 
काम करता है तो वह सोचता है कि उसे अधिक परिश्रम से काम करने में कोई लाम 
नहीं है क्योंकि उसे तो निश्चित ही वेतन मिलना है, चाहे वह भ्रधिक काम करे या कम 
करे। अधिक परिश्रम से काम करने से होने वाला लाम तो पंजीपति को अतिरिक्त 
मूल्य के रूप में मिलेगा, उसके लिये मजदूर क्‍यों मेहनत करे ? वह अतिरिक्त मूल्य को 
चोरी समझता है और अ्रधिक काम करके चोर को चोरी में सहायता नहीं पहुँचाना 
चाहता । कोल के शब्दों में “पूंजीपति मालिक के लिये अच्छा काम करने का अर्थ चोर 
को अधिक सफलता के साथ चोरी करने में सहायता पहुंचाना है।”* श्रतः वर्तमान 
व्यवस्था में उत्पादन के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है । तीसरा दोष पैजीवादी व्यवस्था 
में मुनाफे की भावता से उत्पादन का किया जाना है। पृजीपति की दृष्टि सदैव अपने 
लाभ पर रहती है, वह उन्हीं वस्तुओ्रों का उत्पादन करता है, जिनसे उसे खूब लाभ 
होने की संभावता हो, भले ही समाज को उससे हानि हो । समाज के हित की दृष्टि 
से यह स्थिति वांछनीय नहीं है। उदाहरखाथ्थ, ग्रनेक डाक्टरों के मतानुसार घुम्रपान 
कृन्सर की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, किन्तु सिमरेट बनाने वाली कम्पनियाँ अपने मुनाफे को 
बनाये रखने के लिए जनता के स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए अपना उत्पादन निरन्तर 
बढ़ाती जा रही हैं । 
दूसरी आलोचना नेतिक दृष्टिकोण से की जाती है। श्रेणी समाजवादी सम्पत्ति 
पर अधिकार के वंमान सिद्धान्त को ठीक नहीं समझते हैं। इस समय यह माना जाता 
है कि सम्पत्ति को उपभोग करने का अधिकार केवल उसके स्वामी को है, वह इसका 
यवेच्छ उपभोग कर सकता है, क्योंकि यह उसे विरासत में मिली है या अन्य किसी 
प्रकार से उपलब्ध हुई हैं। उसके इस अ्रधिकार में समाज कोई हस्तक्षेप नहीं कर 
सकता है। किन्तु श्रेणी समाजवादी इस विषय में एक स्पेनिश पत्रकार सिनोर डि मिज्ञतु 
(5५707 6 ४०६2७) के मत को मानते हुए कहते हैं कि अधिकार नेसगिक या 
श्रात्मत्त (809]6९०/४८) न होकर विषयगत (05६८८) या कार्ययूलक (7एशट- 
६072) होते हैं। जब हम समाज के लिए कोई अच्छा या उपयोगी कार्य करते हैं 
तभी हमें अधिकार प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त के झनुसार प्रोफेसर ठानी ने यह 
प्रतिपादित किया है कि सम्पत्ति का अधिकार हमें तभी मिल सकता है, जब हम उससे 
समाज को लाभ पहुँचाने वाला कार्य करें, यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें सम्पत्ति 
रखने का या उत्पादनसम्बन्धी कोई अधिकार नहीं है। आधुनिक अ्र्थ॑-व्यवस्था में 
पूंजीपति कोई उपयोगी कार्य नहीं करता, वह सट्टेबाजी करता हुआ केवल अधिक से 
झधिक मुनाफा कमाने का प्रयत्न करता है। ऐसे निठल्ले बैठने वाले तथा कोई उपयोगी 
सामाजिक कार्य न करने वाले पंजीपति को सब अधिकार और शक्तियाँ देने वाली 


१० कोल--सेल्फ गवनम रट इन इण्डस्ट्री, एु० २३५ 


है झावुनिक राजनीतिक चिन्दन 


व्यवस्था ठीक नहीं है ।* 

तीसरी आलोचना मनोवंज्ञानिक दृष्टि से की जाती है। वर्तमान व्यवस्था में 
मजदूर को किसी प्रकार का मानसिक आनन्द या सन्‍्तुष्टि नहीं मिलती है । सृजन की 
प्रक्रिया अत्यन्त आननन्‍्ददायी है। एक कलाकार, कवि या शिल्पी को अ्रपनी कृति के 
निर्माण से अदभुत झानन्द मिलता है, ऐसा ही आनन्द मध्यकालीन श्रेणियों में वस्त्र 
आ्रादि विभिन्‍न वस्तुओं का निर्माण करने वाले शिल्पियों को झ्राता था, वे अपने कार्य 
को भ्रादि से अन्त तक बड़ी सफाई से करते थे, अपने द्वारा बनाई वस्तु के सौन्दर्य से 
उन्हें गौरव की अनुभूति होती थी, ग्राहक की सन्‍्तुष्टि से वे फुले नहीं समाते थे। 
किन्तु आजकल श्रमविभाजन के कारण मजदूर श्रत्यन्त छोटे-छोटे कार्यों को श्राठ घंटे 
मशीन की भाँति बड़े नीरस रूप से करता है, वह किसी वस्तु में श्रपती वेयक्तिक कला 
या योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, किसी वस्तु को अपना बनाया हुआ नहीं 
कह सकता है । वह अपने हस्त-कौशल दिखाने की तथा अपनी कृति पर गे करने की 
तथा इससे विलक्षण मनोवेज्ञानिक आनन्द पाने की अनुभूति से सर्वेथा वंचित हो गया 
है। भश्रौद्योगिक युग की मशीनों ने उसके मानवीय आनन्दों को चकनाचूर कस्ते हुए 
उसे बिल्कुल जड़ बना दिया है । 

चौथी आलोचना वरतंमाव समाज के राजनीतिक संगठन की है। यह इस समय 
लोकतन्त्र पर आधारित है । किन्तु राजनीतिक लोकतन्‍्त्र की व्यवस्था बड़ी दोषपुरां 
है, इसमें मनुष्यों के विभिन्‍न हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता है क्योंकि इसमें 
प्रतिनिधियों का चुनाव प्रादेशिक (7शप्रा०7०]) झ्राधार पर होता है। उदाहरणार्थ, 
हमारे देश में विधानतभाश्रों और संसद्‌ के लिये एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर 
निर्वाचन क्षेत्र बने होते हैं, इसमें रहने वाले सभी व्यक्ति एक प्रतिनिधि का चुनाव करते 
हैं । उदाहरणाये, श्री जवाहरलालजी नेहरू इलाहाबाद जिले के फूलपुर निवरचिन क्षेत्र 
से संसद के लिये चुने जाते थे । इस क्षेत्र में कई लाख मतदाता निवास करते हैं । 
ये किसान, मजदूर, कारीगर, जुलाहे, वकील, डाक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, अ्रध्यापक, 
विद्यार्थी आदि विभिन्‍न प्रकार के व्यवसाय करने वाले हैं, इत सबके अपने श्रलग- 
झलग प्रकार के हित हैं, फिर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के अपने बीसियों प्रकार के काये 
(#फऊा८7075$) और हित हैं । उदाहरणाथ, एक ही व्यक्ति रामचन्द्र अध्यापक होने के 
साथ-साथ फुटबाल के एक क्लब का, आयंसमाज का, उपभोक्ता सहकारी संघ का तथा 
कांग्रेस का सदस्य है | इसी प्रकार उसके पड़ोसी के भी बीसियों प्रकार के कार्य और 
हित हो सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में प्रादेशिक या भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों 
(वशातांश ज 06702ा9फएएवगो (तराइगएलटांट8 ) की व्यवस्था के आधार पर चुने 
जाने वाले व्यक्ति भले ही श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे विलक्षण प्रतिभा एवं गुणसम्पन्न 
क्‍यों न हों, किन्तु वे अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं--किसानों, मजदूरों, वकीलों, 
इंजीनियरों, ग्रध्यापकों, डाक्टरों के विभिन्‍न पेशों या व्यवसायों के हितों का प्रति- 
निधित्व नहीं कर सकते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था को प्रतिनिधिमूलक (२९एा८5थ- 
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धंथांए८) कहना सर्वेथा श्रान्तिमुलक है, यह वस्तुतः गलत प्रतिनिधित्व करने वाली 
(शींडध्एा८घ्था४ए८) है । कोल ने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की खिल्‍ली उड़ाते हुए 
लिखा है कि “मुझ से इस बात का अनुरोध करना कि मैं किसी व्यक्ति को अपनी 
समस्त समस्याओं के लिये प्रतिनिधि बनाऊं, मेरी बुद्धि का अपमान करना है । झत: 
श्रेणी समाजवादी यह चाहते हैं कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की वर्तंधान व्यवस्था के 
स्थान पर विभिन्‍न व्यवसायों और पेशों---कृषि, व्यापार, उद्योग, वकालत झ्ादि के प्रति- 
निधित्व की व्यवस्था हो, किसान, मजदूर, व्यापारी ग्रादि विभिन्‍न प्रकार का व्यवसाय 
करने वाले व्यक्ति भपने पेशों के लोगों में से अपने प्रतिनिधि चुनें, ये अपने हितों की 
पूरी जानकारी रखने के कारण अपने पेशों का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकंगे । 

वर्तमान लोकतन्‍्त्र का दूसरा बड़ा दोष यह है कि यह मजदूरों को इस बात का 
अधिकार नहीं देता है कि वे अपने काम की परिस्थितियों का निर्घारण कर सके । इस 
समय इस व्यवस्था में सब अधिकार पैसे द्वारा मजदूरों के वोट खरीदने में समथथे पूजी- 
पतियों के हाथ में हैं, उनका झासन पर पुरा अधिकार है, वे अपने स्वार्थों को दृष्टि में 
रखते हुए मजदूरों के लिये मनमाने कानून बनाते हैं। इस प्रकार वर्तमान समाज में 
मजदूरों को वोट देने का राजनीतिक अधिकार होते हुए भी शासन तथा उद्योगों की 
व्यवस्था में उन्हें कोई झक्ति या सत्ता प्राप्त नहीं है। गत: हमारा समाज “लोकतन्तवा- 
त्मक नहीं हैं, इसमें लोकतस्त्रीय सिद्धान्त राज्य के छोटे-से क्षेत्र तक सीमित हैं ।” भरत: 
वर्तमान लोकतन्त्र ढोंग और पाखण्डमात्र है। इस शोचनीय स्थिति को दूर करने के 
लिये राजनीतिक लोकतन्त्र (?0॥०४ 7०790००७०ए) के साथ-साथ श्रौद्योगिक लोक- 
तन्‍त्र (00508 (०70०४०४) स्थापित होना चाहिये, यह मजदूरों की श्रेणियाँ 
(5एां]05) बनाकर तथा उन्हें उद्योगों की व्यवस्था के संचालन में पूरे क्‍ग्रधिकार 
देकर ही हो सकती है । 

मोलिक सिद्धान्त--( १) भ्रति पद्धति को समाप्ति--श्रेणी समाजवादी उपर्यक्त 
दोषों को दूर करने के लिये वर्तमान समाज का पुन:संगठन निम्नलिखित सिद्धांतों के श्राघार 
पर करना चाहते हैं। पहला सिद्धान्त वर्तमान मजदूरी प्रथा (७४४४८ ५५४८7) की 
समाप्ति है। कोल के कथनानुसार यह प्रथा चार प्रकार से मजदूर की स्थिति को दय- 
नीय और अपमानजन क बनाती है--(अ) यह श्रम को मजदूर से प्रलग करके उसे एक 
ऐसी वस्तु बना देती है, जिसे खरीदा और वेचा जा सकता है। (झा) मिल-मालिक या 
पूंजीपति मुनाफा होने की दशा में ही मजदूरी देता है । (इ) मजदूरी या भूति लेने के बदले 
में मजदूर उत्पादन के संगठन का सम्पूर्ण नियन्त्रण मिल-मालिक को सौंप देता है । 
(ई) वह अपने परिश्रम से उत्पादित वस्तु पर अपना अधिकार छोड़ देता है। इसके 
परिणामस्वरूप इस समय मजदूर को अपने श्रम के बदले मजदूरी या भृति (४४४८5) 
मिलती है| यदि बीमारी या बेरोजगारी में वह अपना श्रम बेचने में ग्रसमर्थ है तो उसे 
भूखा मरना पड़ता है, इस समय उसे उत्पादन की व्यवस्था और संगठन में कोई अधि- 
कार नहीं है, उसे अपना श्रम बेचने के कारण मिल-मालिकों के आ्रादेशों का पालन आँख 
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मंदकर करना पड़ता है। इस प्रकार वह न केवल अपना श्रम अपितु अपना शरीर भी 
मालिकों को बेचता है, इस पर मिल-मालिक का अ्रधिकार हो जाता है। पुराने जमाने 
में दास प्रथा (88ए2०9) थी, किन्तु वर्तमान व्यवस्था में मजदूरी की प्रथा (५४४९० 
5एड८ए) ने एक नये ढंग की भूतिमूलक दासता (९४०७४०%४) को उत्पन्न किया है, इसमें 
उद्योगपतियों के स्वेच्छाचारी नियन्त्रण ने न केवल मजदूरों के शरीर पर प्रभ्नुत्व स्थापित 
किया है, अपितु उनकी आत्मा को भी कुचल डाला है ।' मजदूरों का इस दुरवस्था 
से उद्धार तभी हों सकता है, जब मजद्री की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय, उद्योग- 
धन्धों में स्वशासन की व्यवस्था स्थापित की जाय तथा निम्नलिखित सिद्धान्तों को 
स्वीकार किया जाय--(क) प्रत्येक श्रमिक को मानव होने के नाते वेतन मिलना चाहिये, 
न कि श्रम बेचने की मजद्री (४४४८७) । मजदूर को मजदूरी (५४/७४८७) नहीं, वेतन 
(?४५) मिलना चाहिये | मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन होना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति 
मनुष्य होने के नाते समाज के लिये उपयोगी कार्य करता है, अतः उसे वेतन पाने का अधि- 
कार है। (ख) बेकार और बीमार होने पर भी व्यक्ति को वेतन मिलना चाहिये। 
(ग) श्रमिकों को उत्पादन व्यवस्था का संगठन करने में शोर नियन्त्रण करने में अ्धि- 
कार मिलना चाहिये। (घ) उत्पादित वस्तुओं पर श्रमिकों का अधिकार होना चाहिये। 
इन्हें क्रियान्वित करने का उपाय औद्योगिक लोकतन्त्र (707रशा78] शा0००४०५) 
'की व्यवस्था है । 

(२) श्रौद्योगिक लोकतनन्‍्त्र (76050 9] [067700809 )---श्रेणी समाजवादियों 
का यह मत है कि वर्तमान समय में लोकतन्‍्त्र की पद्धति राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित 
होने के कारण अत्यन्त दोषपूर्णो है (प० ४५५८-६) इसे उद्योग-घन्धों के क्षेत्र में विस्तीयां 
करके श्रमिकों को उद्योगों के संचालन में पूरा अधिकार देना चाहिये, इससे मजदूरों के 
व्यक्तित्व का पूर्णा विकास होगा, वे अपनी उत्पादित वस्तुओ्रों के निर्माण में सृजन का 
आनन्द ले सकंगे ओर उनकी वर्तमान शोचनीय दुर्दशा का अन्त होगा। यह ओ्ौद्योगिक 
लोकतन्‍्त्र राजनीतिक लोकतनन्‍्त्र की भाँति आवश्यक है श्र इसकी स्थापना के लिये 
उद्योगों के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आवश्यक है । 

(३) व्यवसायमूलक प्रतिनिधित्व (कफालाणा॥ं े००९४थगाक्षांणा) 
कोल के मतानुसार मनुष्य जिन कार्यों में तथा विषयों में अ्रभिरुचि रखते हैं, उनको 
सुचारु रूप से सम्पन्त करने के लिये वे विभिन्‍न समूहों और संगठनों का निर्माण करते: 
हैं; घामिक, आथिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शअनन्‍्य बीसियों प्रकार के कार्य करने 
के लिये चर्च, श्रमिक संघ, सहकारी समितियाँ, नगरपालिकायें बनाई जाती हैं। आज- 
कल इन्हें एक सवंशक्तिशाली राज्य के आधीन समझा जाता है, किन्तु श्रेणी समाजवादी 
इन्हें स्वतन्त्र रूप से सहयोगपुरां रीति से कार्य करने वाली संस्थायें मानते हैं। राज्य 
ग्रथवा कम्यून ((0॥0प४७76) सम्पूर्ण समुदाय ((०॥गरष्गरां५) से सम्बन्ध रखने वाले 
पुलिस, आग बुझाने आदि के सामान्‍य कार्यों को ही करता है। किन्तु ये कार्य करने से 
राज्य को अन्य सभी संगठनों की अपेक्षा अधिक ऊँचा स्थान या शक्ति नहीं मिल जाती 
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है । सच्चा लोकतन्त्र तभी स्थापित होगा, जब समाज के सभी संगठनों, समुदायों श्ौर 
समुहों को लोकतनत्रात्मक पद्धति से अपने सभी कार्य करने का अवसर दिया जाय, 
राज्य किसी सजदूर संघ या घामिक संगठन को अपने ग्रादेशों से तियन्त्रित न करे, अपितु 
इन संगठनों को अपने सम्पूर्णा कार्य करने की पूरी स्वाघीनता हो। कोल के मतानुसार 
एक नागरिक को केवल अपने निवास-स्थान से पालियामेंण्ट के लिये प्रतिनिधि चुनने 
का ही अधिकार नहीं होना चाहिये, अपितु उसे अपने से सम्बन्ध रखने वाले तथा 
विभिन्‍न कार्य करने वाले सभी संगठनों के लिये विभिन्‍न प्रतिनिधि चुनने का ग्रधिकार 
होना चाहिये । दुसरे शब्दों में प्रतिनिधित्व (ह८७८5थ्राधाांणा) प्रादेशिक न होकर 
व्यवसायमुलक या कार्यात्मक [फछ्ठाटां०ा2ं ) होना चाहिये। इसे क्रियान्वित करने के 
लिये प्रत्येक उद्योग में नियन्त्रण तथा संचालन का कार्य श्रमिकों को देना चाहिये । 
श्रमिक अपने को विभिन्‍न श्रेणियों में संगठित करके उत्पादन की समूची व्यवस्था, प्रबन्ध 
तथा नियन्त्रण अपने हाथ में ले लेंगे। दूसरे बब्दों में प्रत्येक उद्योग में स्वशासन की 
व्यवस्था हो जायगी। उद्योग-घन्धों के प्रतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था के शिक्षा, स्वास्थ्य , 
सफाई आदि अन्य कार्य करने के लिये विभिन्‍न नागरिक श्रेणियाँ ((४४० 5घ05 ) 

होंगी । इन श्रेणियों का सामान्य स्वरूप निम्नलिखित होगा । 
श्रेणियों (079॥05) का स्वरूप, विशेषतायें और संगठन --श्रेगी समा जवा दियों 
का यह कथन है कि समाज में सच्चे एवं पूर्ण लोकतनन्‍्त्र की स्थापना के लिये यह आ्राव- 
इयक है कि इसका संगठन कार्ययूलक अथवा व्यवसायात्मक ग्राघार [४िएाट0॥9) 
5285) पर हो । कोल के मतानुसार समाज में जितने व्यवस्ताय और कार हैं, उनके 
लिये उतनी ही संख्या में पृथक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की श्रेणियाँ होनी चाहियें।' 
ओरेज ने श्रेणी का लक्षण करते हुए कहा है कि “यह ऐसे व्यक्तियों का एक स्वन्षास्चित 
समूह है, जो समाज के किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिये संगठित हुए हों तथा 
इसके लिये समाज के प्रति उत्तरदायी हों ।”' इस लक्षण से श्रेणी की तीन विश्वेषतायें 
स्पष्ट होती हैं। (क) एक श्रेणी में हाथ से तथा मस्तिष्क से काम करने वाले उस 
उद्योग से सम्बद्ध--मजदूर, इंजीनियर, प्रवन्धक आदि सभी व्यक्ति सम्मिलित होते 
हैं । इस दृष्टि से श्रेणी वर्तमान मजदूर संघों (77308 एंग्रांएए5) से मभिन्‍तर है। इस 
समय मालिक और मजदूरों के दो सर्वंथा पृथक और भिन्न वर्म हैं, ट्रंड यूनियन या 
श्रमिक संघ के सदस्य केवल मजद्र ही होते हैं, इनमें मिल-मालिक या प्रबन्धक सम्मि- 
लित नहीं होते हैं। किन्तु श्रेणी का संगठन इससे सर्वथा मिन्‍न है। इसमें कारखाने की 
व्यवस्था करने वाले प्रबन्धक और मजदूर दोनों सम्मिलित होते हैं, यह इन दोनों से 
मिलकर बनने वाला संगठन है। इस कारण श्रेणी की विज्लेषता एक उद्योग में काम 
करने वाले सभी व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित करना ([7005४87655) है । दूसरी 
विशेषता प्रत्येक श्रेणी का अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वायत्त-शासी ($6[- ४0४श४४॥९ | 
होना है। जब तक किसी श्रेणी का कार्य सन्‍्तोषजनक रीति से चल रहा है तब तक 

१. जो० डी० शच० कोल--सैल्फ गवनमे एट इन इश्डस्ट्री, १० ३३-४ 
२. ओरेज-शन एल्फाबेट आफ इकनामिक्स, पृ० ५४३ 
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इसके कार्यों में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, इसके सब सदस्यों को सम्पूरां 
व्यवस्था चलाने का पूरा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये। इस दशा में कार्य उत्तम 
रीति से होगा, उद्योगों का संचालन कुछ पूजीपतियों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से 
नहीं, अपितु समाज को तथा बहुसंख्यक श्रमिकों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से किया 
जायगा । तीसरी विशेषता श्रेणी का लोकतन्त्रीय प्रणाली से संचालित किया जाना है। 
इसके सभी महत्त्वपूर्ण निर्शाय बहुमत द्वारा किये जायेंगे | प्रबन्धकों श्रौर व्यवस्थापकों 
की तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होगी । श्रेणियाँ उद्योगों का 
संचालन केवल मजदूरों के हितों की दृष्टि से नहीं, श्रपितु सम्पूर्णां कारखाने और उद्योग 
की दृष्टि से करेंगी । इनका श्रधान कार्य सावंजनिक हितों की सुरक्षा तथा उत्पादन में 
वृद्धि करता होगा। 
श्रेणी समाजवादियों के मतानुसार प्रत्येक सामाजिक उद्देश्य श्रौर कार्य के लिये 
एक श्रेणी होनी चाहिये । इस दशा में यह स्वाभाविक है कि समाज में श्रेणियों की 
संख्या बहुत अधिक हो | स्थुल रूप से इन्हें निम्न प्रकारों में बाँठा जा सकता है-- 
(क) श्रौद्योगिक श्रेरियाँ ([76प5079 (5७05 )--ये वस्त्र, भवन-निर्माण श्रादि 
विभिन्‍न उद्योगों से सम्बन्ध रखती हैं और उत्पादन कार्य करती हैं । ये मुख्य रूप से 
उत्पादकों के संगठन हैं। हाब्सन ने इंगलेण्ड में निम्नलिखित नौ प्रधान उद्योगों की 
श्रेणियाँ स्थापित करने पर बल दिया--( १) यातायात, (२) कृषि, (३) खानें, (४) 
घातुएं, मज्नीनें, श्रेजार तथा इंजीनियरी की वस्तुएँ, (५) भवन-निर्माण, फर्नीचर 
और सजावट, (६) काग्रज, मुद्रण, पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री, (७) वस्त्रोद्योग, (८) 
पहनने योग्य कपड़े बताना, (६) भोज्य पदा्थ, तम्बाकू, पेय पदार्थ तथा निवास-णह एवं 
होटल-व्यवसाय । (ख) उपभोक्ताश्रों की श्रेणियाँ ((008फ्रा०8 0ण05)---इनका 
प्रधान कार्य उपभोग योग्य वस्तुग्रों के वितरण की समुचित व्यवस्था करना है| (ग) 
समाजसेवा सम्बन्धी नागरिक श्रेरियाँ ((ए० 0णा05 ) --ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, 
कानूनी सहायता, मनोरंजन, अभिनय, नाटक आ्रादि की सामाजिक सेवाश्रों की व्यवस्था 
करती हैं । (घ) क्ृषि-विषयक श्रेणियाँ (3870ए/ण० (0ए्र05)---इनका प्रधान 
कार्य खेती की व्यवस्था तथा अन्त ग्रादि का उत्पादन है, किन्तु ये श्रोद्योगिक श्रेणियों 
से कुछ भेद रखती हैं । इनके सदस्य कृषकों के अतिरिक्त गाँवों के लुहार, बढ़ई, चमार 
आदि प्रन्य वर्ग भी होंगे। ये न केवल उत्पादकों के अपितु गाँवों के उपभोक्ताश्रों के 
भी संगठन होंगे । इनमें किसानों का छोटे खेतों पर वैयक्तिक स्वामित्व होगा, जबकि 
उद्योगों में कारखानों पर वंयक्तिक स्वामित्व के स्थान पर समाज का स्वामित्व स्थापित 
किया जायगा। पत्रकारिता, कला, लेखन आदि के कुछ व्यवसायों के बारे में कोल और 
हाब्सत का मत है कि ये श्रेणियों के संगठन से बाहर रहने चाहिएँ । 
श्रेणियों के राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर संगठन के बारे में दो प्रकार के मत 
हैं। मध्यकालीन श्रेणियों को झादर्श मानने वाले पैण्टी तथा टेलर आदि विचारक इनका 
संगठन स्थानीय (7,0८४।) स्तर पर ही करना चाहते हैं, उनके मतानुसार उद्योगों के 
विक्रेद्धीकरण तथा स्थानीय स्वशासन से ही श्रमिकों को सच्ची स्वतन्त्रता और आ्रानन्द 


श्रमिक संघवाद ओर श्रेणी समाजवाद ४६३ 


तथा वर्तमान श्रौद्योगिक व्यवस्था से तथा मशीनों से उनपर होने वाले मीषण ग्त्याचार्रो 
से उन्हें मुक्ति मिल सकती है । दूसरी श्रोर कोल आदि अधिकांश श्रेणी समाजवादी यह 
समभते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इनका मध्ययुग की झ्लोर लौटना असम्भव हैं, 
श्रत: श्रेणियों का संगठन स्थानीय [7.0०8]), क्षेत्रीय. (रे८ट्टॉ079)) तथा राष्ट्रीय 
(७४078) स्तर पर किया जाना चाहिये। इसका विकास नीचे से ऊपर की शोर 
स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर की ग्रोर होना चाहिये । 

स्थानीय श्रेणी का संगठन प्रत्यक्ष लोकतन्त्रात्मक ([॥०० 0&मा०टाआं८) 
रीति से होगा । एक उद्योग में एक श्रेणी होगी, इसमें कार्य करने वाले सभी व्यक्ति 
इसके सदस्य होंगे | इनके ऊपर प्रादेशिक श्रेणियाँ होंगी । इनके सदस्य स्थानीय श्रेणियों 
द्वारा निर्वाचित होंगे और ये अपने से ऊपर की राष्ट्रीय श्रेणी के सदस्यों को निर्वाचित 
करेंगे। ये श्रेणियाँ भावी समाज का नवनिर्माण करेंगी । 

भावी समाज का स्वरूप--कोल के मतानुसार भावी समाज में स्थानीय, प्रादेशिक 
श्र राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली श्रेणियाँ तथा अन्य संस्थाग्रों का स्वरूप निम्न- 
लिखित तालिका से स्पष्ट हो जायगा -- 









डा सहकारो संस्यथायें संघ 
(उत्पादनसम्बन्धी कार्य) | (उपभमोगसम्बन्धी कार्य) | [सामान्य विधय) 
राष्ट्रीय । राष्ट्रीय राष्ट्रीय 
(फोलाद, लोहा, जहाज | (यातायात, शिक्षा आदि) 
झ्ादि) 
प्रादेशिक प्रादेशिक । प्रादेशिक 
(कपड़ा, जल, बिजली । (प्रकाश, झिक्षा, मार्ग ग्रादि) | 
आदि) 
स्थानीय स्थानीय | स्थानोय 
(लुहारी, बढ़ईगीरी) (खाद्यान्त, जूता, कागज | 


आदि) 





उपर्यक्त तालिका में प्रदर्शित स्थानीय, प्रादेशिक शोर राष्ट्रीय संस्थाएं क्रमश: 
स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय विषयों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध करेंगी | उत्पादन 
सम्बन्धी स्थानीय विषय लुद्दारी, बढ़ईगी री आदि स्थानीय आ्रावव्यकताओों को पूरा करने 
वाले लघु उद्योग हैं, स्थानीय श्रेणी इनका संचालन करेगी, इसी प्रकार याँतों या छोटे 
कस्त्रों में उयमोग में झानेव्राले अनाज, कागज, जूता भदि के वितरण का प्रबन्ध 
क्थानोय सहकारी संस्वायें करेंगी। इन दोनों स्थानीय संस्याग्रों में उत्पस्त होने वाले 
विवादों तथा समस्यात्रों का समाधात स्थानीय स्तर पर एक संघ द्वारा हैं!गा, संघ 
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दोनों के सामान्य हितों तथा विषयों पर विचार करते हुए इनमें समन्वय स्थापित करते बे 
का प्रयत्न करेगा। इसी प्रादेशिक स्तर पर कपड़े, बिजली, जल आदि का प्रबन्ध प्रादेशिक 
श्रेणी करेगी; प्रकाश, शिक्षा, मार्ग आदि की व्यवस्था प्रादेशिक सहकारी संस्था तथा" 
इन दोनों के समन्वय का कार्य प्रादेशिक संघ करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर लोहा, फौलाद, 
पोत झ्रादि महत्वपुर्ण वस्तुओ्रों का उत्पादन राष्ट्रीय श्रेणी; यातायात, शिक्षा का प्रबन्ध 
राष्ट्रीय सहकारी समिति तथा दोनों के सामान्य विषयों की व्यवस्था संघ करेगा। 
सम्पूर्ण समाज के उत्पादन और वितरण-विषयक नियमों और नीति का निर्घारण संघ 
श्रेणियों और समितियों की संयुक्त बेठकों में किया जायगा, इनमें समन्वय कराना, वेतन, 
आय-व्यय, मूल्य, कर, बेंक, ज्ञान्ति, न्यायालय और अभन्‍्तर्राष्ट्रीय विषयों का संचालन 
संत्र द्वारा किया जायगा । विवादास्पद विषयों में इसका कारय सर्वोच्च न्यायालय की 
भाँति विवादों का निबटारा करना होगा। कोल वर्तमान समय में राज्य द्वारा किये 
जाते वाले कार्य एक संघ या कम्यून द्वारा करवाना चाहता है। 

इस नूतन व्यवस्था में मजदूर स्वयमेव श्रेणियों द्वारा व्यवसायों का संचालन 
करेंगे, पूंजीवाद की और अतिरिक्त मूल्य की बुराइयों का श्रन्त हो जायगा, आ्राधुनिक 
समाजव्यवस्था के उपर्युक्त (दे० पृ० ४५६) दोष दूर हो जाने से श्रमिकों को पूर्ण मत्ों-. 
वेज्ानिक सन्‍्तोष होगा, अपना कार्य उन्हें रचिकर, गौरवपूर्णा और आ्ानन्दप्रद लगेगा, 
सामाजिक हित की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा, मजदूरी की प्रथा 
समाप्त हो जायगी, उद्योगों का सारा कार्य लोकतन्‍्त्रात्मक प्रणाली से चलेगा तथा 
सच्चे लोकतन्त्र का अस्युदय होगा। राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित होगा, उसका 
कार्य-क्षेत्र दानें:-शर्ने: घटता चला जायगा, उसका स्थान संघ या कम्यून (007०) . 
ले लेगा। राज्य की यह स्थिति श्रेणी समाजवाद की एक प्रधान विशेषता है। परत: यहाँ 
ग्रव॒ इस पर विचार किया जायगा । 

राज्य की स्थिति--(क) हाब्सन का मत--इस विषय में श्रेणी समाजवादियों 
में दो मत हैं। पहले मत का प्रतिपादन हाब्सन ने तथा दूसरे मत का विवेचन कोल ने 
किया है। हाब्सन ने वर्तमान राज्य की सत्ता को मानते हुए उसके कार्य कम कर दिये : 
हैं, किन्तु कोल ने राज्य की सत्ता को अस्वीकार करते हुए उसके स्थान पर कम्यून 
((णग्राए76) नामक एक नई संस्था की कल्पना की है । 

हाब्सव का यह विचार था कि श्रेणी समाजवाद में राज्य की सत्ता समूचे समुदाय 
के हितों का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करने की दृष्टि से आवश्यक है क्योंकि विभिन्‍न 
श्रेणियाँ अपने-अपने हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इन सब में समन्वय करने वाली, 
इनके विवादों का निणंय करने वाली, सम्पूर्ण समाज के हित की हृष्टि से इनका संचालन 
करने वाली सर्वोच्च शक्ति के रूप में राज्य की संस्था का बने रहना वांछनीय है। यद्यपि 
श्रेणियों को अपने आ्रान्तरिक प्रबन्ध में पूर्णा स्वशासन प्राप्त होगा, किन्तु राज्य विभिन्‍न 
श्रेणियों में होने वाले झूंगड़ों में तथा उत्पादक श्रेणियों और उपभोक्ता समितियों में 
होने वाले विवादों में श्रन्तिम निर्णायक्र ([978। &790») होगा । उत्पादन के साधनों 
पर राज्य का स्वामित्व होगा, इसे विभिन्‍न श्रेणियों पर कर लगाने का, दीवानी और 
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फोजदारी कानूनी बनाने तथा लागू करने का अधिकार होगा । राज्य आन्तरिक उपद्रवों 
से सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, विदेशी आ्राक्रमणों से देश की रक्षा के लिये सेना रखेगा 
तथा दूसरे देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का भी नियन्त्रण करेगा। इस प्रकार 
हाब्सन श्रेणीसमाजवाद की भावी व्यवस्था में सर्वोपरि एवं प्रमुसत्ता सम्पन्न 
($0४श००ं27) राज्य की सत्ता को स्वीकार करता है। 

(ख) कोल का सत--किन्तु कोल कई कारणों से वर्तमान प्रमुसत्तासम्पन्न राज्य 
का उग्र विरोध करता है | पहला कारण यह था कि वह माकस की माँति (देखिये ऊपर 
ब॒०२४५) राज्य को पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के मीषण शोषण भौर दमन का साधन 
समभता है | कोल राज्य को बल ((०८०ं०४) पर ग्राघारित एवं प्रधान रूप से अत्या- 
चार करने वाली संस्था मानता है । श्रमिकों का उद्धार राज्य की संस्था के उन्मूलन 
से ही हो सकता है। दूसरा कारण कोल का फिग्मिस श्रादि द्वारा प्रतिपादित बहुलवादी 
(?एथव570) विचारधारा का अनुयायी होने के कारण राज्य का विरोध करना है | 
आगे यह बताया जायगा कि बहुलवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च प्रमुसत्ता सम्पन्न 
एवं स्वशक्तिमान्‌ संस्था न मानते हुए, अ्रन्य विभिन्‍न (ंस्थाओं की भाँति इसे एक संघ 
या समूह मानते हैं। समाज में विज्ञेष प्रयोजनों की पूर्ति के लिये अ्रनेक संघ या समूह 
बनाये जाते हैं। उदाहरणाये, मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिये मजदूर-संघ या ट्रेड- 
मूनियन बनाये जाते हैं, धार्मिक उद्देश्यों की पूति के लिये आयंस्रमाज आदि की संस्थायें 
बनायी जाती हैं। मनुष्य भ्रपती रुचियों ओर प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्‍न संर्घों का 
निर्माण करते हैं, इनमें सम्मिलित होते हैं। ये सब संघ अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र शौर 
समान झ्धिकार रखने वाले होते हैं । राज्य भी इसी प्रकार का एक संघ है, उसे अन्य 
संघों से अधिक अथवा उनके ऊपर कोई अ्रधिकार नहीं होना चाहिये । राज्य की यह 
विक्षेबता है कि उसमें सभी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अत: इसका प्रयोजन वही होना 
चाहिये, जो सब व्यक्तियों को सुखपुर्वंक निवास करने के लिए सामान्य प्रयोजन हो । 
कोल के मतानुसार यह प्रयोजन वस्तुओं के उपभोग का है । अतः राज्य का प्रधान 
उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना होना चाहिये। इस रूप में यह 
अन्य समूहों या संघों के समान है, इसे विद्येष अधिकार नहीं प्राप्त हैं । कोल के मता- 
नुसार सर्वेशक्तिभान्‌, स्ंनियन्ता, स्ंद्रष्टा, सर्वव्यापी, सा्वंमोम राज्य की कल्पना अब 
अतीत की वस्तु हो गयी है," आधुनिक जटिल एवं अनेक ह्लंघों वाले समाज में ऐसी 
संस्था का अस्तित्व संभव नहीं है । 

राज्य के विरोध का तीसरा कारण कोल द्वारा राष्ट्रीयकरण से समाजवाद लाने 
वाले समष्टिवादियों (20॥6८४४८४) का प्रबल विरोध है । कोल यह मानता है कि 
उत्पादन के साधनों पर राज्य को स्वामित्व देकर उनसे श्रमिकों के उद्धार की झातज्ा 
रखना दुराश्मामात्र है, क्योंकि राज्य यह कार्य एक नौकरशञाही (8प7/८४ए८०००५ ) के माध्यम 
से करायेगा और इसमें लालफीताशाही चलेगी, श्रमिकों की कोई सुनवाई नहीं होगी, 
झ्तः उनकी दयनीय दक्षा में कोई झुभार नहीं होगा । इस समय राज्य द्वारा जो उद्योग 
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था कार्य चलाये जा रहे हैं, उनमें भी श्रमिकों की दशा सनन्‍्तोषजनक नहीं है। उदाहर- 
णाथं, डाकखाने में काम करने वाले डाकियों और चपरासियों की दशा सनन्‍्तोषजनक 
गर झ्ादर्श नहीं है । भ्रत: राज्य से श्रमिकों की दशा नहीं सुधर सकती, उसका एक- 
मात्र उपाय श्रमिकों की अपनी श्रेणियाँ ही हैं। राज्य के रहते हुए इनका उद्धार संभव 
नहीं है, अ्रतः राज्य की संस्था का अन्त होना चाहिये । चौथा कारण प्रादेशिक प्रति- 
निधित्वत (॥ल्षणीणांध 76ए/88थाथा07 ) के कारण राज्य का प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा शासन ([रिव्फाटडथ्याशाए० 00एथएए८यां) की भ्रान्त धारणा पर प्राघारित 
होना है।' इसमें यह सिद्धान्त मात लिया गया है कि एक व्यक्ति ग्रनन्य व्यक्तियों का 
पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है। वस्तुतः किसी व्यक्ति के लिये किन्‍्हीं दूसरे 
व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना संभव नहीं है, 'क' तामक व्यक्ति ख “ग' 'घ नामक 
व्यक्तियों का नहीं, अपितु उनके एक विशेष कार्य या उद्देश्य के सम्बन्ध में उनके हृष्टि- 
कोर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अतः ख' ग' ध' को प्रादेशिक झाधार पर एक 
वोट का अधिकार देने के स्थान पर उनके विभिन्‍न उद्देश्यों ओर कार्यों की पूर्ति के लिये 
बनाये गये सभी संगठनों के लिये वोट देने का अधिकार होना चाहिये। वर्तमान राज्य 
में कार्यमुलक प्रतिनिधित्व (#प्राणांणाक्ष 7०छा5507४7५6) को व्यवस्था न होने से 
राज्य की व्यवस्था दोषपुर्ण है, इसका उन्मुलन होना चाहिये । पाँचवाँ कारण एक ऐति- 
हाम्तिक युकति है। कोल का कहना है कि मनुष्य ने राज्य का निर्माण किया है, वह 
एक अधिक उत्कृष्ट संस्था बताकर उसका भनन्त भी कर सकता है। उसके मतानुसार 
यह नवीन संस्था कम्यून ((०णशाप्रा८) है । 

कम्यून का स्वरूप--यह किसी प्रदेश में रहने वाले सब ब्यक्तियों के समुदाय 
(0०णणण्मं५) के सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के कारण कम्यून या संघ 
कहलाती है । यह वर्तमान राज्य से सर्वथा भिन्‍न है, इसका निर्माण विभिन्‍त प्रकार के 
उत्पादन तथा उपभोग-विषयक कार्य करने वाली (7०४०८४०॥०७/) परिषदों से चुने हुए 
प्रतिनिधि करते हैं । स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तीत प्रकार की 
संस्थाएँ होती हैं। इनके कार्यों को कोल ने चार समूहों में बाँठा है । पहले समूह के 
कार्य आ्राथिक विषयों का नियमन, मूल्य का नियन्त्रण, विभिन्‍न उद्योगों में भप्राथिक 
साधनों का वितरण, कर लगाना तथा बेंकों कौ व्यवस्था करना होता है । दूसरे समूह 
के कार्य विभिन्‍न श्रेणियों तथा विभिन्‍न कार्य करने वाली संस्थाग्रों (#फालंणार्भ 
800765) में उत्पन्न होने वाले नीतिसम्बन्धी विवादों का निर्ंय करना है। तीसरे 
समूह में विभिन्‍न कार्थ और प्रयोजन पूर्स करने वाली श्रेणियों श्रोर समितियों में कार्यों 
झौर ग्रधिकारों का बेंटवारा करता तथा इनके 'संवेघानिक' कानुन तैयार करने के 
कार्य झ्राते हैं। चौथे समूह में विविव प्रकार के भनेक कार्यो का समावेश किया जाता 
है, जेसे (क) युद्ध की घोषणा तथा शान्ति संधि करना, सेनाश्ों का प्रबन्ध करना, (खजै 
बैदेशिक सम्बन्धों की व्यवस्था करना, (ग) शहरों, कस्बों तथा विभिन्‍न क्षेत्रों कौ 
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सीमाग्नों का निर्धारण करना, (घ) निजी सम्पत्ति का नियस्त्रण करना । पाँचवे समद् 
में ऐसे कायं और प्रधिकार आते हैं, जिनसे व्यक्तियों तथा विभिन्‍न श्रेशियों श्रोर समि- 
तियों को कम्यून के कानूनों और निर्णायों का पालन करने के लिये बाधित होना पढ़े । 

उपर्यक्त वर्शान से यह स्पष्ट है कि कोल का कम्यून वर्तमान राज्य की श्रपेक्षा 
कम प्रभुसत्तासम्पन्त (50ए८शं8॥) है । उसके कार्य और ग्रघिकार कम हैं, वर्तमान 
राज्य में केन्द्रित सत्ता को कोल ने विभिन्‍न श्रेणियों में तथा सहकारी समितियों में बाँट 
कर विकेन्द्रित करने का प्रयत्न किया है ताकि भावी समाज सत्ता के केन्द्रीकरण से 
उत्पन्न होने वाले स्वच्छन्द और अत्याचारी शासन के दुष्परिणामों से बचा रहे ।* 

कार्यक्रम और साधन--श्रेणी समाजवादी उपर्यक्त सामाजिक व्यवस्था को 
स्थापित करने के लिये विशेष साधनों का अवलम्बन करना चाहते हैं। उनके मतानुसार 
पजीवादी समाज से श्रेणी समाजवादी समाज का निर्माण प्रधान रूप से एक स्वाभाविक 
और क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा होना चाहिये | वे सामान्य रूप से वेध और 
शान्तिपूर्णा उपायों का समर्थन करते हैं। इस विषय में उनके प्रधात उपाय निम्नलिखित 
हैं--- (क) राजनी तिक उपार्यों को भ्रपर्याप्त समझते हुए श्राथिक कार्यक्रम पर बल देना--- 
श्रेणी समाजवादियों का यह विश्वास है कि श्रमीष्ट सामाजिक परिवतेत लाने के लिए राज- 
नीतिक साधनों --पालियामैणष्टों तथा विधानसभाओ्रों पर मरोसा नहीं किया जा सकता । 
कोल के मतानुसार यह कई कारणों से संभव नहीं है। पहला कारण यह है कि पं जीवादी 
व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता कि समूचा मजदूर वर्ग एकसाथ मिलकर वोट दे श्र 
मजदूरों की सरकार बनाने में समर्थ हो । दूसरा कारण यह हैं कि संसदीय पद्धति बड़ी 
मन्दगामी है, इसमें एक कानून बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, इस हिसाब से समाज में 
अभीष्ट परिवतन लाने के लिये एक झताब्दी का समय लग जायगा । तीसरा कारण 
वर्तमान घासन का पँजीवादी ग्राघार पर संग्रठित होना है, यह समाज में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। चौथा कारण यह है कि राजनीतिक साघरनों से ऐसा 
मौलिक परिवर्तन करने का स्वामाविक परिणाम यह होगा कि शासक वर्ग इसका विरोध 
करने के लिये कटिबद्ध हो जायगा और वह सामाजिक क्रान्ति को सफल नहीं होने देवा । 
अत: राजनीतिक साधनों से सामाजिक परिवत्तन संभव नहीं है, इसके लिये निम्नलिखित 
आधदिक उपायों का अवलम्बन करना पड़ेगा। (ख) अमिक संघों का पुनःसंगठतन--- 
सामाजिक परिवतंन लाने के लिये श्रमिकों को भ्रपनी शक्ति पर मरोसा रखते हुए श्रमिक 
संघों का पुनःसंगठन करना चाहिये । इन संघों को पूंजीवादी व्यवस्था में अपने लिये 
झधिक मजदूरी और सुविधाएँ प्राप्त करके ही सन्तृष्ट नहीं होता चाहिये, अपितु मजदूरी 
की प्रथा को समाप्त करने के लिये प्रबल आन्दोलन करना चाहिये । इन संघों के उद्योगों 
([700057785) को संगठित करते हुए सुदृढ़ बनाना चाहिये। एक उद्योग के सभी कार्ये- 
कर्ताओं को मैनेजर से चपरासी तक सभी व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित होना चाहिये, 
इन संघों का एक बड़ा दोष यह है कि इनमें श्रब तक केवल हाथ से काम करने वाले 
; कोौकर--रीसेगट पोलिटिकत था«, ३४० रफ३ 
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मजदूर ही होते हैं, किन्तु इनमें शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से दोनों प्रकार का श्रम करने 
. वाले सभी व्यक्तियों के सम्मिलित होने से इन के प्रभाव और शक्ति में वृद्धि होगी, ऐसे 
संयुक्त संगठन में पूंजीपति फुट नहीं डाल सकेंगें। इन श्रमिक संघों को भ्रपना इतना 
ग्रधिक विस्तार करता चाहिये कि मजदूरी करने वाले सभी नर-नारी इन संघों में 
सम्मिलित हो जायें । यह स्थिति आने पर ये अपने संयुक्त संगठन के बल से पूँजीपतियों 
से अपनी मांगें मनवाने में समर्थ होंगे, पूँणीपति इनका शोषण नहीं कर सकेंगे। 

(ग) क्रमश: भ्रधिकाघिक श्रधिकार भ्रपहरण करने की नोति (१॥० ९०॥०ए 
रण गराल०2ण०गंएड (०ग्रा0) --उपर्युक्त ढंग से संगठित होने और शक्तिशाली 
बनने के बाद मजदूरों की यह नीति होनी चाहिये कि वे शनेः:-शर्ने: उद्योगों के प्रबन्ध में 
तथा कारखानों के संच/लन में अ्रधिकाधिक श्रधिकारों की माँग करने लगें। ये माँगें 
छोटी बातों से शुरू होकर उत्तरोत्तर बढ़ती चली जायेंगी । उद्याहरणार्थ, पहले इन 
संघों की यह माँग होगी कि मजदूरों के कार्य-निरीक्षकों (।?07७7ए०॥) की नियुक्ति में 
श्रमिक संघों से परामश लिया जाय । इस माँग के स्वीकार करने पर दूसरी माँग यह 
रखी जायगी कि निरीक्षक लोग मजदूरों द्वारा चुने जायें, तीसरी माँग यह होगी कि 
किसी भी मजदूर को उसके साथी मजदूरों की सहमति के बिना पदच्युत न किया 
जाय, चौथी माँग कारखाने के प्रबन्धकों के मजद्रों द्वारा चुने जाने की होगी । 
पाँचवीं माँग यह होगी कि मिल-मालिक मजदूरों को पृथक्‌ रूप से मजदरी न बाँठकर 
सारी घनराशि मजदूरों की एक काये समिति (४०7८४ (०7क्‍7४7॥०७) को सौंप दिया 
करें। इस प्रकार मजदूर शर्ने--शरने: अपनी माँगें मनवाते हुए मिल-मालिकों के 
भ्रधिकारों का अपहरण (सिाएा08८॥78॥॥) करते जायेंगे और श्न्त में वे उद्योगों की 
सारी व्यवस्था, प्रबन्ध और संचालन मिलमालिकों से श्रपने हाथ में ले लेंगे। 
लेडलर ने लिखा है कि अधिकारापहरण की नीति मजदूरों के कार्यक्रम में श्रेणी समाज- 
वादियों की एक विशिष्ट देन है । कुछ विचारकों ने पूंजीपतियों के घुनाफों के 
संबंध में भी इस नीति को अपनाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि श्रमिक 
संगठन को इतना सुदृढ़ कर लिया जाय कि श्रमशक्ति पर उनका एकाधिकार स्थापित 
हो जाय, मिल-मालिक इनकी इच्छा के बिना कहीं से एक भी मजदूर अपनी मशीनें 
चलाने के लिये प्राप्त न कर सकें। ऐसी स्थिति हो जाने पर मजदूर अपने वेतन में 
वृद्धि के लिये हड़तालें करें तो मिल-मालिकों को अन्य मजदूर न मिलने के कारण श्रमिक 
संघों की माँगें मानने को विवश होना पड़ेगा, अधिक श्रजदूरी देने से उनके मुनाफे 
में कमी होगी, इस प्रकार कई हड़तालों के द्वारा मजदूर मिल-मालिकों के लाभ में 
भारी कमी कर सकते हैं । 

इस प्रकार के अधिकारायहरण से सहसा कोई महान्‌ परिवतंन होने की आशा 

नहीं है, किन्तु यह पूँजीवाद की नींव को खोखला करने का काम अवदय शुरू कर 

देगा, इससे मजदूरों की शक्ति में वृद्धि होगी, वे पूंजीवाद पर सीधा हमला करने के 

लिये शक्ति और साहस बटोर सर्कंगे । कारखानों पर इस प्रकार अधिकार करने का 
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एक बड़ा लाम यह होगा कि मजदरों को कारखानों के संचालन एवं प्रबन्ध करने की 
कला का उत्तम प्रशिक्षण मिल जायगा, वे पूंजीपतियों को इस बात की चुनौती देने में 
समर्थ होंगे कि वे कारखानों की व्यवस्था उनकी अपेक्षा अधिक कुशलता के साथ कर 
सकते हैं । 

(घ) सामूहिक ठेका ((णा€८ांए८ (०78०) --तीसरा उपाय सामूहिक 
ठेके का है । इसमें मजदूर देनिक मजदूरी पर काम करने के स्थान पर मिल-मालिक 
से यह ठेका कर लेंगे कि इतने समय में इतना माल तेयार कर दिया जायबा । एक 
बार ठेका देने के बाद मिल-मालिक मजदूरों का कोई निरोक्षण या प्रबन्ध नहीं करेगा ॥ 
मजदूर अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करके काम पुरा कर देंगे ओर इस ठेके को पूरा 
करने से प्राप्त हुई घनराशि को आपस में बाँट लेंगे । 

(छ) चोथा उपाय पूंजीपतियों के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में मजदूरों द्वारा 
अपने उद्योग स्वयमेव स्थापित करना है। यह उपाय ऐसे उद्योगों में ही सफल हो 
सकता है, जिनमें अधिक पँजी या मंहगी मज्ञीनें लगाने की आवश्यकता न हो । समवन- 
निर्माण, दर्जी आ्रादि के कार्य इसी प्रकार के उद्योग हैं, पहले (प० ४५५) यह बताया 
जा चुका है कि मकान बनाने के काम में मवन-निर्माण श्रेणियों को इंगलेण्ड में कुछ 
सफलता मिली थी । 

(च) सीधी कार्यवाही (०८ #लांणा) का विरोध--कुछ श्रेणी समाज- 
वादी समाज में अमीष्ट परिवर्तन लाने के लिए श्रमिक संघवादियों की भाँति हड़ताल 
आदि की सीघी कार्यवाही करने का प्रबल समर्थन करते थे, किन्तु कोल आदि प्रधिकांज 
विचारक हिसापूर्ण उग्र उपायों के विरोधी थे । उनका कहना था कि वर्तमान परि- 
स्थितियों में मजदूर पूँजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह करने में सफल नहीं हो सकते; क्योंकि 
उन्हें राज्य की सैनिक झक्ति का प्रबल समर्थन प्राप्त है। 'सीघी कार्यवाही” में तथा 
हड़ताल का साधन अपनाने में एक बड़ा दोष यह है कि इसमें मजदूरों को भीषण 
आध्िक हानि उठानी पड़ती है तथा उनके बीवी-बच्चों को भूखा मरना पढ़ता है । 
ये इस उपाय के प्रयोग में तमी सफल हो सकते हैं, जब उनकी झावथिक स्थिति सुदृढ़ 
हो, इसमें बहुत समय लगेगा । अत: इस समय सीघी कार्यवाही करना मजदूरों के लिये 
हानिप्रद और घातक है। कोल ने १६१७ की बोल्झेविक कान्ति का उदाहरण देकर 
उग्र उपायों का समर्थन करने वालों के तक का उत्तर देते हुए कहा था कि रूस की 
क्रान्ति इसलिये सफल हो सकी कि वहाँ की सरकार बहुत निरबंल, नपुंसक ओर प्रक्षम 
थी । ग्रेट ब्रिटेन या श्रन्य देशों में सरकार एवं पूंजीपतियों के शक्तिशाली होने के 
कारण उग्र उपायों के सफल होने की संभावना नहीं है । अ्रत: श्रेणी समाजवादी 
व्यवस्था लाने के लिये शान्तिपूर्ण एवं वेघ उपायों का अवलम्बन करना चाहिये | 

श्रेणी समाजवाद को आलोचना--इसका पहला दोष यह है कि यह श्रेणी 
(5णा0) के जिस मौलिक विचार पर आधारित है वह ज्ान्तिपूर्णं ओर अव्याव- 
हारिक है। मध्ययुग की श्रेणी पद्धति को आधुनिक उद्योगों में लागू करता असंमव 
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है। पेण्टी ने मशीनों द्वारा उत्पादन के स्थान पर अपने हाथों से उत्पादन करने वाली 
मध्यकालीन हस्तोद्योगप्रधान श्रेणियों के पुनरुज्जीवन पर,बहुत बल दिया था । व्ते- 
मान औद्योगिक विकास की बड़े पैमाने पर उत्पादन की, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
तथा अन्य आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए पुरानी श्रेणियों की व्यवस्था को श्रब फिर 
से लाना उल्टी गंगा बहाने जैसा असंभव और निरथेक प्रयास है। मध्ययुग की श्रेणियों 
को आदर्श समभने वाले विचारक यह भूल जाते हैं कि इनमें निश्वले दर्जे के मजदूरों-- 
फेरी लगाकर काम करने वाले श्रमिकों (307776५77०7) की दशा अत्यन्त दयनीय थी, 
इनके मनमाने और एकाधिकारवादी नियमों से उस समय उद्योगों का गला घुट रहा 
था। आ्थिक विकास में बाधक होने के कारण ही उस समय समाज को हानि पहुँचाने 
वाली इन श्रेणियों का अन्त हुआ्रा था। श्रेणी पद्धति (6प्ा|6 8फ४०7॥) तथा आधु- 
निक उद्योगवाद दो स्वंथा भिन्‍न प्रकार की पद्धतियाँ हैं, पहली छोटे पेमाने पर स्थानीय 
क्षेत्र में हाथ से काम करने वाले कुशल शिल्पियों द्वारा संचालित की जाने वाली पद्धति 
है, दूसरी बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन की व्यवस्था करने वाली, अरकुशल 
श्रमिकों के श्रम का प्रयोग करने वाली राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन रखने वाली 
व्यवस्था है। इन दोनों का समन्वय करना संभव नहीं है । 

दूसरा दोष श्रेणी समाजवादियों की वर्तमान भृतिपद्धति (४४४८४ $एथा।) 
की तथा मुनाफे के लिये उत्पादन की पद्धति की अतिरंजित, अत्युक्तिपूर्ण और अ्यथार्थ 
आलोचना है। कोल तथा हाब्सन ने यह माना है कि श्रम श्रमिक से पृथक की जा 
सकने वाली, बाजार में खरीदी और बेची जा सकने वाली वस्तु ((०॥्रगा०00% ) मात्र 
है। हाब्सन ने इसे खाद्य पदार्थ बताया है। वस्तुत: यह सर्वथा भ्रान्त कल्पना है। चेतन 
तथा सजीव मजदूर के श्रम की खाद जंसी जड़ वस्तुग्रों के साथ कोई तुलना नहीं हो 
सकती है । ग्रे ने इस विषय में ठीक ही लिखा है कि हाब्सन अपनी खाद के साथ 
यथेच्छ व्यवहार कर सकता है, वह उससे तक नहीं करेगी, उसे गाली (8590४) 
नहीं देगी, अपने विवादों के निरशंय के लिये किसी छ्विटली परिषद्‌ (ज्र्रात०ए (०पए७- 
था) के निरंय के लिये आग्रह नहीं करेगी, कोई हड़ताल (98ए-ंग्र 807॥6) नहीं 
करेगी, यह अपने निशिचत काये को पुरा करने से इन्कार नहीं कर सकती है। श्रम को 
श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता है ।****-* वस्तुओं, को गोदामों तथा शन्न- 
भण्डारों में एकत्र करना संभव है, किन्तु श्रम को वस्तुओ्रों की भाँत्ति संचित करके भ्रगले 
साल प्रयोग में लाता संभव नहीं है । भ्रतः श्रम को वस्तु समझना ठीक नहीं है । इसी 
प्रकार यह कहता मी सत्य नहीं है कि उद्योगों का संचालन मुत्ताफे की नहीं, अपितु 
सामाजिक उपयोग की भावता से होना चाहिये । वस्तुतः लाभ या मुनाफा अर्थशास्त्र 
की एक अत्यन्त जटिल परिभाषा है । सुप्रसिद्ध अथंश्ञास्त्री केन्स ((०ए॥९७) ने लिखा 
है कि यदि आथिक क्षेत्र में सब परिस्थितियों का संतुलन ठीक बना रहे तो मुनाफा 
नहीं होता चाहिये । इन बारीकियों में न जाते हुए इस विषय में इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि किसी भी काये को करने से पहले उसके बारे में हिसाब अवश्य लगाया 
जाता है कि उस पर कितना व्यय होगा तथा उससे कितनी आय होगी । यह एक 
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सावंभोंम सिद्धान्त है, इसकी अ्वहेलना नहीं की जा सकती । इस विषय में यह भी 
कहा जा सकता है कि यदि व्यवसायों को सामाजिक उपयोग तथा लाभ--दोनों की 
दृष्टि से चलाया जाय तो अधिक श्रच्छा रहेगा । 

तीसरा दोष राज्य-विषयक विचारों में है । कोल ने राज्य की सत्ता से इन्कार 
करते हुए उसे केवल उयभोक्ताओं का संघ मात्र माना है, वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं 
है। राज्य में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं, जो उसे अन्य सभी प्रकार के संगठनों, समूहों 
ओर सम्प्रदायों से पृथक करती हैं। भ्रन्य समी संगठनों का सदस्य बनना व्यक्ति की इच्छा 
पर निर्भर है, किन्तु राज्य का सदस्य बनना भननिवाये है, सबको बाध्य होकर इसका सदस्य 
बनना पड़ता है । अनिवायंता और व्यापकता की इन विशेषताओ्रों के अतिरिक्त राज्य की 
दब्ड-व्यवस्था ओर ग्रनुशासन इसके सब सदस्यों पर आवश्यक रूप से लाग होता 
है | मैं यदि किसी क्लब का सदस्य बनता हूं तो उसके नियम मुझ पर तभी तक लाझ 
होते हैं, जब तक मैं अ्रपनी इच्छा से उन नियमों को अपने पर लागू करना चाहता हूं । 
मेरी इच्छा के विरुद्ध यदि मुझ पर कोई नियम या दण्ड लागू किये जाते हैँ तो मैं उस क्लब 
की सदस्यता छोड़कर उससे पृथक हो सकता हूँ । किन्तु राज्य के सम्बन्ध में यह बात 
नहीं है । उसके नियम उसमें रहने वाले सभी प्रजाजनों पर अनिवाय रूप से लागू होते 
हैं। उदाहरणार्थ, क्लब का चन्दा न देने पर क्लब मुझे अपनी सदस्यता से निकाल देता 
है, मैं उससे पृथक हो जाता हूँ। किन्तु यदि मैं राज्य को आय-कर नहीं देता हूँ तो मैं 
इससे बचने के लिये आसानी से दूसरे देश में नहीं जा सकता हूँ । क्लब की दष्ड- 
व्यवस्था इसके सदस्यों पर भले ही लागू न हो सके, किन्तु राज्य की दण्ड-व्यवस्था सब 
प्रजाजनों पर भ्रावदयक रूप से लागू होती है । 

कोल ने प्रमुसत्ता (50ए2शं?ए9 ) से सम्पन्न राज्य की कड़ी भ्रालोचना करते 
हुए कम्यून का विकल्प प्रस्तुत किया है, किन्तु उसने इसे ऐसा निर्वार्य और नपुंसक 
बना दिया है कि यह विभिन्‍न श्रेत्रियों के पारस्परिक विवादों ओर समस्याप्रों के 
सुलझाने में समथे नहीं होगा । समाज में झान्ति श्ौर न्याय की व्यवस्था बनाये रखने 
तथा सब विवादों का दृढ़तापुर्वंक समाधान करने के लिये एक वतक्तिज्षाली ग्रन्तिम सत्ता 
को मानना आवश्यक है, यह सत्ता राज्य है। कोल को कम्यून के रूप में इसे मानने 
को बाधित होना पड़ा है । 

चौथा दोय श्रेणियों और संघों द्वारा उद्योगों के संचालन में कई कठिनाइयों 
श्रौर बुराइयों का उत्पन्न होना है । श्रेणी समाजवादी उद्योगों में लोकतन्त्र की प्रणाली 
को लागू करके राजनीतिक लोकतन्त्र के साथ-साथ औद्योगिक लोकतन्त्र ([7005ग2] 
ए0९८7०००८ए) की व्यवस्था को लाना चाहते हैं। किन्तु इसमें पहलो बड़ी कठिनाई 
यह है कि इससे कारखानों के संचालन में अनुशासन आदि की गम्मीर समस्‍यायें उत्पन्न 
हो जायेंगी । उदाहरणायथे, श्रेणी समाजवादियों के मतानुसार कारखानों के निरीक्षक 
और प्रबन्चक मजदूरों द्वारा चुने जाने चाहिएँ, मजदूरों को ही उन्हें पदच्युत करने 
का अधिकार देना चाहिये । किन्तु इस प्रकार निर्वाचित श्रोर पदच्युत किया जा 
सकने वाला निरीक्षक या प्रबन्धक मजदूरों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण या अनुझासन 
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रखने में और उनसे काम लेने में सफल नहीं हो सकता है'। जो निरीक्षक दिन में 
मजदूरों से पूरा काम लेने का प्रयत्न करेगा उसे मजदर शाम को अपने संघ में प्रस्ताव 
करके पदच्युत कर देंगे । यह स्थिति लगभग वेसी ही है, जेसी विद्यार्थियों द्वारा अपने 
परीक्षक स्वयमेव नियुक्त करने पर उत्पन्त होगी । भ्रधिकारी के पास कुछ सत्ता अवश्य 
रहनी चाहिये । वह उसी के आघार पर अपने वशर्वत्तियों से काम ले सकता है, किच्तु 
यदि उसके वशर्वत्तियों ने ही उसकी नियुक्ति और मुक्ति करनी हो तो वह उनके सामने 
हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, उनसे किसी प्रकार का कार्य नहीं ले सकेगा ।. यह स्थिति 
प्रराजकता और अनुश्यासनहीनता को उत्पन्न करने वाली है । दूसरी कठिनाई यह है 
कि मजदररों में प्रबन्ध करने की तथा उद्योगों का संचालन करने की प्रतिभा एवं क्षमता 
नहीं होती है । ग्रे ने इसका एक मनोरंजक दृष्टान्त देते हुए कहा है कि ऑॉक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय के प्रेस में काम करने वाले कम्पोज़ीटर भले ही यूनानी वर्णुमाला 
का ज्ञान रखते हों, किन्तु उनका संघ इस प्रेस की व्यवस्था करने सें तथा इस बात 
का निर्णय करने में समर्थ नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय की ओर से एक यूनानी 
लेखक हिसियड (76»00) के ग्रन्थों का नवीन संस्करण प्रकाशित किया जाय या न 
किया जाय । प्रबन्ध की पेचीदगियाँ सामान्य मजद्र की समभ से बाहर की बात हैं । 
तीसरो कठिनाई यह है कि यदि विभिन्‍न श्रेणियों तथा संघों को अपने सम्बन्ध में नियम 
बनाने की पूरी स्वाधीनता दे दी जाय और इन पर कोई अंकुश या नियन्त्रण न रखा 
जाय तो सावंजनिक हितों को तथा अन्य वर्गों को बहुत बड़ी हानि पहुँचने की आशंका 
है । उदाहरणाथ्थ, उत्पादक श्रेणियों का हित इसी बात में है कि उनके द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं का मूल्य अधिक रखा जाय, किन्तु उपभोक्ताओं की दृष्टि से यह वृद्धि वांछनीय 
नहीं है । संघों द्वारा स्वतन्त्रता के दृष्परिणाम की संभावना का एक सुन्दर उदाहरण 
ग्रध्यापक-संघ (7६४०४७४५ 00ए7॥6) का है। श्रेणी समाजवादी व्यवस्था के अनुसार 
शिक्षा-विषयक सभी नियमों का निर्धारण इस व्यवसाय में लगे अध्यापकों के संघ या 
श्रेणी द्वारा होता चाहिये। यह अध्यापक-संघ ऐसे नियम बना सकता है जो इसके 
हितों की दृष्टि से ठीक हों, किन्तु सावंजनिक हित की दृष्टि से वांछनीय न हों; जैसे 
सब विद्यार्थियों के लिये २५ वर्ष की आयु तक पढ़ना अनिवार्य हो तथा एक अध्यापक 
के पास तीन से अधिक विद्यार्थी न हों! । ये दोनों सुधार शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम 
हो सकते हैं, इनसे विद्यार्थी अधिक योग्य बनेंगे, किन्तु सावंजनिक हित की दृष्टि से 
यह व्यवस्था वांछनीय नहीं है। श्रेणियों तथा संघों को पूर्ण स्वायत्त शासन देने से अरा- 
जकता उत्पन्त करने वाली परिस्थितियों का जन्म होना संभव है, भ्रत: यह व्यवस्था 
सावंजनिक हित के प्रतिकूल है। 

पाँचवाँ दोष श्रेणी समाजवाद का आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्नों को सर्वथा 
भिन्‍न वर्मों में विभक्त करना तथा दो पृथक संस्थाग्रों--श्रेणियों तथा कम्यूनों--को 
 सौंपना है। वर्तमान परिस्थितियों ने इन दोनों को अन्योन्याश्रित और संबद्ध बना दिया 
१. लेबलर-सोशल इकनामिक मूवमेण्ट्स, पृ० ३४१ 
२. ओं--दी सोशलिस्ट ट्रेंडीशन, पृ० ४५६ 


श्रमिक संघवाद और श्रेर्शी समाजवाद ४७२ 


है। अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों का व्यापार एवं उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ता है । अतः 
आधथिक और राजनीतिक प्रश्नों का विभाजन ठढींक नहीं है। छुठा दोष व्यावसामिक 
प्रतिनिधित्व (#प्/ण०ा०ा7०»ं रि०एा८5शाआ7ए०5) का है । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व (॥077ण7र्श रि्फाटइशा४7९८३) की व्यवस्था में कुछ दोष 
हैं, किन्तु व्यावहारिक प्रतिनिधित्व में तो इससे भी बड़े दोष हैं । इससे समाज बीसियों 
यर्मों में विभक्त हो जायगा | इन सब वर्मों के सदस्यों का दृष्टिकोण केवल अपने वे 
तक सीमित होने के कारण, भत्यन्त संकीर्णा और संकुचित हो जायगा, इससे राष्ट्रीय 
एकता खण्डित होने लगेगी । सातवाँ दोष श्रेणी समाजवादियों द्वारा उत्पादन की सम्पृर््थ 
व्यवस्था श्रेणियों को सौंप देना है, वे राज्य को तथा उपमभोीक्ताग्रों को इसमें हस्तक्षेप 
का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं। इससे उत्वादन पर श्रेणियों का एकाधिपत्य 
(१/070709) स्थापित हो जायगा और समाज को इसके दुष्परिणाम भोगने के लिये 
बाधित होना पड़ेगा । श्रेणी प्रपनो वस्तुओ्रों का मूल्य श्रधिक बढ़ा सकती है, उपभोक्ताओं 
को बाधित होकर ग्रधिक मुल्य देना पड़ेया । यह संमव है कि इस बीच में श्रेणियाँ श्रघिक 
मुनाफा कमाने के लिये निक्ृष्ट कोटि की वस्तुएं उत्पन्न करें । जब ग्राहक गन्दी वस्तुग्रों 
को ऊँचे मुल्य पर खरीदना बन्द कर देयें तो वस्तुग्रों की माँग कम होने से कारखाने 
बन्द होने लगेंगे, मजदूरों की दह्षा बिगड़ने लगेगी । सर्वत्र भ्रव्यवस्था और अराजकता 
का साम्राज्य होगा, देश का आथिक जीवन अस्तव्यस्त हो जायगा, देश दिवालियापन 
की ओर अग्रसर होगा । श्राठवाँ दोष इस विचारबारा का अत्यधिक बोद्धिक और 
काल्पनिक होना है। इसके अधिकांश विचारक इंगलेण्ड के बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के 
थे, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से इनका कोई सम्बन्ध न था। अतः इन्होंने वास्त- 
विक्र तथ्यों की ओर ब्राँख मूंदते हुए श्रेणियों द्वारा उत्पादन की सवा भ्रव्यावहारिक 
योजनायें बनायीं। यही कारण है कि यह आन्दोलन इंगलंण्ड में थोड़े से वर्ष चलकर 
समाप्त हो गया। यह प्रथम विश्वयुद्धजन्य परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का 
समाधान करने में विफल सिद्ध हुआ । 
मुल्यांकन और प्रभाव--किन्तु उपर्युक्त दोष होते हुए भी इस श्रेणी समाजवाद 
की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसने आगे चलकर प्रभाव डालने वाले नये विचारों 
को उत्पन्न किया, समूचे श्रमिक आन्दोलन को एक नई चेतना और जागृति प्रदान 
को और लोकतन्त्र के दोषों को अधिक स्पष्ट किया ग्रे के मतानुसार श्रेणी समाज- 
वादियों को इस बात का श्रेय हैं कि उन्होंने समाजवाद को चौराहे पर खड़े तथा ऐसा 
रास्ता भटके हुए बालक के तुल्य बना दिया, जिसे यह पता नहीं है कि उसे किस दिल्ला 
में जाना है' | श्रेणी समाजवादियों ने बुद्धिजीवी होने के कारण उस समय प्रचलित 
समी प्रकार की समाजवादी घारणाओं--समष्टिवाद, फेबियनवाद, राष्ट्रीयकरण, लोक- 
तन्त्र आदि की कट्रु आलोचना की । किस्तु उन्होंने समाजवाद के पुराने सिद्धान्तों को 
आंतिपूर्ण और खोखला सिद्ध करते हुए इनके स्थान पर किन्‍्हीं नवीन सिद्धान्तों में 
आस्था को नहीं उत्पन्त किया । 
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फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने श्राधुनिक विचारधारा पर गहरा” 
प्रभाव डाला है। सं० रा० अमेरिका जैसे पूँजीवादी देश में रूजवेल्ट की नवीन 
ग्राथिक नीति (८ ॥068) में इसके कई सिद्धान्तों को श्रपनाया गया है। १६३३ के 
राष्ट्रीय श्राथिक पुनरुद्वार कानून (र७४०॥७ १6९००ए९४४ए /&०८) के द्वारा सं० रा० 
झ्रमेरिका की संघीय सरकार को श्रमिकों के कार्य करने के घण्टों, मजद्री की दरों, 
मुल्यों एवं उत्पादन-पद्धति का निर्धारण करने के सम्बन्ध में असाधारण अधिकार दिये 
गये हैं, किन्तु वह इनका प्रयोग इनसे सम्बन्ध रखने वाले सभी वर्गों के परामर्श एवं 
सहयोग से करेगी । किसी विशेष उद्योग में काम के घण्टों तथा मजदूरी की दरों को तय 
करने के पहले वह उस उद्योग के मिल-मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों में वार्ता : 
चलाकर समभौता कराने का प्रयत्न करेगी, मूल्यों का निर्धारण उपभोक्ताओं से परामर्श 
करने के बाद किया जायगा । इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि मूल्य आदि के महत्त्व- 
पुर्णा प्रश्नों का निर्धारण न तो निजी उद्योगपतियों की दृष्टि से हो और न ही मजदूरों 
की दृष्टि से; अ्रपितु सरकार द्वारा सब संबद्ध पक्षों से समुचित परामर्श करने के बाद _ 
सबके सम्मिलित प्रयत्न से हो ।' श्रेणी समाजवाद की एक बड़ी देन यह है कि लोकतन्‍्त्र 
का सिद्धान्त केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित न हो, यह समूचे आथिक और 
सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्रों में ल|गू किया जाय । उसकी मोलिक माँग यह है कि समाज 
के सम्पुरण ढांचे को लोकतनन्‍्त्रात्मक प्रणाली के आधार पर संगठित किया जाय। अब शने.- 
शने: इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप दिया जा रहा है। यह श्रेणीवाद की विलक्षण 
सफलता है। 

श्रेणी समाजवाद की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह श्रसिक संघवाद और 
सम्रष्टिवाद का सध्यमार्ग है। गेटिल के शब्दों में यह दोनों के सुन्दर समन्वय को. 
सूचित करता है । इसने संघवादियों का यह विचार अ्रपना लिया है कि उत्पादन कार्य की 
तथा कारखानों एवं उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था के संचालन का भार उत्पादकों ब्रथवा 
श्रमिकों के हाथ में ही होना चाहिए । किन्तु श्रमिक संघवाद का एक बड़ा दोष यह है 
कि यह केवल उत्पादकों के हितों पर ही बल देता है, किन्तु श्रेणी समाजवाद उत्पादकों 
के साथ उपभोक्‍ताश्रों के हितों को भी महत्त्वपूर्ण मानता है । उसके मतानुसार विभिन्‍न 
उद्योग संघों (00०८ए7थ॥०7०। एऐंग्रां08) अथवा श्रेणियों के रूप में संगठित श्रमिक 
ही उद्योगों का नियन्त्रण करते हैं श्लौर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उपभोक्ता 
उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखते हैं। श्रमिक संघवादी राज्य को पूर्ण रूप से 
समाप्त करने के पक्ष में हैं (० पूृ० ४४५), इसके विपरीत समष्टिवादी प्रत्येक कार्य 
राज्य द्वारा कराना चाहते हैं । श्रेणी समाजवादी न तो राज्य की समाप्ति करना चाहते 
हैं औरत ही समष्टिवादियों को व्यापक अधिकार देना चाहते हैं। वे इन दोनों मतों के 
बीच का मार्ग अपनाते हुए राज्य को रखना चाहते हैं, किन्तु इसका कार्य-क्षेत्र बहुत 
संकुचित कर देते हैं (दे० अ० पु० ४६४) । इस प्रकार राज्य के बारे में वे मध्यम मार्ग 
का झवलमस्बन करते हैं। समाजवाद को लाने के साधनों में भी वे उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों 
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के बीच का रास्ता अपनाते हैं। श्रमिक संघवादियों के हिसापूर्णा गौर ग्रवेघ उपायों का 
अवलम्बन उन्हें वांछनीय नहीं प्रतीत होता है। वे समष्टिवादियों की भाँति झान्तिपूर्स 
श्रौर वंघ उपायों का समर्थन करते हैं । उनकी अ्रधिकारापहरण (सशाएटा0७९४॥आएड 
€(०77०0]) की नीति तथा सामूहिक ठेके ((०0॥6८॥४८ (०ग72०(5) दोनों शान्तिमय 
पद्धतियाँ हैं। किन्तु इन्हें श्रपनाते हुए भी वे समष्टिवादियों के राजनीतिक झौर संसदीय 
कार्य की पद्धतियाँ अपनाने का विरोध करते हैं। इस विषय में उनका मत श्रमिक संघ- 
वादियों से मिलता है। ग्रावश्यकता पड़ने पर वे श्रमिक संघवादियों की भाँति क्रान्तिकारी 
उपायों के अवलम्बन के पक्ष में हैं। वस्तुत: श्रेणी समाजवाद पर माक्सेवाद, फेबियनवाद, 
बहुलवाद, श्रमिक संघवाद, विकासशील समाजवाद झादि विभिन्‍न विचारघारापघ्ों 
का प्रभाव है और उन्होंने श्रमिक संघवाद और समष्टिवाद की अच्छी बातों को 
अपनाया है, इसलिये उसे इन दोनों का समन्वय तथा मध्यम मार्स कहा गया है । 


तेरहवां श्रध्याय 


मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय _ 


प्रादर्भाव श्रोर विकास--उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में डाविन ने जीवशा स्त्र में 
विक्रासवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, राजनीतिक चिन्तन पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ा। राज्य एवं शासनसम्बन्धी सभी समस्याझ्रों के अध्ययन में इस सिद्धान्त 
का प्रयोग किया जाने लगा ! स्पेन्सर ने सामाजिक क्षेत्र में जीवशास्त्र भर प्राणिशास्त्र 
के नियमों को लागू करते हुए वेज्ञानिक सम्प्रदाय (5०था0एग० 5०४0०0]) को जन्म दिया 
(पृ० २२५) । उसने सभी राजनीतिक प्रश्नों का अध्ययन और चिन्तन जीवशास्त्र की 
दृष्टि से करने की पद्धति चलाई। किन्तु १९वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में तथा बीसवीं 
झताब्दी के आरम्भ में मनोविज्ञान का असाधारण विकास होने से राजनीतिक चिन्तन 
पर इस का गहरा प्रभाव पड़ने लगा । पहले राजनीतिक समस्याओं पर प्राणिशास्त्र की 
दृष्टि से विचार किया जाता था, श्रब मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाने लगा । 
इस प्रवृति के प्रबल होने से मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय (?8पए«ा०0]0झं०॥ $०00]) का 
प्रादुर्भाव और विकास हुआ। इस सम्प्रदाय का जन्मदाता एक प्रतिभाशाली इंगलिश अथे- 
झास्त्री, बैंक-व्यवसायी (88776), लेखक और सम्पादक वाल्टर बेगहाट (१८२६-७७) 
था | ग्रेट ब्रिटेन में ग्राहभ वालास (0वध्याक्ा। ज्ा9॥5), मेक ड्गल ()/४० 
9०0ए९४2॥), विलियम ट्राटर, आर० एम० मंकाइवर और डब्ल्यू० एच० आर० रिवर्स 
(१८६४-१६२२) तथा एल० टी० हाबहाउस ने; फ्रांस में गैब्रियल तादे (08976! 
पृ७०७, १८० ३२--१६ ०४ ), एमिल दुर्खीम (छा6 एप्रातालंए, १८५८-१६१७) तथा 
गुस्ताव ली बोन ने तथा सं० रा० अमेरिका में लेस्टर एफ० वा (१८४१-१६१३), 
डब्ल्यूु० जी० सुमनेर (१८४०-१६१० ), एफ० एच० गिडिग्स, ई० ए० रास, सी० एच० 
कूली ((०००9) तथा सी० ए० एल्वुड ने मनोवेज्ञानिक दृष्टि से राजनीतिक और 
सामाजिक प्रइनों के विवेचन में अनेक नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया तथा इस 
सम्प्रदाय के विकास में भाग लिया । 
विकास के कारण --पिछला शती के अन्त में मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय के विकसित 
होने के कई कारण थे । पहला कारण राजनीतिशास्त्र के अध्ययन में विकासवाद के 
सिद्धान्त का तथा ऐतिहासिक औ्रौर तुलनात्मक पद्धतियों (प्लांडणांण्व क्ा0 (07एथ9- 
धंर८ १/८६४:०05) का प्रयोग था। इसे लागू करते हुए कुछ विद्वानों ने मानवसमाज के 
आरम्मिक विकास के इतिहास का अन्वेषण किया, सम्यता के निम्न स्तरों से उच्च स्तरों 
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तक विकसित होने वाले समाजों के नियमों का प्रतिपादन किया । इसमें उन विद्वानों 
का ध्यान स्वाभाविक रूप से आदिम समाजों में महत्त्वपूर्णा माय लेने वाले तत्वो--- 
परम्परा (०0007), रिवाज (८४६००) सहज बुद्धि (77577०) आदि की ओर 
आक्ृष्ट हुआ । इससे आदिम जातियों के मानसिक तत्वों का निरूपण आरम्म हुआ | 
इसका यह परिणाम हुआ कि विभिन्‍न समूहों या समुदायों पर गहरा प्रभाव डालने वाली 
और उनके आचरण तथा व्यवहार को प्रभावित करने वाली मानसिक प्रक्रिया के अध्य- 
यन पर बहुत बल दिया जाने लगा । ये प्रक्रियायं संकल्प (फंा।), बुद्धि (९७४०7) 
और विवेक से सर्वथा भिन्‍त अनुकरण (॥7॥8807) और सुझाव ($7282८४707]) झादि 
की प्रवृतियाँ थीं। दूसरा कारण १९वीं द्ताब्दी में बार-बार बड़ी संख्या में होने वाली 
क्रान्तियाँ तथा क्रान्तिकारी श्रान्दोलन थे। बड़े शहरों में जनसंख्या के झाधिक्य ने 
तथा साधारण जनता द्वारा विज्ञाल समूहों तथा उत्तेजित भीड़ों द्वारा किये जाने वाले 
कार्यों ने इस बात को आवश्यक बना दिया कि भीड़ के तथा साधारण जनता के मनो- 
विज्ञान और व्यवहार का गम्भीर अध्ययन किया जाय | तीसरा कारण १५६० के बाद 
से जन मनोविज्ञान (#0॥: 75५०४०029) के अध्ययन का श्रीगरोश् था। इसे करने 
वाले लेज़ारस, स्टाइनहाल, विल्हैल्म वुंट (श४१॥०७॥ एणा०।) आदि विद्वान थे । इन्होंने 
विभिन्‍न जातियों के रीति-रिवाजों, दन्तकथाओ्रों, भाषाओं और कानूनों के अध्ययन 
के आधार पर उन जातियों के विशिष्ट मानसिक गुणों का निश्चय किया। इस 
समय राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने से विभिन्‍न देझ्यों के व्यक्तियों के मनोविज्ञान 
के अध्ययन को महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा । चौथा कारण फ्रायड (7८०0), युग 
(2०72) आदि द्वारा मनो विज्ञान के अध्ययन में अचेतन मन (58009-007$2८005 (४0) 
के महत्त्व पर तथा सामाजिक अशान्ति और क्रान्ति के कारणों पर विचार करना था । 
इसी समय गआराथिक क्षेत्र में माल की खपत बढ़ाने के लिये उपभोक्ताओं की मानसिक 
प्रवृतियों की गवेषणा से राजनीति के क्षेत्र में चुनावों के समय जन-मानस पर पड़ने 
वाले प्रभावों का तथा प्रचार के साधनों का अनुशीलत किया जाने लगा । लोकतन्त्र 
का एक बड़ा आधार लोकमत (?प७॥० 097००) है । अब लोकमत का निर्माण 
करने वाले तत्वों पर तथा विभिन्‍न राजनीतिक दलों द्वारा इसको प्रभावित करने के 
साधनों पर विचार किया जाने लगा और इस प्रकार मनोविज्ञान की एक नई झासा--- 
सामाजिक मनोंविज्ञान (500० ?४४०॥००४४) का विकास हुझा । इसमें मनुष्यों के 
समाज में तथा विभिन्‍न समुदायों में व्यवहार करने के उद्ृंश्यों के वेज्ञानिक विदलेषण 
करने की पद्धति प्र बल दिया गया, इस प्रकार मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ्ना । 
मनोवंज्ञानिक सम्प्रदाय के हृष्टिकोरप की विश्ेषतायें--इसकी पहली विश्लेषता 
बुद्धिवाद के विरुद्ध विद्रोह (8८४०६ 88क75: 7१८४४०7) हैं । इससे पहले यह माना 
जाता था कि मनुष्य अपने सभी कार्य बुद्धिपुवंक सोच-विचार करके किया करता हे, 
अन्य पशुओं से पृथक करने वाली उसकी एक बड़ी विश्लेषता उसकी बुद्धि या विवेक 
(7२८७७०7) है। अरस्तु ने मानवीय मन का विश्लेषण करते हुए यह बताया था कि 
उसके कार्य करने के विभिन्‍न स्तर हैं। अपने निम्न स्तरों पर मनुष्य पशुओं को मांद्ि 
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काम, क्रोध भ्रादि की वासनाप्रों श्रौर मनोवेगों से प्रेरित होकर कार्य करता है, किन्‍्दू- 
उच्च स्तरों पर अपनी बुद्धि एवं विवेक से कार्य करता है । बुद्धि की शक्ति सब मनृष्दी 
में सावंभौम रीति से पायी जाती है । मनुष्य बुद्धि की सहायता से ही सत्य के दर्शन 
कर सकता है। बुद्धि उसको यथार्थ पथ का प्रदर्शन करा सकती है। काम, क्रोध आदि 
वासनायें झौर उग्र मनोवेग (?४5»0॥8) बुद्धि को पथभ्रष्ट करने वाले तत्व हैं। 
हमारी भूख, प्यास तथा यौन संबन्ध आदि की शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकताप्रों 
को पूरी करने की लालसा या वासना ((०7०7०७8०७7०6) भी हमें विवेकान्ध 
बनाने वाली है। मनुष्य के उत्तम जीवन का विकास तभी सम्भव है, जब वह अपनी 
आत्मा को निम्न स्तर की कामवासना और मनोवेगों के प्रभाव से मुक्त करके 
बुद्धि एवं विवेक को ऊँचा स्थान देते हुए उसके अनुसार सब कार्य करे। योरोप में 
पुनर्जागरण (]२९७॥७४४४70९८) के समय से बुद्धि को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। 
फ्रेंच राज्यक्रान्ति के समय बुद्धि को एक नवीन देवी बनाकर इसकी पूजा की जाने 
लगी । हेगल ने राज्य को बुद्धि का श्रवतार बताया | उस समय राज्य के सभी कार्यों 
का मूल प्ररणास्रोत बुद्धि या विवेक माना जाता था । । 

मनोविज्ञान की नई खोजों ने बुद्धि को उसके उच्च घरातल से नीचे गिराना 
शुरू किया । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में मनोवंज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि 
मनुष्य बुद्धिपर्वक कार्य करने वाला प्राणी (२8४079] ४7४7०) नहीं है, भ्रपितु वह 
अपनी नेसगिक सहज बुद्धि (!75770) से, मानसिक प्रेरणा (7777प5०) से तथा 
ऐसी शअ्रबुद्धिपुूर्ण (हांणान्व ७ ग्रणागनथ7०74) शक्तियों से प्रेरित होकर कार्य 
करता है, जिन पर उसका कोई प्रभाव या नियन्त्रण नहीं है | बुद्धि हमारी मार्गदशिका 
नहीं है, श्रपितु वह इस बात का साधन मात्र है कि हमें अभीष्ट कायं करने की विधि 
बताये । वह हमें यह नहीं बता सकती है कि हमें कोई कार्य क्‍यों करना चाहिये। वस्तुतः 
बुद्धि हमें बुरे काम करने के लिये “उत्तम हेतु” प्रदान करती है । यदि बुद्धि का संबन्ध 
धर्म भोर नतिकता से विच्छिन्न कर दिया जाय तो बुद्धि सत्य-असत्य, अच्छे-बुरे का 
विवेक करने में समर्थ नहीं हो सकती है । श्रतः बुद्धि को महत्त्व देना या मनुष्य को 
बुद्धिपूवेक कार्य करने वाला प्राणी कहना निरथंक है । 

दूसरी विशेषता मानवीय प्रकृति तथा स्वभाव के-अ्रध्ययन पर बल देना था। इस 
सम्प्रदाय के एक प्रवर्तक ग्राहइभ वालास (था फ्र&४४) का यह मत था कि 
राजनीतिशास्त्र के लेखकों को मानवीय प्रकृति का बड़ा अधुरा ज्ञान होता है, वे यह नहीं 
जानते कि मनुष्य किस प्रकार सोचते हैं और कंसे कार्य करते हैं। अरस्तू झ्रादि पुराने 
लेखकों ने आदर्श मनुष्य एवं समाज के संबन्ध में कुछ धारणायें बना ली हैं, सब 
विचारक अ्रांख मूंद कर इनका अन्धानुसरण किये जा रहे हैं। मनोविज्ञान द्वारा की 
गई नवीन खोजों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं गया है। वस्तुतः राजनीतिशास्त्र 
और मनोविज्ञान दोनों एक-दूसरे की खोजों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। राजनीतिशास्त्र 
झब तक मनोविज्ञान की उपेक्षा करता रहा है, किन्तु अब उसे इससे लाभ उठाना 
चाहिये ओर राजनीतिशास्त्र का भावी विकास मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये ॥ 
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तोसरी विशेषता अचेतन (500 ००॥४००४५) मन की मद्त्ता पर बल देना है । 
आधुनिक मनोविज्ञान की एक बड़ी खोज यह है कि यह हमारे चेतन या जागरूक मन 
((०78००७६ (70) को अपेक्षा अचेतन मन को अश्रधिक महत्त्व देता है और यह्‌ 
मानता है कि मनुष्य अपने अधिकांश कार्य चेतन मन से वुद्धिपृवंक सोच-विचार के नहीं, 
अ्रपितु अचेतन मत की प्रक्रियाग्रों से प्रेरित होकर करता है। फ्रायड ( ८७०) श्रादि 
सनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत बल दिया है । लोकतन्त्रीय शासन-प्रणाली वाले देक्षों 
में इसका बहुत महत्त्व है । यहाँ राजनीतिक नेताओं को जनता के मन पर अचेतन 
रूप से प्रभाव डालने वाली भावनाओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, इनकी उपेक्षा 
करने वाला अथवा इनका तिरस्कार करने वाला कोई राजनीतिक दल सफलता नहीं प्राप्त 
कर सकता है। चौथी विशेषता बुद्धि, मन और शरीर के कार्यों में एकता का विचार 
है। पहले यह बताया जा चुका है कि अरस्तू इन सबको अलग घरातल रखने वाले तत्व 
मानता था और बुद्धि को सर्वोपरि स्थान देता था। उसके मतानुमार मनुष्य विजुद्ध 
बुद्धि से कार्य कर सकता था। किन्तु नवीन मनोविज्ञान का मत था कि मनुष्य सभी कार्य 
सहज बुद्धि एवं भावनाओ्रों से प्रेरित होकर करता है ॥ हमारे तक और बुद्धि पर मनो- 
भावनाओं का प्रभाव पड़ता है और मनोभावनाग्रों पर बुद्धि का । इसी प्रकार जारीरिक 
कार्यों पर मानसिक दक्षाओं का प्रभाव पड़ता हैं झर मानसिक दक्षाग्रों पर शारीरिक 
कार्यों का। यह सिद्धान्त राजनीतिक चिन्तन पर गहरा प्रमाव डालने वाला था । 
क्योंकि भ्रव तक इसमें बुद्धि तत्व को प्रधानता मानी जाती थी । यह समझा जाता था 
कि मनुष्य बुद्धि से ही सब कार्य करता है, ग्रत: राजनीतिक सिद्धास्तों का निर्माण मी 
बुद्धि द्वारा किया जाना चाहिये। मनोविज्ञान ने व्यावहारिक जीवन पर बल देते हुए 
कहा कि राजनीतिजश्ञास्त्री केवल बुद्धि के कल्पनालोक में विहार करने वाले हैं। उनके 
ये सिद्धान्त तब तक निरथंक बने रहेंगे, जब तक कि वे इनका संबन्ध मनुष्यों के क्रिया- 
स्मक व्यवहार से नहीं जोड़ेंगे, उनकी विभिन्‍न क्रियाओं और व्यवहारों का मतोवेज्ञानिक 
ग्रध्ययन नहीं करेंगे। राजनीतिशास्त्र में कोरा बौद्धिक चिन्तन निरथेंक है तथा कोरे 
क्रियात्मक राजनीतिक कार्यों का विचारों से पृथक रूप में अध्ययन करना दोषपूर्ण है, 
ग्रतः इन दोनों का--सिद्धान्तों का तथा व्यावहारिक कार्यों का--समन्वयपूर्सो अ्रध्ययन 
झावश्यक है। ध्ब यहाँ मनोव॑ज्ञानिक सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विचारकों का वर्णन किया 
जायगा । 

मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय के प्रमुख विचारक--वाल्टर बेमहाट (शपथ 
छ88०70:, 826-]877)--बेगहाट एक प्रतिभाशाली भश्रर्थशास्त्री श्र व्यापारी एवं 
वत्रकार होने के साथ-साथ एक कुशल निबन्ध लेखक भी था। व्यापारिक तथा पारिवारिक 
स्ंबन्धों के कारण उसे ब्रिटिश राजनीतिक जीवन की आन्तरिक बातों का प्रामाणिक 
ज्ञान पाते का स्वर्ण अवसर मिला था। वह उदार दल की विचारघारा का अनुयायी 
तथा १५६० से मृत्युपर्येन्त सुप्रसिद्ध पत्र “इकनामिस्ट' (2८०070779 ) का सम्प्रादक 
रहा था। उसने अपने राजनीतिक मन्‍न्तव्यों का प्रतिपादन ॥76 झाए्ठीश (ए०ाईऑ- 
प्पणा (3867) में तथा शाएशआं०४ धाए ४०४०४ (869) में किया है। पहली 
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पुस्तक में उसने ग्रब॒ तक संविधान-विशेषज्ञों द्वारा नीरस कानूनी भाषा में प्रतिपादित 
किये जाने वाले विषय को श्रत्यन्त सरस सजीव एवं हृदयग्राही रूप में उपस्थित किया 
और दूसरी पुस्तक से राजनीतिक झ्ञास्त्र में मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय की आधार-शिला 
रखी । । 

बेगहाट की पुस्तक का नाम यदि जीवश्ञास्त्र और राजनीति (80087 थ्ाा6 
ए०ंध्०) श्रथवा मनोविज्ञान तथा राजनीति (98४०४००8४ थात ए०]8०) होता 
तो अधिक अच्छा होता, क्‍योंकि इसमें जीवश्ञास्त्र एवं मनोविज्ञान के तथा विकासवाद 
के सिद्धान्तों के आधार पर आधुनिक राजनीतिक घटना-चक्र की व्याख्या करने का 
प्रयत्त किया गया था । उसका यह मत था कि स्थिरता ओर व्यवस्था को बनाये रखने 
के लिये झ्रारम्भिक समाजों में अत्यधिक कठोर, सदेव पालन किये जाने वाले रीति- 
रिवाज ((7०४/००७ ) विकसित होते हैं । किन्तु शीघ्र ही इन कठोर रिवाजों के कारण 
समाज में जड़ता आ जाती है, इस दशा में समाज की उन्नति के लिये पुराने रिवाजों 
का भंग होना तथा नये विचारों एवं संस्थाओ्रों का विकसित होना आवश्यक हो जाता 
है। इन दोनों में बेगहाट ने अनुकरण ([वरण४707) के महत्त्व पर बहुत बल दिया। 
उद्दहरणा्थं, आरम्भिक समाजों में युद्ध में विजय पाने की प्रबल लालसा के कारण सफन्न 
योद्धाओं की रणपद्धति का और विचारों का अनुकरण किया जाता था। इस विषम 
में पुरानी 'लीक' पर ही चलने पर बल दिया जाता था, इसमें परिवर्तेत को हानिकर 
तथा अवांछनीय समझा जाता था । उसके मतानुसार समाज का निर्माण करने वाली 
प्रधान शक्ति छढ़ियों या रिवाजों के समृह ((886 ० ०४४०7) है । किन्तु रिवाजों 
का पालन करने वाले समाज जड़ हो जाते हैं, इस जड़ता को भंग करने तथा प्रगति 
देने के लिये एक दूसरी मनोवैज्ञानिक शक्ति--वाद-विवाद की सहज बुद्धि (]7#/76 
0 08०0580॥) कार्य करती है। कुछ मानव समाज विचारों की स्वतन्त्रता तथा 
परमतसहिष्णुता पर बल देते हैं, रूढ़िवाद पर विजय पाते हुए नवीन विचारों को 
ग्रहण करते हैं और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। फिर भी समाज में रुढ़िवादी 
प्रतिगामी शक्तियों का प्राबल्य बना रहता है, इस कारण स्वतन्त्र विचार द्वारा होने 
वाली उन्नति बड़ी मनन्‍्द गति से होती है । “एक पोढ़ी में यद्यपि कुछ प्रतिभाग्ानी 
व्यक्ति काफी आगे बढ़ते हैं, तथापि इस पीढ़ी के अधिकांश व्यक्ति अपने से पहली पीढ़ी 
की अपेक्षा बहुत कम आगे बढ़ते हैं।" 

महत्त्व एवं घुल्यां कन--बेगहाट ने स्वेप्रथम समाज एवं राज्य के विकास तथा 
प्रगति में सहायक होने वाले मनोवेज्ञानिक तत्त्वों का निरूपण किया, अत: उसे मनों- 
वेज्ञानिक सम्प्रदाय का जन्मदाता समझा जाता है ।* उसने राजनीतिक जीवन की दो 
मतोवेज्ञानिक बातों पर बल दिया-- (क) इसमें अचेतन रूप से अनुकरण (एव000- 
०७०४५ उंग्राधा707) करने की प्रवृत्ति होती है । (ख) इसमें बुद्धि, युक्ति या तकं से 
सोच-विचार करके काम नहीं किये जाते हैं। उसने राजनीति में “फष्डा' तारे आदि 
के प्रतीकों ($ए५॥०05) पर भी बल दिया, जिनसे प्रेरित होकर राजनीतिक कार्य किये 
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जाते हैं। उसके बाद ही ग्राहम वालास, मंकडमल आदि ने सहज बुद्धि तथा सामूहिक 
मन (27079 770 ) से किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत, क्रमबद्ध शोर झास्त्रीय 
विवेचन किया। अतः उसे मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय का जन्मदाता समझा जाता है। 
इसके साथ ही संविधान के क्षेत्र में उसने पहली बार संसदीय (ए७7शा)०गाधज) तथा 
प्रध्यक्षीय (?680था59]) शासनप्र णालियों के अन्तर का सुस्पष्ट प्रतिपादन करते हुए 
यह बताया कि संसदीय पद्धति को चलाने के लिए श्रानुवंशिक राजतन्् आवश्यक नहीं है । 
बेगहाट के प्रभाव के महत्त्व का अनुमान अन्य प्रसिद्ध ब्रिटिश विचा रकों द्वारा उसके विषय 
में प्रकट किये गये कई उद॒गारों से हो सकता है। सर हेनरी मेन ने उसकी 'फिज़िक्स 
एण्ड पोलिटिक्स' के बारे में कहा था कि वह अन्य किसी पुस्तक की अपेक्षा इससे बहुत 
अ्रधिक प्रभावित हुआ है । ब्राइस का कहना है कि यदि वह अपनी पद्धति को राज- 
नीति के क्षेत्र में लागू करने के लिये अधिक देर तक जीवित रहता तो उसका प्रमाव 
वैसा ही पड़ता, जेसा १६वीं शताब्दी के मध्य में मांतेस्क्यू का अथवा टाक्वेविल्ले 
(०८१००शा।६) का पड़ा था। डायसी के शब्दों में बेगहाट ने बके के बाद किसी भी 
भ्रन्य व्यक्ति की अपेक्षा ब्रिटिश संविधान के सिद्धान्तों को तथा क्रियात्मक रूप को 
भ्रधिक स्पष्ट किया था । 

ग्राहम वालास (०५7 ५४०॥४७ )--बेगहाट के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन 
करने वाला यह ब्रिटिश विचारक १८४८ में एक पादरी के परिवार में उत्तन्न हुप्रा, 
श्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के बाद इसने 'लच्दन स्कूल आफ इकनॉमिक्स' 
की स्थापना में भाग लिया तथा यहाँ बहुत समय तक राजनीतिज्ञास्त्र का प्राध्यापक 
रहा । यह अपने विषय का प्रकाण्ड विद्वान होने के साथ-साथ कुशल प्रश्ासक भी था । 
उसने लन्दन विश्वविद्यालय की सीनेट में, लन्दन स्कूल बो्ड में, लन्दन की जिलापरियद्‌ 
(0००आ४ (०7णणं)) में, सिविल स्विध्त-विषयक शाही कमीशन में महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया | वह फेबियन सोसायटी का सदस्य और इससे प्रकाशित किये जाने वाले निबन्धों 
का लेखक था। उसके महत्त्वपूर्ण ग्रंथ राजनीति में मानव प्रकृति (प्फा287 'पि्वएण८ 
7070॥6085, 908 ), महान्‌ समाज (76 0वथां 800०५, 94) तथा हमारी सामा- 
जिक विरासत (0ए $००ंथ प्थ्यां४४०, 29) हैं । उसने इन ग्रन्थों में राजनीति 
पर प्रभाव डालने वाले मनोव॑ज्ञानिक तत्त्वों के निरूपण पर अधिक बल दिया। उसका 
यह मत है कि “राजनीति में अधिकांश घटनायें सहज बुद्धि, सुकाव झ्रोर भनुकरण से 
झचेतन रूप में की जाने वाली प्रक्रियाम्नों का परिणाम होती हैं ।” चेतन रूप से बुद्धि- 
पूवंक किये जाने वाले कार्य बहुत ही कम होते हैं। वालास ने ये परिणाम उसे अ्रध्यापक, 
प्रशासक और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ के रूप में प्राप्त हुए अनुभवों के श्राघार पर 
तथा इंगलेण्ड और अमेरिका के तत्कालीन राजनीतिक जीवन के गम्भीर विश्लेषण 
के आधार पर निकाले ये । उसके प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 

पहला सिद्धान्त मनोविज्ञान और राजनीतिशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध झौर 
सहयोग पर बल देना है । उसका यह कहना है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन खोजों 
से बड़ी प्रगति हुई है, किन्तु राजनीतिशास्त्र ने इसका कोई लाभ नहीं उठाया है । 
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उसने अपनी पुस्तक राजनीति में मानवोय प्रकृति का आरम्भ इस वाक्य से किया है कि 
“इस समय राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की दशा असनन्‍्तोषजनक है ।” इसका कारण 
यह है कि लोकतन्‍्त्र ने मनुष्यों के हृदयों में ग्राकांक्षात्रों और आ्राशाझं को उत्पन्त किया 
था, किन्तु वे पूरी नहीं हुई हैं। जनता यह समभती है कि “लोकततन्त्र के विफल होने का 
कारण दोषपूरं राजनीतिक व्यवस्थाए ग्रर्थात्‌ मताधिकार का विस्तृत न होता तथा समुचित 
मात्रा में शिक्षा का प्रसार न होना है। किन्तु वालास के मत में इसका सबसे बड़ा कारण 
मानवीय प्रकृति के स्वरूप को भलीभाँति न समझना और मनोविज्ञान को राजनीति- 
शास्त्र का मूल आधार न बनाना है । उसने इस बात पर बहुत बल दिया कि मनो- 
विज्ञान से राजनीतिशास्त्र को मानवीय प्रकृति का ज्ञान पाने में पुरा लाभ उठाना 
चाहिये और इसके झ्राधघार पर ही राजनीतिक टिद्धान्तों का तथा क्रियात्मक व्यवहार 
का निर्धारण होना चाहिये। राजनीतिशास्त्री श्रब तक एक ऐसे बुद्धिसम्पन्त और 
बुद्धि से काम करने वाले आदर्श मानव का काल्पनिक वर्णन करते रहे हैं, जो राजनीति 
के वास्तविक जगत्‌ में कहीं नहीं मिलता है। वस्तुतः इस क्षेत्र में हमें ऐसे मनुष्य के 
दर्शन होते हैं, जो विभिन्‍न मनोभावनाग्रों (8708098), मनोवेगों (॥7790865) भौर 
सहज बुद्धियों (75070) से प्रेरित होकर कार्य करता है और अपने बहुत कम कार्य 
बुद्धि से सोच-विचार कर करता है। उपयोगितावादी तथा आदशंवादी यह मानते थे 
कि मनुष्य पहले अपने लिये किसी अ्रभीष्ट लक्ष्य को निश्चित करता है, इसे प्राप्त 
करने के उपाय सोचता है और इनके अनुसार अपने विभिन्‍न राजनीतिक कार्य करता 
है । वालास इस प्रकार की बोद्धिक प्रक्रिया द्वारा कार्य करने को एक बहुत बड़ी बोद्धिक 
भ्रान्ति (7/0॥2८7४ 98०9) समभता है । इसे पुष्ट करने के लिये वह यह कहता 
है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में अपने किये जाने वाले कार्यों का विस्तुत लेखा रखे 
तो उसे स्वयमेव यह ज्ञात हो जायगा कि उसके अधिकांश काये बुद्धिपूर्वक नहीं, अपितु 
स्वभाववंश सहज बुद्धि से सुकाव और प्रनुकरण के कारण होते हैं, बुद्धिपुवंक किये जाने 
वाले कार्यों की संख्या बहुत ही कम है । इससे वालास यह परिणाम निकालता है कि 
राजनीतिक कार्यों में बुद्धि की अपेक्षा मनुष्यों के स्वभाव, सुझाव, भ्रनुकरण तथा 
विभिन्‍न प्रकार की मनोभावनायें अधिक भाग लेती हैं, अतः मनुष्यों के राजनीतिक 
व्यवहार को समभने के लिये उनके मनोभावों को और मानसिक प्रकृति को समभना 
आवश्यक है। यह मनोविज्ञान से ही सम्भव है, अ्रतः राजनीतिश्ञास्त्र का आधार 
मनोविज्ञान होना चाहिये। जिसप्त प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में तथा भ्रपराधियों को सुधारने 
के क्षेत्र में मनोविज्ञान से सहायता ली गई है, उसी प्रकार राजनीतिश्ास्त्र के क्षेत्र में 
भी मनोविज्ञान से पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये। इसकी सहायता से यदि हम 
मानवीय प्रकृति का यथार्थ स्वरूप जान सकेंगे तो राजनीतिक घटनाओ्रों को अधिक 
ग्रच्छी तरह सममझ सकेंगे । 

दूसरा सिद्धान्त मानवीय प्रकृति का प्रतिपादन है। राजनीतिशास्त्र में मनुष्य 
को सभी मनोभावनायें और सहज बुद्धियाँ उपयोगी नहीं होती हैं । इनमें अ्रधिक महत्त्व- 
पूर्य मनोभाव निम्नलिखित हैं--प्रेम, भय, सम्पत्ति प्राप्त करने की लालसा, लड़ने की 
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भनोवृत्ति, संदेह और जिज्ञासा की सहज बुद्धि, दूसरों से आगे बढ़ने की आकांक्षा, सुख 
प्राप्त करने की इच्छा । राजनीति में मनुष्य इन मनोमावनाओं से प्रेरित होकर कार्य 
करता है। ये मनोभावनायें (790565) कुछ विभिन्‍न परिस्थितियों में--उद्दी पक या 
उत्तेजक कारणों (8977॥7) के होने पर ही कार्य करती हैं और इनका प्रभाव उद्दीपक 
परिस्थिति के स्वरूप पर निर्भर होता है। 

इस विषय में वालास द्वारा प्रतिपादित कुछ नियम इस प्रकार हैं--(१) किसी 
गम्भीर प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता (800.809 7९८०) की सहज बुद्धि से प्रेरित की मई 
सतोभावना की शक्ति उस मनोभावना की शक्ति से कम होती है जो समाचारपत्रों या 
पुस्तकों की सहायता से, वुद्धि एवं तक द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार के कृत्रिम 
उद्दीपक (प्री 8770]98007) से उत्पन्त की जाती हैं। मनुष्य को अ्रपनी सहज 
चुद्धियों का और मनोवेगों का ज्ञान नहीं होता है, ये श्रवेतन रूप से उसके कार्यों पर 
प्रभाव डालते रहते हैं। वह इनका बुद्धिपुर्वेक नियन्त्रण करने में असमर्थ होता है। 
वह बहुत ही कम काम बुद्धि से सोच-विचार कर करता है। इससे वालास ने यह 
परिणाम निकाला है कि राजनीति में मी मनुष्य अधिकांश कार्य सहज बुद्धि से 
करता है, अतः जो राजनीतिक नेता जनता की इन मनोभावताग्रों को उम्राड़ 
सकते हैं, वे उन नेताओं की अपेक्षा ग्रघिक सफल होंगे, जो जनता से तक ओर 
बुद्धि के आघार पर गपीलें करते हैं। (२) दूसरा तियम यह हैं कि मानवीय मनो- 
वेग भी समूह के रूप में मनुष्यों के एकत्र होने पर अधिक प्रबलता से और तेजी से 
कार्य करते हैं। उदाहरणाथं, अकेला व्यक्ति किसी मकान को या मोटरगाड़ी को आग 
लगाने में या लूटपाट करने में संकोच करता है, किन्तु उत्तेजित मीड़ विवेकान्ध भौर 
उतरदायित्व की भावना से शून्य होने के कारण आग लगाने या लूटपाट करने में कोई 
संक्रोच नहीं करती है। भीड़ में मनुष्य बुद्धि और विवेक खो बैठता है, उसमें आरदिस मानव 
समूह (शांप्यांपए० ॥७:0) की क्रोध, भय, सुरक्षा आदि की मनोभावनायें उद्बुद्ध हो 
जाती हैं । 

तीसरा नियम राजनीतिक जीवन में प्रतीकों ($ए700०5) का महत्त्व है । 
वालास के मत में बार-बार प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों, नारों, चिह्नों ओर वस्तुओं 
के साथ विज्येष भावनायें जुड़ जाती हैं, इनका नाम सुनाई देते ही विशिष्ट भावनायें 
उद्बुद्ध हो जाती हैं । राष्ट्र, राजनीतिक दल, राष्ट्रध्वज, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता 
ऐसे ही शब्द हैं। मनुष्य इतका पूरा महत्त्व समझे बिना इनके साथ कुछ भावनायें 
जोड़ देते हैं और इनकी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा खतरा उठाने को तेयार हो जाते 
हैं। जब १६६२ में चीन ने तथा १६६५ में पाकिस्तान ने सारत पर आक्रमण किया 
तो भारत के सभी व्यक्ति और राजनीतिक दल अपने मतभेद मुलाकर राष्ट्र की रक्षा 
के लिये सन्‍्नद्ध हो गये । किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होने पर उसके सभी 
नागरिकों में भीषण रोष की भावना का संचार होता है। कुशल राजनी तिज्ञ इन प्रतीकों 
और नारों का महत्त्व समभते हैं। वे चुनावों में इतका पूरा लाभ उठाते हैं। विभिन्‍न 
राजनीतिक दलों के प्रतीक इसी दृष्टि से बनाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, कांग्रेस पार्टी ने 
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किसानों का वोट पाने के लिये बेलों की जोड़ी का चुनाव-चिह्तन स्वीकार किया ॥ 
सोवियत रूस के भण्डे में किसानों और मजदूरों का प्रतीक हंसिया तथा हथोड़ा है। 
ये प्रतीक जनता के मत पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनसे प्रभावित होकर जनता 
अपने राजनीतिक कार्य करती है, न कि बुद्धिपृवंक सोच-विचार कर । वालास के मत 
में ग्रधिकांश जनता की मानसिक स्थिति भीड़ की मनोवृत्ति जेसी बुद्धिशुन्य और 
अविवेकपूर्ण होती है । नगरों के विकास ने, रेडियो, प्रेस और सिनेमा ने इस प्रवृत्ति 
को बहुत बढ़ा दिया है । भ्रब भीड़ जसी मनोवृत्ति पेदा करने के लिये भीड़ के रूप में एकत्र 
होना आवश्यक नहीं रहा, रेडियो आदि के उपयुक्त साधनों से यह मनोवृत्ति अपने घरों 
में बैठे हुए व्यक्तियों में भी उत्पन्त की जा सकती है । भ्रब॒ लोकमत पर प्रभाव डालने 
वाले बुद्धिशुन्य ()०॥-४४०॥/] ) तत्त्वों में बहुत वृद्धि हो गयी है । द 

ग्राहम वालास ने अपनी पहली रचनाग्रों में राजनीति में बुद्धि एवं तकंपूर्ण 
रीति से कार्य करने को भ्रत्यन्त गोण स्थान प्रदान किया है, किन्तु पिछली रचनाओं 
में इस प्रकार के कार्य का कुछ महत्त्व माना हैं और राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनी 
स्वार्थंसिद्धि के लिए जनता को बहकाने, पथश्रष्ट करने तथा शोषण करने से बचाने 
के लिये समाज द्वारा समुचित शिक्षा की व्यवस्था किये जाने पर बल दिया है। उसका 
यह मत है कि ऐसी शिक्षा से जब मनुष्यों को उन पर अ्रचेतन रूप से प्रभाव डालने 
वाली मनोवेज्ञानिक्र प्रक्रियाञ्रों का ज्ञान हो जायगा तो बे भअन्य व्यक्तियों द्वारा किये 
जाने वाले शोषण से सावधान हो जायेंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए वे अपने पर 
अधिक अच्छा नियन्त्रण रख सकेंगे। यदि वे ऐसा नियन्त्रण करना सीख लें तो मानवीय 
बुद्धि की सहायता से एक अधिक अच्छे नूतत समाज का निर्माण करना सम्भव हो 
सकेगा | 

विलियम सेकडुगल (१८७४१--१६३८)--यह वालास का समकालीन तथा मनो- 
वेज्ञानिक सम्प्रदाय का प्रबल पोषक था । पहले सं० रा० श्रमेरिका में हावर्ड विश्व- 
विद्यालय में तथा बाद में ग्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यह मनोविज्ञान का प्राध्यापक 
रहा । उसने वालास की भाँति राजनीतिक घटनाओं के गघूल प्रेरक कारण बुद्धिभिन्‍न 
या त्र्केतर तल (ज्रानशा०णाव्वों /800053) माने। उसके विचार वालास के विचारों 
से गहरा साहश्य रखते हुए भी इस बात में भिन्‍न थे कि वे वालास द्वारा माने जाने 
वाले अनुक रण, सुझाव और स्वभाव की मनोवृत्तियों के स्थान पर नैेसगिक सहज बुद्धि 
(775070 ) को अधिक महत्त्व देता है । वालास ने अपनी सामग्री राजनीतिक जीवन 
से ग्रहण की थी, मंकड़गल ने प्रयोगशाला में किये जाने वाले परीक्षणों के आधार पर 
गपने सिद्धान्तों को पुष्ट किया। उसने मनुष्य के मन के विकास की विभिन्‍न प्रक्रियाश्रों 
का स्पष्ट प्रतिपादन अपने इन दो ग्रंथों में किया--- ( १) सामाजिक मनोविज्ञान प्रवेशिका 
(पाप्व00प०0०7 (०0 50०॑ंथ ?४ए०००8५, 908), (२) सामृहिक मच (००७ 
8॥॥0, 920) । मेकड्गल के बाद अनेक फ्रेंच तथा श्रमेरिकत विचारकों ने सनो- 
वेज्नानिक सम्प्रदाय की विचारघारा को पुष्ट किया । 

मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय का महत्त्व तथा मृुल्यांकन--इसमें कोई संदेह नहीं है 
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कि इस विचारधारा ने राजनीतिक चिन्तन को कई बहुमूल्य देनें दी हैं। इसने कई नई 
समस्याओं पर प्रकाश डाला है, नवीन हृष्टिकोण से राजनीतिक समस्याप्रों पर विचार 
करने की पद्धति प्रदान की है। मनोविज्ञान की खोजों ने मानवीय मन पर तथा 
सामाजिक संबन्धों पर प्रभाव डालने वाले तत्त्वों का स्वरूप अधिक स्पष्टता के साथ 
प्रतिपादित किया है। अब हम सामाजिक ग्रोर सामूहिक जीवन में सहज बुद्धि, रिवाज, 
प्रथा, अन्य मनोवेगों तथा मनोवृत्तियों का प्रभाव अधिक अच्छी तरह समझने लगे 
हैं। हमें यह ज्ञात हो गया है कि समाज अपने सदस्यों के विचारों और कार्यों को किस 
प्रकार नियन्त्रित करता है, राजनीतिक नेता जनता की मनोभावनाझ्रों का अपनी स्वार्थे- 
सिद्धि के लिए किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं और इसे किस ढंग से रोका जा सकता 
है । इस सम्प्रदाय की पहलो देन यह है कि इसने राजनीतिक विचारकों को इस बात 
के लिए बाधित किया है कि वे राजनीतिक संस्थाओं का विदलेषण ओर विचार बुद्धि- 
चाद के काल्पनिक आधार पर न करके जनता के वास्तविक व्यवहार को प्रभावित 
करने वाली मनोव॑ज्ञानिक प्रवत्तियों के आधार पर करें। इससे राजनीतिशास्त्र प्रनु- 
मववादी (£ए्ञा०७) और वैज्ञानिक बन गया है। यह जनता के वास्तविक राज- 
नीतिक व्यवहार और घटनाओ्रों का विश्लेषण, विवेचन और मीमांसा करते हुए उसके 
आधार पर कुछ परिणाम निकालता है। दूसरी देन अरस्तू की इस घारणा का खण्डनत 
करता है कि मानवीय मन बृद्धि, मनोवेग (?९8580॥) तथा वासना ((०7९एए5४८८॥९८८) 
के तीन तत्त्वों से मिलकर बना है, इनमें बुद्धि का स्थान सर्वोच्च है, मनुष्य अपने सभी 
कार्य बुद्धिपूर्वक करता है। मनोवंज्ञानिकों ने यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य के अधि- 
कांश कार्य वुद्धि से नहीं, अपितु अचेतन रूप से काम करने वाली सहज बुद्धि ([75- 
770), रिवाज, प्रथा या रूढ़ि, अनुकरण, सुकाव आदि की मतोभावनाञ्रों से होते हैं । 
तीसरी देव राजनीतिश्ञास्त्र में लोकमत और प्रचार के महत्त्व और प्रेरक कारणों के 
सम्बन्ध में की जाने वाली खोज है | चोथी देन सामाजिक दृष्टि से विकृत एवं दूषित 
समाजों के अध्ययन के श्रीगणेश से सामाजिक विक्ृतिविज्ञान (8009 ?॥0]029) 
नामक नये श्ञास्त्र का विकास है। 

किन्तु इसके साथ ही हमें मनतोवेज्ञानिक दृष्टिकोण के दोषों को भी स्मरण 
रखना चाहिये ! इसका पहला दोष इसका सीमित और संकुचित दृष्टिकोण है । यह 
विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक हष्टिकोण है, इसका उद्देश्य केवल यह बताना है कि सामाजिक 
तथा राजनीतिक घटनाएँ क्‍यों तथा कित कारणों से प्रेरित होकर होती हैं। किन्तु 
राजनी तिशास्त्र केवल राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या ही नहीं करता है, भ्पितु राज्य के, 
समाज के, मनुष्यों के आद्शों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों ग्रोर मूल्यों (४४०।०८५) का भी वर्णन 
करता है, वह यदि हमें यह न बताये कि राज्य का लक्ष्य क्‍या होना चाहिये, उसमें 
शासकों के तथा ज्ञासितों के क्या कतंव्य हैं तो राजनीतिज्ञास्त्र के अध्ययन का केवल 
शास्त्रीय महत्व होगा, उसकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं रहेगी । सामाजिक मनो- 
विज्ञान हमें केवल विभिन्‍त संस्थाग्रों का स्वरूप बता सकता है, उसके लिए समी 
संस्थाओं का महत्त्व एक जेसा है, वह राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, लोकतन्त्र में काम करने 


४८६ ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


. वाली मनोवत्तियों का स्पष्टीकरण ही कर सकता है, किन्तु इनमें कौन सी पद्धति श्रेष्ठ 
है, उसका किसी समाज में क्‍या महत्त्व है, इसका विवेचन नहीं कर सकता है । मनो- 
विज्ञान का दृष्टिकोण तथ्यप्रधान श्रौर विश्लेषणात्मक है, वह सभ्य एवं बर्बर समाजों 
का वर्णन करता है । किन्तु इनके महत्त्व एवं श्रेष्ठता के तारतम्य का तथा इनके गुण- 
दोषों का विवेचन नहीं करता है । राजनीतिश्ञास्त्र का उद्देश्य प्रधान रूप से विभिन्‍न 
संस्थाओं के गुरा-दोषों का विवेचन करना है, श्रतः उसमें मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण 
बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है । 

दूसरा दोष मनोविज्ञान द्वारा मनुष्य को एक निम्न स्तर का पशु तथा मनोवेगों 
श्र सहज बुद्धि का खिलौना या कठपुतली मात्र मानना है। उसने मनुष्य को बुद्धिशुन्य 
रीति से अपने मनोवेगों से आन्दोलित होकर कार्य करने वाले बन्दर या चिम्पाञ्जी के 
समकक्ष बना दिया है। किन्तु मनुष्य कोरा पशु नहीं है, वह बुद्धिपृवक विचार करने 
वाला प्राणी है, मननशील होने के कारण ही मनुष्य कहलाता है, उसमें भगवान्‌ का 
अंश है। तुलसीदास जी ने उसका वर्णन करते हुए कहा--ईइवबर श्रंश जीव अभ्रव- 
नासी । चेतन भ्रमल सहज सुखरासी ।। इसे मनोवेज्ञानिक पशुतुल्य मानते हुए बुद्धि 
का प्रयोजन यही मानता है कि वह इससे अपनी इच्छाओ्रों या वासनाग्रों की पूत्ति 
करता है। जिस प्रकार चिम्पाञ्जी अपने पिजरे से बाहर गिरे हुए केले को पाने के 
लिये अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वेसे ही मनुष्य के लिये बुद्धि का उपयोग केवल 
अपनी खाद्यवस्तुओ्रों का संग्रह झौर आत्मसंरक्षण करना है। मन्ोवैज्ञानिकों का यह 
दृष्टिकोश मनुष्य को पशु बनाने वाला, उसे हीन स्थिति: में ले जाने वाला तथा बृद्धि- 
के महत्त्व को घटाने वाला है। यह स्वथा ग्रयथार्थ और मिथ्या है। ग्रतः मनोवेज्ञानिक 
दृष्टिकोण को सत्य नहीं माना जा सकता। 


चोौदह॒वां भ्रध्याय 


बहुलवाद 


(?]प79877 ) 


सामान्य परिचय--प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के समय विकसित होने 
वाली यह विचारधारा बहुलवादी (?।ण०।5४०) या बहुसमुदायवादी इसलिये कहलाती 
है कि यह इससे पहले राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में विकसित होने वाली उस एकरत्व- 
बादी या अद्वतवादी (१(07४5४०) विचारधारा का अबल विरोघ करती है, जो समाज 
में एकमात्र राज्य की संस्था को ही सम्पूर्ण प्रमुसत्तासम्पन्न ($0एथशंट0), सर्वे- 
नियन्ता, सर्वेशक्तिशाली और सर्वोक्षच संगठन समझती है, अन्य सब सामाजिक 
संगठनों, समुदायों और समूहों को इसके भ्रघीन या वश्चवर्ती मानती है । केवल राज्य 
को एकमात्र अन्तिम एवं सर्वोपरि सत्ता मानने से इसे एकत्ववादी या अदतवादी 
(%(0750०) सिद्धान्त कहते हैं। इसके सर्वथा विपरीत प्रम्न॒सत्तासम्पन्न तथा सर्वोच्च 
सत्ताघारी एक राज्य के स्थान पर अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र और राज्य के समकक्ष 
बक्ति तथा अधिकार रखने वाले अनेक समुदायों में विश्वास रखने वाला सिद्धान्त 
बहुलवाद कहलाता है । इसके अनुसार मनुष्य अपने सामाजिक विकास के लिए भ्ननेक 
प्रकार के घामिक, सामाजिक, आध्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा व्यवत्तायात्मक 
(?706४अ०॥७। ) संगठन, समुदाय अ्रथवा संस्थाएँ बनाता है। इनमें से कोई भी संमठन 
दूसरे संगठन की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, सभी व्यक्ति के विकास के लिये समान रूप से 
ग्रावश्यक होने के कारण बराबरी का दर्जा रखते हैं । राज्य को इन सब संगठनों से 
ऊँचा और श्रेष्ठ मानने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार आदर्श समाज का संगठन 
राज्य की अध्यक्षता में एककेन्द्रीय या एकात्मक (एग्रॉआ३) नहीं है, अपितु अनेक 
स्वतन्त्र और समकक्ष संगठनों को स्वीकार करने के कारण एकत्ववाद (+075॥) 
का विरोधी, बहुलसमुदायवादी, बहुकेन्द्रीय तथा संघात्मक (८०५८० ]) है । यह राज्य 
की एकत्ववादी घारणा (!४०परं४४० ००7०८०४) का उग्र विरोध करता है। भरत: बहुल- 
वाद को समभने के लिए पहले इसे समझना आवदयक है । 

राज्य का एकत्ववादी सिद्धान्त (ऐरश०४४४० 7९०५9 ० ६ 586)-- 
राज्य को सर्वोच्च प्रभ्नुसत्तासम्पन्न और सर्वोपरि संगठन मानने का एकत्ववादी सिद्धान्त 
मध्ययुग के अन्त में तथा आधुनिक युग के आरम्म में फ्रांस, इंगलेप्ड, स्पेन भादि में 


पद ग्राधुनिक राजनी तिक चिन्तन 


राष्ट्रीय राज्यों के प्रादुर्भाव और विकास के साथ परिपुष्ट हुआ ।* इससे पहले मध्य- 
युग में राज्य समाज का सर्वोपरि संगठन नहीं था, इसका अपने क्षेत्र में रहने वाले 
व्यक्तियों पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं था, किन्तु यह रोमन चर्च, पवित्र रोमन सम्राट, 
राजा, सामन्त, राजा से विशज्येषाधिकार प्राप्त करने वाले नगर ((फ्रध्माल०्त 
पु०एछ7), श्रेणी (570) आदि अनेक समूहों में बेटा हुआ था। मनुष्य इन सबके प्रति 
निष्ठा रखते थे और इनके द्वारा बनाये नियमों का पालन करते थे । मध्ययुग के अन्त 
में नवीन आथिक और सामाजिक परिस्थितियों से तथा घर्मंसुधार आ्रान्दोलन से उपर्युक्त 
संस्थाओं के अभ्रधिकारों को चुनौती दी जाने लगी। इंगलेण्ड, फ्रांस आदि के राजा 
भ्रपने प्रदेश में सर्वोच्च होने का तथा पोष की प्रभुता का विरोध करने के लिये नवीन 
राजनीतिक अधिकारों का दावा करने लगे, इनका समर्थन करने वाले विचारक नवीन 
युक्तियाँ ओर झाधार प्रस्तुत करने लगे । इस समय यह कहा जाने लगा कि राजा को 
प्रपने देश में सब नागरिकों पर निर्बाध एवं निरंकुश (8080|06) अधिकार प्राप्त 
हैं, उसके अधिकार पोष के, सामन्‍्तों के, स्वायत्तशासी नगरों के या श्रेणियों के ग्रधि- 
कारों से किसी भी प्रकार मर्यादित या सीमित नहीं होते हैं। १६वीं शताब्दी में फ्रांस 
में जीन बौदें (2०४0 8007) ने इस नवीन सिद्धान्त का सुस्पष्ट प्रतिपादन करते हुए 
कहा कि राजा को अपनी प्रजा पर निरंक्रुश अधिकार प्राप्त हैं, वह प्रश्न॒सत्ता (30४७- 
शहर) से सम्पन्त होता है, इस सत्ता का अर्थ है अपने नागरिकों तथा प्रजाजनों पर 
उच्चतम अधिकार; यह अधिकार किन्‍हीं भी कानूनों से सीमित या मर्यादित नहीं होता 
है । उसके मतानुसार “प्रभुसत्ता का प्रधान लक्ष्य सब नागरिकों के लिये सामान्य रूप 
से कानून बनाने की शक्ति है” | बोदे के बाद हाव्स तथा रूसो ने प्रभुसत्ता के सिद्धान्त 
का समरथन किया, १६वीं शताब्दी में आस्टिन ने इसका चरम विकास किया (देखिये 
ऊ० पु० ५७)। उसने विभिन्‍त प्रकार की विधियों--घामिक या दंवीय कानून (])[एंफ्तर& 
[.&छ), नेतिकता तथा रिवाज ((प६०४) के तथा फैशन, सम्मान, औचित्य आदि 
के कानूनों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह बताया कि एक स्वतन्त्र राजनीतिक 
राज्य के कानून प्रभ्मुमत्तासम्पन्त, निश्चित एवं सर्वेश्रेष्ठ मानव (६ त607786 
धान 5०७०7०7) से प्रादुभू त होने वाले आ्रादेश होते हैं। ऐसे झ्रादेश देने वाला 
मानव किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं होता है और उसके आदेशों का पालन श्रधि- 
कांश व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रश्ुतत्तासम्पन्न व्यक्ति (50एथशंश्ठा) का 
प्रत्येक आदेश कानून होता है, इसके श्रतिरिक्त कोई अन्य झ्रादेश कानून नहीं हो सकता 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य में एक ऐसी प्रभ्ुशक्तिसम्पन्न सत्ता 
होती है, जो स्वयमेव सर्वोपरि और सर्वोच्च रहते हुए अपने प्रजाजनों के लिये कानून 
का निर्माण करती है, इसके अधिकार अमर्यादित और निरंकुश होते हैं। श्रतः इसे 
निरंकुशवादी (5580]77»:) सिद्धान्त भी कहते हैं। १९वीं शताब्दी में राष्टीयता का 
विकास होने के साथ-साथ इस सिद्धान्त को प्रबलता प्राप्त हुई । 
१. कोकर--रौसेण्ट पोलिटिकल थाट, पू० ४६8-५०० 
२. दरिदत्त वेदालंकार--पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन, १० ३७७--८० 


बहुलवाद डंपहै 


इसके अनुसार यह माना जाने लगा कि प्रत्येक स्वतन्त्र देश में राज्य की एक 
'ही सत्ता सवंप्रधान, सर्वोपरि तथा सर्वोच्च होती है, इसमें निवास करने वाले अन्य सभी 
'ब्यक्ति तथा समुदाय इसके अधीन होते हैं । यह प्रपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों तथा 
समुदायों का नियन्त्रण करता है तथा इनके लिए नियम और कानूत बनाता है। उसकी 
शक्ति एवं अधिकार असीमित, ग्रमर्यादित शोर निरंकुश हैं, वह किसी भी समुदाय 
'पर मनमाने ढंग से बन्धन लगा सकता है, उस समुदाय की समाप्ति मी कर सकता 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार समाज की समग्र शक्ति एक ही बिन्दु पर केन्द्रित होती 
है, यह बिन्दू राज्य है, इसे घर, ग्रथ, व्यवसाय, समाज, संस्कृति, आचार-विचार ग्रादि 
के सभी क्षेत्रों में सब प्रकार का नियन्त्रण करने का, सभी प्रकार के कार्य करने का 
“तथा कानून बनाने का अधिकार है । 

राज्य की सर्वोच्चसत्ता इसकी कई विशेषताप्रों से स्पष्ट हैं। इसकी पहुली 
'विजेषता यह है कि इसकी सदस्यता इसके अ्धिका रक्षेत्र में सवंब्यापी होती है, इसका 
यह ग्रभिप्राय है कि एक राज्य की सीमाग्रों के मीत्तर रहने वाले सभी व्यक्तित अनिवाय॑ 
'रूप से उस राज्य के नागरिक या सदस्य समझे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति राज्य की 
'सदस्यता से पृथक्‌ नहीं हो सकता है । किन्तु राज्य के अतिरिक्त भ्न्य सभी समुदायों 
की सदस्यता ऐच्छिक होती है। प्रमुसत्तासम्पन्न राज्य की दूत्तरी विज्लेषता यह हैं कि 
उसकी आज्ञाये और कानून न सानने पर व्यक्त राज्य के न्यायालयों द्वारा दश्डित 
'होता है, उसे प्राणदण्ड तक की सजा दी जा सकती है। किन्तु ग्रन्य समुदाय नियम 
भंग करने वाले अपने सदस्यों को जेलखाने में भेजते या मुत्युदण्ड देने का सामथ्यं नहीं 
'रखते हैं। उनके पास अपने नियमों का पालन बाधित रूप से करवा सकने वाली शवित 
का अभाव होता है । वे राज्य की भाँति सब पर लायू होने वाले कानून नहीं बना 
'सकते हैं। राज्य की तीसरी विशेषता बाह्य एवं वंदेशिक सम्बन्धों में सवंथा स्वतस्त्र 
'होना है, एक राज्य अन्य राज्यों के साथ मतभेद होने पर अपने विवाद को युद्ध द्वारा 
तय कर सकता है, किन्तु राज्य के भीतर रहने वाले अन्य समुदायों को ऐसा करने वी 
स्वतन्त्रता नहीं होती है । यदि एक समुदाय का अन्य समुदायों से मतभेद और विवाद 
'होता है, तो इसका निर्णय राज्य ही करता है और यह निरणय ग्रत्य समुदायों को मानना 
'पड़ता है। इन सब विद्येपताओं से राज्य की प्रमग्मुसत्ता की सर्वोच्च सर्वमान्यता स्पष्ट 
सिद्ध होती है । यही राज्य का एकत्ववादी सिद्धान्त ['र्ध०आांधा० प॥80ए ए हंबांट) 


है। 

बहुलवाद को उत्पत्ति के कारण--बीसवीं शताब्दी के दूसरे दकश्षक में बहुलवाद 
का प्रादुर्भाव कई कारणों से हुम्ना । पहला कारण हेगल के तथा राष्ट्रीयता के सिद्धांतों 
से राज्य को प्राप्त होने वाली असाधारण शक्ति के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया थी। 
पहले बताया जा चुका है (प० १४६) कि हेगल ने राज्य को सुमण्डल पर भगवान्‌ 
का अवतरण बताते हुए उसे अमर्यादित ग्रधिकार प्रदात किये थे | इनसे व्यक्तित की 
स्व॒तन्त्रता का तथा अन्य अधिकारों का हतन होने लगा था। अतः व्यक्ति की 
प्वाधीनता के प्रबल समथर्कों ने इसका समूलोन्मुलत॒ करने के लिये कटिबद्ध राज्य की 
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सर्वोच्च सत्ता का प्रबल विरोध किया । यह स्मरण रखना चाहिये कि बहुलवाद शब्द 
का स्वंप्रथम प्रयोग करने वाले हेराल्ड जोसेफ लास्कों (प्थ्म060 उ08०७॥ ॥४ंतं) 
ने प्रधान रूप से व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया था। दूसरा कारण लोकतन्त्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व ((ापा/णांध ए ९एछा०8इशा- 
(४707) की व्यवस्था से असन्तोष तथा इसके स्थान पर व्यवसायात्मक या कायत्मिक 
(#पाटधं०प्रवं ००7०४०7४४४०॥) की पद्धति को स्वीकार करने वाले श्रेणी समाज- 
वादियों (0णञ0 $02०ंथां॥$) तथा श्रमिक संघवादियों (5ज7004!88) के सिद्धान्तों 
का प्रवल होना था। पहले (प० ४६४) इनका प्रतिपादन करते हुए यह बताया जा 
चुका है कि ये सभी विचारवबारायें राज्य का उग्र विरोध करने वाली थीं। कोल ने 
स्पष्ट रूप से राज्य को ग्रन्य संघों की तुलना में बहुत गोण स्थान प्रदान किया था, वह 
राज्य को अन्य संघों की भाँति एक संघ मानता था। इसने बहुलवादी सिद्धान्त के 
पोषण में सहायता प्रदान की । तीसरा कारण १६वीं शताब्दी में राज्य के कार्यों में 
निरन्तर वृद्धि होना था। पहले राज्य का आदशे कम-से-कम कार्य करना था, किन्तु 
ग्रौद्योगिक क्रान्ति की नवीन परिस्थितियों तथा नवीन दृष्टिकोण के कारण राज्य ने 
झपने प्रजाजनों के स्वंविध कल्याण के सभी कार्यों को करना आरम्भ किया। इससे 
राज्य को इतने अधिक काय करने पड़ कि उसकी क्षमता कम होने लगी, राज्य के कार्यों 
में तथा केन्द्रीकरण में वृद्धि का स्वाभाविक परिणाम नौकरशाही में वृद्धि होती है,क्योंकि 
राज्य अपने कार्य सरकारी कमंचारी बढ़ाकर ही पुरा करता है, किन्तु सरकारी कार्यों 
का विस्तार होने के साथ इनमें शिथिलता और मन्द गति अआ्राने लगती है। राज्य में 
विभिन्‍न कार्यों के केन्द्रीकरण के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए वार्ड ने लिखा है--- 
“इससे केन्द्र में पक्षाघात या लकवा (59079#59) तथा दूरबवत्तों सिरों पर (४- 
घ०णां768) पाण्डु रोग (872०779) हो जाता है ।” इस परिस्थिति में विकेन्द्रीकरण 
आवश्यक प्रतीत होने लगता है । बहुलवादी राज्य की वर्तेमान बुराइयों को दूर करने 
के लिये राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों को भी अधिकार देकर विकेन्द्रीकरण की 
प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। चोथा कारण जमेन लेखक गियक, ब्रिटिश 
लेखक मेटलेण्ड और फिग्गिस (7288) का प्रभाव था। १६वीं शताब्दी के श्रन्त में 
झोटो वान गियर्क (0080 एण॥ (अंक्ष:6) ने तथा मेटलेण्ड ने मध्यकालीन समाज के 
सम्बन्ध में नवीन अन्वेषण करते हुए यह बताया कि उस समय समाज में राज्य के 
अतिरिक्त अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व और इच्छा रखने वाले अनेक समुदाय या संघ 
थे, प्रत्येक संघ अपने सदस्यों के लिये नियमों का निर्माण करता था, इनके सदस्य इन 
नियमों का पालन करते थे । इनका समाज में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। ये संघ 
मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकताग्रों को पूरा करते थे और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च 
तथा राज्य के हस्तक्षेप से स्वेथा मुक्त होते ये । डा० जे० एन० फिरिगिस (3. 7. परप828) 
ने चर्च की अथवा घाभिक संघ की संस्था पर बल देते हुए इस मत का प्रतिपादन किया 
कि मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और श्रावश्यकताओं को पुर्णा करने के लिये 
अनेक प्रकार के संघ बनाता है, राज्य इन सब संघों से ऊपर तथा इन पर प्रभ्नत्व रखने 
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वाली संस्था नहीं है, अपितु वह विभिन्‍न संघों और समूहों में समन्वय तथा सहयोग 
स्थापित करने वाली संस्था है। इन दोनों लेखकों ने राज्य की पुरा प्रभुसत्ता भ्रस्वीकार 
करते हुए भी राज्य की उच्च कानूनी स्थिति मानी थी ) किन्तु फ्रेंच विचारक लिशरों 
दूंगी (7.607 ए९8णा) ने तथा डच विचारक कंत्र (78006) ने इनसे झागे बढ़ते 
हुए राज्य की प्रभुसत्ता (90५४2८ं87॥9 ) को ही अस्वीकार किया | फ्रेंच विचारक दूगीं 
(9ए९णां() ने चाल्स बेनोइस्ट को सम्मति उद्धत करते हुए कहा कि, “प्रम्नुसत्तासम्पन्न 
राज्य का विचार दकियानूसी (»&7/00७०९0) तथा रहस्यात्मक है,'''यह निरथेंक 
तथा निरथेक से भी अधिक गया बीता (ज़0758 97 पड८!०5४) तथा खतरनाक है। 
पाँचवाँ कारण अनन्‍्तर्राष्ट्रीयतावादियों द्वारा राज्य की प्रभ्ुसत्ता पर प्रबल ग्राक़मण था। 
वे वर्तमान समय के मीषरा युद्धों का मूल कारण राज्यों की उच्छंखल तथा उन्मत्त बनाने 
वाली प्रभ्नुसत्ता के विचार को समभते थे, क्योंकि यह उन्हें सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त 
होकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मनमाने कार्ये करने की पूरी स्वाघीनता प्रदान करता था। 
छुठा कारण इस समय सं० रा० अमेरिका में विलियम जेम्स (फिे॥ब्रा॥ 
38768) , जान ड्यूई (30॥॥ 06ए५) आदि विचारकों द्वारा विकसित किया जाने 
वाला फलवाद, व्यवहारवाद या क्रियात्मक परिणामवाद (शव्षष्टा/४/&7) का नवीन 
दर्शन था । इसके अनुसार सत्य की एकमात्र कसौटी उसकी व्यावहारिकता (फ०३७- 
छां॥ह) या व्यावहारिक परिणाम या फल है; जो हित्तकर है, वह सत्य है। पुराने 
दाशंनिक सत्य को एक तथा निरपेक्ष (076 »॥0 295006) सत्ता मानते थे । किन्तु 
व्यवहारवाद के अनुसार सत्य एक निरपेक्ष पूर्ण तथा एक सत्ता नहीं है, यह परिस्थितियों 
के अनुसार विभिन्‍न परिणाम उत्पन्न करने के कारण अनेक (शा) रूपों वाला 
होता है। जिस परिस्थिति में जिस बात के मानने से काम चले, प्रस्तुत समस्या का 
हल हो, उस दशा में वही सत्य है। अतः सत्य निरपेक्ष (8080८) न होकर सापेक्ष 
(7२०४४०८) होता है, एक न होकर अनेक (?ए४]) होता है । यह दर्शन पारमाथिक 
या शाइवत सत्य में तथा तकंप्रणाली में विश्वास नहीं रखता, अपित्‌ क्रियात्मक 
परिणामों, फलों और प्रभावों को तथा अनुभव को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है । झाज 
एक बात हमारे लिये सत्य है क्योंकि वह उपयोगी भ्रथवा हितकर है, कल इसके उप- 
योगी न रहने से वही बात मिथ्या हो सकती है । वस्तृतः यह दर्शन मनोविज्ञान की इस 
धारणा पर आश्रित है कि मनुष्यों को वही विश्वास सत्य प्रतीत होते हैं, जो उनकी 
मनोभावनाओं के अनुकूल होते हैं। यही कारण हैं कि समाज में उचित-अनुचित की 
भावनायें बदलती रहती हैं, इसीलिये नैतिकता निरपेक्ष नहीं होती है । 
लास्की ने अपने ग्रध्यापन कार्य के प्रारम्भिक वर्ष (१६१४-२०) अमेरिका में 
बिताये थे । वह इस समय अमेरिका में प्रचलित व्यवहारवाद की विचारधारा से बहुत 
प्रभावित हुआ, उसने इसे राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में लागू करते हुए यह कहा कि 
राज्य समाज के अन्य संगठनों की भाँति मानव-जीवन को पूर्ण एवं सुखी बनाने में 
१. हैलोवेल--मेन करें ण्टस इन पोलिटिकृूल थाट, ६० रे४४ | इसकी आजोचता के लिए, 
देखिये, बंट्र सड रसेल--हिस्टरी आफ वेघ्टन फिलासफो, १० ८डर 
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लगा हुग्ना है, यह इस कारये के लिये बनाये जाने वाले अ्रनेक संगठनों में से एक है और «८ 
इसे भ्रपनी उपयोगिता अपने व्यावहारिक कार्यों, परिणामों या फलों से सिद्ध करनी 
चाहिये, न कि अपने उद्देश्यों की घोषणा से । राज्य की उपयोगिता इस व्यवहार की 
कसौटी (7887870० 8०४४) से आँकी जानी चाहिये कि यह अपने नागरिकों के लिये 
उत्तम जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करने में कितना सफल सिद्ध हुआ है । फ्रेंच 
'विचारक दूगी (70परष्टणो) के शब्दों में राज्य की कसौटी जनता की सेवाया इसे लाभ 
पहुँचाना है । सातवाँ कारण प्रथम महायुद्ध में राज्य को दिये जाने वाले श्रत्यधिक 
अधिकारों के विरुद्ध उत्पन्त होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इन सब कारणों 
से प्रोत्साहित हो कर निम्नलिखित लेखकों ने इसका प्रतिपादन किया । 

बहुलवादी विचारक--इस सिद्धान्त के प्रवर्तत भर प्रचार में प्रधान भाग 
ब्रिटिश विचारकों ने लिया है। इनमें हेरल्ड जोसेफ लास्की (7,8७४), लिण्डसे 
(3470586 ), अरेस्ट बाकेर (सार ऐधॉो०/), जी० डी० एच० कोल के नाम 
उल्लेखनीय हैं । फ्रांस में इस प्रकार के विचार दूगी (9प्रष्ट०/) के अतिरिक्त दुरखीम 
तथा पाल बोंकौर (2९8४० छे०7००ए7) ने रखे। अमेरिका में मेंकाइवर ने तथा विशेषतः 
कुमारी फोलेट (७55 90।9) ने इन विचारों का विस्तृत विवेचन किया। ये सब 
लेखक समाज में अन्य संगठनों और समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोपरि सत्ता का, 
उसकी प्रधान विशेषता--प्रभुसत्ता ($0५०९४2769) का प्रबल खण्डन करते हैं। इन 
के मतानुसार आस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभ्नुसत्ता का सिद्धान्त ([00०776 0 ॥,682थ) 
50ए02ंट्रप५) बड़ा हानिकारक और निरथ्थक है । लिडसे ने लिखा है'--“यह बात 
स्पष्ट है कि प्रभ्नुसत्तासम्पन्त राज्य का सिद्धान्त खण्डित हो चुका है।” लास्की 
के मतानुसार, “यह बात असंभव है कि राजनीतिक देन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता के 
कानूनी सिद्धान्त को वध सिद्ध किया जा सके ।” “राजनीतिश्ास्त्र के लिये यह एक 
स्थायी लाभ होगा यदि इसमें से प्रभुसत्ता के सम्पूर्ण विचार को बिल्कुल निकाल दिया 
जाय ।” कोल का यह कहना था कि “सर्वशक्तिमान्‌, सवेनियन्ता, स्वंद्रष्टा, स्वंव्यापी 
तथा सा्वभोम राज्य की बात अब भअ्रतीत की वस्तु हो गई है ।” क्रंब के मतानुसार 
“प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को राजनीतिशास्त्र से हटा देना चाहिये।” श्रब यहाँ यह बताया 
जायगा कि बहुलवादी विचारक विशेषतः लास्की किन कारणों के श्राधार पर राज्य 
की प्रमुसत्ता के सिद्धान्त को आपत्तिजनक और हानिप्रद समभते हैं । 

राज्य को प्रभुसत्ता पर बहुलवादी श्रारकषेप (?प्राक्ाडत0 4०८४ 07 06 80ए- 
आशंश्र79 0[ 9806) ---बहुलवादी विचारक कई कारणों के आधार पर आस्टिन द्वारा 
प्रतिपादित प्रभ्ुुसत्ता के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए अपने पक्ष का समर्थत करते 
हैं। उनकी प्रमुख आलोचनायें तथा आक्षेप निम्नलिखित हैं। पहला आक्षेप समाज की 
वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर किया जाता है। राज्य की प्रभुसत्ता के 
समर्थक समाज में राज्य के संगठन को सर्वोपरि मानते हुए उसमें एकत्व (१४०7रंआा) 


१. इबेट डीन--दो पोलिटिक्ल आइडियाज आफ हेरल्ड जे० लास्की, पृ० २१ 
२. कोकर-रीसेण्ट पोलिटिकल थाट, पूृ० ५०४ 
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या एकता (ए0ंग्रा5५) के सिद्धान्त को मानते हैं। उनका यह कहना है कि राज्य जंसा 
केवल एक ही संगठन है, किन्तु उसके सवंथा विपरीत बहुलवादी दर्शन (शणब्रांड2 
एगा0507907) से प्रभावित लास्की का यह मत है कि हम जिस प्रकार एकत्व रखने 
वाले विश्व (07ए०:४८) में नरहकर, नानात्व रखने वाले जगत ()(ए।४एश४८) में 
रहते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज का संगठन भी एकात्मक [प7राआए) न होकर 
संघीय (7८0०७) है । इसमें सर्वोपरि सत्ता रखने वाली एकमात्र संस्था राज्य नहीं 
है, अपितु जिस प्रकार एक संघ का निर्माण अनेक राज्यों से मिलकर होता है, उसी 
प्रकार हमारे समाज का निर्माण अनेक प्रकार के पारिवारिक, राजनीतिक, घामिक, 
गआथिक, व्यावसायिक संगठनों से मिलकर होता है । अ्रत: इस समाज का संगठन 
एक्रात्मक (07४79) न होकर बहुलवादी (?]७४७॥57०) है । एक राज्य में रहनेवाल 
न केवलराज्य के नागरिक होते हैं, भ्रपित्‌ श्रपने परिवार के तथा अनेक घाभिक, आर्थिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य होते हैं। वे न केवल राज्य के प्रति 
निष्ठा और भक्ति रखते हैं, उसके श्रादेशों ओर नियमों का पालन करते हैं, अपितु इन 
समुदायों के प्रति भी भक्ति रखते हुए इतके नियमों का पालन करते हैं। उदाहरणाय्, 
भारतवर्ष का एक नागरिक अपने धर्मं के प्रति निष्ठा रखता हुआ सनातन घर्मेंसभा, 
आये समाज या रोमन कंथोलिक चर्च आदि घामिक समुदायों का, कांग्रेस, जनसंघ, 
साम्यवादी दल आदि राजनीतिक संगठनों का सर्दस्य हो सकता है; अपने पेशे तथा 
कार्य के अनुसार विभिन्‍न व्यावसायात्मक संगठनों का सदस्य हो सकता है। ये सब समु- 
दाय अपने सदस्यों के लिये नियमों का निर्माण करते हैं श्लोर इनके सदस्य इन नियमों का 
पालन करते हैं । 

यह स्पष्ठ है कि आजकल केवल राज्य ही नियमों का निर्माण नहीं करता है, 
अपितु विभिन्‍न प्रकार के समुदाय भी नियमों को बनाते हैं श्रौर नागरिक राज्य के 
नियमों के पालन के साथ-साथ इनके नियमों का भी पालन करते हैं। कई बार इन 
समुदायों के तथा राज्य के नियमों में विरोध होता है, उस समय यह आवश्यक नहीं 
है कि राज्य के नियमों को माना जाय । इन संगठनों ने राज्य पर दबाब डालकर 
अपने अनेक नियम मनवा लिये हैं। उदाहरणार्थ, इंगलेण्ड और फ्रांस में पहले मजदूरों 
को अपने श्रमिकसंघ (77906 (79075) बनाने के अधिकार नहीं थे, हड़ताल करना 
ग्रवेघ कार्य था । किन्तु मजदूरों ने अपने संघों द्वारा आन्दोलन करके हड़ताल करने 
तथा श्रमिक-संघ बनाने के अ्रधिकार प्राप्त कर लिये। अन्य सुसंग्ठित समुदायों के 
सामने भी राज्य का यही हाल है। राज्य इन्हें बलपूर्वक नहीं दबा सकता है, इन पर 
अपने आदेश जबरदस्ती नहीं लागू कर सकता है । लास्की ने इसके कई बहुत सुन्दर 
उदाहरण दिये हैं। इंगलेण्ड में पालियामंण्ट सर्वोच्च प्रभुसत्तासम्पन्त संस्था समझी 
जाती है, किन्तु कोई भी ब्रिटिश संसद्‌ इस बात का साहस नहीं कर सकती है कि वह 
रोमन कैथोलिकों को मताधिकार से वंचित कर दे या श्रमिक संघों को समाप्त करने 
का कानूत बनाये या मजदूरों से वोट का अधिकार छीन ले । ब्रिटिश पालियामेण्ट ने 
यद्यपि श्रायलैण्ड को दोमरूल देने का कानून १६१४ में पास किया, इसके प्रनुसार 
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समूचे आयलेण्ड को होमरूल या स्वशासन मिलना था, किन्‍्तू उसके उत्तरी भाग-- 
अल्स्टर के राजभकत ब्रिटिश नागरिकों ने इस कानून का उग्र विरोध किया, इस 
कारण ब्रिटिश सरकार इस काचून को क्रियान्वित नहीं कर सकी । इन उदाहरणों से 
यह स्पष्ट है कि प्रास्टिन जेसे विधानशास्त्री राज्य की सर्वशक्तिशाली प्रभुसत्ता के 
असीम, अ्रमर्यादित और निरंकुश होने के सम्बन्ध में भले ही कुछ भी क्‍यों न कहें, वस्तुत: 
यह रुढ़ि, परम्परा तथा लोकमत से सदंव मर्यादित होती है । 

उपर्यक्त विवेचन से कई बातें स्पष्ट होती हैं--(१) समाज का संगठन एकात्मक 
(0एप्रॉश्ए) नहीं, अपितु बहुलवादी (?]प्7श४7०) तथा संघात्मक (7606०) है । 
उसमें राज्य के अतिरिक्त अन्य अनेक घामिक, राजनी तिक, आश्राथिक, सांस्कृतिक, व्याव- 
सायात्मक समृह हैं। (२) समाज में कानूनों तथा नियमों के निर्माण का स्रोत केवल 
राज्य नहीं, ग्रपितु अ्रन्य अनेक संगठन और समुदाय भी हैं। ये अपने सदस्यों के लिये 
विभिन्‍न प्रकार के नियम बनाते हैं । इन समुदायों के नियम-निर्माण के कार्य को राज्य 
स्वीकार करता है। (३) किसी राज्य के नागरिक केवल राज्य के प्रति ही निष्ठा या 
राजभक्ति नहीं रखते, वे इसके अ्रतिरिक्त उन सभी समृदायों के प्रति निष्ठा रखते 
हैं, जिनकी सदस्यता वे स्वीकार करते हैं। (४) राज्य की प्रभ्ुसत्ता भ्रमर्यादित भर 
असीम नहीं है । ऊपर इसके कई उदाहरण दिये गए हैं। इसके श्रतिरिक्त लास्की का 
यह भी मत है कि यदि उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता हो कि समाज की रचना 
एक्रात्मक (एप्लाक्षाए) न होकर संघात्मक (7००८७)) है तो इससे यह स्वाभाविक 
परिणाम निकलता है कि राज्य की सत्ता एवं भ्रधिकार भी संघीय होना चाहिये श्रर्थात्‌ 
जिस प्रकार एक राजनीतिक संघ (7660००४०7) में शासनसत्ता के सब अधिकार 
कैन्द्रवर्ती संघीय राज्य में तथा उसका निर्माण करने वाले राज्यों में बंटे होते हैं, उसी प्रकार 
समाज में सब अ्रधिकार राज्य में तथा अन्य समुदायों या संगठनों में बंटे होने चाहिए । 
इस दशा में राज्य की सर्वोपरि प्रभुसत्ता (30ए»शथं४॥9) का विचार बिल्कुल निरथंक 
ओर बेकार हो जाता है। 

. प्रभ्रुसत्ता पर दूसरा आक्षेप ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर किया 
जाता है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि आस्टिन के पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्त राज्य की 
सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में भारत में श्रथवा यूनान में कोई ऐसा राज्य नहीं 
था। अरस्तू ने यद्यपि राज्य को सब सामाजिक संगठनों में सर्वोच्च बताया था, तथापि 
उसे कानून से ऊंचा नहीं समझा जाता था। सामान्यतः: परम्परागत नियमों, रूढ़ियों 
तथा देवीय आदेशों को राजकीय नियमों से अधिक प्रबल समभा जाता था । प्राचीन 
भारत में धर्म का स्थान राजा की आज्ञा से ऊपर था। कौटिल्य के मतानुसार राजा 
की आज्ञा घर्मानुकूल होनी चाहिये, राजा धर्म से ऊपर नहीं, किन्तु धर्म के श्रधीन है ।' 
मध्यकालीन राज्यों पर कई प्रकार के धामिक एवं सामाजिक बन्धन थे, योरोप में उस 
समय प्रमुसत्ता रोमन केथोलिक चचे, पवित्र रोमन सम्राटू, राजा, औद्योगिक और 
व्यापारिक श्रेणियों तथा राजाधिकार प्राप्त नगरों में बँटी हुई थी । प्रभुसत्ता के 

१. दइरिदत वेदालंकार--पाश्चात्य राजनी तक चिन्तन, १० ३३-४ 
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विचार का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राज्यों के विकास के साथ हुआ है, यह राजाप्रों के दंवी 
अधिकार के सिद्धान्त (ंशांग्र6 ांष्टा॥ ० िए.5) के साथ उत्पन्त होने वाले निरं- 
कुंश शासन का परिणाम था। प्रश्नुसत्ता का सिद्धान्त राज्य के लिए आवश्यक नहीं है, 
अपितु कई कारणों से व्यक्ति के विकास के लिए घातक है, श्रत: इस सिद्धान्त को 
समाप्त करके वतंमान काल के राज्यों को प्राचीन एवं मध्यकाल के राज्यों की माँति 
प्रभुसत्ता से शुन्य बना देना समुचित प्रतीत होता है । 

तीसरा ग्राक्षेप इस सिद्धान्त का व्यक्ति के विकास में बाधक होना है । लास्की 
मिल के समान व्यक्ति की स्व॒तन्त्रता का परम उपासक था, उसके मतानुसार राज्य 
का उद्देश्य व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए तथा आ्राध्यात्मिक, भोतिक 
और नेतिक प्रगति के लिए सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान करना है। उसके कथना- 
नुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य व्यक्ति का विकास है। भ्रतः व्यक्ति प्रधान तथा 
साध्य है; राज्य इसकी तुलना में गोण स्थान रखने वाला एवं विकास का साधन मात्र 
है । उसी राज्य को प्रभुसत्तासम्पन्त माना जा सकता है, जो व्यक्ति की प्रगति के 
सर्वोच्च ध्येय में सहयोग प्रदान करे ॥ वह राज्य को व्यक्ति की प्रगति तथा आत्म- 
संतुष्टि का साधन मानता है, व्यक्ति का विकास और संतुष्टि बहुमुखी होती है । वह 
राज्य जैसी किसी अकेली संस्था से पूर्ण नहीं हो सकती है, इसके लिये मनुष्य नाना 
प्रकार के घामिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यवसायात्मक समगठन तथा समुदाय बनाता 
है। ये सब मनुष्य के विकास के लिये राज्य की भाँति आवश्यक हैं श्रौर उसके समकक्ष हैं । 
इन सब संस्थाओं के कार्यों में प्ौर नियमों में सामं जस्य स्थापित करना लास्की के मता- 
नुसार व्यक्ति का ही कार्य है। दो या अ्रधिक समुदायों में विरोध होने की दश्ा में 
प्रत्येक व्यक्ति स्वयमेव अपने लिये अपनी विवेक-बुद्धि से यह निर्णय करेगा कि वह दो 
समुदायों के आदेशों में किसके आदेश का पालन करे, यह निरशंय इस बात पर आधघा- 
रित होगा कि कौनसा आदेश उसके व्यक्तित्व के निर्माण में अधिक सहायक है | यदि 
इस दृष्टि से विचार किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि प्रभ्मुसत्ता च तो राज्य में निहित है, 
न किसी अन्य समुदाय में; यह वस्तुत: मनुष्य के विवेकशील अन्तःकरण ((०%ल्षंटाए८) 
में ही निहित है । 

लास्‍्की व्यक्ति के नैतिक विक्रास का आधार होने के कारण अन्तःकरण को 
झसाघारण महत्त्व देता है। उसके मतानुसार हमें राज्य के केवल उन्हीं आदेशों का 
पालन करना चाहिए, जिन्हें हमारा अ्रन्तःकरण हमारे विकास के लिए उचित एवं आव- 
इयक समझता है। उसके शब्दों में “मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजमक्ति और 
निष्ठा रखता हूँ (उसी के आदेशों का पालन करता हूँ), जिस राज्य में मेरा नेतिक 
विकास पर्याप्त रूप से होता है।** “हमारा पहला कतंब्य अपने अन्त:करण के प्रति सच्चा 
रहना है । राज्य मनुष्य द्वारा उसके विकास के लिये बनाये गए भ्नेक समुदायों में 
से एक है। ये सब समुदाय मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, इसलिये 
इनमें से कोई भी एक समृदाय मेरे समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए कानून या नियम 
“777. हक्वस्ती-अ्रथारिये इन दो माढने स्टेट, २० घ५ 
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नहीं बता सकता है। अ्रत: राज्य चर्च, श्रमिक संघ, राजनीतिक दलों, व्यावसायिक 
संगठनों की भाँति केवल एक समुदाय मात्र है, उसे मेरी सम्पूर्ण निष्ठा पाने का कोई 
अधिकार नहीं है। यदि किसी विषय में विभिन्‍न समुदायों में इस बात में संघर्ष होता 
है कि वे मेरी निप्ठा (5॥6टां०706) प्राप्त करते हुए मुझसे अपने आदेशों का पालन 
करायें तो राज्य को मेरी निष्ठा पाने का कोई विशेष भ्रधिकार नहीं है। उसे इसके 
लिए मुझ पर कोई विशेष सत्ता प्राप्त नहीं है कि वह मृझे अपने आदेश का पालन 
करने के लिए बाधित कर सके। मेरे अश्रन्त:करण को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता 
प्राप्त है कि वह अपने नेतिक विकास की दृष्टि से राज्य के आदेश का पालन करते 
हुए श्रन्य समुदायों के श्रादेशों का पालन करे । इस विषय में लास्की जॉन लाक और 
जॉन स्ट्रश्नट मिल जंसे ब्रिटिश विचारकों की व्यक्ति की स्वतन्त्रता को असाधारण महत्त्व 
देने वाली परम्परा का अनुसरण करता है और अपने अन्त:करण के प्रतिकूल और 
नतिक विकास में बाधक होने वाले राज्य के श्रादेश की अवहेलना करने का अधिकार 
व्यक्ति को प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य की आाज्ञाश्रों का पालन मनुष्यों 
की इच्छा पर निर्भर हो जायगा, इससे समाज में सुव्यवस्था और ग्रनुशासन नहीं 
रहेगा, झराजकता की स्थिति उत्पन्त हो जायगी । इसे रोकने के लिए व्यक्ति की स्वत- 
स्त्रता पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। किन्तु लास्की ने ऐसा कोई प्रतिबन्ध 
व्यक्ति पर लगाना स्वीकार नहीं किया है, वह समाज की सुव्यवस्था से व्यक्ति के ने तिक 
विकास एवं प्रगति को अधिक महत्त्व देता है । इस प्रकार राज्य के नियमों का पालन 
करना व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ते हुए उसने सामाजिक अराजकता को अ्रधिक श्रेय- 
स्कर समभा है । 

चौया ग्राक्षेप ओऔचित्य के आधार पर किया जाता है | बहुलवादियों का यह 
मत है कि इस समय राज्य के प्रभ्चुसत्तासम्पन्न होने से इसे अन्य समुदायों पर तथा 
व्यक्तियों पर अपरिमित, अ्मर्यादित और असीम अधिकार प्राप्त हैं, ये सवंथा अभ्रनुचित 
हैं; क्योंकि यदि हम समुदायों की वास्तविक स्थिति पर विचार करें तो हमें यह प्रतीत 
होगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है, जिसके ग्राधार पर राज्य को ऐसे श्रपरिमित प्रधि- 
कार देना न्‍्यायोचित सिद्ध किया जा सके । राज्य इन पर उसी दशा में ऐसे श्रधिकार 
रख सकता था, जब उसने उन्हें जन्म दिया होता अथवा अपने कार्यों की दृष्टि से वह 
इनसे उत्कृष्ट या श्रेष्ठ होता । किन्तु इन दोनों में से कोई भी बात ठीक नहीं है | ये 
समुदाय राज्य द्वारा नहीं बनाये गये हैं, इनमें से परिवार, घामिक समुदाय, जात- 
विरादरी ग्रादि राज्य से बहुत पहले सामाजिक श्रावश्यकताओं के कारण स्वतन्त्र रूप 
से प्रादर्भत हुए हैं। इनके जन्म तथा विकास में राज्य ने कोई भाग नहीं लिया है। 
श्रमिक संघों (॥7406 एछ7075) तथा ब्रिटिश श्रमिक समुदायों को विभिन्‍न समयों पर 
राज्य ने कुचलने सथा नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयत्न किया है। किन्तु राज्य का 
प्रबल विरोघ होते हुए भी उन्होंने अपनी सत्ता और शक्ति बनाये रखी है । अ्रतः यह 
स्पष्ट है कि ऐसे समुदायों को बनाने का श्रेय राज्य को नहीं है और इस कारण इनको 
राज्य के आधीन मानना ठीक नहीं है। इसी प्रकार कार्यों की दृष्टि से भी राज्य 
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अधिक महत्त्वपूर्ण और ये समुदाय गोण स्थान रखने वाले नहीं हैं। यदि राज्य देक्ष में 
शान्ति और न्याय-व्यवस्था बनाये रखने का, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करने का, 
यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थायें प्रस्तुत करने का कार्य करता है तो 
परिवार सन्‍्तानों का पालन-पोषण करता है। घामिक समुदाय नागरिकों की आध्यात्मिक 
आवश्यकताशों को पूर्ण करते हुए उनके शाइवत्त कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। 
व्यावसायिक और ओ्रौद्योगिक संगठन उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार 
समुदायों के कार्य राज्य के कार्यों से कम महत्त्व नहीं रखते हैं । वस्तुतः मनुष्य जाति 
में श्रब॒ तक विद्या, कला, विज्ञान, सम्यता, संस्कृति की जो अभूतपूर्व उन्नति हुई है, 
उसका अधिकांश श्रेय राज्य से भिन्‍न अन्य समुदायों को है। राज्य प्रायः नवीन 
अविष्कारों का तथा प्रगति का विरोधी रहा है। इस परिस्थिति में उसे प्रमुसत्ता देकर 
अन्य समुदायों पर नियन्त्रण प्रदान करना तथा उनका भाग्यविधाता बना देना नितान्‍्त 
अनुचित है। इससे प्रगति ओर उन्नति के सब द्वार बन्द हो जायेंगे, नागरिक जीवन का 
वेविध्य और समृद्धि लुप्त हो जायेगी; भ्रत: राज्य के अतिरिक्त अन्य सभी समुदायों को 
अपने क्षेत्र में स्वाधीन और राज्य के समकक्ष होना चाहिये। राज्य को इन पर सर्वोच्च 
एवं प्रभुसत्तासम्पन्त संगठन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

पाँचवाँ आक्षेप लोकतन्त्र के आधार पर किया जाता है| सच्चे लोकतनत्र की 
स्थापना प्रभुसत्तासम्पन्त राज्य में नहीं, किन्तु बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है । 
वर्तमान लोकतन्‍्त्र में शासन पर जनता का कोई वास्तविक नियन्त्रण नहीं है। इसमें 
चार-पांच वर्ष बाद आम निर्वाचन होते हैं, इससमय जनता को वोट देने का अधिकार 
मिलता है । इसके बाद पाँच वर्ष तक जनता को शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का 
कोई अधिकार नहीं. है । इस समय जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों में बहुमत रखने 
वाली राजनीतिक पार्टी अपना मन्त्रिमण्डल बनाकर झासन करती है । यह शासन सर- 
कारी कर्मचारियों की एक विज्ञाल नोकरशाही (8ण/८8४ए८7७८५) द्वारा किया जाता 
है । इसके अनुसार सब व्यक्तियों को राज्य के आदेशों के पालन के नाम पर इस नोकर- 
दाही की दासता करनी पड़ती है। यह व्यक्ति के विकास में बाघक है और लोकतन्‍्त 
का उपहास है । सच्चा लोकतन्‍्त्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है तथा इसका 
अभिप्राय व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों सें सक्रिय माग लेना हैं । यह केवल बहुल- 
वादी व्यवस्था में ही संभव है । मनुष्य में राजनीतिक, घामिक, आर्थिक आदि विविध 
प्रकार की इच्छायें और आकांक्षायें होती हैं। राज्य में उसकी केवल राजनीतिक 
इच्छाओं की सन्तुष्टि हो सकती है, भ्रन्य इच्छाग्रों की पूति के लिये विभिन्‍न प्रकार के 
समुदायों का अस्तित्व अनिवायं है। इनके द्वारा जनता विभिन्‍न विषयों पर विचार- 
विमर्श करके नियम बनाकर इन विषयों से सम्बद्ध अपनी इच्छायें पूरी कर सकती है । 
विभिन्‍न समुदायों से परामश करके जब राज्य अपने कानूत बनायेगा तो ये जनता की 
वास्तविक इच्छाग्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा जनता की आाकांक्षाओ्ं का वास्तविक 
प्रतिबिम्ब होंगे। अतः वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना केवल ऐसे बहुलवादी 
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(ए[णा580) समाज में ही संभव है, जिसमें सर्वोच्च प्रश्नुसत्तासम्पन्त राज्य की 
संस्था न रहे । 
राज्य की प्रभुसत्ता पर छुठा ग्राक्षेप कानूत के स्वरूप के ब्राधार पर किया 
जाता है। आस्टिन ने राज्य को कानून का एकमात्र मूल स्लरोत माता था और यह कहा 
था कि कानून प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य का आदेश मात्र होता है। किन्तु सर हेनरी मेन, 
दूंगी ([0प8फ08) तथा क्रब (/९78006) आदि ने कानून के स्वरूप की गम्भीर मीमांसा 
करते हुए आस्टिन की धारणा को सर्वथा निराधार बताया है । इनके मतानुसार राज्य 
न तो कानूनों का निर्माता है और न इनसे ऊपर है। सर हेनरी मेन के मतानुसार 
कानून को किसी भी प्रकार सर्वोच्च प्रभुसत्ता का आदेश नहीं माना जा सकता है। 
प्रत्येक समाज में अनादि काल से ऐसी प्रथायें, परम्परायें, रीति-रिवाज चले आ रहे हैं जो 
किसी प्रभुसत्तासम्पन्न व्यक्ति द्वारा प्रचारित किये गये श्रादेश नहीं हैं। ये नियम हमारे 
समाज में प्रचलित धामिक और नेतिक विश्वास के प्रतिबिम्ब होते हैं। कोई भी शासक 
इनके परिवर्तन में तब तक समर्थ नहीं होता, जब तक जनता की सत्य, न्याय, झौचित्य, 
नेतिकता और घर्मं विषयक भावनाग्रों में परिवतेन न हो। प्राचीन काल के समाजों के लिए 
यह उक्ति सत्य है कि उनमें राजा का प्रभ्नुत्व नहीं था, अपितु प्रथा और परम्परा का 
शासन था। राजा इन प्रथाओं और परम्पराओञ्ं की श्रवहेलला नहीं कर सकता था । 
अप्रतः हेनरी मेन के शब्दों में “कानून किसी निरंकुश कानून-निर्माता की इच्छा का परि- 
णाम या उसका आदेश नहीं है, अ्रपितु विविध प्रगतिशील मन्दगामी तथा दीघें- 
कालीन शक्तियों का परिणाम है ।” आस्टिन कानून को केवल प्रभ्नुसत्ता का भादेश 
मानकर उसके शक्ित के तत्त्व पर अनावश्यक बल देता है, किन्तु कानून का पालन बहुत 
बड़ी मात्रा में दण्ड के भय से नहीं, अपितु अभ्रम्यास और आदत से किया जाता है । 
फ्रेंच विधिशास्त्री दूंगी (2प४पं०) ने कानून को हमारे सामाजिक जीवन का 
परिणाम माना है। हम कानून का पालन दण्ड के भय से नहीं, भ्रपितु इसलिए करते हैं 
कि वह समाज के हित में है, इसके बिना सामाजिक व्यवस्था का कायम रह सकना 
संभव नहीं है। इसके मतानुसार कानूनों का मुल स्रोत सामाजिक सुहृढ़ता (50० 
50769 7्र५) की भावना है। यह सुहढ़ता जनता के विश्वासों, रीति-रिवाजों, झ्ौचित्य 
भावना तथा सामाजिक जीवन को आवश्यकताओं से मिलकर बनी होती है । कानून 
वे नियम हैं, जिनके आधार पर सामाजिक हढ़ता बनी रह सकती है, भ्रतः कानून का 
मूल स्नोत सामाजिक हढ़ता को उत्पन्त करने वाले जनता के विश्वास, औचित्य बुद्धि 
प्रौर सामाजिक जीवन की झ्लावश्यकताओं में है, राज्य के आदेशों में नहीं। जिस 
प्रकार वेज्ञानिक प्राकृतिक नियमों की खोज करके उनकी घोषणा कर देता है, उसी 
प्रकार राज्य सामाजिक सुहढ़ता के लिये आवश्यक नियर्मों को ढूँढकर कानून के रूप 
में उनकी घोषणा कर देता है । इसलिये राज्य कानूनों का निर्माता नहीं, अपितु उनका 
भ्न्वेषक या घोषणा करने वाला ही है । डच विद्वान्‌ क्रेव ((7990८) के मतानुसार 
कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि वह राज्य का आदेश है 
या राज्य ने उसे बनाया है, ग्रपितु वह इसलिये मान्य होता है कि समाज में न्‍्यायोचित 
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समभा जाता है। उदाहरणार्थ, चोरी करना या नरहत्या इसलिये अपराध नहीं है 
कि राज्य ने उसे अपने आदेश द्वारा ऐसा बना दिया है, अपितु इसलिये अपराध 
है कि समाज की नैतिक बुद्धि इसे अनुचित और गहित समझती है। अतः राज्य 
को कानून का खष्टा और निर्माता समझना सर्वेथा भ्रान्त कल्पना है और इसके आधार 
पर राज्य को प्रभुत्तत्तासम्पन्त मानता यथार्थ एवं सत्य नहीं है । 

सातवां श्राक्षेप अन्तर्राष्ट्रीया के आधार पर किया जाता है। सास्‍्की 
ने प्रभुसत्तासम्पन्त राष्ट्रीय राज्यों (१880०॥8 50ए८४८ं80 520०) के विचार को 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और मानव जाति के कल्याण के लिये महान्‌ संकट माना है तथा 
इस आधार पर इस विचार की उम्र झ्रालोचना की हैं। इसने मानव जाति को तथा 
विश्व को कृत्रिम रूप से कुछ थोड़े से राष्ट्रीय राज्यों में बाँट दिया है, इनमें से प्रत्येक 
राज्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तथा दूसरे देशों के साथ व्यवहार में अपने को पूरा रूप 
से स्वतस्त्र समभता है, इससे भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में म्राजकता की स्थिति उत्पन्त हो गई 
है, राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न हो गये हैं । इसने विभिन्‍न राष्ट्रों में वंमनस्थ भ्रौर तनाव की 
भावना उत्पन्त कर दी है। इस दूषित सिद्धान्त के साथ राष्ट्रों के चिपके रहने के कारण 
राष्ट्रसंघ ([,2887० ० १४४०॥5) विश्वज्ञान्ति स्थापित करने के प्रयत्नों में नहीं सफल 
हो सका और संयुक्त राष्ट्र संघ (0760 70075) विफलता के पथ पर अग्रसर ह्दी 
रहा है । अतः प्रभुसत्ता का विचार जितनी जल्दी लुप्त हो जाय, मानव जाति का उतना 
ही अधिक कल्याण होगा । 

लास्की ने इस समस्या का प्रतिपादन करते हुए यह लिखा है कि “एक निरं- 
कुश, स्वतन्त्र और प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य अपने सदस्यों से इस बात की माँग करता है 
कि वे उसके प्रति निष्ठा रखें, वह अपनी पूरी झ्क्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकों से 
अपने झादेशों का पालन करवाता है। यह बात मानव जाति के हितों के प्रतिकुल 
है । “इस समय विश्व में सब देशों की एक-दूसरे पर निर्मर रहने की प्रवृत्ति (४०76 
7 /००१९७००7०९०7००) बढ़ रही है । सब व्यक्तियों की वास्तविक निष्ठा विद्व के प्रति 
होनी चाहिये । हमारा वास्तविक कत्तंव्य सब मनुष्यों के समग्र हितों का ध्यान रखता 
होना चाहिये।'*'हमारी समस्या यह नहीं है कि हम इंगलैंड के हिंद का मानव जाति 
के हित के साथ समन्वय करें, भ्रपितु हमारी समस्या इस रीति से कार्य करना है कि इंगलेड 
की नीति मानव जाति का पोषण और वृद्धि करने वाली हो ।/* अरखुबमों की विभी षिका 
ने प्रमूतता के खतरों को बहुत बढ़ा दिया है । कोई भी प्रमुसत्तासम्पन्न राज्य मन- 
माने ढंग से अरणुबमों का प्रयोग करके मानव जाति के तथा वर्तमान सम्यता के विध्वंस 
को संभव बना सकता है। अतः इस समय ग्रसुप्रायुघों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने 
के और निरशस्त्रीकरण के प्रयत्न हो रहे हैं, किन्तु इतकी सफलता में सबसे बड़ी बाघा 
यह है कि राज्य अपनी प्रभुसत्ता पर कोई भी प्रतिवन्ध लगाने के लिए तैयार नहीं हैं । 
राज्य भले ही इस पर प्रतिबन्ध लगाने का विरोध करें, किन्तु मानव जाति को विध्वंस 
एवं अराजकता से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि इसे उत्पन्न करने वाले प्रभुसत्ता 
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के विचार को कम-से-कम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में तिलांजलि दी जाय, सब 
व्यक्ति अपने को किसी विशेष राष्ट्र का नागरिक न समभकर उसके प्रति निष्ठारखने 
का संकीर्ण दृष्टिकोण न रखें, अपितु अपने को विश्व का नागरिक समझें तथा सम्पूर्ण 
मानव जाति के कल्याण के प्रति श्रपतती निष्ठा रखें। यह स्थिति राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के 
विचार का परित्याग करने से ही उत्पन्त होगी । अतः अन्तर्राष्ट्रीय हित के और मान- 
वीयता के दृष्टिकोण से इस विचार की श्रन्त्येष्टि कर देनी चाहिये । 

बहुलवाद में राज्य की स्थिति और स्वरूप--बहुलवादी विचारकों में से अरा- 
जकतावादी (&॥ध7०॥5४8) तथा श्रमिक संघवादी ($शा०ा८४॥85) भश्रौर श्रेणी समाज- 
वादी (50॥6 $०0००॥83) राज्य के घोर विरोधी हैं, ये उसका समूलोन्मूलन करना 
चाहते हैं। किन्तु अधिक्रांश बहुलवादियों का ऐसा मत नहीं है । वे राज्य की सत्ता को 
बनाये रखना चाहते हैं, किन्तु उसे सर्वोच्च अथवा सर्वोपरि प्रभुसत्ता (80ए७०ंप्र॥५) 
नहीं देना चाहते हैं । वे राज्य के नहीं, ग्रपितु उसकी प्रभुसत्ता के उग्र विरोधी हैं, क्रेब 
ज॑से विचारक प्रभूसत्ता के विचार को ही राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र से बाहर निकाल 
देना चाहते हैं । बहुलवादियों का यह मत है कि राज्य तो बना रहना चाहिये, किन्तु 
उसके पास प्रभुसत्ता नहीं रहनी चाहिए, उसके स्वरूप में ऐसा मौलिक अन्तर आना 
चाहिये कि वह सर्वोच्च संगठन न रहकर अन्य समुदायों के समकक्ष हो, वह 'समुदायों का 
समुदाय (28800॑4007 ० 8550९००४०॥8) होना चाहिये । बार के मतानुसार 
राज्य तथा समाज का संगठन संघीय (#«त८४!) होना चाहिये। इसका यह अभि- 
प्राय है कि जिस प्रकार संघीय राज्य में केन्द्रीय सरकार के भ्रधिका र मर्या दित होते हैं और 
संब का निर्माण करने वाली इकाइयों या रियासतों को श्रपने झ्रान्तरिक मामलों में 
पूरी स्वतन्त्रता होती है, इसी प्रकार समाज के संगठन में राज्य के अधिकार सीमित 
होने चाहिणें तथा विभिन्‍न समुदायों को अपने आन्तरिक क्षेत्रों में पुर्णा स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिये । 

वस्तुत: प्रायः सभी बहुलवादी विचारक राज्य की सत्ता को श्रनिवाय मानते 
हैं श्रोर उसे कई प्रकार के महत्त्वपूर्ण काय॑ सौंपते हैं। ये कार्य दो वर्गों में बाँटे जा 
सकते हैं । पहले वर्ग में विदेशी झ्राक्ममणों से सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति की व्यवस्था, 
न्याय-प्रवन्ध ओर अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध हैं, ये राज्य के भ्रपने विशिष्ट कार्य हैं, इन कार्यों 
की दृष्टि से राज्य श्रन्य समुदायों के समकक्ष होगा । दूसरे वर्ग में आने वाले राज्य के 
कार्य विभिन्‍न समुदायों में विवाद उत्पन्न होने पर इनका निर्शाय करना तथा इनमें 
समन्वय ओर सामजस्य स्थाउत करना है। समाज की एकता को बनाये रखने की 
दृष्टिट से यह कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बाकंर ने इसे राज्य का सर्वेश्रेष्ठ कार्य माना है: 
तथा इसके आधार पर राज्य को सर्वोच्च स्थात दिया है। यह कार्य ऐसा है जो एक 
मात्र राज्य ही कर सकता है श्रौर इस कारण उसकी स्थिति श्रन्य समुदायों की 
अपेक्षा अधिक ऊँची हो जाती है। गियर के मत में राज्य को समाज के सामान्य हितों 
की रक्षा का सर्वोपरि अ्रधिकार प्राप्त रहेगा । फिग्गिस राज्य का एक बड़ा कार्य विभिन्‍न 
समुदायों में सामंजस्य स्थापित करना मानता है। फ्रेंच विचारक दुरखीम (0फ्ाताथंए) 
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तथा पाल बोंकौर ( एव्पा 80700 एा) के मन में राज्य का कार्य विभिन्‍न ममदायों की 
नीति का निर्वारण, इनमें समन्वय तया सामंजस्य स्थापित करना, समाज की एकता 
को बनाये रखता और किसी भी समुदाय को ग्रन्य समुदायों पर तथा अपने ही समुदाय 
के सदस्यों पर अत्याचार करने से रोकना है। बहुलवाद का उम्रतम समर्थक लास्की 
राज्य को न केवल विभिन्‍न समुदायों में समस्वय स्थापित करने का कार्य देता है, अपितु 
उसे राष्ट्रीय उद्योगों के संचालन तथा व्यवस्था का महत्त्वपूर्णा कार्य सौंपता है। बहुल- 
चादी की स्थिति एकत्ववादी (४०7४) और ग्रराजकतावादी (&॥90!॥5] के बीच 
की है। पहला राज्य को प्रभुसत्तासम्पन्न एवं सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता है, दूसरा 
उसकी समाप्ति करना चाहता है। बहुलवादी उसकी सत्ता को बनाये रखते हुए उसे 
प्रभुसत्ता के विशेषाधिकार से वंचित करना चाहता है । 

बहुलवाद की श्रालोचना---इस विचारघारा का पहुला गम्भीर दोष समाज में 
अराजकता को निमन्त्रण देना है। इस समय राज्य अपनी प्रभसत्ता और विशेष स्थिति 
के कारण शक्ति को महत्त्व देने वाले समाज में शान्ति बनाये हुए है। यदि उसे राज्य से छीन 
लिया जाय ओर व्यक्ति को राज्य के आदेशों का पालन करने में पुरी स्वाघीनता दे दी 
जाय तो सब व्यक्ति मनमाने कार्य करने लगेंगे, चारों ओर मध्यकाल जंसी अज्ञान्ति एवं 
अराजकता मच जायगी। विभिन्‍न समुदायों में ऋगड़े बढ़ने से गृहयुद्ध की वसी स्थिति 
पेदा हो जायगी, जेसी मध्यकालीन इतिहास में दिखाई देती है। उस समय सत्ता 
विकेन्द्रित थी, ग्रत: ग्रगान्ति, अव्यवस्था तथा कलह का साम्राज्य था। उदाहरणा्थ, 
ब्रिटेन में १७वीं शताब्दी में स्ट्राग्नट वंश के समय सत्ता विकेन्द्रित हुई थी, झत: इंगलेण्ड गृह- 
युद्ध का अखाड़ा बन गया । किन्तु पहले (पृ० ४६९५) यह बताया जा चुका है कि लास्को 
जैसे उग्र बहलवादी विचारक मनुष्य के नेतिक विकास को अव्यवस्था और अ्राजकता 
से अधिक महत्त्व देते हैं। उसे स्ट्रम्मट काल की ग्रशान्ति, राज्य की प्रभूमत्ता के समथन 
के आधार पर पँजीवाद के शोषण के लिये स्थापित की जाने वाली शान्ति से अधिक 
अच्छी और वांछनीय प्रतीत होती है । दूसरा दोष इसमें एक भीषण भ्रन्तविरोध का 
पाया जाना है। बरहुलवादी अराजकता की उपर्युक्त कठिनाई एवं आपत्ति को दूर करने 
के लिये यह कहते हैं कि राज्यों को विभिन्‍न समुदायों के वादविवादों का निर्णय करने 
के लिये तथा इनमें सामंजस्य स्थापित करने तथा सामान्य नीति का निर्धारण करने 
के कार्य एवं आवश्यक अधिकार दिये जाने चाहियें। यदि राज्य को ये अधिकार मिल 
जायें तो वह स्वतः अन्य समुदायों से ऊँचा उठ जायेगा, अपने निशायों को मतवा सकने 
के लिये उपे प्रमुमता प्राप्त हो जायगी । इस प्रकार बहुलवादी एक बड़े आत्म-विराघ 
में फेस जाते हैं, एक ओर तो वे राज्य को अन्य समुदायों के समकक्ष मानते हैं, उसे 
प्रभसत्ता से वंचित करते हैं। दूसरी ओर वे राज्य को विभिन्‍न समुदायों से ऊपर तथा 
उनके विवादों का निशांय कराने के लिये ग्रावश्यक प्रभुशक्ति प्रदान करते हैं । यह 
बड़ा मनोरंजक अन्तविरोध है। अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए वे बड़े जाश 
के साथ प्रमसत्ता का विरोध करते हैं और उसे राजनीति की शब्दावली तक से भी 
निकाल देना चाहते हैं, दूसरी ओर जब वे राज्य के वास्तविक संगठन का वर्णन करते 
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हैं तो उन्हें विवश होकर राज्य की सर्वोपरि स्थिति श्र प्रभूसत्ता को स्वीकार करना. क्‍ 
पड़ता है ।* लास्करी जैसा उग्र बहुलवादी भी इस दोष से नहीं बच सका है। सिद्धान्तत: 
उसने राज्य की प्रभुमत्ता का जितना प्रबल खण्डन किया, समाज के संस्थात्मक संगठन 
के वर्रान में उतनी ही प्रबलता से राज्य को व्यापक अ्रधिकार प्रदान किये हैं । 

तीसरा दोष इनका कानून-विषयक अरान्तिपुर दृष्टिकोण है । बहुलवादी 
विचारक दूगी (70६07) तथा क्रेब ((780506) आ्रास्टित के इस मत का खण्डन करते 
हैं कि कानून प्रभुसत्तासम्पन्त व्यक्ति का आदेशमात्र होता है। दूगी के मत में कानून 
प्रधान रूप से समाज के मनोविज्ञान पर, उसकी भौतिक, मानसिक और नेतिक आव- 
इयकताग्रों पर ग्रवलम्बित होता है, समाज की सुहृढ़ता को बनाये रखने वाले नियमों 
को ही कानून बनाया जाता है । डच विधानशास्त्री क्रेब के मतानुसार कानून का एक- 
मात्र स्रोत औचित्य की बुद्धि (?४०८॥॥४ णा $०786 ०7 रा8॥) है। इसी पर 
सब कानून झ्राधारित होते हैं। किसी समाज में कभी कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता, 
जिसे वहाँ के अधिकांश व्यक्ति अनुचित समभते हों । उदाहरणाथ्थे, चोरी या हत्या को 
वध बनाने वाला कानून इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसे समाज के लगभग सभी 
व्यक्ति ठीक नहीं समभते हैं। अ्रत: कानून सामाजिक सुहृढ़ता श्रथवा औचित्य की बुद्धि 
से उत्पन्न होता है, इसे किसी राजा या पालियामैण्ट के आदेश से नहीं बनाया जाता 
है । । 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूगी तथा ऋ्रंब के उपर्युक्त मतों में बहुत बड़ी 
सचाई है। किन्तु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है । प्रत्येक कानून के दो पक्ष होते हैं-- 
पहला पक्ष तो उसके विषय ((१०7/४70) या मूल वस्तु से संबद्ध होता है और दूसरा पक्ष 
उसे कानून बनाने की विधि या पद्धति (077) से संबद्ध होता है। उदाहरणाथ, 
चोरी के कानून को लीजिये । इसका विषय तो चोरी को अ्रपराघ बनाना है तथा इस 
की पद्धति इसे राजा के आदेश से, पालियामंण्ट या विधानसभा के कानून से दण्डनीय 
अपराध घोषित करना है। दूगी तथा क्रौब कानून के पहले पक्ष पर बल देते हैं और 
आस्टिन दूसरे पक्ष पर । दोनों का हृष्टिकोण एकपक्षीय तथा शअपूर्ण है। दूगी और क्रंब 
की इस आलोचना में सचाई है कि राज्य के आदेश मात्र से कोई नियम कानून नहीं बन 
जाता है, यदि वह समाज में प्रचलित भावनाश्रों के विरुद्ध है तो उसे राज्य द्वारा जब- 
देस्ती कानून बना दिये जाने पर उसका इतना उग्र विरोध होता है कि उसे शन्त में 
विवश होकर राज्य को रह करना पड़ता है। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्वयुद्ध की 
समाप्ति पर भारत में नागरिकों की स्वतन्त्रता पर प्रबल प्रतिबन्ध लगाने वाला रौलट 
कानून पास किया था, किन्तु गांधी जी के नेतृत्व में जनता द्वारा उग्र विरोध होने पर 
इसे वापिस लेना पड़ा । अतः दूगी तथा क्रेब के मत में बहुत सचाई है । किन्तु इसके 
साथ ही हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि समाज में कोई विचार कितना ही 
सर्वमान्य क्यों न हो, जब तक उस पर राज्य के आदेश की मुहर नहीं लगती, तब तक 
वह रिवाज ही रहता है, कानून का रूप नहीं घारण करता है; प्रत: इसे कानूनी रूफ 
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दैने के लिए राज्य का आदेश होना आवश्यक है| श्रत: वर्तमान समय में कानून का 
एक प्रधान स्रोत राज्य की विधानसभायें और पालियामंण्टें ही हैं। राज्य सामाजिक 
दृष्टि से आवश्यक विषयों पर लोकमत का ध्यान रखते हुए कानून बनाता है, ध्त: 
राज्य को भले ही कानून का एक मात्र स्रोत न माना जाय, किन्तु उसे कानून का स्वरूप 
निश्चित करने वाला तथा इसे घोषित करने वाला एक स्रोत अ्रवदय मानना चाहिये । 

चौथा दोष बहुलवादियों की यह अआान्ति है कि यदि अन्य समुदायों पर से राज्य 
का नियन्त्रण हटा लिया जायगा तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास का 
स्वतन्त्रतापूर्ण एवं बन्चनमुक्त वातावरण उपलब्ध होगा । वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । 
जो लोग समुदायों की स्वतन्त्रता के नाम पर राज्य के नियन्त्रण का विरोध करते हैं, 
वे अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में कोई संकोच 
नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ, पद्चिचम में चर्च के समर्थक घार्मिक संगठनों के राज्य के 
नियन्त्रण से मुक्त होने पर बहुत बल देते हैं। किन्तु मध्ययुग में जब चर्च के हाथ में 
शासनसत्ता थी तो इसने श्रपने से तनिक भी भिन्‍न मत रखने वालों का भीषण दमन 
किया; इटली, स्पेन और हालेण्ड का मध्यकालीन इतिहास वहाँ होनेवाले घामिक पअत्या- 
चारों से रक्‍्तरंजित है। इटली में बूनो (१५४८-६६ ई०) को इसलिए चिता पर जबदंस्ती 
जलवाया गया था कि वह चर्च द्वारा माने जाने वाले इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं 
रखता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है | गेलिलिशों (१५६४-१६४२ ई<) 
को इसी विश्वास के कारण बुढ़ापे में जेल की यातना भुगतनी पड़ी थी कि पृथ्वी सूर्य 
के चारों ओर घूमती है। कई परिस्थितियों में इन समुदायों का अपने सदस्यों पर 
नियन्त्रण वर्तेमान राज्य की ग्पेक्षा अधिक कठोर तथा ग्त्याचारपूर्ण हो सकता है । 
ए० इ० जिमने ने हमें चेतावती दी है कि “श्राज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश सत्ता 
के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, वे यह साघारणत: भूल जाते हैं कि पड़ोसियों के अत्या- 
चार से अधिक भीषण अत्याचार नहीं हो सकते । समुदाय जितना छोटा होगा, झ्ाप 
के जीवन और कार्यों पर उतना ही ग्रधिक कठोर नियन्त्रण होगा । राज्य के नियन्त्रण 
से और नोकरशाही की दासता से मुक्त होने के लिए छोटे समुदायों की स्वतन्त्रता का 
समर्थन करने से बहुलवाद में व्यक्ति के नेंतिक विकास की लगभग वही स्थिति 
होगी, जो चूल्हे से निकल कर भाड़ में गिरने वाले की होती है । 

पाँचवाँ दोष बहुलवादियों द्वारा प्रसुसत्ता के विचार का अन्तिपूर्ण तथा पशत्यु- 
क्तिपूर्ण खण्डन करना है, वे प्रमुसत्ता के ऐसे विचार की आलोचना करते हैं, जिसका 
समर्थन संभवत: हेगल के अतिरिक्त अन्य कोई दाआझ्न॑निक नहीं करता हैं। बहुलवादी 
प्राय: राज्य की निरंकुशता एवं सर्वश्क्तिमत्ता की आलोचना करते हैं, किन्तु हाब्स, 
रूसो, आस्टिन आदि राज्य की ऐसी शक्ति नहीं मानते हैं । वे केवल यही कहते हैं कि 
राज्य अन्य संगठनों के समकक्ष नहीं, अपितु उनसे श्रेप्ठ है, राज्य किसी अन्य समुदाय 
के आधीत या उत्तरदायी नहीं है। राज्य पर अनेक प्रकार के नेतिक और घामिक 
बंधन हैं, वह इनके नियन्त्रण से मुक्त ओर स्वतन्त्र नहीं है । 
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छठा दोष इसका देशभक्ति-विरोधी होना है। लास्की का बहुलवाद भ्रन्तर्स- 
ष्ट्रीयता पर तथा विश्व का नागरिक होने पर तथा इसके प्रति निष्ठा रखने पर बल 
देता है। राज्य के प्रति निष्ठा रखने में भले ही कुछ दोष हों, किन्तु इस बात में संदेह 
नहीं किया जा सकता है कि देशभक्ति वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में ग्रसाधारण महत्त्व 
रखती है । दो विश्वयुद्धों ने इसे भली-भाँति सिद्ध कर दिया है, इसका अपलाप एवं 
उपेक्षा करने वाला सिद्धान्त सत्य नहीं हो सकता है । 

सातवाँ दोष बहुलवाद का आन्त घारणाओ्ं पर आधारित होना तथा समाज 
के विभिन्‍न समुदायों में कलहों की वृद्धि कराना है| यह सिद्धान्त राज्य को एवं इसके 
भीतर विद्यमान सभी समुदायों को समानता का दर्जा देता है श्लौर समान अ्रधिकार 
प्रदान करता है। यदि इनमें राज्य सर्वोच्च न माना जाय श्र इनके पारस्परिक विवादों 
का निर्णायक न बने तो इनमें सदेव संघर्ष की ऐसी परिस्थिति उत्पन्त हो जायगी, 
जिसमें मानवीय प्रगति पूर्णोरूप से अवरुद्ध हो जायगी । बहुलवादी विभिन्‍न समुदायों 
के लिये स्वतन्त्रता की माँग विशेष रूप से करते हैं, यदि इन्हें ऐसी स्वतन्त्रता दी जाय 
तो उस दशा में यह बात विशेष रूप से श्रावश्यक है कि इन समुदायों के भत्याचारों से 
व्यक्तियों की रक्षा के लिए राज्य की सर्वोच्च और सर्वोपरि सत्ता बनी रहे । इसका 
एक अतीव उपयोगी कार्य विभिन्‍न समुदायों में होने वाले संघर्षों में मध्यस्थता, सुलह- 
सफाई, वाद-विवादनिर्णय और ज्ान्ति स्थापित करना है । 

श्राठवाँ दोष अन्तर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय प्रश्न॒ुसत्ता के विचार की 
आच्तिपूर्णो आलोचना है| हम पहले देख चुके हैं कि लास्की का यह मत है कि विश्व 
का राष्ट्रीय राज्यों के रूप में विभाजन बड़ा कुंत्रिम है तथा इन राष्ट्रों की प्रभुसत्ता 
विश्वश्ञान्ति और मानव जाति के कल्याण के लिये महान संकट और अभिशाप है । 
इनमें से लास्करी का पहला विचार--मानव जाति के राष्ट्रों में विभाजन की क्ृत्रिमता 
ठीक नहीं है। विशिष्ट परिस्थितियों में रहने वाले, समान भाषा, जाति, इतिहास, 
परम्परा, घामिक विश्वास, रीति-रिवाज, आचार-व्यवहा र, और आर्काक्षायें रखने वाले 
जनसमूहों ने स्वाभाविक रूप से विकास करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों (७४०॥/ 
5468) का रूप घारण किया है । इन्हें क़त्रिम कहना ठीक नहीं है । इन राज्यों को श्रपना 
स्वाभाविक विकास करते हुए मानव जाति की उन्नति और कल्याण में सहयोग देने 
का अवसर दिया जाना चाहिए । इनकी उग्र राष्ट्रीयता विश्वशान्ति के लिये संकट बन 
सकती है, किन्तु लास्की की यह बात नहीं मानी जा सकती कि प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्रीय 
राज्य अपने आप में विश्वश्ान्ति के लिए कोई खतरा हैं । ऐसे राज्यों ने मानव जाति 
की प्रगति में बड़ा भाग लिया है। समुचित प्रशिक्षण से इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति में भी 
सहायक बनाया जा सकता है, ग्रतः प्रभ्नुसत्तासम्पन्न राष्ट्रीय राज्य को समाप्त करने 
के स्थान पर उसे मानव जाति के लिये कल्याणकारी बनाना अधिक श्रेयस्कर है । 

मुल्यांकन और महत्त्व--बहुलवाद के सिद्धान्तों में उपयुक्त दोष होते हुए भी 
यह स्वीकार करना पड़ता है कि इसने कई उपयोगी कार्य किये हैं ॥ इसका पहला कार्य 
व्यक्ति के नेतिक विकास को महत्त्व देना, उसे असाधारण गरिमा प्रदान करना तथा 


बहुलवाद प्ज्पू 


उसे साध्य समभना है| दूसरा काये इस बात पर बल देता है कि राज्य को हम अ्रपनी 
निष्ठा भौर भक्ति इसलिये प्रदान करते हैं कि वह हमारे नेतिक विकास के प्रयोजन 
को पुरा करता है, यदि वह हमारे व्यक्तित्व के विकास में वाघक है तो हम उसके 
आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं हैं ।॥ तीसरा कार्य मनुष्य के विकास के 
लिए अन्य समुदायों की महत्ता पर तथा इनके द्वारा किये जाने वाले उपयोगी कार्यों 
पर बल देना है। इन समुदायों का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ है, राज्य ने इनका 
निर्माण नहीं किया है । कई अवसरों पर नेतिक उन्नति के प्रयोजन से मनुष्य के 
लिए यह अधिक श्रेयस्कर होता हैं कि वह राज्य के आरादेश्ों की अपेक्षा विशिष्ट 
समुदायों के आदेशों का पालन करे | चोथा कार्य प्रभुसता के वास्तविक स्वरूप का 
स्पष्टीकरण था । बहुलवादियों के उपर्यक्त ग्राक्षेपों से रक्षा करने के लिये एकत्ववादियों 
(07808) ने प्रभुसता का नवीन ढंग से प्रतिपादन किया, इसके सम्बन्ध में बोद के 
'समय से कही जाने वाली अनेक रहस्यात्मक, दुरूह, अस्पष्ट बातों की मखिनतागप्रों से 
म॒क्‍त करते हुए इसे सुस्पष्ट और सुबोध बनाया | उनका यह कहना था कि वर्तमान 
समय के अत्यधिक जटिल रीति से संगठित समाज में विद्यमान विभिन्‍न समुदायों को 
एक सूत्र में पिरोने के लिये, समूचे समाज में कानूनों की एकरूपता बनाये रखने के 
'लिये, विभिन्‍न समुदायों में समन्वय, सोहादं और सामंजस्य स्थापित करने के लिये एक 
ऐसी अन्तिम सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिये, जिसे सब्र नागरिक, सब अधिकारी और 
सभी समुदाय स्वीकार करते हों । प्रमुमत्ता का केवल यही अभिप्राय है कि राज्य को 
प्रधान रूप से एक ऐसी सामाजिक संस्था माता जाय, जिसे मनुष्य विभिन्‍न व्यक्तियों और 
सम॒दायों के संक्रीर्णा हृष्टिकोणों से तथा स्वार्थों से ऊपर उठकर, समाज में सामान्य रूप से 
शान्ति स्थापित करने के लिये बनाये रखे; जो व्यक्तियों और समुदायों में होने वाले संघर्षों 
का निर्णय करे और इनमें समन्वय बनाये रखे । मेक्‍्सी के दब्दों में “इस संस्था का 
स्वंशक्तिशाली होना तथा नेतिक दृष्टि से निविवाद रूप से श्रेष्ठ होना आवश्यक नहीं 
है, इसके लिये केवल यही आवश्यक है कि इसे विभिन्‍न समुदायों में साम॑ जस्य बनाये 
रखने के लिये तथा समाज में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने के लिये अपेक्षित कानूनी 
तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों ।”” इस रूप में राज्य की उपयोगिता बहुलवादियों 
को भी स्वीकार करनी पड़ती है, इस दृष्टि से प्रमुसत्ता का परम्परागत विचार बिल्कुल 
ठीक है, उसे राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र से बहिष्कृत (#57णा8८0) नहीं किया जा 
सकता है । 
इस अध्याय में राज्य को प्रमुसत्ता एवं शक्ति को कम करने का प्रयत्न करने 
वाले वहुलवादियों (?|पा»85) के मत का विचार किया गया है, अगले अध्याय में 
राज्य को सब प्रकार के अधिकार देकर अधिक से अधिक शक्तिज्ञाली बनाने का सम- 
ऑन करने वाली समग्राधिक्रारवादी (70थाश्यांआ)) फासिस्ट और नाजी विचार- 
चाराग्रों का वर्शात किया जायगा । 


१. मेक्सी-पोलिटिकल फिल्ासफीज्ञ, पृ० ६६३ 


परद्रहवाँ अध्याय 
समग्राघिकारवादी विचारधारा 
फासिज़्म तथा नाज़ीवाद 


सामान्य स्वरूप--पिछले अध्याय में वणित बहुलवादी (??]779॥500) विघार- 
घारा राज्य की प्रभुतत्ता तथा शक्ति को व्यक्ति के विकास में बाधक मानते हुए उसे 
क्षीण, नियन्त्रित और विकेन्द्रित करना चाहती है। इसके स्बंधा विपरीत समग्राधिकार- 
वादी या समग्रवादी (40॥9!#74970) विचारधारा है । यह व्यक्ति को गौण समभते 
हुए समूची शक्ति राज्य को प्रदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य सन्‍्तानोत्पादन से 
कविता लिखने तक के जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य को असीम, अपरिमित और मर्या- 
दित अधिकार प्रदान करना है। यह मनुष्यों के राजनीतिक, श्राथिक, धामिक, 
सांस्कृतिक तथा अन्य सभी प्रकार के आचार-विचार, व्यवहार और कार्यों पर राज्य का 
पुर नियन्त्रण ओर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रबल समर्थन करती है। भ्रतः जीवन के 
सभी क्षेत्रों में राज्य को पूर्ण अधिकार देने के कारण इसे समग्राधिकारवादी, समग्रवादी 
या सर्वाधिकारवादी (॥079#/०7«॥) विचारधारा कहा जाता हैं । 

इस विचारधारा का प्रादुर्भाव १६२२ में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में 
फासिज््म के रूप में तथा ११ वर्ष बाद १६३३ में जमंनी में नाज़ीवाद के रूप में हुआ्ना 
इनके विकास का प्रधान कारण दोनों देशों में प्रथम विश्वयुद्ध के कारण उत्पन्न अ्तीव 
जटिल और विषम परिस्थितियाँ थीं। इन दोनों देशों में मुसोलिनी शऔर हिटलर ने 
समूचरी राजनोतिक शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करके श्रधिनायकतन्त्र (॥)०वाण- 
४7४9) स्थापित किया। ये अपने देशों के सर्वेसर्वा, निरंकुश तानाशाह बन बेठे, इन्होंने 
लोकतन्त्र की हत्या की, उदारवाद, स्वतन्त्रता, व्यक्तिवाद और शान्ति की उदात्त 
परम्परात्रों को तिलांजलि दी, समाजवाद और साम्यवाद का उम्र विरोध किया । कुछ 
समय तक इन विचारधारामप्रों को अत्यधिक सफलता मिली। १६३६ में द्वितीय विश्व- 
युद्ध शुरू होने से पृ विश्व की राजनीति में हिटलर की धाक जम चुकी थी, लोकतन्त्र 
तथा उदारवाद पर विश्वास रखने वाले देश--पग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस अत्यन्त निबेल 
प्रतीत हो रहे थे । १६४० में फ्रांस की पराजय के कारण लोकतन्‍्त्र शासनपद्धति बहुत 
बदनाम हुई । हिटलर समूचे योरोप का भाग्य-विधाता बन गया । उसकी विचारधारा 
उसकी सेनिक सफलताओं के कारण विश्व में बड़ी लोक प्रिय हुई । किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध 


समग्राधिकारवादी विचारधारा---फासिज्ष्म तथा नाज्ञीवाद ०७ 


में जुलाई १६४३ में इटली के, तथा मई १९४४५ में जम॑नी के पराजित होने पर नाड्रीवादी 
और फासिस्ट विचारधघारायें क्षीण हो गई । 

इस समय फासिस्ट विचारधारा का सर्वोत्तम रूप स्पेन में दिखाई देता है, जन- 
रल फ्रांको ने यहाँ १६३६ में गृहयुद्ध में सफलता पाकर अपना फासिस्ट ज्ञासन स्थापित 
किया था। इससे सात वर्ष पहले १६३२ में मृसोलिनी के पदचिद्धों पर चलते हुए 
सालाजार ($88287) ने पुर्तेगाल में अधिनायक बनकर फासिस्ट शासन स्थापित किया | 
यहाँ पर ३४ वर्ष से उसका अधिनायकतन्त्र चल रहा है। जापान में इस विचारधारा 
की प्रबलता १६३२ से १६४५ तक बनी रहीं । कुछ समय तक हुंगरी में होर्थी ने, पोरलैण्ड 
में पिलसुदस्की ने, आस्ट्रिया में डाल्फस ने, फ्रांस में पेताँ ने तथा र्जष्टायना में पेरों 
(?४०7) ने फाटिस्ट ज्ासन स्थापित किये। ब्रिटेन में श्रोसवाल्ड मोसले के नेतृत्व में 
१९३२ से ३९ तक फासिस्ट विचारधारा का काफी प्रसार हुआ । इस समय इन विचार- 
घाराश्रों का प्रभाव क्षीण हो गया है, किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले १०-१५ वर्षों में 
विश्व में सर्वेत्र इनका प्रसार हो रहा था। यहाँ पहले फासिज्म का तथा बाद में नाजीवाद 
का संक्षिप्त विवेचन किया जायया । 

सुसोलिनी (१८८३-१६४३)--फासिज़्म का प्रवत्तेक वेनिटो मुसोलिनी इटली 
में एक अ्राजकवादी तथा बाद में माक्संवादी बनने वाले गरीब लुहार एलेसेन्दो के घर 
उत्पत्त हुआ । “पूँजीवाद के अन्याय को दूर करने वाले सभी व्यक्ति उसके पिता के 
घर में शरण पाते थे ।” म्ुसोलिनी का आरम्मिक जीवन बड़ी नि्धंनता और कष्ट में 
बीता। बचपन में वह घास की बनी चटाई पर सोता रहा, किसी तरह हाई स्कूल की 
परीक्षा पास करके उसने १६०१ में प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाने का डिप्लोमा लिया । 
कुछ समय तक एक प्राथमिक पाठशाला में एक स्थानापन्न अध्यापक के रूप में काम 
करने के बाद उसने कमाई के लिये विदेश जाने का निएचय किया और नाम मात्र की 
घनराशि (२ लायर १० सैण्टिस्मी) लेकर वह स्विट्जरलेण्ड चला गया। यहाँ उसने 
एक मांस-विक्रेता बूचड़ की दुकान पर तथा राज के साथ उसका तसला उठाने वाले 
मजदूर के रूप में कार्य किया, उसे काम न मिलने पर एक बार २६ घण्टे तक भूला 
रहना पड़ा । यह कहा जाता है कि स्विट्जरलैण्ड देखने आये हुए कुछ अंग्रेज यात्री जब 
वन में एक स्थान पर अपने स्वादिष्ट मोजन का आनन्द ले रहे थे तो वह पास की एक 
फाड़ी से निकलकर उस पार्टी पर चील की तरह रपट्टा मारकर वहाँ से खाद्य पदार्थ 
लेकर भाग गया | जुलाई १६०२ में लोजान ([.8052776) में उसे झ्रावारागर्दी के 
लिये गिरफ्तार किया गया, किन्तु नवम्बर तक वह यहाँ इटालियन राजों (१४98075) 
के संघ का मन्‍्त्री वर गया। जनवरी १६०३ में बढ़इयों की एक हड़ताल कराने के 
लिये उसे स्विटजरलंण्ड से निर्वासित किया गया | किन्तु १६०४ में वह पुनः वहाँ 
चला गया । 

इस समय वह कट्टर माक्संवादी, साम्यवादी और ईसाईमत का उग्नविरोधी 
था। श्रव उमने पत्रकार का पेशा ग्रहण किया। उसने धर्म की निन्‍दा करते हुए लिखा-- 


१, जाज काटलित-ए हिस्टरी आफ दी पोंलिटिक्ल फिलासफर्स, पू० ७३४-५ 


५०८ श्राधुनिक राजनोतिक चिन्तन 


“ईसामसीह कहते हैं कि भगवान्‌ के आगे सिर क्रुकाग्नो (२८४ं87), हम कहते हैं कि. 
विद्रोह करो ।” इस समय लिखे गये उसके एक लेख का शीर्षक था--/ईरश्वर की सत्ता 
नहीं है ।” मुश्नोलिनी के युवा मस्तिष्क पर जमेन दाशंनिक नीट्शे (१८४४-१६००) 
तथा फ्रेंच विचारक सोरेल (१ ८४७-१६२२) की रचनाग्रों का गहरा प्रभाव पड़ा। उस 
ने अपनी एक जेल-यात्रा में नीट्शे पर 'शक्ति के दर्शन के नाम से लिखे एक लेख में यह 
लिखा था कि “वह पिछली शताब्दी के भ्रन्तिम चरण का अधिकतम असाधारण विचा- 
रक है ।” सोरेल से उसने अन्धश्रद्धा और विश्वास का विचार ग्रहण करते हुए लिखा 
कि “मानव जाति को विश्वास ((४+८6७०) की झावश्यकता है। विश्वास ही पहाड़ों को 
हिला सकता है क्योंकि यह इनके हिलने की भ्रान्ति (7]70807) को उत्पन्त करता है । 
संभवत: जीवन की एक मात्र वास्तविकता अआन्ति है ।” इस समय एक ग्रीष्मकालीन 
विद्यालय (5फ्श्रागाकः $0700!) में वह इटालियन समाजश्ञास्त्री तथा लोकतन्‍त्र के . 
कट्टर विरोधी परेटो (7४/०६०) का शिष्य रहा, वह इसके दर्शन से इतना प्रभावित था 
कि उसने इटली का सर्वेसर्वा बनने के बाद उसे फासिस्ट सीनेट का सदस्य बनने के 
लिए आमन्त्रित किया । प्रथम विश्वयुद्ध से पहले वह कट्टर समाजवादी तथा उम्र क्रांति- 
कारी एवं समाजवादी पत्र अवन्ती' (%५०7४) का सम्पादक था। युद्ध छिड़ने पर उसने 
कुछ समय तक अन्य समाजवादियों की भाँति युद्ध-विरोधी तथा इटली को इस बड़ाई 
से पृथक रखने वाले आन्दोलन का नेतृत्व किया । 

किन्तु शी त्र ही स्वभावत: शक्ति का उपासक तथा शान्तिवाद का विरोधी 
होने के कारण उसके विचारों में मौलिक परिवर्तत आया । उसने एक नवीन पत्र 
--2?07900 0! 7889 (इटली की जनता) का सम्पादक बन कर इस बात का प्रबल 
प्रचार आरम्भ किया कि इटली को युद्ध में भाग लेना चाहिये | नवम्बर १६१४ में 
युद्ध का समर्थन करने के कारण इटली की समाजवादी पार्टी ने उसे दगाबाज घोषित 
करते हुए अपने दल से निकाल दिया, ग्रब उसने भी समाजवादी सिद्धान्तों को तिलांजलि 
दे दी । उसके प्रचार आन्दोलन के परिणामस्वरूप इटली मित्रराष्ट्रों की शोर से युद्ध 
में सम्मिलित हुआ । १६१८ में मित्रराष्ट्र विजयी हुए, किन्तु विजेता होने पर भी पेरिस 
के शान्ति सम्मेलन से इटली की आ्ाशायें पूरी नहीं हुई* तथा इससे इटली में उग्र अस- 
'न्तोष उत्पन्न हुआ । 

फासिज़्म का उत्कर्ष--इस निराशा और असनन्‍्तोष से इटली में तत्कालीन 
संसदीय सरकार बहुत बदनाम हुई और फासिज्ष्म का उत्कर्ष हुआ । यह वस्तुतः इटली 
में किसानों और मजदूरों की साम्यवादी क्रान्ति को विफल बनाने के लिये जमींदारों 
और पूँजीपतियों द्वारा समथित और सहायता पाने वाला आन्दोलन था। फासिज्म की 
सफलता के मुख्य कारण--तत्कालीन लोकततन्‍्त्रीय सरकार की युद्धोत्तर इटली की सम- 
स्याग्नों को सुलभाने में नितान्‍्त अक्षमता, अराजकता और कम्यूनिज़्म का आतंक तथा 
जनता के सभी वर्गों का तत्कालीन समाजवादी सरकार से प्रबल अ्रसन्तोष था । दुकान- 
दार सरकार से इसलिए नाराज़ थे कि समाजवादी सरकार मुल्य निश्चित कर रही 


१. इरिदत्त वेदालंकार--अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, चतुर्थ संस्करण, पृ० २६ 


समग्राधिकारवादी विचारधारा--फासिस्म तथा नाज़ीवाद प्०्ह 


थी और कर बढ़ा रही थी । जमींदारों को कृषकर्संघों से तथा भूमि के पुनवितरण से 
अनेक आशंकायें थीं। मिल-मालिक हड़तालों तथा मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति से 
भयभीत थे। पूंजीपति सरकार से इसलिये रुष्ट थे कि वह उनकी वेयक्तिक सम्पत्ति की 
रक्षा करने में असमर्थ थी | मध्यम वर्ग भी तत्कालीन संसदीय सरकार के झासन में 
असुरक्षा का अनुभव कर रहा था ।॥ फोजी सेवा से मुक्त हुए सिपाही, विद्यार्थी तथा 
अन्य युवक विभिन्‍न मजदूर आन्दोलनों से तथा राजनीतिज्ञों की अयोग्यता से व्यथित्त 
एवं परेशान थे। वे किसी सी ऐसे आन्दोलन में प्रसन्‍नतापुवंक सम्मिलित होने को 
तेयार थे, जो इटली में एक सुहृढ़ एवं शक्तिशाली सरकार स्थापित कर सके । 

फासिस्ट दल का नामकरण शौर संगठन--मुसोलिनी ने इस परिस्थिति का 
पूरा लाभ उठाते हुए अपने फासिस्ट दल का संगठन किया | उसने इस दल के संगठन 
के लिए आवश्यक नियमों और विभिन्‍न व्यवस्थाग्रों का निर्माण रोम के प्राचीन गोौरव- 
पूर्ण इतिहास की परम्पराओं और रीति-रिवाज़ों के आधार पर किया | यह इस दल 
के नामकरण से ही ह्पष्ट है। फासिस्ट शब्द लेटिन भाषा के फासीज़ (79&0८५) बन्द 
से निकला है, इसका अर्थ फरसा तथा लाठियों का समुह या गद्ठा होता है । फरसा 
(४58) तथा लाठियाँ प्राचीन रोम में राजा की झक्ति ओर अनुशासन के प्रतीक थे । 
उस समय यह रिवाज था कि रोमन गणराज्य में प्रतिवर्ष निर्वाचित होने वाले तथा 
कांसुल ((०750]) कहलाने वाले सर्वोच्च शासकों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के 
आगे-आगे उनकी शक्ति के प्रतीक के रूप में उनके पद के अनुरूप छः से बारह लाठियों 
को तथा इनके बीच में एक फरसे को एक गठटठे में वाँध कर ले जाया जाता था| 
मुंसोलिनी ते इसी परम्परा को ग्रहण किया । १६१६ में साम्यवाद का विरोध करने 
के लिये राष्ट्रीय फासिस्ट दल (ए््वात० 'िब्टांणाकांट #8$05$9) का संगठन किया । 
मु्तोलिनी के नेतृत्व में इस दल ने उपर्युक्त परिस्थितियों का लाम उठाते हुए अक्टूबर 
१९२२ में इटली की शासन-सत्ता हस्तगत कर ली । मुसोलिनी इटली का पूरा ताना- 
शाह और सर्वेसर्वा बन गया । 

फासिस्ट विचारधारा के निर्माता--सामानन्‍्य रूप से पहले किसी विचारधारा 
या दर्शन का जन्म होता है और इसके बाद उसके अनुसार राजनीतिक कार्य होते हैं । 
आगे यह बताया जायगा कि हिटलर ने पहले अपनी आत्मकथा 'मेरा संघर्ष” (१(९/ 
[७77768) में अपने विचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बाद में उसे भूत्त रूप प्रदान 
किया । किन्तु फासिज़्म में इससे सर्वथा विपरीत पहले राजनीतिक सत्ता प्राप्त की गई 
और बाद में अपनी सत्ता तथा कार्यों को न्‍्यायोचित सिद्ध करने के लिए इसके दार्श- 
मिक सिद्धान्त गढ़ें गये और विभिन्‍न ख्रोतों से ग्रहण किये गये । इस कार्य में तीन 
व्यक्तियों ने विशेष भाग लिया | पहला मूसोलिनी था । वह एक पत्रकार रह चुका था, 
अब उसने बड़े उत्साह से और विस्तार से फासिस्ट विचारधारा के विभिन्‍न सिद्धान्तों 
का प्रतिपधादन किया । इस कार्य में विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों ने भी सहयोग 
दिया । इनमें से पहला अल्फरडों रोकको (&]7०00 १०८००, 875-935) पहुग्मा 
विश्वविद्यालय में कानून का प्रोफ़ेसर था और बाद में मुसोलिनी ने उसे १६२४ से ३२ 


५१० शध्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


त्तक अपना न्याय एवं कानून का मंत्री बताया। दूसरा गिश्नोवान्ती जंण्टीले (50ए8- 
श7 50०77०, 875-944) हेगल मतानुयायी इतालवी दाशंनिक था, वह नेपल्ज़, 
पलेरमों, पीसा तथा रोम के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक तथा १६२२ से २४ 
तक इटली का शिक्षामंत्री भी रहा । 

सत्तारूढ़ होने से पहले फासिस्टों ने कोरे सिद्धान्तों के लिये घोर घृणा प्रकट 
करते हुए कहा था कि वे शुष्क सिद्धान्तों पर नहीं, अपितु क्रिया पर बल देने वाले हैं। 
उस समय फासिज़्म का एक मात्र कार्यक्रम हिसा द्वारा सत्ता प्राप्त करना तथा उसे अपने 
हाथों में बनाये रखना था। मुसोलिनी के शब्दों में “हमारा कार्यक्रम स्पष्ट है,हम इटली 
का शासन करना चाहते हैं । जनता हमसे कार्यक्रमों के बारे में पुछती है; किन्तु ये तो 
पहले ही बहुत अधिक हैं । इटली के उद्धार के लिये कार्यक्रमों की नहीं, किन्तु मनुष्यों 
की तथा संकल्प-दक्ति की कमी है । सिद्धान्त तो लोहे की जंजीरें होती हैं ।*** फासिस्ट 
इटालियन राजनीति में स्वच्छुन्द विचरण करने वाले जिप्सी हैं, किन्हीं निश्चित सिद्धांतों 
से न बँघे होने के कारण, वे इटालियन जनता के भावी कल्याण के एक मात्र लक्ष्य की 
ओर सतत रूप से अग्रसर हो रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि सत्ता प्राप्त करने तक 
मुसोलिनी का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं था । उसके अनुयायी आरम्भ से शक्ति प्राप्त 
करने पर, युद्ध की भावना पर, सेनिक अनुशासन एवं कठोर कार्यवाही पर, नैतिक 
भावनाओं की अ्वहेलना पर, नेता के श्रादेशों को आँख मूंदकर पालने पर तथा व्यक्ति 
की भअ्पेक्षा राज्य को महत्त्वपूर्ा मानने पर अधिक बल दे रहे थे। किन्तु उनके सिद्धान्तों 
का निर्माण सत्ता प्राप्ति के बाद हुआ । उन्होंने श्रपना नया चिन्तन करने के स्थान पर 
अपने अभिप्राय शोर इच्छा से श्रनुकुलता रखने वाले अ्रनेक विचारकों से विचार ग्रहण 
किये । गे विचार विभिन्‍न प्रकार के कई स्रोतों से लिये गये थे। मंक्‍्सी के कथनानुसार 
फासिज्म बड़ी चतुराई से मिश्रित किये गये अनेक तत्त्वों का विचित्र सम्मिश्रण है। 
इसमें मेकियावेली, हाब्स, फिक्टे (६7०7/०), हेगल, द्रीटइके, नीट्शे, मार्क्स, सोरेल, 
मोस्का, शोपनहार, बगंसो, जेम्स श्लौर परेटो के विचारोंको ग्रहण किया गया है ।' भ्रतः 
फासिस्ट विचारधारा एक विचित्र पंच-मेल या खिचड़ी बन गई है। यहाँ इसके विभिन्‍न 
स्रोतों का प्रतिपादत करने के बाद इसके प्रमुख सिद्धान्तों का परिचय किया जायगा । 

फासिस्ट विचारघारा के विभिन्‍न स्रोत--मेकगवन के मतानुसार फासिस्ट तथा 
नाज़ी विचारधारा चार प्रधान स्रोतों से परिपुष्ट हुई है ।' 

पहली विचारघारा को सामाजिक डाविनवाद ($00०॑8 )9ज्ांगरंआ0) का 
नाम दिया जाता है। इसे यह नाम देने का यह कारण है कि चाल्से डाविन ने प्रकृति 
में सतत रूप से चलने वाले विकट जीवन-संघर्ष (5४0288।6 007 ॥68) का तथा योग्य- 
त्तम प्राणी के जीवित बचे रहने ($प्राशंप्४ ०६ 776 #/68) के सिद्धान्त का प्रति- 
. पादन किया था। इसे डाविनवाद ([2पशांएंआ7) कहा जाता है। आस्ट्रियन समाज- 


१. मेक्‍्सी--पोलिटिकल फिलासफोज, पृ० ६३८ । फासिज्म बर विभिन्‍न बिचारकों के अमाव 
के लिये देखियि--कोकर-रौसेएट पोलिटिकल थाट पृ० ४८३०४ 
२. मेकगवन--फ्राम बूथर टू हिटलर, पृ० ६१७ 


समग्राधिकारवादी विचारधारा--फासिक्ष्म तथा नाज्ञीयाद प्१्१ 


ज्ञास्त्री युमप्लोवीच (00777909०2, 888-909) आदि कुछ विचारकों ने इसे 
सामाजिक क्षेत्र में लागू करते हुए कह्दा कि प्राकृतिक क्षेत्र की माँति समाज में व्यक्तियों 
में तथा समुदायों में भी निरन्तर संघर्ष चलता रहता है । इसमें वही समुदाय विजयी 
होता है, जो श्रधिक शक्तिशाली, सुदृढ़ और अनुशासनबद्ध होता है। इसी को सामा- 
बिक डाविनवाद की विचारधारा कहा जाता है। मुसोलिनी और हिटलर इस पर 
ग्रत्यधिक बल देते हुए संघर्ष को मानव समाज की उत्तति और प्रयति का मूल कारण 
सममभते थे । नीटशे का अनुकरण करते हुए मुसोलिनी यह मानता था कि मानव 
इतिहास एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व पाने के लिये संघर्ष करने का इतिहास 
है । इसीलिये फासिजम ने युद्ध पर तथा युद्धों द्वारा साम्राज्यवाद की स्थापना पर बहुत 
बल दिया । मुसोलिनी कहा करता था कि जिस प्रकार नारी की पूरंता मातृत्व से 
होती है, उसी प्रकार पुरुष की पुरणंता का विकास युद्ध से होता है । फासिज्म का 
विश्वास है कि सार्वमोम शान्ति न तो संभव है शोर न उपयोगी । युद्ध हीं मानवीय 
दक्ति को उच्चतम शिखर पर पहुँचाता है । हिटलर ने इसी का झनुमोदन करते हुए 
लिखा था कि सम्यता का उदय अआाये जाति द्वारा निम्नकोटि की जातियों पर विजय 
प्राप्त करने से हुआ था। अतः फासिज्म एवं नाडीवाद यह मानते थे कि सबल राष्ट्रों 
को यह अधिकार है कि वे निबंल राष्ट्रों को दवायें तथा अपने राज्य का विस्तार करते 
हुए साम्राज्य का निर्माण करें| 

दूसरा प्रधान स्रोत अबुद्धिवाद (॥9007257, /6आनंग्राश०८४०७॥ ७४) 
को विचारधारा थी | इसका प्रतिपादन अमेरिकन दाझशं निक विलियम जेम्स (१८४२- 
१६१०), फ्रेंच दार्शनिक बयंसों (3० देखिये पृ० ४३२), जर्मन दाझ्निक नीटक्े 
(१८४१-१६००), शोपनहार (१७८८-१८६० ), फ्रेंच विचारक सोरेल (देखिये ऊपर 
यू० ४३१), इटालियन दाशं निक परेटो (१८४८-१६२३), आदि ने किया था । 
इस बिचारधारा के अनुसार मनुष्य विवेकश्ील, सोच-विचार कर कार्य करने 
बाला बुद्धिवादी (एे४४078) प्राणी नहीं है, अपितु वह अपने सभी कारये बुद्धि के 
स्थान पर अन्‍न्त:प्रेरणा (्रांणां।०), अन्घश्रद्धा (४७४) झोर विश्वास से प्रेरित 
होकर करता है। पहले (प० ५०८) मुसोलिनी पर सोरेल के प्रभाव का उल्लेख किया जा 
चुका है। फासिज्म तथा नाज़ीवाद ने जनता को प्रमावित करने वाले नवीन भअन्घविश्वासों 
का निर्माण किया था । मुस्रोलिनी के छब्दों में “हमने अपनी अन्वश्रद्धा (एफ) 
उत्पन्त की है। हमारी अन्धश्रद्धा राष्ट्र है, राष्ट्र की महत्ता में विश्वास है । श्रद्धा 
बव॑तों को प्रकम्पित कर सकती है, बुद्धि इन्हें नहीं हिला सकती हैं । बुद्धि केवल उप- 
करण ((00!) मात्र है, यह जन-समुदाय या भीड़ को प्रेरणा देने वाली झक्ति नहीं हो 
सकती है । एक आधुनिक व्यक्ति में यह श्रद्धा प्रसीम मात्रा में भरी जा सकती है । 
“'मेरे लिये जनता भेड़ों का रेवड़ मात्र है। यदि आप उनका नेतृत्व करना चाहते हैं तो 
झापको उत्साह और दिलचस्पी की दोहरी लगाम से उतका पयप्रदर्शन करना 
चाहिये * । 


१२... मेकगवर्न--फ्राम लूथर टू दिटलर, पृ० शेडडनर 


५१२ श्राधनिक राजनोतिक चिन्तन 


तीट्शे का यह विचार था कि जनता पर शासन बुद्धि से नहीं अपितु उत्कृष्ट 
कोटि के मनुष्य--भ्रतिमानव' या पुरुषोत्तम (5एफुआआ97) द्वारा होना चाहिये। 
फासिज़्म के मत में यह वीर पुरुष दल का नेता या दूचे (79००) के रूप में 
मुसोलिनी तथा नाज़ीवाद में फ्यूहरर (एप्राशाथ) के रूप में हिटलर था। यह नेता 
अपनी अन्तःप्रेरणा से जनता का पथ-प्रदर्शत करता है और मूखे, भाव॒क, निबंल तथा 
श्रद्धालु जनता अपने वीर नेता के आदेश का पालन आँख मूंदकर करती है। रोक्‍को ने 
कहा था--“मुसोलिनी की अन्तःप्रेरणा निर्श्रान्त (79!॥9]०) या कभी कोई गलती 
न करने वाली है, यह उसको संकट के समय सहायता करती है ।” इटली का यह नारा 
था कि “मुसोलिनी सदेव ठीक सोचता है श्रौर ठीक कायें करता है।” इटली की जनता 
अपनी बुद्धि से नहीं, अपितु नेता के प्रति अ्रन्धश्र द्धा की भावना से सभी कार्य करती थी। 

तीसरा स्रोत परम्पराबाद (7400 07्रक४70) का था। शासक बनने से पहले 
मृसो लिनी परम्परा का विरोधी था, वह नवीन समाज का निर्माण करना चाहता था।* 
किन्तु शासक बचने पर उसे यह अनुभव हुआ कि अ्रपनी सत्ता को स्थायी बनाये रखने 
के लिये उसे इटली के प्राचीन गौरवपूरं रोमन साम्राज्य की, राजतन्त्र की तथा रोमन 
कथो लिक चर्च की शानदार परम्परायें बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इटालियन 
अपने उस अतीत को बड़े गंव से स्मरण करते थे, जब भुमध्यसागर के चारों ओर के 
प्रदेशों में रोम का साम्राज्य विस्तीर था और यह रोमन फील बना हुम्ना था । मुसोलिनी 
ने इस बात का प्रयत्न किया कि वह एबीसीनिया श्रादि को जीतकर एक बार पुनः 
भूमध्यसागर को रोमन कील बनाये । साधारण जनता पोष में तथा रोमन कथोलिक 
चर्च में अभ्रगाध श्रद्धा रखती थी। उसने नास्तिक तथा धर्म-विरोधी (देखिये ऊपर 
पृ० ५०७) होते हुए भी जनता का समर्थन पाने के लिए फरवरी १६२६ में पोप के 
साथ सममोता (शधांट्शा 887 0०८००) करके १८७० से चले आने वाले विवाद 
को शान्‍्त किया, पोप का आाञ्यीर्वाद तथा जनता की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त 
किया । इसीलिए उसने राजतन्त्र को भी सुरक्षित रखा। वह सर्देव इस बात पर बल 
देता था कि किसी राष्ट्र की विशेषता उसके श्रतीत की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परम्परायें 
होती हैं। इटली महान्‌ देश था, उसकी शानदार परम्परायें थीं। फासिजष्म का उद्देश्य 
इटली की प्राचीन परम्पराओों का तथा रोमन साम्राज्य का पुनरुज्जीवन और उसके 
विस्तृत वेभव का पुनरुत्थान करना है । 

चोथा स्रोत श्रार्शवाद (!058»7) की विचारधारा है। श्रादर्शवादी विचारक 
रूसो, काण्ट (पृ० ११३) , फिक्टे, हेगल (पृ० १२६) और बोसांके (१० २०८) फासिज्म 
तथा नाजीवाद के आध्यात्मिक पूर्व ज (8ं779] 4706807) माने जाते हैं। हिटलर को 
हेगल का राजनीतिक शिशु कहा जाता है, क्योंकि वह भोतिकवाद (]४६(७7४४॥97) के 
स्थान पर आदशवाद को ऊँचा स्थान देता है । ये माक्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या 
(80070 ां९ पगञाशफ़ालंक्ांणा 0 पसां&09) में विश्वास नहीं रखते, मनुष्यों को 
आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होकर कार्य करने वाला नहीं मानते हैं! ऐसा होने पर मनुष्य 
भोतिक आवश्यकताओं की पृत्ति से संतुष्ट रहनेवाला पशु बन जायगा, मनुष्य नहीं 
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रहेगा। मुप्तोलिनी से शब्दों में--“फासिज्म भोतिकवाद के सिद्धान्त को श्रस्वीकार 
करता है। फासिज्म पवित्रता और वीरता में विश्वास रखता है, इसका यह ग्भिष्राय 
हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके कार्यों का प्रेरक कारण पग्राथिक नहीं है ।*" 
इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अस्वीकार करने के साथ साथ अपरिवर्तंनीय तथा 
ग्रपरिवर्तनशील वर्ग-युद्ध (2)958-87प8९०) के विचार को भी अ्रस्वीकार किया जाता 
हैं। फासिज्म सुख के भौतिक विचार को रह करता है ।**" इसका यह अभिप्राय है कि 
फासिज़्म यह नहीं मानता कि सुख (प्र8907655) और कल्याण (९४८॥+#८ंए४ ) एक 
ही हैं ।** " यदि ऐसा मान लिया जाय तो मनुष्य पश्चुओं के घरातल तक पहुँच जायेगे । 
मुस्तो लिनी ने मौतिक संतुष्टि को पशुता का सूचक मानते हुए वेन्यम के उपयोगितावाद, 
माक्से के समाजवाद तथा भौतिक प्रगति को उच्च स्थान देने वाले उदारवाद का खण्डन 
किया । वह इन्हें १८वीं तथा १६वीं शताब्दी की पुराती विचारघारायें मानता था । 
उसके मतानुसार आदर्शवाद पर बल देने वाली फासिस्ट विचारधारा ही बीसवीं शताब्दी 
के लिए उपयुक्त थी । 

इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने मौतिक सुखों झौर स्वार्थों को भपेक्षा 
कुछ नंतिक और राजनीतिक आदझ्यों को अधिक ऊँचा समझता है, वह भ्पने जीवन 
को अपने राष्ट्र एवं जाति के हित के लिये समर्पित कर देता है। इसके मतानुसार 
समाज का, राज्य का तथा राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, यह व्यक्ति के हित से उच्च है । 
श्रत: आदर्श नागरिक का लक्ष्य समाज की सेवा, राज्य ओर राष्ट्र का कल्याण करना 
है, न कि निजी स्वार्थ की सिद्धि करता । उसकी नेतिक प्रगति तमी सम्मव है, जब 
वह वैयक्तिक स्वार्थ को राज्य के हित से गोण माने ओर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों 
के पालन पर अधिक बल दे । 

पहले (पृ० १४६) यह बताया जा चुका है कि हेगल राज्य को विश्वात्मा का 
विकास मानते हुए व्यक्ति द्वारा उसके आादेझों के पालन में ही उसकी सच्ची स्वतन्त्रता 
समभता है। रूसो, ग्रीन, बोसांके (पू० २०६) राज्य को समाज की सामान्य इच्छा 
(0००००! शा) की प्रभिव्यक्ति मानते हैं । भ्रतः राज्य व्यक्ति का विरोधी न होकर, 
उसका सहयोगी एवं पूरक है। व्यक्ति का कत्तंव्य हैं कि वह राज्य की ग्राज्ञाओओं ओर 
इच्छाओं का पालन करे । व्यक्ति की स्वतन्त्रता अपनी इच्छानुसार मनमाने कार्य करने 
में नहीं है, अपितु उन कार्यों को करने में है, जो उसे नंतिक दृष्टिकोण से करने 
चाहिये । काण्ट ने इन कार्यों के निर्णय करने का भार व्यक्ति की चेतना को सौंता 
था । हेगल यह कार्य राज्य को सौंपता है, क्योंकि वह राज्य को नेतिकता का मूर्त रूप 
मानता है, उसके अनुसार व्यक्ति सच्चे भ्रथों में तभी स्वतन्त्र होता है, जब वह पूरांरूप 
से अपने-प्रापको राज्य के आघीन कर देता है शोर अपने सम्पूर्ण जीवन का संचालन 
उसके आदेशों के अनुसार करता है ! 

फासिज्म और नाजीवाद राज्य को सर्वोच्च मावते हुए व्यक्ति को राज्य के 

१. मेकगवर्त--फ्राम लूथर टू हिव्लर, ६० ४५५ 
२. सेबाइन--७८ हिस्टरी आफ पोलिध्किल भ्योरी, ६० ७६८०६ 
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विरुद्ध आवाज उठाने का, मौलिक अधिकारों की माँग करने का कोई हक नहीं देते हैं 
क्प्रोंकि ये अधिकार व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण एवं स्वामी बना देते हैं श्रौर राज्य को गौण 
तथा दास । फासिज़्म व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों को केवल वहीं तक स्वीकार 
करता है, जहाँ तक वे राज्य के हित में साधक हों, बाधक न हों । मुसोलिनी के शब्दों 
में “फासिस्ट राज्य में वे स्वतन्त्रतायें कम कर दी जाती (८एरां|) हैं, जो निरथंक एवं 
हानिकारक हैं। किन्तु आ्रावश्यक स्वतन्त्रताओ्ों की रक्षा की जाती है। इन सब बातों 
में व्यक्ति निशंय नहीं कर सकता है, राज्य ही इनका निणंय करता है। राज्य को 
यह अधिकार प्रदात करने का कारण यह है कि यह एक राजनीतिक संस्था न होकर 
ग्राध्यात्मिक सत्ता है ।” “राज्य एक आध्यात्मिक और नेतिक सत्ता है ।**'यह एक 
ऐसा संगठन है, जिसके प्रादुर्भाव और विकास में झ्रात्मा की भ्रभिव्यक्ति (]४।॥/०88- 
४०7) होती है ।***राज्य जनता की आत्मा को अ्रभिव्यक्त करता है |” अतः फासिज्म 
में राज्य को हेगल आदि की आादर्शवादी विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च स्थान देते 
हुए व्यक्ति को इसके आदेशों का पालन करने के लिये तथा इसके चरणों में श्रपता 
सर्वस्व समपित करने के लिये कहा जाता है । 

पांचवां स्रोत व्यवहारवाद (शिवव्टआ०८»7 ) की विचारधारा है | पहले (पृ० 
४६१) में इसका वर्णान करते हुए यह बताया जा चुका है कि इसके श्रनुसार सत्य 
की शाइवत सत्ता नहीं है, यह परिस्थितियों के अनुसार परिणाम के आधार पर बदलता 
रहता है । सत्य वही है, जो हितकर है; जो अहितकर है, वह असत्य है। मुसोलिनी 
ने कहा था कि उसके फासिस्ट दक्षंन का मूल झ्राधार व्यवहारवाद है । इसका अनु- 
सरण करते हुए उसने राजनीतिक शासन-सत्ता प्राप्त करने एवं सुहृढ़ बनाये रखने के 
लिए सभी प्रकार के साधनों का--क्रान्ति, हिसा और हत्या का भ्रवलम्बन किया । 
उप्तके प्रतिपक्षी इन्हें श्रनेतिक, गहित एवं निन्‍्दनीय समभते थे, किन्तु उसका यह 
कहना था कि प्रत्येक युग एवं पीढ़ी के अपने नियम श्रौर नेतिकता होती है। किसी 
युग के लिए उन्हीं नियमों तथा सिद्धान्तों को सच्चा माना जा सकता है, जो उस युग 
के लक्ष्यों एवं प्रादर्शों की पूत्ति में सहायक हों। नेतिकता के नियम भी समय के साथ 
बदलते रहते हैं। मुसोलिनी नेतिकता के शाश्वत नियमों का विरोधी था और अपनी 
आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन करने में कोई संकोच नहीं करता था । 

इस प्रकार मुसोलिनी का व्यवहारवादी दर्शन कोरा अवसरवाद (09907ए॥- 
07) था। अपनी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उसने अपनी स्वाथंसिद्धि के 
लिये जिस सिद्धान्त को उचित समभा, उसका समर्थन किया। अपनी सत्ता सुदृढ़ 
करने के लिये उसने राज्य को व्यक्ति से ऊँचा स्थान दिया, व्यक्ति को राज्य का दास 
बनाने में कोई संकोच नहीं किया । वाराज्भनेव नृपनीतिरनेकरूपा' के अनुसार कुछ 
विचारकों ने अवसरवाद के कारण अपने सिद्धान्त बदलने वाले फासिज्म की तुलना 
विभिन्‍न प्रेमियों को रिक्लराने के लिये अपने रूप बदलने वाली वेश्या से की है। सत्ता 
पाने से पहले मुसोलिती कट्टर धर्म-विरोधी और नास्तिक था, पदारूढ़ होने पर अपने 

१. मुप्तोलिनी-फासिक्म : डाकिट्रिन एएड इंस्टीट्यूशान्स, पृ० २७ 
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शासन के लिये जनता का समर्थन पाने के निमित्त उसने ईश्वर की दुह्ाई दी, पोष के 
साथ समझौता करके उसकी घामिक प्रधानता स्वीकार की । किसी ससय वहसोरेल के 
विचारों से प्रभावित, श्रमिकों के कल्याण की कामना करने वाले संघवादी ($एफ्ण- 
८975) आन्दोलन का कट्टर समर्थक था, बाद में वह श्रप्तिक आन्दोलन का घोर विरोधी 
वन गया । पहले वह उग्र समाजवादी तथा साम्यवादी था, बाद में उसने इटली में 
इसका उन्मूलत करने का पूरा प्रयत्त किया । किसी समय ज्ञान्ति का समर्थन करने 
वाले मुसोलिनी ने वाद में युद्ध का प्रबल पोषण किया। लोकतन्त्र के उपासक ने इटली 
में श्रजातन्‍्त्र की परम्पराप्नों का हनन करते हुए सर्वाधिकारवादी (प0ाशयंथ्ा) 
राज्य स्थापित किया | इटली का अधिनायक बनने से एक वर्ष पूर्व उसने घोषणा बी 
थी कि वह किसी प्रकार की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगा। सत्ता प्राप्त करते 
ही उसने अपने पुराने समाजवादी साथियों को जेलों में दुसा, मरवाया और देश छोड़ने 
के लिये बाधित किया, क्योंकि अपनी सत्ता सुहृढ़ करने के लिये वह प्रत्येक हथकंडे को 
उचित एवं न्याय्य समझता था । स्वार्थपूत्ति भौर सत्ता को बनाये रखना उसके जीवन 
का लक्ष्य था, इसे पूर्ण करने वाला प्रत्येक कार्य उसकी दृष्टि में न्‍्यायोचित, नैतिक श्रौर 
सत्य था। फासिज्म के मूल स्रोतों का वरणंन करने के बाद उसके प्रमुख सिद्धान्तों का 
चुन किया जायगा | 

प्रमुख सिद्धान्त--(१) उप्र राष्ट्रीयवा--फासिस्टों ने राष्ट्र की महिमा के गीत 
साये और उसे अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया। राष्ट्र विभिन्‍न व्यक्तियों से मिलकर 
बनने वाला निर्जोव समुदाय मात्र नहीं, अपितु समान भाषा, रीति-रिवाज, परम्परा, 
धर्म भ्रादि के बन्धनों से एक सूत्र में बंधा हुआ, भ्रपना स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व, इच्छाश्नक्ति 
श्रौर विशिष्ट उद्देश्य रखने वाला सजीव (0९84770) संगठन है । यह एक ग्राध्यात्मिक, 
स्थायी और सतत रूप से बनी रहने वाली सत्ता है। यह झ्पनी जनता के जीवन का 
भाग्य-विघाता है, इससे पृथक किसी व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं हो सकती है। सब 
नागरिकों का प्रधान कत्तंव्य राष्ट्र के आदेशों का पालन करता है । फासिस्ट शासन ने 
रेडियो तथा समाचारपत्रों द्वारा जनता में उग्र एवं उत्कट राष्ट्रीयता के, उन्हें प्राचीन 
रोम के लुप्त गोरव और वैभव को पुनः:रुज्जीवित करने के और राष्ट्र को भगवान्‌ 
समभते हुए उप्तके लिये सर्वस्व समर्पित करने के भाव उत्पन्त करने का पूरा प्रयत्न 
किया । 

(२) राज्य की स्थिति--फासिज्म राष्ट्र की माँति समाज में राज्य को सर्वोच्च 
स्थिति प्रदान करता है, वह इसे सब व्यक्तियों से तथा अन्य सभी संस्थाओं और समुदायों 
से ऊंचा मानता है। मुसोलिती के मतानुसार “प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के 
अन्तगंत एवं राज्य के लिये है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता 
है ।” राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में सब व्यक्तियों पर पूर्ण निरंकुण प्रमुसत्ता प्राप्त है । 
राज्य की तुलना में और उसके विरुद्ध व्यक्तियों के कोई अधिकार नहीं हैं । 

राज्य का कार्यक्षेत्र असीम, अमर्यादित और विज्ञाल है। अहस्तक्षेप की नीति 
का अनुसरण करने वाले व्यक्तिवादी विचारक राज्य को कम-से-कम अधिकार देना 


५१६ प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


चाहते थे, मुसोलिनी इसके विपरीत राज्य को ग्रधिकतम अधिकार देने का पक्षपाती 
था। उसने कहा था--“फासिस्ट राज्य रात के समय चक्कर काटने वाले चौकीदार 
की भाँति केवल लोगों की जाव और माल की रक्षा करने वाला नहीं है, इसका उदृश्य 
ग्रपने तागरिकों के लिये भौतिक समृद्धि की व्यवस्था नहीं है, अपितु यह राष्ट्र के राज- 
नीतिक, न्यायिक और झ्ाथिक संगठत के लिये बनाई गई एक आराध्यात्मिक सत्ता है।” 

(३) राज्य का सर्वाधिकारवादी (0!क्षांश्ा) तथा सस्पुरण सत्तावादी 
(6प्रा0पॉशाक्षा) संगठन--राज्य की उपयुक्त स्थिति से स्पष्ट है कि उसे व्यक्ति के 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और नियम बनाने के भ्रधिकार प्राप्त हैं। व्यक्ति के... 
ग्पने कोई स्वाभाविक या प्राकृतिक अधिकार नहीं हैं, सब भ्रधिकार और सत्ता राज्य 
को ही प्राप्त है। मुप्तों लिनी के शब्दों में “राज्य की फासिस्ट विचारधारा व्यक्तिवाद 
का विरोध करती है, राज्य की महत्ता पर बल देती और व्यक्ति को केवल वहीं तक 
स्वीकार करती है, जहाँ तक उसके हित राज्य के हितों के श्रनुकूल हैं। राज्य एक 
ऐतिहासिक सत्ता के रूप में मनुष्य के अन्तःकरण तथा सावंभौम इच्छा का प्रतिनिधि 
है ।***राज्य-विषयक फासिस्ट विचारधारा सर्वेग्यापी (४॥ था9०78) है, इससे 
बाहर किसी भी मातवीय या अ्राध्यात्मिक मुल्य रखने वाली वस्तु की न तो कोई सत्ता 
है और न ही कोई महत्त्व है। इस प्रकार फासिज़्म समग्राधिकारवादी (02॥8- 
79) है, फासिस्ट राज्य जनता के समग्र जीवन की संभावनाश्रों को विकसित करता 
है ।' वह व्यक्ति के जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आथिक, राजनीतिक, बोद्धिक 
और नतिक जीवन पर कठोर नियन्त्रण स्थापित करता है । 

फासिस्ट इटली में तथा नाज़ी जम॑नी में इसी सिद्धान्त के आधार पर नागरिकों 
की सभी वंयक्तिक स्वतन्त्रताओ्रों का हनन करते हुए उनके सम्पूर्ण जीवन को नियन्त्रित 
किया गया। विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, थियेटर, विद्यालय और विद्व- 
विद्यालयों तक पर राज्य का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया गया। बालक-बालिकाश्रों 
के संगठन बनाकर उन्हें आरम्भ से नवीन विचारों के ग्रनुसार ढाला जाने लगा । प्रेस, 
रेडियो, समाचारपत्र तथा प्रचार के सभी साधन राज्य के आधीन थे । किसी व्यक्ति को 
राज्य के किसी कार्य के विरोध में अपनी स्वतन्त्र सम्मति प्रकट करने का कोई अधि- 
कार नहीं था । सब लोगों की गतिविधियों पर राज्य की ओर से खुफिया पुलिस द्वारा 
कड़ी देखरेख रखी जाती थी । राज्य से तनिक भी भिन्‍न या विरोधी मत रखने वालों 
को गोली से उड़ा दिया जाता था, जेलखातों में ठूंस दिया जाता था अथवा इनसे 
बाघित श्रम-केन्द्रों ((०70४0४800॥ (778) में कठोर कार्य लिया जाता था। घामिक 
क्षेत्र में भी राज्य के प्रभुत्व को स्वीकार किया गया। ग्रुसोलिनी ने यद्यपि पोप से 
समभोता कर लिया, तथापि जम॑नी में हिटलर ने धर्म पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित 
किया । वहाँ यह घोषणा की गई कि जमंनी का भावी धर्म नाज़ीवाद होगा । इसका 
पैमम्बर, पोंप और ससीहा हिटलर होगा। मुसोलिनी ने पोष को स्वीकार करते 
हुए भी इस बात पर बल दिया कि राज्य को नंतिकता के नियम निर्धारित करने का 
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अधिकार है। मुसोलिनी के शब्दों में “राज्य के अपने कोई घामिक सिद्धान्त (]96०- 
029) नहीं, किन्तु उसकी अपनी नेतिक नियमावली (079) (०0८) अवश्य है । 
राज्य का यह कत्तेंव्य है कि वह इस नियमावली के अनुसार अपने नागरिकों के ध्राचार- 
व्यवहार का नियन्त्रण करे ।” इससे यह स्पष्ट है कि फासिस्ट विचारधारा व्यक्त के 
आधिक और नेतिक विचारों पर तथा जीवन के सभी क्षेत्रों पर श्रपना प्रभुत्व और पूर्ण 
सियन्त्रण स्थापित करना चाहती है। 

(४) लोकतन्‍्त्र का विरोध--फासिस्ट लोकनन्त्र के प्रव॒ल घ॒न्र थे । उन्हें इस पर 
ग्राधारित संसदीय शामप्तन-प्रणाली में कोई झ्रास्था नहीं थी । वे लोकतन्‍्त्र को मूखंता- 
पूर्ण, अ्ष्टाचारी, मन्दगामी, ग्रस्वाभाविक, काल्पनिक, अव्यावहारिक ओर अदक्षतापूरा 
शासन समभते थे । उनके मत में जनतन्त्र “सड़ने वाली लाश ” के ससान था । वे संसद 
को “बातूनी लोगों की ऐसी दुकान समझते थे, जो कभी कोई ठोस कार्य नहीं करती 
है ।” वे लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों--समानता, स्वतन्व॒ता, सहिष्णुता, व्यक्ति की 
महत्ता और गरिमा में कोई विश्वास नहीं रखते थे । मुसोलिनी ने तत्कालीन इटली 
की राजनीतिक परिस्थितियों से क्षब्ध होकर अपने एक लेख संसद का सत्यानाञ हो' 
(0णा शत एकाांभगाला।) में लिखा था कि “इटली की संसद्‌ एक जहरीला ()३०- 
ह0०४७) फोड़ा है, यह समूचे राष्ट्र के रक्त को दूषित कर रहा है, अतः इसका तत्काल 
समूलोन्मूलन होना चाहिये ।” अन्यत्र मुसोलिनी ने लोकतन्त्र का विरोध करते हुए 
लिखा है'--फासिज्म लोकतन्त्र की समृच्री जटिल विचारधारा का विरोध तथा खंडन 
करता है ।** “यह इस बात को अस्वीकार करता है कि बहुमत बहुसंख्या में होने के 
कारण मानव-समाज का संचालन कर सकता है। यह इस बात से मी इन्कार करता 
है कि बहुसंख्या (संसद में) समय-समय पर विचार-विमर्ण करके शासन कर सकती 
है । फासिज्ष्म मनुष्य जाति में अपरिवर्ततशील, लाभकारी और फलत्रद विषमता को 
स्वीकार करता है, सव लोगों को मताधिकार देकर इस विषमता को स्थायी रूप से 
कभी दूर नहीं किया जा सकता है । लोकतन्त्र का यह लक्षण किया जा सकता है कि 
“यह थोड़े-थोड़े समय बाद चुनावों के अवसर पर लोगों को यह भलावा देने का साघन 
है कि प्रभुसत्ता उनमें निहित है, जब कि वास्तव में यह मुदी-भर झनुत्त रदायी और पर्दे 
के पीछे रहने वाले व्यक्तियों के हाथ में होती है । 

लोकतस्त्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों को बहुत महत्त्व दिया जाता 
है । फासिज्म इनकी उपेक्षा करता हुग्रा सैनिक ग्रनुगासन तथा आँख मूंदकर राज्य की 
आज्ञात्रों के पालन पर बल देता है। फासिस्टों का प्रसिद्ध नारा था--“ विश्वास रखो, 
ग्राज्मापालन करो, लड़ी” ((४०06४, 090९026 (07्रशाश८, . ९. 95९ 9, 
098५, गी९9॥) . 

(५) नेता का शासन शोर भ्रधिवायकता (20809) [9)--फासिज्म लाकतन्त्रीय 
शासन प्रणाली के स्थान पर नेता तथा अधिनायक द्वारा शासन पर बच देता है। उसके 
मतानुसार जनता में भ्रधिकांश व्यक्ति मूर्ख और भ्रयोग्य होते हैं, केवल थोड़े-से व्यक्ति ही 

१. मुर्तोतिनी--दी पो लटिकिल श्णड सोशल ड्राक्ट्रिन आफ फालिस्म, १० १३ 
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बुद्धिमान और समभदार होते हैं । इनका यह कत्तंव्य है कि वे अपने अभागे मूर्ख भाइयों 
का समुचित पथ-प्रदर्शन करते हुए इन पर शासन करें। जिम्त प्रकार कुछ व्यक्ति कवि, 
चित्रकार, गवंये और वेज्ञानिक की स्वाभाविक योग्यता लेकर उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार कुछ व्यक्ति शासन करने की योग्यता लेकर पैदा होते हैं | ऐसे व्यक्तियों का 
यह कत्तंव्य है कि वे शासन करें। उनके हाथ में शासन की बागडोर रहने से जनता को 
सर्वोत्तम ढंग की शासन-व्यवस्था प्राप्त होती है तथा वततंमाव समय में संख्या पर 
आधारित लोकतन्‍्त्र के स्थान पर गुणों पर आधारित ((0एथ॥(०४7५४) सच्चा लोक- 
तनन्‍्त्र स्थापित होगा । इस प्रकार शासन करने की स्वाभाविक योग्यता से सम्पन्न नेता 
अपने एक महान नेता या श्रधिनायक के नेतृत्व में एकत्र होते हैं । हिटलर ने अपनी 
श्रात्मकथा में लिखा है कि थोड़े-से बुद्धिमानों का यह कत्तंव्य है कि वे जनता की बहु- 
संख्या को एक सुदृढ़ शासन प्रदान करें । इटली और जमंनी में ऐसे बुद्धिमान नेता 
मुसोलिनी तथा हिंटलर थे। नेता के पास शासन करने की निरंकुश शक्ति होती है, 
प्रत:ः इसका शासन अधिनायकतन्त्र या तानाशाही (7902&०7४79) कहलाता है ॥ 
इटली में शासन करने वाले नेता को दूचे ([9706) तथा जमंनी में फ्यूहरर (प्रथा) कहा 
जाता था। विधान-निर्माण, शासन-प्रबन्ध और न्यायपालिका के सभी अ्रधिकार दने:- 
शर्न: इन अधिनायकों के हाथ में आ गये, इन्होंने सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार बनाकर राज्य 
की सभी संस्थाग्रों पर अपना प्रश्॒त्व स्थापित किया, सभी स्थानीय अधिकारियों को 
अपनी इच्छा से नियुक्त करते हुए समूचे शासन पर अपना प्रभ्नुत्व सुदृढ़ किया । इसे 
प्रधिक शक्तिशाली बनाये रखने के लिये विरोधी दलों का सफाया किया गया, केवल 
फासिस्ट या नाज़ी दल को वेंध माना गया। यहाँ दल और सरकार में ग्रभेद था, 
फासिस्ट दल का नेता मुसोलिनी ही इटली के शासन का अध्यक्ष था, वह सरकार और 
दल का निरंकुश शासक था। १६३६ में इटली में पुराने निर्वाचित प्रतिनिधि सदन 
((का००: ० 9०90765) के स्थान पर एक नये ढंग का प्रतिनिधि सदन (॥७॥- 
छः णी डषठांजाबीं €०7%0णव्ा।008 स्थापित किया गया, इसके सभी सदस्य 
मुसो लिती द्वारा नियुक्त किये जाते थे । लोकतनन्‍्त्र का इससे अधिक क्या उपहास हो 
सकता है कि जनता द्वारा निर्वाचित होने वाले सदस्य अ्रधिनायक द्वारा नियुक्त किये 
जाँय | जम॑नी में वहाँ की संसद राइखस्टाग (२८०४७४०४) ने अपने सब अधिकार 
स्वयमेव हिटलर को साँप दिये थे | इतिहास में मुसोलिनी तथा हिटलर के अधिनायक- 
तन्‍्त्रों से अधिक शक्तिशाली शासन पहले कभी स्थापित नहीं हुए थे। इस प्रसंग में यह 
भी उल्लेखनीय है कि इन दोनों देशों में प्नधिनायक अपने देश की जनता का प्रबल 
समर्थन पाने में सफल हुए । इसे उन्होंने उचित एवं अनुचित बलप्रयोग, ग्रन्धश्रद्धा, देश- 
भक्ति तथा प्रचार के सभी आधुनिक साधनों--समाचारपत्र, रेडियो झादि की सहायता 
से प्राप्त किया । 

(६) पूंजीवाद का समर्थव--फासिज्म पूँजीवाद का पोषक और समाजवाद का 
विरोधी है । पहले यह बताया जा चुका है कि साम्यवाद के आ्रातंक से भयभीत 
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पूंजीपतियों, महाजनों, व्यापारियों, जमींदारों तथा उच्योगपतियों ने मुसोलिनी की सहायता 
मुक्त हस्त से की थी। जमंनी में भी हिटलर को पूजीपतियों से समर्थन प्राप्त हुआ 
था। श्रतः ये दोनों विचारघारायें समाजवाद की कट्टर विरोधी हैं। पूंजीवाद की सबसे 
बड़ी बुराई शोषण है, मुद्ठी-भर पूजीपति प्रसंख्य किसानों और मजदूरों का शोषण 
करते हैं। समाजवाद इसीलिये इस व्यवस्था का विरोध करता है, किन्तु फासिज्म ऐसी 
व्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। रजनी 
पामदत्त आदि कुछ समाजवादियों ने यह विचार प्रकट किया है कि फासिज्म मरणासन्न 
पूँजीवाद का अस्तिम सहारा है । फासिज्म मजदूरों और मिल-मालिकों के सम्मुख झपने 
दो विभिन्‍न रूप या मुखौटे रखता है | मजदूरों से वह कहता है कि वह पूँजीवाद का 
विरोधी है भ्ौर पूँजीपतियों से कहता है कि वह समाजवाद का अत्र है। वह इन दोनों से 
भिन्‍न एक तीसरा हल प्रस्तुत करता है । इसे संघवद्ध था निगमात्मक राज्य ((0- 
7०2० 5६४0०) कहा जाता है। आगे इसका वर्शात किया जायगा। प्रादर्श रूप से बह 
नवीन हल प्रस्तुत करते हुए भी फासिज़्म ने श्रमजीवियों को अपेक्षा पूँजोपतियों का 
ग्रधिक साथ दिया | उसने ऐसी व्यवस्था स्थापित की, जिसमें मजदूर वर्ग को निःशुल्क 
सिनेमाशहों की तथा छुट्टियाँ मनाने के सस्ते केन्द्रों की थोड़ी सुविधायें देते हुए प्रचिकांज 
सुविधायें पूँजीपतियों को प्रदान की गईं। वह समाजवाद के सर्वधा विपरीत यह मानता 
है कि व्यक्ति का सम्पत्ति पर तथा उत्पादन के साधनों पर अधिकार होना चाहिये, 
वेयक्तिक सम्पत्ति की तथा उत्पादन प्रणाली पर व्यक्तिगत स्वामित्व की व्यवस्था हित - 
कर है। वह सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये तथा हड़तालों का दमन करने के लिये 
साम्यवादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का समर्थन करता है । 

किस्तु पूंजीवाद का समर्थक होते हुए भी फासिज्म इसका व्यक्तिवादियों की 
भाँति अन्धभकक्‍त नहीं है। अपने मौलिक सिद्धान्त--राज्य की सर्वोपरि सत्ता एवं महत्त्व 
को स्वीकार करने के कारण फासिज़्म व्यक्तिवाद के इस सिद्धान्त को नहीं मानता है 
कि सम्पत्ति पर मनुष्य का जन्मसिद्ध या प्राकृतिक अधिकार है। उसके मतानुसार मनुष्य 
के अन्य सभी अधिका रों की भाँति यह अधिकार भी उसे राज्य से मिला हैं और राज्य के 
हित की दृष्टि से उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अथवा उत्पादन की वेयक्तिक प्रणाली पर 
नियन्त्रण करने का पूर्ण अधिकार है। राज्य आवद्यकता पड़ने पर सावं जनिक हित को 
दृष्टि से वैयक्तिक सम्पत्ति का अपहरण भी कर सकता है । 

(७) निगमात्मक राज्य (00708 $86)--फार्सिस्ट प्राथिक क्षेत्र में इसे 
ग्रपनी सबसे बड़ी तथा निराली देन समझते थे । इसके अनुसार राज्य व्यक्तियों का 
निर्जीव समृह मात्र नहीं है, अपितु विभिन्‍न सार्थिक कार्य करने वाले संघों या निगरों 
((०एण 4०४5) का सजीव समुदाय है । व्यक्ति इन संघों में सम्मिलित होकर राज्य 
के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। ये संघ विभिन्‍त व्यत्रसायों या पशा के आघार 
पर बनाये जाते हैं। प्रत्येक उद्योग और व्यवसाय में मजदूरों तथा मालिकों के पृथक -पूृथ क्‌ 
संघ होते हैं। उच्च स्तर पर इन्हीं संघों को नियम या कारपोरेशन ((०790००07॥) 
ये 
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कहा जाता है। इन सब निगमों से ही मिलकर राज्य का निर्माण होता है, अतः इसे निगमा- 
' त्मक राज्य (00० 0 (णफ़॒०था५० $86) कहा जाता है। इसका मौलिक 
विचार यह है कि राज्य का निर्माणऔर संगठन पृथक व्यक्तित्व रखने वाले नागरिकों से 
नहीं, श्रपितु विशिष्ट उद्योगों, व्यवसायों और पेशों में काम करने वाले व्यक्तियों के समु- 
दायों या नियमों से होता है। राज्य के ऐसे संगठन का विचार बीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
में श्रमिक संघवाद (ऊ० पु० ४३४), श्रेणी समाजवाद तथा बहुलवाद ने प्रस्तुत किया 
था इनका यह विचार था कि सभी उद्योगों का संचालन श्रमिक संघों द्वारा किया 
जाना चाहिये और इनसे बनने वाले महासंघ को राज्य का स्थान ले लेना चाहिये । 
मुसोंलिनी श्रमिक संघवाद की विचारधाराश्रों से प्रभावित हुआ तथा उसने १६३४ के 
निगम कानून ((०79०800॥ ४0०) द्वारा इटली को एक निगमात्मक राज्य बनाया । 
इस कानून के अनुसार इटली में सिण्डीकेट . (5पज्ातांएक्०) तथा निगम या 
कारपोरेशन ((09ण०थ्ा०४_) नामक दो प्रकार की संस्‍्थायें बनाई गईं । प्रत्येक जिले 
में प्रत्येक व्यवसाय और पेशे के दो सिण्डीकेट बनाये गये, एक सिण्डीकेट में उस 
व्यवसाय से संबद्ध सब मालिक (7790ए०) और दूसरे में मजदूर सम्मिलित होते थे । 
विभिन्‍न जिलों के इन स्थानीय सिषण्डीकेटों से विभिन्‍न उद्योगों के राष्ट्रीय संघ 
(प4४०ा7र्श 7६०८४८०॥) बनाये गये । इन राष्ट्रीय संघों से कुछ महासंघ ((०07- 
€028४४07 ) बनाये गये । प्रत्येक महासंघ में अनेक उद्योगों से संबद्ध प्रतिनिधि होते 
थे | इस प्रकार इटली में कुल नो महासंघ स्थापित किये गए। क्रषि, उद्योग, वाणिज्य 
तथा बेंकिय से संबद्ध एक-एक महासंघ मालिकों का तथा एक-एक महासंघ श्रमिकों का 
था । इस प्रकार इन आठ महासंघों के अतिरिक्त नवाँ महासंघ कलाकारों का था । 
इस प्रकार मालिकों और श्रमिकों की तीन प्रकार की संस्थायें--सिण्डीकेट, 
राष्ट्रीय संघ (पिकाणाओं 766०७०7०॥) तथा राष्ट्रीय महासंघ (पिक्काणा॥ ए०णा- 
(००८४४॥07) बन गईं । इनका प्रधान कार्य मजदूरों के विवादों का निर्णाय करना 
तथा सामूहिक ठेके लेना था | यदि किसी विवाद का इनसे निर्णय न हो सके तो इसे 
पंच-निर्शय (“परंधा४707) के लिये दिया जाता था, इसका निर्णाय संतोषजनक न 
होने की दक्षा में राजकीय श्रमिक-न्यायालयों को इस विषय में ग्रन्तिम निर्णय करने 
का अधिकार था। इटली में हड़ताल तथा तालावन्दी (.06८८-०४७४) गेर-कानूनी 
घोषित किये गये | प्रत्येक उद्योग में मालिकों तथा श्रमिकों के सिण्डीकेटों की सदस्यता 
ग्रनिवाये नहीं, अपितु ऐच्छिक थी । किन्तु एक उद्योग में एक ही सिण्डीकेट हो सकता 
था और इसके लिये राज्य से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था। इस प्रकार 
मान्यता प्राप्त सिण्डीकेट अपने उद्योगों के सभी मालिकों तथा श्रमिकों का प्रतिनिधित्व 
करने का अधिकार रखता था। इन सिण्डीकेटों पर विभिन्‍न कानूनों झौर नियमों द्वारा 
राज्य का कठोर नियन्त्रण स्थापित किया गया। राज्य फासिस्ट विचारधारा के समर्थक 
सण्डीकेटों को ही मान्यता देता था। एक कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 
इन सिष्डीकेटों के अधिकारी योग्य, नेतिक तथा राष्ट्र के प्रति वफादार होने चाहिये । 
इससे इन पर फासिस्ट पार्टो के व्यक्तियों का पूरा प्रभ्भत्व स्थापित हो गया, क्योंकि उस 
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समय इटली में योग्य और नेतिक' व्यक्ति केवल इस विचारघारा के कट्टर अनु- 
यायी थे । 

उपर्युक्त नो सिण्डीकेटों के अतिरिक्त ५ फरवरी १६३४ के कानून से इटली में 
२२ कारपोरेशन या नियम स्थापित किये गये । ये सिण्डीकेटों से मौलिक भेद रखने 
वाले सर्वोच्च संगठन थे । सिण्डीकेटों में एक व्यवसाय से संबद्ध एक ही प्रकार के व्यक्ति 
सालिक या मजदूर सम्मिलित होते थे, किन्तु कारपोरेशन या निगम में तीन प्रकार के 
सदस्य होते थे-- (१) मजदूरों के प्रतिनिधि, (२) मालिकों के प्रतिनिधि, (३) राज्य 
द्वारा नियुक्त प्रतिनित्रि, इन्हें उपभोक्ताग्रों (7०गनग्राश$) का प्रतिनिधि समझा 
जाता था। इन निगमों का संगठन, नियमन और नियन्त्रण पूर्ण रूप से राज्य के हाथ 
में था। किसी भी नियम का निर्णुय केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना क्रिया रूप 
में परिणत नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निमम का कार्य अपने क्षेत्र के उद्योगों में, 
मालिकों तथा श्रमिकों के सिण्डीकेटों में मेत्रीपूर्ण संबन्ध स्थापित करना, उत्पादन का 
नियन्त्रण करना, उस्तुओं का मूल्य तथा श्रमिकों का वेतन निर्धारित करना था । इन 
सिण्डीकेटों तथा निगमों से इटली की सम्पूर्णों ग्राथिक व्यवस्था पर फासिस्ट राज्य का 
पूर्णा प्रमुत्व स्थापित हो गया, क्योंकि २२ निगमों की राष्ट्रीय परिषद्‌ ()पशांणाओं 
<-0णालो एा (णफुणथ075) की केन्द्रीय समिति में न केवल फासिस्ट दल का 
महामन्त्री तथा राज्य के मन्त्री सम्मिलित होते थे, अपित इसका समापति झासन का 
ग्रव्यक्ष मुमसो लिनी स्वयमेव होता था ।! इस प्रकार यह न केवल राजनीतिक संस्थाओं 
का, अपितु राष्ट्र के आथिक जीवन का प्रधान नियामक और नियन्त्रण करने वाला 
था। 

फासिज़्म का उपयुक्त सिद्धान्त ऊपरी दृष्टि से श्रमिक संघवाद [5जणा0|0०ीशा। ) 
के राज्य-विषयक्र सिद्धान्त से साहह्य रखता हुआ प्रतीत होता है। अमिक संघवाद 
सभी उद्योगों का संचालन श्रमिक संघों द्वारा करना चाहता है, मुसोलिनी ने ये अ्धि- 
कार निगमों या कारपोरेशनों को प्रदान किये हैं। भझ्त: मंक्सी ने लिखा है कि फासिज्म 
का निगम-विषयक विचार ((0फ॒णशाए८ 0९8) फामिस्ट वेशभूषा में श्रमिक संघवाद 
ही है। किन्‍नु इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह केवल ऊपरी या 
प्रतीयमान साहइय है, वस्तुतः इन दोनों सिद्धान्तों में गहरे मौलिक भेद या अन्तर हैं । 
पहला भेद वर्ग-संघर्ष के सम्बन्ध में है । पहले (उ० ४३३) यह बताया जा चुका है कि 
सार्क्सवाद और समाजवाद की भाँति श्रमिक संघवाद वर्य-संघर्ष में तथा पूँजीपति वर्ग के 
उन्मूलन में गहरी ग्रास्था रखता है | उत्तके श्रमिक संघों या सिण्डीकेटों का एक प्रधान 
उदय पूंजीवाद का विध्वंस करके सारी सत्ता अपने हाथ में लेना है, वह केवल मजदूरों 
के संगठनों को ही स्वीकार करता है, उसके यहाँ मिल-मालिकों या पूँजीपनियों के सघों 
का कोई स्थान नहीं है । फासिज्म इसके सर्वथा प्रतिकुल मिल-मालिकों और श्रमिकों 
के सिण्डीकेटों की व्यवस्था करता है, उसके निगमों या कारपोरेशनों में दोनों वर्गों के 
प्रतिनिधि होते हैं। उसका उद्देश्य वर्ग-संघर्ष ((855 #पट्रशें८) के स्थान पर राज्य 
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के हित एवं कल्याण की दृष्टि से विभिन्‍न वर्गों में सहयोग ((885-00800/थ09]) 
ग्रौर सामंजस्य स्थापित करना एवं राज्य के समूचे ग्राथिक जीवन को नियन्त्रित करना 
है। दूप्तरा भेद श्रमिक संघों के अधिकारों का है। श्रमिक संघवादी झ्रराजकवादी हैं, वे 
राज्य की सत्ता का उन्मूलन करके उद्योगों के संचालन के सम्पूर्ण ग्रधिकार इन स्वायत्त - 
शास्त्री (3०-20एथ८7ग्ांगड) सिण्डीकेटों को देना चाहते हैं। इस के सवंथा विपरीत फासिस्ट 
विचारधारा राज्य को अधिकतम शक्तिशाली संगठन बनाकर सिण्डीकेटों और कारपो- 
रेशनों पर राज्य का पूर्ण प्रश्नुत्व स्थापित करती है, इनकी मान्यता और सत्ता राज्य 
पर निभंर है। ये स्वतन्त्र, स्वायत्तशासी संगठन न होकर, सरकार के आदेशों पर कार्य 
करने वाले राज्य के विभाग मात्र थे। इस व्यवस्था में राज्य ने प्रत्येक बड़े उद्योग से 
सम्बन्ध रखने वाले मिल-मालिकों और मजदूरों के संघ बना दिये, इन्हें अपने उद्योगों 
का नियन्त्रण करने के अधिकार दिये गये, किन्तु इन पर राज्य का प्रबल नियन्त्रण और 
अंकुश था | एकमात्र फासिस्ट दल की सत्ता को स्वीकार करने वाला राज्य ही मिल- 
मालिकों और मजदूरों के सभी विवादों का भ्रन्तिम निर्णायक था । 

निगमात्मक राज्य की मौलिक मान्यतायें तथा इनकी श्लालोचना--यह दो 
मान्यताओं पर झाधारित है । पहली मान्यता यह है कि मनुष्य को सामान्‍य रूप से एक 
नागरिक के रूप में राज्य के राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेना चाहिये, किन्तु उसे 
मजदूर, किसान, वकील, डाक्टर या अपने अ्रन्य किसी पेशे के आधार पर ही अपने 
व्यवसायात्मक संगठन (कऋफ्ालांणालंं 08भा5४7०॥) के माध्यम से ही राजनीतिक 
कार्यों में भाग लेना उचित है । इसका यह कारण है कि सामान्य राजनीतिक समस्‍यायें 
इतनी अधिक जठिल होती हैं कि अधिकांश व्यक्ति उन्हें समभने में समर्थ नहीं होते 
हैं, वे केवल अपने व्यवसायों या पेशों से संबद्ध समस्‍यायें ही समझ सकते हैं। दूसरी 
मान्यता यह है कि समाज एवं राज्य से सम्बन्ध रखने वाली जटिल समस्याशओ्रों को 
समझने का सामथ्यं मृदी-भर भिने-चुने लोगों में ही होता है, ये जनता के स्वाभाविक 
नेता तथा शासन करने वाला विशिष्ट श्रभिजात वर्ग (रेपाएड्ट 806) होता है । प्लेटो 
ने इसे दाशनिक राजाग्रों (?9705079707 88) का वर्ग साना था और लोक- 
तन्‍्त्र को मूर्खो का द्ासनव कहा था। फासिज््म इसे सही मानता हुआ लोकतन्‍्त्रीय 
शासन-व्यवस्था के स्थान पर फासिस्ट पार्टी के अभिजात वर्ग के शासन पर बल देता है । 

किन्तु फासिस्टों की निगमात्मक राज्य की कल्पना तथा लोकतन्‍्त्र का विरोध 
कई कारणों से निराघार प्रतीत होता है । (१) वर्तमान समय में ग्राथिक और राज- 
नीतिक प्रइत इतने श्रधिक संबद्ध हो गये हैं, इनका पृथककरण करना संभव नहीं रहा । 
उदाहरणार्थ, विदेशों से ग्रायात किये जाने वाले माल पर च्‌ंगी लगाने का प्रहन प्रधान 
रूप से आर्थिक है, किन्तु इसके साथ ही अन्य देशों से राजनीतिक संबन्धों का प्रश्न इससे 
इतना अ्रधिक गुथा हुआ है कि इसे विशुद्ध आर्थिक प्रइन नहीं समझा जाता है। सं० 
रा० अमेरिका तथा अन्य उन्नत देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के श्रौद्योगिक दृष्टि से 
पिछड़े देशों के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता केवल आशिक प्रश्न ही नहीं 
है, अपितु इसके अनेक महत्त्वपूर्ण सैनिक तथा राजनीतिक पहलु भी हैं । फासिस्टों की 


समग्राधिकारवादी विचारधारा--फासिस्म तथा नाजीवाद प्र्३े 


मान्यता के अनुसार सामान्य व्यक्ति अपने पेशों से संबद्ध आधथिक प्ररत तो समझ सकते 
हैं, किन्तु राजनी तिक प्रइनों को समझने में असमर्थ हैं । किन्तु उपयुक्त उदादहरणों से बहु 
स्पष्ट है कि आर्थिक प्रइन राजनीतिक प्रदनों से संबद्ध है। यदि वे आधिक प्र+-न समझ 
सकते हैं तो उनमें राजनीतिक समस्याओं को समझने का भी सामथ्यं है। अत: इस विषय 
में फासिस्टों की उपर्युक्त युक्ति बड़ी निस्सार और निरबंल प्रतीत होती है । 

(२) लोकतन्‍्त्र यह मानता है कि सामान्य मनुष्य राजनीति की जटिल सम- 
स्थाओं को भले ही न समझे, किन्तु इतना अवश्य जानता है कि उसे क्‍या कष्ट हैं और 
उनका प्रतिकार होना चाहिये। शासक वर्य प्राय: जनता के कष्टों से ग्रनभिञ्ञ होता 
है । जूता किस जगह काटता है, इसे उसके पहनने वाले के अत्तिरिक्त कोई नहीं जान 
सकता है। लोकतन्त्र में भी यही स्थिति है। अरस्तु ने इसके लिये अतिथि का सुन्दर 
उदाहरण दिया है । आपके घर में आने वाला मेहमान भले ही झ्ापके रसोइये की माँति 
स्वादिष्ट भोजन न बना सकता हो, किन्तु वह स्वादिष्ट खाने को पहिलानने या परखने 
की समझ अवश्य रखता है ।' फासिस्टों के मतानुसार रसोइये को न केवल अपने बनाये 
भोजन के स्वादिष्ट होने का अन्तिम निर्णाय करने वाला होना चाहिये, अपितु उसे यह 
भी अधिकार होता चाहिये कि वह आवश्यकता पड़ने पर शक्ति के प्रयोग से अपने 
मेहमानों से यह बात स्वीकार करा सके कि उसका बनाया हुत्रा रदी भोजन प्रत्यन्त 
स्वादिष्ट है । 

(३) फासिस्ट विचारकों की यह मान्यता सर्वया जआान्तिपूर्णा है कि जनता का कोई 
विशेष वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा राजनीतिक समस्याओं को समझने में अधिक समय 
है और इस कारण यह राष्ट्र का स्वाभाविक नेता होता है । विद्यालयों या महाविद्यालय 
में दो जाने वाली शिक्षा मनुष्य के ज्ञान (९709७]6086) में वृद्धि कर सकती है, किन्तु 
यह शिक्षा उसके निर्णय (उ08०॥८7), विवेक, विभिन्‍न समस्याओं के स्वरूप को 
पहिचानने और परखने की शक्ति में वृद्धि करे, ऐसा ्रावश्यक नहीं है। परख या निर्णय 
की शक्ति व्यक्ति में चरित्र से, अनुभव से, परिपक्व विचारों, दूरदशिता, विवेक और 
बुद्धि से तथा स्वाभाविक य्रुणों से आती है। इनका पाठ नेता तैयार करने के लिये बनाये 
गये फासिस्ट स्कूलों में तहीं पढ़ाया जा सकता है। सुकरात ने दर्शन पढ़ाने वाल किसी 
स्कूल में शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी वह अपने युग का महान दार्शनिक था । ईसा 
मसीह ने किसी विश्वविद्यालय से घर्मं के वियय मे पी-एच० डी० नहीं प्राप्त की थी, 
किन्तु वह एक महान्‌ धर्म का संस्थापक था । लिकत भर चर्चिल राजनीति की शिक्षा 
देने वाले किसी विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं गये, फिर भी वे अपने समय के 
महान्‌ राजनीतिज्ञ थे। नेतृत्व के लिये आवश्यक बुद्धिमला और नेतिक साहस झादि 
गुणों के विकास में स्कूली शिक्षा से सहायता मिल सकती है, किन्तु इसके लिये इस 
शिक्षा को अनिवार्य समझना ठीक नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि शासन करने की 
तथा नेता बनने की क्षमता जिस सूक-बुक, समझ, विवेक, बुद्धि और नेतिक साहस 
पर आधारित है, वे गृण केवल एक विशिष्ट वर्ग में हो नहीं पाये जाते; अपिनु समृूची 
£.. घ्न्स्टाइत-टूडेज़ इज़्मत, ए० ११२ 
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सामान्य जनता में निहित हैं । श्रतः फासिज्म का अभिजात वर्ग द्वारा शासन (२०७ 
४ए हरपा8) का सिद्धान्त सत्य नहीं । इसके विपरीत, लोकतन्त्र की धारणा सही है। . 
जिस प्रकार पूर्णा सत्य का ज्ञान भगवान के ग्रतिरिक्त शायद ही किसी व्यक्ति को होता 
हो, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति उसका झ्रांशिक आभास पा सकता है; उसी प्रकार शासन 
का पूर्ण ज्ञान भले ही किसी को न हो सके, किन्तु उसका आंशिक ज्ञान सभी व्यक्तियों 
को होता है, अतः सभी व्यक्ति शासन के कार्यों में भाग लेने की सामथ्यें रखते हैं, शासन 
करना कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की बपौती या विशेष गुण नहीं है । 

(४) फासिजष्म जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में वंयक्तिक स्वतन्त्रता के विचार 
के स्‍थान पर राज्य की अनियन्त्रित और निरंकुश सत्ता स्थापित करता है, उसी प्रकार 
इसका निगमात्मक राज्य का विचार आशिक क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य (फश्षश्चि० 
$/96) के विचार को तिलांजलि देता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति के हित के स्थान पर 
राज्य की शक्ति में वृद्धि करता ओर राष्ट्र के सभी साधनों को युद्ध-व्यवस्था 
(शत्व 6०णाणाए) के लिये तैयार करना है। किन्तु जब जून १६४० में इटली के 
द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित होने पर इस व्यवस्था की परीक्षा का अ्रवसर हुआा तो 
यह फासिस्ट राज्य इसमें बुरी तरह विफल हुआ । यह विफलता केवल राजनीतिक 
ओर संनिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु झ्ाथिक क्षेत्र में भी हुई । बीस वर्ष से एक शक्ति- 
जशाली नवीन रोमन साम्राज्य बनाने का प्रलोभन देकर इटली की निर्धन जनता के सुख 
ओर समृद्धि का बलिदान करते हुए उसे युद्ध के लिये तेयार किया गया था, किन्तु 
इसका अवसर आने पर रणक्षेत्र में भारी पराजय के साथ आशिक क्षेत्र में भी इटली को 
भीषण विफलता का मंह देखना पड़ा । इस युद्ध से उसने साम्राज्य और सम्पत्ति खोई 
उसे आथिक बरबादी और निर्धनता मिली, उसे अपने साम्राज्य एवं उपनिवेज्ञों से 
हाथ घोना पड़ा। 

भ्रन्य सिद्धान्त साम्राज्यवाद -- मुसो लिनी तथा 
फासिस्ट विचारक राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिसा का समर्थन कई युक्तियों 
के आधार पर करते हैं । पहली युक्ति यथा्थवादी (7१८४॥४॥०) दृष्टिकोण की है, 
प्रकति का यह स्वाभाविक नियम है कि जब दो परस्पर समभकौता न कर सकने वाली 
शक्तियों का सामना होता है तो इसका अन्तिम निर्णय स्देव किसी ग्राष्यात्मिक या 
दाशंमनिक शक्ति से न होकर, भौतिक झक्ति से होता है। हिंसा के समथन की दूसरी 
युक्तित मनोवेज्ञानिक है। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी, लोभी, लालची, श्रस्ाहसिक तथा 
सार्वजनिक हित की कोई परवाह न करने वाला होता है । उसमें उत्साह, साहस, श्र- 
वीरता, बलिदान तथा देशभक्ति के गुणों का तभी विकास होता है, जब उसके नेता उसे 
संबर्ष एवं युद्ध के लिये प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार मातृत्व से नारी में बच्चे के प्रति 
ममता, प्रम, बलिदान आदि के उत्तम गुणों का विकास होता है, उसी प्रकार पुरुष में 
पोरुष, शूरता, साहस आदि के गुणों का विकास युद्ध में पड़ने से होता है । हिंसा बूरी 
नहीं, अपितु सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाली अच्छी वस्तु है। मुसोलिनी ने शवित 
भौर हिसा से राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी और इसका प्रयोग करते हुए १६२२ में 
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आम हड़तालों को बन्द किया था । उस समय इसने उसका समर्थन करते हुए कहा थाः 
कि ४८ घण्टों तक हिसा का प्रयोग करने से वे परिणाम पंदा हुए जो ४८ वर्ष तक 
उपदेश देने और प्रचार करने से भी न उत्पन्त होते । “जब हिंसा इस प्रकार झरीर की 
सड़ांद (2भ्ाष2०6) का उन्मूलन करती है तो यह नेतिक दृष्टि से पवित्र और 
झग्रावरयक हो जाती है ।' 

इस प्रकार हिसा और युद्ध का समर्थन करते हुए फापसिस्ट विचारक इन्हें 
असाधारण गौरव और महत्त्व प्रदान करते हैं। वे युद्ध का समर्थत कई कारणों के 
आधार पर करते हैं। पहला कारण यह है कि इससे ग्रयोग्य और निबंल राष्ट्रों का 
सफाया होता है, इससे संसार में योग्य, सम्य और सबल राष्ट्रों का प्रमृृत्व स्थापित 
होता रहता है । दूसरा कारण युद्ध द्वारा मनुष्य में ग्ृरवीरता, साहस, त्याग, बलिदान 
ग्रादि के गुणों का विकास करना है, यदि ये गुण किसी राष्ट्र में न हों तो वह जियमाण 

र पतनोन्मुख हो जाता हैं। अतः सुम्तोलिनी शान्ति को अहित्तकर समझता था । 

उसका यह कहना था कि “मुझे न केवल शाइवत शान्ति में आस्था नहीं है, किन्तु झू में 
यह मनुष्य के मौलिक गुणों के विकास करने में बाघक प्रतीत होती है | अतः मेरे 
विचार में “सारे राष्ट्र को सैनिक बनाया जाना चाहिये । में इटली के राष्ट्र को सदेव 
युद्ध की स्थिति में समझता हूँ ।” 

फासिस्ट भत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मी युद्ध को श्रेयस्कर समझते हैं और साम्राज्य- 
वाद में दृढ़ विद्वास रखते हैं। मुसोलिनी के कथनानुसार सरकार का भ्रर्थ ही साम्राज्य 
ग्रथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे राष्ट्रों पर शासन करने वाला राष्ट्र है। मुसोलिनी 
का यह विश्वास था कि सम्य राष्ट्रों का यह कत्तंव्य है कि वे पिछड़े हुए अ्रसम्य राष्ट्रों 
को सम्यता का पाठ पढ़ाते के लिए उन्हें जीतें तथा अपने साम्राज्य का अंग बनाये। 
मुमोलिनी ने स्वथमेव एबीसीनिया पर हमला करके उसे बमों और विषंली गेसों से सम्यता 
का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया था | इटली झौर जमेनी में स्त्रियों का प्रधान कार्य 
साम्राज्य निर्माण के उद्देश्य से लड़े जाने वाले युद्धों में तोपों का जिकार बनने के लिये 
वीर योद्धा उत्पन्त करना था। फासिस्टों तथा ताज़ियों का विचार था कि जनता को 
अपनी उन्नति एवं गौरव के लिये स्वतन्त्रता की अपेक्षा अनुशासन को, आराम की 
अपेक्षा त्याग, तपस्या तथा बलिदान को एवं मक्खन की अपेक्षा बन्दूकों को श्रधिक 
महत्त्व देना चाहिये । 

फासिज्म के गुण-दोष तथा मुल्यांकल--अपने आरम्भिक काल में फासिस्ट 
शासन इटली के लिये अनेक अंशों में वरदान सिद्ध हुआ, इसने नाता प्रकार के राज- 
नीतिक विवादों, भ्रष्टाचार और अराजकता से पीड़ित इटालियन जनता को सुरक्षाएवं 
क्षमतापूरां प्रशासन प्रदान किया । इससे राष्ट्रीय वित्त तथा राजस्व को दक्षा में सारे 
सुधार हुआ । इसने शौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की, दलदले सुखा कर तथा अन्य प्रकार से 
राष्ट्रीय साधनों में वृद्धि की, शिक्षा की सुविधाम्रों को बढ़ाया, मजदूरों झौर मिल- 
मालिकों के विवादों को सुलझाया, चर्च के साथ मंत्रीपूर्णा सम्बन्ध स्थापित किये, 
१, कोकर-रौसेण्ट पोलिटिकल थाट, पृ० ४८० 
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इटली की अन्तर्सष्दीय स्थिति सुदृढ़ की, इसके राष्ट्रीय अ्रभिमान को उद्दीप्त, जागृत 
ग्रौर सन्तुष्ट किया। मुसोलिती के मतानुसार फासिज्म ने इटली को उसकी सभी 
अभीष्ट वस्तुयें प्रदान कीं, वे ये थीं--सड़कें, पुल, नालियाँ, घरों में तथा कारखानों में _ 
सुरक्षा, ठीक समय पर चलने वाली गाड़ियाँ, सुव्यवस्थित उद्योग तथा इटली के उज्ज्वल 
भविष्य में तथा राष्ट्रीय प्रभिमान में विश्वास । कुछ अमेरिकन विचारकों ने फासिज़्म 
की प्रशंसा के गीत इसलिये गाये कि इसने यह सिद्ध कर दिया था कि “जब लोकतन्‍्त्रीय 
शासन अक्षम, अयोग्य तथा दिवालिया सिद्ध हो जाते हैं, उस समय शक्तिशाली व्यक्तियों 
के नेतृत्व में अ्रधिनायकवाद सफल सिद्ध होते हैं । ये ऐसे शासनयन्त्रों का निर्माण 
करते हैं जो कुछ काम करके दिखाते हैं । इटली में एक अ्रमेरिकन राजदूत ने १६२८ 
में मुस्ोलिनी की गअत्युच्च राजनीतिज्ञता (8790 $॥80687797979 ) की प्रशंसा करते 
हुए कहा था--“मनुष्यों की अधिकतम संख्या पर मौलिक एवं स्थायी प्रभाव डालने 
की दृष्टि से इटली का नेता (0०४) अब इस भूमण्डल का और वतंमान युग का 
महानृतम व्यक्ति है ।” 
किन्तु इटली के ही कुछ प्रप्तिद्ध विद्वानों और प्रोफेसरों, विशेषतः गेतानो 
साल्वेमिनी (8०७0 $0[एशथआएं7), सपिल्वियों त्रेनिन (आ]ए0 77०४7॥ ), भूतपूर्व 
प्रधानमन्त्री फ्रांसिस्को नित्ती ([78॥0०४० )र४), कौण्ट कार्लो स्फोर्जा ने फासिस्ट 
शासन की उपर्युक्त प्रशंसा को अ्रतिरंजित तथा श्त्युक्तिपू्ं बताया है, उनका यह 
कहना हैं कि इटली का आथिक और राजनीतिक संकट फासिस्टों द्वारा सत्ता हस्तगत 
करने से दो वर्ष पूर्व ही १६९२० के अन्त तक समाप्त हो चुका था। फासिस्टों ने देश 
की अर्थ व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं किया, इस समय मजदूरों की मजदूरी जीवन- 
निर्वाह के व्यय की तुलना में घटी, देश की समृद्धि में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई, 
नागरिकों की प्राकृतिक स्वतन्त्रताग्नों का अपहरण हुग्रा; सुसोलिनी शूरवीर नहीं, किन्तु 
दृत्वाकांक्षी था, वह व्यवहारवादी (एशा०ट74॥70) नहीं, श्रपितु सिद्धांतशुन्य (छा- 
$थएए]005) था, राजनीतिज्ञ श्रथवा आदशंवादी नेता नहीं श्रपितु पूंजीपतियों तथा 
सेनिकवादियों ()/धरध्वां४5) की कठपुतली था । उनका यह कहना है कि यह कोरा 
भूठ है कि फासिज्म इटली में लोकप्रिय था, यदि ऐसा होता तो इसे यहाँ सदेव दमन 
और जासूसी का जाल बिछाकर, आतंक राज्य स्थापित करके शासन बनाये रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती । 
फासिजष्म के दोष--फासिस्ट शासन के गुण-दोषों की तुलना में उसके दोषों 
का पलड़ा ही भारी प्रतीत होता है। उसका पहला दोष सभी प्रगतिशील विचारों 
“जलोकतत्त्र, उदारवाद, समानता, स्वतन्त्रता का विरोध है। यह लोगों को स्व- 
तन्त्रतापृवंक सोचने-विचारने तथा अपना मत प्रकट करने की स्वाधीनता नहीं देता । 
दूसरा दोष राज्य को तथा राष्ट्र को अत्यधिक महत्त्व देकर व्यक्ति को उसका दास 
बना देना है। इसमें व्यक्ति के विकास को राष्ट्र के नाम पर बलिदान कर दिया जाता 
१. कोकर--रीसेश्ट पोल्िटिकुल थाट, पू० ४८८ 
२. क्ही पुस्तक, पृ० ४फ& 
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है । तीसरा दोष इस व्यवस्था का निरंकुशतापुरणं तानाशाही क्ासन ( ए90शा०जआए) 
है । अधिनायकवाद द्वारा इटली में भत्रे ही कितनी सड़कें ओर पुल बनाये गये हों, 
किन्तु उसने वहाँ मानवता का निर्माण नहीं किया है । उसके द्वारा होने वाले लाभ 
हानियों की तुलना में नग्रण्य हैं। कोकर ने इस विषय में यह ठीक ही लिखा है कि 
अपने सर्वोत्तम रूप में भी अधितायकवाद का संग्रठन गम्भीर चारित्रिक दोषों को दुर्‌ 
करने वाले सुधारगृह (प्लर07६४ 0 (:०76९८४०7१) या जेलखाने की भाँति होता है। 
इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक काये सौंपा जाता है तथा उस पर इस बात की कड़ी देख- 
रेख रखी जाती है कि वह इस कार्य को किस ढंग से तथा कितनी मात्रा में पुरा करता 
है । समाज के अपराधी तथा गम्भीर दोषग्रस्त व्यक्तियों के लिये तो यह व्यवस्था ठीढ़ 
हो सकती है, किन्तु सामान्‍य एवं उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले मनुष्यों के लिये समुचित 
नहीं है । किसी राष्ट्र के सावंजनिक और सांस्कृतिक जीवन का यदि इस प्रकार किसी 
विशेष केन्द्र से भारी दमन-व्यवस्था के साथ संचालन किया जाता है तो यह इसके 
साहित्य, कला, विज्ञान और विद्या के विकास की सम्भावना को समाप्त कर देता है। 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने विज्ञान और ग्रधिनायकवाद' पर १६ अब्दों के प्रपने 
लघु लेख में भ्रधिनायकवाद के दुष्परिस्याम का विवेचन करते हुए यह ठीक ही लिखा 
है कि एक अधितायकवाद का तात्ययें सब दिल्लाओं में प्रतिबन्ध लगाना है, इसका 
परिणाम सभी कार्यों को बेकार बनाना (5पापपगव्वा/०0) होता है। विज्ञान माबण 
की स्वतन्त्रता के वातावरण में ही उन्‍नति कर सकता है ।" 

साहित्य और विज्ञान की प्रगति रोकने के अतिरिक्त अधिनायकवा द अन्य बहुत- 
सी भीषण बुराइयाँ उत्पन्न कर देता है। इसमें लोगों को दण्ड के मय से जबरदस्ती 
कार्य करने की आदत डाली जाती है। इसका यह परिणाम होता है कि उनमें स्वेच्छा- 
पुर्वेंक कानून पालन करने की तथा अपने पर अनुझासतन रखने की वांछनीय मनोतृत्ति 
लुप्त हो जाती है। भय और दवाव के साधनों पर अत्यधिक बल देने से नागरिकों के 
मन झौर आत्मा का समुचित विकास नहीं हो पाता, वे डण्डे से हाँके जाने वाले पश्चुम्रों 
के समान वन जाते हैं, उनकी स्वाभाविक चेतना, पुरुषाथे ओर उच्चयम की भावना बहुत 
क्षीण हो जाती है। वे अपनी उन्नति के लिये अधिनायक या नेता पर ही निर्भर ही 
जाते हैं। ये नेता अपनी शक्ति बनाये रखने के लिये झञान्ति काल में भी झ्ातंक भौर 
भय तथा युद्ध के उन्‍्माद का वातावरण बनाये रखते हैं। इनमें देश को प्रगति या 
उन्नति नागरिकों के स्वाभाविक प्रयत्नों पर नहीं, अपितु अधिनायक की झक्ति पर निर्भर 
होती है । अ्रधिनायक ही इनका देवता होता है, उसकी आँख मंदते ही देश में झरा- 
जकता और अव्यवस्था मच जाती है । अधिनायक देश में भ्रपनी स्थिति सुदृढ़ बताये 
रखने के लिये युद्धों पर बल देते हैं और देश को सर्वंचाज्ञ के पथ पर भ्ग्नसर करते हूँ। 
श्रधिनायकवाद का एक अन्य दोष यह है कि इसमें नेता को विश्वान्ति देवता मानने के 
कारण उसकी भूलों का उस प्रकार संशोधन नहीं हो सकता, ज॑से लोकतन्त्र में संभव 
है। उदाहरणार्थ, द्वितीय विद्वयुद्ध छिड़ने पर ब्रिटेन की प्रनेक कमजोरियाँ प्रकट 

१. कोकः--रीसेण्ट पोलिंटिकल थाट, पघृ० ४8० 
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हुईं, ब्रिटिश जनता एवं पालियामंण्ट ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेविल चैम्बरलेन को 
इनके लिये उत्तरदायी ठहराया। इसके परिणामस्वरूप चेम्बरलेन को त्याग-पत्र देना 
पड़ा, चचिल प्रधानमन्त्री बना, उसने युद्ध का कुशलतापुर्वक संचालन करते हुए ब्रिटेन 
को विजयी बनाया | अधिनायकवादी देशों में ऐसा परिवर्तेन संभव नहीं है। हिटलर 
ने रूस पर हमला करके तथा दूसरा मोर्चा खोल कर भारी भूल की, किन्तु जमंती में 
उसे अपने पद से हटाने की हिम्मत जमेन जनता में नहीं थी, श्रतः अन्त में इसका 
भीषण दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ा । जमंत्री और इटली में अधिनायकवाद का ग्रन्तिम 
परिणाम इनका भीषण विध्वंस, विनाश, बरबादी श्रौर तबाही के अतिरिक्त कुछ नहीं 
हुआ । अधिनायकवाद ने इनको जितना लाभ पहुँचाया था, उससे कहीं अ्रधिक हानि 
पहुँचायी। इतिहास की साक्षी भी अ्धिनायकवा द के प्रतिकूल है । फ्रेंच राजा ग्रों, रूसी ज़ारों, 
तुर्की के सुल्तानों तथा चीनी सम्राटों के निरंकुश शासन के विवरणों से यह स्पष्ट है 
कि इनमें भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला रहा, प्रजा सर्देव पीड़ित और पद- 
दलित रही । इससे जनता को लाभ कम तथा हानि अधिक पहुँची। जमंनी और इटली 
के अधिनायकवाद के प्रशंसक यह भूल जाते हैं कि युद्ध के बाद सभी देशों में विषम 
समस्‍यायें उत्पन्‍्त हो गई थीं । ब्रिटेन, क्रांस आदि में लोकतन्त्रों ने बड़ी सफलतापूर्वक 
अपनी मुद्रापद्धतियों को ठोक किया, बाजारों को संतुलित किया, सार्वजनिक सुशासन 
की व्यवस्था की । 

फासिज्म द्वारा इटली में स्थापित अधिनायकवाद का एक बड़ा दोष कोरी 
पाञ्विक शक्ति पर आधारित होना है । इटली के दो महान्‌ विचारकों ने इसकी कड़ी 
आलोचना करते हुए मुसोलिनी के पतन से बहुत पहले १६९३२ में ही इसके भ्रवश्य- 
म्मावी विध्वंस की घोषणा की थी। प्रसिद्ध इटालियन दाशंनिक क्रोचे ((४0०८) ने 
लिखा था--“ इतिहास हमें क्‍या शिक्षा देता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शक्ति 
पर आ्राधारित शासत पतनोनन्‍्मुख (706080670) राज्यों में ही जीवित बने रह सकते 
हैं ।॥ उन्‍तति करने वाले राज्यों में ऐसे शासन अस्थायी रूप से ही बने रह सकते हैं । 
ऐसे दमनकारी शासन अपना विरोध करने वाली जिन शक्तियों का दमन करना चाहते 
हैं, उनके दमन से और भरी श्रधिक हिसापूर्ण विस्फोट उत्पन्न होते हैं।” इटली के एक 
प्रन्य विचारक फेरेरों ($प्रष्ठाशगा0 फध्या००) ने प्राचीन रोमन साम्राज्य को ध्यान में 
रखते हुए लिखा था--“एक शक्ति जिसका निर्माण करती है, दूसरी शक्ति उसका 
विध्वंस कर देती है। रोमन साम्राज्य का निर्माण सेनाओं से हुआ था, इसका विध्वंस 
भी इसे उत्पन्त करने वाली सेनाप्रों से हुआ । इस साम्राज्य के साथ ही, उसी समय 
प्राचीन सभ्यता का भी अन्त हो गया, जब इसकी सरकार ने किसी कानूनी अ्रधिकार 
का समर्थन न होने पर कोरी शक्ति से ही शासन करना आरम्भ किया ।”'* यह युवित 
फासिज्म पर पूर्ण रूप से लागू होती है। इसका अभ्युदय और उत्कर्ष हिंसा और शक्ति 
से हुआ तथा इसकी समाप्ति भी स्वदेशवासियों द्वारा मुसोलिनी को गोली मार देने से 

तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित होने से हुई । 

क्‍ १. कोकर- रीसेण्ट पोलिटिकल थाट, पृ० 
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फासिज्म तथा साम्यवाद की तुलना--इन दोनों में कई महत्त्वपूर्ण समानतायें 
श्रोर भेद हैं। पहली समानता यह है कि ये दोनों युद्धजन्य परिस्थितियों का परिणाम 
थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय नवम्बर १६१७ में रूस में बोल्देविक साम्यवादी क्रान्ति 
हुई। फासिज्म प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इटली में उत्तन्‍्व होने वाली जटिल 
परिस्थितियों में से प्रादुर्भूत हुआ था । दोनों देझ्ों में नेताओं ने तत्कालीन भ्राजक 
परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपनी स्थिति सुहढ़ की। फासिज्म द्वितीय विश्व- 
युद्ध की ज्वालाओं में भस्म हो गया, किन्तु रूसी साम्यवाद इसकी आग में तपकर कुन्दन 
बतकर तथा प्रबल शक्तिशाली होकर निकला । दूसरी समानता समग्राघिकारवादी 
(02&एंक्षा)) शासन-पद्धति में विश्वास तथा शक्ति पर बल देना, भातंक और भय 
का शासन स्थापित करना, प्रजातन्त्रऔर संसदीय प्रणाली का विरोध करना है। दोनों 
राज्य में एक ही दल को सत्ता बनाये रखने तथा समस्त विरोधी दलों का समूचे 
विध्वंस करने पर बल देते हैं। तीसरी समानता राज्य को महत्त्वपूर्णा तथा साध्य एवं 
व्यक्ति को गोण और साधन समभना है । चोथी समानता संघर्ष और हिसा में प्रमाष 
विश्वास रखना है। साम्यवाद वर्ग-संघर्ष को झनिवाय मानता है ग्रोर फासिज़्म विभिन्‍न 
राष्ट्रों में होने वाले संघर्ष एवं युद्ध को अ्वश्यम्भावी तथा हितकर मानता है । पाँचवों 
समानता यह है कि दोनों उदारवाद ([[72शथीआ॥) के मौलिक सिद्धान्तों--व्यक्ति 
की गरिमा तथा महत्त्व, सब व्यक्तियों की मौलिक समानता ओर स्वतन्त्रता के विचारों 
का खण्डन करते हैं । 

उपर्यक्त समानताश्रों के होते हुए दोनों विचारघारायें मौलिक रूप से एक-दूसरे 
की विरोधी हैं | इनके प्रधान भेद निम्नलिखित हैं--(१) साम्यवादी पूंजीवाद 
तथा साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी हैं। किन्तु फासिस्ट इन दोनों के समर्थक हैं। 
(२) साम्यवादियों का एक प्रधान सिद्धान्त वर्य-संघर्धष ((॥958-॥7ए९९४८) है (ऊ० 
पृ० ३१३) । वे पूँजीपतियों का समूलोन्मूलन करके एक वर्गहीव समाज बनाना चाहते 
हैं । किन्तु फासिस्ट समाज में विद्यमान सभी वर्गों की वर्तमान स्थिति को बनाये रखना 
चाहते हैं और इनमें सामंजस्य, समन्वय झोर सहयोग ((॥985-00-०फट/70॥) की 
भावना पर बल देते हैं। (३) फासिस्ट राज्य की संस्था को असाधारण मोरव एवं 
महत्त्व प्रदान करते हैं (४० प्रृ० ५१५-६) ; किन्तु साम्यवादी राज्य को केवल संक्रमज- 
कालीन व्यवस्था (7थ्याअं7०78 ४2326) मानते हैं, उनके मतानुसार पूँजीपति वर्म 
समाप्त हो जाने पर राज्य की आवद्यकता नहीं रहेगी शौर यह संस्था विलुप्त द्दो 
जायगी (ऊ० परृ० ३४८) । लेनिन के बब्दों में राज्य सर्वहारा वर्य का पूँजीपति वर्ग से 
वर्ग-सुद्ध करने का विशेष हथियार (8902607) मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं 
है । (४) साम्यवाद एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के, तथा एक वर्ग या राष्ट्र द्वारा 
दूसरे वर्ग या राष्ट्र के--सभी प्रकार के शोषण का कट्टर विरोधी है । किन्तु फासिज्म 
राज्य द्वारा व्यक्ति के, उन्‍तत और सम्य राष्ट्रों द्वारा पिछड़े हुए भ्रसम्य हा के शोषण 
का प्रबल समर्थक है। (५) साम्यवाद नास्तिक है, धर्मं एवं चर्च का विरोध करता 
है । मार्क्स धर्म को जनता के लिये श्रफीम समझृत। है। मुसोलिनी भी पहले ऐसा ही 
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मानता था, बाद में अपनी सत्ता सुहृढ़ बनाये रखने के लिये उसने १६२६ में पोप से 
समभौोता किया । फासिस्टों ने चर्च का पूरा समर्थव किया तथा उससे प्रधिक्तम लाभ 
उठाने का प्रयत्न किया। (६) फासिज््म बुद्धिवाद का प्रबल विरोधी है (ऊ० पु० ), 
किन्तु साम्यवाद बुद्धिवाद पर झ्राधारित है, इसका विकास माकस से माग्नो तक एक सुदीर्े 
बुद्धिवादी परम्परा, वाद-विवाद, विचा र-विमश और गम्भीर चिन्तन से हुआ है। इसमें 
इन्द्वात्मक पद्धति (पृ० २६४) को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है । यह बुद्धिवादी 
प्रक्रिया है। (७) साम्यवाद भौतिकवाद के सिद्धान्त में श्रास्था रखते हुए यह मानता 
है कि भनुष्य ग्राथिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर सभी कार्य करता है। फासिज्म आदर्श 
वाद पर आधारित है और यह राज्य को एक नेतिक तथा आध्यात्मिक सत्ता समभता 
है । (८) साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते हैं, वे राष्ट्रीय राज्य (९७४०४ 
8886) के विचार को पूंजीपति वर्ग द्वारा उत्पन्न की हुई संस्था समभत्े हैं। 
माक्स ने पूँजीवाद के उन्मूलन के लिये संसार के सभी राष्ट्रों के मजद्रों को एक होने 
का आह्वान किया (पृ० ३२५), किन्तु फासिस्ट राष्ट्रीय राज्य को ही सामाजिक संग- 
ठन का सर्वोत्तम रूप समभते हैं । 

नाजीवाद का भ्रभ्युदय--जमंनी में इटली के फासिज़्म से गहरा साहश्य रखने 
वाली नाजीवाद की विचारघारा का विकास हुआ । यह भी फासिज़्म की भाँति विदव- 
युद्ध से उत्पन्त परिस्थितियों का परिणाम था। इस विचारधारा का प्रवत्तंक हिटलर 
जर्मती में नहीं, कितु श्रास्ट्रिया में उत्पन्न हुआ था । वियना में पेण्टर का कार्य करते हुए 
उसके भावी विचार परिपक्व हुए'। वह कम्यूनिस्टों तथा यहुंदियों से घोर घृणा करने 
लगा, जमेन जाति की श्रेष्ठता और महत्ता में उसे ग्रगाघ विश्वास ही गया, लोकतलन्‍त्र 
और संसदीय शासन प्रणाली में उसकी कोई श्रास्था नहीं रही। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने 
पर वह जरमंन सेना में भर्ती हुआ | लड़ाई में अपने वीरतापूरा क्ृत्यों से उसने एक पुरस्कार 
भी पाया, यहाँ उसे साधारण जनता का मनोविज्ञान समभने का सुश्रवसर मिला। 
१६१८ में जर्मनी की हार ने उसे विक्षिप्त कर दिया । वह सर्वश्रेष्ठ जम॑ंन जाति की 
पराजयमानने को तेयारनहीं था। उसके मतानुसार पराजय का प्रधान कारण समाजवा दियों 
तथा यहूदियों का देशद्रोह था। उसने इस भीषण श्रपमान का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य 
से जम॑नी के राष्ट्रीय गौरव को पुनरुज्जीवित करने का तथा वर्साय की संधि (पप०थाए 
0 ४ंश&थ्ं65) की कलंक कालिमा को धोने का संकल्प किया । शीघ्र ही म्यूनिक में 
उसने अपने इस संकल्प को क्रियात्मक रूप देने के लिये एक दल का निर्माण किया। 
युद्ध के बाद अधिकारियों ने हिटलर को राजनीतिक सभाश्रों की देखभाल के लिये गुप्त- 
चर नियत किया | अपने इस कायें में उसका परिचय म्यूनिक शराबखाने (86९ 
पथ!) के पिछले कमरे में बेठक करने वाले तथा अपने को जमंत श्रम दल ([.890प्रा 
रिक्वा9) का नाम देने वाले छः व्यक्तियों की एक पार्टी से हुआ, हिटलर इसका सातवाँ 
सदस्य बना । उसने इसके विस्तार में अपनी पूरी शक्ति लगा दी । वह शीघ्र ही इसका 
नेता बन गया। उसने इस दल का नया नामकरण---राष्ट्रीय समाजवादी जम॑न श्रम दल 


१. इसके आरम्मिक जीवन के लिए देखिये--काटलिन, पूर्वोक्त पुस्तक प्र० ७३ १-३ 


समग्राधिकारवादी विचारघारा--फासिजष्म तथा नाडीवाद ४३९ 


(]्चाग्यवों 50लंगां४छ उथगाक्षा ।,990 एए २०7५) किया | इसी के पहले दो झब्दों के 
जर्मन संक्षेप से नाज़ी या नात्सी शब्द बना है । 

नाजी पार्टी में शीघ्र ही उसने अपने जैसे विचार वाले अनेक भूतपूर्व सैनिकॉ--- 
हर्मान गोरिग, कैप्टन रोम (२०८४), रुडोल्फ हैस, पाल जोसेफ गोबल्स, अल्फ्रंड रोजन- 
बर्ग को एकत्र कर लिया | झ्रागे चलकर यही नाड़ी दल के प्रधान ग्राघारस्तम्म बने 
नवम्बर १६२३ में इस दल द्वारा तत्कालीन सरकार के विद्रोह (?ए5०॥) के एक 
विफल प्रयत्न में हिटलर को पाँच वर्ष के कारावास का दण्ड मिला । किन्तु आठ महीने 
बाद ही उसे जेल से मुक्त कर दिया गया। जेल में रहते हुए उसने अपनी सुप्रसिद्ध 
पुस्तक आत्मकथा 'ेरा संघर्ष: (१/७८॥ 7४797) लिखा | यह ताजीवाद का पवित्र 
धरमंग्रन्थ है। इसमें उसने अपने भावी कार्यक्रम और सिद्धान्तों पर विस्तृत प्रकाश डाला 
इसमें प्रतिपादित महत्त्वपूर्ण कार्य और सिद्धान्त निम्नलिखित थे--जमंनी के लिये झप- 
मानजनक वर्साय की संधि को रह करना, जमंनी पर युद्ध छेडने का दोष लगाने वाली 
संधि की धाराग्रों का निराकरण, जमंनी से देशद्रोही यहदियों का निष्कासन, 
आस्ट्रिया, पोलेण्ड, चेकोसलावाकिया आदि विभिन्‍न विदेशी राज्यों में रहने वाले 
जमेनों को सम्मिलित करते हुए एक नवीन जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना, सब 
नागरिकों को रोजगार दिलाना, अच्छे जीवन के साधनों को प्राप्त करना, सूद की ऊँची 
दरों की समाप्ति, सब ट्रस्टों तथा बड़ी दुकानों का राष्ट्रीयकरण, कृधषि-विधयक सुघार, 
वृद्ध व्यक्तियों की राज्य द्वारा देखभाल, घामिक सहिष्णुता, शस्त्रास्त्रों में अन्य देशों के 
साथ समानता, जमेन या नांडिक नस्ल की श्रेष्ठता, ग्रेट ब्रिटेन ओर इटली के साथ मंत्री 
करके फ्रांस तथा सोवियत रूस का विनाजझ । हिंटलर का यह कार्यक्रम इतना व्यापक 
और विस्तृत था कि इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के लिये बड़े ग्राकर्प क प्रलोमन और 
आदइवासन थे । अ्रतः उसका यह कार्यक्रम और नाजी पार्टी बड़ी लोकप्रिय हुई । 

१६३० की भीषरा मन्दी में पूंजीपतियों ने नाड़ी दल का समर्थन किया, इस पार्टी 
को राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ। १६९३२ के चुनावों में जन पालियार्म ष्ट (१९०४७०४६) 
में नाज़ी पार्टी सबसे बड़ा दल था। वान पापेन द्वारा किये गये एक घड़यन्त्र के फल- 
स्वरूप हिटलर जम॑नी का प्रधानमन्त्री ((0870९07) बना (३० जनबरी १६३३) । 
सत्ता हाथ में आते ही उसने अपने विरोधियों का प्रबल दमन क्रिया, उन्हें मौत के घाट 
उतारा, जेलों में ठूसा या जर्मनी से निष्कासित किया। केवल नाज़ी दल को वेघ घोषित 
करते हुए श्रन्य राजनीतिक दलों को कुचल दिया गया। १६३४ में हिटलर प्रघानमन्त्री 
के साथ जर्मनी का राष्ट्रपति तथा शासवाध्यक्ष बना, और उसने एप्रशाधा का पद ग्रहण 
किया। इसके बाद वह जमंनी का तानाशाह तथा सर्वेसर्वा था। उसने मुसोलिती की 
भाँति सर्वाधिकारवादी (0(क्ंभा) शासन स्थापित किया, सब प्रकार की 
स्वतन्त्रताओं और मानवीय मूल्यों काहनन करते हुए झभृतपूर्व शक्ति रखने वाले अधितायक- 
तन्‍्त्र की स्थापना की । इस विषय में वह मुसोलिनी से भी झागे बढ़ गया, “गुरु गुड़ 
और चेला चीनी” की कहावत चरिताथ्थे हुई। उसने समूचे देश के आधिक साधनों 
को जमनी की सैनिक शक्ति प्रबल बनाते में लगाया। वर्साय की संधि की सभी ग्रपमाव- 


५३२ श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


जनक व्यवस्थाओ्रों को क्रमश: छिन्न-भिन्‍न करते हुए सितम्बर १६३६९ में द्वितीय 
विश्वयुद्ध छेड़ा । इस लड़ाई के आरम्भ में उत्कृष्ट सेनिक संगठन के कारण हिटलर को 
विलक्षण सफलता मिली, कुछ समय तक वह समूचे योरोप का भाग्यविधाता बना, 
किन्तु अन्त में जमंनी की भीषण पराजय हुई। ३० श्रप्नेल १६९४५ को हिटलर ने अपनी 
नवपरिणीता पत्नी इवा ब्राउन के साथ मिलकर गअआात्महत्या की और नाज़ीवाद की विचार- 
घारा का शअन्त हुआ । ह द 

नाजीवाद और फासिज्म के प्रधान सिद्धान्त लगभग एक जसे हैं। झ्रतः यहाँ 
नाजीवाद के सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा । 

नाज़ीवाद के प्रेरणात्रोत--हिटलर के नेतृत्व मैं नाजियों ने इटली में मुसोलिनी 
के सत्तारुढ़ होने के ११ वर्ष बाद शासनसूत्र ग्रहण किया था। दोनों विचारधारायें समग्रा- 
घिक्रा रवादी, अधिनायकवादी लोकतन्त्र एवं उदारवाद की विरोधी, शक्ति एवं हिसा 
की प्रबल समर्थक, समानता, स्वतन्त्रता और मानवीयता का गला घोंटने वाली, विचारों 
की स्वाधीनता का दमन करने वाली, उग्र सेनिकवादी, साम्राज्यवादी तथा उपनिवेश्ञों की 
माँग करने वाली हैं। ताज़ी तथा फासिस्ट विचारधाराप्रों में इतना अधिक साहदय है कि 
यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि नाज़ियों ने अपने अधिकांश विचार फासिस्टों से ग्रहण 
किये हैं, वे राजनीतिक चिन्तत और प्रशासन के क्षेत्र में फासिज़्म का अनुसरण करे 
वाले थे । उनके विचारों का मूल प्रेरणास्रोत रोम और मुसोलिनी थे । 

किन्तु यह कल्पना बहुत भ्रान्तिपूर्ण है। यह संभव है कि नाजीवाद ने दो-एक 
सामान्य विचार फासिज़्म से ग्रहण किये हों, किन्तु उपर्यक्त विचारों के मूल स्रोत जम॑नी में 
पहले से ही विद्यमान थे, अतः नाज़ियों को इनके लिये फासिज़्म के मूल स्रोत से प्रेरणा 
ग्रहरा करने की आवश्यकता नहीं थी । नाजीवाद और नाज़ी दर्शन के प्रत्येक प्रमुख 
सिद्धान्त के बीज जमंनी में पहले से ही पाये जाते थे । मेक्‍्सी ने लिखा है कि “सौ वर्ष 
से भी अधिक समय से जमनी में उन राजनीतिक विचारों श्रौर पद्धतियों का पोषण हो 
रहा था, जो नाज़ियों की आवश्यकताग्रों के सवेथा अनुकूल थे।' निरंकुश शासन, समग्रा- 
घिकारवादी राज्य, सेनिकवाद, शक्ति का प्रयोग, सब प्रकार की स्वतन्त्रताओं का हनन, 
स्वाघोन विचारों का दमन, आतंक राज्य आदि की सभी विश्येषतायें जम॑नी में चिरकाल 
से चली झा रही थीं । वस्तुतः नाज़ियों ने फासिस्टों से चिन्तन के क्षेत्र में जितनी बातें 
ग्रहण कीं, उसकी श्रपेक्षा कहीं अधिक अभ्रपनी देन दी | इससे उन्होंने जमंन शासन को 
संभवत: सबसे अधिक शक्तिशाली और भयंकर राज्य बनाया । 

फासिस्ट और नाज़ी विचारधाराश्रों में घनिष्ठ साम्य होते हुए भी एक बड़ा 
झन्तर यह है कि फासिस्ट विचारधारा मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने के तथा निरंकुश 
शासन स्थापित करने के बाद अपने कार्यों को न्‍्यायोचित सिद्ध करने के लिये बनाई 
गई थी। किन्तु नाजियों ने पहले अपनी योजना प्रस्तुत की, विचारों का प्रचार किया, 
इसके बाद पदारूढ़ होकर जमेती का शासनसूत्र अपने हाथ में लिया। नाज़ी विचार- 
घारा को सर्वप्रथम १६२० में गाटफ़ीड फेडर (50677760 7८0७7) ने अ्रपनी पुस्तक 

१. मेक्सती-पोलिटिकल फिलासफी ज़ञ, पृ० ६४४६ 


समग्राधिकारवादी विचारधारा--फासिस्म तथा नाछोवाद प््३३ 


।76२०॥7०१270800707९202ाथा॥6 > 6 क्षाीणाईलं 5029॥8 (शा: 
ज/०ा:०४' ?ाए में प्रतिपादित किया । इसका विस्तृत विवरण १६२४ में हिटलर 
ने अपनी आत्मकथा 'मेरा संघर्ष' (४०7 एुथाए। ) में प्रस्तुत किया । १६३० में 
ग्राल्फेड रोज़नबर्ग ने इस विषय में [॥6 जा 0 ॥6 प'छद्याश)) एशआए एप नामक 
पुस्तक प्रकाशित की । ये सब ताज़ी दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । इनका निर्माण भौर 
प्रकाशन १६३३ में नाजियों के शासनारूढ़ होने से पहले हो चुका था । 

नाज़ीवाद के प्रमुख घिद्धान्त-- (१) प्रजातिवाद (२४८०|४7)-- नाजी विचार- 
धारा का एक प्रधान घिद्धान्त प्रजाति (१२४८०) के विचार को अत्यधिक महत्त्व देना 
था। हिटलर ने कहा था कि “इस संसार में जाति के सिवाय शेष सभी कुछ कूड़ा- 
करकट है” (2]] ॥85 7067806 $5 307) । नाज़ियों की मान्यता थी कि मानव 
समाज में गोरी जातियाँ काली अथवा पीली जातियों (५श८]०फ् 790८5) से श्रेष्ठ हैं । 
गोरी जातियों में ट्यूटन (७००) तथा ट्यूटवों में जम त श्रथवा नाडिक (7४०८) 
या आये जाति सर्वश्रेष्ठ है। जमेन जाति की श्रेष्ठता का कारण उसमें रक्त की पवित्रता 
है । रूसियों में मंगोल जातियों के रक्त का मिश्रण हुम्ना है, फ्रेंच लोगों में अन्य जातियों 
का रक्त मिश्रित है । केन्द्रीय यो रोप की विभिन्‍न जातियों की भी यही स्थिति है। अमेरिका 
में तो योरोप की सभी जातियों का मिश्रण हुआ है। श्रतः विशुद्धतम होने से जर्मन- 
जाति सर्वोच्च है, उसकी घमनियों में विज्लुद्ध नाडिक रक्त प्रवाहित हो रहा है । संसार 
में सम्यता के विकास का श्रेय इसी जाति को है। प्रकृति ने विकासवाद के नियम के 
अनुसार उत्कृष्ट गुणों वाली जमंन जाति को यह स्वामाविक अधिकार प्रदार किया 
है कि वह असम्य एवं बबेर काली और पीली जातियों पर प्रभुत्व स्थापित करके इन्हें 
सम्यता का पाठ पढ़ाये । 

प्रजातिवाद के ये विचार नाज़ियों की मौलिक खोज या सूक नहीं थी । इन्हें 
उन्होंने १९वीं शताब्दी के फ्रेंच पुरातत्वज्ञ, कूटनी तिन्न तथा लेखक गोबिनों (000८॥६80, 
86-62) तथा जर्मंत नागरिकता स्वीकार करने वाले एंकर ब्रिटिश लेखक होस्टन 
स्‍्टीवर्ट चैम्बरलेन (१८४५-१६२७) से ग्रहण किया था। गोविनो ने सर्वप्रथम १८४४ 
तथा १८८४ में प्रकाशित अपने 'मानव जातियों की असमातता' नामक फ्रेंच निबन्ध 
में इस सिद्धान्त का प्रतिपादत किया कि संस्तार की सभी नसों में गौरव झ्ाये वा 
ट्यूटत सर्वश्रेष्ठ हैं। चैम्बरलेन ने इसका विस्तृत समर्थन तथा अनुमोदन प्रपत एक 
जर्मन ग्रंथ में किया (१८९६) । इसका अंग्रेजी अनुवाद १६११ में [॥6 70ए762075 
० ॥9० पमललला। 0०7एाए के नाम से प्रकाशित हुआ । जमन सम्जाटू केसर 
विल्हैल्म द्वितीय उस ग्रंथ से अत्यधिक प्रमावित था, वह प्रत्येक जर्मेस को यह पढ़ने 
की प्रेरणा करता था । उसने इस बात का प्रयत्व किया कि जमंती के प्रत्येक पुस्तका- 
लय में इस ग्रन्थ की एक प्रति ग्रवश्य रखी जाय। उसके प्रयत्नों से जम नी में जातिवाद 
के विचार बड़े लोकप्रिय हुए | े 

नाजीवाद ने जर्मन जाति की श्रेष्ठता के उपयुक्त विचार को अपनाते हुए इस 
को परिष्कृत एवं परिमाजित किया तथा इसमें कई नई बातें जोड़कर इसे सर्वेथा 
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नवीन रूप प्रदान किया | पहली नई बात रोजनबगग द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
था कि प्रत्येक जाति की अपनी विशिष्ट ग्रात्मा होती है, उसे अपना यथार्थ स्वरूप 
समभाकर इस आत्मा को पहचानना चाहिये, इसके अनुसार अपने विशिष्ट कार्यों को 
करना चाहिये, इस विषय में अपनी जाति में एक नई भावना ओर प्रबल श्रन्धविध्वास 
उत्पन्त करना चाहिये, इसीसे बीसवीं शताब्दी में एक नवीन प्रकार के उत्कृष्ट मानव- 
प्रकार का विकास होगा । यह जमंनी में ही संभव है । जमंत्र जाति को भगवान्‌ ने. 
विश्व की प्रन्य सभी जातियों पर शासन करने तथा पिछड़ी हुई काली-पीली जातियों 
को सभ्य बनाने का कार्य सोंपा है । हिटलर के समय में जमंन जनता के मन में यह 
अन्धविश्वास कूट-कुटकर भरा गया। दूसरी नई बात सुप्रजननशास्त्र (£720॥708 ) 

के सिद्धान्त को असाधारण महत्त्व देना था । इनके अनुसार विकास की प्रक्रिया में 
वंश-परम्परा या आनुवं शिकता (पस्ा८०ा9) को वातावरण (॥ञया०77०॥) से 
अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हुए राज्य का यह कत्तंव्य माना गया कि वह नाडिक जाति 
के श्रेष्ठ व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के सब उपाय करे। वंश-परम्परा से संक्रान्त होने 
वाली बीमारियों से पीड़ित विवाहित पुरुषों को संतानोत्पादन में अश्रसमर्थे या बांभ बनाने 
के कानून पास किये गये । ऐसी व्याधियों से ग्रस्त नर-नारियों को विवाह करने से रोका 
गया । जाति की शुद्धता और रक्त की पवित्रता को बनाये रखने के लिये नाडिक लोगों 
के लिए श्रन्य जातियों के व्यक्तियों के साथ विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया । तीसरी बात जातीयता के झ्राघार पर यहुद्ियों का निर्वासन श्रौर भीषण दमन 
था। हिटलर जाति को शुद्धता पर इतना भ्रधिक बल देता था कि उसने लाखों यहूदियों 
को मरवा दिया, उम्तके भयंकर श्रत्याचारों से तथा ग्रातंक से भयभीत होकर लाखों 
यहूदी जमंत्री छोड़कर भ्रन्य देशों में भाग गये ॥ चौथी नई बात जाति के आधार पर 
नेतिकता के मूल्यों और मानदण्ड में उग्र परिवत्तत करना था। मेक्‍्सी (पृ० ६५७) ने 
लिखा है कि मेकियावेली ने केवल राजनीति ओर ने तिकता का पृथक्करण किया था, 
किन्तु हिटलर ने नेतिकता को जातिवाद के सिद्धान्त पर झाधारित करके उसे इसकी 
दासी बना दिया । जातिवाद के अनुत्तार सब जातियाँ एक-सी नहीं हैं, श्रतः उनके 
नेतिक मुल्य भी एक जसे नहीं हैं। निकृष्ट कोटि की काली-पीली जातियों के नंतिक 
नियम निक्ृष्ट हैं, नाडिक जाति सर्वश्रेष्ठ है, अतः उसके नंतिक नियम भी उत्कृष्ट हैं। 
नाडिक जिन कार्यों को करते हैं, वे ठोक हैं तथा मानवजाति के लिये हितकर हैं । 
उदाहरणाथे, यदि नाडिक जमंनी मंगोल रक्त से मिश्रित पोल॑ण्ड प्र या निदृष्ट प्रकार की 
ट्यूटन जाति वाले हालेण्ड पर हमला करता है तो उसका यह कार्य सर्वेधा न्‍्यायोचित 
है | संसार में न्‍्याय-अन्याय के और नतिकता के विषय में जातिवाद से निरपेक्ष और 
सावंमोम मानदण्ड नहीं हैं। “राजा करे सों न्याँक, पासा पड़े सो दाँव”' के अ्रनुसार जमेन 
लोग जो कुछ करें, वही न्यायोचित है | नाजी जमनी में जातिवाद अपने उम्रतम रूप में 
प्रकट हुआ। फासिजम में पहले इस सिद्धान्त का कोई महत्त्व नहीं था। बाद में नाजियों 
के प्रभाव से फासिस्टों ने जातिवाद को थोड़ा-सा ही महत्त्व दिया ॥ 

(२) राज्य-विषयक विचार--नाज़ी फासिस्टों की भांति व्यक्ति को गौण तथा 
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साधन मानते हुए राज्य को अत्यधिक महत्त्व देते थे। फासिस्टों के राज्य-विषयक 
विचार पर बके व सेविग्ती (899) के परम्परावाद (7780/0079छ॥॥) का तथा 
हेगल के आ्राध्यात्मिक आदर्शवाद का प्रभाव था। नाज़ियों ने इसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
करते हुए राज्य को ग्रत्यघिक शक्तिशाली बनाया | इस विषय में नाजियों का पहला 
परिवर्तेन यह था कि वह फासिस्टों की भाँति राज्य को साध्य (5270) तथा अपने-आप 
में “एक आध्यात्मिक तथा नंतिक तथ्य” नहीं समझता था। उसने अपनी आत्मकथा 
मेरा संघर्ष में बार-बार इस बात पर बल दिया है कि राज्य साध्य नहीं, किन्तु साधन 
(2८०75) है । हिटलर उसे जातीय एकता (४४०) एगगार), जातीय शुद्धना तथा 
जातीय विकास को प्रोत्साहित करने का साधन समझता था। इसी कारण नाजी हेगल 
द्वारा प्रतिपादित राज्य के इस विचार से सहमत नहीं थे कि यह संसार में मगवान्‌ 
का प्रयाण (/५४०॥ ० 000 9 ध6 ए़०]0) है, वे विकासवादी सिद्धान्त में दृढ़ 
ग्रास्था रखते हुए राज्य को जातीय पवित्रता और उत्कर्ष को बनाये रखने का प्रधान 
साधन मानते थे। हेगल से यह मौलिक मतभेद होने पर भी नाज़ी राज्य को हेगल की 
भाँति सवंशक्तिशाली, निरंकुश तथा भ्रसीम अधिकारों से सम्पन्न मानते थे । 

दूसरा परिवतन राष्ट्र (४०४) को असाधारण महत्त्व देना था । यह जातीय 
शुद्धता पर बल देने का परिणाम था । फासिस्ट राज्य को महत्त्व देते थे, किन्तु नाजी 
जमंत नस्ल (7२४००) ओर भाषा के आधार पर बने राष्ट्र के निर्माण के लिये प्रयत्न- 
शील थे। उनके मतानुसार राष्ट्रीयता पर आ्राधारित राज्य ही शक्तिशाली बन सकता 
था, क्योंकि उसमें नस्ल, भाषा, परम्परा, रीति-रिवाज, आचार-विचार और घर्म को 
समानता के कारण सुदृढ़ एकता ओर सहयोग की भावना होती है, यह विभिन्‍न नस्‍लों 
तथा भाषाओं (?०ए20) वाले राज्य में कमी नहीं हो सकती है। न!जियों का ध्येय 
विभिन्‍न राज्यों में बेटे हुए जनों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना था, इसी हृध्टि 
से हिटलर ने आस्ट्रिया को हड़पा, म्यूनिक समभोते द्वारा चेकोस्‍लोवाकिया के सूडेटन 
जमंन लोगों द्वारा बसे हुए प्रदेश प्राप्त किये थे । इस तरह नाज़ियों का प्रयत्न जमंन 
राज्य को जमंन राष्ट्र (४०॥८४) में परिणत करने का था । 

तीसरा परिवतंन राज्य में नेतृत्व पर तथा नाज़ी दल पर बल देना था। नाजी 
कई बार अपने राज्य को (५०लपंडइलाश #ए्रशाएटा 596) अर्थात्‌ राष्ट्रीय नेता का 
राज्य' कहते थे क्योंकि इसका संचालन नेता (#प्रध्माथ) द्वारा होता था। वाजियों ने 
नेता के सिद्धान्त को तो फासिस्टों से ग्रहण किया, किन्तु इसका विकास उनको भ्रपेक्षा 
ग्रधिक उच्चत्तम सीमा तक किया । इटली में नेता फासिस्ट पार्टी का तथा झासन का 
ग्रध्यक्ष था, किन्तु राज्य का कानूती अध्यक्ष राजा था। नाजी जमनी में नेता 
के रूप में हिटलर न केवल नाज़ी पार्टी का और शासन का भ्रध्यक्ष था, अपितु जमेन 
जाति, जर्मन राष्ट्र तथा जमंन राज्य का भी अध्यक्ष था। वह न केवल जमनी के 
राज्य में रहने वाले, अ्रपितु जम॑ती से बाहर के भ्रन्य राज्यों में रहने वाले जमनों का 
भी नेता था । उसे समृची जमंन जाति की आकांक्षाओं और इच्छाओं का मृत्तरूप तथा 
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पद्धति में कभी भूल न करने वाला, निर्घ्रान्त पथप्रदशक तथा ग्रध्यक्ष था। उसके वचन _ 
जर्मन जनता के लिये कानन थे, वह उनका भगवान था। गोरिग के शब्दों में “जिस 
प्रकार रोमत कैथोलिकों का यह मत है कि घामिक मामलों में पोप निर्श्रान्त है, उसी 
प्रकार नाज़ियों का विश्वास है कि राजनीतिक मामलों में एडोल्फ हिटलर निर्घ्रान्त है। 
उसकी इच्छा ही कानून है । प्रकृति के नियम इस बात की माँग करते हैं कि शासन- 
सत्ता ऊपर से नीचे की ओर तथा उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर को जाना चाहिये । शी 
स्थान में स्थित नेता सभी कार्यों के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी है । उस समय जमंनी 
में हिटलर को न केवल राजनीतिक नेता अपितु धाभिक क्षेत्र में भी मसीहा माना जाता 
था । हर॑ हैंस केल (स्का स्का 4 2८7]) ने कहा था--“जिस प्रकार ईसा मसीह ने 
अपने बारह शिष्यों द्वारा रोमन साम्राज्य का विध्वंस करने वाली ईसाइयत को जन्म 
दिया था, वैसी ही बात हम जमंनी में देख रहे हैं।” एडोल्फ हिटलर सच्चा पवित्र 
देवदूत (07 06॥05) है। इटली में मुसोलिनी ने राजा की तथा पोप की पृथक 
सत्ता को स्वीकार किया था, किन्तु जमंनी में इनका स्थान हिटलर ने नेता के रूप में स्वयं 
ग्रहण किया था। वहाँ बचपन से हिटलर के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न करने वाली रचनायें 
बच्चों को रटायी जाती थीं। प्रत्येक जमे बच्चे को पाठशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक 
में यह पाठ स्मरण कराया जाता था---“हमारे नेता एडोल्फ हिटलरं, हम आपसे प्रेम 
करते हैं, श्रापके लिये प्रार्थेता करते हैं, हम आ्रापका भाषरा सुनता चाहते हैं, हम आपके 
लिये कार्य करना चाहते हैं।' 

इस प्रकार जम॑नी में हिटलर का नेतृत्व और प्रश्नुत्व इटली में मुसोलिनी के 
प्रभाव की अपेक्षा अधिक व्यापक, सुहृढ़ और शक्तिशाली था। इसे नाज़ीदल की सहा- 
यता से पुष्ट किया गया था। १६३३ के एक कानून से जम॑तनी में इसे एकमात्र वध 
राजनीतिक दल बता दिया गया तथा अन्य सभी दलों को गर-कानूनी घोषित करके 
समाप्त कर दिया गया। नाजीदल के नेता ही सभी उच्च सरकारी पदों पर नियत 
किये जाते थे, मजदूरों के संगठन भी इनके नियन्त्रण में थे । नाजी नेताओं और नीतियों 
का विरोघ करने वालों को गोली से उड़ा दिया जाता था, जेलखानों में टेस दिया जाता था 
अथवा बन्दी शिविरों में ((०॥०८॥ँ४४०॥ (थ्ा98) में कद करके उनसे बाधित 
श्रम के कठोर कार्य कराये जाते थे । चारों श्रोर सरकारी जासूसों का जाल बिछा हुझा 
था, सरकार का तनिक भी विरोध करने वाला व्यक्ति बन्दी शिविर में भेज दिया जाता 
था | व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बुरी तरह कुचलने वाले तथा उसके स्वाधीन विचारों 
के लिये उस पर भीषण अत्याचार करने वाले जघन्य बन्दी शिविरों को संस्कृति के विकास 
के लिये बड़ा आवश्यक और उपयोगी माना जाता था, क्योंकि इनमें पथ भ्रष्ट व्यक्तियों 
को सन्‍्मागे पर लाने के लिये दयालुतापूर्ो प्रयास किये जाते थे । 

चोथा परिवर्तत भूराजनीति (06090०॥608) के झ्राधार पर नाज़ीराज्य के 
सिद्धान्त को नवीन शास्त्रीय रूप प्रदान करना था| प्रजातिवाद की भाँति भूराजनीति 
का सिद्धान्त भी पुराना था। मेकिडर (१/४८७॥०८) तथा जेलन (९]०॥७०) पहले 
ही यह प्रतिपादित कर चुके थे कि राष्ट्र एक सजीव व्यक्ति की भाँति अपना जीवन- 
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यापन करने के लिये कुछ स्थान (!/ंण्रंग8 999००) चाहता है । इसे जीवन-निर्वाह के 
लिये आवश्यक स्थान या लेबनजोम (.60शाह्ाथणा) कहा जाता था | प्रत्येक राष्ट्र 
इसके होने पर ही अपने सभी गुणों और योग्यताश्रों का विकास करके संसार को लाभ 
पहुँचा सकता है। तवाज़ियों ने इस सिद्धान्त को अपने राज्यविस्तार के लिये उपयोगी 
समभते हुए अपना एक प्रधान मन्तव्य बनाया। उनका यह कहना था कि सर्वेश्रेष्ठ 
जाति होते हुए भी जमेत जनता के पास उसके समुचित जीवन-निर्वाह के लिये अपेक्षित 
भूमि या प्रदेश की बहुत कमी है। जम॑ंती में ग्रावादी निरन्तर बढ़ रही है, इसलिये उसे 
उससे छीने गये उपनिवेश पुनः वापिस दिये जाने चाहियें और उसके विज्ञाल साम्राज्य 
में मध्य योरोप के जो प्रदेश प्रथम विश्वयुद्ध से पहले सम्मिलित थे, वे उसे प्राप्त होने 
चाहियें। हिटलर के परामशंदाता काले होस होफर (१८६६-१६४६) ने जर्मन भु- 
राजनीति के सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन किया। इनके आधार पर जर्मनी ने झास्ट्िया, 
चेकोस्लोवाकिया श्रादि पड़ोसी राज्यों के प्रदेश को मनमाने ढंग से हड़पने के कार्य को 
न्यायोचित सिद्ध किया । 

(३) व्यक्ति का स्थान--यच् पि नाज़ियों ने फासिस्टों की माँति राज्य को अत्यधिक 
मोरवपूर्णा स्थान नहीं दिया, फिर भी व्यक्ति को हीन स्थान देने में वे फासिस्टों से पीछे 
नहीं ये। वे काण्ट (१७२४-१८०४) तथा फिस्टे (076, 762-84) के 
इस विचार से सहमत थे कि व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते, उसके केवल 
कत्तंव्य होते हैं। उनका एक मौलिक मन्तव्य यह था कि व्यक्ति के लिये सच्ची 
स्वतन्त्रता इस बात में निहित है कि वह राष्ट्र के कल्याण के लिये कार्य करे। एक जमंन 
तब तक स्वतन्त्र नहीं हो सकता जब तक जर्मन राष्ट्र राजनीतिक और आधिक दृष्टि 
से स्वतन्त्र न हो । ग्रत: “व्यक्ति कुछ नहीं है, राष्ट्र (295 ४०८) सभी कुछ है।” उसे 
राष्ट्र के लिये अपने सभी हितों को बलिदान कर देना चाहिये। उसके जीवन में 
स्वतन्त्रता, संकल्प, आत्मनिणंय और वेयक्तिक पुरुषार्थ का कोई स्थान नहीं है, उसे राष्ट्र 
के प्रति भक्ति और निष्ठा रखनी चाहिये, अनुशासन में रहते हुए उसके सभी आदेशों 
को शिरोधाय करने में सच्ची स्वाधीनता माननी चाहिये। वे नागरिकों के जीवन के सभी 
क्षेत्रों पर राज्य के सृक्ष्तम निरीक्षण और प्रधिकतम नियन्त्रण के सिद्धान्त को समुचित 
मानते थे । उनकी दृष्टि में व्यक्ति के जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे झछूता नहीं; घमम, 
शिक्षा, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, मनोरंजन, फंशनन तथा प्रथे- 
व्यवस्था आदि के सभी क्षेत्रों में राज्य का पूरा नियन्त्रण होना चाहिये। इसीलिये नाजी- 
राज्य सर्वाधिकारवादी (प04प्रधांशा) तथा निरंकुश सत्तावादी (8णणां(श्रांआ) 
राज्य कहलाता है| संभवत: इससे अ्रधिक सर्वाधि कारवादी राज्य इतिहास में पहले 
कोई नहीं हुआ था । 

(४) बुद्धिवाद का विरोध ([778807शी57) --ताजियों ने फासिज्म द्वारा स्वीकार 
किये गये बुद्धिवाद के विरोध (8797/2]००एथकआ) को पराकाष्ठा तक पहुँचाया। 
१९वीं शताब्दी का आरम्भ उदारवाद की लोकतस्त्रीय विचारघारा झौर बुद्धिवाद के 
साथ हुआ था, उस समय मनुष्य को मतनशील और विचारपुवंक काम करने वाला 
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प्राणी माना जाता था। किन्तु २०वीं शताब्दी का आरम्भ मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय ६ 
बुद्धिवाद के विरोध से हुआ (ऊ० पृ० ४७७) । जमं॑नत्र विचारक शोपनहार, नीः 
अमेरिकन दाशंतिक विलियम जेम्स, फ्रेंच विचारक बगंसों, सोरेल, इटालियन राजनी 
शास्त्री मोस्का (१८५८-१६४१) तथा समाजजश्ञास्त्री परेटो (!८४८-१६२३) ने 
एवं विवेक्र (7१८४४०7) को हीन स्थान देते हुए सहजबुद्धि ([78070), इच्छाश। 

(जा) तथा अन्तहं ष्टि ([7पव707) को उच्च स्थान दिया । नाज़ियों ने बुद्धि 
के विरोध का प्रवल समथथन किया । उतका यह कहना था कि अ्रधिकांश पढ़े-लिखे ४ 
सुशिक्षित व्यक्ति मूर्ख और बुद्धिशुन्य होते हैं । वे श्रपने से सम्बन्ध रखने वाले माम 
में भी बुद्धिपृवंक सोचने का कष्ट नहीं करते हैं। उनमें निष्पक्ष विचार करने 
सामथ्य नहीं होती है । वे भावनाओं से तथा पहले से ही बनी हुई घारणाओं और पः 
पातों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जनता को श्रासाती से बेवकूफ बताया जा सक 
है, समुचित प्रचार से तथा उनकी मनोभावनाओं के अनुकुल रूप में उपस्थित करके ८ 
से बड़ा कूठ उनके लिये विश्वसनीय सत्य का रूप घारण कर सकता है । 

नाज़ी विचारकों के अनुसार मनुष्य का बुद्धिमान्‌ तथा विचारशील प्राणी 
होना बहुत अच्छी बात है | यदि अधिकांश व्यक्ति पूर्णां रूप से बुद्धिवादी श्रौर ताकि 
हो जाये तो वे सब अपनी निराली सम्मतियाँ और मतभेद प्रकट करेंगे तथा उन्हें ए 
सूत्र में पिरोकर शक्तिशाली समाज का निर्माण करना संभव न होगा। विचारशीः 
मनुष्य प्राय: अ्रस्थिरमति, दोलायमान, श्रागा-पीछा सोचने वाले, संकल्प-विकल्पयुक्त 
किसी निरणंय पर न पहुँचने वाले, निष्क्रिय, घोर स्वार्थी तथा व्यष्टिवादी होते हैं। * 
किसी कार्य के लिये अपना सफल एवं शक्तिशाली संगठन नहीं बना सकते हैं । जो राज 
अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, उसे भ्रपना जनता को प्रधिक बुद्धिवादी नहं 
बनने देना चाहिये, उसे लोगों को उत्तम विचारक बनाने के स्थान पर उत्तम नागरिव 
बनाता चाहिये । इसके लिये शारीरिक शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की एवं औद्योगिक 
शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये, किन्तु उच्च कोटि के दर्शन, तकंशास्त्र, इतिहास 
आदि के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। उच्च शिक्षा केवल उन व्यक्तियों 
को दी जानी चाहिये जो जातीय दृष्टि से विशुद्ध जम॑न हों तथा राष्ट्र के प्रति श्रगाघ 
निष्ठा रखते हों। नेताश्नों को भी अधिक बुद्धिवादी नहीं होना चाहिये | वे सामान्य 
जनता की अपेक्षा इतने अधिक समझदार अ्रवश्य होने चाहियें कि जनता की बेव कूफी 
का लाभ उठा सकें, अपने कार्यक्रम की योजना बना सकें, उसे क्रियान्वित कर सकें और 
राज्य को समस्यातओ्रों का सफलतापूर्वक समाधान कर सकें | उन्हें इतना अधिक बुद्धि- 
वादी नहीं होता चाहिये कि वे नेतृत्व के आवश्यक गुणों--पौरुष, साहस, उत्साह, ग्रपने 
उद्देश्य के प्रति एकाग्रचित्तता से कार्य करने के सामथ्ये को खो बैठे । 
नाज़ियों ने उपर्युक्त श्रवुद्धिवाद (]तरधधांणाबांआए) से कई महत्त्वपूर्ण परिणाम 
निकाले हैं। पहला परिणाम लोकतन्‍्त्र का विरोध तथा चुनी हुई अ्रल्पसंख्या द्वारा 
शासन ((॥6 09 (079 ० 706) है। हिटलर प्लेटो की भाँति लोकतन्त्र का 
१. मेंक्ती--पो लटिंकल फिनासफीज, पृ० ६५६ 
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कड़ा आलोचक था । उसके मत में अधिकांश व्यक्ति बुद्धिय्ुन्य, मूखे, कायर झौर निकम्मे 
होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वयमेव अपना शासन करने में प्समथ्थ हैं। श्रतः प्रजातन्त्र की 
प्रणाली एक सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्यों की श्रसली आ्रावश्यकता और वास्तविक इच्छा 
यह है कि उनका शासन मुद्वी-भर ऐसे व्यक्ति करें, जिनमें सोचने तथा कार्य करने की 
दक्ति हो। ऐसे व्यक्ति समाज के भद्रवर्ग (8॥86) या समझदार वर्ग का निर्माण करते 
हैं। इस अल्पसंख्या द्वारा ही राज्य का शासन होना चाहिये ।* नाजियों का यह कहना 
था कि राजनीतिक भद्गवर्ग द्वारा शासन की व्यवस्था से जनता के अधिकारों का हनन 
नहीं होता, अपितु यह व्यवस्था मानवीय प्रकृति के पूर्णतया अनुकूल होने से सवा 
स्वाभाविक एवं आवश्यक है । 

दूसरा परिणाम साम्यवाद (ट०णएशाएगंआ) का तथा जनता द्वारा बुद्धि एवं 
चिन्तन के आधार पर चलाई जाने वाली सभो जासन-प्रणालियों का विरोध करना था। 
साम्यवाद का सिद्धान्त इस कल्पना पर आधारित है कि सब मनुष्य अपने सभी कार्य 
आधिक स्वार्थों से प्रेरित होकर करते हैं तथा सभी सामाजिक ओर राजनीतिक संस्थाप्रों 
का स्वरूप मनुष्य के आर्थिक कार्यों से निश्चित होता है (ऊ० पृ० ३०२) | किन्तु 
नाज़ियों के मतानुसार यह कल्पना सर्वेया भिथ्या है, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों में 
इतनी बुद्धि या समझ नहीं है कि वे अपने झाथिक हितों की पहचान कर सकें। झतः 
साम्यवाद से जनता का शोषण कभी बन्द नहीं होगा, अपितु इससे एक नये प्रकार का, 
पहले की अपेक्षा अधिक बुरा शोषण श्रारम्भ हो जायगा। साम्यवाद का हुस्तरा बड़ा 
दोष भौतिकवाद है । यह मनुष्य को विशुद्ध रूप से श्राथिक कारणों से प्रेरित होकर 
कार्य करने वाला प्राणी मान लेता है, यह बिल्कुल गलत हैं । मनुष्य के विभिन्‍न कार्यो 
के प्रधान खोत श्रद्धा, विश्वास, संकल्प, विशाल दृष्ठि (धांञंणा) होते हैं । 

तीसरा परिणाम नाज़ियों का सोरेल की भाँति (ऊपर पृ०..._) सामाजिक 
ग्रन्वश्रद्धा (5008! ४५४) पर बहुत बल देता था । नाजियों के मतानुसार मनुष्य 
बुद्धि और विवेक से कार्य करने वाला प्राणी नहीं था, किन्तु यदि मनुष्य बुद्धिमान 
झौर विवेकशील प्राणी नहीं है तो उसका जीवन किस तत्त्व से प्रेरित होता है भौर 
किस प्रकार पथप्रदर्शन पाता है। नाजियों की दृष्टि में यह तत्त्व श्रद्धा या विश्वास 
था। नाज़ी बुद्धि के स्थान पर सारे समाज के लिये एक ऐसी पन्धश्द्धा सुप्रतिप्ठित 
करना चाहते थे, जिससे प्रेरित होकर सभी पूरी शक्ति के साथ इसके लिये कार्य करें । 
इस अ्न्धश्रद्धा के लिये सत्य होने को श्रावश्यकता नहीं थी, किन्तु यह ऐसी होनी चार्ट 
जिसका समूची जनता पर प्रबल भाववात्मक अभाव पड़े और यह उन्हें बड़े-से-बड़े बलि- 
दान के कार्य करने के लिये प्रेरित ओर प्रोत्साहित कर सके | नाज़ियों का मत था कि 
प्रन्यश्रद्धा न होने पर राष्ट्र का कोई महान्‌ लक्ष्य या प्रेरक तत्व नहीं रहता, ऐसे 
राष्ट्र का पतन अवश्यम्भावी है | हिंटलर के कथनानुसार प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटन की 
विजय इसलिये हुई कि उसने “स्वतन्त्रता रूपी अन्वश्रद्धा का प्रचार खुलेग्राम किया; 
जर्मनी की पराजय का कारण यह था कि उसने ऐसी किसी प्रन्धश्नद्धा से जमंन लोगों 

१. सज 7, ्वर्ज च॑ओेकिन--दी रेप आफ दी मासिन्न (शल्लायन्स बुक कोर, १६३० )७ हैं? रेडप 


४० श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


को प्रोत्साहित नहीं किया । अतः नाजी लोगों ने जरमती में कई प्रकार की अन्धश्रद्धाओं 
का निर्माण किया। १६२९-३० के आर्थिक संकट के समय जमंनी में समाजवादियों 
तथा साम्यवादियों ने जमंती की दुरवस्था का कारण पूंजीवादी प्रथा को बताया, किन्तु 
हिटलर ने इसका कारण वर्साय की संधि, यहुदी, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवाद तथा यहुदी 
साम्यवाद बताया तथा जम॑ंनी में कई प्रकार की अन्धश्रद्धायें उत्पन्न कीं । पहली भश्रन्ध- 
श्रद्धा नेतृत्व-विषयक थी, उनका नेता हिटलर कभी गलती नहीं कर सकता था। दूसरी 
ग्रन्वश्रद्धा राष्ट्रीय अ्न्धश्रद्धा थी, इसका श्रभिप्राय यह था कि जम॑नराष्ट्र ही सर्वोच्च 
है। तीसरी अन्धश्रद्धा यह थी कि जमत या नाडिक जाति संसार में सर्वश्रेष्ठ तथा 
सब पर शासन करने वाली (प्रदाआए०2) है, उसे अपने जीवनयापन का स्थान 
([.#9्ाआएथ्एणा, गए ६०8००) चाहिये। नाज़ी पार्टो और जर्मंतराज्य ने इन अन्ध- 
श्रद्धाओं को तत्कालीन जमंन जनता में प्रचार के सभी साधनों की सहायता से पूरी 
तरह भर दिया था। 

नाज़ियों ने अबुद्धिवाद से चौथा परिणाम यह निकाला था कि सब मनुष्यों के 
लिये कोई सावंभौम या शाइवत सत्य नहीं हो सकता है और यदि कोई ऐसा सत्य हो 
तो भी वह जनता के लिये निरर्थक श्लौर निरुपयोगी है। मनुष्यों में इतनी बुद्धि नहीं 
है कि वे ऐसे शाइवत सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, भ्रतः वे जिस सत्य को जानने में 
असमर्थ हैं, वह उनके लिये उपयोगी कंसे हो सकता है। इस क्षेत्र में हमें सापेक्षवाद 
(र८थांशाह ) का अनुसरण करते हुए यह मानना पड़ता है कि सत्य के अनेक प्रकार 
हैं, प्रत्येक जनता या राष्ट्र इनमें से अपनी प्रकृति के अनुरूप अ्रपत्ती सामाजिक परि- 
स्थितियों से अनुकुलता रखने वाले किसी सत्य को स्वीकार कर लेता है। यह सिद्धांत 
केवल नैतिक और सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु सभी क्षेत्रों में-“- गणित, भौतिक- 
शास्त्र श्रादि सभी विज्ञानों में भी लागू होता है । इस कारण नाज़ी इस बात पर बल 
देते थे कि न केवल जरमती की अपनी नैतिकता, राजनीति विज्ञान और अशथंशास्त्र हैं, 
अपितु प्राणि-शास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित तथा रसायनशास्त्र भी हैं। वे जमंत नेतिकता 
की तुलना में ईसाई नेतिकता तथा यहूदी नेतिकता को असत्य और हेय मानते थे । 

अवुद्धिवाद का पाँचवाँ परिणाम शक्ति और हिसा का सिद्धान्त था। मनुष्य - 
बुद्धिवादी नहीं हैं, उन्हें बुद्धिपर्वक किसी कार्य के लिये प्रेरित नहीं किया जा सकता, 
ग्रत: उन्हें अन्धश्रद्धा से प्रोत्साहित करता चाहिये और इसके लिये शक्ति तथा 
(हिसा का प्रयोग करना उचित है। नाज़ी जिसकी लाठी उसकी भैंस (/(8॥6 5 
राशा) के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे । हिटलर कहता था--“जिसे जिन्दा रहना 
है, उसे लड़ना चाहिये । जो इस दुनिया में लड़ना नहीं चाहता है, उसे जीवित रहने 
का कोई अधिकार नहीं है ।” युद्ध-प्रेमी जमंन जनता पर उसकी इन शिक्षाओ्रों का बड़ा 
प्रभाव पड़ा । उसने पददलित भर पराजित जर्मनी को कुछ समय तक विश्व की सब” 
'से बड़ी शक्ति बना दिया । नाज़ी सोरेल की भाँति हिसा और युद्ध में ग्रगाध विश्वास रखते 
थे। किन्तु सोरेल की हिसा मजदूरवग्ग से सम्बन्ध रखने वाली (ा06्षांक्ा) तथा 
'पूंजीपति वर्य का उन्मूलन करने वाली हिसा थी। नाज़ी इसकी तुलना में मध्यवर्ग की 


समग्राधिकारवादी विचारधारा--फासिज्म तथा नाछीवाद श््ड्र्र 


ऐसी हिसा का समर्थन करते थे, जो मजदूरों का नियन्त्रण करती थी और उन्हें जमंनी 
के लिये हितकर कार्यों में लगाती थी । 

अ्रथ॑व्यवस्था--नाजी साम्यवाद के उग्र विरोधी थे तथा राज्य द्रा कठोर रीति 
से संचालित एवं नियन्त्रित की जाने वाली अथंव्यवस्था के पक्ष में थे। नाडियों को 
मध्यवर्ग से समर्थन मिला था, यह पूंजीवाद का विनाश नहीं चाहता है। प्रतः नाज़ियों 
ने ऐसे राष्ट्रीय समाजवाद (४०7 $0048797 ) का नारा लगाया, जिसमें पुंजी- 
वाद को सुरक्षित रखते हुए इसकी सब बुराइयों को राज्य की शक्ति से दूर किया जाना 
था ओर राष्ट्र के आाथिक मामलों की राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी थी कि 
राज्य के आर्थिक हितों को व्यक्ति के हितों से अधिक महत्त्व दिया जाय । अत: नाजियों 
ने पूंजीवाद श्रोर वेयक्तिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखते हुए प्रत्येक आथिक प्रक्रिया पर 
सरकार का प्रबल नियन्त्रण स्थापित किया। हड़तालें तथा तालाबन्दी ग्रवंध घोषित 
की गयीं। श्रमिकों के न्यायालय बनाये गये, राज्य ने सभी वस्तुओं का मुल्य तथा मज- 
दूरी की दर निदिचत की । कृषि पर भी कठोर सरकारी प्रतिबन्ध लगाये गये । जमंनी 
को आ्राथिक हृष्टि से स्वावलम्बी बनाने (&प्राधा८7५) का प्रयत्न किया गया | 

नाज़ोवाद का प्रभाव श्रौर मुल्यांकन--१६४०-४१ में ऐसा प्रतीत होता था 
कि नाजीवाद और फासिज़्म की विचारधारायें संसार में सवंत्र लोकतन्त्र पर विजयी 
होंगी; सब देशों में म्धिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित हो जायेंगे; प्र जातन्त्र 
के मोलिक सिद्धान्तों का, जनता के बहुमत द्वारा निर्वाचित तथा उत्त रदायी संघ्दीय झासन 
प्रणाली का प्रन्त हो जायगा ; समानता, स्वतन्त्रता और उदारवाद का सिद्धान्त इतिहास 
की वस्तु बन जायेंगे; मानवीयता व नेतिकता की अन्त्येष्टि हो जायगी । कोरी ज्ञक्ति तथा 
नग्न पाशविकता का साम्राज्य स्थापित होगा । किन्तु इतिहास इस बात का साश्षी है 
कि केवल बल पर आधारित कोई झासन चिरस्थायी नहीं हो सकता है, कुछ समय बाद 
उसका पतन अवश्यम्भावी है। २२ वर्ष तक सत्तारूढ़ रहने के बाद मुसोलिनी का तथा 
१२ वर्ष तक शासनसूत्र समालने के बाद हिटलर का पतन हो गया । झक्ति पर आधारित 
राज्य मानव-प्रकृति के प्रतिकूल होने के कारण जञ्ञीघ्र नष्ट होते हैं । किन्तु द्वितीय विश्व- 
युद्ध की ज्वालाओं में भस्म होने के बाद भी नाजीवाद के अवशज्लेष बचे हुए हैं। वस्तुत: 
नाज़ीवाद प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जमंनी में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों, 
निराशा, श्रसन्तोष ओर रोष का तथा इनसे लाभ उठाने वाले चतुर नेताप्रों द्वारा उत्पन्‍्त 
की गई भावना का परिणाम था और यह पुनः किसी समय किसी देक्ष में उपर्युक्त परि- 
स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है । इससे सदेव सावधान रहने की तथा इसका समू- 
लोन्मूलन करने की आवश्यकता है । 


सोलह॒वां अ्रध्याय 
प्रजातन्त्र 


लोकतस्त्र की लोकप्रियता---इस समय प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र ( 0600०४०५ ) 
सबसे अ्रधिक लोकप्रिय शासन-प्रणाली है। वर्तमान युग को प्रजातन्त्र का युग कहा 
जा सकता है। प्लेटो, श्ररिस्टाटल श्रादि पुराने यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित 
शासन-प्रणालियों में से राजतन्त्र (४०॥०८४४) तथा कुलीनतन्त्र ( 0 780078८9) 
लगभग समाप्त हो गये हैं, प्राय: सभी देशों में प्रजातन्त्र का प्राधान्य है। श्राजकल 
यद्यपि विद्व के प्रमुख देश दो विरोधी गुटों तथा विचारधाराश्रों में बंटे हुए हैं, तथापि 
ये दोनों गुट अपने को लोकतन्त्र का उपासक कहते हैं। एक झोर सं० रा० अमेरिका, 
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा परिचिमी योरोप के अ्रन्य देश अपने को प्रजातन्त्र-प्रणाली का 


रक्षक बताते हुए रूस, चीन आदि साम्यवादी देशों में लोकतन्त्र का ग्रभाव बताते हैं ; 


दूसरी ओर रूस और चीन तथा इनके अनुयायी अपने को 'जनता का सच्चा गणराज्य 
या लोकतल्त्र' बताते हुए पद्चिमी देशों के लोकतन्त्र की खिलली उड़ाते हैं। एशिया 
तथा अफ्रीका के अन्य देशों में भी भले हो लोकतन्त्र के मोलिक सिद्धान्तों की हत्या की 
जाती हो, किन्तु यह प्रजातन्त्र के नाम की दुह्ाई देकर की जाती है। पाकिस्तान में 
अंयूब का सेतिक शासन है, किन्तु इसे मौलिक प्रजातन्त्र (8480 [007008०५) का 
नाम दिया जाता है। इण्डोनेशिया में सुकर्ण के तानाशाही शासन को उसके समुचित 
पथ-प्रदर्शन में चलाया जाने वाला लोकतन्‍्त्र (5एांत6१ ॥0८॥0०४०ए ) कहा जाता 
था। किसी भी देश में कितना ही तानाशाही या अ्धिनायकवादी शासन क्‍यों न हो, वह 
अपने को प्रजातन्त्र कहलाने में गौरव अनुभव करता है। इस शब्द के साथ ऐसी भाव- 
तायें जुड़ गई हैं, इसे इतना अधिक अच्छा समझा जाने लगा है कि सभी अपने को 
लोकतनन्‍्त्र कहने में गव॑ अनुभव करते हैं। यह बात एक शोर जहाँ लोकतन्त्र की लोक- 
प्रियता और व्यापकता को सूचित करती है, दूसरी शोर इसने लोकतस्त्र के स्वरूप के 
सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ तथा भ्रान्ति उत्पन्न कर दी है। अतः यहाँ पहले लोकततन्त्र के 
लक्षणों तथा सामान्य विशेषताओं का परिचय दिया जायगा। 


! 


प्रजातन्‍्त्र की परिभाषा--प्रजातन्त्र का शब्दार्थ प्रजा श्रथवा जनता का तन 


श्र्थात्‌ शासन है । इसका यह ग्रथे हमें अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिकन द्वारा गेटिस- 
बर्ग के सुप्रसिद्ध भाषण में १९ नवम्बर १८६३ में की गई प्रजातन्त्र की परिभाषा का 
स्मरण कराता है। इसके अनुसार “प्रजातन्त्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के 
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लिये किया जाने वाला शासन है ।”' प्रो० सीली के मतानुसार लोकतन्त्र वहु झासन- 
व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता हो। डायसी (00८9) ने इसका कुछ संझ्ोघन 
करते हुए कहा है कि लोकतन्त्र बह शासन-व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग 
शासन करने वाला हो। आधुनिक लोकतन्त्रों का गम्भीर अध्ययन करने वाले ला 
ब्राइस के शब्दों में “हिराडोटस के समय से प्रजातन्त्र शब्द का प्रयोग शासन के उस 
स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, जिसमें शासन करने की शक्ति किसी 
विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समाज के सदस्यों में समृह रूप में अ्रवस्थित 
होती है । जान स्टुअर्ट मिल के मतानुसार यह ऐसी शासन-व्यवस्था है, जिसमें समूची 
जनता अथवा जनता की बहुत बड़ी संख्या अपने द्वारा कुछ निश्चित वर्षों के बाद चने 
जाने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने का कार्य करती है । 

प्रजातन्त्र की ये सब प्रसिद्ध परिभाषायें इस बात पर बल देती हैं कि यह समूची 
जनता द्वारा या जनता के बहुत बड़े भाग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता के 
हित की दृष्टि से की जाने वाली शासन-व्यवस्था है। ये सब लक्षण बहुत सुन्दर हैं, 
किन्तु प्रजातन्त्र के स्वरूप पर पूरा प्रकाश नहीं डालते हैं । ये उसे केवल एक जझासन- 
प्रणाली के रूप में ही समभते हैं, किन्तु लोकतन्त्र वस्तुतः एक बहुकोगीय हीरे की भाँति 
है। उसका एक नहीं, अपितु अनेक पक्ष हैं। प्रजातन्त्र का यथार्थ स्वरूप जानने के 
लिये हमें इसके विभिन्‍न पक्षों का समुचित ज्ञान पाता आवश्यक है । 

प्रजातन्त्र के विभिन्‍न पक्ष--इसका पहला ओर प्रधान रूप उसका राजनीतिक 
पक्ष अथवा एक विशेष प्रकार की शासन-व्यवस्था है। यह व्यवस्था राजतन्त्र 
( (07809 ) झ्और कुलीनतन्त्र (&780०209 ) से भिन्‍न है । राजतन्त्र में ज्ञासन 
सत्ता एक व्यक्ति में तथा कुलीनतन्त्र में अ्रनेक व्यक्तियों में निहित होती है, किन्तु प्रजा- 
तन्‍त्र में यह प्रजा के अधिकांश व्यक्तियों में होती है । इसका दूसरा पक्ष सामाजिक है । 
इसके अनुसार यह केवल राजनीतिक शासन-पद्धति ही नहीं, अपितु समानता के सिद्धान्त 
प्र ग्राधारित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी है, जिसमें किसी प्रकार की ऊंच-तीच 
की, जात-पात की, स्पृश्यता तथा अस्पृश्यता की भेदभावना नहीं है । उदाहरणार्थ, 
भारत में १६५० के भारतीय संविघान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से (पूर्ण श्रमुतासम्पन्न 
लोकतन्‍्त्रीय गणराज्य” की स्थापना की गई है, किन्तु जब तक इसके एक बड़े अंग हिन्दू 
समाज में छुम्राछृत और जातिमूलक ऊँच-नीच की भावना है, तब तक हमारा समाज 
पूरा रूप से लोकतस्त्रीय नहीं है । तीसरा पक्ष आध्िक है। इसके अनुसार लोकतन्त्र 
एक आधिक व्यवस्था भी है। साम्यवादी और समाजवादी इस पर सबसे अधिक बल 
देते हैं। उनका यह कहना है कि जनता के सभी व्यक्तियों को वोट का समान अधिकार 
दे देना ही पर्याप्त नहीं है, श्रपितु उतको पेट भरने का भी समान प्रधिकार दिया जाना 
चाहिये, सब व्यक्तियों को भ्रपनी योग्यता के प्रनुसार जीविका उपार्जन करने की सुविधा 
होनी चाहिये, किसी ब्यवसाय या रोजगार के करने में कोई कृत्रिम बन्धन या रुकावट 


१. दी कलेक्टिड वर्स श्राफ अब्राहम लिंकन, वेस्टर द्वारा सम्पादेत, खरड ७, २० २३ 
२, बआइस- माडन डेमोक्रेसीज, खएड १, ४० २३ 
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नहीं होनी चाहियें | राज्य को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि कोई व्याक्त 
भूखा न मरे, वह बेकार न रहे, उसे समुचित काम श्ौर मजदूरी मिले, उसके काम 
करने की दशायें ठीक ढंग की हों, बीमारी, बुढ़ापे तथा श्राकस्मिक दूर्घटनाश्रों से उत्पन्न 
संकटों से उसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय । साम्यवादी यह समभते हैं 
कि सच्चा लोकतन्त्र पूँजीवाद के उन्मूलन से ही संभव है; जब तक पूँजीपति रहेंगे, 
तब तक समाज में श्राथिक विषमता बनी रहेगी, धनी लोग पैसे के बल पर गरीबों के 
वोट खरीदते रहेंगे, सच्चे लोकतन्त्र के लिये उत्पादन के साधनों पर मुद्ठी-भर पूजीपतियों 
के स्थान पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिये, ताकि इसका लाभ समूची जनता को 
मिल सके । उद्योगों के संचालन की व्यवस्था मजदूरों के हाथ में होनी चाहिये । सं० 
रा० अमेरिका, ब्रिठेन आदि में ऐसी आर्थिक व्यवस्था न होने के कारण वे उन देशों 
के लोकतन्त्र को कोरा ढोंग तथा दिखावा समभते हैं । चौथा पक्ष नेतिक हृष्टिकोण का 
है । इसके अनुसार समाज में--धनी एवं निर्धन, शिक्षित एवं अशिक्षित, नर तथा 
नारी भ्रादि सभी व्यक्तियों को उन्‍नति और विकास का समान अवसर मिलना चाहिये। 
इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की एक श्रपनी विशिष्ट गरिमा (!ं8र५) 
या महिमा है, सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समान रूप से महत्त्व दिया जाना चाहिये । 
इन्हें अपनी योग्यताशों के विकास के लिये समान सुविधायें मिलनी चाहियें। पहले 
(पृ० ११६९) बताया जा चुका है कि काण्ट ने इस बात पर बल देते हुए यह कहा था 
कि कोई भी व्यक्ति किसी भ्रन्य व्यक्ति के सुख, सुविधा या कल्याण का साधन मात्र न 
माना जाकर, स्वयमेव एक साध्य (497 ७70 ॥7 386| ) माना जाना चाहिये। इस 
दृष्टि से लोकतन्त्र एक विशिष्ट प्रकार की जीवन-पद्धति (& ए०9 ० 6) है, वह 
प्रत्येक व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण मानने तथा उसके विकास के समान अवसर देने के आध्या- 
त्मिक आदर्श पर बल देती है। बाकेर के शब्दों में “लोकतन्त्र में दो प्रधान बातें हैं । 
पहली बात यह है कि यह मनुष्य की आत्मा के कार्य करने का एक सिद्धान्त है, इसके 
प्रनुसार व्यक्तिगत जीवन के राजनीतिक भ्रौर सामाजिक क्षेत्र में, मनुष्यों की स्वतस्त्र - 
श्रात्माग्रों को स्वतन्त्रतापृवंक निश्चित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के कार्य करने 
की पूरी स्वाधीनता होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि लोकतन्त्र राजनीतिक समु- 
दाय में उपर्युक्त सिद्धान्त को काय रूप में परिणत करने वाली संस्थाओं की एक 
पद्धति है ।' ु 
उपर्युक्त चारों पक्षों की व्यवस्थाग्रों से मिलकर ही झादर्श प्रथवा पूर्ण लोकतन्त्र 
की स्थापना होना सम्भव है। किन्तु ऐसा लोकतन्त्र बहुत ही कम दिखाई देता है । इस 
समय जिन देशों में लोकतन्त्र की व्यवस्था प्रचलित है, वहाँ ये सब पक्ष समान रूप से 
नहीं पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, सं० रा० अ्रमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन आदि लोकतन्त्रीय 
व्यवस्था को विकसित करनेवाले देशों में इनके राजनीतिक तथा नेतिक पक्ष पर जितना 
बल दिया जाता है, उतना आर्थिक व्यवस्था पर बल नहीं दिया जाता है। रूस, चीन... 
तथा इनके समर्थंक समाजवादी देशों में राजनीतिक पक्ष की अपेक्षा श्राथिक पहलू पर 
१. बाकेर--रिफ्लेक्शनस आन गवनेमेण्ट, पृ० ३१५ 
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अधिक बल दिया जाता है। इसलिये इन दोनों प्रकार के देशों के लोकतन्त्र में बहत 
भेद है। यह भेद इसलिये और भी अधिक बढ़ जाता है कि दोनों लोकतन्त्र के स्वरूप 
का निर्माण करनेवाले मौलिक तत्त्वों को समान रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं समझते हैँ । 
इन है के भेद को समभने के लिये पहले प्रजातन्त्र के मौलिक तत्त्वों का ज्ञान भ्राव- 
इयक है । 

प्रजातन्‍्त्र के मोलिक विचार--प्रजातन्त्र के निर्माण के लिये निम्नलिखित मौलिक 
विचारों और मान्यताग्रों का होना तथा इनको क्रियात्मक रूप देना ग्रावश्यक है । 

(१) वंयक्तिक स्वतन्त्रता--इसके प्ननुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रत्वेक 
क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार विचार करने, उन विचारों को प्रकट करने तथा व्यवहार 
करने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिये। व्यक्ति पर कोई भ्रनावश्यक बन्धन 
नहीं लगाने चाहियें । पिछली झताब्दी के आरम्भ में यह सिद्धान्त व्यक्तिवाद (90फ्त- 
00शांशा) के प्रभाव के कारण इतना अ्रधिक प्रवल था कि उस समय अहस्तक्षष 
(88582 थिं।&) को नीति को आदझ्े समझा जाता था, इसके अनुसार राज्य को 
किसी भी क्षेत्र में अपने नियम बनाकर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, व्यक्ति को 
उसके जीवन के समस्त क्षेत्रों में इच्छानुसार कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता दी जानी 
चाहिये । अब यद्यपि इस विचार में बहुत संशोधन हो गया है, विभिन्‍न क्षेत्रों में राज्य 
के हस्तक्षेप को उचित एवं आवश्यक माना जाने लगा है, फिर भी लोकतन्त्र की भाज 
भी यह एक मौलिक मान्यता है कि व्यक्ति को अधिक-से-प्रधिक स्वतन्त्रता देनी चाहिये, 
यह सामान्य नियम होना चाहिये, इस पर प्रतिबन्ध या नियन्त्र५० लगाना इसका 
अपवाद मात्र होना चाहिये। इसमें सबको अपने विचार रखने और प्रकट करने 
की, भाषण देने की, विचारों को प्रकाशित करने की, अपने विचारों के भनुसार समुदाय 
या संगठन बनाने की, अपने धर्म का पालन करने की, इच्छानुसार उद्योग एवं व्यवसाय 
करने की स्वाधीनता होनी चाहिये । 

(२) उदारतावाद और सहिष्युता (4022#877 300 7 णंटा॥705 )--सब 
व्यक्तियों को श्रपने विचारों को रखने में तभी पुरी स्वतन्त्रता मिल सकती है, जब वे 
अपने से भिन्‍न अन्य व्यक्तियों को भी विचार रखने की स्वाघीनता दें, यह उनके विचारों 
के प्रति उदारता तथा सहिष्णुता का दृष्टिकोण रखने से ही हो सकता है। इसे उदार- 
वाद इसीलिये कहा जाता है कि अधिनायकवादी या निरंकुश् झासन की व्यवस्था को 
भाँति इसमें किसी एक विचार, मत या आचरणपद्धति को सब पर बलपूबंक थोपने का 
प्रयास नहीं किया जाता है, किन्तु अपने से भिन्‍त विचारों, घर्मों, विश्वासों या झ्राचरणों 
के प्रति आदर का, उदारता का तथा सहिष्णुता का भाव रखा जाता है । 

(३) बुढ्धिवादी श्रनुभववाद ([रेक079 प्राण )--एबेन्स्टाइन ने 
इसे लोकतन्‍्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धान्त बताया है। इसका यह अभिप्राय है कि प्रजा- 
तन्त्र बुद्धिवाद पर पूरा विश्वास रखता है। उसकी यह मान्यता है कि जिस प्रकार भोतिक 
विज्ञानों के क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मानवीय संबंधों के 
क्षेत्र में भी बुद्धि का तथा झपने पिछले अनुभवों का पुरा उपयोग किया जाना चाहिये । 
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यह मत बुद्धिवाद के विरोधी फासिस्टों, नाज़ियों और कम्यूनिस्टों के सवंथा प्रतिकूल 
है । उनका यह सिद्धान्त है कि उनका नेता भगवान्‌ की तरह से निर्श्रान्त और सर्वज्ञ है, 
उन्हें उससे सब सत्यों का ज्ञान है (० पृ० ५३६), साम्यवादी वर्ग संघर्ष को (पृ० ३१३), 
फासिस्ट राष्ट्र को (प० ५१५) तथा नाज़ी नस्ल या प्रजाति (२४००) के विचार 
को सबसे बड़ा शाइवत सत्य मानते हैं। दूसरी ओर लोकतन्त्रवादी जॉन लॉक (१६३२- 
१७०४) द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त में अ्रगाध विश्वास रखते हैं कि हमारा समृचा 
ज्ञान अनुभव पर आधारित है, यह श्रन्तिम रूप से निश्चित श्र स्थायी नहीं है, अपितु 
इसमें नवीन ग्रनु भवों की इद्धि से परिवतन होते रहते हैं, कोई भी ज्ञान शाइवत रूप 
से तथा अन्तिम रूप से सत्य नहीं है । बट्रेण्ड रसेल ने इस हृष्टिकोण की व्याख्या करते 
हुए लिखा है कि सच्चा उदारवादी ([/0८४)) व्यक्ति यह नहीं कहता है कि “यह सत्य 
है; किन्तु वह यह कहता है कि “वर्तमान परिस्थितियों में मैं यह सोचता हे कि 
संभवत: यह सम्मति सर्वोत्तम है ।”* 
प्रजातन्‍्त्रवादी भोतिक विज्ञानों में प्रयुक्त की जाने वाली, तक॑ एवं अनुभववाद 
पर आधारित वेज्ञानिक पद्धति द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया 
में विश्वास रखता है। इसमें अपनी सम्मति के प्रति कोई दृढ़ झ्राग्रह, आस्था या विश्वास 
ते रखने वाले के प्रति तथा विभिन्‍न सम्मत्ति रखने वाले के प्रति विद्वेष या वैमनस्य की 
भावना वेसी कट्टर भावना नहीं होती है, जैसी कुछ घामिक समुदायों में, नाज़ियों में 
तथा फासिस्टों में पायी जाती है । उदाहरणार्थ, इस्लाम के सुप्रसिद्ध खलीफा उमर के 
बारे में प्रसिद्ध है कि जब अरब सेनाओ्रों द्वारा मिश्र जीतने पर सिकन्दरिया के सहान्‌ 
पुस्तकालय के बारे में उससे पूछा गया तो उसने इसे जलाने की ग्राज्ञा इस आधार पर 
दी कि इस पुस्तकालय की पुस्तकों में बताई गई बातें यदि कुरान शरीफ में प्रतिपादित 
सत्यों के अनुकूल हैं तो इनकी कोई झ्रावश्यकता नहीं, यदि प्रतिकूल हैं तो उनका 
विनाश होना चाहिये, दोनों दक्ाओं में पुस्तकालय को जला देना चाहिये। नाज़ी जमंनी 
या कासिस्ट इटली में नेता की सम्मति से तनिक भी मतभेद रखने वाले को तत्काल 
गोली से उड़ा दिया जाता था या जेलखाने में दूँस दिया जाता था । किन्तु प्रजातन्त्र- 
वादी एक वैज्ञानिक का दृष्टिकोण रखता है । जिस प्रकार एक वैज्ञानिक किसी समस्या 
पर अध्ययन करने के लिये, पहले उस विषय से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रमाणों को 
तथा अन्य झावश्यक सामग्री एकत्र करके उनके आधार पर किसी सत्य तक पहुँचने 
का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार लोकतन्‍्त्र में किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले उस 
विषय से संबद्ध सभी पक्षों की बातें सुती जाती हैं, उसके बाद ही कोई निर्णाय किया 
जाता है । इसमें विभिन्‍त सम्मति रखने वाले विरोधी दलों को आवश्यक समभा जाता 
: हैतथा उनका स्वागत किया जाता है, न कि फासिस्ट तथा नाजी जमेनी की भाँति एक ही 
दल को रखते हुए, अन्य सभी दलों का भीषण दमन किया जाता है। लोकतन्त्र आलोचना 
को सत्य तक पहुँचने का साधन समभता है, वह हितबुद्धि से तथा ईमानदारी से की 
जाने वाली आलोचना को बुरी नहीं समभता तथा इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं 
१. ख्वेन्स्दाइन--टूडेज़ इज्सस, पृ० १२६ 
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मानता है, किन्तु नाजी, फासिस्ट, या साम्यवादी के लिए राज्य द्वारा माने जाने वाले 
सिद्धान्त की आलोचना महापाप, जघन्य अपराध और कुफ़ है। लोकतन्त्र स्वतन्त्र विचार 
के उन्मुक्त वातावरण में विश्वास रखता है, अधिनायकवाद इसे अपने लिये घातक 
समभता है । 

(४) व्यक्ति का महत्त्व तया गरिमा (एफ बात 0ं8ग्रीए ०।॥0ए- 
१0७४।)--लोकतन्‍्त्र के सभी सिद्धान्तों और नीतियों का प्रधान उद्देश्य व्यक्ति को केन्द्र 
मानते हुए इसके विकास में सहायक होना है तथा इस पर बल देना है। फासिस्ट व्यक्ति की 
प्रपेक्षा राज्य को, नाजी जर्मन जाति को तथा साम्यवादी सर्वहारा वर्ग को अधिक महत्त्व 
देते हैं। इन सभी सर्वाधिका रवादी (09॥थांक्ा) राज्यों में राज्य की संस्था को प्त्य- 
घिक महत्त्व दिया गया हैं, राज्य और व्यक्ति की स्थिति स्वामी और सेवक जेसी मानी 
गई है। पहले (पृ० १४८-६) बताया जा चुका है कि इस विचारधारा का जन्मदाता 
समझा जाने वाला हेगल यह सानता था कि व्यक्तति की सच्ची स्वतन्त्रता राज्य द्वारा 
दिये गए आदेशों का पालन करने में है, वह राज्य के लिये अपने को बलिदान करके 
अपनी वेयक्तिकता को नष्ट करता है तथा पूर्ण रूप से राज्य का अंग बनता है । इसके 
सर्वथा विपरीत जॉन लॉक ने व्यक्तिवाद तथा व्यक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करते 
हुए कहा था कि उसका विकास राज्य का अन्चानुकरण करने में नहीं, अपितु उसका 
प्रतिरोध करने में है। यदि राज्य उसके स्वतन्त्रतापृ्वक जीवनयापन करने में या 
सम्पत्ति का उपभोग करने में बाधक बनता है तो उसे राज्य का विरोध करना चाहिये, 
प्रजातन्‍्त्रवादी के लिये व्यक्ति का जीवन, स्वतन्त्रता और सुख असाधारण महत्त्व रखते 
हैं, सर्वाधिका रवादी राज्य के प्रति कत्तंव्य, श्रनुशासनबद्धता ओर बलिदान को ग्रधिक 
महत्त्व देता है । 

पश्चिमी देशों की विचारधारा में व्यक्ति को गरिमा और महत्त्व तीन पुरानी 
परम्पराओं के कारण प्राप्त हुआ है । पहली परम्परा यहूदी घर्मं का यह विचार है कि 
सब मनुष्य भगवान के पुत्र होने के कारण एक-दूसरे के भाई हैं। दूसरों परम्परा ईसा 
का आत्मा को अविनश्वर मानने का सिद्धान्त है। यह भप्रात्मा सब मनुष्यों में समान रूप 
से पायी जाती है. अतः सब मनुष्य भ्राध्यात्मिक दृष्टि से समान हैं। तोसरी परम्परा 
स्टोइक विचारघारा" का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य का सच्चा स्वरूप उसके मोतिक 
दरीर--मांस, मज्जा या रक्त नहीं, भ्रपितु इनका प्रयोग करने वालो ग्रात्मा तथा बुद्धि 
है । उसका सबसे बड़ा कार्य अपने स्वरूप को जानना तथा बुद्धिसंगत, तकनुकूल सिद्धांतों 
और प्रयोजनों के लिये कार्य करना है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्त को भपनी वृद्धि 
एवं विवेक के ग्नुसार सत्य-ग्रसत्य, धमं-अघम, उचित-अनुचित को निश्चित करने का 
तथा उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार है। ् 

(५) राज्य का साधन होता--प्राचीन काल से राजनीतिक विचारकों में इस 
प्रदन पर मतभेद रहा है कि राज्य व्यक्ति के विकास में सहायता देने वाला साधन या 
उपकरणा मात्र है अथवा अपने-आ्राप में विज्विष्ट महत्त्व और स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखने 
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वाला कोई उद्देश्य या साध्य है। पश्चिमी विचारधारा में प्लेटो तथा अ्ररस्तु का यह मत्त 
था कि राज्य स्वयमेव एक स्वतन्त्र जीवन से तथा सजीव एकता (029770 एगंण), 
से सम्पन्त एवं अपना विशिष्ट प्रयोजन रखने वाला संगठन है, इसके प्रयोजन व्यक्ति के | 
उद्देश्यों से ग्रधिक उत्कृष्ट होते हैं। यह प्रयोजन उच्चतम नंतिक भलाई (स्राहा०४ ० 
(50०0) का है । इस कारण यह व्यक्ति के ग्राष्यात्मिक और ने तिक विकास का मूलस्रोत : 
है । इसके विपरीत यहूदी धर्म तथा ईसाई धर्म की व्यक्ति के महत्त्व पर बल देने वाली 
यह विचारधारा थी कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्त्व रखने वाली वस्तु 
भगवान्‌ के श्रादेशों के भ्रनुसार जीवन का संचालन करना है, कोई भी पाथिव शक्ति या 
राज्य बाइबल में प्रतिपादित देवी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती । राज्य का 
एकमात्र कार्य यही है कि वह मनुष्य के लिये शान्तिपूर्णां व्यवस्था की ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्त करे कि मनुष्य इनमें ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हुए भ्रपना जीवन बिता 
सके । मनुष्य का उद्दे्य अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करता है, राज्य उसका. 
साधन मात्र है। बुद्धिवाद को तथा मानव के महत्त्व को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करने 
वाली ([२&॥0०7%॥$ था प्॒प्रा/क्षांआ) विचारधारा ने राज्य को साधन मानते हुए 
यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक या बुद्धि द्वारा सत्यासत्य का तथा उचित- 
अनुचित का निर्णाय करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अपने कत्तंव्यों का निर्धारण करना 
चाहिये, राज्य अपने श्रादेश और शक्ति से किसी असत्‌ या अनेतिक कार्य को सत्य या 
नेतिक बनाने का सामथ्यं नहीं रखता है । अ्रतः लोकतन्त्रवादी सिद्धान्त राज्य को व्यक्ति 
के विकास का साधन मानते हुए गोण स्थान देता है, उसके कार्य क्षेत्र को ब्वंकुचित 
करता है जबकि सर्वाधिकरारवादी सिद्धान्त राज्य को स्वेशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सब 
अधिकारों से सम्पन्त शोर व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है, वह किसी 
भी क्षेत्र में व्यक्ति के विवेक और बुद्धि को सर्वोच्च नहीं मानता है, राजनीतिक क्षेत्र में, 
शिक्षा, कला, धर्म, श्रथ॑व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में राज्य द्वारा पूरं नियन्त्रण को 
स्थापित करना चाहता है ताकि नागरिक किसी भी क्षेत्र में अपने विवेक या बुद्धि 
_ का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग न कर सकें । इसमें राज्य व्यक्ति के विकास का साधन न 
रहकर स्वयमेव साध्य बन जाता है । 

(६) स्वत:प्रवृत्ति (४०णा(क्षांआ। )--लोकतस्त्र का एक महत्त्वपूर्ण मौलिक 
मन्तव्य स्वत:अ्रवृत्ति श्रर्थात्‌ अपनी आत्मा की प्रेरणा से स्वेच्छापूर्वंक कार्य करना है। 
इसके श्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक से सत्‌-असत्‌ का निश्चय करके स्वय- 
मेव स्वेच्छापूर्वक अपने कत्तंव्यों और कार्यों का पालन करना चाहिये । लोकतन्त्र का 
यह विचार है कि मनुष्य की विशेषता इसी बात में निहित है कि उसके सब कार्य स्वत:- 
प्रेरणा और स्वतःस्फुति से हों । पशुओं को डण्डे से हाँका जाता है, इसके डर न रहने 
पर वे कोई कार नहीं करते । मनुष्य पशु नहीं है, वह केवल दण्ड के भय से कार्य नहीं 
करता । दण्ड के भय से किये जाने वाले नियमपालन चिरस्थायी नहीं होते, इनका 
पालन तभी तक होता है जब तक दण्ड का भय होता है। कि न्तु जिन नियमों का 
पालन अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर स्वत:प्रेरणा से किया जाता है, वह 
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चिरस्थायी होता है, क्योंकि उसके लिए बाहर से किसी प्रेरणा देने वाले की भ्रावइ्यकता 
नहीं होती है । इसीलिये लोकतन्‍्त्रीय राज्यों--पग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका श्रादि 
स्वेच्छापूर्या प्रयत्नों के आधार पर बीसियों घामिक, झथिक, सांस्कृतिक और राज- 
नीतिक संगठन बने हुए हैं, इनके कुछ उदाहरण श्रमिक उद्योग-संघ, निजी श्लिक्षा 
संस्थायें तथा विभिन्‍न राजनीतिक दल हैं। प्रजातन्त्र में लोग सब बातों के ज्षिए राज्य 
पर निर्भर रहने की अ्रपेक्षा अपनी समस्‍यायें स्वयमेव हल करने का प्रयत्न करते हैं। किसी 
देश के प्रजातन्त्र की एक बड़ी कसौटी यह भी है कि उसके नागरिकों में स्वावज्ञम्बन की 
और स्वेच्छापूरां संगठनों द्वारा अपनी समस्‍यायें हल करने की भावना कितनो अधिक है। 

(७) कानून का शासन (रिएॉ6 0 7.89)--प्रजातन्त्र में कानून को सत्ता 
सर्वोच्च समझी जाती है । इसके मतानुसार कानून की सत्ता राज्य के निर्माण से पहले 
की है, मनुष्य इस कानूत के अनुसार कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है, कोई भरी 
राज्य मनुष्य के मौलिक अधिकारों के अथवा मानवीय विवेक और बुद्धि के ग्राघारमृत 
सिद्धान्तों के विरुद्ध समुचित प्रक्रिया (006 0700258) के बिना कानून नहीं बना सकता 
है । यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है तो प्रजाजनों को उसके विरुद्ध विद्रोह का 
प्रधिकार है, क्योंकि शासन का यह एक मोलिक सिद्धान्त है कि वह झासितों को सह- 
मति ((078८४५) पर ग्राघारित होना चाहिये। इन सबकी इसमें सहमति है कि राज्य 
का शासन कानून के अनुसार चलना चाहिये । इस पर यह आपत्ति की जा सकती है 
कि यह सिद्धान्त विद्रोह, क्रान्ति तथा अ्राजकता के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है | 
प्रजातन्त्र के सुप्रसिद्ध व्याख्याता तथा १६८८ की गौरवपूर्ण ब्रिटिश क्रान्ति के समर्थक 
जॉन लॉक ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि(१) कुशासन तथा अत्याचारपूरा व्यवस्था 
की दशा में न केवल लोकतनन्‍्त्र में, अपितु अन्य सभी “पवित्र एवं देवी समझी जाने वाली 
शासन प्रणालियों में भी विद्रोह की संभावना बनी रहती है, अत: यह केवल प्रजातन्त्र 
का ही विशेष दोष नहीं है। (२) मनुष्य 'सावंजनिक मामलों की प्रत्येक छोटी 
कुव्यवस्था' पर नहीं, अपितु गम्मीर भ्रष्टाचार शोर कुझासन होने पर ही विद्रोह करते 
हैं। (३) लॉक ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनता की सहमति से किया जाने वाला 
शासन तथा इससे उन्हें प्राप्त होने वाला विद्रोह का अधिकार ही क्रान्तियों एवं विद्रोहों 
के विरुद्ध सुरक्षा पाने का सर्वोत्तम साधन है | लॉक के मत की पुष्टि इस बात से होती 
है कि ग्रेट ब्रिटेन और सं० रा० प्रमेरिका के लोकतन्त्रीय ज्ञासन प्रजा को विद्रोह का 
अ्रधिकार देने पर भी संसार में अधिकतम सुहढ़ और सफल शासन सिद्ध हुए हैं, वहाँ 
सबसे कम क्रान्तियाँ हुई हैं। इसके विपरीत जिन देशों में एक उच्चतर कानून की सत्ता 
नहीं मानी गई है, वहाँ राजनैतिक षड्यन्त्रों, हत्याप्रों झ्ौर क्रान्तियों का बोलबाला 
रहा है । 

(८) साधनों को पवित्रता तथा साध्य से प्रभिन्‍्तता--लो कतस्त्र को यह मान्यता 
है कि साधन (४०४8) और साध्य (570) में कोई भेद नहीं है और दोनों पवित्र 
होने चाहियें। उदाहरणाथे, शिक्षा नौकरी पाने का साधन है तथा व्यक्ति के विकास में 
सहायक होने के कारण तथा समाज में उपयोगी काय करने के कारण स्वयमेव साध्य भरी 
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है। एक व्यक्ति विज्ञान की उच्चतम उपाधि पाकर एक अच्छे विश्वविद्यालय में या भनु- 
सन्धान संस्था में काये करते हुए न केवल भ्रपना सुखी जीवन बिता सकता है, श्रपितृ 
तवीन प्राविष्कारों से अपने देश और समाज की सेवा कर सकता है। किन्तु सर्वाधि- 
कारवादी राज्यों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ मनमाने तौर से राज्य के कुछ लक्ष्य या 
साध्य निश्चित कर लिये जाते हैं, इन्हें पूर्णा रूप से सत्य समझा जाता है और इन्हें 
पाने के लिये किसी भी प्रकार के साधनों को अनुचित नहीं समभा जाता है। हिटलर 
ने जमंतर जाति की उन्नति के लिये हजारों निर्दोष यहुदियों पर भीषण अत्याचार किये। 
साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य सहारा निर्धन वर्ग का कल्याण करना है, किन्तु स्तालिन 
ने श्रपनी सत्ता सुहृढ़ बनाये रखने के लिये गुप्त पुलिस का, श्रपने दल की शुद्धि के लिये 
बड़े पेमाने पर आतंक, हिसा तथा श्रत्याचारपूर्ण साधनों का जो प्रयोग किया, उसकी 
ञ्रालोचना स्वयमेव उसके उत्तराधिकारी खत इचेव ने की है (3० पृ० ३८६) । लोक- 
तन्‍्त्र हिसा तथा हत्या के साधनों से सत्ता प्राप्त करने तथा उसे बनाये रखने को 
नितान्त अवांछनीय समझता है। वह जनता की सहमति से, स्वतन्त्रतापृ्वेक किये जाने 
वाले चुनावों को ही शासन-सम्त्ता का सुहृढ़ आधार मानता है। 

(६) वाद-विवा दकोी स्वतन्त्रता--लोकतन्त्र की यह घारणा है कि कोई भी व्यक्ति 
भगवान्‌ की भाँति स्वज्ञ और पूर्ण ज्ञानी नहीं है, हम किसी भी बात को पूर्ण सत्य के 
रूप में जानने में गप्रसमर्थ हैं। ञ्रत: हमें किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय उसके 
पक्ष और विपक्ष की बातों को सामने लाने का अर्थात्‌ उस प्रइत पर सभी पहलुओं से 
वाद-विवाद करने की स्वतन्त्रता देने की व्यवस्था करनी चाहिये, तभी हम सत्य के समीप 
तक पहुँच सकेंगे । संस्कृत की यह उक्ति प्रसिद्ध है--“बादे वादे जायते दत्त्वबोधः ।” 
वाद-विवाद की स्वतन्त्रता लोकतन्त्र का प्राण है। चुनावों के समय विभिन्‍न राजनीतिक 
दल जनता के सम्मुख अपने कार्यक्रम रखते हैं, इन पर विचार और विवाद होते हैं, 
इनके आधार पर जनता स्वतन्त्रतापवक मतदान करती है और शअ्रपने शासकों को 
चुनती है । 

(१०) समानता--लोकततन्त्र में सभी मनुष्यों को समान माना जाता है, यद्यपि 
यह सत्य है कि उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक हृष्टि से उग्र भेद 
तथा घोर विषमता पाई जाती है; किन्तु इत भेदों के होते हुए भी सब मनुष्यों में एक 
मौलिक समानता है । भारतीय यहुदी, ईसाई, इस्लाम झादि सभी धर्म सब मनुष्यों 
को ईइवर का पृत्र होने के कारण समान मानते हैं। धर्म में श्रद्धा न रखने वाला भी 
आधुनिक लोकतन्‍्त्रवादी यहमानता है कि घर्मं, नस्ल, जाति, लिंग, वर्ग, राष्ट्रीयता 
आदि के बीसियों भेद होते हुए भी सब मनुष्यों में इस बात में समानता है कि वे बुद्धि- 
सम्पन्न ओर विवेकश्ील प्राणी हैं, वे सभी उत्पन्न होने पर जीने का, स्वतन्त्रतापूवेक 
रहने का ओर सुखी रहने का समान अधिकार रखते हैं । उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन- 
यापन करने का, उन्नति के समान अवसर पाने का तथा समाज से न्याय पाने का समान 
एवं स्वाभाविक अधिकार है। कर. 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र एक विशेष प्रकार के विचारों, विश्वासों 


प्रजातन्त्र | श्श््र 


तथा इनके अनुसार यापन की जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की जीवन पद्धति (५०५ 
0 |) है। मेक्सी के शब्दों में “बीसवीं शताब्दी में लोकतन्त्र एक राजनीतिक सिद्धान्तों 
से श्रधिक बड़ी वस्तु हैं, यह एक शासन-पद्धति से और एक सामाजिक व्यवस्था से 
अधिक ऊची चीज है। यह एक ऐसी जीवन-पद्धति के लिये की जाने वाली खोज हैं, 
जिसमें न्यूनतम बल प्रयोग का सहारा लेते हुए मनुष्यों के स्वेच्छापुर्णा और स्वतस्त्र 
बुद्धि से किये जाने वाले कार्यों का समन्वय किया जा सके | प्रजातन्त्र का यह विश्वास 
है कि ऐसी जीवन-पद्धति समूची मानव जाति के लिये सर्वोत्तम है तथा मनुष्य के भविष्य 
एवं विश्व के स्वरूप के साथ अधिक अनुकूलता रखने वाली है।”' प्रजातन्त्र के उपर्यक्त 
मौलिक मन्तव्य उसके दाशनिक पक्ष को सूचित करते हैं, अब उसके राजनीतिक पक्ष 
का निरूपण किया जायगा । 

प्रजातन्त्र का राजनीतिक पक्ष--इसकी विश्येषतायें--प्रजातन्त्र को सामान्य रूप 
से एक प्रकार की राजनीतिक पद्धति तथा झासन-प्रणालीं समझा जाता है। इसकी 
पहली विशेषता प्रभ्ुसत्ता का जनता में निहित होना तथा जनता की सहमति से शासन 
का संचालन किया जाना है। इसका यह अभिप्राय है कि इस शञासन-पद्धति में अन्तिम 
सत्ता मतदाताओं के हाथ में होती है, इनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से ही देश का 
शासन करने वाली सरकार का निर्माण होता है। यहु सरकार जनता की इच्छा के 
अनुसार तथा उसके हित के लिये शासन करती है। सरकार का निर्माण करने वाले 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन चार-पाँच वर्ष की नियत अवधि के बाद होता है। यदि जनता 
अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के शासन से सन्तुष्ट नहीं है तो अगले निर्वाचन में वह 
अपने वोट दूसरे प्रतिनिधियों को देकर सरकार को बदल सकती है । दूसरी विशेषता 
वयस्क मताधिकार की है, इसमें २१ वर्ष या इससे अधिक आ्रायु रखने वाले प्रत्येक 
नर-नारी को निर्वाचनों में मतदान का अधिकार प्रदान किया जाता है। १६वीं शताब्दी 
के अन्त तक मताधिकार बहुत सीमित था, स्त्रियों को प्राय: कहीं भी मतदाता नहीं 
बनाया गया था, पुरुषों में भी केवल धनियों तथा सम्पत्ति रखने वालों को ही मताधि- 
कार प्राप्त था | बीसवीं शताब्दी में शरनें:-शर्ने: मतदाताओं में नर-नारी, घनी-निर्घन 
शिक्षित-अशिक्षित का भेद मिटाते हुए सभी वयस्क स्त्री-पुरुषों को मतदान का अधि- 
कार देकर सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना की गई । 

तीसरो विशेषता विभिन्‍न राजनीतिक दलों द्वारा लोकतन्त्र का संचालन है। 
इसकी सफलता के लिये इनकी सत्ता झ्रावश्यक है । इंगलेण्ड में अनुदार और मजदूर 
दल, सं० रा० अमेरिका में रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पार्टी, भारत में कांग्रेस, साम्य- 
वादी दल, स्वतन्त्र दल, जनसंघ श्रादि विभिन्‍न दल लोकमत को शिक्षित और संगठित 
करते हैं, चुनाव के लिये उम्मीदवार खड़े करते हैं, निर्वाचन लड़ते हैं, बहुसंख्या में 
विजयी होने पर सरकार का निर्माण करते हैं, बहुसंख्या न प्राप्त करने पर विरोधी 
दल का निर्माण करके सरकार की आलोचना करते हैं। लोकतन्त्र में कम-से-कम दो 
दलों की सत्ता आवश्यक समझी जाती है। एक बहुसंख्यक दल सरकार का निर्माण 
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करता है तथा अल्पसंख्यक दल उसकी आलोचना तथा विरोध करता है। यदि जनता 
सरकार के कार्य से सन्तुष्ट न हो तो वह अगले चुनाव में सत्तारूढ़ दल को वोट न देकर 
विरोधी दल को वोट देती है श्रोर वह बहुसंख्या में चुने जाने पर शासन की बागडोर 
संभालता है तथा अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में काय करता है। ग्रतः दलीय 
व्यवस्था लोकतन्त्र का प्राण है। इसमें वोटरों को अपना मत देने में पुरी स्वाघीनता 
रहती है । किन्तु अधिनायकवादी नाजी जमनी या फासिस्ट इटली जैसे देशों में केवल 
एक ही दल को मान्यता दी जाती है, विरोधी दलों को कानून द्वारा निषिद्ध घोषित 
किया जाता है। वहाँ मतदाता केवल एक ही दल को वोट दे सकते हैं । 

चोथी विशेषता सरकार की झ्राालोचना का अधिकार है। इसमें जनता को 
सरकार की आलोचना करने की खुली छूट होती है। वह भाषणों से, सभाझ्नों के झआायो- 
जनों से, पत्र-पत्रिकाओं से तथा पुस्तकों के प्रकाशन से सरकार के कार्यों का विरोध 
कर सकती है । अतः भाषण, लेखन, मुद्रण, प्रकाशन की तथा विचारों की अभिव्यक्ति 
के सभी साधनों की स्वतन्त्रता लोकतन्त्र के लिये आवश्यक समझी जाती है। युद्ध आदि 
की अ्रसाधारण परिस्थितियों में जनता की इन स्वतन्त्रताओ्ं पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये 
जा सकते हैं, किन्तु इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही जनता को पूरी स्वतन्त्रता दी 
जाती है । सर्वाधिकारवादी देशों में जनता की इन स्वतन्त्रताओं को राज्य के लिये 
घातक ओर भयावह समभकर, इनका बुरी तरह दमन किया जाता है। पाँचवीं 
विशेषता बहुमत द्वारा निर्णय है। लोकतन्‍्त्र का श्रथे जनता की सहमति से शासन 
करना है, किन्तु किसी भी विषय में जनता एकमत नहीं हो सकती, भ्रत: लोकततन्त्र में 
सभी विषयों में बहुमत का निर्णाय मान्य समभा जाता है। यह नियम सार्वजनिक 
चुनाव से लेकर संसद्‌ की विभिन्‍न समितियों तक समान रूप से लागू होता है। इसे 
इसलिये नहीं माना जाता कि बहुमत का निर्णय सदेव ठीक होता है, श्रपितु इसलिये 
स्वीकार किया जाता है कि इसके अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई व्यावहारिक उपाय नहीं है। 
छठी विशेषता लोकमत की महत्ता है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता 
की इच्छा के अनुसार ही शासन करते हैं। जनता की इच्छा भाषणों, लेखों तथा 
आन्दोलनों में प्रकट होती है, इनका सरकार पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। जनमत के 
कारण सरकार को कई बार मंत्रिमण्डलों में परिवर्तन करने पड़ते हैं, द्वितीय विश्वयुद्ध 
में लोकमत के आगे नतमस्तक होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन को तथा स्वेज 
के संकट के समय १९४६ में एन्थनी ईडन को त्याग-पत्र देने के लिये विवश होना पड़ा था। 
१६६२ में भारत पर चीन के आक्रमण के समय भारतीय सेनाओं की दुदंशा के लिये 
भारतीय लोकमत ने तत्कालीन युद्ध-मंत्री श्री कृष्ण मेनन को उत्तरदायी ठहराया और 
उसे प्रधानमंत्री श्रो जवाहरलाल नेहरू का प्रबल समर्थन होते हुए भी अपने पद से त्याग-पत्र 
. देना पड़ा। पहले यह जनमत केवल समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग तक ही सीमित था। बके 
यह कहा करता था कि साधारण किसान के चिन्तन का विषय अपने बैलों तक ही सीमित 
हैं, वह राजनीति में अपने विचारों को कैसे प्रकट कर सकता है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति 
के बाद मताधिकार का विस्तार होने पर ही जनमत ने वस्तुत: जनता के मत का रूप 
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धारण किया | वेज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन तथा 
समाचार पत्रों से अब जनमत एक बड़ी प्रभावशाली शक्ति बन गया है। सातवीं विशेषता 
व्यक्ति के मौलिक श्रधिकारों तथा स्वतन्त्रतागत्नरों को स्वीकार करना तथा न्यायालयों 
द्वारा सुरक्षित बनाना है। भारतीय संविधान की भाँति प्रायः सभी लोकतन्‍्त्रीय देशों 
के संविधानों में नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता और समानता के अधिकारों 
का विशद प्रतिपादन होता है श्रौर इनकी रक्षा के लिये न्यायालयों को अधिकार दिये 
जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों से तब 
तक वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई 
ग्रपराध न प्रमाणित कर दिया जाय । न्यायालयों को यह भी अधिकार दिया जाता है 
कि वे विधानसभाझ्रों द्वारा पास किये गये ऐसे सभी कानूनों को रद कर दें, जो संविधान 
द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के मौलिक श्रधिकारों के प्रतिकूल हों । सब व्यक्तियों के प्रधि- 
कार समान होने चाहियें तथा उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। श्राठवीं विशेषता 
सहिष्णुता, समभोते की तथा सतकता और सतत जागरूकता की भावनायें हैं । लोक- 
तन्‍्त्र में विरोधी दलों की सत्ता अनिवार्य है, वे सदेव सरकार की आलोचना करते हैं,. 
अधिनायकवादी शासनों की भाँति इन्हें बलप्रयोग से निर्मल नहीं किया जा सकता है, 
इन्हें सन्तुष्ट करने के लिये इनके साथ समभझोते करने पड़ते हैं। इसके लिये बड़ी 
सहिष्णुता की वृत्ति अपनानी पड़ती है ओर विरोधियों के हृष्टिकोण को समभना पड़ता 
है । यह कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी पत्नी की मनोवृत्ति से भी श्नधिक 
ग्रच्छी तरह अपने विरोधी दल के नेता की मनोवृत्ति को समझता है । 'लोकतन्‍्त्र के 
लिये सतत जागरूकता की भावना भी आवश्यक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को 
संविधान में गिनाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सब नागरिकों में उन्हें सुरक्षित रखने 
की भावना तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करने की, अपने दायित्वों को समझने की 
तथा उसके अनुसार आचरण करने की प्रबल आराकांक्षा और प्रयास होना चाहिये ॥ 
इनके प्रति उपेक्षा लोकतन्‍्त्र के लिये घातक है। यदि नागरिक अपने मतपत्र का महत्त्व 
नहीं समभाता है, वोट देने के लिये नहीं जाता है अथवा पेसे के लोभ में अपने मतपत्र 
को कुछ रुपयों में बेच डालता है तो वह प्रजातन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों पर कुठाराघात 
करता है, उसकी नींव को खोखला बनाता है। भरत: उसे सदंव अपने अधिकारों तथा 
कत्तंव्यों के लिये जागरूक रहना है, तभी उसकी स्वतन्त्रतायें सुरक्षित रह सकती हैं, 
इसी लिये यह कहा जाता है कि सतत जागरूकता ही स्वतन्त्रता का मुल्य है (2श7थी' 
प्राष्ठी॥06 48 [6 9708 ० था) । 
प्रजातनत्र का विकास--आजकल प्रजातन्त्र-प्रणाली का अनुसरण करने वाले 
देशों की संख्या अधिक है, इस शासन-पद्धति को श्रेष्ठ समभने वालों की बहुतायत' 
है | किन्तु प्राचीन एवं मध्य युग में राजतन्त्र-प्रणाली का प्राघान्य था, पश्चिमी जगत्‌ 
के सुप्रसिद्ध विचारक प्लेटो तथा अरस्तू इसके उग्र झ्रलोचक थे, इसे शासन का विक्ृत 
रूप मानते थे । फिर भी यूनान के नगरराज्यों में ईसा से कई सो वर्ष पूर्व प्रजातन्त्र- 


१. दरिंदत्त वेदालंकार--पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, ९० १२३, (१७८ 
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प्रणाली का प्रचलन था, सिकन्दर के ग्राक्रमण के समय ४थी श० ई० पुृ० में उसके साथ 
आने वाले यूनानी यात्रियों ने भारत में अनेक गणराज्यों का वरणव किया है, इसके 
अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में भी अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। यूनान 
के पुराने लोकतन्त्रीय नगरराज्यों के साथ वर्तमान राज्यों की तुलना में दो बातें 
उल्लेखनीय हैं। (१) इनका भौगोलिक क्षेत्र अत्यन्त संकुचित, एक नगर तथा उसके 
आस-पास के प्रदेश तक सीमित था। एथेन्स श्रादि के नगरराज्य इसी प्रकार के थे। 
(२) इनमें प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र (7०० [9थ7002०9) की व्यवस्था थी, एक राज्य 
के सब वयस्क नागरिक एक स्थान पर एकत्र होकर शासनकार्यों में भाग लेते थे, उस 
समय वर्तमान लोकतन्‍्त्रीय राज्यों की जनता द्वारा निर्वाचन में अपने जनप्रतिनिधि 
चुनने के प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र ((२८७०7९४६०६७४४०6९ 0070८7809 ) की व्यवस्था 
नहीं थी । (३) राजनीतिक विषयों में वोट देने का अधिकार केवल स्वतन्त्र नागरिकों 
'को ही था, इनकी श्राबादी में बहुसंर्या रखने वाले तथा वास्तविक जनता का निर्माण 
करने वाले दास शासन के कार्यों में भाग लेने के अधिकार से वंचित थे। अतः: यूनानी 
'नगरराज्यों को आधुनिक श्रर्थ में लोकतन्त्र कहना कठिन है। प्राचीन रोम में ५१० 
ई० पृ० में एक अत्याचारी राजा लुशियस टाकिनियस सुपरब्स के कर राजतन्त्र का 
श्रन्त करके गणराज्य की स्थापना की गयी | यहाँ भी यूनान की भाँति शासनसत्ता 
केवल घनी एवं कुलीन व्यक्तियों (?५प्र॑णं॥0) तक सीमित थी, बाद में शने:-शरने: 
'निर्धत लोगों (2८४४४०) को शासन के कुछ अधिकार मिले । पहली शताब्दी ई० पू० 
की जमत या ट्यूटानिक जातियों में लोकतन्त्रीय संगठन की कुछ बातें पायी जाती थीं | 
इनकी जनपरिषदों (#0॥7 255०70॥68) में युद्ध ओर शान्तिविषयक तथा पंचायती 
"भूमि के बँटवारे के प्रइनों का निर्णय होता था। इन थोड़े से उदाहरणों के अतिरिक्त 
अ्राचीन काल में राजतन्त्र की व्यवस्था सावंभौम तथा स्वमान्य थी । 
मध्ययुग में भी राजतस्त्र और सामस्तपद्धति योरोप के लगभग सभी देशों में 
प्रचलित थी । किन्तु राजा द्वारा प्रतिनिधियों से परामर्श लेने के प्रयोजन से जनप्रति- 
निधियों की संस्थाओं के विकास का श्रीगणेश हो रहा था। सामन्‍्त राजा के निरंकुश 
'शासन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते थे | इंगलेण्ड में राजा जान से बृहत्‌ भ्रधिकारपत्र 
(१४208 (४६७) लेना इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। श१डवीं शताब्दी तक वहाँ उच्च 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पालियाम॑ण्ट का विकास हुआ, इसकी लाड सभा के 
सदस्य लार्ड की पदवी धारण करने वाले समृद्ध, शक्तिसम्पल्त सामनन्‍्त और जमींदार 
होते थे तथा कामन्स सभा उस समय के प्रधान सामाजिक समुदायों ((07.0४४॥68 ), 
कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते से ही यह नाम रखती थी'। फ्रांस 
“आदि में विभिन्‍त सामाजिक वर्गों को एस्टेंट कहते थे, इनके प्रतिनिधियों की सभा 
(588०5 5थगाश्ाक्ष) को राजा कभी-कभी बुलाया करते थे। १५वीं-१६वीं शताब्दियों 
'में राष्ट्रीया का विकास होने से निरंकुश राजतन्त्रों को प्रबल पोषण मिला, 
स्विट्रजलेण्ड के अतिरिक्त अन्य देशों में लोकतन्त्रीय संस्थायें समाप्त होने लगीं । 
१« रम्ज़ें म्यूर--४ शार्ट हिस्टरी आफ ब्रिटिश कामनवैल्थ, खएड १, पृ० १४७ 
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सत्रहवीं शताब्दी में निरंकुश राजतन्त्र तथा प्रजातम्त्र की पद्धतियों में, इंगलेप्ड और 
हालेण्ड में उग्र संघर्ष हुआ | इंगलेण्ड में चाल्स प्रथम (१६२५-४६) तथा पारलियामेण्ट 
में गृहयुद्ध छिड़ गया, १६४६९ में पालियामेण्ट ने चाल्स प्रथम को प्राणदण्ड दिया, 
कुछ समय तक वहाँ राजतन्त्र समाप्त हो गया। १६६० में चाल्से द्वितीय के राजगद्दी पर 
- बैठने के साथ इंगलेण्ड में पुनः राजतन्त्र स्थापित हुग्रा, किन्तु पालियाम॑ण्ट की प्रभ्ुता 
स्वीकार कर ली गई, १६८८ की गौरवपूुर्ण क्रान्ति से यह पुष्ट हुई। जान लॉक ने 
इसका समथथन करने के लिये लिखी गई अपनी रचनाओं में लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों 
का उग्र समर्थत किया । रूसो तथा वाल्तेयर ने १८वीं शताब्दी में इनका प्रबल पोषण 
किया । १७७६ तथा १७५६ में होने वाली अमेरिकन तथा फ्रेंच राज्यक्रान्तियों ने 
प्रजातन्‍्त्र, समानता, स्वतन्त्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा जनता की 
सहमति से शासन के तत्त्वों पर बल दिया और राजतन्त्र पर प्रबल कुठाराधात किया। 
१९वीं शताब्दी में योरोप के सभी राज्यों में लोकतन्त्रीय संविधान बनने लगे तथा 
मताधिकार का विस्तार होने लगा। इंगलेण्ड में १८५३२, १८६७, १८८४ के सुधार 
कानूनों से पुरुष मताधिकार को शनेः:-शर्नें: विस्तीरं किया गया तथा १६१८ और 
१६२८ के कानूनों से स्त्रियों को भी पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त हुआ । 

बीसवीं शताब्दी को लोकतन्‍्त्र की शताब्दी कहा जाता है। इसमें होने वाले 
दो विश्वयुद्धों ने निरंकुश राजतन्त्रों का तथा सर्वाधिका रवादी भ्रधिनायकों के तानाशाही 
शासनों का अन्त किया है। दोनों युद्धों का उद्देश्य विश्व में लोकतन्त्र-प्रणाली को _ 
सुरक्षित बनाना कहा जाता था। प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप योरोप के चार 
बड़े राजतन्त्र--जर्मनी का होहेनजालने राजवंश, आ्रास्ट्रिया का हैप्सबर्ग वंश, रूस की 
जारशाही और टर्की की खिलाफत समाप्त हो गयी । द्वितीय विश्वयुद्ध की ज्वालाओं ने 
इटली के फासिस्ट तथा जमंनी के नाजी शासन को भस्मसातू कर दिया। दोनों युद्धों 
के मध्यवर्तीकाल (१६१६-३६) के बीच में हिटलर, स्तालिन और मुसोलिनी के उत्थान 
से प्रजातन्त्र-प्रणाली के लिए एक महान्‌ संकट उत्पन्न हो गया था। किन्तु द्वितीय 
विश्वयुद्ध से यह समाप्त हो गया। जिस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध के बाद योरोप के अनेक 
देशों में लोकतस्त्रीय शासनों की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के 
परचात्‌ एशिया तथा अफ्रीका में योरोपियन प्रभ्ुत्व से स्वाघीन होने वाले भारत आदि 
अनेक देशों में लोकतन्त्रीय संविधान स्वीकार किये गये। लोकतन्त्रीय पद्धति का समर्थन 
प्रधान रूप से निम्नलिखित युूक्तियों के श्राधार पर किया जाता है । 

प्रजातन्‍्त्र के पक्षपोषकों के तक--प्रजातन्त्र का समर्थत विभिन्‍न समयों में 
विभिन्‍न प्रकार के तर्कों के आधार पर किया जाता है। पहला तके प्राकृतिक श्रधिकारों 
का सिद्धान्त (00०776 ०। 'एए। 805) है । इसके अनुसार मनुष्य को प्रकृति 
ने जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये हैं। इनकी सुरक्षा केवल प्रजातन्त्र-ग्रण ली 
में संभव है। इसका प्रयोग मध्ययुग के अन्त में किया जाता था। दूसरा तक उप- 
योगितावाद (08॥7) का अथवा अधिकांश लोगों को सुख देने का है। यह व्यवस्था 
प्रजातन्त्र-प्रणाली में ही की जा सकती है, अतः यह सर्वोत्तम है। तीसरा ग्रदर्शवादी 
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(706४॥$) तके १९वीं शती के उत्तराद्ध में दिया जाने लगा था। इसके भ्रनुसार 
प्रजातन्त्र-प्रणाली इसलिये श्रेष्ठ और आवश्यक है कि इसमें मानवीय व्यक्तित्व की 
विशेषताश्रों का पूर्णंतम विकास संभव है। यहाँ इन तीनों तको के विकास का संक्षिप्त 
परिचय दिया जायगा । 

(क) प्राकृतिक श्रधिकारों का पिद्धान्त-- इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम इंगलेण्ड में 
१७वीं शताब्दी में चाल्स प्रथम के शासन काल (१६२५-१६४९) से राजा के, राजकीय 
चच्चे के तथा वंश-परम्परागत कुलीनों के [निरंकुश श्रधिकारों तथा दावों का विरोध 
करने के लिये स्वतंत्र व्यक्तियों ([70000000०75) , समतावादियों (7.०ए९॥९४५ ) तथा । 
पालियामेण्ट में सामान्य व्यक्तियों ((!०77 707०8 ) के अ्रधिका रों के समर्थकों ने आरम्भ 
किया। समतावादियों द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में १७वीं शती के मध्य में यह कहा 
गया था कि जनता को स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, धार्मिक पुजा की स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक 
क्षेत्र में समानता के अधिकार “आदम से तथा यवाथ बुद्धि (शाप्टाधा 7२८३४5०॥ ) से प्राप्त 
हुए हैं।” इसी समय सुप्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन ()]07) ने राजकीय तथा धाभिक क्षेत्र 
में निरंकुश शासन के विरोध में प्रबल तक उपस्थित किये, इनका झ्ाधारभूत सिद्धान्त 
यह था कि “मनुष्य प्रकृति द्वारा समान रूप से स्वतन्त्र उत्पन्न किये गये हैं ।” इस 
सिद्धान्त से उसने यह परिणाम निकाला था कि स्वतन्त्र रूप से उत्पन्त होने वाले 
सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार सर्वोत्तम प्रतीत होने 
वाली शासन-प्रणाली से शासित हों । १६८८ में ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा की गई 
क्रान्ति को न्‍्यायोचित सिद्ध करने के लिए लिखे गये ग्रन्थों में जॉन लॉक ने इसी युक्ति 
के आधार पर लोकतन्त्र का समथेन करते हुए यह कहा है कि सब मनुष्यों को प्रकृति 
ने यह अधिकार और स्वतन्त्रता प्रदान की है कि “वे प्रकृति द्वारा बनाये गये कानूनों 
की सीमा के भीतर रहते हुए भ्रपनी इच्छानुसार अपने सभी कार्यो की, सम्पत्ति की तथा 
शासन की व्यवस्था करें, इसके लिये उन्हें किसी भ्रन्य व्यक्ति से पूछने की तथा उसकी 
इच्छा पर निभेर रहने की ग्रावश्यकता नहीं है ।” उसका यह मत था कि प्राकृतिक 
दशा में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली स्वतन्त्रता केवल ऐसे ही 
राजनीतिक संगठन से सुरक्षित रह सकती है, “जिसमें बहुसंखया को शासनसम्बन्धी 
काये करने का अधिकार होता है ।॥” लॉक द्वारा प्रतिपादित विचारों का समर्थन 
कुछ अन्य विचारकों ने भी क्रिया । इनका प्रतिपादन रूसो के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'सामाजिक 
समभोते' (80०ंथ (००४४०), थामस पेन के 'मानव के श्रधिकार' (रां8॥65 ० 
)/2॥) में तथा सं० रा० अमेरिका के तथा फ्रांस की क्रान्तियों में किये गए मानव 
अधिकारों की घोषणा में किया गया। इनमें प्रजातन्‍्त्र के इस मौलिक सिद्धान्त को माना 
गया है कि सभी मनुष्यों को अपनी शासन-पद्धति को निदिचत करने का तथा श्रपने 
झासकों को चुनने का प्राकृतिक और स्वाभाविक अधिकार है। वर्तमान लोकतन्‍्त्रों का 
निर्माण करने वाली प्रधान घटनायें निम्नलिखित हैं--इंगल॑ण्ड में कामन्‍्स सभा को 
मताधिकार का विस्तार करते हुए तथा अन्य परिवतंनों से जनता के प्रति उत्तरदायी 
बनाना, सं० रा० श्रमेरिका का ग्रेट ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त करना, फ्रांस में निरंकुद 
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राजतन्त्र की समाप्ति, योरोप के अन्य देशों में लोकतन्त्रीय संविधानों की स्थापना । 
ये सब घटतायें मनुष्य के उपर्युक्त प्राकृतिक अधिकारों के आ्राधार पर इन्हें मृत्तं रूप देने 
के लिए की गई हैं। आजकल भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त को कुछ संशोधित 
रूप में इस प्रकार माना जाता है कि यद्यपि सब मनुष्य बुद्धि, विद्या, सम्पत्ति और 
शक्ति की दृष्टि से समान नहीं हैं, फिर भी वे इस दृष्टि से समान हैं कि उन सबको 
प्राकृतिक रूप से जीवन बिताने का, स्वतन्त्रता का और न्याय पाने का समान अधिका र 
है, इसी लिये उन्हें न्याय की व्यवस्था करने वाले शासन में भाग लेने का अधिकार भी 
समान रुप से प्राप्त है । 

(ख) उपयोगितावबादी युक्ति--बेन्थम झ्रादि उपयोगितावादियों का यह हृष्टि- 
कोण था कि राज्य का एकमात्र लक्ष्य इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के कल्याण 
और सुख को बढ़ाना है। इस विचारघारा का उद्देश्य राज्य द्वारा प्रजा के अधिकतम 
लोगों का अधिकतम हित' (6 हा्थ्वा०४ 8000 ० 6 शात्य्राध्डा एणछ ) 
करना था । यह लोकतन्त्र में ही संभव है, क्योंकि यह अन्य शासनों की अपेक्षा अधिक- 
तम हितों को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है (देखिये ऊ० पु० ३१) । वेन्थम के 
मतानुसार यदि एक व्यक्ति का राज्य होगा तो वह प्रधान रूप से केवल अपने हितों पर 
ध्यान देगा, यदि कुलीनतन्त्र के भ्रनुसार थोड़े से व्यक्तियों का शासन होगा तो ये 
व्यक्ति अपने वर्ग के मुट्टी-भर लोगों के हितों पर ही ध्यान देगे, किन्तु यदि साधारण 
जनता के तथा सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करती हो तो वह सभी के अर्थात्‌ जनता के 
लोकतन्‍्त्रीय शासन से ही संभव है। लोकतनन्‍्त्र का अभिप्राय ऐसे लोगों द्वारा शासन 
किये जाने से है जो अधिक से भ्रधिक लोगों के कल्याण का अ्रधिकतम ध्यान रखते हैं । 
उपयोगितावादियों का दावा है कि अ्रन्य किसी भी शासनप्रणाली की अपेक्षा लोकतन्त्र 
ने जनता को अधिक लाभ पहुँचाया है। इसने राजतन्त्र अथवा कुलीनतन्त्र की तुलना 
में जनता की शिक्षा का, दरिद्रता एवं अन्य सामाजिक विषमताग्रों और शअ्रन्यायों को 
दूर करने का अधिक भगीरथ और सराहनीय प्रयास किया है । लाडड ब्राइस ने आधुनिक 
लोकतन्त्रों का व्यापक, सूक्ष्म और गम्भीर अध्ययन करने के बाद तथा अन्य शासन- 
प्रणालियों से इसकी तुलना करने के बाद यह परिणाम निकाला है कि प्रजातनत्र भ्रन्य 
सभी पद्धतियों की अपेक्षा श्रधिक उपयोगी, हितकर श्र लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
यद्यपि अन्य शासन-प्रणालियों के समान लोकतन्त्र में कई दोष हैं, फिर भी वर्तमान युग 
में ये दोष अन्य प्रणालियों के दोषों की अपेक्षा जनता के लिये कम हानिकर सिद्ध हुए 
हैं। इसने जनता के कष्टों को तथा भ्न्यायों को बड़ी मात्रा में दूर किया है, मनुष्यों के 
सांस्कृतिक विकास में बहुत अधिक सहायता की है। ब्राइस के शब्दों में “यत्यपि लोकतंत्र 
ने इससे आशा किये जाने वाले सभी वरदानों को हमें प्रदान नहीं किया है, फिर भी 
इसने पुराने युगों की अनेक ऋरताओं, आ्रातंकों, श्रन्यायों तथा अत्याचारों को कुछ देशों 
में बिल्कुल समाप्त कर दिया है तथा प्रन्य देशों में इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में कम कर 
दिया है। “लोकतन्‍्त्र की भले ही कितनी उम्र निन्‍दरा की जाय, इसके समर्थक सदेव इसका 
यह उत्तर दे सकते हैं कि इसके स्थान में इससे प्रधिक उत्कृष्ट झासनप्रणाली कौन-सी 
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सी है ?'' यह स्पष्ट है कि विभिन्‍न शासनप्रणालियों में जनता को सबसे अधिक लाभ 
प्रजातन्‍्त्रप्रणाली से पहुँचा है, स्थायी प्रभाव श्रौर उपयोगिता की दृष्टि से कोई भ्रत््य 
शासनप्रणाली इसकी तुलना में नहीं टिक सकती । 

किन्तु श्राजजल उपयोगितावाद के आधार पर कई कारणों से प्रजातन्त्र का 
समथन करने पर बल नहीं दिया जाता है। यह कहा जाता है कि ब्राइस का यह कथन 
सत्य नहीं है कि लोकतस्त्र ने जनता को अन्य प्रणालियों की अपेक्षा अधिक लाभ पहुँचाया । 
प्रजातन्‍्त्रप्रणाली हिंटलर तथा मुसोलिनी द्वारा स्थापित भ्रधिनायकवाद ([)0०- 
४॥9) जैसी क्षमतापूर्ण, शीघ्र परिणाम उत्पन्त करने वाली तथा जनता को लाभ 
पहुँचाने वाली शासनपद्धति नहीं है । कमालपाशा ने तुर्की का डिक्टेटर बनकर उसका 
कायाकल्प कर दिया, हिंटलर तथा मुसोलिनी ने जमंनी और इटली को कुछ ही वर्षों 
में उन्‍त्ति के शिखर पर पहुँचा दिया। अ्रतः क्षमता की हृष्टि से लोकतनत्र ग्रधिनायक- 
तन्‍त्रों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । इसलिए श्रब इस बात पर बल दिया जाता है 
कि किसी शासनप्रणाली की श्रेष्ठता की कसौटी क्षमता, सुशासन और व्यवस्था स्थापित 
करना, देश को समृद्ध करना तथा न्याय प्रदान करना नहीं, अपितु उसके नागरिकों के 
चरित्र का निर्माण करना है। लावेल ने कहा है कि सर्वोत्तम शासनपद्ध ति वही है जो 
अन्ततोगत्वा जनता में नेतिक भावना, ईमानदारी, उद्योग, आत्मनिभरता तथा साहस 
के गुणों को उत्पन्त करती है। इस दृष्टि से आ्राजकल लोकतन्त्र का समर्थन झ्ादशंवादी 
युक्ति अर्थात्‌ व्यक्ति के नेतिक विकास के आधार पर किया जाता है। 

(ग) आदशेंवादी युक्ति-- १९वीं शती के उत्तरार्द्ध से प्रजातन्त्र के समर्थन में 
उपयागितावाद की श्रपेक्षा आदशंवादी युक्ति पर भ्रधिक बल दिया जाने लगा है। इसमें 
लोकतन्‍्त्र से जनता को प्राप्त होने वाले भौतिक सुखों को, श्रन्यायों तथा कष्टों के 
प्रतिकार को तथा सामान्य नागरिकों के लिए शिक्षा आ्रादि की व्यवस्था की सुविधाश्रों 
को कम महत्त्वपूरं समझा जाता है; किन्तु नागरिकों की प्रसुप्त बौद्धिक, मानसिक 
झ्ोर आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में लोकतन्त्र के सहायक होने को अधिक महत्त्व 
दिया जाता है। जॉन स्ट्ु॒श्नटे मिल ने कहा था कि प्रजातन्त्र श्रन्य प्रणालियों से इस 
कारण श्रेष्ठ है कि इससे सामान्यतम नर-तारी को अपनी बुद्धि एवं चरित्र के विकास 
का स्वर्ण अवसर मिलता है। लोकतन्त्रप्रणाली में श्रधिकांश जनता मतदान के रूप 
में शासन में भाग लेती, राजनीतिक प्रश्नों पर गम्भीर चिन्तन करती है, स्थानीय 
स्वशासन में तथा जूरी आदि के कार्यों में भाग लेती है (देखिये ऊ० पु० ८३), साव॑- 
जनिक मामलों में श्रभिरुचि लेने पर उसे इन पर देश के व्यापक हितों के दृष्टिकोण से 
विचार करना पड़ता है, इससे जनता स्वाथ्थंपूर्ण संकीर्ण हष्टिकोण से ऊपर उठती है, 


क्ुद्र भावनाओं का परित्याग करती है, अ्रत: इससे उसके बौद्धिक गुणों का, नेतिक तथा 
आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। 


इसी प्रकार लोकतन्‍्त्र स्वावलम्बन, उत्तरदायित्व तथा आत्मनिभेरता के गुणों 
का विकास करने में सहायक होता है । इसमें नागरिक यह श्रनुभव करते हैं कि राज्य 
१. ओआइस-माइने डेमोक्रेसीज़, खएड २, ३० ४८५, ६६८-६ 
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उन्हीं का है, वे अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। राजतन्त्र तथा कुलीनतनत्र 
में जनता, राजा एवं उच्चवर्ग पर अ्रवलम्बित होने के कारण पराश्चित और परमुखापेक्षी 
हो जाती है। स्वावलम्बन ही चरित्र की हृढ़ता का मूल है। अन्य शासनप्रणालियों में 
भले ही प्रशासन श्रच्छा हो, किन्तु उनमें चरित्र को उन्नत एवं हृढ़ करने की क्षमता 
नहीं होती है। श्रतः यह कहा जाता है कि श्रच्छे से श्रच्छा शासन भी स्वशासन की 
प्रथवा प्रजातन्त्र की बराबरी नहीं कर सकता है। मिल ने इसके इन्हीं लाभों पर दृष्टि 
रखते हुए कहा था कि यह अन्य किसी भी शासनप्रणाली की श्रपेक्षा एक उत्कृष्ट 
कोटि का राष्ट्रीय चरित्र बनाने में ग्रधिक सहायक होती है। लाएर्ड ब्राइस का यह मत 
है कि वोट का अधिकार देने से व्यक्ति की गरिमा बढ़ जाती है, उसमें उत्तरदायित्व 
की भावना उत्पन्न होती है, वह यह समझने लगता है कि अपने शासकों का निर्वाचन 
करने में उसका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसे अपने वोट का प्रयोग बड़ी समभदारी, 
विवेक और बुद्धिमत्ता से करना चाहिये। अतः: यह बात निविवाद है कि लोकतनत्र- 
पद्धति अन्य किसी भी अन्य शासनपद्धति की अपेक्षा मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक तथा 
आध्यात्मिक यरुणों के विकास में श्रधिक सहायक होने के कारण श्रेष्ठ है । 
लोकतन्‍्त्र की सफलता के लिये ब्राबइयक शर्तें--उपर्युक्त कारणों से उत्कृष्ट 
समभी जाने वाली प्रजातन्त्रप्रणाली को सफल बनाने के लिये नागरिकों में कुछ विशेष 
गुणों का होना श्रावश्यक है, इनके न होने पर प्रजातन्त्र प्रायः विफल हो जाते हैं। ये 
गुण जिस देश में जितनी भ्रधिक मात्रा में होंगे, वहाँ प्रजातन्‍्त्र उतना ही अधिक सफल 
होगा । इसकी सफलता की पहली शर्ते जनता में समुचित शिक्षा द्वारा नागरिकों में 
अपने कत्तंव्यों के पालन तथा अ्रधिकारों की रक्षा के लिये सतत जागरूकता की आदर्श 
नागरिक भावना ((7ए० 5४756) उत्पन्त करना है। यह भावना जितनी अधिक मात्रा 
में होगी, लोकतन्त्र उतना ही अधिक सफल होगा । जहाँ लोग सुशिक्षित हैं, राज्य के 
प्रति अपने कत्तंव्यों को भली-भाँति समभते हैं ओर उनका पालन करते हैं, सार्वजनिक 
कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, वहाँ लोकतन्त्र के सफल होने में कोई संदेह नहीं हो' 
सकता है। किन्तु जहाँ जनता को अपने कर्तव्यों का ज्ञान न हो, ज्ञान होने पर भी वह 
इनका पालन न करे, सावंजनिक मामलों में उपेक्षा तथा उदासीनता की वृत्ति अपनाये, 
मन्थरा की भाँति इस मनोवृत्ति को अपनाये कि “कोऊ नृप होऊ हमें का हानि, चेरी 
छांड़ि नहीं होर्शह रानी”, वोट ग्रादि के तथा शासनसम्बन्धी कार्यों में भाग लेता सिर- 
दर्द समझने लगे, वहाँ लोकतन्त्र का पतन निश्चित है । प्रायः यह देखा जाता है कि 
अशिक्षित नागरिक सावंजनिक मामलों में दिलचस्पी नहीं लेता है, वह पंचायत आदि 
की बैठकों में भाग नहीं लेता है, यदि लेता है तो उनके मामले पूरी तरह नहीं समझ 
पाता है । इससे उसकी उदासीनता बढ़ जाती है। इसका प्रतिकार करने के लिये सर्व- 
साधारण की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना आवश्यक है। इस शिक्षा का अश्निप्राय 
केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं, अ्रपितु उन्हें सामाजिक और राजनीतिक कत्तंब्यों का 
तथा अधिकारों का बोच उत्पन्त करना, इनके पालन के और रक्षा के लिये प्रबल 
भावना भरना है । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सावंजनिक मामलों में साधारण 
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जनता द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से भाग न ले सकने के कारण प्रजातन्त्र सफल नहीं. 
हो संकता है । 

दूसरी शर्त यह है कि नागरिक सावंजनिक मामलों में उच्च नेतिक 
चरित्र का प्रदर्शन करें, ईमानदारी और कत्तंव्य पालन के उच्च मानदण्ड की स्थापना 
करें | नागरिकों में आत्म-गौरव की ऐसी भावना होनी चाहिये कि वे स्वार्थान्ध होकर 
भी सावंजनिक दृष्टि से किसी का अहित न करें, गलत या अन्यायपूर्णा कार्य करने का 
साहस ही न कर सके । यह नेतिक उच्चता नेताश्रों में श्रोर भी श्रधिक आवश्यक है। 
उन्हें श्राथिक प्रलोभनों में फैसकऋर भ्रनुचित कार्य नहीं करने चाहियें, ईमानदारी श्रौर 
निर्भीकता से अपने कत्तंव्यों का पालन करना चाहिये। जनसाधारण को भी राजनीतिक 
दलों के मिथ्या प्रचार से अप्रभावित रहते हुए अपने नागरिक कत्तंव्यों का पालन पूरी 
निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिये । जनता में ऐसी नेतिक उच्चता न रहने पर 
प्रजातन्त्र में भ्रष्टाचार पनपने लगता है। भ्रष्टाचारपूर्णा प्रजातन्त्र संभवत: सबसे ग्रधिक 
हानि पहुँचाने वाली शासनप्रणाली है । लाड्ड ब्राइस के मतानुसार लोकतन्‍्त्र का उत्थान 
झऔर पतन जनता की उच्च एवं निक्ृष्ट नेतिकता तथा बौद्धिकता पर निर्भर है। 

तीसरी शर्तं सावंजनिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की तथा सामुदायिक हित 
की गौरवपूर्णा भावना है । इसके अनुसार नागरिक अपने वेयक्तिक, क्षुद्र, संकीर्ण स्वाथों 
को समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हितों के लिये बलिदान कर देते हैं। वे अपने हित को 
नहीं, अपितु अपने गाँव, जिले, प्रान्त श्र देश के हित को बड़ा समभते हैं। इनका 
उद्देश्य अपने स्वार्थपृरं जीवन के लिये भ्रनुचित उपायों से सब सुविधायें प्राप्त करना 
नहीं, किन्तु समूचे समाज के और देश के हितों का ध्यान रखना है। सावंजनिक प्रश्नों 
पर अपनी बिरादरी, जाति, धर्म, भाषा आदि की संकुचित दृष्टि से विचार न करके, 
देश के व्यापक हितों के दृष्टिकोण से विचार करना है। विभिन्‍न प्रकार के जातीय, 
आध्िक, घामिक, साम्प्रदायिक भेदों से परिपूर्ण समाज में देश की एकता, श्रखण्डता 
श्रौर सुदृढ़ता की तथा सामुदायिक हित की भावना ही नागरिकों को इस बात की 
प्रेरणा देती है कि वे भ्रपने वेयक्तिक स्वार्थों को तिलांजलि देते हुए लोकतनन्‍्त्र को सफल 
बनायें । इसका सुन्दर उदाहरण १९६२ में चीन द्वारा तथा १६६४ में पाकिस्तान द्वारा 
भारत पर आक्रमण होने पर देश की रक्षा के लिए भारत के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
सिक्‍ख आदि सभी सम्प्रदायों के तथा काइ्मीर से केरल तक विभिन्‍न भाषाभाषी तथा 
बीसियों मतभेद रखने वाले विभिन्‍न प्रान्तों के व्यक्तियों का मिलकर एक स्वर स्रे 
हृढ़तापूरवक शत्रु का प्रतिरोध करना था | यह देश की सुरक्षा की तथा सामुदायिक हित 
की भावना से किया गया था। 

चोथी शर्त उच्च कोटि की राजनीतिक समभ-बूभ है। इस समझ के कारण 
जनता में चुनावों के समय अपने प्रतिनिधियों तथा शासकों को सही ढंग से चुनने की 
ऐसी चतुराई होती चाहिये कि वह जोशीले भाषण देकर जनता की भावनाग्रों को 
भडकाने वाले, नारेबाजी से उन्हें बेवकूफ बनाने वाले तथा सब्ज बाग दिखाने बाले 
राजनीतिज्ञों के शब्दजाल में तन फेंस सके । जब तक किसी देश की जनता में ऐगी 
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राजनीतिक समझ नहीं होती, तब तक इस बात का संभावना बनी रहती है कि हिटलर 
और मुसोलिनी जेसे नेता अपने आकर्षक कार्यक्रमों से, रोचक भाषणों से तथा नारे- 
बाजी से जनता को अपने वश में करके लोकतन्‍्त्रीय संस्थाओं की समाप्ति कर दें। 
किन्तु ग्रेट ब्रिटेन जसे राजनीतिक समभ रखने वाले देशों में ऐसा संभव नहीं है। इसका 
एक सुन्दर उद्वहरण इंगलेण्ड के द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर होने वाला चुनाव 
था| श्रनुदार दल के नेता चल ने इंगलेण्ड को इस युद्ध में विजयी बनाया था और 
एक महान्‌ संकट से उसका उद्धार किया था, किन्तु ब्रिटिश जनता ने युद्ध की समाप्ति 
पर अनुदार दल के स्थान पर मजदूर दल को अ्रधिक वोट दिये क्योंकि वह उस समय 
चाचिल के एवं अनुदार दल के नेतृत्व की श्रपेक्षा मजदूर दल के नेतृत्व को देश के लिये 
प्रधिक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण समझती थी । ह 
पाँचवीं शर्तें स्वतन्त्रता और समानता के लिये तीव्र ग्राकांक्षा और झमिलाषा 
है । लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिये यह ग्रावश्यक है कि जनता इन्हें अपनी वेयक्तिक 
सुख-सुविधाओ्रों से अधिक महत्त्वपूर्ण समके। राणा प्रताप ने अ्रकबर का प्रभुत्व स्वीकार 
करके आराम से जीवन बिताने को अपेक्षा स्वतस्त्र बने रहने के लिये जंगलों में भटकना 
और घास की रोटियाँ खाना अधिक पसन्द किया | वह मानसिह की भाँति अकबर से 
संधि करके सब प्रकार के सांसारिक सुखों का उपभोग कर सकता था; किन्तु उसने 
सांसारिक सुखों को तुच्छ समभते हुए स्वतन्त्रता को अधिक मूल्यवान्‌ समझा । इसी 
प्रकार जो लोग स्वतन्त्रता को भ्रधिक महत्त्व देते हैं, वही लोकतन्त्र को सफल बनाते 
हैं। इस प्रकार की भावना तथा स्वशासन की परम्परा के अभाव में लोकतनन्‍्त्र-विरोधी 
निरंकुश अधिनायकों के शासन पनपने लगते हैं। जम॑नी में ऐसी परम्परा न होने से 
तथा स्वतन्त्रता को अश्रथिक महत्त्व न देने के कारण हिटलर को अपना अधिनायकतन्त्र 
स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भारत में जो लोग स्वतन्त्रता को महत्त्व नहीं 
देते हैं, वे प्रायः ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि वर्तमान समय से अच्छी दशा तो ब्रिटिश 
शासन में थी, जब्र एक रुपये में १० सेर बढ़िया बासमती तथा १६ सेर गेहूं बिका करता 
था। वे यह भूज़ जाते हैं कि उस समय हमारी स्वतंत्रता को अंग्रेजों ने कितनी बुरी 
कुचला हुआ था । लोकतनन्‍त्र का सच्चा उपासक सिंह की भाँति वन में स्वतंत्र 
रूप से विचरण करते हुए भूखा रहना अधिक ग्रच्छा समझता है, जंजीर में बंधे स्वादिष्ट 
भोजन करने वाले कुत्ते की भाँति परतंत्रता को उत्कृष्ट नहीं समझता है । जहाँ स्वतंत्रता 
और समानता की अपेक्षा सुख को अ्रधिक महत्त्व दिया जाता है, वहाँ प्रजातन्त्र-प्रणाली 
की विफलता निश्चित है । 
छठी शर्त शक्तिशाली एवं स्वस्थ लोकमत (?प्रष्शाए0 5फांफरंणा) की है । 
जनता में समुचित शिक्षा तथव नागरिक भावना के प्रसार से ऐसा जनमत उत्पन्न हो 
जाना चाहिए जो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार शौर अन्याय को न होने दे । यह इतना 
प्रबल होता चाहिए कि राजनीतिज्ञ तथा नेता इससे भयभीत और ग्रस्त रहते हुए स्वार्थे- 
सिद्धि के लिए कभी कोई अन्यायपूर्णा, अनेतिक, नियमविरुद्ध तथा भश्रष्टाचारपूर्ण काय॑ 
न करें। एक स्पेनिश लेखक गैसेट (0355०) ने लिखा- है कि यों तो सभी शासन- 
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पद्धतियाँ जनता की सहमति पर श्राधारित न होने की दशा में टिक नहीं सकती हैं, किस्तु 
प्रजातन्‍त्र की सफलता के लिये लोकमत का विशेष महत्त्व है। इसी के माध्यम से सरकार 
के दोषों का सुधार किया जा सकता है, उसे गलत निणंय करने से रोका जा सकता है, 
यह प्रशासत और सरकार पर सदेव कड़ी हृष्टि रखता है और उसे पथ- भ्रष्ट होने से 
बचाये रखता है । 

सातवीं विशेषता वादविवाद की और विचार करने की स्वतन्त्रता, सहिष्णुता 
और उदारता तथा बहुमत से काम करने की भावना है। इसमें सब प्रइनों का निर्णय 
खुब विचार-विमश से और सब पक्षों की बातें सुनने के बाद बहुमत से किया जाता है। 
इसमें ग्रधिनायकवाद की भाँति विरोधी विचारों का दमन नहीं किया जाता, विभिन्‍न 
मत रखने वालों को गोली से नहीं उड़ाया जाता; अ्रपितु उनके प्रति श्रत्यन्त सहिष्णुता 
ग्रोर उदारता रखी जाती है, उनकी बातें बड़े प्रेम से सुनी जाती हैं, उन्हें बन्दूक से 
नहीं किन्तु बुद्धि से, तलवार से नहीं किन्तु तक से, गोली से नहीं किन्तु मीठी बोली 
से अपना पक्ष समझाने की कोशिश की जाती है, विरोधी पक्ष की झालोचना से लाभ 
उठाया जाता है। इसमें हिंसा, हड़ताल और शक्तिप्रयोग के हिंसक साधनों के स्थान 
पर वार्त्ता (7१८४०४४॥४07), प्रेरणा (?०७:5०७४४०॥), समभौता ((०79707786 ) , 
दूसरे पक्ष की श्रच्छी बातों को ग्रहण करने की उदारता के अहिसक साधनों का प्रयोग 
किया जाता है । प्रजातन्त्र विरोधियों का सिर फोड़ने के स्थान पर उन्हें समभा-बुा- 
कर अपने पक्ष में करता है; प्रेम, सहानुभूति श्रौर उदारता से उनका दिल जीतने का 
प्रयत्न करता है।._ 

भ्राठवीं शर्त यह है कि प्रजातन्त्र केवल राजनीतिक क्षेत्र में सबको मताधिकार 
देने मात्र से ही नहीं स्थापित हो जाता, अपितु आथिक शौर सामाजिक क्षेत्र में भी 
लोकतन्त्र की आधारभूत समानता की भावना को क्रियान्वित किया जाना चाहिये । 
यदि समाज में झआाथिक विषमता प्रबल होगी, धनी-निर्धन का भेदभाव अधिक होगा तो 
धती अपने पँसे से गरीबों के वोट खरीद कर शासनसत्ता पर अधिकार कर लेंगे और 
उसे अपने स्वार्थों की दृष्टि से संचालित करेंगे। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी 
जात-पाँत का कोई भेदभाव न होने पर लोकतन्त्र सफल हो सकता है । इसका कारण 
स्पष्ट है। प्रजातन्‍्त्र की सफलता सामुदायिक.एकता और सुहृढ़ता की भावना पर अव- 
लम्बित है । जब समाज में अभ्रमीर-गरीब, ऊँच-तीच के भेद शऔर विभिन्‍्त विरोधी वर्ग 
उत्पन्न हो जाते हैं तो ये प्रजातन्त्र के लिए एक अत्यन्त प्रावश्यक वस्तु--सामाजिक 
एकता पर कुठाराधात करते हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि लोकतन्‍्त्र के लिये किसी 
देश में कुछ एकरूपता (प्र०702थाथा५ ), सजातीयता, घमं, भाषा, इतिहास, परम्परा 
ओर नस्ल की समानता उपयोगी है । यह जिस देश में जितनी अ्रधिक होगी, वहाँ 
लोकतन्त्र की जटिल समस्‍यायें उतनी कम होंगी। भारत में प्रजातन्त्र का विकास 
जातिगत, साम्प्रदायिक, घामिक और भाषासम्बन्धी मतभेदोंके कारण बड़ा जटिल 
एवं समस्यापूरो है । किन्तु सं० रा० अमेरिका तथा स्विट्ज़ रलैण्ड में जाति, भाषा और 
धर्म का भेद होते हुए भी राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ होने के कारण तथा नागरिकों 
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के समुचित प्रशिक्षण से प्रजातन्त्र-प्रणाली सफल हुई है। भारत में भी राष्ट्रीय एकता 
की भावना सुदृढ़ होने तथा नागरिक भावनाश्रों की वृद्धि से प्रजातन्त्र का नन्‍हा पौधा 
सुदृढ़ वट वृक्ष का रूप घारण कर सकता है । 

विभिन्‍न राजनीतिशास्त्रविज्ञारदों ने प्रजातन्त्र की सफलता के लिये आव- 
इयक तत्त्वों का विवेचन किया है। गानर ने लिखा है कि प्रजातन्त्र की आवश्यक 
परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं--जनता का उच्च नेतिक स्तर, स्वशासन की पद्धति का 
प्रशिक्षण, जनता में शिक्षा तथा राजनीतिक बुद्धि का प्रच्चुर मात्रा में पाया जाना, सावे- 
जनिक मामलों में गहरी दिलचस्पी लेना, सावंजनिक मामलों में उत्तरदायित्व की 
भावना, बहुमत के निरणणंयों को स्वीकार करने तथा पालन करने की भावना। कोकर के 
मतानुसार लोकतन्त्र की सफलता इन बातों पर निर्भर है--“जनता में सामान्य रूप से 
नागरिक भावता विद्यमान हो, सभी नागरिकों के मनों में बुद्धिपुर्ण रीति की व समानता 
की भावनायें हों, सब नागरिकों में उनके आशिक तथा सांस्कृतिक भेदों का अतिक्रमण 
करने वाली एक गहरी सहानुभूति की भावना हो, जनता में इस बात की सामान्य 
प्रवृत्ति हो कि वे उपयुक्त मनोवृत्तियों से प्रभावित होकर काम करने वाले व्यक्तियों को 
उच्च सरकारी पदों के लिये चुने । नागरिकों में (वंशपरम्परा से अथवा अनुभव के 
ग्राधार पर) इतनी बौद्धिक और नेतिक शक्ति हो कि वे इससे अवसरवादी नेताओं 
([0०72820276७) से उत्पन्त की जाने वाली प्रवञुचना का प्रतिकार कर सकें तथा 
अपने द्वारा चुने गये नेताग्रों की नीतियों के संबन्ध में विवेकपूर्ण निर्शय कर सकें ।”' 
उपर्यक्त विचारकों के विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतन्‍्त्र की 
सफलता के लिये निम्न बातों का होना आवश्यक है--नाग रिकों में प्रजातन्त्र के मौलिक 
सिद्धान्तों में अविचल श्रद्धा हो, वे राज्य के कार्यों में गहरी दिलचस्पी लें,, राजनीतिक 
टृष्टि से सदेव जागरूक ओर प्रबुद्ध हों, अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति सजग 
हों, सामूहिक तथा सामुदायिक हित की तथा राष्ट्रीय एकता और कल्याण की भाव- 
नाञ्रों से ओत-प्रोत हों, विपक्षियों तथा प्नल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णु एवं उदार हों 
और प्रेरणा, बुद्धि श्रोर तक की शक्ति में विश्वास रखने वाले हों । 

प्रजातन्‍त्र के गुण--इस शासन-पद्धति के प्रधान गुण निम्नलिखित हैं-- 
(१) यह किसी भी अन्य प्रणाली की अपेक्षा जनता के कल्याण गौर हित का अधिक 
सम्पादन करती है क्‍योंकि इसमें शासनसत्ता साधारण जनसमूह में निहित होती है 
आर यह इसका प्रयोग अपने लिये अधिक अच्छी परिस्थितियों को पेदा करने के लिये 
करता है। इस प्रकार लोकतन्‍्त्र जनता के अधिकतम भाग को अधिकतम सुख प्रदान 
करने का प्रयास करता है । राजतन्त्र, अधितायकतन्त्र आदि शांसन-पद्धतियाँ प्रजातन्त्र 
की अपेक्षा शासनव्यवस्था तथा प्रभासन में ग्रधिक क्षमतापुर्णो हो सकती हैं, किन्तु 
इनमें शासकों का ध्येय अपनी सत्ता को और स्थिति को सुहढ़ करता, अपने विशिष्ट 


१. कोकर--रीसेण्ट पो लेटिकल थाट, पूृ० ३७२ 
२. मिलाइये भगवान बुद्ध का परिनिर्वाणसुत्त के आरम्म में दिया गया उपरेश । राहुल सांडत्या- 
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वर्गों के स्वार्थों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करना होता है, अतः इनमें प्राय: साधा- 
रण जनता के हितों की उपेक्षा होती है। श्रशोक् जेसे जनहितकारी कार्यों में ही अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगा देने वाले राजा अ्पवाद रूप में ही मिलते हैं, अधिकांश राजा 
साधारण जनता के द्ितों की उपेक्षा करते हैं । 

(२) यह साधारण जनता के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करने वाली 
एकमात्र शासन-प्रशाली है । अन्य शासन-प्रणालियों में कुछ चुने हुए व्यक्ति 
शासन करते हैं, अधिकांश जनता को मुक्त भेड़ों का रेवड़ मात्र समझा जाता 
है, वह अपने जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले शासनविषयक नियणयों में कोई भाग 
नहीं लेती । किन्तु प्रजातन्‍्त्र साधारण मनुष्यों को शासन में भाग लेने का बहुमूल्य 
ग्रवसर देकर उनकी प्रसुप्त बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियों के विकास में तथा व्यक्तित्व 
के निर्माण में सहायक होता है। फील्ड के शब्दों में “लोकततन्‍्त्र का अ्रन्तिम औचित्य 
इस बात में है कि यह नागरिकों के मनों में कुछ विशेष मनोवृत्तियां उत्पन्न करता है, ये 
हैं मन का स्वतत्रन्तापृवक चिन्तन करना, दूसरों के श्रति सहिष्णुता तथा उदारता की 
की भावना, सावंजनिक मामलों में दिलचस्पी लेता, इनके बारे में चिन्तन करना तथा 
विवाद करने की इच्छा ओर समूचे समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना ।” 
ये सभी गुण व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने वाले तथा उसको उत्तम नागरिक बनाने 
वाले हैं । इस कारण इस पद्धति की उत्कृष्टता निविवाद है । 

(३) प्रजातन्त्र लोकशिक्षण का सर्वोत्तम साधन है। छुनावों के समय, साव॑- 
जनिक महत्त्व रखने वाले प्रत्येक प्रन्‍त के सभी पहलू जनता के सामने लाये जाते हैं और 
इन पर गम्भीर विचार होता है । समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन द्वारा राजनीतिक 
समस्याझ्नों पर सभी दल अपने मत जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। साधारण जनता 
इस विचार-विमर्श ओर राजनीतिक चर्चा में गहरी दिलचस्पी लेते हुए अपना मतदान 
करती है। चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के मन को विशाल और ज्ञानपूर्णा बनाते हैं। ऐसा 
प्रवसर नागरिकों को किसी भशन्य शासन-प्रणाली में नहीं मिलता है । 

(४) प्रजातन्त्र जनता के नेतिक विकास में सहायक होता है श्नौर उसे ऊँचा 
उठाने वाला होता है । पहले (पु० ५४७) बताया जा चुका है कि यह स्वावलम्बन, 
उत्तरदायित्व भ्रादि नेतिक गुण उत्पन्त करता है, सं० रा० प्रमेरिका के राष्ट्रपति 
लावेल ने कहा था “कि किसी शासन की उत्कृष्टता की कसौटी व्यवस्था, ग्राथिक सम्रद्धि 
या न्याय नहीं है, भ्रपितु वह चरित्र है जो यह अपने नागरिकों में उत्पन्न करता है। 
झन्ततोगत्वा वही शासन उत्कृष्ट है, जो प्रपनी जनता में नेंतिक सुदृढ़ भावना, ईमान- 
दारी, उद्योग, आत्मनिर्भरता और साहस के गुण पैदा करता है ।” लोकतन्‍्त्र इन सब 
गुरणणों को उत्पन्त करने के कारण सर्वश्रेष्ठ शासनपद्धति है। ब्राइस ने कहा है कि 
व्यक्ति को वोट का अधिकार प्रदान करके प्रजातन्त्र की शासन-प्रणाली उसे एक विशेष 
यरिमा प्रदार कंरती है, वह यह अनुभव करता कि श्रपने देश के शासकों को चुनने के 
कारण उसका एक विशेष महत्त्व है! इसपे उसमें स्वाभिमान और गौरव की भावना 
जायूत होती है । 
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(५) यह प्रणाली देश-भक्ति की भावना पैदा करती है। इसमें देश के झासन 
में भाग लेने के कारण जनता शासन को अपना समभती है और इससे प्रेम करने 
लगती है। राजतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र की पद्धतियों में व्यक्ति शासन में कोई भाग नहीं 
लेता है, उसके शासक उसकी सहमति के बिना नियत होते हैं, अतः वहाँ शासन में 
उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ऐसे शासन में जनता नागरिक ((४2०7) नहीं, 
किन्तु शासक की वशवर्त्ती प्रजा (570]०८) मात्र होती है, उसे शासन से कोई प्रीति 
नहीं होती है । जॉन स्ट्रअ्ट मिल ने कहा था कि यदि किसी शासन में किसी व्यक्ति 
को वोट का अधिकार नहीं है और उसे वोटर बनने की आशा नहीं है तो वह या तो 
असन्‍्तुष्ट रहेगा या यह श्रनु भव करेगा कि उसका देश के मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। किन्तु जहाँ लोगों को वोट देने का श्रधिकार होता है, वहाँ वे समझते हैं कि सरकार 
उनकी श्रपनी है, वे इससे तथा श्रपने देश से अगाध प्रीति रखते हैं। बेल्जियन प्रोफेसर 
लाव्ले (7.2ए०)५४, 822-892) ने लिखा है कि फ्रांस में राज्य-क्रान्ति होने के बाद 
ही फ्रेंच जनता ने उसी समय श्रपने देश से प्रेम करता आरम्भ किया, जब उन्हें अपने 
देश के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला । 

(६) प्रजातन्त्र की पद्धति क्रान्ति के खतरों को कम करती है। क्रान्तियों का 
मूल कारण जनता का असनन्‍्तोष होता है। यह असन्‍्तोष तब उत्पन्न होता है जब 
जनता शासनसत्ता पाने के तथा श्रपती शिकायतें दूर करने के सब साधनों से वंचित 
कर दी जाती है। जब जनता को अपना असन्‍्तोष दूर करने के साधन नहीं मिलते तो 
वह विवश होकर शासन में श्रभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए क्रान्ति करती है। लोक- 
तन्‍्त्र में ४-५ साल बाद होने वाले चुनावों से शासन में मनोवांछित परिवतंन करने 
का शान्तिपूर्ण अवसर जनता को मिल जाता है, अतः उनका अ्रसन्‍्तोष दूर होता रहता 
है, उन्हें कभी क्रान्ति करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । क्रान्ति का एक अन्य 
कारण सामाजिक तथा आ्राथिक विषमता भी होती है। प्रजातन्त्र समानता के तत्व 
पर बल देकर इन विषमताञ्रों से उत्पन्न होने वाले क्रान्ति के खतरों तथा संभावनाझ्रों 
को भी निर्मल कर देता है। 

(७) प्रजातन्त्र की एक बड़ी खूबी सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है। सत्ता 
मनुष्य को भदान्ध बना देती है, तुलसीदास जी के शब्दों में 'प्स को नर उपज्यो जग- 
मांहीं। प्रभुता पाय नहीं मद जाहीं । जब सत्ता रखने वाले व्यक्ति पर कोई नियन्त्रण 
या अंकुश न रहे वह इसका दुरुषययोग करने लगता है। राजतन्त्र में, कुलीनतन्त्र में और 
ग्रधिनायकतन्त्र में ऐसा ही होता है, क्योंकि वह सत्ता शासकों के पास स्थायी रूप से 
रहती है। किन्तु प्रजातन्त्र में मन्त्रिमण्डल सदेव अपने सभी कार्यों के लिये पालियाम॑ण्ट 
के प्रति उत्तरदायी है, यहाँ विरोधी दल उसके कार्यों पर कड़ी दृष्टि रखता है, उसे 
उच्छ खल होने से तथा सत्ता का दुरुपयोग करने से रोकता है। सत्तारूढ़ मन्त्रिमण्डल 
पर प्रबल लोकमत का तथा चार-पाँच साल बाद होने वाले चुतावों का भी अंकुश 
होता है, यह उसे सत्ता के मद में गश्राकर गलत कार्य करने से रोकता है । लोकतन्त्र में 
जनता अपने प्रतिनिधियों को सत्ता एक पवित्र घरोहर या अमानत (]7788) के रूप 
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में जनहित के विशेष उद्देश्य के साथ देती है। यदि वे प्रतिनिधि मंत्री बनकर जनता 
के भ्रादेशों को शिरोधाय नहीं करते, सत्ता का सदुपयोग नहीं करते, अमानत में खया- 
नत करते हैं तो जनता श्रगले चुनावों में उन्हें वोट न देकर इनसे सत्ता छीन लेती है। 
मैकाइवर ने इसी दृष्टि से लोकतन्त्रीय शासन पद्धति को अत्यधिक वांछनीय बताते हुए 
यह कहा है' कि प्रजातन्त्रीय राज्य के पक्ष में एक प्रधान युक्ति यह है कि इसमें सरकार 
शासनसत्ता का दुरुवयोग न किया जा सकने के मनोविज्ञान पर निभंर होती है | जिनके 
पास शक्ति होती है, उनकी प्रवृत्ति सदेव इसे बढ़ाने की तथा इसका दुरुपयोग करने की 
होती है । यदि शक्ति अभ्रनियन्त्रित तथा उत्तरदायित्वशुन्य हो तो इसके दुरुपयोग की 
अधिक संभावना होती है। प्ल्पतंत्र में, यह शासकवर्ग में बड़प्पन की चेतना पैदा कर 
देती है, इस कारण वे शासन करने में श्रसमर्थ हो जाते हैं । इसके विपरीत प्रजातन्त्र 
में शासनसत्ता को एक घरोहर माना जाता है; शासक को न केवल प्रजा का स्वामी, 
ग्रपितु उतका सेवक समभा जाता है। इससे सत्ता के दुशपयोग करने का प्रलोभन 
समाप्त हो जाता है। . 

(८) प्रजातन्त्र की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें राज्य की सत्ता और 
दक्ति के साथ व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सुन्दर समन्वय और सामंजस्प होता है। राज- 
तन्‍्त्र और कुलीनतन्त्र में कानून राजा की इच्छा से बनने के कारण स्वेच्छाचारी तथा 
श्रत्याचारपूर्ण हो सकते हैं, ये वेयक्तिक स्वतन्त्रता के लिये घातक हो सकते हैं, किन्तु 
प्रजानन्त्रं में ऐसा संभव नहीं है। इसमें कानून प्रजा द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा 
बनाये जाते हैं। उन्तका उद्देश्य सदंव व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बढ़ाना तथा सुरक्षित 
बनाना होता है, अतः इसमें राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने वाले 
कानून कभी शुरू नहीं कर सकता । किसी भी श्रन्य प्रणाली की अपेक्षा प्रजातन्त्र में 
नागरिक अधिक मात्रा में स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं । 

(६) प्रजातन्त्र की एक बड़ी विशेषता इसका समभोते (007 970758०) की 
भावना पर आ्राधारित होना है । इससे यह पद्धति श्रन्य प्रणालियों की अपेक्षा मानवीय 
कल्याण में अधिक सहायक होती है, क्योंकि इसमें समभौते के कारण संघर्ष की संभा- 
बनायें कम हो जाती हैं । प्रजातन्त्र में शासनविषयक सभी निर्णाय परस्पर विचार- 
विमशं, वाद-विवाद और समझौते से किये जाते हैं, श्रतः इसमें राजतन्त्र या श्रधि- 
नायकतन्त्र जेसे रक्‍्तरंजित संघषं नहीं होते हैं । 

(१०) प्रजातन्त्र की एक अन्य खूबी यह है कि इसमें जनता की इच्छा और 
विशेषज्ञता (579००ंथशांइकवा०॥) का सुन्दर समन्वय होता है । हाकिग ने लिंखा है कि प्रत्येक 
शासन प्रणाली में वास्तविक शासक विशेषज्ञ ही होते हैं । वे अपनी विशेष योग्यता, 
क्षमता तथा ज्ञान के आधार पर शासन करते हैं। किन्तु विशेषज्ञों का बहुत बड़ा 
दोष यह है कि वे जनता के मानस को, उसकी इच्छाओं को नहीं जानते हैं । उन्हें 
केवल अपने ही विषय का ज्ञान होता है, यह उनके दृष्टिकोण को अत्यन्त संक्री् बना 
देता है, वह जनता के कष्टों और व्यथाओं को नहीं समझ सकता है। उदाहरणाथ्थे, 
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एक इंजीनियर पुल बनाने की कला में अत्यन्त दक्ष हो सकतम है किन्तु उसे यह ज्ञान 
नहीं हो सकता है कि जनता पुलों के भ्रभाव में कहाँ भीषण कष्ट पा रही है और वह किन 
स्थानों पर पुल बनाना चाहती है। यह बात तो जनता द्वारा चुने गये तथा उसके कष्टों 
को जानने वाले प्रतिनिधि ही भलीभाँति बता सकते हैं। उत्तम शासन वही है जिसमें 
जनता के सामान्य ज्ञान के साथ विशेषज्ञों के विशेष ज्ञान का समन्वय हो । जनमानस 
का ज्ञान रखने वाले राजनीतिज्न जनता के ग्रभावों को तथा शिकायतों को दूर करने 
के लिये विज्येषज्ञों के विशेष ज्ञान तथा विज्ञान की उन्नति का पूरा लाभ उठा सकें । 
लोकतनन्‍्त्र में जनता के प्रतिनिधि मन्त्री तथा शासक बनकर ऐसा ही करते हैं, श्रतः 
यह प्रणाली शअत्युत्तम है । इस युक्ति में कोई बल नहीं है कि शासन विशेषज्ञों द्वारा ही 
होना चाहिये । विद्ेषज्ञ तथा ग्रत्यधिक सुशिक्षित व्यक्तियों का शासन ग्रभिज्ञाप होता 
है, क्योंकि वे कोरे सिद्धान्तवादी, कट्टर, साधारण जनता के कष्टों तथा व्यावहारिक 
जीवन की वास्तविकताओों से अश्रनभिज्ञ होते हैं, ये जनप्रतिनिधियों की देखरेख में ही 
उत्तम काय कर सकते हैं| भ्रत: यह विशेषता लोकतन्त्र में ही मिलती है। उपर्युक्त 
गुणों के कारण उत्कृष्ट होते हुए भी लोकतन्त्र की कुछ विचारकों ने कड़ी आलोचना 
की है तथा इसमें कई गम्भीर दोष बताये हैं | 

प्रजातनन्‍त्र के दोष--इसके प्रधान दोष निम्नलिखित बताये जाते हैं--- 

(१) यह बहुसंख्या द्वारा होने वाला शासन है। जनता की बहुसंरूया मूखे, 
श्रज्ञानी, अशिक्षित, भ्रयोग्य तथा ग्रनुभवशुन्‍्य होती है । इसमें बहुत कम व्यक्ति वास्त- 
विक श्रथ में बुद्धिमान, विद्वान और योग्य होते हैं । अत: प्रजातन्त्र में बहुमत के शासन 
का अ्रथं मुर्खों का शासन होता है । एक सामान्य सरकारी पद पर किसी व्यक्ति को 
नियुक्त करने के लिये विशेष प्रकार की योग्यतायें निश्चित की जाती हैं, विभिन्‍न 
सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं ढ्वारा की जाती है। किन्तु देश 
के भाग्यविधाता--विधानसभाओरों तथा मन्त्रिमण्डलों के सदस्यों के लिये कोई शैक्षणिक 
या अन्य प्रकार की योग्यता होना ग्रावश्यक नहीं समझा जाता है। संसार में सबसे 
पुराने प्रजातन्त्र इंगलेण्ड में हिसाब-किताब से सर्वथा अ्नभिज्ञ व्यक्ति अथंमन्त्री तथा 
ब्रिटिश उपनिवेशों की भौगोलिक स्थिति को न जानने वाले उपनिवेश्यमंत्री बनते रहें 
हैं | प्लेटो तथा अ्रस्तू शासन करने को एक कला समझते थे। इसे न जानने वाली 
बहुसं ख्या द्वारा किये जाने वाले शासन की उन्होंने बड़ी निन्‍्दा की थी तथा इसे शासन 
का विकृृत रूप माना था। 

(२) छुनावों में जनता विवेक एवं बुद्धि से काम नहीं लेती, अपितु भावनाओं 
के प्रवाह में बह जाती है। चतुर राजनीतिक नेता तथा दल जनता की भावनागञ्रों 
को उभाड़कर वोट लेने का प्रयत्न करते हैं और इसके लिये किसी भी प्रकार के भूठ, 
मक्कारी और धुर्तंता का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते हैं। अश्रतः प्रजातन्त्र में 
भीड़ द्वारा किये जाने वाले अ्विवेकपुर्ण, उत्त रदायित्वशून्य कार्यों का प्राधान्य होता है, 
विवेक, बुद्धि और तक का अभाव होता है । सब कार्यों के अच्छेपन या बुरेपन की कसौटी 
पार्टीबाजी या दलबन्दी होती है । 
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(३) प्रजातन्त्र को जनता का राज्य नहीं कहा जा सकता। इसमें चुनाव 
लड़ना ग्रासान काम नहीं है | इसमें बहुत अधिक पेसा खर्च करना पड़ता है । साधारण 
जनता के पास न तो इतना पैसा है और न इतना समय है कि वह चुनाव लड़ क्‍ सके । 
ग्रतः केवल घनीमानी व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं । झ्राधुनिक प्रजातन्त्र सच्चे ग्र्थों 
में प्रजातन्‍्त्र नहीं, अपितु घनिक लोगों द्वारा शासित किये जाने वाले घनिकततन्त्र 
(078भ०ा9) हैं । इसमें घनी लोग पैसे के बल पर गरीबों के वोट खरीद लेते हैं। 

(४) प्रजातन्त्र में जितना नंतिक पतन होता है, सम्भवतः किसी श्रन्य शासन- 
प्रणाली में इतना भ्रधिक पतन नहीं होता है। राजनीतिक कार्येक्रम बनाते हुए वोट पाने 
के लिये ूठी योजतायें बनाई जाती हैं, भूठे वायदों से मतदाताओं को बहकाया और 
फुसलाया जाता है । चुनाव के समय अपने प्रतिपक्षियों श्रौर विरोधियों को बदनाम करने 
के लिये उनपर सब प्रकार के अनेतिक दोषों का तथा भूठे लांछनों का आरोप किया जाता 
है । राजनीतिक दल सफलता पाने के लिये सब प्रकार के अ्रनेतिक साधनों का प्रयोग 
करते हैं | इसमें फूठ, जालसाजी, दगाबाजी, घोखे और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म 
रहता है | रे 

(५) सर हेतरी मेन के मतानुसार प्रजातन्त्र में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास 
असम्भव है । उसने इंगलेंड के सम्बन्ध में यह लिखा है कि “मुझे यह बात सवेथा निदिचत 
प्रतीत होती है कि पिछली चार शताब्दियों से इस देश में यदि निर्वाचन का अ्रधिकार 
अधिकतम व्यक्तियों को दिया जाता तो न तो आथिक सुधार हुए होते, न राजवंशों 
के परिवतंत होते, न विरोधी घामिक मतों के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न होती, न कोई 
निश्चित कलेन्डर या पंचांग बन पाता। अ्रनाज कूटने तथा साफ करने की बड़ी मशीनें, 
विद्युत तथा वाष्पशक्ति द्वारा संचालित करघा, कातने की मशीनें श्रौर सम्भवतः भाष 
से चलने वाले इन्जन आ्रादि का बहिष्कार किया जाता” | फ्रेंच विचारक गुस्ताव ली बों 
(00४४8४९ [,.० 807 ) ने लिखा है---'“जिस समय यन्त्रसंचालित करघों का, वाष्पशक्ति 
का तथा रेलवे का विकास हुआ था, यदि उस समय प्रजातन्त्र इतना ही शक्तिशाली 
होता जितना आज है तो इन आविष्कारों का होता अ्सम्भव होता या फिर क्रान्तियाँ 
या कल्लेग्राम होते, सम्यता के विकास के लिए यह सौभाग्य की बात है कि “भीड़ 
की शक्ति! का जन्म इन औद्योगिक आविष्कारों के बाद ही हुआ ।” 

. (६) प्रजातन्त्र पद्धति में दंलबन्दी के कारण शासन में बड़ी प्रस्थिरता रहती है, 
सरकारें जल्दी-जल्दी बनती-बिगड़ती रहती हैं भ्रतः वे जनता के लिये हितकर किसी 
नीति का स्थायी रूप से अनुसरण नहीं कर सकती हैं। फ्रांस में इतने अधिक दलों के 
कारण एक समय में वहां की सरकार की औसत गायु & मास थी। ऐसी सरकारें किसी 
स्पष्ट और निश्चित नीति का संचालन नहीं कर सकती हैं । 

(७) प्रजातन्त्र बहुसंख्या का अ्ल्पसंख्या पर अत्याचारपूर्ण शासन (]छ/थव॥५) 
है। इसने राजा्रों की निरंकुशता का अन्त करके अपनी नवीन निरंकुशता स्थापित 
की है । इसमें बहुमत अपनी संख्या के बल से मदान्ध होकर भ्रल्पमत की बातों को नहीं 
सुनता है और उसको कुचलने में कोई संकोच नहीं करता है। 


प्रजातन्त्र पद 


(८) प्रजातन्त्र प्रणाली बड़ी व्ययसाध्य तथा मन्दगनि से काये करने वाली 
है । इसमें जनमत के निणंय पर और चुनावों पर बार-बार अमित घनराशि खर्च होती है, 
पालियामेंट के सदस्यों के तथा मंत्रियों के वेतनों और भत्तों पर बहुत अधिक व्यय होता 
है। प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री अपना बहुमत बनाये रखने के लिये मन्त्रियों को 
बहुत बड़ी संख्या में रखते हैं। इससे शासन का व्यय बढ़ जाता है। कानून बनाने के 
लिये बड़ी लम्बी चोड़ी प्रक्रिया होती है, विचार-विमशं में बहुत समय लगता है। ग्रतः 
इस में सब कार्य बड़ी मन्थरगति से कछुए की चाल से होते हैं । 

(६) प्रजातन्त्र युद्ध और संकटकाल की परिस्थितियों का मुकाबला करने के 
लिये विफल सिद्ध हुग्ना है । प्रथम औझौर द्वितीय विश्वयुद्धों में लोकतन्त्रीय सरकारों ने 
भी झ्रापातकालीन स्थिति (87/8थ००५) घोषित करते हुए अधिनायकों जैसे विशेष 
प्रधिकार लेकर ही युद्धों का संचालन किया है। इसका यह अथ है कि प्रजातन्त्र यह 
स्वयमेव स्वीकार करते हैं कि उनमें संकटों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने की शक्ति 
नहीं है । युद्धों के श्रतिरिक्त अन्य संकटों का समाधान करने के लिये भी प्रजातन्त्रों को 
असामान्य अधिकार लेने पड़े हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री पोइंकारे (?०7र८७०८) को फ्रेंच 
पालियामेंट ने १६२६ में अपनी मुद्रा--फ्रांक को आर्थिक संकट से बचाने के लिये राष्ट्र 
की वित्तीय व्यवस्था के पुनः संगठन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया । विद्वव्यापी मन्दी 
गाने पर १६३१ में ब्रिटेन को आर्थिक संक्ट से उबारने के लिये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान- 
सन्‍्त्री रेम्जे मेकडानल्ड ने मतदाताझ्नों से यह अपील की कि वे उसे तथा उसके साथियों 
को आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये यथेच्छ 
कार्यवाही करने के भ्रधिकार का कोरा चेक ((४706 9]धा८॥८) प्रदान करें । १६३३ 
में सं० रा० अमेरिका की कांग्रेस ने राष्ट्रपति रूज्ञवेल्ट को आर्थिक समस्याझ्रों के लिये 
अपने विवेक से असीम कार्य करने के अधिकार प्रदान किये ।! इन उदाहरणों से यह 
स्पष्ट है कि संसार के पुराने और प्रसिद्ध प्रजातन्त्र संकटकाल में सामान्य लोकतन्‍्त्रीय 
उपायों से समस्या का समाधान करने में प्रसमर्थ रहे हैं। किसी भी शासन-प्रणाली की 
ग्सली कसोटी जटिल समस्याओं का और विषम परिस्थितियों का समाधान करने में 
है। सामान्य परिस्थितियों में शान्ति और समृद्धि के युग में कोई शासन-प्रणाली काये 
कर सकती है। प्रजातन्त्र के युद्ध और संकटकाल में विफल हो जाने से यह स्पष्ट है 
कि इसमें कुछ गम्भीर दोष हैं । 

द ब्राइस ने संसार के प्रमुख प्रजातन्न्रों का निष्पक्ष एवं गम्भीर अध्ययन करके 
उनके छः प्रधान दोष बताये हैं--- 
द (१) इसमें घनिक वर्ग का प्रबल प्रभाव रहता है । चुनाव व्ययसाध्य होते हैं। 
इन्हें जीतने के लिये राजनीतिक दलों को धत की आवश्यकता होती है । यह प्जोपतियों 
और घनियों से मिलता है । बनी राजनीतिक दलों को चन्दा देने के बदले में उसका 
मूल्य उस दल के सत्तारूढ़ होने पर अपने स्वार्थों की रक्षा तथा रियायतें लेने के रूप 
में चाहते हैं। इस प्रकार सरकार पूजीपतियों के हाथ का खिलौना बन जाती है । 


१. कोकर--रीसेण्ट पो लिटिकल थाठ, ३० ३४० 


प्र ७० प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


(२) लोकतन्‍्त्रीय शासन बहुत खर्चीला होता है। इसमें विधानसभाओं के 
सदस्यों, मंत्रियों ग्रादि के वेतनों तथा भत्तों में बहुत-सा रुपया व्यय होता है। विधान- 
सभाओं के सदस्य अपने निर्वाचकरों को प्रसन्‍न करने के लिये भ्रनावश्यक बातों में बहुत- 
सी धनराशि व्यय करा देते हैं। शासन की अक्षमता औझोर भ्रष्टाचार से भी बहुत-सा 
पैसा बरबाद होता है। इन सब कारणों से लोकतस्त्र अत्यधिक खर्चीली शासनव्यवस्था है । 

.. (३) समानता के आदशे पर बल देने के कारण शासनविषयक कौशल और 
दक्षता की उपेक्षा होने लगती है । किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रभाव होने पर, 
योग्यता न होने पर भी ऊँचे-से-ऊचे पद दिये जाने लगते हैं। सरकारी नौकरियों में 
सं० रा० अमेरिका ज॑सी ग्रापा-धापी तथा लूट की प्रथा (5905 8४७27) शुरू हो 
जाती है । । 

(४) प्रजातन्त्र में राजनीति एक पेशा बन जाता है, इसमें लोग देश-हित की 
तथा सेवा की भावना से नंहीं, किन्तु पैसा कमाने के उद्देश्य से सम्मिलित होते हैं। 
वे इसे अपना घन्धा बना लेते हैं, अपने प्रभाव से कुछ व्यक्तियों को परमिट श्रौर लाइ 
सेन्स दिलवाते हैं, उनके व्यापार में पत्ती डाल कर उनसे अनुचित लाभ प्राप्त करते 
हैं, रिश्वत, बेईमानी और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म करते हैं । राजाजी वर्तमान कांग्रेस 
को कोटा-परमिट राज कहते हैं । 

(५) दलबन्दी प्रजातन्त्र का महान्‌ अभिशाप है । इससे जनता के स्थान पर 
मुद्ी-भर ऐसे लोगों (80555) का शासन स्थापित हो जाता है, जो दल के लिए 
चुनाव लड़वाने ओर रुपया लाने में श्रत्यन्त पटु होते हैं । नेहरूजी को मृत्यु के बाद 
कांग्रेस में अतुल्य घोष, पाटिल तथा संजीवय्या रेड्डी के नेतृत्व में सिण्डीकेट कहलाने 
वाले एक ग्रुट का प्रभाव बढ़ गया था । पार्टीबाजी के कारण पक्षपात, रिश्वत, भअ्रष्टा- 
चार और बेईमानी बढ़ती चली जाती है। क्‍ द 

(६) चुनाव में सफल होने से ही अधिकार पाने के कारण शासक लोगों में 
ऐसे उचित-अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति पनपती है, जिनसे उन्हें अगले चुनावों में 
भ्रधिक वोट मिल सकें । द 

प्रजातन्त्र को प्रमुख आलोचनायें तथा श्राक्षेप---इस समय प्रजातन्त्र सबसे 
प्रधिक लोकप्रिय शासन-प्रणाली है, किन्तु इस पर प्रबल आक्षेप कई कारणों के श्राधार 
पर विभिन्‍न दृष्टिकोणों से किये गये हैं । ग्रब॒ तक इसके सामान्य दोषों का विवेचन 
किया गया है, किन्तु अब यह बताया जायगा कि इसकी श्रालोचना किन कारणों से की 
गई है ओर वह कहाँ तक युक्तियुक्त है । प्रजातन्त्र की श्रालोचनाश्रों को दो प्रमुख भागों 
में बाँठा जा सकता है-- 

(क) सेद्धान्तिक श्रालोचनायें--ये प्रधान रूप से लोकतन्त्र के आधारभूत 
मौलिक सिद्धान्तों की कठु आलोचना करती हैं । इसमें प्लेटो, अरस्तू श्रादि प्राचीन और 
लेकी, मेत आदि आधुनिक विचारक सम्मिलित हैं। फासिस्ट (ऊ० पृ० ५०६-२८) 


नाज़ी (ऊपर पृ० ५३०-४१) भौर साम्यवादी विचारक (ऊपर पृ० ३६६) भी लोकतन्‍्त्र 
के उग्र आलोचक 


भअजातन्त्र - ७१ 


(ख) वेज्ञानिक झआलोचना--जनतन्त्र की आलोचना का यह प्रकार सर्वथा 
नवीन हैं, इसमें नवीन वंज्ञानिक खोजों तथा सिद्धान्तों के श्राधार पर प्रजातन्त्र के 
मौलिक मन्तव्यों की कठ्ठ आलोचना की जाती है। यहाँ दोनों प्रकार की झालोचनाओं' 
का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा । 

सेंड्धान्तिक झालोचना--लोकतन्त्र के समानता, स्वतन्त्रता आदि मौलिक 
सिद्धान्तों पर भ्राक्षेप निम्नलिखित रूप में किये जाते हैं-- 

मानवीय समानता के सिद्धान्त का खण्डन--लोकतन्त्र समानता के सिद्धान्त 
पर आधारित है, यह मानव होने के नाते राज्य के सब व्यक्तियों को बिना किसी 
भेदभाव के वोट देने तथा शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता 
है । अनेक विचारक समानता के सिद्धान्त को कई कारणों से सर्वथा मिथ्या, कपोल- 
कल्पित और अन्त कल्पनामात्र मानते हैं । 

(श्र) इनका यह कहना कि मनुष्यों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक 
गुणों में, उनकी सम्पत्ति में, उनके अनुभवों में, सामाजिक स्थिति में तथा ग्रन्य योग्यताशों- 
में इतना भारी अ्रन्तर पाया जाता है कि उन्हें किसी भी तरह समान नहीं माना जा 
सकता है। अभ्रतः बक ते समानता के सिद्धान्त को बेहुदी कल्पना (१(0ग्राह्माणा5 क०-- 
0078 ) कहा है | बेन्थम इसे अराजकतावादी हेत्वाभास (4770०70 ल्‍4809) मानता 
है । कोलरिज ने इसे किसी भी प्रकार से भ्रसमथेनीय मन्तव्य ([#0८ल्यं00० 00-- 
70श/ं४०7) तथा कार्लाइल ने प्रलापपूर्ण बेहुदगी (/0०॥70705 ॥७४ए्ाका9 ) कहा है। 
इनके मतानुसार कोई एक भी ऐसा मानवीय गुण नहीं है, जो सब मनुष्यों में समान-- 
रूप से पाया जाता है । प्रकृति ने विद्या, बुद्धि, बल, चरित्र और कार्यक्षमता की दृष्टि 
से मनुष्यों को समान नहीं बनाया है। विषमता प्रकृति का नियम है, इसे बदल कर 
सब्र मनुष्यों को समानता की स्थिति में नहीं लाया जा सकता । यदि किसी प्रकार से" 
ऐसा किया भी जा सके तो समानता ओर स्वतन्त्रता में विरोध होने के कारण कुछ 
समय बाद पुनः विषमता उत्पन्त हो जायगी । उदाहरणाथे, यदि सब मनुष्यों की ग्राथिकः 
विषमता दूर करके एक बार सबको समान धनराशि बाँट दी जाय तो भी कुछ समय 
बाद कुछ लोग अपने पुरुषार्थ और चतुराई से उसे बढ़ा लेंगे और कुछ अपने आलस्य 
से उसे गँवा देंगे । समाज में पुन: विषमता स्थापित हो जायगी । यदि जबदंस्ती समा- 
नता स्थापित की जाय तो अपनी योग्यता के अनुसार विकास की स्वतन्त्रता लुप्त हो 
जायगी । 

(आर) लोकतन्‍्त्र में समानता के सिद्धान्त का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि इसमें 
एक व्यक्ति के एक वोट”! (076 १४४०, 0076 ५४०९) के मन्तव्य के आधार पर गधघे-- 
घोड़े बराबर बना दिये जाते हैं। सब धान बाईस पंसेरी' की लोकोक्ति चरितार्थ की जाती 
है । डा० राधाकृष्णन्‌ जेसे सुप्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान्‌ को तथा गँवार मूर्ख को, घनी 
को तथा निर्धन को, समान रूप से एक ही वोट का अधिकार दिया जाता है । इसमें 
विद्वान और मूर्ख की सम्मति में कोई भेद न करते हुए दोनों को समान महत्त्व और 
मूल्य का समझा जाता है। इसमें वोठ को ग्रिना जाता है, उनके महत्त्व को तोला या 
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प्रांका नहीं जाता है। गांधीजी या जवाहरलाल नेहरू के वोट की कीमत किसी भी. 
रामू श्यामू के वोट के बराबर समभी जाती है। यह व्यवस्था समाज के लिए बड़ी ह 
'हानिकर और घातक है । गांधीजी की सम्मति को एक गँवार की सम्मति से प्रधिक 
महत्त्व देता चाहिये । हमें वोटों को गिनने के स्थान पर इनका मुल्य श्रांककर इस्हे 
महत्त्व देता चाहिये। लोकतन्‍्त्र में ऐसा न करते हुए वोट गिने जाते हैं और सभी 
'निर्णंय बहुमत से किये जाते हैं । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि बहुमत का निर्णय 
ठीक हो । सौ मूर्खो की सम्मति से एक बुद्धिमान्‌ की सम्मति अधिक श्रेष्ठ और मूल्यवान्‌ 
है। वस्तुत: समाज में बुद्धिमान और पअ्रनुभवी लोगों की संख्या कम होती है। भ्रतः 
बहुमत को भान्यता देने का अथ शअ्रज्ञानता ओर मूर्खता के साम्राज्य की स्थापना 
करता है । । 

(इ) समानता के सिद्धान्त में एक बड़ा दोष यह है कि यह कानून और 
प्रशासन का अत्यन्त जटिल कायं है, किन्तु प्रजातन्त्र में इसकी कोई योग्यता न रखने 
वाले, किन्तु चुनाव लड़ने और वोट बटोरने में चतुर व्यक्तियों के हाथ में सारी सत्ता 
आरा जाती है । यह्‌ समाज के लिये बड़ी खतरनाक बात है। राज्य ने यह कानून बना 
रखा है कि कोई भी मोटरगाड़ी चलाने से पहले व्यक्ति को गाड़ी चलाने की योग्यता 
प्रदशित करके इसे चलाने का लाइसेन्स लेना चाहिये, इसके बाद ही वह इसे चला 
'सकता है । यह व्यवस्था सुरक्षा की हृष्टि से की गई है कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर 
अपने श्रनाड़ीपन से यात्रियों की जान खतरे में न डाल दे । किन्तु राज्य की गाड़ी का 
'संचालन करने वाले तथा कानून बनाने वाले विधायकों से हम इस बात की अपेक्षा 
'नहीं रखते हैं कि वे शासन-यन्त्र को चलाने की योग्यता और प्रवीणता रखते हों। 

(ई) फासिस्ट और नाजी विचारक मनुष्यों में विषमता को श्रस्वाभाविक मानते 
॥हैं । मुसोलिनी ने समानता के सिद्धान्त को समाज को दुबंल बनाने वाला कहा है तथा 
विषमताओों को समाज के लिये उपयोगी और लाभदायक माना है। समाज में केवल 
थोड़े मुद्ठी-भर श्रेष्ठ व्यक्तियों (8॥/०) में ही शासन करने की स्वाभाविक प्रकृति- 
प्रदत्त क्षमता एवं योग्यता होती है । श्रतः इन्हें शासन-कला में दक्ष होने के कारण ही 
शासन का अधिकार दिया जाना चाहिये। 

समानता के सिद्धान्त के विरोध में दी जाने वाली उपर्युक्त सभी युक्तियाँ 
बनिस्सार ओर तकहीन हैं, जो समानता के तात्पर्य को भली भाँति यथाथे रूप में न समभने 
के कारण दी जाती हैं। समानता का यह श्रर्थ नहीं है कि मनुष्यों में विद्या, बुद्धि, 
बल, धन-सम्पत्ति आदि की हृष्टि से विषमतायें नहीं हैं, ये अनादि काल से चली आई 
हैं, अनन्त काल तक चलती रहेंगी । समानता का आशय इन विषमताशों के होते हुए 
भी सब व्यक्तियों में मनुष्यत्व की समानता है, सब नागरिकों में मनुष्यत्व पाया जात 
है, भले ही वे किसी जाति, देश, राष्ट्र या सामाजिक वर्ग के क्‍यों न हों । हर्नशा वे 
आब्दों में यह मानवीयता सवंत्र जन्म और मृत्यु के बंघनों से बँधी हुई है, सुख-दुःर 
'का उपभोग करती है, कुछ आध्यात्मिक गुणों से संपन्‍न है। मनुष्य होते के ना 
"उपर्युक्त गुण सभी में समाव रूप से पाये जाते हैं । हिन्दू, यहूदी, ईसाई, इस्लाम भरा 
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धर्मों की मान्यता है कि विभिन्‍न सामाजिक तथा बौद्धिक विद्येषताओं का भेद होने पर 
भी सभी मनुष्य भगवान्‌ की सन्तान होने से भाई-भाई हैं । श्राधुनिक विचारक मानवी- 
यता के आधार पर सब मनुष्यों को समान मानते हैं मौर इस बात पर बल देते हैं कि 
राजनीतिक शासन में भाग लेने का सबको समान भ्रधिकार मिलना चाहिये, सव मनुष्यों 
को अपने विकास और उन्नति करने के समान अवसर दिये जाने चाहिये! । इनका यह 
विश्वास है कि विद्या बुद्धि की विषमता होते हुए भी सब व्यक्तियों में इतनी राज- 
नीतिक समझ तथा सामान्य बुद्धि अवश्य पाई जाती है कि वे अपने हिताहित को 
सममभते हुए ईमानदारी से अपने शासकों का चुनाव कर सकें | इस प्रकार चुने हुए 
शासकों या प्रतिनिधियों के लिये भी विशेष योग्यतासम्पन्न होना आवश्यक नहीं है, 
मंत्रियों के रूप में इनका कार्य तो कुशल प्रशासकों से जनहित कार्यों को करवाना है। 

इसी प्रकार वोटों को गिनने के स्थान पर उनके तोलने की युक्ति में भी कोई 
सार नहीं है। श्रमी तक ऐसी किसी पद्धति का आविष्कार नहीं हुआ है, जिससे एक 
बुद्धिमान्‌ के ओर मूर्स के, अमीर के तथा गरीब के वोटों के झ्रापेक्षिक महत्त्व का सही 
मूल्यांकन किया जा सके | यदि इस प्रकार का मूल्यांकन करते हुए अमीरों के वोटों 
को गरीबों के वोटों से अधिक महत्त्व दिया जायगा तो उनके हाथ में मनमाना शासन 
करने की सत्ता आ जायगी, इससे निधन जनता पर भीषण अत्याचार होने लगेंगे । 
लोकतन्‍्त्र की यह विशेषता है कि इसमें चुनावों के समय सब समस्याप्रों पर खूब 
विचार ओर प्रवार होता है। साधारण जनता के सामने सभी पक्षों की युक्तियाँ बड़े 
स्पष्ट रूप में श्रा जाती हैं, सब व्यक्तियों में इतनी समझ अभ्रवश्य है कि वे अपने हिता- 
हित को समभते हुए वोट दें । इस परिस्थिति में खृब सोच-विचार कर और तोल कर 
ही वोट दिये जाते हैं। श्रतः प्रजातन्त्र में सबके समान रूप से वोट देने में कोई हानि 
नहीं है, नाजियों तथा फासिस्टों की “श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा शासन (२0॥6 ७7 ६॥० 
5॥88) की युक्ति की आलोचना पिछले श्रध्याय में हो चुकी है, इसके इतने भीषण 
दृुष्परिणाम सामने आ चुके हैं कि अब इसके श्राधार पर समानता के विरोघ में तर्क 
प्रस्तुत करने वालों की संख्या नगण्य ही रह गई है । 

वेज्ञानिक आधार पर प्रजातन्त्र की श्रालोचना--वरततमान युग में लोक- 
ठन्त्र की आलोचना इस आाघार पर भी की जाती है कि यह नितान्‍्त ग्रवैज्ञानिक 
सिद्धान्त है क्योंकि मनोविज्ञान तथा प्राणिशास्त्र (80029) के क्षेत्र में आ्राधुनिक युग 
में की गई नवीन खोजें लोकतन्त्र के मौलिक मन्तव्यों का प्रबल खण्डन करती हैं । 
लोकतन्‍्त्र को अवंज्ञानिक सिद्ध करने के लिये निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं-- 

(श्र) मनोवेज्ञानिक युक्तियाँ--मनोवेज्ञानिकों ने विभिन्‍न परिस्थितियों में 
मानसिक प्रक्रियाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद यह परिणाम निकाला है कि 
समूह का अंग बनने पर मनुष्यों का व्यवहार प्रायः उस व्यवहार से भिन्‍न होता है जो 
वे भीड़ से स्वतन्त्र होकर एकाकी एवं वेयक्तिक रूप में करते हैं। उदाहरणार्थ, एकाकी 
व्यक्ति किसी मकान को श्राग लगाने का, सम्पत्ति को हानि पहुँचाने का या किसी की 
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हत्या करने का दुस्साहस बहुत ही कम करता है, किन्तु वही व्यक्ति उत्तेजित भीड़ का 
अंग बन जाने पर ये सत्र कार्य बड़ी प्रसन्‍नता और गव से करता है। मनोवैज्ञानिक 
इसका यह कारण बताते हैं कि भीड़ में व्यक्ति का निजी मानस समूह में विद्यमान 
उत्तेजना के वशीभूत होकर कर्तव्याकतंव्य का विवेक खो बेठता है, भ्रतः वह बुद्धिहीन 
होकर नितान्त श्रनुचित काय करता है। जो व्यक्ति निजीरूप से बुद्धिपृर्वक शान्तिपूर्णं 
रीति से तथा मूक भाव से कार्य करते हैं भ्रौर कानूनों का पालन करते हैं, वे ही 
समूह में सम्मिलित हो, विवेकान्ध हो जाते हैं, मममाना उच्छ खल तथा कानूनविरोधी 
व्यवहार करते हैं । इस समय उनमें ग्रादिम हिस्र प्रवृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं, वे मनुष्यों 
का-सा नहीं, अपितु पशुश्रों-जैसा श्राचरण करते हैं। लोकतन्त्र इसलिये निन्‍्दनीय श्रोर 
हेय है कि उसमें भीड़ की मनोवृत्ति से काम होता है। अ्रसेम्बलियों के चुनावों में तथा 
विधानसभाश्रों की बैठकों में साधारण योग्यता वाले व्यक्ति श्रपने विवेक से नहीं, अपितु 
कुछ उत्तेजनाओं के वशीभूत होकर भ्रपता शासन श्रौर राजकीय निणुय करते हैं। 
कुलीनतन्त्र या राजतन्त्र में शासन की बागडोर समभदार, बुद्धिमान्‌ विवेकशील गम्भीर 
व्यक्तियों के हाथ में रहती है, किन्तु लोकतन्त्र में शासनसूत्र का संचालन चिल्लाने श्रौर 
शोर मचाने वाले, बुद्धिशृन्य रीति से बेकार की डींगें हाँकने वाले, सब्ज बाग दिखाने 
वाले तथा जनता की भावनाश्रों को उभाड़ने में समर्थ चतुर राजनीतिज्ञों के हाथ में 
होती है। मैक्‍्सी ने लिखा है' कि “समूह में मनुष्य भेड़ों की भाँति एक चाल से चलने 
वाले, बन्दरों की भाँति अनुसरण करने वाले तथा भैड़ियों की भाँति क्रूर कार्य करने 
वाले होते हैं ।'*' वे भ्रपता सामाजिक व्यवहार समूहों में रहने वाले पशुश्रों की भाँति 
करते हैं, इसका यह झ्राशय है कि वे सदेव अटपट विश्वास करने वाले, भावनाश्रों से 
उत्तेजित होकर काम करने वाले, भयभीत, अ्रसहिष्णु, क्र, अन्यायी, मूर्ख तथा बुद्धि- 
वन्य होते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाया जाने वाला लोकततन्‍्त्र एक निक्ृृष्ट प्रकार 
की शासनव्यवस्था है । 

इस ग्राक्षेप का समाधान बहुत सरल और स्पष्ट है। शासन करना न केवल 
लोकतन्‍्त्र में, अपितु कुलीनतन्त्र और राजतन्त्र में भी सामूहिक कार्य है। कुलीनतन्त्र 
में कुलीन व्यक्ति तथा राजतन्त्र में राजा, उसके मन्त्री एवं परामशंदाता मिलकर शासन 
करते हैं, वे भी सामृहिक मनोभावनाओरं से लोकतन्त्र के शासकों की भाँति वज्ञीभूत होते 
हैं। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राजतन्त्र में तथा कुलीनतन्‍्त्र में 
सामूहिक भावनाओं का हानिकारक प्रभाव कम पड़ता है और लोकतसत्र में अधिक 
पड़ता है। मेक्सी ने उपरय॑क्त आक्षेप का उत्तर देते हुए लिखा है--“मनोविज्ञान अभी 
तक समृह की मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में सभी बातों का ज्ञान प्राप्त करने की 
स्थिति से बहुत दूर है । इसने निविवाद रूप से इस बात को सिद्ध नहीं किया है कि 
सामूहिक मनोविज्ञान का पअ्रभिप्राय निश्चित रूप से कुशासन की व्यवस्था है, इसने इस 
बात को भो प्रमाणित नहीं किया है कि सामूहिक मनोविज्ञान के आधार पर बनने 
वाला लोकमत उस समय अ्रघिक युक्तियुक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, जब इसका 
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निर्माण किसी राजा, अधितायक या कुन्नीन वर्ग (8866 700६) द्वारा शासित जन- 
समूह में होता है । 

प्राणिशास्त्र के श्राधार पर भ्रसमानता की युक्ति--लोकतन्त्र की व्यवस्था को 
दोषपूर्ण बताने वाली दूसरी वैज्ञानिक आलोचना यह है कि वतंमान प्राणिश्यास्त्र 
श्रौर मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि सब मनुष्यों में कुछ जन्मजात बौद्धिक 
और नेतिक विषमतायें एवं भेद होते हैं। इनके कारण सब मनुष्यों को वातावरण से 
तथा प्रशिक्षण द्वारा समान नहीं बनाया जा सकता है। प्रजननशास्त्र (8ए8०7708) 
का अध्ययन करने वाले वेज्ञानिक (0८7०755) यह मानते हैं कि मनुष्यों के जन्म 
का मूल कारण शुक्राणु (0०77-9|०»॥ ) विभिन्‍न प्रकार की बौद्धिक और मानसिक 
प्रवृत्तियाँ रखने वाले होते हैं । ये माता-पिता से सन्तान में आती हैं। मनुष्यों के बौद्धिक 
झोर मानसिक गुण वंशपरम्परागत (प्रथ८्तांध्था४) होते हैं। इंगल॑ण्ड में सुप्रसिद्ध 
प्रजननशास्त्री सर फ्रांसिस गाल्टन (झ7 क्यक्याणं$ड 0207) तथा काले पियसंन 
(&27] ?६४४०॥) ने एवं फ्रांस में अल्फोंसे द कांदोले (+900756 06 (१०॥00]6) 
ने विभिन्‍न प्रकार को योग्यताओ्रों वाले परिवारों और कुलों का अध्ययन करके यह 
परिणाम निकाला था कि विज्ञान, साहित्य तथा राजनीति आदि के विभिन्न क्षेत्रों में 
प्रसिद्धि और उच्च स्थिति वही व्यक्ति पाते हैं, जो समाज में उत्कृष्ट योग्यता एवं 
स्थिति रखने वाले माता-पिता की सन्‍्तान होते हैं। गाल्टन ने अपने अन्वेषणों से यह 
सिद्ध किया था कि अधिकांश ब्रिटिश वेज्ञानिक कुलीन घरानों (70907 70 
(5७76776॥) में उत्पन्न हुए थे।* अमेरिका में जे० मंकीन कंटेल (3, )/८८८७॥ 
(४४७) ने ८५४ प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिकों के पूवृ॑जों का अनुसंघान करने के बाद 
यह कहा कि जनसंख्या में केवल ३ प्रतिशत की संख्या रखने वाले व्यावसायिक वर्मों 
(०68०५ ०838868) ने है. वेज्ञानिकों को उत्पन्न किया, किन्तु जनसंख्या के 
हू भाग वाले कृषकों ने केवल -- वेज्ञानिक उत्पन्न किये। इसी प्रकार के एक ग्न्य 
प्रध्ययन से यह सिद्ध किया गया है कि १७वीं शताब्दी में कनेक्टीकट में निवास करने 
वाले एक दम्पती--रिचर्ड एडवर्डस तथा उसकी मेधावी पत्नी एलिजाबेथ टट्टल 
(8॥242००॥ 7०6) के वंशजों में से दो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 
बने तथा इनकी बहुत बड़ी संख्या अमेरिका की सीनेट और कांग्रेस के सदस्य, न्‍्याया- 
घीश, महाविद्यालयों के अध्यक्ष, प्रोफेसर, लेखक तथा भौतिक विज्ञान विशारद बने । 
इसी प्रकार अमेरिका के ज्यूक (3०:6४) कल्लिकाक (६४74) तथा नेम (]पथा) 
ग्रादि परिवारों के श्रध्ययत से यह परिणाम निकाला गया है कि बुद्धिमान्य 
(#०००।७०४70७07655) , पागलपन की प्रवृत्ति, स्वभाववश भ्रपराध करना, आवा रागर्दी, 
लगांतार मद्यपान करना, यौन अपराध आदि विभिन्‍न मानसिक औझौर नेतिक दोष भी 
बंशपरम्परागत हैं ।* बुद्धिपरीक्षात्रों ([7/०॥8०7०० (९४8) की जातीय विभिन्‍नता्रों 
-प; केक्शा-पूजेकत इस्तक, प० दर 
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(२४०! तािथि॥॥००४) के श्राधार पर लोकतस्त्र का विरोध किया जाता है। उपर्युक्त 
वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए यह कहा जाता है कि लोकतन्‍्त्र समानता के 
सिद्धान्त पर ग्राधारित है, यह वंशपरम्परा के आधार पर मनुष्यों में पाई जाने वाली 
विषमता का विरोधी है, इस विषमता की पुष्टि वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमारिणत होती है, 
इसका विरोधी होने के कारण लोकतन्‍्त्र की व्यवस्था अवेज्ञानिक और दोषपूर्ण है। 

किन्तु लोकतन्त्रवादी उपर्युक्त वज्ञानिक युक्तियों का प्रबल खण्डन करते हैं। 
उनका कहना है कि वंझों एवं परिवारों के अध्ययन के आधार पर निकाले गये परिणाम 
बड़े आन्तिपूर्ण भर दूषित हैं। उदाहरणार्थ, पहले जिस मेधावी एलिज़ाबेथ टट्टल के 
यशस्वी वंशजों का वर्शान किया गया है, उसे उसके पति रिचर्ड एडवर्डस ने “व्यभिचार 
के कारण तथा अन्य अनेतिक कार्यों के आधार पर तलाक दिया था ।” एलिज़ाबेथ की 
एक बहिन ने अपने औरस पुत्र को हत्या की थी, उसके एक भाई ने भ्रपतती एक बहिन 
का वब किया था । वंशपरम्परा के नवीन अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि उच्च 
प्रतिभाशाली, मेधावी और यशस्वी महापुरुष निम्नकुलों में उत्पन्न हुए हैं। कमल 
कीचड़ से पेदा होता है। हजरत ईसामसीह एक बढ़ई की सन्तान थे । सुप्रसिद्ध इटा- 
लियन लियो नारददों दा विची (१४५२-१५१६) घर में काम करने वाले एक नौकर का 
ग्रवंध पुत्र था । शेक्सपीयर का पिता बूचड़ और बी थोवन का पिता पक्का पियक्कड़ था। 
सुकरात की माँ एक दाई थी तथा बीथोवन की एक रसोइये की लड़की' । फैरेडे एक 
गरीब लुहार का पुत्र था। कार्लाइल एक पत्थर काटने वाले राज का तथा लिकन एक 
फेरी लगाने वाले (०शागड्ठ) बढ़ई का बेटा था। भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर 
शास्त्री एक निर्धन अध्यापक के घर में उत्पन्न हुए थे । मानवजाति के अधिकांश महा- 
पुरुषों ने तथा नेता्रों ने सामान्य अथवा निम्न कुलों में जन्म लिया है । श्रतः यह ग्राव- 
इयक नहीं कि ऊंचा काम करने वाले उच्च कुल में जन्म लें। सुप्रजननशास्त्र प्रौर 
प्राणिशास्त्र के आधार पर प्रजातन्त्र का विरोध करना ठीक नहीं है । 

लोकतन्त्र के दोष दूर करने के उपाय--पभ्रन्य शासनपद्धतियों की भाँति लोक- 
तन्त्र में भी कुछ मोलिक दोष हैं भौर इन्हें दूर करने के कई उपाय सुभाये गये हैं। 
पहुला उपाय श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व (270907007० रि०्फा०ध्यांध्रांणा) का है। 
वर्तमान लोकतन्त्र का एक बड़ा दोष यह है कि इसमें बहुमत को बहुत अधिक महत्त्व 
दिया जाता है। उदाहरणार्थं, चुनावों में ४५९ फोसदी मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 
विजयी होता है, संसद्‌ या विधानसभा का सदस्य बनता है । इससे केवल ५१ फीसदी 
मतदाताओ्रों का ही प्रतिनिधित्व होता है, शेष ४६ फीसदी मतदाता प्रतिनिधित्व से 
वंचित हो जाते हैं। कई बार यह स्थिति होती है कि विरोधी दलों की झ्रधिक संख्या 
होने पर वोट इतने अधिक बँट जाते हैं कि ५१ फीसदी से कम वोट पाने वाले राज- 
तीतिक दल भी चुनावों में सफल होकर मंत्रिमण्डलों का निर्माण करते हैं। भारत में 
कांग्रेसपार्टी की यही दशा है । इस दोष को दूर करने के लिये झानुपातिक प्रतिनिधित्व 
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की प्रणाली का समर्थन किया जाता है। इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव उनको मिलने 
वाले वोटों के अनुपात के अनुसार होता है। पालियामैण्टों और विधानसभाश्रों की 
विभिन्‍न समितियाँ इसी प्रणाली के ग्राधार पर चुनी जाती हैं, इससे सब दलों को 
इनमें समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है । किन्तु यह बड़ी जठिल पद्धति है, इसके 
ग्राधार पर झ्राम चुनाव कराये जाने पर संसद्‌ में दलों की संख्या इतनी अ्रधिक बढ़ 
जाती है कि बीसियों दल बन जाते हैं, किसी एक दल की कोई स्थायी श्रोर सुदृढ़ सरकार 
नहीं बन सकती है । 

दूसरा उपाय जनता को शासन में अधिक भाग लेने के लिए नवीन साधनों और 
विधियों का प्रयोग है। ये विधियाँ प्रस्तावाधिकार ([7प08५6), निरषघाधिकार या जन- 
मत संग्रह (२८टिश्ार्तप्ा। ) , पदच्युत करने का अधिकार (0८८७॥ ), परामर्श समितियाँ 
तथा स्थानीय स्वशासन (7.0८3॥ $०/-60ए०7एग्ा०य) का विस्तार है। इनमें से 
पहले साधन प्रस्तावाधिकार का यह अभिप्राय है कि यदि एक निश्चित संख्या वाले 
मतदाता किसी कानून को बनाने का प्रस्ताव करते हैं तों संसद्‌ को उस विषय में 
कानून बनाने के प्रइन पर विचार करना पड़ता है। इस व्यवस्था से कानूनों को अस्ता- 
वित करने का अधिकार केवल पालियामेण्ट के सदस्यों तक ही सीमित नहीं होता, 
अपितु वह जनता को भी प्राप्त हो जाता है। दूसरे साधन निषेधाधिकार का यह अर्थ 
है कि यदि पालियाम॑ण्ठ या विधानसभा द्वारा पास किया गया कोई कानून जनता को 
हानिकर या अवांछनीय प्रतीत होता है तो वह यह माँग कर सकती है कि इस कानून 
को तब तक क्रियान्वित न किया जाय, जब तक इस पर जनता की सम्मति न ले ली 
जाय ! जनता की सम्मति लेने पर यदि बहुमत इस कानून का विरोध करता है तो 
इसे रह कर दिया जाता है । इन व्यवस्थाओं से प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्‍्त्र में मतदाता 
लगभग प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की स्थिति में पहुँच जाते हैं| स्विट्जरलंण्ड में ये व्यवस्थायें 
प्रचलित हैं। तीसरा साधन समय से पूर्व पदच्युति या वापस बुलाने (२००७४॥) का 
है । लोकतन्त्र की सामान्य रूप से प्रचलित व्यवस्था में जो व्यक्ति एक बार संसद या 
विधानसभा का सदस्य चुना जाता है, वह अगला आराम चुनाव होने तक चार-पाँच वर्ष 
अपने पद पर बना रहता है, भले ही वह मतदाताओं के प्रति तथा विधानसभा में 
अपने कत्तंव्यों की घोर उपेक्षा करे । उसे अगले आम चुनाव से पहले नहीं हटाया जा 
सकता है। किन्तु स्विट्जरलेण्ड आदि कुछ देझ्ञों में यह व्यवस्था है कि यदि मत- 
दाताओं को अपने प्रतिनिधि का कार्य संतोषजनक नहीं प्रतीत होता है तो मतदाता 
विधानसभा की नियत अवधि पूर्णा होने से पहले ही वापसी या पदच्युति की माँग कर 
सकते हैं । । 

उपर्यक्त तीनों साधन केवल स्विट्ज्नरलैण्ड जेसे छोटे तथा राजनीतिक दृष्टि 
से अधिक उन्नत देशों में ही सफल हो सकते हैं। श्रन्य देशों में जनता को शासन में 
अधिक भाग देने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए परामशेदात्री समितियों (84ज8०५ 
(०7प्रं/०८४) की व्यवस्था की जाती है । इन समितियों में सरकारी श्रधिकारी अपने 
विभागों की विभिन्‍न समस्याश्रों पर जनता के प्रतिनिधियों से विचार-विमश्ञे करते हैं 


श्र्ज्द ग्राधुनिक राजनोतिक चन्तन 


आर उनकी सम्मति से काय॑ करते हैं। लास्की ऐसी समितियों का प्रबल समर्थक है । 
जनता को शासन में अधिकतम भाग देने का चौथा साधन स्थानीय स्वायत्त शासन 
संस्थाग्रों का विकास एवं विस्तार है। भारत में ग्रामपंचायतों, क्षेत्रसमितियों, जिला- 
बो्डों, नगरपालिकाओ्रं द्वारा जनता को सावेजनिक शासन-प्रबन्ध में ग्रधिकाधिक भाग 
लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है । इनसे नागरिक देनिक जीवन की प्रनेक झ्राव- 
इयकताशों का स्वयमेव प्रबन्ध करते हुए लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों का पहला पाठ 
पढ़ते हैं । केन्द्रीय सरकार का कार्यभार घट जाता है, जनता को शासन में भाग लेने 
का स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है । 

तीसरा उपाय ऐसे नियमों का बनाया जाना है, जिनसे संसद्‌ के लिये अ्रथवा 
विधानसभाश्रों के लिये योग्य व्यक्ति ही सदस्य चुने जा सके । इस दृष्टि से सदस्य बनने 
की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिये शिक्षा तथा सावंजनिक कार्यो का अनुभव रखने 
की विभिन्‍्त योग्यतायें निर्घारित की जाती हैं। चौथा उपाय राजनीतिक दलों की 
संख्या में दद्धि के तथा दलीय पद्धति के दोषों का निवारण करना है। यदि फ्रांस की 
भांति किसी देश में श्रधिक दल होंगे तो स्पष्ट बहुमत न होने के कारण विभिन्‍न दलों 
के संयुक्त मंत्रिमण्डल बनेंगे, ऐसे मंत्रिमण्डल किसी भी एक दल द्वारा सहयोग न मिलते 
पर भंग हो जाते हैं, इससे ग्ञासन एवं सरकार में निबलता और अस्थायित्व श्राता 
है । किन्तु राजनीतिक दल कम होने से भी लोकतन्‍्त्र की समस्या का पूरी तरह से 
समाधान नहीं होता । पार्टी पद्धति के प्रबल होने पर, इसकी सहायता से चुने जाने 
वाले सदस्य बहुधा साधारण जनता को भावनाओं की अ्वहेलना करने लगते हैं। सदस्य 
जनहित की दृष्टि से नहीं, अपितु अपने दल के झादेश से मतदान करते हैं । पार्टी 
व्यक्ति के अन्त:करण की स्वतन्त्रता और विवेक को कुचल देती है, उसे प्रनुशासन के 
नाम पर पार्टो के भ्रादेशों का पालन आँख मूंदकर करना पड़ता है । इन दोषों को दूर 
करने के लिये जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध करना आवश्यक है। 
पुस्तकों, समाचा र-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि शिक्षा के सभी साधनों से नागश्कों 
को अपने कत्तेंव्यों और दायित्वों का ज्ञान कराना चाहिए और इनकी रक्षा के प्रति 
सदंव जागरूक रहने का भाव उत्पन्न किया जाना चाहिये। लोकतन्त्र में धनियो के 
ग्नुचित प्रभाव को कम करने के लिये यह भी ग्रावश्यक है कि समाज की ग्राथिक 
व्यवस्था में ऐसे सुधार और परिवतेत किये जायें कि समुद्दीभर लोग अधिकांश व्यक्तियों 
पर कोई दबाव न डाल सकें, सब व्यक्ति स्वाधीनतापूर्वंक निद्चिचन्त होकर श्रपता मत- 
दान करें तथा सावंजनिक कार्यों में भाग ले सकें । 

लोकतन्श्र का महत्त्व और सूल्यांकन--इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतन्‍्त्र की 
शासनप्रणाली में अनेक गम्भीर दोष हैं। किन्तु क्या इन दोषों के कारण वह त्याज्य 
ओर भ्रवांछनीय है ? प्रजातन्त्र के आलोचक--फासिस्ट और नाजी ऐसा ही मानते हैं 
(दे० ऊ० पृ० ५१७); लेकिन राजनीतिश्ञास्त्र का सूक्ष्म एवं विशद अध्ययन करने वालों 
का ऐसा मत नहीं है । उनका यह कहना है क्रि इन दोषों के होते हुए भी लोकतन्त्र 
की शासनप्रणाली राजनच्त्र, कुलीनतन्त्र आदि अन्य सभी जशासन-पद्धतियों की श्रपेक्षा 


प्रजातन्त्र प््छ 


जनता के कल्याण एवं हित सम्पादन की दृष्टि से अ्रधिक प्रभावशाली और सफल सिद्ध 
हुई है। लाडं ब्राइस ने विश्व के प्रसिद्ध लोकतन्त्रीय देशों में जाकर इस शासनप्रणाली 
का गम्भीर अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक आधुनिक लोकतन्‍्त्र 
(400०7 007000:806७) में इसके दोषों को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है (ऊपर 
४० ५६९६-७०); किन्तु इसके साथ ही, अन्य शासनपद्धतियों से तुलना करने पर उन्होंने 
इसकी श्रेष्ठता और वांछुनीयता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि “यदि हम आज 
की दुनिया से अपनी हृष्टि १६वीं शताब्दी की ओर पीछे ले जायें तो इस बात से 
संतोष प्राप्त किया जा सकता है कि जनता द्वारा की जाने वाली शगासन-व्यवस्था में 
दुःख एवं कष्ट पेदा करने वाले अनेक कारणों का प्रतिकार कर दिया गया है, सब 
लोगों के अधिकारों की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है । प्रजा- 
तन्त्र की प्रणाली से जनता को अनेक वरदान मिलने की आशा थी, वे सभी वरदान 
जनता को नहीं मिले हैं, किन्तु इसने अनेक पीढ़ियों से चले आने वाली तथा मनुष्यों 
की पआ्लात्माओं को कलंकित करने वाली क्रताओं, गलतियों, अन्यायों तथा अत्याचारों 
को कुछ देशों में बिलकुल नष्ट कर दिया है तथा अन्य देशों में इनमें बहुत बड़ी कमी 
कर दी है ।” इसका यह स्पष्ट श्रभिप्राय है कि भले ही लोकतन्त्र में दोष हों, उसने 
हमारी आ्राशाओ्रं को पूरा न किया हो, मानवीय चरित्र को उत्कृष्ट न बनाया हो, 
नेतिकता की भावना को उन्नत न किया हो, फिर भी, लोकतन्‍्त्र इसलिये वरणीय और 
वांछनीय है कि उसने श्रन्य शासन-प्रणालियों की तुलना में मानवीय हितों में अधिक 
वृद्धि को है। सी० डी० बन्स ने एक बड़े सुन्दर हृष्टान्त से इस बात को स्पष्ट किया 
है कि लोकतन्त्र अ्रधिक उत्कृष्ट प्रणाली होने के कारण वांछुनीय है, “कोई भी व्यक्ति 
इस बात से इन्कार नहीं करता है कि वत्तमान प्रतिनिधि-सभायें ('२८०:८४८४४ए७ 
“५5070॥68 ) दोषपूर्ण हैं, किन्तु यदि कोई मोटरकार ठीक काम नहीं करती है 
तो बलगाड़ी की ओर लौटकर जाना मूखंतापूर्ं कार्य होगा ।”* जिस प्रकार ऐसी 
दशा में हम बलगाड़ी का सहारा न लेकर मोटर के दोषों को ठीक करके उससे 
काम लेते हैं, उसी प्रकार हमें लोकतन्त्र के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 
लोकतन्‍्त्र का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में निहित है कि यह श्रन्य किसी भी 
झासनप्रणाली की अपेक्षा समाज की तथा सब व्यक्तियों की योग्यताओं के विकास में 
अधिक सहायक है । प्रसिद्ध अमेरिकन विचारक जॉन ड्यूई (3007 70०फ9) ने इस 
बात पर बहुत बल दिया है ।* उसका यह मत है कि समाज की उन्नति की संभावनायें 
तब तक अपने चरम विकास को नहीं प्राप्त कर सकतीं, जब तक सब व्यक्तियों को 
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ग्रपनी योग्यताशों का विकास करते का समान अवसर न मिले । ऐसा विकास होने पर, 
समाज सभी व्यक्तियों की योग्यताश्रों का लाभ उठाकर उन्नति के शिखर पर पहुँच 
सकता है। उसके मतानुसार लोकतन्त्र का आधार मानवीय प्रक्ृति की योग्यता में 
विलक्षण विश्वास रखना तथा इसे विकास का अवसर देना है| यह किसी अन्य शासन 
पद्धति में संभव नहीं है ! 


सत्नहवां अध्याय 
लास्की, कोल तथा रसेल की विचारधारा 


बीसवीं शताब्दी के राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में हेरल्ड जोसेफ लास्की' 
(प्रथ00 308८७ ॥4७र्त, 893-950), जाज डगलस हावर्ड कोल (060० 
42008[95 प्र०फ्रश्षत॑ (0]०, 889-]959) तथा बढ़ेंण्ड आ्थर विलियम रसेल 
(फशाकात &प्रोपा' भरगााध्या। रए४४८), 872) के नाम विद्येष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। ब्रिटिश विचारकों की इस त्रिमृत्ति ने राजनीतिक विचारधारा पर गहरा 
प्रभाव डाला है। लास्की तथा कोल ने बहुलवाद एवं श्रणी समाजवाद की विचार- 
घाराओ्रों के विकास में बड़ा भाग लिया है। पहले (पृ० ४६१, ४६५) इनका कुछ 
विवेचन किया जा चुका है, अ्रतः यहाँ इनके प्रमुख सिद्धान्तों का संक्षिप्त प्रतिपादन 
किया जायगा । 
लास्की का जीवत--लास्की का जन्म हंगरी से झ्राकर मंज्चेस्टर में बसने वाले 
एक समृद्ध व्यापारी तथा कट्टर यहुदी नेथन लास्की के घर में हुआ । पिता छोटी 
आयु में ही श्रसाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले पुत्र को अपने घामिक विधि- 
विधान के अनुसार आदश यहूदी बनाना चाहता था। किन्तु स्वभावत्त: विद्रोही पुत्र 
को प्राचीन यहूदी कमकाण्ड की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान, इतिहास तथा राजनीति की 
समस्याश्रों में अ्रधिक अनुराग था । उसकी विद्रोही प्रवृत्ति सवंप्रथम तब प्रकट हुई, जब 
उसने यहुदी धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने माता-पिता की इच्छा के 
विरुद्ध, गुप्तरूप से स्काटलेंड जाकर अपने से ८ वर्ष बड़ी एक ईसाई लड़की फ़िडा केरी 
(768 ॥८7८ए) से विवाह किया । लास्की पहली बार १६०६ में इसे एक पार्टी में 
मिला था तथा बआ्रानुवंशिकता (स्थ८«ता9) पर दिये गये उसके एक व्याख्यान से बढ़ा 
प्रभावित हुआ था । इस समय उसे स्वयमेव इस विषय में बड़ा अनुराग था। १७ वर्ष 
की आयु में उसने सुप्रजननशास्त्र के क्षेत्र" (0॥ ४6 80076 ० 8ए8८7४ा०5) पर 
वेस्टॉमिस्टर रिव्यू! में एक लेख लिखा था। इस पर इस विषय के प्रसिद्ध वेज्ञानिक सर 
फ्रांसिस गाल्टन ने उसे बधाई का एक पत्र भी लिखा था | फ्रिडा के साथ इस विषय 
पर तथा श्रन्य प्रश्नों पर दो वर्ष तक पत्रव्यवहार चलता रहा। १६११ में इन दोनों 
के विवाह से माता-पिता को गहरा धक्का लगा। बाप ने ऋद्ध होकर लास्की को पढ़ाई 
का ख्च देना बन्द कर दिया। लास्की ने श्रब स्कूल की पढ़ाई समाप्त करके शझ्राक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना था | वह अपने वेघ विवाह को भंग करने के लिये तैयार 
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नहीं था। श्रन्त में पिता-पुत्र में यह समभझोता हुआ कि झाक्सफोडे में शिक्षा प्राप्त 
करने तक पिता उसके सब व्यय पूरा करने के लिए २०० पौंड की राशि लास्की 
को इस शर्त पर देगा कि वह विवाह के समाचार को गुप्त रखेगा और स्काटलेण्ड 
में अपनी स्वतंत्र जीविका कमाने वाली फ्रिडा से श्रष्ययलत की समाप्ति तक नहीं 
मिलेगा"। १६१४ में लास्की ने इतिहास में प्रथम श्रेणी में उपाधि प्राप्त की और पिता 
ने खर्च देना बन्द कर दिया। उसका यह कहना था कि फ़रिडा को यहूदी धर्म में दीक्षित 
होना चाहिये, ऐसा होने पर ही लास्की अपने परिवार का सदस्य और सम्पत्ति 
का अधिकारी बन सकता है। लास्की और फ़्रिडा इस बात के लिए तेयार नहीं थे, 
ग्रतः उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा । १६२० में फ्रिडा ने लास्को के न चाहते 
'हुए भी यहूदी धर्म स्वीकार करके पारिवारिक विवाद को शान्‍्त किया तथा अपने 
सास-ससुर को सन्तुष्ट किया। 

१९१४ में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद पंतृक सम्पत्ति 
झ्रौर सहायता से वंचित होने के कारण ग्राजीविका कमाने के लिए लास्की ने अपने 
मित्र जा लनन्‍्सबरी के समाचारपत्र डेली हेरल्ड में श्रायलण्ड आदि की सामथिक 
समस्याओ्रों पर लेख लिखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर 
उसने सेना में भर्ती होने के लिये श्रावेदनपत्र दिया, कितु सैनिकों के लिए निर्धारित 
किया गया आवश्यक शारीरिक स्वास्थ्य न होने के कारण वह सेना में नहीं लिया जा 
सका । इसी समय उसे कनाडा के माण्ट्रील नगर के मंकगिल विश्वविद्यालय में इतिहास 
के व्याख्याता का पद मिला, सितम्बर १६१४ में वह माण्ट्रील चला गया। एक वर्ष तक 
यहाँ पढ़ाने के बाद वह सं० रा० अमरीका के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय हार्वड में प्रध्यापत 
कराने लगा । १९२० में वह इंगलेण्ड वापिस लौटा, लन्दन स्कूल आ्राफ इकनामिक्स में 
व्याख्याता तथा ग्राहम वालास के बाद राजनीतिशास्त्र का प्रोफेसर बना। उसने श्रपनी 
आयु के शेष ३० वर्ष लन्दन विश्वविद्यालय में अ्रध्यापन कार्य में ही व्यतीत किये । 

लास्की अपने शिष्यों और छात्रों से अगाघ स्नेह रखता था। संसार के सभी 
देशों से लन्दन आकर राजनीतिशास्त्र का अ्रध्ययन करने वाले छात्र उसके पितृतुल्य 
वात्सल्य और प्रेम का पात्र बनते थे । वह न केवल छात्रों को बड़ी लगन से पढ़ाता था, 
अपितु उनकी वेयक्तिक समस्याश्रों के समाधान में भी बड़ी दिलचस्पी लेता था। आ्थिक 
सहायता के लिए आनेवाले छात्र उसके द्वार से निराश नहीं लौटते थे। वह गरीब 
छात्रों के लिये ग्रावश्यक पुस्तकें पुरानी किताबों की दुकानों से खरीद कर उन्हें दिया 
करता था| उसके यहां विभिन्‍न कार्य एवं समस्‍यायें लेकर आने वाले छात्रों का तांता 
बंधा रहता था। विद्याथियों से मिलने में उसे सदेव प्रसन्‍्तता होती थी । वह कहा करता 
था कि पता नहीं इनमें से कौन मिल्टन जैसा मेघावी और यशस्वी बनने वाला है । 
पढ़ाई में निकम्मे और रही विद्याथियों के बारे में भी वह यह कहा करता था कि 
बेवकुफ होते पर भी झुझे प्रमुक विद्यार्थी को थड डिवीज़न में पास कराना है क्योंकि उसके 
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माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धी उसे डिग्री दिलाना श्रत्यावश्यक समभते हैं। लास्की 
एक शअत्यंत सफल शिक्षक था। उसके व्याख्यानों, वाद-विवाद और विचार-विमश से 
छात्रों को चितन की नवीन दिशा एवं प्रेरणा मिलती थी। वह अपने शिष्यों की श्रगाघ 
श्रद्धा और अमित सम्मान का पात्र था । 

सैद्धान्तिक राजनीतिशास्त्र को पढ़ाने के साथ-साथ उसे क्रियात्मक राज- 
नीतिक कार्यों में भी बड़ी अभिरुचि थी। ब्रिटेन के मजदूर दल के साथ उसका गहरा 
सम्बन्ध था, वह कई वर्ष तक इसकी कार्यकारिणी का सदस्य था, १६४४५ में मजदूर 
दल के सत्तारूढ़ होने पर वह इसका अध्यक्ष भी था। उस समय अनेक विदेशियों को . 
यह शान्ति थी कि मजदूर दल का वास्तविक नेता लास्की है, क्योंकि वह भ्रपने विशद 
श्रोर गम्भीर ज्ञान एवं बौद्धिक गुणों के कारण मजदूर दल के प्रधान नेताओं--एटली, 
मारिसन और बेविन का पथ-प्रदर्शत किया करता था। इसके अतिरिक्त इंग्लेण्ड से 
बाहर के अन्य देशों के प्रमुख विचारकों, मंत्रियों, नेताओं श्रादि से लास्की का पत्र 
व्यवहार चलता रहता था । सं० रा० श्रमरीका के न्यायाधीश होम्ज (पत०]765) तथा 
फ्रेंक फुटर, ब्रिटेन में लार्ड हाल्डेत उसके परम मित्र थे। वह रूज़वेल्ट, जवाहरलाल 
नेहरू आदि संसार के बड़े राजनीतिज्ञों को परामर्श दिया करता था। वह न केवल राज- 
नीतिशास्त्र का एक विचारक, अध्यापक और मजदूर दल का पत्रकार तथा प्रभावज्याली 
सार्वजनिक वक्ता था, अश्रपितु विदव के प्रमुख राजनीतिज्ञों का विश्वस्त परामशंदाता भी 
था। राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में उसने संसद्‌ का सदस्य और मंत्री बनने के अतिरिक्त 
सभी कार्य किये' । मजदूर दल ने उसे कई बार अपना स्पष्ट बहुमत रखनेवाले निर्वाचन 
क्षेत्रों से पालियामैण्ट के चुनाव में खड़ा करने के प्रस्ताव किये, कितु उसने इन्हें कभी 
स्वीकार नहीं किया । 

रचनायें--लास्की बहुत श्रधिक लिखने वाला था। उसने ३५ वर्ष की श्रवधि 
में ३० पुस्तकें, ६० पुस्तिकायें लिखने के अतिरिक्त शोधपत्रिकाश्रों तथा समाचारपत्रों 
के लिये सैकड़ों लेख लिखे! । उसकी सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृतियाँ निम्नलिखित हैं--- 
प्रभुसत्ता की समस्या (396 9708967 ०0 80एथशथं279, 97 ), आधुनिक राज्य 
में सत्ता का स्वरूप! (8 एरताणााह ॥ ४०१९7 588, 99), 'लाक से बेन्थम तक की 
राजनीतिक विचा रघारा! (?०॥प्०क) ॥700श॥ 07 4,0076 40 8280097), 920), 
'प्रभुसत्ता के आधार! (#0फ्रावंशांगा$ ० $0एथथंड्79, 492] ), 'राजनी तिशास्त्र के 
मूल तत्व (8. 0ागाग्रध्ा 0 ९0768, [935 ) आधुनिक राज्य में स्वतन्त्रता 
([#9न्लाए भरी 6 'र०तशय 896, ! 930), संकटापन्‍न लोकतन्त्र' (॥9070- 
०८०४८ए | (सं४5, 983), “राज्य का सेंद्धांतिक और व्यावहारिक रूप (7॥6 
ढाा8 था ॥श6णाए थाते 28०००, 935), “इंग्लेण्ड में संसदीय शासच'* (?&ए8- 
प्र्याक्षए 90परशशला 7 ाष्टीधा0, 988), अमेरिका की राष्ट्रपतिपद्धतति? 
(57०पंठक्षा ?6४6०7०9, 940 ), अमेरिकन लोकतन्त्र (8706८70क007000५, 
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. 948 ), हमारे युग की दुविधा! (76 ॥)[0॥709 ० 00० (7765, 952) । इन 
पुत्तकों में प्रतिपादित लास्की के विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव 
थड़ता रहा और इनमें परिवर्तत होता रहा । उसके प्रधान विचार निम्नलिखित हैं-- 

लास्की के प्रसुख विचार--(क) प्रशुसत्ता के सिद्धान्त का खण्डन---लास्की ने 
आस्टिनद्वारा प्रतिपादित (पृ० ५७) प्रभुसत्ता के सिद्धान्त ([7609 ० $0ए2०ं277%) 
का उम्र विरोध किया है। पहले (पृ०४९६१) यह बताया जा चुका है कि उस पर विलियम जेम्स 
आदि अमेरिकन विचारकों की बहुलवाद (शणशांज्रा) का तथा व्यवहा रवाद (0798- 
गराधाआओ का बहुत प्रभाव पड़ा था। इस लिये वह राज्य को सर्वेशक्तिमान्‌ तथा 
अ्रभुसत्तासम्पन्त एवं समाज का सर्वोपरि समूह न मानकर, परिवार, चर्च आदि श्रन्य 
सामाजिक समूहों ("0००७७४) की भाँति एक सामान्य समूह सानता था। आस्टिन ने 
कहा था कि राज्य सर्वोच्च अनियन्त्रित, अ्रप्रतिबद्ध सत्ता और शक्ति रखने वाला 
संगठन है, उस पर किसी दूसरी शक्ति का नियन्त्रण नहीं है। वह समस्त शक्तियों का 

'मूल स्रोत है, उसका भ्रादेश ही कानून है। लास्की आस्टिन की राज्य की प्रभुसत्ता विषयक 
'उपर्यक्त घारणाओं का खण्डन निम्नलिखित तर्को तथा प्रमाणों के आधार पर करता है-- 

(१) प्रभुतता का सिद्धान्त अ्रवास्तविक, असत्य तथा श्रत्युक्तिपूर्ण है। मानव 
जाति के सुदीर्घ इतिहास में हमें एक भी ऐसे झासक का प्रामाणिक उदाहरण नहीं 
मिलता है, जो ग्रास्टिन द्वारा बताई गई अ्रनियन्त्रित तथा असीम शक्ति से सम्पन्न 
हो । प्रायः रूस के जारों तथा टर्की के खलीफाओं को इस प्रकार का निरंकुश तथा 
सर्वशक्तिमानू शासक बताया जाता है। किन्तु यदि हम इनके शासन का सूक्ष्म 
अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि वे निरंकुश शासक नहीं थे, उन्हें श्रपने देश 
की परम्परागत रूढ़ियों, रिवाजों, धामिक नियमों तथा लोकमत की भावना के सम्मुख 
नतमस्तक होना पड़ता था । उदाहरणार्थ, टर्की का सुल्तान इस्लाम के घामिक नियमों 
से बंधा हुआ था, वह किसी भी प्रकार खुल्लमखुल्ला इनकी अ्रवहेलना नहीं कर सकता 
था। अ्रतः आल्टिन का प्रभुसत्तासम्पन्त राज्य का विचार केवल कल्पना जगत में 
ही है, वास्तविक इतिहास में हमें उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। न केवल 
प्राचीन एवं मध्य काल के इतिहास में निरंकुश शासन के कोई हृष्टान्त नहीं मिलते, 
अपितु वर्तमान काल के अतीव प्रबल एवं शक्तिशाली राज्यों में भी ऐसी स्थिति 
नहीं है। कई बार राज्य को धामिक सम्प्रदायों या मजदूर संघों द्वारा प्रस्तुत की गई 
माँगों को स्वीकार करने के लिये बाघित होना पड़ता है। यदि राज्य वस्तुतः पूर्ण 
प्रसुसत्तासम्पन्त होते तो उन्‍हें इन समुदायों के आगे नतमस्तक न होना पड़ता । 
लास्की की यह युक्ति दोषपूर्ण है । प्रभ्नुसत्ता के समर्थकों का यह मत है कि यदि 
मनुष्य सदेव राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो इसका यह आशय नहीं है 
कि इससे आस्टिन का सिद्धान्त खण्डित हो जाता है । इसका यह श्रभिप्राय नहीं है कि 
राज्य के आदेशों और कानूनों का सदा पालन होता ही है। यदि ऐसा होता तो कानून 
अंग करने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा दण्ड देने के लिये पुलिस और न्यायालयों 
की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता न होती । इस सिद्धान्त का यह श्राशय भी 
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'नहीं है कि राज्य की आराज्ञा का मंग करना नैतिक दृष्टि से बुरा या पाप है। यह सिद्धान्त 
केवल कानून के पक्ष पर बल देता है। इसका दोष केवल यही है कि यह राज्य के 
कानूनी पक्ष पर अधिक बल देते हुए कानून के स्वरूप का निर्धारण करने वाली 
सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों की उपेक्षा करता है' । 

(२) लास्की प्रभुसत्ता के विचार का विरोध नेतिक आघार पर भी करता 
है। मनुष्य का सर्वोच्च नेतिक कर्म अपने व्यक्तित्व का विकास करना है । प्रभुसत्ता 
का सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति आँख मूंद कर राज्य की सभी 
श्राज्ञाओं का पालन करे, इस प्रकार का आज्ञापालन व्यक्ति के स्वतन्त्रतापृवंक विकास 
करने में बड़ी प्रबल बाधा है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के विकास में सहायक होना 
है, न कि बाघक होना । यदि व्यक्ति राज्य की सभी प्राज्ञाओ्रों का पालन बिना सोचे- 
समझे करेगा तो वह राज्य का दास मात्र बन जायगा । इस प्रकार की दासता व्यक्ति 
के नेतिक विकास में कोई सहयोग नहीं दे सकती है। व्यक्ति को राज्य का आदेश इस 
“लिये नहीं मानना चाहिये कि यह राज्य द्वारा दिया गया है, अपितु इसलिये मानना 
उचित है कि यह नागरिकों द्वारा उत्तम जीवन बिताने में तथा उनका कल्याण तथा 
'नेतिक विकास करने में सहायक है। राज्य के पास अपने झरादेश पालन करवाने का 
एकमात्र श्राधार प्रजाजनों की आ्रावश्यकतायें पुरी करना तथा उनके विकास में 
“सहयोग देना है । 

(३) तीसरा कारण इस रिद्धान्त का भन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रशान्ति उत्पन्न करना है। 
प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में अपने को सवंथा स्वतन्त्र समझते 
'हुए स्वच्छन्द ग्राचरण करते हैं। जमंत्री, इटली जंसे शवितशाली राज्य वेल्जियम, 
पोलेण्ड, एबीसीनिया जैसे निरबल राज्यों पर हमला करते हैं। इससे युद्ध छिड़ते हैं, 
“विनाश श्रौर विध्वंस का ताण्डव होता है। मानव जाति को श्रसीम कष्ट पहुँचता है । 
प्रतः मानव जाति के हित की दृष्टि से प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की समाप्ति वांछुनीय है। 

उपयुक्त एवं पहले (प० ४६२) पर बताई गई युक्तियों के आधार पर लास्की प्रभु- 
“सत्ता का विरोध करता है तथा राज्य के आदेशों के पालन की यह कसौटी निश्चित कर ता 
'है कि इनसे उसके प्रजाजनों का कल्याण होना चाहिये । इससे यह स्पष्ट है कि लास्की 
-व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल देने वाले उदारवाद (॥9शवथ्ांग॥ा) विषयक जॉन 
मिल (पृ० ६६) के विचारों से सहमत है; राज्य के जनकल्याणकारी उद्ंब्य के बारे में 
: वह बेन्थम की उपयोगितावादी (0पप्नाक्षांण्ग) परम्परा को (पृू० २६-३४) मानता है । 
व्यक्ति के भौतिक विकास के महत्त्व के विषय में वह ग्रीन के झ्रादशवादी ([068॥5) 
विचारों को स्वीकार करता है। फिर भी वह आदशंवाद की भांति राज्य को सर्वोच्च 
“स्थान न देकर बहुलवादी ([णाथ॥&४0०) विचारधारा के अनुसार गोण स्थान प्रदान 
करता है । 

इस विषय में लास्की के विचारों में परिवर्तन होता रहा है। अपनी श्रारम्भिक 
“रचनाओं में उसने उग्र बहुलवादी (?[ए78॥880) विचार प्रकट करते हुए प्रभ्नुसत्ता 
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का प्रबल विरोध किया है, राज्य की सर्वोच्च सत्ता का खण्डन किया है, इसे उसने मनुष्यों 

द्वारा श्रपती आवश्यकताओं को पूर्णा करने के लिये स्वेच्छापुवंक बनाये गये संगठनों 
(५०णप्राक्षए 358009४075) की भाँति स्वीकार किया है। किन्तु बाद में 'राजनीति- 
शास्त्र के मूल तत्त्व! (ञवधागाए 07 70०॥0708) में उसने अपने आरम्भिक उग्र 

बहुलवाद में कुछ संशोधन कर दिया है। इसमें उसने यह माना है कि राज्य में ग्रन्य 

संगठनों की अपेक्षा एक विशेषता यह है कि इसके पास अपने नियमों का पालन 
कराने के लिये बाध्य कराने वाली शक्ति (200०ंए6 79००) है, यह श्रन्य संगठनों 
के पास नहीं है, भ्रतः अन्य सभी संगठनों की ग्रपेक्षा यह श्रधिक शक्ति रखने वाला 

उत्कृष्ट संगठन है। इसे यह शक्ति विभिन्‍न सामाजिक समूहों में समन्वय स्थापित 
करने के लिये, आन्तरिक शान्ति स्थापित करने के लिये तथा विदेशी श्षत्रुश्रों से देश की 
रक्षा करने के उद्देश्य से प्रदान की गई है। लास्क्री के विचारों में यह परिवतंन कई 

कारणों से हुआ । पहला कारण १६२० में स्वदेश लौटने पर उस पर सिडनी तथा 
बीद्रिस वेब का प्रभाव था। दूसरा कारण मजदूर दल की सदस्यता थी। तीसरा कारण 
१६३१ की भीषण झाथिक मन्दी के समय ब्रिटेन में होने वाली घटनायें तथा उसका 
माक्संवाद की ओर क्ुकाव था। अब उसने बहुलवाद को दोषपूर्णं समभते हुए यह 
अनुभव किया कि राज्य की इच्छा जनकल्याण की दृष्टि से श्रपने क्षेत्र में सर्वोच्च 

होनी चाहिये । “राजनीतिशास्त्र के मूल तत्त्व” के १६३८ के संस्करण की भूमिका में 
उसने इसके प्रथम संस्करण में प्रतिपादित बहुलवाद के संशोधित रूप को तिलांजलि दे: 
दी श्र माक्‍से का राज्य संबन्धी सिद्धान्त (पृ० ३४४) स्वीकार किया । भ्रब वह बहुल-- 
वादियों की भाँति यह नहीं मानता था कि राज्य समाज के विभिन्‍न संगठनों में" 
समन्वय स्थापित करने वाला तथा आन्‍्तरिक और बाह्य उपद्रवकारी तत्त्वों से रक्षा 
करने वाला है और इसकी बाध्यकारी शक्ति (00&७०ंए० ए०फ० ) को इस दृष्टि 
से नियन्त्रण में रखना चाहिये कि यह नागरिकों की स्वतन्त्रता का अपहरण न कर 
सके । किन्तु श्रब वह राज्य को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले वर्ग की 
इच्छाओं को क्रियात्मक रूप देने का साधत समभने लगा। यह उसके सत्ताविषयक 
विचारों की विवेचना से स्पष्ट हो जायगा । 

(ख) सत्ताविषयक विचार--लास्की का पहले यह विचार था कि राज्य के 
पास मनुष्यों को उनके विकास का पूरा अवसर देने की उपयुक्त परिस्थितियाँ” 
उत्पन्न करने के लिये आवश्यक बाध्यकारी शक्ति (?०0७०८ंए० ए०फ८' ) होनी चाहिये ।' 
किन्तु उसे इस बात की पूरी आशंका और संभावना थी कि सत्ता का मद 
बड़ा श्रत्र॒ल होता है, सत्तासम्पन्न व्यक्ति इसका प्रयोग जनहित के लिये न करके,, 
शीघ्र ही भ्रपती स्वाथंसिद्धि के लिये करने लगते हैं। श्रतः सदेव सरकार की शक्ति 
पर अंकुश लगाये जाने चाहियें। लास्की लोकतन्‍्त्रप्रणाली को इसी लिये ग्रच्छा मानता 
है कि इसमें शासनसत्ता पर प्रबल नियन्त्रण होता है श्रोर यह जनता के प्रति उत्तर-- 
दायी होती है। किन्तु इसमें भी इस बात की संभावना हो सकती है कि सत्ता और' 
शक्ति का दुरुपयोग हो। इसे रोकने के लिये पुराना सिद्धान्त शासन करने वाली, कानूचा 
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बनाने वाली तथा च्याय करने वाली तीनों झक्तियों के पार्थक्य ($6एश्राधाणा ० 
70०फ़०$) का सिद्धान्त था, किन्तु लास्की इससे सन्तुष्ट नहीं है। उसको इस पर एक 
बड़ी आपत्ति यह है कि इसमें सरकार अपने निर्णाय करते हुए उन व्यक्तियों की 
इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखती है, जिनपर इनका प्रभाव पड़ता है। झत: लास्की 
इस दोष को दूर करने के लिये तथा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिये सत्ता के 
विकेन्द्रीकरण पर बल देता है, उसके मतानुसार सत्ता एक स्थान पर केन्द्रित न होकर 
ग्रधिक से अश्रधिक स्थानीय ([0८8]) तथा विभिन्‍न कार्य करने वाली (#ए्ाटंजा4ं ) 
संस्थाप्रों में बंटी होती चाहिये । सत्ता का मद केन्द्रीकरण से उत्पन्न होता है, यदि 
सत्ता को विभिन्‍न संस्थाओं में विकेन्द्रित कर दिया जाय तो शासन केन्द्रीकरण के 
दुष्परिणामों से बच जायगा । जिस प्रकार एक संघीय (7८१८४७)) व्यवस्था में शासन- 
सत्ता इसका निर्माण करने वाले विभिन्‍न श्रंगों में बंदी रहती है, इसी प्रकार राज्य की 
सत्ता इसमें विद्यमान विभिन्‍न संगठनों में विभक्त होनी चाहिये। इसीलिये लास्की 
यह कहता है कि सत्ता संघीय होनी चाहिये (3फए00077ए प्रापह/ 96 ितला3|) । 
सत्ता को विकेन्द्रित करने अथवा विभिन्‍न समुदायों में बांटने के संबन्ध में 
लास्की ने कई ऐसे साधनों का निर्देश किया है, जिनकी सहायता से राज्य श्रपने 
नागरिकों की वास्तविक इच्छाग्रों तथा आवश्यकताओं को अपने निर्णेयों तथा कार्यों 
द्वारा श्रधिकतम क्रियात्मक रूप प्रदान कर सके। ऐसा करने का पहला साधन 
सरकार द्वारा अपने विभिन्‍न विभागों के कार्य-संचालन में जनता की इच्छा को जानने 
तथा क्रियात्मक रूप देने के लिये परामशं॑दात्री संस्थात्रों (80ए509 50065) 
की स्थापना है। उदाहरणाथ्थे, रेल के विभाग को लीजिये। सरकार को इस संबन्ध में 
कार्य करने के लिये एक ऐसी परामशंदात्री समिति बनानी चाहिये, जिसमें रेल के 
व्यवसाय से संबन्ध रखने वाले सभी पक्षों--रेल के प्रशासकों, इसका प्रयोग करने वाले 
यात्रियों, रेल द्वारा अपना माल भेजने वाले व्यापारियों तथा व्यवसाथियों, इसके 
माध्यम से अपने कारखानों के लिये कच्चा माल मंगाने तथा तेयार माल दूसरे स्थानों 
पर भेजने वाले उद्योगपतियों का तथा इसमें काम करने वाले मजदूरों तथा श्रन्य 
व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। सरकार को रेल के संबन्ध में कुछ निर्णय 
करने से पूर्व इस समिति की बैठक बुलाकर इस विषय से संबन्ध रखने वाले सभी पक्षों 
से सलाह लेनी चाहिये, उनसे नये बनाये जाने वाले तथा ग्रब तक बनाये गये कानूनों 
की उपयोगिता पर परामर्श करना चाहिये। दूसरा साधन संसद्‌ या विधानसभा में 
प्रस्तुत होने वाले विभिन्‍न प्रशासनात्मक प्रश्नों पर विचार करने के लिये संसत्सदस्यों 
की समितियों के निर्माण पर बल देना है। इस सुकाव का अनुसरण करते हुए ग्रेट 
ब्रिटेन, भारत ग्रादि सभी देशों में संसत्सदस्यों की वित्त, शिक्षा, रक्षा आदि विभिन्‍न 
विषयों पर विचार करने के लिये इस प्रकार समितियाँ बनाई जाती हैं। तीसरा साधन 
नगरपालिका आदि स्थानीय संस्थाओं को स्वशासन के अधिकाधिक अ्रधिकार देकर 
इन्हें शक्तिशाली बनाना है। चौथा साधन वंयक्तिक या निजी उद्योगों के क्षेत्र में 
विद्यमान प्रत्येक उद्योग की समुचित व्यवस्था का संचालन करने के लिये श्रौद्योगिक: 
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समिति (वगत8079 0०प्पाणं|) का निर्माण है। इसमें तीनों पक्षों के श्रर्थात्‌ उद्योग पर 
स्वामित्व रखने वाले, इस उद्योग से बनी वस्तुओ्रों का उपभोग करने वाले तथा सरकार 
के प्रतिनिधि होने चाहियें। इस समिति को इस उद्योग से संबन्ध रखने वाले मामलों के 
बारे में तियम बताने का अधिकार होना चाहिये। किन्तु इन नियमों पर उत्पादन 
मन्त्रालय की स्वीकृति तथा विधानसभा का नियन्त्रण होना चाहिये । इस प्रकार इन 
साधनों से सत्ता का श्रधिकतम विकेन्द्रीकरण करके लास्‍्की अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'राज- 
नीतिशास्त्र के मूल तत्व में व्यक्ति की स्वतन्त्रता में श्रौर राज्य के सामाजिक नियन्त्रण 
में समन्वय स्थापित करना चाहता है श्रोर बहुलवाद का प्रबल समर्थन करता है । 
लास्‍की का विचार-परिवर्तत--- १६३१ के बाद से अपनी पिछली रचनाझ्रों में-- 
विशेषतः संकटकालीन लोकतन्त्र (020000०28०ए 77 (799) में तथा इंगलेण्ड में संसदीय 
प्रणाली में उसका क्ुकाब माक्संवाद की श्रोर है श्रौर उसने बहुलवाद को तिलांजलि 
दे दी है। भ्रब वह राज्य को ऐसी सत्ता नहीं मानता, जिसे विकेन्द्रीकरण के उपर्युक्त 
साधनों से इसलिये नियन्त्रित किया जाना चाहिये ताकि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कोई 
श्रांच न भ्रा सके; अभ्रब वह माक्सवादियों की भांति राज्य को उत्पादन के साधनों पर 
स्वामित्व रखने वाली श्रेणी की इच्छा पुरी करने का उपकरण समभने लगा था। उसके 
विचारों में यह महत्वपूर्ण परिवर्ततव १६३१ की विश्वव्यापी मन्दी के कारण ब्रिटिश राज- 
नीति में होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ । उस समय ब्रिटेन में रंम्ज़े मेकडानल्ड के 
प्रधानमंत्रित्व में मजदूर मंत्रिमण्डल था। भीषण श्राथिक मन्दी के कारण ब्रिटेन में बेकारी 
बढ़ने लगी, इससे बेकारी की दशा में सरकार से सहायता पाने वाले मजदूरों की संख्या 
में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार का व्यय बहुत भ्रधिक बढ़ गया, किन्तु मन्दी 
के कारण उसकी श्रामदती निरन्तर कम होने लगी। राज्य के बजट में श्राय श्रौर 
व्यय का संतुलन रखना विकट प्रइन बन गया । राज्य का व्यय और घाटा बढ़ने लगा। 
इसे पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री मेकडानल्ड तथा भ्रथंमंत्री स्नोडन ने बजट को संतुलित 
करने के उद्देंहय से बेकार मजदूरों को दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती का 
तथा स्वरामान को तिलांजलि देने का निश्चय किया। मजदूर दल के श्रधिकांश सदस्यों 
ने उपर्युक्त प्रस्तावों का उग्र विरोध किया | इसके परिणामस्वरूप मजदूर दल में फुट 
पड़ गईं। रेम्ज़े मेकडानल्ड ने इस श्राथिक संकट का निवारण करते के लिये पंजीपति 
अनुदार दल के साथ समझौता करके एक राष्ट्रीय सरकार (]प७४००४] 00ए०7॥०7) 
बनाई । मजदूर दल के श्रधिकांश नेताश्नों ने तथा लास्की ने इसे मजदूरों के साथ 
विश्वासघात समझा । लास्की यह समझता था कि इससे माकक्‍्संवादियों का यह मन्तव्य 
पुष्ट हुआ है कि चुनाव में मजदुर दल का बहुमत होने पर भी पूँजीपति उन्हें उल्लू 
बनाने में तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सफल होते हैं। इससे वह माकक्‍्सवादियों 
द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को मानने लगा कि समाजवाद की स्थापना शान्ति- 
पूरा उपायों से नहीं, किन्तु क्रान्ति से ही संभव है। “इंगलेण्ड में संसदीय शासन' में 
उसने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि लार्ड सभा “घनियों का दुर्ग! (7070785 
. 06 श्शक्त) है । यह लोकसभा में मजदूर दल का बहुमत होने पर, उसके द्वारा पास 
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किये जाने वाले समाजवादी कानूनों का विरोध करेगी। देश पर वास्तव में झासन 
करने वाली सिविल स्विस में ऊंचा स्थान रखने वाले व्यक्ति कुलीन परिवारों से संबद्ध 
होने के कारण पजीवाद के पोषक होते हैं। श्रत: वे मजदूर दल की सरकार द्वारा 
ग्रपनाई गई समाजवादी नीति को क्रियान्वित करने के मार्ग में रोड़े अटकारयेंगे । इस- 
लिये समाजवादी व्यवस्था को शान्तिपूर्ण रीति से स्थापित करना संभव नहीं है । 

किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लास्की को अपने उपय॑क्त सिद्धान्त की श्राँति 
उस समय स्पष्ट हुई, जब मजदूर दल ने १६४४५ के चुनावों में बहुमत पाने के बाद 
ब्रिटेन में समाजवाद की दिद्या में ठोस प्रगति की, ज्ञान्तिपूर्ण रीति से अनेक उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण कियां, मजदूरों के कल्याण के लिये, बेकारी, बीमारी तथा बुढ़ापे के 
संकटों का निवारण करने के लिये ग्रनेक योजनाशञ्रों को क्रियात्मक रूप दिया। इस 
समय लास्की ब्रिटिश मजदूर दल का श्रध्यक्ष था, उसने शान्तिपूर्णा उपायों से ब्रिटेन में 
समाजवाद स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । इसके बाद ही १६४० में उसका 
स्वगंवास हुआ्ना । 

राज्य की आ्राज्ञा के पालन को समस्या (?700]शा ० 0060०7०6४) --यह 
राजनीतिक चिन्तन की सबसे पुरानी और मौलिक समस्या है कि प्रजाजनों को राज्य 
के आदेशों का पालन क्‍यों श्रोर किस हद तक करना चाहिये । इस वियय में 
कई उत्तर दिये जाते हैं। पहला उत्तर धर्मशास्त्रियों का है कि राज्य एक दंवी व्यवस्था 
है, भगवान्‌ के आदेशों की भांति राज्य की आ्राज्ञाओं का पालन करता हमारा घामिक 
कत्तव्य है। दूसरा उत्तर यह है कि राज्य प्रकृति (0४४०:४) द्वारा अथवा बुद्धि द्वारा 
की गई व्यवस्था है, अ्रत: इसके ग्रादेशों का पालन होना चाहिये । तीसरा उत्तर यह 
है कि मानवसमाज के उषाकाल में हुए एक सामाजिक समभोते (800०७ ८०णाए2८) 
के कारण राज्य की शआ्राज्ञा का पालन किया जाता है। चौथा उत्तर दण्ड के भय से 
राज्य के आदेशों का पालन है। पाँचवाँ उत्तर उपयोगितावादियों का है कि राज्य के 
आदेशों का अनुसरण इसलिये किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और मलाई 


इस बात पर ञ्राधारित है कि राज्य के आ्रादेशों का पालन होता रहे, अन्यथा अव्यवस्था 
और अराजकता मच जायगी । 


लास्की ने इस समस्या पर गम्भीर विचार किया है। वह व्यक्तियों पर राज्य 
की सर्वोच्च प्रभ्ुसत्ता के घिद्धान्त में श्रास्था नहीं रखता, शभ्रतः उसके मतानुसार राज्य 
को अपने प्रजाजनों से पूर्ण राजभक्ति और निष्ठा पाने का अधिकार नहीं है। हमारे 
समाज में राज्य के भ्रतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के समूह हैं, इनकी इच्छायें अ्लग- 
अलग प्रकार की हैं। इनमें से राज्य की इच्छा भ्रथवा कानून को सर्वोपरि सानने का 
कोई विशेष कारण नहीं है। उसके मतानुसार कानून केवल ऐसा उत्तम नियम हैं, 
जो अ्रच्छे परिणाम उत्पन्न करता है'। उसका कानूत का यह लक्षण उसके इस सामान्य 
विश्वास के अनुकुल है कि मनुष्यों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला उत्तम झाचरण 
(रांड॥7: ०००००) वही है, जो सर्वोत्तम संभव परिणाम (96 90896 
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०075८५४०॥०८४ ) उत्पन्न करे। लास्की के इस लक्षण में एक बड़ा दोष यह है कि उत्तम 
(२8॥0) या अच्छे (9000) की व्याख्या करना बहुत कठिन है | व्यावहारिक रूप 
से शक्तिशाली और सफल कार्य उत्तम समझा जाता है | उदाहरणाथ, १७७६ में सं० 
रा० अमेरिका के राज्यों ने इंग्लेण्ड की शासन सत्ता के विरुद्ध तथा १८०६१ में सं ० 
रा० अमेरिका के दक्षिणी राज्यों ने श्रपने संघीय शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। इनमें 
वहला विद्रोह सफल हुआ तथा दूसरा विफल। अतः पहला विद्रोह न्‍्यायोचित था 
प्रौर दूसरा उचित नहीं था। किन्तु सत्‌-श्रसत्‌ की यह कसौटी विद्रोह का परिणाम 
जानने के बाद ही लागू की जा सकती है, उससे पहले मनुष्य इस प्रश्न का निरंय 
किस प्रकार करे | 

इस विषय में अपनी उदारवादी व्यष्टिवादी प्रवृत्ति के कारण लास्की न्यूमेन 
द्वारा प्रतिपादित इस नेतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है कि “मनुष्य को वही 
कार्य करना चाहिये, जिसे वह नतिक हृष्टि से ठीक समभता है।” इस सिद्धान्त को 
राज्य के क्षेत्र में लागू करते हुए वह कहता है कि राज्य व्यक्ति से केवल इसी आधार 
पर अपनी भ्राज्ञाओं का पालन करवा सकता है कि ऐसा करते हुए प्रत्येक मामले में 
यह काय उसके लिए उत्तम तथा हितकर है । लास्की व्यक्ति द्वारा राजकीय आदेश 
के पालन को उसी दक्षा में उचित समझता है, जब व्यक्ति को इस बात का निश्चय 
हो जाय कि राज्य के आदेश का प्रयोजन उसके नेतिक आदर्शों के अनुकूल है। मनुष्य 
एक नैतिक प्राणी है, उसका लक्ष्य अपना चरम विकास करना है, वह राज्य के सभी 
आदेशों की परीक्षा अपने श्रन्तः:करण से इस दृष्टि से करता है कि कौन से आ्रादेश 
इसमें सहायक हैं, वह उन्हीं का पालन करता है, इसमें बावक बनने वाले आदेशों की 
ग्रवज्ञा करता है। व्यक्ति को राज्य के आदेश का पालन तभी करना चाहिये, जब वह 
उसे नेतिक दृष्टि से समुचित समझता हो । 

लास्की के इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें व्यक्ति को गअत्य- 
धिक स्वतन्त्रता देते हुए भ्रराजकता को खुली छूट दे दी गई है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 
यह स्वतन्त्रता दी जाय कि अपने अन्त:करण की भावना के प्रतिकूल कानूनों का पालन 
करना उसके लिये श्रावश्यक नहीं है तो सब व्यक्ति अपने को पसन्द न श्राने वाले 
कानून तोड़ने लगेंगे। कानूनों का पालन करने की भावना लुप्त होने से समाज में अ्रव्य- 
चस्था और ग्रराजकता मच जायगी, किसी प्रकार का संगठित तथा नियमबद्ध जीवन 
विताना असंभव हो जायगा । दूसरा दोष यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक 
ग्रौर नंतिक दृष्टि से इतना उन्‍नत मान लिया गया है कि वह राज्य के प्रत्येक काये का 
झ्ौचित्य एवं अ्रनोचित्य नेतिक दृष्टि से श्रॉंक सकता है । ऐसी क्षमता सब व्यक्तियों 
में होता संभव नहीं है । लास्की सब को आवश्यकता से भ्रधिक बुद्धिमान्‌ मान लेता 
है । इससे अव्यवस्था और श्रराजकता का भीषण दोष उत्पन्न होने की संभावना है । 
लास्की इसे स्वीकार करते हुए कहता है कि यदि राज्य का कायें ठोक है तो कोई 
व्यक्ति इसका विरोघ नहीं करेगा । यदि यह का ठीक नहीं है तो इसका विरोघ 

१. डीन--पूर्वोक्त पुस्तक, ० ३७ 


लास्की, कोल तथा रसेल की विचारधारा प्र६१ 


(होना उचित है। इस विषय में श्रराजकता का तर्क ठीक नहीं है, क्‍योंकि व्यक्ति के 
उच्चतम नेतिक विकास का उदृश्य भ्रराजकता की स्थिति से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
यह कई बार क्रान्तियों और विद्रोहों से श्रधिक अच्छी तरह पूरा होता है। लास्की के 
मतानुसार क्रान्ति मुद्ठी मर षड़यस्त्रकारियों से नहीं होती है, यह सर्देव असह्य अन्यायों 
तथा श्रत्याचारों को दूर करने के लिये होती है। इससे हमेशा समाज का कल्याण 
होता है ।* 

भ्रधिकारों का पिद्धान्त--लास्की के मतानुसार व्यक्ति उसी दशा में राज्य के 
कानूनों का पालन करता है, जब यह उसको अपने नेतिक विकास की दृष्टि से उत्तम 
तथा उत्कृष्ट प्रतीत हो । यह तभी संभव है, जब नागरिकों के व्यक्तित्वों का विकास 
करने के लिये राज्य श्रधिकतम श्रनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करे । उत्तम जीवनयापन 
के लिये व्यक्ति की क्षमताञ्रों का विकास करने के लिये आवश्यक बाह्य परिस्थितियों 
को ही 'अधिकार' (र27४) कहते हैं। राज्य का प्रधान प्रयोजन व्यक्ति के लिये 
अधिकारों या उत्कृष्ट जीवनयापन के लिये अनुकूल परिस्थितियों को बनाये रखना 
है । प्रमुख अ्रधिकार निम्नलिखित हैं--व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिये कार्य पाने 
का अधिकार, अपनी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक पाने का श्रधिकार, शिक्षा पाने का 
अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, समानता का अश्रधिकार । लास्की के मतानुवार 
यदि कोई राज्य श्रपने नागरिकों को ये अधिकार नहीं प्रदान करता तो वे उसके 
कानूनों तथा आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं हैं । 
| लास्की अधिकारों के विषय में हाब्स, लॉक और वेन्थम के “अधिकारों के कानूनी 
सिद्धान्त' ([,८४% 76०7 ० 7रा8॥5) का खण्डन करता है। इसके अनुसार अ्रधि- 
कार की यह परिभाषा की जाती है कि अ्रधिकार राज्य द्वारा किसी क्षेत्र में स्वीकार 
किया जाने वाला व्यक्ति का दावा (८५7) है। इसे राज्य कानून द्वारा स्वीकार 
और लागू करता है। अतः यह कानूनी सिद्धान्त कहलाता है। यह बड़ा दोषपुरां सिद्धान्त 
है, क्योंकि यह अधिकार के संबन्ध में इन मौलिक प्रश्नों पर कोई प्रकाश नहीं डालता 
है कि राज्य इस दावे को किस कारण से स्वीकार करता है और राज्य क्‍या वे सभी 
दावे मानता है, जिनको उसे मानना चाहिये | उदाहरणाथे, राज्य को अपने नागरिकों 
को यह अधिकार श्रवश्य देना चाहिये कि वे श्राजीविका के लिये काम प्राप्त कर सके। 
किन्तु श्रमी तक सोवियत संघ के अ्रतिरिक्त बहुत कम राज्यों ने व्यक्ति के इस श्रवि- 
कार को स्वीकार किया है। लॉक ने तथा उसके श्रनुयायियों ने पहले प्रइन का यह 
उत्तर दिया है कि सुदूर स्वणिम श्रतीतकाल में मनुष्य अधिकारों का उपभोग करता 
था, बाद में मात्स्य न्याय अथवा जिसकी लाठी उसकी भैंस” का नियम प्रबल होने के 
कारण शक्तिशाली व्यक्तियों ने निर्बंल लोगों से अधिकार छीन लिये । राज्य का 
प्रादर्भाव इन भ्रधिकारों को दिलाने के लिये हुआ है। किन्तु ग्रारस्भिक स्थिति में 
सर्वथा काल्पनिक होने के कारण यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। इस विषय में 
लास्की का उत्तर समीचीन जान पड़ता है। उसका यह कहना है कि “अधिकार 

१. छीन--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ४२ 


प्६२ ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास 
नहीं कर सकता है।” अधिकार मनुष्य को इसलिये मिलने चाहियें कि वह इनसे 
ग्रपना विकास कर सके | यदि उसे श्राजीविका कमाने का, समानता का, वेयक्तिक 
स्वाधीनता और विचारों के अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता का, शिक्षा पाने का 
ग्रधिकार न मिला तो वह अपना विकास नहीं कर सकता, श्रत: उसे ये श्रधिकार' 
मिलने चाहियें । 

लास्की का मृल्यांकन--राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में लास्की के स्थान के 
संबन्ध में उग्र मतभेद है । एक ओर उसके जीवनी-लेखक किगसली मार्टिन (६गर8४९५ 
४0॥) ने उसे एक महान्‌ शिक्षक, विद्वान्‌ तथा ऐसा विलक्षण प्रतिभाशाली राजनीतिक 
विचारक माना है, जो १६३० से ४० तक इस क्षेत्र में सर्वोच्च बना रहा, जिसकी 
तुलना में लोकतन्त्रीय विचारों और संस्थात्रों का अधिक गम्भीर ज्ञान रखने वाला 
कोई विचारक सत्रहवीं शताब्दी के बाद से उत्पन्न नहीं हुआ था । दूसरी श्र इसके 
विचारों का गम्भीर अध्ययन करने वाले हबंटे डीन ने इससे सवंथा विपरीत मूल्यांकन 
करते हुए कहा है कि उसने राजनीतिक विचारक या विद्वान्‌ के रूप में कभी वेसा 
यश और कीत्ति नहीं प्राप्त की, जेसी उसकी आरम्भिक रचनाओ्रों से श्राशा की जा 
रही थी। शुरू में इसकी रचनाप्रों में होनहारपन के लक्षण थे, किन्तु वे बाद में पूरे 
नहीं हुए । 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' वाली कहावत इसमें घटित नहीं 
हुई । १६३० के बाद उसको बौद्धिक शक्तियों का चरम विकास अवरुद्ध होने लगा, 
वह गम्भीर विचारक के स्थान पर कुछ विशेष सिद्धान्तों का प्रचारक श्ौर लेखक बन 
गया | इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रपने जीवन के पिछले २० वर्षों में उसने अपने 
अध्यापन द्वारा सेकड़ों विद्या्थियों के मस्तिष्कों पर प्रभाव डाला, उनकी कल्पनाश्रों 
को उद्दीप्त किया, द्वितीय विश्वयुद्ध के क्रान्तिकारी स्वरूप को प्रकट किया, उसकी 
अध्यक्षता में मजदूर दल ने भारत तथा पाकिस्तान को स्वतन्त्रता प्रदान की । उसने 
वत्तंमान शताब्दी के पूर्वाद्ध में व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राज्य की प्रभुसत्ता की 
समस्या्रों को बड़े स्पष्ट तथा उग्र रूप में प्रस्तुत किया । किन्तु इन सब बातों के होते 
हुए भी, उसमें एक उच्चकोटि के दार्शनिक की भांति विचारों की उच्चता, गम्भीरता 
एवं तटस्थभाव नहीं था, अश्रतः उसे प्रथम कोटि के विचारकों में स्थान देना कठिन 
है । उसके भक्त जीवनी-लेखक मार्टिन की भ्रपेक्षा उसके निष्पक्ष झ्रालोचक श्रीं ह॒बंर्ट 
डीन का उपयुक्त मूल्यांकन श्रधिक सही प्रतीत होता है । डीन के मतानुसार इसका 
प्रधान कारण लास्की का अभ्रपनी विलक्षण शक्तियों को चिन्तन के क्षेत्र में ही केन्द्रित न 
करके, विभिन्‍न क्षेत्रों में लगा देता था' । यदि यह शक्ति एक ही क्षेत्र में लगी रहती 
तो अपने होनहारपन तथा विलक्षण चमक को श्रवश्य प्रदर्शित करती । एक श्रन्य 
आधुनिक आ्रलोचक डा० शर्मा के मतानुसार लास्की में विभिन्‍न विरोधी विचार- 
घाराओें--संदेहवाद, श्रादशंवाद, बहुलवाद, व्यवहा रवाद (78877), उपयोगिता- 
वाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद--का ऐसा संघर्ष बना रहा कि वह इन भ्रसंगत और 
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विरोधी तत्त्वों से उच्चकोटि के एक नवीन राजनीतिक दर्शन का निर्माण करने में 
समर्थ नहीं हो सका! । 


कोल 


कोल--जीवन तथा कृतियां--लास्की का समकालीन विचारक कोल (२५ 
सितम्बर १८८६--१४ जनवरी १६५६) २२ वर्ष की आयु में ही अपनी प्रतिभा और 
योग्यता से आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फेलो (820७) बना और चालीस वर्ष तक 
यहाँ सामाजिक और राजनीतिक सिद्धान्तों का प्राध्यापक बना रहा। विद्यार्थी जीवन 
में उसने फेबियन आन्दोलन में गहरी दिलचस्पी ली, वह इस सोसायटी का सदस्य था, 
उसने इसका अनुसन्धान विभाग संगठित करने में बहुत भाग लिया। किन्तु यहाँ शीघ्र 
ही सिडनी वेब से उसका सेद्धान्तिक मतभेद बढ़ने लगा । अन्त में उसने फेबियन सो- 
सायटी से त्यागपत्र देकर श्रेणीसमाजवाद के सिद्धान्तों (प० ४५८) का प्रचार और प्रसार 
ग्रारम्भ किया । किन्तु बारह वर्ष बाद १६२५ तक श्रेणीसमाजवाद के सिद्धान्तों की 
विफलता स्पष्ट होने लगी | इसी बीच में सिडनी वेब के विचारों में भी कुछ परिवतंन 
ग्राया, दोनों का उग्र विरोध कम होने लगा । कोल ने पुनः संगठित की गई फेबियन 
सोसायटी की सदस्यता स्वीकार की और २४ वर्ष तक वह इसमें कार्य करता रहा। 
१६५२ में वह पुनःसंगठित फेबियन सोसायटी का सभापति बना | ब्रिटिश प्रधान- 
मंत्री रेम्जे मेंकडानल्ड ने कोल को आर्थिक परामझंदात्री समिति का सदस्य बनाया। 
इससे उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय श्र्थशास्त्रीय समस्याग्रों के समझने का बहुमूल्य 
ग्वसर मिला। किन्तु कोल की प्रधान रुचि अपने छात्रों को पढ़ाने में तथा ग्रन्थ 
लिखने में थी । लास्की की भांति वह अपने छात्रों में बहुत लोकप्रिय था, सईव उन्हें 
गम्भीर अध्ययन और अनुसन्धान की प्रेरणा दिया करता था । 

कृतियां--कोल बहुत अधिक लिखने वाला था। उसने विभिन्‍त प्रकार के राज- 
नीतिक, आधथिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर अभ्रपनी लेखनी बड़ी सफलता 
से चलायी है। उसकी प्रमुख रचनायें निम्नलिखित हैं---सामाजिक सिद्धान्त! (8009) 
प्‌॥००७9), 'श्रेणीसमाजवाद का पुनः प्रतिपादन! (0णा6 800॑ं2आ २०४४(९०) 
युद्धोत्तर विश्व में बुद्धिमान्‌ पुरुष की पथग्रदर्शक पुस्तक (॥/थी४8थाए !रक्ा'5 
(0008 (0 06 ?08फश १०70), योरोप की समीक्षा (6 ॥२०श९छ ० 877076) 
यद्धोत्तर विद्व में ग्रेट ब्रिटेन! (अध्या छागरीक्ांत ॥ 2?0४ण्क्ष ऐे००), (विश्व की 
ग्रव्यवस्था में बुद्धिमान्‌ पुरुष की पथप्रदर्शक पुस्तक (वरालाहशां )(क्षा5 006 
[7०९ ए/०१० (॥8०५), 'आथिक नियोजन के सिद्धान्त' (शांग्रशं088 0 800॥0- 
770 ?]80गं7९ ), 'फेबियन समाजवाद (#89ंथा 800॑2!भग), सामाजिक सिद्धान्त- 
विषयक निबन्ध' (055998 9 $00७॑शथ 7॥6०७५) । उसकी अन्तिम महान्‌ कृति चार 
खण्डों में समाजवादी विचारधारा का इतिहास' (प्रांड0प्न 6 80ण०॑थॉंडं 4007020() 


१. जी० एन० शर्मा--दी पोलिध्किल थाट आँफ हेरल्ड जे० लास्की, ९० १रे३ 
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है । उसके इतिहासविषयक भश्रन्य ग्रन्थ 'काबेट की जीवनी' (6 ० (०00७) तथा : 
'मजदूर वर्ग के श्रान्दोलन का संक्षिप्त इतिहास' (4 8807 क्रांझठा9 ० ॥6 शत- 
एगढड़ 0॥855 ४०४०००7०) है। कोल की सभी रचनायें अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की - 
हैं। कोल के प्रमुख राजनीतिक विचारों का पहले (पृ० ४५६) विस्तृत प्रतिपादन 
किया जा चुका है, अ्रतः यहाँ इनका संक्षिप्त उल्लेख मात्र किया जायगा । 

कोल के विचार --सामाजिक सिद्धान्त--प्राय: समाज को तथा राज्य को 
व्यक्तियों का समूह समझा जाता है और राज्य को समाज में सर्वोच्च संगठन माना 
जाता है। कोल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक सिद्धान्त' में इन दोनों धारणाश्रों 
का खण्डन किया है | समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, भ्रपितु परिवार, विद्यालय, चर्च, 
क्लब तथा विभिन्‍न प्रकार का कार्य करनेवाले विविघ दंक्षणिक, सांस्कृतिक, श्राथिक, 
राजनीतिक श्र सामाजिक समुदायों का समूह है । मनुष्य परिवार में पेदा होता है, 
शने:-शर्ने: अपना विकास करते हुए विभिन्‍न संगठनों का सदस्य बनता है। इनमें कुछ 
ऐच्छिक (५०ंपा/शभ३) तथा कुछ अनेच्छिक (प्ाए०प्गाशा३) संगठन होते हैं। वह 
अपनी इच्छा से जिन संगठनों में सम्मिलित होता है, वे ऐच्छिक संगठन कहलाते हैं, 
जैसे विभिन्‍त राजनीतिक दल, धामिक सम्प्रदाय, विद्यालय, महाविद्यालय, मनोविनोद 
के क्लब, विभिन्‍न पेशों के संगठन । इन सब में वह अपनी इच्छा से अपने समान 
रुचियाँ रखनेवाले व्यक्तियों के संगठन में सम्मिलित होता है, यदि उसे यह संगठन 
पसन्द नहीं है तो वह इसे छोड़ भी सकता है । किन्तु कुछ संगठनों में सम्मिलित होना 
हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। परिवार और राज्य ऐसे संगठन हैं, जिनमें जन्म से 
ही हम सम्मिलित होते हैं। हम किस राज्य या परिवार में जन्म लें, यह हमारी इच्छा 
पर निर्भर नहीं होता है । क्‍ 

उपयुक्त विवरण से कई बातें स्पष्ट होती हैं । पहली बात समाज में विभिन्‍न 
समुदायों या समूहों की सत्ता है। दूसरी बात यह है कि ये सभी समूह अपना विशेष 
कार्य करने के लिये बनाये जाते हैं। परिवार का कार्य बच्चों का पालन-पोषण है, 
विद्यालय का शिक्षा देना, घामिक सम्प्रदाय का धामिक श्रावश्यकताग्रों की पूत्ति 
करना । तीसरो बात यह है कि राज्य को इन सबमें सर्वोपरि समूह या संगठन नहीं 
माता जा सकता है, वह अन्य समूहों की भांति कुछ विशेष कार्य करने के लिये बनाया 
गया है | इस संबन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसने अपनी पुस्तक का नाम 
सामाजिक सिद्धान्त' जान-बूक कर रखा है, क्योंकि उसका यह कहना है कि हमें श्रपने 
प्रष्ययन का क्षेत्र राज्य के राजनीतिक कार्यकलापों तक सीमित न रख कर समाज में 
विद्यमान सभी समूहों के कार्यों तक विस्तीण करना चाहिये, तभी हम समाज के समग्र 
रूप को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। 

प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त--पहले (पृ० ४६०) यह बताया जा चुका है कि. 
श्रेणीसमाजवादी और बहुलवादी विचारक वत्तमान लोकतन्त्र प्रणाली में प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्रों (॥गराठतंथ एजाआाप्रआणं०8) के आधार पर होने वाले चुनावों 
के तथा प्रतिनिधित्व' (२००7०४००७४०॥) के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते हैं, वे 
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इस व्यवस्था के कट्ठ श्रालोचक हैं (पृ० ४६०) । कोल भी इसी मत का है। उसका 
कहना है कि प्रजातन्त्र का मौलिक तत्त्व एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना 
है। यह एक-दूसरे के साथ निकट एवं घनिष्ठ सम्पर्क में रहते हुए ही संभव है। ग्रत: 
बड़े-बड़े राज्यों में यह संभव नहीं है कि प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों से कोई सीधा 
सम्पक रख सके, इसके श्रभाव में सच्चा लोकतन्त्र कभी नहीं स्थापित हो सकता है। 
श्रत: कोल इसे सफल बनाने के लिये छोटे-छोटे समूहों या संघों पर बल देता है । वह 
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व (पृद्षाव0पं8| 7097०४०४४४४०॥) के स्थान पर व्यवसायात्मक 
प्रतिनिधित्त (#णाणांणान 7०97९६०॥४४०॥) की सिफारिश करता हे । 

राज्यविषयक सिद्धान्त--बहुलबाद तथा श्रेशीसमाजवाद--पहले कोल के 
श्रेणीसमाजवाद का प्रतिपादन और झालोचना की जा चुकी है (पृ० ४६६ ) । कोल 
के राज्यविषयक सिद्धान्त की पहली विशेषता यह है कि यह इसे समाज में सर्वोपरि 
और सर्वोच्च संस्था न मानकर, विशेष राजनीतिक कार्य एवं प्रयोजन पूर्णों करने 
वाली संस्था स्वीकार करता है । इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य जैसे अन्य समुदायों 
श्रोर समूहों में श्रपने सामान्य उद्देश्य पूर्णा करने की दृष्टि से सम्मिलित होते हैं, उसी 
प्रकार इसमें भी स्वयमेव अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिये संगठित होते हैं । 
इससे राज्य की एक दूसरो विशेषता सूचित होती है कि राज्य का आधार शक्ति या 
बलप्रयोग नहीं, भ्रपितु प्रजाजनों की अपनी इच्छा है | वे इससे लाभ उठाने की दृष्टि 
से इसमें सम्मिलित होते हैं। यह राज्य के संबन्ध में सामान्य रूप से माने जाने वाले 
इस सिद्धान्त के विरुद्ध है कि राज्य कोरे पाशविक बल पर टिका होता है । तीसरी 
विशेषता यह है कि राज्य में प्रभुसत्ता (50०ए८श०ंड्रा/ए) निहित नहीं है तथा वह 
अन्य समुदायों पर अ्रसाधारण अभ्रधिकार नहीं रखता है । प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों 
की इच्छा पर आधारित होता है अतः प्रत्येक अपने कार्यों के क्षेत्र में प्रभुसत्तासम्पन्त 
होता है। यदि यह स्थिति ठीक मान ली जाय तो राज्य को श्रन्य समुदायों के ऊपर 
प्रभुसत्ता देना तथा उन्हें इसका वशवर्त्ती बनाना उचित है। वस्तुत: सब संगठन 
समानता का दर्जा और प्रभुसत्ता रखते हैं। इनमें केवल राज्य को अन्य संगठनों पर 
प्रभुसत्ता प्रयोग करने का अधिकार देना नितान्‍्त अनुचित है। 

चोथी विशेषता राज्य के कार्यों में असाधारण इृद्धि को रोक कर इन्हें अन्य 
समुदायों को सोंपना उचित है। पिछले पचास-साठ वर्षों में राज्य के कार्यों में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है । राज्य कारखाना कानून बनाता है, मजदूरी की दरों को तथा काम 
के धण्टों को निश्चित करता है, श्रौद्योगिक विवादों का निर्णाय करता है, कर लगाकर 
समाज में श्राथिक विषमता दूर करता है, विदेशी राज्यों के साथ युद्ध करता है, 
शान्तिकाल में वेदेशिक संबन्ध स्थापित करता है। राज्य का एक प्रधान कार्य इसमें 
विद्यमान विभिन्‍न समुदायों के कार्यों में समन्वय करना, तालमेल बिठाना, विरोध एवं 
संघर्ष को कम करना है । कोल राज्य के कार्यों में इस वृद्धि को भयावह एवं अ्रवांछ- 
नीय समभता है। उसकी हृष्टि में राज्य को थोड़े से ही ऐसे कार्य करने चाहियें, 
जिनका सब लोगों पर एक ज॑सा प्रभाव पड़ता हो । झतः उसे विभिन्‍न समुदायों के 
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कार्यों में समन्वय करने की प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनका प्रभाव सब समु- 
दायों के लिये एक जैसा नहीं होता। यही दशा उत्पादन (27007 ८007 ) संबन्धी 
कार्यों की है, अतः इनका संचालन भी राज्य को नहीं करना चाहिये । किन्तु उपभोग 
((0०75ण7०४0०॥) की वस्तुयें सब प्रजाजनों के लिये समान रूप से आ्रावध्यक हैं ॥ 
अत: इनका नियन्त्रण राज्य के द्वारा होना चाहिये । 

इस प्रकार कोल ने राज्य के कार्यों के संबन्ध में बड़े क्रान्तिकारी विचार प्रकट 
किये हैं। राज्य को उत्पादन का तथा विभिन्‍न समुदायों के समन्वय का कोई कार्य 
नहीं करना चाहिये । इसे किसी भी रूप में श्रन्य समुदायों से श्रेष्ठ श्रौर प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न संगठन नहीं समझा जाना चाहिये । किन्तु इस स्थिति में एक बड़ा खतरा यह 
है कि यदि सभी संगठन स्वतन्त्र श्रौर प्रभुसत्तासम्पन्न होंगे, इनको अ्रनुशासन तथा 
नियन्त्रण में रखने वाला तथा इनके पारस्परिक संघर्षों का समाधान करने वाला राज्य 
जैसा कोई सर्वोपरि संगठन न माना जाय तो समाज में कलह झौर विवाद बहुत बड़ी 
मात्रा में बढ़ जायेंगे। इन्हें रोकने के लिये कोल ने कम्यूत भ्रथवा विभिन्‍न समुदायों 
द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के एक महासंघ को बनाने का भ्रस्ताव किया है (देखिये 
ऊपर पृ० ४६६) । इस कम्यून में स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तरों पर उत्पादकों 
तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे । पहले (पु० ४६६) इस पद्धति की आलोचना 
की जा चुकी है, यहां उसकी पुनराधृत्ति की आवश्यकता नहीं है । 

कोल के राज्यविषयक सिद्धान्त में कई गम्भीर दोष हैं। पहला दोष तो यह 
है कि राज्य किसी भी तरह से अन्य समुदायों का समकक्ष अथवा उनसे समानता 
रखने वाला संगठन नहीं हो सकता है । इस विषय में अ्रस्तू का यह कहना स्वंथा 
सत्य है कि राज्य सर्वोच्च संगठन है, श्रन्य समुदाय तथा समूह इसके भीतर रहते 
हुए ही अपने कार्यों को सुचारु रूप से कर सकते हैं। दूसरा दोष यह है कि यदि 
विभिन्‍न समुदायों पर राज्य के अंकुश तथा नियन्त्रण को हटाकर इन्हें समान श्र 
स्व॒तन्त्र बना दिया जाय तो सभी समुदाय अपने स्वार्थों की सिद्धि में सावंजनिक हितों 
की कोई परवाह न करेंगे । इससे समाज में ग्रराजकता और अव्यवस्था का साम्राज्य 
स्थापित हो जायगा । । 

समाजवाद--कोल अपने विद्यार्थी जीवन में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 
फेबियन समाजवाद का उपासक था। पहले (पृ० ५६३) बताया जा चुका है कि 
शीघ्र ही उसके विचारों में परिवत्तंन आया, वह इसका उग्र विरोधी होकर श्रेणी- 
समाजवाद (0ण 06 800०ंशीशा) का समर्थन करने लगा। ऐसा करने का यह कारण 
था कि उसके मतानुसार सिडनी वेब का राजकीय समाजवाद ($69808 $0ण0॑ंथ्ांशा ) 
पूँजीवाद के सबसे बड़े दोष--म जदू रों की दासता को दूर नहीं कर सकता था (पृ० ४५६) 
यह केवल श्रेणीसमाजवाद द्वारा प्रतिपादित “उद्योगों के संचालन में स्वशासन की 
व्यवस्था' (3०-050४०77॥०7) से ही स्थापित हो सकता था। राज्य द्वारा समाज- 
वाद की स्थापना का वह इसलिये भी विरोधी था कि इससे उद्योगों का संचालक 
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फरने वाले सरकारी अ्रफसरों की नौकरशाही स्थापित हो,जायगी और मजदूरों की 
दशा में कुछ भी सुधार न होगा । 

कोल किसी समाज के समाजवादी होने के लिये उसमें कई विशेषताओं का 
होना आवश्यक समभता है। पहली विशेषता इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार 
प्रकट करने, भाषण देने, इच्छानुसार अ्रपना पेशा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता का अधि- 
कार होना चाहिये । दूसरी विशेषता यह है कि इसमें इस बात पर बल दिया जाता 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का प्रयोग इस दृष्टि से करना चाहिये कि इससे 
समाज के कल्याण में वृद्धि हो ओर वह समाज पर भार बन कर न रहे । तीसरी 
विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना तथा 
उनके भौतिक जीवन को समृद्ध बनाना है | चौथी विशेषता उन्हें वैयक्तिक और राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता प्रदान करना था। पाँचवीं विशेषता समाजवाद का एक नेतिक 
आन्दोलन होना है। यह केवल पेट भरने तथा तन ढेँकने के लिये सबको समान मात्रा 
में भोतिक भ्रावश्यकताश्रों की वस्तुयें प्रदान करने तक सीमित नहीं है, यह ऐसी अर्थ- 
व्यवस्था भी नहीं है, जिसमें राज्य विभिन्‍न उद्योगों का संचालन करता है; श्रपितु 
यह ऐसी नेतिक व्यवस्था है, जिसमें सब मनुष्यों की समानता पर और भ्रातृभाव के 
सिद्धान्तों पर बल दिया जाता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार इस- 
लिये होना चाहिये कि समाज में कोई दीन-हीन, दु:खी, भूखा-नंगा, अनाथ या असहाय 
होकर न रहे; पददलित वर्ग का परित्राण हो; दुखियों के आँसू पोंछे जायं ; समाज 
से देन्य और शोषण की श्रत्याचारपूरां व्यवस्था का अन्त हो । समाजवाद अपने-आप 
में कोई लक्ष्य नहीं है, अपितु वह इन उदात्त भावनाओं को पूरां रूप देने का साधन 
मात्र है। 

समाजवाद के बीसियों रूप प्रचलित हैं | इनमें से कोल का स्वाभाविक मुकाव 
श्रेणीसमा जवाद (5ण06 $00&॥०0 ) की श्रोर था, क्योंकि केवल इसी से राजनीतिक 
लोकतन्‍्त्र के साथ-साथ औद्योगिक लोकतन्त्र (॥रतपष्ठा४ 70070०००9) स्थापित 
किया जा सकता है (पृ० ४६०) तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके, इसे अधिक-से- 
ग्रधिक समूहों तथा व्यक्तियों में बाँट कर केन्द्रीस-रीण (एथआधउश्याध्था7०7) के 
दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। इसके साथ ही उसका यह भी विश्वास था कि 
सब देशों की परिस्थितियाँ विभिन्‍न प्रकार की हैं। इन सब के लिये समाजवाद का 
कोई एक रूप सामान्यतः उपयुक्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक देश को अपनी परि- 
स्थितियों के अनुसार समाजवाद का विकास करना चाहिये। विभिन्‍न देशों की समाज- 
वादविषयक समस्याओ्रों पर विचार करने के लिये एक श्रन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी 
संगठन होना चाहिये । समाजवाद को सभी देशों में फैलाने का प्रयास किया जाना 
चाहिये, क्योंकि पूजीपति देशों से घिरे हुए किसी एक देश में स्थापित किया गया 
समाजवाद सुदृढ़ नहीं हो सकता है । भ्रतः उसने समाजवाद को एक प्रबल अन्तर्राष्ट्रीय 
आन्दोलन बनाने का प्रयत्न किया, इसलिये कोल को अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी 
([गालत्रबाणा4। $002॥50) कहा जाता है। 
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साम्यवाद--समाजवादी होते हुए भी कोल इसके रूस में प्रचलित रूप साम्य- 
बाद (0०गण्णण्णांआ0) में विश्वास नहीं रखता था । वह दो कारणों से इसका 
विरोधी था । पहला कारण व्यक्ति के भ्रधिकारों पर बल देने वाली तथा उसे महत्त्व- 
पूर्ण मानते वाली उदारबाद (॥.&9८०४७॥) की विचारघारा थी । इसके अनुसार 
राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का बिकास करना तथा उसके हितों की रक्षा करना है। 
साम्यवाद में इसका कोई स्थान नहीं है। वहाँ व्यक्ति के साथ वर्गों (2488०8 ) को 
महत्त्व दिया जाता है। साम्यवादी स्वंहारा वर्ग (70]6थ74) के दन्नुओं का ऋरता- 
परवेक दमन करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं, मानव के रूप में उनके कोई 
ग्रधिकार स्वीकार नहीं करते हैं। कोल के मतानुसार मानव होने के नाते प्रत्येक 
व्यक्ति के कुछ मौलिक अ्रधिकार हैं, भले ही वह किसी भी घृणित समझे जाने वाले 
वर्ग या जाति का व्यक्ति क्‍यों न हो । दूसरा कारण लोकतस्त्रीय केन्द्रीयवाद (700॥0- 
लाभांए 0थाध्क्ींशग) का सिद्धान्त है। इसका यह पभिप्राय है कि पार्टी की केन्द्रीय 
समिति द्वारा किया गया निर्णोय सब सदस्यों को मानना चाहिये, उन्हें इसका विरोध 
करने का कोई प्रधिकार नहीं है (दे० ऊ० पृ० ३७२) । यदि इस सिद्धान्त का यह 
ग्राशय हो कि पार्टी के सब सदस्यों द्वारा स्वतन्त्र रूप में श्रच्छी तरह वाद-विवाद 
करने के बाद और सबको अपने विचार प्रकट करने का पूरा अ्रवसर देने के पश्चात 
किये गए निर्णायों का सब सदस्यों द्वारा पालन किया जाना चाहिये तो इस सिद्धान्त 
में कोई दोष नहीं है; किन्तु रूस में, व्यावहारिक रूप में, स्तालिन के समय में इसका 
यह ग्राशय था कि पार्टी के सब सदस्य आँख मद कर केन्द्रीय समिति के आदेशों का 
पालन करें, केन्द्रीय सर्मिति स्तालिन के संकेतों और आदेशों पर सब निर्णाय करती 
थी। अतः इस सिद्धान्त का श्रर्थ स्तालिन का निरंकुश और तानाशाही शासन था, 
उसमें रूसी जनता पर जो भीषण ग्रत्याचार हुए, उनकी चर्चा पहले की जा चुकी है 
(पृ० २८०१) । कोल किसी भी ऐसे सिद्धान्त का विरोधी था, जो व्यक्ति की सुरक्षा 
झ्रौर स्वतन्त्रता को उससे छीनने वाला है। साम्यवाद के विरोध का तीसरा कारण 
इस पद्धति में स्तालिन आदि मुद्दीभर व्यक्तियों के हाथों में शक्ति का केन्द्रीकरण 
((लआशी80707 0 709०7) था । पहले (प० ४६५) बताया जा चुका है कि 
केन्द्रीकरण के दोषों को दूर करने के लिये कोल श्रेणीसमाजवाद में प्रभुसत्ता को 
ग्रधिक-से-अधिक समूहों में बाँटने की व्यवस्था करता है । 

महत्त्व ओर घपृल्यांकन--श्रेणीसमाजवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित करने वालों 
में तथा इसे व्यावहारिक रूप देने का भगीरथ प्रयास करने वालों में कोल का स्थान 
बहुत ऊंचा है। उसके सिद्धान्तों में गम्भीर दोष हैं (पु० ४७०), वे सर्वथा अ्रव्या- 
वहारिक हैं, क्योंकि राज्य को श्रन्य समूहों की श्रपेक्षा कोई विशेष अधिकार या प्रश्नु- 
सत्ता तथा सब समुदायों के कार्यों के समन्वय करने का अधिकार नहीं देते हैं, वे 
सिद्धान्त समाज में भ्रराजकतापूर्णा परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाले हैं। फिर भी, कोल 
ने अपने सिद्धान्तों में नेतिकता के तत्त्व पर जो बल दिया है, वह वस्तुतः महत्त्वपूर्ण 
है। उसके मतानुसार समाजवाद कोई झाथिक आन्दोलन नहीं है, भ्रपितु मनुष्य को 
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उसके स्वाभाविक्र अधिकार प्रदान कराने वाला नेतिक आन्दोलन है | इस दृष्टि से 
उसकी तुलना गांधीजी जेसे सन्त विचारकों से की जा सकती है। नैतिक पक्ष पर 


बल देने के कारण ही किगसली मार्टिन ने कोल को सांसारिक सन्त ($€०णांधा $67797) 
की उपाधि दी है । 
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में हुआ है । इसका दादा १८३२ के सुधार कानून का, स्त्रतन्त्र व्यापार का तथा सभी ु 
क्षेत्रों में स्व॒तन्त्रता का प्रबल समर्थक था, वह कुछ समय तक ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री 
रहा था। बद़ेण्ड रसेल का जन्म १८ मई १८७२ को हुभ्रा । दो वर्ष की आयु में 
उसकी माता तथा तीन वर्ष की श्रायु में उसके पिता स्वगंवासी हुए, अ्रतः उसका 
पालन-पोषण उसकी भ्रत्यन्त धमनिष्ठ दादी ने किया। १८ वर्ष की श्रायु में वह 
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ । उसने गणितशास्त्र में तथा दशन में प्रथम 
श्रेणी में सम्मान सहित उपाधि प्राप्त की । १६९०३ में उसकी पहली पुस्तक गणितशञास्‍्त्र 
के सिद्धान्त (?770०७68 ० (७४०7४7०8) प्रकाशित हुई। १६१० में वह केम्ब्रिज 
विद्वविद्यालय में व्याख्याता बना। प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर, अपने युद्ध- 
विरोधी उग्र विचारों के कारण १६१४ में उसे भ्रपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, 
क्योंकि उसने अपने अन्तःकरण की आवाज के आधार पर सैनिक श्रादेश्ञों का 
उल्लंघन करने वाले ((0752०ं०7९०००४ 09]6००८०) तथा दो वर्ष के लिये दण्डित 
किये जाने वाले एक व्यक्ति के समर्थन में एक पुस्तिका लिखी थी। इस कारण उसे 
भो दण्डित होना पड़ा था । इसी समय अमेरिका के सुप्रसिद्ध हावंडे विश्वविद्यालय ने 
उसे श्रपने यहाँ बुलाया, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने उसे पासपोर्ट नहीं दिया। १६१८ 
में शान्तिवाद के समर्थन में एक लेख लिखने के कारण उसे जेल जाना पड़ा । जिस 
प्रकार श्री लोकमान्य तिलक ने मांडले की अपनी जेलयात्रा में गीता रहस्य लिखा था, 
उसी प्रकार रसेल ने अपने कारावास में गरिणतशास्त्रीय दर्शन की प्रवेशिका ([70- 
50०४07क्‍0 'श।शणत्रा08 ९7050979) नामक ग्रन्थ लिखा । प्रथम विश्वयुद्ध के 
बाद उसने बोल्शेविक रूस तथा चीन की यात्रायें कीं। इनके बाद उसने 'बोल्शेविज़्म का 
सिद्धान्त और ब्यवहार' ([#609 धथात ?78०४०९ ० 80]॥#6णंधा) तथा 'चीत की 
समस्या” (70927 ० (४॥78) नामक पुस्तकें प्रकाशित कीं । कोई मिश्चित नौकरी _ 
न रहने के कारण रसेल ने लेखन-कार्य को तथा विशेष व्याख्यान देने को अपनी 
आजीविका बनाया । इस समय €५१ वर्ष की अ्रवस्था में भी उनका लेखन-कार्य जारी 
है, अभी उन्होंने एक उपन्यास के माध्यम से तीसरे विश्वयुद्ध का काल्पनिक चित्र खींचते 
हुए यह बताया है कि उस समय तक विज्ञान की इतनी उन्नति हो जायगी कि यह 
हाड़-मांस वाले सिपाहियों से नहीं, अपितु यन्त्रचालित मशीनी मानवों ((१०७०0॥8) द्वारा 
लड़ा जायगा और इससे मानवजाति की ग्रपार क्षति होगी" । 

कृतियाँ--रसेल जैसे उत्कृष्ट और प्रच्च॒र मात्रा में लिखने वाले व्यक्ति बहुत 
ही कम मिलेंगे । जीवित दाशेनिकों के पुस्तकालय, (॥9क्षाए ० जंग 0 का 
70॥05079#258) नामक ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुए “बद्गेण्ड रसेल के दर्शन' ([070- 
35009 06 96 ०४७०) में उसके लेखों तथा ग्रन्थों की सूची ५४ पृष्ठों में 
छपी है । उसने गणितशास्त्र, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र श्रादि विभिन्‍न विषयों 
पर उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थों का प्रणयन किया है। परिचमी दशंन के इतिहास पर उसकी 
सुप्रसिद्ध कृति '& प्रा509 ०0 ५/८४७४7॥ 7?॥॥]08077#' है, इस पर उसे १६५० में 

१. 'नवनीत”, फरवरी १६६७, बेस्बई रा 
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साहित्यविषयक नोबल प्राइज़ मिला था। इसी विषय का सचित्र और ग्राकषंक 
विवरण उसने पश्चिम की बुद्धिमत्ता (५5000 ० 786 ७४८४६, 950) नामक पुस्तक 
में दिया है। राजनीतिशास्त्र पर उसकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें निम्नलिखित हैं--'युद्ध, भय 
का मानसपुत्र' (फ़वव, ॥6 0कफप३8 ० 7४, 9]5), सामाजिक पुनर्निर्माण 
के सिद्धान्त' (शांग्रत०68 णी $00०ंगे 7१७०आशहापटा00, 96), स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के मार्ग! (१0808 ६0 ०००००, 98), “बोल्शेविज़्म का सिद्धान्त और व्यवहार ' 
(॥6 पृ)००५ए 00 8०7०४ ० 80]5॥69 97, 920), “चीन की समस्या (86 
ए700!श07 04 (४779, 922), स्वतन्त्रता और संगठन (फ्प&९तठग थगत॑ 0788- 
758707॥, 934), 'शक्ति, एक नवीन सामाजिक विश्लेषण (?०एछ०, 4 रेट 
500००। ४॥०ंए४5, 938), परदिचमी दर्शन का इतिहास (४ प्ांडणप़ छत 
ए/८छला ए050979, 945), “सत्ता और व्यक्ति! (#णएा०णाज थात॑ 6 
[70ए9708), 949), सामान्य बुद्धि ओर शअरुयुद्धा (ए०प्रााणा 88756 87 
पाएा८॥0 ०, 958) । रसेल के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं :-- 

युद्ध का विरोध--रसेल युद्ध का उग्र विरोधी है। उसने सदंव प्रथम तथा 
द्वितीय विश्वयुद्धों में इनका हृढ़तापुर्वक विरोध करते हुए जेल आदि की यातनाओं का 
सहर्ष वरण किया है। द्वितीय विश्वयुद्ध में अ्रणुबम गिराये जाने के बाद उसने कहा 
था कि “इस वैज्ञानिक बबरता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिये ।* द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद वह अणु-परीक्षणों का घोर विरोधी रहा है। १६६२ मैं भारत पर चौन का 
आक्रमण होने पर उसने युद्ध के प्रति घोर घृणा के कारण तथा शान्ति स्थापित करने 
की दृष्टि से भारत को चीन का प्रस्ताव मानने को कहा था । वह युद्ध को सबसे बड़ी 
मुत्तीबत मानता है, उप्ते इस बात पर भ्राइचर्य है कि मनुष्यों ने सम्यता को भीषण हानि 
पहुँचाने वाले इस युद्ध को श्रभी तक बन्द क्‍यों नहीं किया है । उसके मतानुसार युद्धों 
का प्रेरक कारण विभिन्‍न सरंकारों की महत्त्वाक्रांक्षाएँ तथा कुछ जातियों का दुष्ट 
स्वभाव नहीं है, अपितु मनुष्य की कुछ मनोभावनायें तथा मनोवेग ([7ए0]565) हैं । 

रसेल ने इन मनोभावनाओओं को दो वर्गों में बाँठा है--सेंग्रहात्मक (70558०55५6) 
तथा सुजनात्मक ((८4४४४७) । संग्रहात्मक मनोभावनायें मनुष्य को अधिक से अधिक 
घन, सम्पत्ति, भूमि तथा भौतिक वस्तुओों का संचय करने के लिए प्रेरित करती हैं । चकि 
संसार में भौतिक वस्तुओं की मात्रा सीमित है, भ्रतः मनुष्य दूसरों से छीनकर ही इन 
वस्तुओं में वृद्धि कर सकता है। जब मनुष्य भ्रधिक से अधिक वस्तुओ्ों पर अपना अनन्‍्य 
या एकमात्र स्वामित्व स्थापित करता है, तो इसके परिणामस्वरूप लड़ाइयाँ होती हैं । 
मनृष्य शक्ति एवं सत्ता को पाने तथा सदैव उसे अपने हाथों में बताये रखने के लिये 
भीषण संघर्ष करते हैं। युद्ध संग्रहात्मक मनोवृत्तियों का परिणाम हैं । 

दूसरे प्रकार की मतोभावनायें सृजनात्मक (६४९ ) होती हैं। इनका 
सम्बन्ध कला झौर ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों से है । इनमें वैयक्तिक स्वामित्व की भावना 
नहीं होती है, इनका आनन्द सभी व्यक्ति सामान्य रूप से उठा सकते हैं। उदाहरणाथे, 
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कालिदास के ग्रथवा शेकक्‍्सपीयर के नाटकों को लीजिये, इनका रसास्वादन करके प्रत्येक 
सहृदय काव्य-मंज्ञ अलौकिक आनन्द का अनुभव कर सकता है। कवि, चित्रकार, 
नाटककार न केवल अपनी कलात्मक कृतियों का सुजन करके स्वयमेव श्रानन्द प्राप्त 
करते हैं, अ्रपितु श्रन्य सभी व्यक्तियों को भी इसे प्राप्त करने का श्रवसर प्रदान करते 
हैं। इनसे किसी प्रकार के संघर्ष या युद्ध का जन्म नहीं होता है, अ्रपितु अद्वितीय 
आनन्द की सृष्टि होती है। भ्रतः इस प्रकार सृजनात्मक मनोद्धत्तियों को प्रोत्साहन दे 
कर मानव जाति के कल्याण में इद्धि करनी चाहिये । 

रसेल का मनोवेगों (॥777]568) का उपर्युक्त सिद्धान्त कुछ अंशों में अवश्य 
सत्य है। इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है । किन्तु इसके साथ ही हमें 
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्यों-ज्यों व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान का विकास होने 
लगता है, वह अपने मनोवेगों पर नियन्त्रण पाने लगता है, किसी निश्चित विशेष उद्देश्य 
की पूति के लिये उनका संचालन करने में सफलता पा लेता है । यदि ऐसा न होता तो 
वह मनोवेगों की कठपुतली मात्र ही बना रहता, अभ्पनी उच्चतर मानवीय प्रद्वत्तियों का 
विकास न कर पाता । रसेल के सिद्धान्त का एक बड़ा दोष उसकी यह मान्यता है कि 
विचार-शक्ति ([१०४४०7 ) मनोवेगों का बुद्धिमान्‌ सेवक है, वह उसके उद्देश्यों का पालन 
करती है, उसका प्रधान कार्य उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिये साधनों को बताना है, 
जिनका अन्धानुसरण हमारे मनोवेग किया करते हैं। वस्तुत: यह स्थिति ठीक नहीं 
प्रतीत होती है। हमारी विचार-शक्ति मनोभावनाग्रों की दास नहीं, भ्रपितु उनका स्वामी 
और नियन्त्रण करने वाली है । युद्धों का कारण मनोभावनायें ही नहीं, श्रपितु मनुष्यों 
की मू्खतायें और गलतियाँ भी होती हैं । भ्रतः रसेल का उपर्यक्त सिद्धान्त दोषपुर्ण है । 
फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समाज में संग्रहात्मक मनोवेगों ((2058०88४6 
7790568 ) की अपेक्षा सृजनात्मक मनोवेगों ((76९४४४७ 777फ86७) को प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिये । 

.... राज्य--रसेल अनिवाये बुराई के रूप में ही राज्य की सत्ता स्वीकार करता है । 
अराजकतावादियों की भाँति वह राज्य की संस्था का समूलोन्मुलन नहीं करना चाहता 
ग्जौर न ही राजकीय समाजवादियों की भाँति इसे अधिकतम अधिकार और शक्तियाँ प्रदान 
करता है, अ्रपितु वह श्रेणीसमाजवा दियों की भाँति इसका कार्यक्षेत्र अ्रत्यन्त सीमित और 
संकुचित करना चाहता है। रसेल द्वारा राज्य का विरोध करने का मूल कारण यह 
है कि वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सबसे बड़ा राजनीतिक वरदान मानता है। राज्य 
और उसके कानून इस स्वतन्त्रता में प्रबल रूप से बाधक हैं, क्योंकि वे इसे सीमित 
और नियन्त्रित करते हैं। ग्रत: वह सेद्धान्तिक रूप से राज्य का विरोधी तथा श्ररा- 
जकतावादी है। किन्तु फिर भी वेयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उसे राज्य की संस्था 
मानती पड़ती है, क्योंकि राज्य के न होने पर समाज में ऐसी आरपाधापी, गड़बड़ और 
अराजकता मच जायगी कि उसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं रह सकेगी । 
इसे केवल सरकार की सत्ता से ही सुरक्षित बनाया जा सकता है। रसेल ने लिखा है 
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कि “अराजकतावादी विचारकों के तर्कों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ 
विशेष प्रयोजनों की दृष्टि से राज्य की संस्था का होना आवश्यक है। शान्ति और युद्ध, 
प्रायात-कर, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों का निर्माण, नशीली मादक वस्तुओं की बिक्री 
का नियन्त्रण, वितरण की न्यायपूर्ण पद्धति को स्थापित करना--ऐसे कार्य हैं, जिन्‍्हें 
समाज में केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है ।” इन 
कार्यों के लिये राज्य की संस्था बती रहनी चाहिये । किन्तु इसके साथ ही रसेल इस 
बात पर बल देता है कि “राज्य का कार्य इन्हीं कार्यों तक सीमित रहना चाहिये ताकि 
इसकी शक्ति पर नियन्त्रण बना सके । यह केवल इसी प्रकार बना रह सकता है कि 
अन्य सभी कार्य अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित बनाये रखने के लिये स्व प्रयत्न- 
गील एवं विभिन्‍न स्वरूप रखने वाले संघ इन कार्यों को करें। राज्य यद्यपि इस 
समय भ्रनेक बुराइयों की जड़ है, फिर भी यह कुछ अच्छे कार्य करता है। इसकी 
तब तक आवश्यकता बनी रहेगी, जब तक समाज में हिसक श्रौर विध्वंसकारी मनो- 
भावनायें विद्यमान हैं । 


राज्य समाज की सामूहिक शक्ति का आधार है । इस शक्ति का प्रयोग झान्त- 
रिक क्षेत्र में, राज्य पुलिस और न्यायालयों के माध्यम से देश में शान्ति बनाये रखने 
के लिये करता है। बाह्य अथवा वंदेशिक क्षेत्र में इस शक्ति का रूप स्थल, जल और 
वायुसेनाओं के रूप में प्रकट होता है। इन्हें बनाने का उद्देश्य विदेशी ग्राक्रमणों से 
देश की रक्षा करना होता है। अपने आन्तरिक क्षेत्र में राज्य शक्ति का प्रयोग 
सरकार द्वारा बनाये गए कानूनों के माध्यम से करता है; किन्तु विदेशी राज्यों के 
साथ व्यवहार में यह मतमाने ढंग से काये करता है, किसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून को 
नहीं मानता है। ग्रतः बाह्य क्षेत्र में राज्य की शक्ति का प्रयोग आन्तरिक क्षेत्र में इसके 
प्रयोग की ग्रपेक्षा ग्रधिक भीषण और हानिकारक है । इसी कारण युद्ध होते हैं, इसकी 
एक बड़ी बुराई अनिवाये सेनिक सेवा (20758०779४07) है। रसेल को इस बात पर 
प्राइ्चर्य होता है कि लोग सरकार की इस बेहूदी व्यवस्था का विरोध क्‍यों नहीं करते, 
जो राजनीति से सवंधा अ्रनभिन्न स्वदेशवासी नागरिकों को इस बात के लिये बाध्य 
करती है कि वे सेना में भर्ती होकर तथा प्रशिक्षण प्राप्त करके दूसरे देशों के निर्दोष 
नौजवातों की हिसा करें। 

दूसरे देश के साथ युद्ध छेड़ने के राज्य के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिये 
तथा अश्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने के लिये रसेल एक त्रिसृत्री योजना प्रस्तुत 
करता है--( १) संसार में सारे विश्व की राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार रखनेवाली 
एक सरकार की स्थापना की जाय। (२) विभिन्‍न राज्यों में घन का वितरण इस 
प्रकार समान रूप से कर दिया जाय कि कोई देश दूसरे देश से डाह या ईर्ष्या न रखे । 
इससे ईए्या के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष और युद्ध समाप्त हो जायेगे । (३) सारी 
दुनिया में जन्म की दर को कम से कम रखा जाय । जनसंख्या कम होने के कारण 
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६०४ श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


सबको अपनी भौतिक ग्रावश्यकताओं की पूत्ति के लिए सभी साधन प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, 
अ्रत: प्रादेशिक विस्तार करने श्रौर साम्राज्य बनाने के लिये किये जाने वाले युद्ध 
समाप्त हो जायेंगे। किन्तु रसेल की उपर्युक्त शर्तों या परिस्थितियों का उत्पन्न होना 
सर्वथा असम्भव दिखाई देता है, श्रतः उसकी यह योजना सवंथा अव्यावहारिक है। 

राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग विभिन्‍न राज्यों में बेर, वेमनस्य तथा पृथक रहने 
की भावना (55०प्रशंएट68$) उत्पन्न करता है। भारत और चीन हजारों वर्षों से 
पड़ोसी भ्ौर मित्र देश थे । किन्तु १६६२ के बबर चीनी आ्राक्रमण ने दोनों को एक- 
दूसरे का प्रबल शत्रु तथा एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ रहने वाला बना दिया है । वत्तंमान 
राज्यों का एक बड़ा दोष इनमें श्रधिकारों तथा सत्ता का केन्द्रीकरण है। इससे नौकर- 
शाही सुहृढ़ हो रही है, व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का क्षेत्र संकुचित हो रहा है। इस 
बुराई को दूर करने के लिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । राज्य के अ्रधिकांश 
कार्य सहयोगी समितियों तथा उत्पादक संघों द्वारा किये जाने चाहियें। राज्य का 
कार्यक्षेत्र इन्हीं कार्यों तक सीमित होना चाहिये--भ्रान्तरिक शान्ति और कानून की 
व्यवस्था, प्रतिरक्षा, शिक्षा, सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और श्राथिक न्याय । व्यक्ति 
जो कार्य नहीं कर सकता, केवल वही कार्य राज्य के द्वारा कराना ठीक हैं । 

सम्पत्ति--रसेल निजी सम्पत्ति की संस्था को मानवीय प्रगति के मार्ग में बड़ा 
बाधक समभता है, उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिये इस पद्धति का उन्मूलन 
श्रावश्यक है। सम्पत्ति मानवीय उन्नति में इसलिये बाधक है कि जो व्यक्ति घन कमाने 
में लग जाता है, उमप्तकी प्रद्गत्त अधिकाधिक धन का संचय करके आ्रानन्द प्राप्त करने 
की होती है। वह सच्चे श्रानन्द के स्रोत--सुजनात्मक मनोभावनाश्रों (7८०५९ 
790568) की ओर ध्यान न देकर भूठे सुख के मूल--संग्रहात्मक मनोभावनाश्रों 
(?05868आ५७ ॥ग्राएप56७) के जाल में फंस जाता है । धन को महत्त्व देने वाला व्यक्ति 
सब वस्तुओं का मूल्यांकन धन की दृष्टि से करता है। उसकी दृष्टि में घनसम्पन्न 
न होने पर एक कलाकार, विद्वान्‌ या वैज्ञानिक का कोई महत्त्व नहीं है। रसेल समाज- 
वादियों की भाँति न केवल निजी सम्पत्ति का विध्वंस करना चाहता है, अपितु वह 
पुत्र द्वारा पिता की जायदाद पाने का विरोध करता है, क्योंकि यह इस समय अनुपाजित 
आय (ए॥6%॥6० [०076) का एक बड़ा स्रोत है। 

सम्राजवाद ओर साम्यवाद--निजी सम्पत्ति का विरोधी होने के कारण रसेल 
का भुकाव समाजवाद की शोर है । वह इसे समाज के पुर्नानर्माण के लिये ग्रावश्यक 
मानता ई । वह इसका स्वागत और समथैन इसलिये करता है कि यह समाज में ग्राथिक 
विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न करता है । उसके मतानुसार एक आदश श्ौद्योगिक 
व्यवस्था में चार बाते होनी चाहियें--( १) उत्पादन अधिक हो । (२) वितरण न्याय- 
पूर्ण हो । (३) श्रमिकों के काम करने की दशायें उत्तम हों । (४) यह सबको अधिक- 
तय स्वतन्त्रता प्रदान करे तथा प्रगति को प्रोत्साहित करे । पँजीवादी पद्धति इनमें 
से पहली बात पर बल देती है, किन्तु समाजवाद दूसरी-तीसरी बातों पर बल देता है, 
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अत: समाजवाद पूंजीवाद से उत्कृष्ट है। किन्तु रसेल समाजवाद को भी पूरी तरह से 
ठीक नहीं मानता है, क्योंकि उसमें पहली तीन बातें होने पर भी चौथी बात अर्थात्‌ 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं है । 
रसेल शुरू में सेद्धान्तिक दृष्टि से साम्यवाद का बड़ा प्रशंसक और समर्थक 
था । किन्तु १६९१७ की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद रूस में इसका व्यावहारिक रूप देखकर 
उसे बड़ी निराशा हुईं, क्योंकि व्यक्ति की स्वतन्त्रता को राज्य के द्वारा बुरी तरह कुचल 
दिया गया था । वह व्यक्ति-स्वातन्त्य पर ग्राधारित लोकतन्त्र को वांछनीय आदर 
मानता था। रूस में इसका नितान्‍्त श्रभाव था। स्वतन्त्र चिन्तन और खोज की 
प्रद्त्ति को वह मानव समाज की उन्नति के लिये ग्रनिवायं समभता है। इनका बलि- 
दान करके सर्वहारा वर्ग की अ्धिनायकता में व्यक्तिगत स्वाघीनता का गला घोंटने वाले 
वातावरण में उत्पादन बढ़ा कर तथा आर्थिक विषमता दूर करके समाजवाद या 
साम्यवाद को स्थापना से वह पूरी तरह सहमत नहीं है । वह रूसी क्रान्ति के उदहृश्य से 
पूर्ण रूप से सहानुभूति रखता हुआ भी इसके साधनों से सहमत नहीं था । फिर भी 
हू १९१७ को बोल्शेविक क्रान्ति को इसलिये महत्त्वपूर्णा मानता था कि यह इसी उद्देश्य 
से की जाने वाली, साध्य तथा साधनों को पवित्र रखने वाली एक नवीन क्रान्ति का 
अग्रदूत होगी । किन्तु १६४८ में उसने स्वतन्त्रता प्राप्ति के मार्गों ((१०४०8 ६0 ि७८०6०४) 
की भूमिका में लिखा है कि भ्रभी तक मानव-जाति वेयक्तिक स्वाधीनता और आथिक 
न्याय को एकसाथ प्रदान करने वाली व्यवस्था का विकास नहीं कर सकी है । रूस में 
ग्राथिक न्याय है, पर स्वतन्त्रता नहीं है; पश्चिमी देक्षों में स्वतन्त्रता है, किन्तु प्राथिक 
न्याय नहीं है । 
रूसी साम्यवाद में उसे कई बातें बुरी प्रतीत होती हैं । पहली बात शक्ति का 
केन्द्रीकरण है। यहाँ कम्यूनिस्ट पार्टी के मुद्दी-मर अत्यन्त उत्साही, अनथक परिश्रम 
करने वाले अन्धश्रद्धालु व्यक्तियों के हाथ में सारी शासन-सत्ता केन्द्रित है। जिस प्रकार 
पूँजी के केन्द्रीकरण से पूँजीवाद में घोर सामाजिक दुष्परिणाम हुए थे, इसी प्रकार इसमें 
शक्ति के केन्द्रीकरण से. बुराइयाँ पेदा होता स्वाभाविक था। इसलिये रसेल विश्व- 
क्रान्ति (7०70 7१०४००४०॥) के विचार (देखिये पृ० २७६,) का विरोधी था, क्योंकि 
इससे भ्रन्य देशों में ऐसी क्रान्तियाँ होने पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन चिन्तन 
का अन्त होने की सम्भावना थी। यह बात सभ्यता के विकास के लिये एक महान्‌ 
संकट था। दसरी बात साम्यवाद का एक अन्धश्रद्धा या धर्म का रूप ग्रहण करना है । 
साम्यवादी व्यक्ति केवल उत्पत्ति के साधनों के राष्ट्रीयररण के तथा आधिक विषमता 
को दूर करने के सिद्धान्तों में ही विश्वास नहीं रखता, अ्रपितु वह दन्द्वात्मक भोतिक- 
बाद (96००५ (थांध्वांआ), वर्ग-संघर्ष तथा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धाच्तों में 
ग्रगाध श्रद्धा रखता है। इन्हें वेदवाक्य की भाँति सत्य भौर प्रमाणित सम भता है, इस प्रकार 
कटुर सिद्धान्तवादिता (000) ) तथा प्रमाणवाद (#प्रतणगक्षांधंशा। ) पर 
बल देता है, स्वतन्त्र चिन्तन पर कुठाराघात करता है । अतः रसेल इसका घोर विरोध 


६०६ भ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


करता है। वह इसे रोमन केथोलिक चर्च की भाँति वेज्ञानिक अ्न्वेषण और स्वाघीन चिन्तन 
का विरोधी मानता है । काले माक्स के अनुयायी धर्म को अफीम मानते हैं, क्योंकि किसी 
भी धर्म के विचारों से बंधे व्यक्ति पर सदंव इसका नशा चढ़ा रहता है, वह इसके 
प्रभाव से मुक्त होकर स्वतन्त्रतापृवंक कुछ नहीं सोच सकता है । यही दशा कम्यूनिस्ट 
की है, उस पर अपने सिद्धान्तों का नशा इतना गहरा होता है कि वह स्वतन्त्रतापृर्वंक 
प्रपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोच सकता है। रसेल वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त का भी 
विरोधी है । 

स्वतन्त्रता, उदारबाद तथा लोकतन्‍्त्र--रसेल स्वतन्त्रता को सबसे बड़ी मूल्य- 
वान्‌ वस्तु समझता है। इसके बिना व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है । मानवसमाज 
की प्रगति के लिये स्वतन्त्र चिन्तन, उदारवाद तथा सहिष्णुता आवश्यक तत्त्व हैं भौर 
इनपर बल देने वाली लोकतनन्‍्त्र की प्रणाली सर्वोत्तम है। उसका यह मत है कि सत्य 
का ज्ञान स्वतन्त्रतापूर्वक चिन्तन करने से ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य-जाति को 
विभिन्‍न प्रकार के घामिक तथा संद्धान्तिक अन्धविश्वासों से मुक्त करने के लिये स्व॒तन्त्र 
वाद-विवाद और विचार करने की पद्धति अ्रतीव वांछनीय शौर श्रावश्यक है। श्रतः 
रसेल कट्टर सिद्धान्तवादी तथा स्व॒तन्त्र चिन्तन के विरोधी प्लेटो, हेगल, माव्स तथा लेनिन 
का कट्टु आलोचक है, लॉक श्रोर उसके भ्रनु भववाद (हाणंआ॥ ) का तथा प्रजातन्त्र 
का प्रबल पोषक है।' स्वतन्त्र चिन्तन का गला घोंटने वाली विचारधाराश्रों-- फासिज़्म, 
नाजीवाद तथा स्तालिन के साम्यवाद का एवं सभी प्रकार के कट्टर और प्रमाणवादी 

([00874६0० क्षात 8 प्र07 727) विचारों का विरोधी है। वह सामाजिक प्रगति के 
लिये लोकतन्त्र को आवश्यक समभता है। उसका लोकतत्त्र का विचार कुछ अंधों में 
गांधीजी के विचारों से मिलता है। उसने लिखा है कि “'मैं गांधीजी के लोकतनन्‍्त्र- 
विषयक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सहमत हूँ। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या पर बल 
नहीं दिया जाता । इस विषय में गांधीजी की बात मानता हूँ कि आदर्श लोकतन्‍्त्र का 
आधार सेवा और त्याग की भावना होनी चाहिये तथा इसे (पाशविक शक्ति के स्थान 
पर) नेतिक दबाव डालने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिये।”' 

क्‍ मूल्यांकन और महत्त्व--भारत के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने वत्तंमान काल के 
इस मूर्धन्य मनीषी और दाश निक का सुल्यांकन करते हुए कहा है कि “उसमें चतुर वैज्ञानिक 
का, विचारशील दाशंनिक का, अत्यधिक दयालु मानवतावादी का, उग्र नेतिकतावादी का 
तथा अच्तर्राष्ट्रीयतावादी का दुर्लभ संमिश्रण है |” श्री नेहरूजी के शब्दों में रसेल की 
महत्ता का सुन्दरतम रूप इस बात में निहित है कि “उसने गम्भीर राजनीतिक विचारों 
में तथा विज्ञान के स्थूल तत्त्वों में विलक्षण समन्वय स्थापित किया है। उसके हाथों ने 
विज्ञान और दर्शन का अद्भुत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है ।” राजनीतिक चिन्तन के 
क्षेत्र में उसकी सबसे बड़ी देन राज्य की निरन्तर बढ़ती हुई सत्ता भौर शक्ति के युग 
में व्यक्ति की स्वतन्त्रता ओर गरिमा का सिहनाद करना है। वह कट्टर सिद्धान्तवादिता 

[70०शगाथांआ ) तथा प्रमाणवाद (5प्रातरणराध्ांधायांशा) का प्रबल शत्रु है। उसने 
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विज्ञान द्वारा मानव-जीवन को सुखी बनाने पर बहुत बल दिया है | किन्तु उसका एक 
बड़ा दोष परम्परागत धर्ममूलक नेतिकता को तथा आरस्तिकता को तिलांजलि देना 
है । वत्तंमान समय की एक बड़ी समस्या यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि से भोतिक क्षेत्र में 
विलक्षण उन्नति होने पर भी, नेतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की कोई विशेष 
उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। जब तक ऐसा नहीं होगा, राजनीति नेतिकता 
पर आधारित नहीं होगी, तब तक अणुयुद्धों की विभीषिका से संत्रस्त मानव-जाति का 
कल्याण असम्भव है। अतः राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता को गांधीजी ने विशेष महत्त्व 
दिया है, अगले श्रध्याय में उनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जायगा । 


अ्रठारहवां अध्याय 


गांधोवाद 


सामान्य परिचय--महात्मा गांधी (१८६६-१९४८) ने न केवल भारत के 
राजनीतिक क्षेत्र में विलक्षण कार्य किया, अपितु विश्व के राजनीतिक चिन्तन में बड़ी 
क्रान्तिकारी मौलिक देन दी । गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को गांधीवाद का 
नाम दिया जाता है। महात्मा गांधी प्लेटो श्रादि की भांति कोरे दाशेनिक नहीं, किन्तु 
धामिक भावना से अनुप्रारित होकर जनकल्याण के लिये अ्रविरत कार्य करने वाले 
कमंयोगी थे । उन्होंने प्लेटो, अरस्तु या माक्स की भांति क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप 
से अपने सिद्धान्तों की विवेचना नहीं की, अपितु अपने सामने आने वाली समस्याश्रों 
के समाधान के लिये ही तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार चिन्तन किया, अपने 
विचार प्रकट किये तथा लेख लिखे । इसलिये विभिन्‍न अवसरों पर व्यक्त किये गये 
उनके विचारों में कुछ विरोध या असंगतियां भी मिलती हैं । श्रतः गांधीवाद कोई 
सुव्यवस्थित दर्शन नहीं है । गांधी जी ने स्वयमेव लिखा है--- 'गांधीवाद' जैसी कोई 
वस्तु है ही नहीं और मुझे अपने पीछे कोई सम्प्रदाय नहीं छोड़ जाना है। मैंने कोई 
नया तत्त्व या सिद्धान्त खोज निकाला है, ऐसा मेरा दावा नहीं है ।* “मैंने शाइवत 
सत्यों को अपने नित्य के जीवन और प्रश्नों से संबद्ध करने का प्रयास अपने ढंग से 
किया है। सत्य और अहिसा भ्रनादिकाल से चले झा रहे हैं । मैंने केवल यथासंभव 
इनके प्रयोग किये हैं ।*“आ्राप लोग इसे गांधीवाद न कहें, इसमें वाद जेसा कुछ भी 
नहीं है।” फिर भी कई कारणों से गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को गांधीवाद 
का नाम दिया जाता है। 

इसका पहला कारण यह है कि गांधी जी ने प्राचीन सिद्धान्तों का प्रयोग 
वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार नये ढंग से श्रौर नये रूप में किया है । 
उन्होंने स्वयमेव लिखा है कि “मैंने किसी नये सिद्धान्त की सृष्टि न करके, प्राचीन 
सिद्धान्तों का नये ढंग से प्रतिधादन किया है ।” ये पुराने सिद्धान्त भगवान्‌ को सृष्टि 
का आधार तथा नियन्ता मानना, उसकी प्राप्ति को श्रपने जीवन का लक्ष्य बनाना, 
सब मनुष्यों को ईश्वर की सन्‍्तान होने के कारण समान मानता, उनकी सेवा को 
भगवान्‌ की आराघना मानना तथा सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में क्रियात्मक 
रूप देता है। गांधी जी परदुःखकातर सन्त महात्मा थे, उन्होंने अत्यन्त दीन-हीन 


१. 'इरिजन बन्घु? २३०३-३४ का अंक 
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भारतीय जनता के कल्याण को ही भगवान्‌ की आराघना समझा । उन्होंने एक बार 
लिखा था कि “यदि मैं समभता कि भगवान्‌ मुझे हिमालय पर्वत की कन्दरा में 
मिलेंगे तो मैं तुरन्त वहां चला जाता । किन्तु मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें मानव-समाज 
से पृथक्‌ नहीं पा सकता हूँ ।” गांधी जी का भगवान्‌ की प्राप्ति का यह उपाय सर्वेथा 
नवीन और बीसवीं शताब्दी के मानवीयतावाद (प्रणाश्रांश॥) से मेल खाता था । 
दूसरा कारण यह था कि गांधी जी ने सत्य अहिसा आ्रादि के पुराने सिद्धान्तों के 
प्रयोग के क्षेत्र में एक बड़ी क्रान्ति की । उनसे पहले इनका प्रयोग वेयक्तिक और 
पारिवारिक. जीवन. तक ही सीमित था, उन्होंने सर्वप्रथम इनको सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रयुक्त किया, राजनीतिक क्षेत्र में भारत की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति से उनके सिद्धान्तों को विलक्षण महत्व प्राप्त हुआ । यहां पहले उनके जीवन 
का संक्षिप्त परिचय देने के बाद उनके सिद्धान्तों का वर्णन किया जायगा । 
जीवनी---महात्मा गांधी का जन्म २ श्रक्टूबर १८६६ को पोरबन्दर (सौराष्ट्र) 
के एक वैष्णव वैश्य कुल में हुआ । उनकी माता अत्यन्त श्रद्धालु, ब्रत, पृजा-पाठ और 
घामिक अनुष्ठान करने वाली थी । महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा के आरम्भ में 
इसका बड़ा सुन्दर और हृदयग्राही वर्णांन किया है, उन पर इस घर्मतिष्ठा का बड़ा 
प्रभाव पड़ा । इसके श्रतिरिक्त बचपन में प्रक्लाद ग्रादि की घामिक कथाओं के श्रवरा 
तथा धघाभिक नाठकों के प्रदर्शन देखने का भी उन पर गहरा असर पड़ा । आत्मकथा 
में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि सत्य हरिश्चन्द्र का उन पर बड़ा प्रभाव 
पड़। और उन्होंने कहा कि सब लोग राजा हरिश्चन्द्र की भांति सत्यंवादी क्‍यों नहीं 
हो जाते ? संभवतः उसी समय से उन्होंने सत्य पर हंढ़ रहने का संकल्प कर लिया । 
यही कारण था कि जब उनके स्कूल में एक बार इंसपेक्टर महोदय निरीक्षण के लिये 
पघारे तथा उनके शिक्षक ने गांधी जी को दूसरे विद्यार्थी की नकल करने का इश्चारा 
किया तो गांधी जी उसे नहीं समझे श्र नकल नहीं की। स्कूल में कुसंगति में पड़ 
जाने के कारण उन्होंने. माँस खाना, तम्बाकू पीना, चोरी करना तथा मूठ बोलना 
शुरू किया। किन्तु बाद में अपनी भूल समझ में झाने पर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, 
उन्होंने झ्रात्महत्या तक का प्रयत्न किया.। इस घटना से उनके जीवन को एक नई 
दिशा मिली । पिताजी के श्रागे उन्होंने सब अपराध स्वीकार किये, सत्यनिष्ठा उनके 
जीवन का श्रुवतारा बन गई । १८८७ में सैद्रिक की परीक्षा उत्तीर्णो करने के बाद 
अ्रगले वर्ष वे बैरिस्टरी के अध्ययन के लिये लन्‍्दन गये । विलायत जाने से पहले माता 
जी के सम्मुख उन्होंने शपथ ली कि मैं तीन वस्तुत्रों--मद्य, मांस तथा नारी का 
सेवन नहीं करूंगा ।. द ' | 
. बिलायत में इस शपथ ने, सत्यनिष्ठा ने, सादे जीवन तथा आस्तिकता ने 
सभी प्रकार के प्रलोभनों से उनकी रक्षा की । यहाँ रहते हुए उन्होंने बाइवल का 
प्रध्ययन किया, इसके न्यू टैस्टामैण्ट में अहिसा का प्रतिपादन करते हुए ईसा द्वारा पर्वत 
पर दिये गये प्रवचन ($2770॥ ०॥ 76 ४०07) का उन पर गहरा श्रभाव पड़ा। 
गीता का परिचय उन्हें सर्वप्रथम एडविन आर्वाल्ड के इस ग्रन्थ के अनुवाद स्वर्गीय 
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गीत' (8०४ ८९८6४४४) से मिला । वे इस पर मुग्ध हो गये । उन्होंने प्रतिदिन दन्‍्त- 
मंजन करते समय इसके इलोकों को स्मरण करना शुरू कर दिया। गीता उनके 
जीवन की मार्गदशिका बन गई। इसके अनासक्तिवाद, श्रपरिग्रह, समभाव आदि के 
विचारों ने उनपर गहरा प्रभाव डाला । १० जून १५८९० को दो वर्ष के परिश्रम और 
अध्ययन के बाद उन्हें बेरिस्टरी की उपाधि मिली, १२ जून को वे स्वदेश के लिये 
रवाना हो गये । द 

विलायत से लौठने के बाद पहले राजकोट में तथा इसके बाद बम्बई हाई 
कोट में उन्होंने वकालत की । किन्तु बम्बई का व्यय अधिक होने के कारण वे पुनः 
राजकोट लौट आये । यहां पोरबन्दर की एक फर्म--दादा भश्रब्दुल्ला एण्ड कम्पनी-- 
ने अपना एक मुकदमा लड़ने के लिये गांधी जी को एक वर्ष के लिये १५९६३ में दक्षिण 
अफ्रीका भेजा। गांधी जी श्रपने जीवन के अगले इकक्‍्कीस वर्ष तक (१८६३-१६१४) 
मुख्य रूप से यहीं रहे। उनके सिद्धान्तों के विकास की हृष्टि से यइ काल श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । इसी समय उनके मौलिक सिद्धान्तों का तथा निःशस्त्र प्रतिरोध 
(?85896 २८»४४706) एवं सत्याग्रह की पद्धति का भ्राविष्कार एवं प्रयोग हुआ। 

दक्षिण श्रफ़ोका के उपनिवेश के शासक गोरे योरोपियन अफ्रीका के और 
भारत के काले लोगों को घोर घृणा की दृष्टि से देखते थे श्लौर उनके साथ बड़ा श्रप- 
मानजनक तथा पशुतुल्य व्यवहार करते थे। जब गांधी जी डरबन पहुँचे और उनका 
मुवक्किल उन्हें वहां की भ्रदालत दिखाने ले गया तोडस समय गांधी जी ने काठियावाड़ी 
पगड़ी धारण की हुई थी । मेजिस्ट्रेट ने उनसे यह पगड़ी उतारने को कहा, गांधी जी 
ने पगड़ी नहीं उतारी और अदालत छोड़कर चले झाये । इसके बाद गांधी जी ने 
अपने मुकदमे के संबंध में प्रिटोरिया जाना था। वे रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे 
में बंठे | रास्ते में मेरिट्जबर्ग नामक स्टेशन पर एक योरोपियन यात्री इनके डिब्बे में 
आया, वह एक काले श्रादमी को देखकर जल-भुन गया और स्टेशन के अधिकारियों 
को बुला लाया । उन्होंने गांधी जी को उस डिब्बे से उतर कर दूसरे डिब्बे में जाने को 
कहा । जब गांघी जी ने इसे अ्रस्वीकार किया तो पुलिस के एक सिपाही को बुलाया 
गया। उसने गांधी जी को घकका देकर डिब्बे से बाहर किया तथा उनका सामान 
उतार दिया । गांधी जी दूसरे डिब्बे में नहीं चढ़े, रेलगाड़ी चली गई। वे मुसाफिर- 
खाने में चले गये । उस रात कड़कड़ाती सर्दी में उनके मन में इस बात के लिये गम्भीर 
मनन श्रौर चिन्तन चलता रहा कि वे श्पने अ्रधिकारों के लिये लड़ें या अपने अभ्रपमान 
को भुलाकर प्रिटोरिया जाकर मुकदमा लड़ें | भ्रन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि 
यह अपमान उनका वेयक्तिक अपमान नहीं, किन्तु गोरी जातियों के काली जातियों 
के प्रति घोर विद्वेष का परिणाम है, इसका समूलोन्मूलन होना चाहिये, ऐसा करने में 
जो कष्ट भोगने पड़े, उनके लिये तैयार रहना चाहिये । किन्तु इस कार्य को शुरू करने 
से पहले मुकहमे का काम निपटा लेना चाहिये। सौभाग्यवश १८६४ में आ्रपसी सम- 
मोते द्वारा इस मुकदमे का समाधान हो गया। द 

इस बीच में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहां की समस्याझ्रों 
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की तथा सरकारी नीति की बड़ी अच्छी जानकारी हो गई थी । वे मुकदमा समाप्त 
होने के बाद कुछ समय के लिये भारत आना चाहते थे । इसी समय उन्होंने समाचार- 
पत्रों में यह पढ़ा कि नेटाल सरकार भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने के लिये 
एक कानून बनाने वाली है | यह वहां बसे भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर प्रबल 
कृठाराघात था। गांधी जी ने यह समाचार पढ़ते ही भारत लौटने का विचार स्थगित 
कर दिया, इस विषय में आ्रान्दोलन चलाने के लिये नेटाल इण्डियन कांग्रेस की स्थापना 
की । गांधी जी के शब्दों में “ईइ्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे जीवन की नींव डाल 
दी और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बीज बो दिया” । 
दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने अपने सिद्धान्तों का विकांस और 
प्रयोग किया । इस समय गांधी जी पर टालस्टाय और रस्किन की रचनाओ्रों--बैकुण्ठ 
तुम्हारे भीतर है' (॥#6 एं।8609 06006 8 छांफा। ए०ए) तथा 'सर्वोदियः ([77/0 
पृश्रां8 788) का गहरा प्रभाव पड़ा । अपने आदर्शों और सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप 
देने के लिये डरबन से कुछ मील की दूरी पर उन्होंने एक श्रादर्श कृषि बस्ती स्थापित 
की, इस का नाम. फिनिक्स आ्राश्रम (20005 86शगथा) रखा गया। यहां 
अ्रत्येक आश्रमवासी को अपने हाथ से सब काम करते हुए व्यक्तिगत श्रम और सह- 
योग के आधार पर गांधी जी के पथप्रदशेत में कार्य करना पड़ता था। यहां से गांधी 
जी ने इंडियन श्पिनियन! ([ए0्धा 0एंग्रंणी) नामक एक साप्ताहिक पत्र भी 
निकाला । १६०६ में ट्रांसाल की सरकार ने यह आ्राज्ञा निकाली कि ८ वर्ष से 
झ्धिक आयु के प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुष के लिये भ्रपना नाम सरकारी दफ्तर में 
लिखवाकर पंजीकरण का प्रमाणपत्र (रिव्झांआा०0णा (०४08) प्राप्त करना होगा, 
इसके बिना कोई भारतीय वहां नहीं रह सकेगा । १६०७ के [7थया5ए४४ पाएं- 
शाक्या$ रि९४00०४0॥ 80० के झनुसार कोई नया भारतीय द्वांसवाल में प्रवेश नहीं 
कर सकता था । गांधी जी ने इन कानुनों के विरुद्ध एक आन्दोलन का संचालन तथा 
सेतृत्व किया, इस आन्दोलन के लिये सत्याग्रह के नाम का श्राविष्कार किया गया । 
अन्त में १६१४ में यह ग्रान्दोलन सफल हुआ । दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भार- 
त्तीय मुक्ति कानून (फाताथ्ा रिश्षीर्श ०) द्वारा भारतीयों के विरुद्ध बनाये गये 
अधिकांश कानूनों को रद्द किया। सत्याग्रह में सफलता पाने के बाद गांधी जी भारत 
लौट आये । भारत में अगले ३३ वर्ष तक (१६१४ से १६४८) गांधी जी भारत के 
स्वातन्त्र्य संग्राम में एवं जवकल्याण के कार्यों में लगे रहे । 
इस अवधि में महात्मा गांधी द्वारा किये गये कार्य सवंविदित हैं। भारत आकर 
उन्होंने १६१४ में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित 
किया, प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिये प्रेरित 
किया | १६१७ में, भारत में उन्होंने सवंप्रथम बिहार के चम्पारन जिले में श्रपने 
सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग नील की खेती में भारतीय कृषकों पर गोरों द्वारा 
किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध किया । १६१६ में रोलट एक्ट बनने से गांधी .. 
जी को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन इस ग्राज्ञा से .. 
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किया था कि इसके बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन के अ्रधिकार प्रदान 
करेगी, किन्तु जब सरकार ने नागरिकों की मौलिक स्वतन्त्रतायें छीनने वाला रोलट 
कानून पास किया तो गांधी जी ने इसका शान्तिपूर्ण प्रतिरोध करने का आन्दोलन 
श्रारम्भ किया । ३० माचे से ६ अप्रैल १६९१६ तक इसके विरुद्ध सारे देश में हड़तालें 
की गईं । १३ अप्रैल को भ्रमृतसर में जलियांवाला बाग का ह॒त्याकाण्ड हुआ । इससे 
देश में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध तीत्र रोष उत्पन्न हुआ । देश की सबसे 
बड़ी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज्य प्राप्ति के लिये शान्ति 
तथा सत्ययुक्त अ्हिसात्मक प्रसहयोग का आन्दोलन (7२०7-०००१श ४०! ै०एशग०ा) 
शुरू किया । इसकी मूलभावना यह थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों 
के सहयोग से चल रहा है, यदि सरकारी नौकरियों में लगे, सेना तथा पुलिस में कार्य 
करने वाले भारतीय श्रपनी नौकरियों से त्यागपत्र दे दें, सरकारी न्यायालयों, विद्या- 
लयों, कौन्सिलों तथा शासनपरिषदों का बहिष्कार करें, तो इस शअ्सहयोग से भारत 
में ब्रिटिश शासन पंयु हो जायगा, अंग्रेज भारत को स्वराज्य देने के लिये बाधित हो 
जायेंगे । गांधी जी अपने आन्दोलन को पूर्णुरूप से अ्हिसात्मक रखना चाहते थे। 
किन्तु चोरीचौरा आ्रादि कुछ स्थानों पर हिसात्मक घटनायें हुईं | इस पर गांधी जी 
१६२२ में इस आन्दोलन को बन्द केर दिया । १६३० में गांधी जी ने पूर्णों स्वराज्य 
की प्राप्ति के लिये “नमक-कर' आदि सरकारी कानन तोड़ने की दृष्टि से सविनय 
आज्ञा भंग ((शं। 708009९080706 +(४0एथ८्याथा) आन्दोलन श्रारम्भ किया । इसकी 
समाप्ति १६३१ में गांधी-इविन समभौते से हुई । १६३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने 
पर १६४२ में गांधी जी ने भारत छोड़ो' नामक प्रबल आन्दोलन किया। ब्रिटिश 
सरकार ने गांधी जी को तथा कांग्रेस के सभी नेताशञ्नों को बन्दी बना लिया। अन्त में 
गांधी जी तथा कांग्रेस के प्रयत्नों के फलस्वरूप १४५ अगस्त १९४७ को, भारत को 
स्वतन्त्रता मिली, किन्तु अंग्रेजों ने देश का विभाजन करने के बाद ही यह स्वाधीनता 
प्रदान की । इसके बाद देश में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष चरमसीमा पर पहुँच गया । गांधी 
जी ने साम्प्रदायिक विद्वेष' की अग्नि शान्त करने के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा 
दी । ३०-१-४८ को प्रार्थना सभा में जाते हुए गांधी जी नाथुराम गौडसे की गोलियों 
का शिकार होकर स्वगंवासी हुए | क्‍ क्‍ 
गांधी जी की कृतियां--गांधी जी के श्रपने सिद्धान्तों, मन्तव्यों और प्रयोगों 
का प्रतिपादन प्रधान रूप से दो पुस्तकों हिन्द स्वराज्य” तथा अपनी आत्मकथा या 
'मेरे सत्य .के प्रयोग। (]४ए फुशांगराधां$ शांत एप्प) में किया है। पहली 
पुस्तक १९०८ में लन्दन से लौटते हुए जहाज़ पर उन्होंने प्रश्नोत्तर की शैली में लिखी 
थी, यह लेखमाला के रूप में “इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित हुई। इसमें पश्चिम 
की आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना है, हिन्दुस्तान की वतंमान दुदंशा के 
कारणों को मीमांसा है, रेलों, वकीलों, डाक्टरों, मशीनों की घोर निन्‍्दा की गई है 
सत्याग्रह या प्रात्मबल पर प्रचुर प्रकाश डाला गया। दूसरी पुस्तक आत्मकथा गांधी 
जी ने अपने. एक आश्रमवासी, स्वामी आनन्द की प्रेरणा स्रे १६२१ तक की अपने 


गाँधी वाद द ६१३ 


जीवन की घटनाओं के विवरण के रूप में लिखी है। इसके अतिरिक्त ग्रांची जी ने 
दक्षिण अफ्रीका में इंडिवन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का, भारत में यंग 
इंडिया, नव जीवन (हिन्दी), हरिजन (अंग्रेजी), हरिजत सेवक (हिन्दी), हरिजन 
बन्धु (गुजराती) आदि पत्रों का सम्पादन करते हुए इनमें प्रति सप्ताह अपने विचारों 
का प्रतिपादन किया तथा सेकड़ों भाषणों में अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट किया । 
भारत सरकार का प्रकाशन विभाग गांधी जी के सभी लेखों और भाषरों का प्रामा- 
रिक संग्रह कई खण्डों में प्रकाशित कर रहा है । 

गांधीवाद के प्रेरणास्नोत--गांधी जी के विचारों के प्रधान स्रोतों को दो भागों 
में बांदा जा सकता है--पूर्वी और पश्चिमी । पूर्वी स्रोतों में उन्हें श्रपनी माता जी 
से प्राप्त वेष्णाव हिन्द धर्म के १्रभाव, जेन और बौद्ध धममें, भीता श्रौर उपनिषर्दे, भारत 
के विभिन्‍न साधु, सन्‍्तों की वाणियाँ तथा उपदेश एवं जैन साधक श्री राजचन्द्र जी 
का सम्पर्क है। पश्चिमी स्रोतों में बाइबल, विशेषतः उसका परववेत प्रवचन ($श्प्राश्षा 00 
६6 (०पा), टालस्टाय (१८२८-१६ १०) जॉन रस्किन (१८१६-१६००) तथा थोरो 
(१८१७-६२) की रचनायें हैं। गांधी जी ने अ्रपते प्रथम चरित्र लेखक एक मरिज्ञनरी 
डोक को बताया था कि ग्रहिसक प्रतिकार (?88४ए७ रे०४४2706) की कल्पना मुझे 
सर्वप्रथम श्यामलभट्ट रचित गुजराती कविता से सूकी थी । इसका सारांश इस प्रकार 
था--“यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे श्र तुमने भी बदले में उसे पानी पिलाया त्तों 
उसका कोई महत्त्व नहीं है। अ्रपकार के बदले में उपकार करने में ही सभी खूबी 
है” । इसके बाद मैंने बाइबल के 'पवत-प्रवचन'” वाले भाग को देखा । “अत्याचारी का 
प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हारे सीधे गाल पर चाँटा मारे उसके सामने बायां 
गाल भी कर दो ; अपने शत्रु से प्रेम करो” । ऐसे वचन मैंने पर्वंत-प्रवचन में पढ़े 
और मुझे अत्यन्त झ्रानन्द प्राप्त हुआ । भगवदूगीता के द्वारा यह विश्वास अधिक ह॒ढ़ 
हुआ । जॉन रस्किन के प्रभाव का गांधी जी ने अपनी ग्रात्मकथा में उल्लेख किया | 

गांधी जी ने १५६९६ में नेटाल जाते हुए रास्ते में अपने मित्र पोलक द्वारा दी 
हुई जॉन रस्किन की एक पुस्तक एग्ञा० 778 .8» को बड़े चाव से पढ़ा । उन्हें यह 
इतनी पसन्द आई कि उन्होंने 'सर्वोदिय' के नाम से गुजराती में इसका अनुवाद किया ६ 
इसके द्वार। गांधी जी पर रस्किन की शारीरिक श्रम की महत्ता के आदझों ने बड़ा प्रभाव 
डाला । उन्होंने इस पुस्तक से तीन बातें सीखीं--(१) एक व्यक्ति का हित सभी 
व्यक्तियों के हित में निहित है। (२) वकील के तथा नाई के काम का समान महत्त्व 
है क्‍योंकि सभी व्यक्ति अपने काम से आजीविका कमाने का समान अधिकार रखते 
हैं । (३) श्ञारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक 
जीवन है । गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक 
बल दिया, मशीनों का विरोध किया, मानवीय चरित्र में उदात्त एवं देवी अंश की 
प्रधानता स्वीकार की, आ्रात्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया, राजनीति तथा 


१. रंगनाथ दिवाकर--सत्याग्रह मीमांसा (सस्ता साहित्य मण्डल, १६४६), ए० १८०१६ 
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्रथंशास्त्र में धर्म को महत्ता दी, पूँजीपतियों से यह अपेक्षा तथा श्राशा रखी कि 
वे मजदूरों के संरक्षक बने तथा उनसे पितृतुल्य व्यवहार करें। 

गांधी जी पर अमेरिकन अराजकवादी लेखक हेनरी डेविड थोरो (१८१७-६२) 
का भी प्रभाव पड़ा । उसने १८४६ में सर्वप्रथम अश्रपने एक भाषण में सविनय आाज्ञा- 
भंग ((८णं |7509०046706) शब्द का प्रयोग किया था | उसका यह सिद्धान्त था कि 
भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओ्रों के साथ सहयोग एवं बुराई को 
ओोत्साहित करने वालों के साथ श्रसहयोग करना चाहिये | दास-प्रथा के प्रश्न पर 
थोरो ने तत्कालीन अमेरिकन सरकार के प्रति निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ-साथ सक्रिय 
प्रतिकार के मत का समर्थत क्रिया था। वह मनुष्य की स्वाभाविक भलाई में तथा 
राज्यहीन समाज के श्रादर्श में विश्वास रखता था । थोरो की पुस्तक 09 7॥6 70007 
० (्णं। 0800607९706 ने गांधी जी पर प्रभाव डाला | गांधी जी ने थोरो के 
विचारों को संशोधित करके व्यापक बनाया । थोरो के मतानुसार दास-प्रथा जेसी 
भ्रनेतिक बातों का विरोध करने के लिये राज्य की आज्ञा का भंग करविषयक कानून 
(२०००ए०९ 59$) तोड़कर करना चाहिये, इसमें भ्रहिसा का पालन झ्रावश्यक नहीं 
है, किन्तु गांधी जी ने अहिंसक रहते हुए सरकार के किसी भी अनेतिक कानून को 
तोड़ने पर बल दिया । 

गांधी जी पर रूसी लेखक टालस्टाय (१८२८-१६१०) की रचनाओं -- 
संक्षिप्त सुसमाचार” (00590 7 987०), क्या करें! (४४७६ (0 700) तथा बिकुण्ठ 
तुम्हारे भीतर है! (776 व्गाइतवगा ० 0605 8 जश्ञापरांग ४00) ने भी 
प्रभाव डाला। इनमें से अन्तिम रचना के बारे में गांधी जी ने श्रात्मकथा में लिखा 
है कि इसने मुझ पर स्थायी प्रभाव डाला | गांधी जी ने जब यह पुस्तक पढ़ी तब 
उनके मन में अहिसा के संबन्ध में कई संदेह थे। गांधी जी के शब्दों में इस पुस्तक ने 
उनके संदेहों का निराकरण किया तथा उन्हें श्रहिसा पर हढ़ विश्वास करने वाला 
बना दिया । ठालस्टाय की भांति गांधी जी सत्य के सतत अन्वेषक, वत्तमान सभ्यता 
के कठु झ्लालोचक, इसे हिसा और शोषण पर आधारित और श्रन॑तिक मानने वाले, 
हिसक उपायों के विरोधी, व्यक्ति के सुधार तथा आत्मशुद्धि, सादगी, सरल जीवन, 
घआरीर श्रम तथा ब्रह्मचयें पर बल देने वाले थे। वे साध्य श्रौर साधन दोनों की 
पवित्रता पर बल देने वाले थे। किन्तु टालस्टाय के विचारों का श्रनुयायी होते हुए भी 
गांधी जी का दृष्टिकोणर अ्रधिक व्यावहा रिक और क्रियात्मक था, वे टालस्टाय की भांति 
श्रहिसा के अन्धभक्त नहीं थे, अपने झ्राश्रम में मरणासन्त बछड़े की अभ्रसह्य वेदना कम 
करने के लिये उन्होंने इंजेक्शन द्वारा उसकी ह॒त्या को हिंसा नहीं, श्रहिसा माना 
था। रा 
उपर्युक्त पश्चिमी लेखकों तथा पुस्तकों के श्रतिरिक्त गांधी जी पर कार्लाइल 
की वीरपूजा (सथ० ४०४४०) का तथा इविंग वाशिगटन की हजरत मुहम्मद तथः 
उसके उत्तराधिका रियों के जीवन चरित्र का प्रभाव पड़ा | एडोल्फ जुस्ट की पुस्तक से 
“प्रकृति की ओर लौटो” (२०४प7 60 एएण८) से वे प्राकृतिक चिकित्सा के भक्त 
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बने । द 

गांधीवाद के मोलिक दाशेनिक सिद्धान्त--गांधी जी के मतानुसार सत्य सत्‌ 
शब्द से निकला है, इसका अथ है अस्तित्व या होता | उनके मतानुसार सत्य ही 
परमात्मा है और परमात्मा सत्य है। दोनों एक-दूसरे से श्रभिन्‍न हैं। सत्य को 
परमात्मा या ब्रह्म कहने का यह कारण है कि सत्य वही है, जिसकी सत्ता होती है, 
जो सदा टिका रहता है । ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है, 
अत: वह सत्य है। गांधी जी अपने जीवन का ध्येय सत्य की शोध करना समभते 
थे। उन्होंने श्रपनी आत्मकथा का नाम ही 'मेरे सत्य के प्रयोग! ()४ए फ्रफुला- 
7008 शा 06 7णए) रखा है। शाश्वत सत्य की खोज के लिये वे अरबों 
जीवनों के बलिदान श्रेयस्कर समभते थे । उनके शब्दों में “बुद्ध ने अपना सांसारिक 
वेभव-विलास इसलिये छोड़ दिया कि सत्य की शोच में त्याग करने और कष्ट सहने 
वालों का परम सुख समस्त संसार को प्राप्त हो यदि थोड़े से सामान्य ज्ञान के लिये 
गौरीशंकर की चोटी पर चढ़कर श्रनेक प्राणोत्सग किये जा सकते हैं, यदि दोनों 
ध्रूव प्रदेशों में जाकर एक भण्डा गाड़ने के लिये कई मनुष्यों का प्राणविसर्जन समुचित 
है तो अमर, ग्रविनश्वर, शाश्वत सत्य की खोज में एक-दो नहीं, लाखों नहीं, बल्कि 
करोड़ों-प्ररबों जीवनों का उत्सग क्‍या महान्‌ कार्य नहीं हैं |” 

किन्तु सत्य की शोध और ज्ञान सुगम कार्य नहीं है। सत्य क्या है ? गांधी जी 
के शब्दों में 'यह बड़ा कठिन प्रश्न है, किन्तु स्वयं मैंने अपने लिये इसका समाधान 
कर लिया है। तुम्हारी ग्रन्तरात्मा जो कहती है, वह सत्य है।” किन्तु सबका 
अन्त:करण एक जैसी बात नहीं कहता। दुष्टों की अन्तरात्मा बुरी बातों को सत्य 
कहती है । ग्रतः सत्य के लिये भ्रन्तरात्मा की शुद्धि आवश्यक है । 

श्रात्मशुद्धि के प्रधान साधन पतंजलि के मतानुसार निम्नलिखित पाँच यम 
हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करनः), ब्रह्मचयं और अपरिग्रह (आवश्यकता से 
अधिक सम्पत्ति को संचित न करना) है । गांधी जी यह समझते थे कि इन ब्रतों और 
साधनों के पालन से चित्त उत्तरोत्तर निमंल होता चला जाता है, वह सत्य के ग्रहरा 
में अधिक समर्थ हो जाता है । गांधी जी के मतानुसार सत्य का सम्पूरा दर्शत अहिसा 
के पालन के बाद ही हो सकता है । भझ्तः अब अरहिसा का वर्णांन किया जायगा । 

प्रहिसा--अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में अहिंसा को बहुत महत्व 





१. गांधी जी पर प्रभाव डालने वाली पुस्तकों के विवरण के लिये देखिये--जगदीश शर्मा, 
महात्मा गांधी विब्लिशोग्राफी (एस० चन्द दिल्‍ली, १६५५), पृ० ४४७-५० तथा गोपीनाथ घंवन 
क़ृत--दी पोलिटिकल फिलासफी आफ मद्दात्मा गांधी, १० ६-३३- 

२. हिन्दी नवजीवन, १५-१२०२७ 

३. येंग इंडिया, ३१-१२०३१, श्रीरामनाथ सुमन--अर््ठिसा और सत्य, ए० ६४१ 

४. गांधी जी ने अपने आशअ्रमवासियों के जीवन शुद्धि के लिये इनमें ६ नई बाते--शरीर- 
श्रम, अस्वाद, निर्मीकता, सर्वेध्मंसमानता, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता का निवारण जोड़ दिया था। 
वे इन ग्यारह जर्तों का पालन अत्येक साथक के लिये आवश्यक मानते थे । 
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दिया जाता रहा है। संभवतः सर्वप्रथम छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३१७) में तप, 
दान, सरलता श्रौर सत्य के साथ इसकी महिमा का बखान किया गया है। महाभारत 
में कहा गया है कि अहिसा सबसे बड़ा धर्म, तप और सत्य है, इसीसे धम्मं का 
प्रादुर्भाव होता है ।। योगदशनकार पतंजलि ने आ्रात्मशुद्धि की साधना के पांच यमों 
में अहिसा को पहला स्थान दिया है। जेंनधरम में श्रहिसा बड़ा महत्व रखती है। 
महात्मा गांधी पर विलायत से लौटने के बाद राजचन्द्र नामक जन महापुरुष का बड़ा 
प्रभाव पड़ा । भगवान्‌ बुद्ध ने यह घोषणा की थी कि बेर का श्रन्त वर से नहीं, 
किन्तु प्रेम से होता है। गांधी जी ने उपर्युक्त भारतीय परम्परा से तथा बाइबल के 
पव॑त-प्रवचन से तथा टालस्टाय के ग्रन्थों से श्रहिसा के सिद्धान्त को ग्रहण किया । किन्तु 
उनकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने इसका एक नवीन दार्शनिक सिद्धान्त 
प्रतिपादित करते हुए यह बताया कि अ्हिसा का यथाथ्थे रूप क्या है, उसका भ्रवलम्बन 
हमें क्यों करना चाहिये और उसके प्रयोग के नवीन क्षेत्र श्लौर आयाम क्या हैं। उन्होंने 
अनेक क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रयोग करके इसकी सफलता को निविवाद रूप से प्रमा- 
णित किया । 

स्वरूप--प्रहिसा ()४०॥-४०)०४८८) का दाब्दार्थ हिसा या हत्या न करना 
है। हिंसा का अ्र्थ किसी भी जीव को[स्वार्थंवश, क्रोधवश या दुःख देने की इच्छा से 
कष्ट पहुंचाना या मारता है। इस प्रकार हिंसा के मूल में स्वार्थ, क्रोध या विद्वेष की 
भावना होती है। झ्रहिसा के साधक को इन सभी भावनाओं पर विजय पाते हुए 
आणिमात्र के प्रति--अपने घोरतम शत्रु के भी प्रति अगाध प्रेम और मैत्री की भावना 
रखनी चाहिये । इसी को अश्रहिसा कहते हैं । | 

सामान्य रूप से हिंसा को पाप समझा जाता है, किन्तु गांधी जी जीवन-निर्वाह 
के लिये की जाने वालो हिसा को पाप नहीं मानते । शुद्ध श्रहिसक दृष्टिकोण से गौ 
का दूध बछड़े का हिस्सा है, उसे मनुष्य द्वारा श्रपने लिये लेना पाप है। गांधी जी 
को कलकत्ता में जब फूक्ा प्रथा द्वारा निर्देयतापू्वंक गौश्रों का दूध निकाला जाने की 
बात पता लगी तो उन्होंने दूध न पीने की प्रतिज्ञा की । किन्तु बाद में बीमार पड़ने 
पर डाक्टरों ने उनके लिये दूध का सेवन श्रावश्यक बताया, वे गौ के स्थान पर बकरी 
का दूध पीने लगे। किन्तु भ्रन्य व्यक्तियों के जीवन घारण के लिये वे गौ का दूध 
पीना भी हिसा;नहीं समभते थे। हमें शरीर के भरणपोषणा के लिये भोजन प्राप्त करने 
में कुछ अ्रनिवार्य जीवहिसा करनी पड़ती. है। मलेरिया श्रादि रोगों को दूर करने के 
लिये मच्छरों का संहार करना पड़ता है। ग्रादमखोर शेरों से मनुष्यों की रक्षा करने 
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के लिये इन्हें मारना पड़ता है। यदि कोई पागल तलवार लेकर लोगों की मारकाट 
करता है तो ऐसे झ्राततायी का वध करना भी हिंसा नहीं है । इस प्रकार अपने शरीर 
के पोषण तथा श्राश्चितों की रक्षा के लिये की गई हिंसा पाप नहीं होती है । इसके 
प्रतिरिक्त कुछ विशेष दशाश्रों में पशुओं को भीषण पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिये 
उनकी हत्या को भी गांधी जी पाप नहीं मानते हैं। उनका यह कहना है कि “प्रारा 
लेना सदा हिंसा नहीं है । अनेक अवसरों पर जीवन लेने में ही भ्रहिसा होती है ।”' 
उदाहरणार्थ पागल कुत्ते को मरवाना ही अहिंसा है, इसे न मरवाना हिंसा है। अपने 
साबरमती आश्रम में जब गांधी जी से एक मरणासन्‍्न बछड़े की अ्रसह्य वेदना न देखी 
गई तो उन्होंने इंजेक्शन द्वारा उसकी हत्या करा दी । जब पीड़ित व्यक्ति की वेदना- 
निवृत्ति का कोई उपाय न रह जाय तो एकमात्र उसी के हित के विचार से किया 
जाने वाला तथा ऊपर से हिसापुर्ण प्रतीत होने वाला कृत्य वस्तुत: हिंसा नहीं है, 
अपितु दयाधृत्ति से प्रेरित करुणापूर्ण अहिसक कार्य है । 

श्रहिसा के दो पक्ष हैं--प्रभावात्मक या नकारात्मक (:८४०४ए८) तथा मावा- 
त्मक या सकारात्मक (?०भं7४८) । किसी प्राणी को काम, क्रोध तथा विद्वेंष के 
वशीभूत होकर हिंसा न पहुंचाना इसका नकारात्मक रूप है। किन्तु इससे अहिसा का 
पूरा स्वरूप समझ में नहीं श्राता है । इसका यथार्थ स्वरूप तो हमें इसके भावात्मक पक्ष 
से पता लगता है। इस पक्ष वाली अ्रहिसा को सावेभौम प्रेम श्रौर करुणा की भावना 
कहा जाता है | इसके चार मूलतत्त्व प्रेम, घेय॑, अन्याय का विरोध और वीरता हैं। 
जिस प्रकार हिंसा का आधार विद्वेष होता है, उसी प्रकार अहिसा का आधार प्रेम 
है । श्रत: श्रहिसा का ब्रत लेने वाला साधक अपने उग्रतम शत्रु से भी वसा ही प्रेम 
रखता है, जैसे पिता बुरा कार्य करने वाले अपने पुत्र से स्नेह करता है । वह शत्रु की 
बुराई से घृणा करता है, न कि बुराई रखने वाले शत्रु से | भ्रहिसा तथा प्रेम की 
शक्ति से वह शत्र की बुराई दूर करने का यत्न करता है । वह स्वयं प्रसन्‍नतापूर्वक 
कष्ट सहन कर लेता है, किन्तु शत्र्‌ को कष्ट नहीं पहुँचाता है। उसका लक्ष्य अपने 
प्रेम के ब्रह्मास्त्र से छात्र के हृदय में परिवर्तंत करके उसकी बुराई को दूर करने 
का यत्न करना है । दूसरा तत्त्व अ्रनन्त घेये है। यदि उसे अपने प्रयत्न में जल्दी 
सफलता नहीं होती तो वह निराश नहीं होता है। उसे हृढ़ विश्वास है कि अहिसा 
अचूक ब्रह्मास्त्र है, वह अन्त में श्रवर्य सफल होगी। अत: भारी विफलतायें मिलने 
के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता और घैयंपूवंक अपने पथ पर अग्रसर होता है। 
तीसरा तत्त्व अन्याय का विरोध करता है। अ्रहिसा निष्कियता, ग्रकर्मण्यता या उदा- 
सीनता नहीं, श्रपितु बुराई का तथा अन्याय का सतत प्रतिकार करते रहना है। 
अहिसक योद्धा बुराइयों को खोजकर उनसे लोहा लेता है। अन्यायी के अत्याचारों से 
घबराता नहीं है, श्रपितु वीरतापुवंक उनका सामना करता है। श्रत: अहिसा 
का चौथा मूलतत्त्व वीरता है । गांधी जी ने इस पर बहुत बल दिया है । उनके मतानु- 
सार अहिंसा सबल, साहसी और सशक्त पुरुषों का गुण है, निबंलों और कायरों का 
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हथियार नहीं है। भ्रन्वकार और प्रकाश की तरह कायरता और श्रहिसा में विरोध 
है। अ्रहिसा के प्रयोग तभी महत्व रखते हैं, जब हम बलवान होते हुए तथा पशुबल 
का पूरा सामथ्यं रखते हुए भी इसका प्रयोग न करें, दण्ड देने की शक्ति रखते हुए 
क्षमा करें। निबंल या कायर व्यक्ति किसी को क्या क्षमा करेगा ? अभ्रतः अहिसक 
युद्ध के लिये ऐसी अ्रदम्य शक्ति होनी चाहिये कि वह सत्य और न्याय की रक्षा के 
लिये समस्त संसार के विरोध की भी परवाह न करे। अश्रहिसक योद्धा का सबसे बड़ा 
गुण वीरता और निर्भयता है, इसमें शस्त्रयुद्ध की श्रपेक्षा अधिक साहस अपेक्षित है, 
क्योंकि उसमें व्यक्ति को शस्त्रों पर भरोसा होता है; इसमें सबसे बड़ा हथियार उसकी 
ग्रात्मा का बल है। ऐसा वीरतापूर्णा श्रात्मबल न होने की दशा में गांधी जी हिंसा 
आर बलप्रयोग को अश्रधिक श्रेष्ठ समभते थे। उनके मतानुसार “विदेशी राज्य के 
सामने दीनभाव से अपनी प्रतिष्ठा खोने की अपेक्षा यह कहीं अ्रधिक श्रच्छा है कि 
भारत शस्त्र धारण करके आत्मसम्मान की रक्षा करे” । अहिसा के लिये आवश्यक 
बल शस्त्रों की पाशविक थरक्ति नहीं, किन्तु आत्मबल है।. 

गांधी जी को श्रहिसा का आ्राधार भ्रद्वेंत की भावना है। इस चराचर सृष्टि 
की सभी वस्तुश्रों में एक ही चेतन सत्ता या ब्रह्म श्रोतप्रोत है। सभी में भगवान्‌ 
का दिव्य अंश है । एक ही देवी सत्ता का अंश होने से इनमें मौलिक एकता, समानता 
और प्रेममाव है। जब सब कुछ भगवान्‌ का रूप है और मैं भी वास्तव में उसी का 
रूप हूँ, तो मैं किसी से कैसे देष कर सकता हूँ, किससे डर सकता हूं और किसे डरा 
सकता हूँ । यह अद्वेत की भावना सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति मुझे भ्रात्मरूप होने 
के कारण प्रेम और अहिंसा के धर्म का पालन करने के लिये बाधित करती है । 

अहिसा की श्रेष्ठा--गांधी जी इतिहास के झ्राधार पर अ्रहिसा की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन करते हैं । द्वन्द्वात्मक संघर्ष में विश्वास रखने वाले कालंमाक्‍्स से सव॑था 
विपरीत वे मानव समाज के इतिहास को उसकी अ्रहिसा का निरन्तर श्रग्रगामी 
विकास मानते हैं। आदिम जातियों के बारे में कहा जाता है कि वे नर-मांसभक्षी 
(८श्राग0७$) थीं । किन्तु बाद में मनुष्यों ने मनुष्यों का मांस खाना अ्रनुचित समझा, 
शिकार द्वारा पशुओं के मांस से उदरपृत्ति करने लगे। कुछ समय बाद मानवने भ्राखेट 
दारा आहार प्राप्त करने की पद्धति का परित्याग किया, क्योंकि मनुष्य निरन्तर 
भटकते रहने वाले, शिकारो जीवन से ऊब गया था । अ्रब उसने पशुओं को मारने के 
स्थान पर उनका पालन करना तथा बाद में खेती करना शुरु किया । इससे उसके 
जीवन में स्थिरता श्राई, गांवों, नगरों, राष्ट्रों तथा सभ्यता का विकास हुआ । इस 
प्रकार सम्यता के उपर्यक्त विकास्त से यह स्पष्ट है कि इतिहास में हिसा का प्रयोग 
निरन्तर घटता जा रहा है और अहिसा का प्रयोग बढ़ रहा है। सभी धर्म प्रवत्तेकों 
तथा महापुरुषों ने श्रहिसा का उपदेश किया है। यद्यपि श्राज भी संसार में हिंसा 
विद्यमान है, भ्रणुब॒मों जेसे हिसा के प्रबल साधनों का निर्माण हो रहा है। किन्तु 
इसके साथ ही भ्रहिसा की भावना भी प्रबल हो रही है। मनुष्य पशुतुल्य होने पर 
हिप्राप्रेमी होता है, किन्तु प्रपता उच्चतर आध्यात्मिक विक्रास होने पर अहिसाप्रेमी: 
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बन जाता है। मानवसभाज की प्रगति झ्ब तक अहिसा की दिशा में होती श्रायी है 
और भविष्य में भी उसकी प्रगति इसी दिज्ञा में होती रहेगी। वस्तुत: पहिसा का 
नियम हिंसा के नियम से श्रेष्ठ एवं उच्चतर तथा मानव जगत्‌ का सर्वोच्च नियम है । 
यदि ऐसा न होता, हिंसा बढ़ती चली जाती श्रौर अहिंसा की माज्रा घटती जाती, तो 
मानव जाति बहुत पहले ही नष्ट हो जाती । 
ऐतिहासिक विकास- के अतिरिक्त अहिंसा अन्य कई कारणों से भी श्रेष्ठ है । 
पहला कारण यह है कि यह ऐसी आत्मिक वाक्ति है, जो छोटे-से-छोठे तथा कमजोर 
बच्चों और बूढ़ों में भी पायी जाती है। शस्त्रों द्वारा हिसात्मक लड़ाई केवल नौजवान 
ही लड़ सकते हैं, किन्तु प्रेम की शक्ति का प्रयोग एक श्रत्यन्त बूढ़ी और कृश मां अपने 
हट -कट्ट , नौजवान किन्तु पथभ्रष्ट पुत्र पर करके उसे सम्मार्ग पर ला सकती है । प्रेम 
की शक्ति का प्रयोग पशुओं पर भी हो सकता है, इसकी शक्ति से शेर-चीतों को भी 
पालतू और मित्र बनाने के दृष्टान्त मिलते हैं। दूसरा कारण हिंसा का सतत एवं 
स्वत: क्रिया शील होना है, इसके प्रयोग के लिये हमें शारीरिक शक्ति का सहारा 
नहीं लेना पड़ता । झस्त्रों से अ्रपने शत्रु का वध करने वाले सैनिक को २४ घंटे में 
कुछ समय के लिये अवश्य विश्वाम करना पड़ता है, किन्तु अहिसाव्रतधारी के लिये 
ऐसे विश्वाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको किन्‍्हीं बाह्य शस्त्रों का प्रयोग 
न करके हृदय के भीतर सदेव कार्य करने वाली प्रेम की भावना का प्रयोग करना 
है। तीसरा कारण यह है कि अ्रहिसा का आत्मबल शत्र पर अचेतन, अज्ञात एवं 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है शौर यह शस्त्रबल की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली 
होता है। शस्त्रबल रखने वाले की कार्यवाही प्रत्यक्ष, तात्कालिक एवं क्षरिक प्रभाव 
डालने वाली होती है, किन्तु अ्रहिसा और प्रेम का प्रभाव ग्रदृश्य, अप्रत्यक्ष और स्थायी 
होता है । चौथा कारण हिंसा की विफलता और अहिंसा की निश्चित सफलता है । 
श्रेम से प्राप्त की जाने वाली वस्तु स्थायी होती है, किन्तु द्ेष और घुरा से प्राप्त की 
जाने वाली वस्तु अस्थायी होती है क्योंकि यह हारे हुए शत्रु के हृदय में प्रबल प्रतिशोध 
और घृणा के भाव उत्पन्त करती है, वर वर को शान्त नहीं करता है, किन्तु उग्र 
बनाता है । श्राग आग से नहीं, किन्तु पानी से झान्त होती है। अभ्रहिसा और प्रेम कुछ 
समय के लिये विफल हो सकते हैं, किन्तु उनकी अन्तिम सफलता निरदिचित है, क्योंकि 
अहिसा और प्रेम में पत्थर जैसे दिलों को भी पिघलाने की भी सामर्थ्य है। इन सब 
कारणों से अहिसा मनुष्य के पास अणुबमों से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है। 
गांधी जी की अहिसा की विद्येषतायें-गांधी जी की अहिसा की दो बड़ी 
विशेषतायें हैं। पहली विशेषता इसका सूक्ष्म श्रौर विस्तृत विवेचन तथा दूसरा इसके 
क्षेत्र का विस्तार करके इसे तृतन श्रायाम प्रदान करना है । गांधी जी से पहले अ्रहिसा 
का सामान्य श्र्थं किसी जीव का प्राण न लेवा तथा इसे खान-पान के विषय तक 
सीमित रखना था । गांधी जी ने इसका विस्तृत विवेचन करते हुए कहा कि यह 
खाद्याखाद्य के विषय से परे है, मांसाहारी अहिसक हो सकता है, फलाहारी या 
अन्नाहारी घोर हिंसा करते देखे जाते हैं । एक व्यापारी झूठ बोलता है, ग्राहकों को 
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ठगता है, कम तोलता है, एक महाजन लोगों की विवशता का लाभ उठाकर उनसे 
अत्यधिक ब्याज वसूल करता है। ये व्यापारी और महाजन चींटी को श्राटा डालते 
हैं, फलाहार करते हैं। फिर भी ये उस मांसाहारी की भ्रपेक्षा श्रधिक हिसक हैं जो 
मांसाहार करते हुए भी ईमानदार है और किसी को धोखा नहीं देता। इस प्रकार 
गांधी जी ने जीवहिसा की विवेचना करते हुए अहिंसा की परम्परागत परिभाषा और 
सीमा में नवीन क्रान्तिकारी परिवत्तंन और विस्तार किया! । 
दूसरी विशेषता अ्रहिसा के कार्यक्षेत्र का विस्तार है। गांधी जी से पहले 
अहिसा ऋषि-मुनियों द्वारा कठोर साधना द्वारा सिद्ध किया जाने वाला व्यक्तिगत 
गुण समझा जाता था। उन्होंने इसका क्षेत्र विस्तीर्ण किया। व्यक्तिगत और 
कोट्रम्बिक क्षेत्र की संकीण परिधि से' निकाल कर इसे सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्रों में सभी प्रकार के श्रन्यायों का प्रतिकार करने का शस्त्र बनाया, इसे ऋषि-मुनियों 
तक मर्यादित न रखकर सावंजनिक और सा्वभौम बनाया। २२-२-४० को गांधी 
: सेवासंघ के मालिकान्दा श्रधिवेशन में इस विषय पर उन्होंने श्रपने विचार स्पष्ट करते 
हुए कहा था कि “अहिसा यदि व्यक्तिगत गुण है तो मेरे लिये त्याज्य वस्तु है। मेरी 
अहिसा की कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है । मैं तो उनका सेवक हूं । *****' 
हम तो यह सिद्ध करने के लिये पैदा हुए हैं कि सत्य श्रौर श्रहिसा व्यक्तिगत श्राचार 
के नियम नहीं हैं। वे समुदयय, जाति और राष्ट्र की नीति का रूप ले सकते हैं । 
मेरा यह विश्वास है कि अहिसा स्देव के लिये है । यह श्रात्मा का गुण है, इसलिये 
व्यापक है। **** अहिसा सबके लिये है, सब जगहों के लिये है, सब समय के लिये 
है ।” 'हरिजन सेवक” (१६-३-४०) में उन्होंने लिखा था--“हमें सत्य श्रौर श्रहिसा _ 
को केवल व्यक्तियों की वस्तु नहीं बनाना है, बल्कि ऐसी वस्तु बनाना है, जिस पर 
समूह, जातियाँ और राष्ट्र श्रमल कर सकें।”” श्रन्यत्र उन्होंने यह लिखा था कि “मैंने 
यह विशेष दावा किया है कि श्रहिसा सामाजिक वस्तु है, केवल व्यक्तिगत वस्तु नहीं 
है । मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं, वह पिण्ड भी है, ब्रह्माण्ड भी है। वह श्रपने ब्रह्माण्ड 
का बार श्रपते कन्ध पर लिये फिरता है। जो धम्म व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाता 
है, वह मेरे काम का नहीं है । मेरा यह दावा है कि सारा समाज अ्रहिसा का आचरण 
कर सकता है |” अहिसा के विषय में गांधी जी की यह सबसे बड़ी मौलिक देन थी । 
भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये राजनीतिक क्षेत्र में अहिसा के सफल प्रयोग से 
उन्होंने श्रपने उपर्युक्त दावे को वस्तुतः सत्य सिद्ध किया। उन्होंने अन्याय व अत्याचार 
के विरुद्ध गतिशील अहिंसा का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में किया । 
गांधी जी को कार्यपद्धति--सत्याग्रह का नामकरण--गांधी जी ने अ्रहिसा 
के सिद्धान्त को मुत्तेरूप देने के लिये राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्यपद्धति का प्रयोग 
किया, वह सत्याग्रह है। इसके नाम और मौलिक सिद्धान्तों का विकास दक्षिण 
भ्रफ़ीका में किया गया था। वहाँ की गोरी सरकार भारतीयों के प्रति अ्न्यायपरूर्णा 
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कानून पास कर रही थी । इनसे वहां बसे भारतीयों में तीव्र रोष और गसनन्‍्तोष था। 
उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में इस भ्रन्याय का अहिसात्मक प्रतिरोध करने का निश्चय 
किया । उस समय इस आन्दोलन को अंग्रेजी में प्रचलित एक शब्द के आधार पर 
निष्क्रिय प्रतिरोध (22४९8 २०आंडआ०८) का नाम दिया गया । किन्तु गांधी जी को 
दो कारणों से यह शब्द पसन्द नहीं था। पहला कारण तो इसका अंग्रेजी शब्द होना 
तथा भारतीयों को इसका पूरा अथे समझ में न आना था। दूसरा कारण यह था 
कि इसमें गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विचारों का पूरा समावेश नहीं होता था । यह 
आ्रागे बताये जाने वाले निष्क्रिय प्रतिरोध तथा सत्याग्रह के भेद के विवेचन से स्पष्ट हो 
जायगा । गांधी जी को अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करने में लज्जा भी अ्रनुभव होती थी । 
ग्रत: वे. यह समझते थे कि उन्होंने जिस आन्दोलन को आरम्भ किया है, वह निःशस्त्र 
ग्रथवा निष्क्रिय. प्रतिकार (?88976 ॥२७४४(७॥०८) के सामान्य अर्थ से मूलतः भिन्‍न 
है । गांधी जी को इसके लिये उपयुक्त शब्द नहीं सूका। अतः उन्होंने अपने पत्र इंडियन 
ग्रोपिनियन' में यह घोषणा प्रकाशित की कि इसके लिये जो व्यक्ति अच्छा शब्द 
सुझायेगा, उसे इनाम दिया जायगा। इसके परिणामस्वरूप कई लोगों ने सुझाव 
भेजे । श्री मगनलाल गांधी ने सदाग्रह' शब्द सुकाया, इसका अर्थ है अच्छे काम में 
निष्ठा । गांधी जी को यह शब्द पसन्द श्राया, किन्तु वे इससे पूर्णो रूप से सन्तुष्ट नहीं 
हुए। पूरे अर्थ को भ्रभिव्यक्त करने की दृष्टि से उन्होंने इसमें संशोधन करके इसका 
नाम सत्याग्रह रखा । इसका अथं है सत्य के लिये आग्रह करना; इसका आधार है 
सत्य की श्रर्थात्‌ सत्य से उत्पन्न होने वालो प्रेम तथा अहिसा की शक्ति । यह झारी- 
रिक बल अथवा शास्त्रों की भौतिक शक्ति से सवंथा भिन्‍न है । यह आत्मा की शक्ति 
है। सत्याग्रह का संचालन इस आत्मिक शक्ति के आधार पर किया जाता है, अ्रत 
गांधी जी ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक हिन्द स्वराज्य' में सत्याग्रह को आत्मबल' का 
भी नाम दिया है और इसके स्वरूप का विशद विवेचन किया है । - 
दाह निक ्राधार---सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी 
का प्रतिरोध करना, उसके सामने सिर को न भुकाना तथा उसकी बात को न मानना । 
अ्रत्याचारी और अन्याय को तभी सफलता मिलती है, जब लोग भयभीत होकर उसके 
सामने घुटने टेक दें। किन्तु यदि लोग यह दृढ़ संकल्प करलें और यह घोषणा करें 
कि तुम चाहे जो करो हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो अत्याचारी शासक 
उन्हें मरवा सकता है, किन्तु उनसे श्रपनी भ्राज्ञा का पालन नहीं करा सकता है । 
इस प्रकार लोगों को मरवाने से उसका अ्रपनी आज्ञा का पालन कराने का उद्देश्य तो 
पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह उन्हें श्पने आदेशों के पालन के लिये विवश करना 
चाहता है । जब उसे इस बात का निश्चय हो जाता है कि वह अपने प्रजाजनों को 
मार डालने पर भी अपनी इच्छा इनसे नहीं मनवा सकता तो वह अपना दमन करना 
निरर्थक समभता है और इसे छोड़ देता है । इस के अ्रतिरिक्त उसके हृदय पर सत्या- 
ग्रहियों द्वारा केली जाने वाली कठोर यातना्रों और कष्टों का भी प्रभाव पड़ता है। 
कोई व्यक्ति:कितवा ही. निष्ठुर, ऋर और वजहूदय क्‍यों न हो, उसमें मलुष्यता, 
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करुणा और प्रेम का स्वथा भ्रभाव नहीं होता है। सत्याग्रही द्वारा प्रसन्‍नतापूर्वेक 
कष्ट भेलने से अत्याचारी में मनुष्यता की प्रसुप्त भावना जागृत हो उठती है। लोक- 
मत का धिक्कार और निन्दा भी इसे जाशृत करने में सहायक होती है। इसके परि- 
णामस्वरूप अन्त में एक ऐसी स्थिति श्रा जाती है कि अत्याचारी को आंखें खल . 
जाती हैं, उसे श्रपने किये अत्याचारों पर पदचात्ताप होने लगता है । उस समय वह 
सत्याग्रहियों से समझौता कर लेता है झ्रोर सत्याग्रह की विजय होती है । यह आत्म- 
बल द्वारा अ्रत्याचारी के हृदय-परिवत्तंन पर बल देने वाली प्रक्रिया है । 
| गांधी जी ने इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “यह शस्त्रबल से उल्टा 
है ।* “मिसाल के लिये मान लीजिये सरकार ने एक कानून बनाया, जो मुझ पर लागू 
होता है। वह मुझे पसन्द नहीं है। अब यदि मैं सरकार पर हमला करके उसे वह 
कानून रह करने को मजबूर करूं तो मैंने शरोरबल से काम लिया। पर मैं उस 
कानून को मंजूर ही न करूं, उसे मानने की जो सजा मिले, उसे खुशी से भ्रुगत लूं 
तो मैंने आत्मबल से काम लिया अथवा सत्याग्रह किया । सत्याग्रह में श्रपनी ही बलि 
देनी होती है ।”' यह श्रात्मबल का शरीरबल अ्रथवां पशुबल के साथ संघर्ष है। 
इसमें पशुबल पर आत्मबल की विजय निश्चित है | इस संघषं में संख्या का महत्व. 
नहीं है। एक भी सच्चरित्र और ह॒ढ़प्रतिज्ञ सत्याग्रही बड़े से बड़े साम्राज्य से टक्कर 
ले सकता है। स्वयं गांधी जी ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया था। 
किन्तु सत्याग्रही इस संघ को तभी सफलतायूवंक कर सकता है, जब उसने इसके 
सिद्धान्तों को श्रच्छी तरह समकफर अपने जीवन में सत्याग्रही के लिये सब श्रावश्यक 
गुण आरण कर लिये हों और प्रणंरूप से श्रात्मशुद्धि कर ली हो। जिस प्रकार 
सशस्त्र प्रतिरोध करने वाले सेनिक के लिये कुछ गुणों का होना श्रावश्यक है, उसी 
प्रकार सत्याग्रही के लिये भी कुछ गुण अपेक्षित हैं और उसका सत्याग्रह की रणकला 
से परिचित होना आवश्यक है। द 
“हिन्द स्वराज्य' में गांधी जी ने १६०८ में सत्याग्रही के श्रावश्यक गुण सत्य- 
निष्ठा या ईमानदारी, निर्भयता, ब्रह्मचये, निर्घनता भर श्रहिसा बताये थे। सत्यनिष्ठा 
का अर्थ है कि सत्याग्रही कभी किसी छल, भूठ या चालाकी का आराश्नय नहीं लेता 
है । उसका समस्त व्यवहार सबके सामने पुस्तक के खुले पृष्ठ की भाँति स्पष्ट रहता 
है । निर्भयता संत्याग्रही कां एक बड़ा गुण है। गांधी जी के शब्दों में श्रभय के बिना 
तो सत्याग्रही की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती । उसे सभी बातों में 
निर्मेय होता चाहिये; किसी प्रकार की मोह-ममता न रखकर, भूमि, घर, रुपया, पैसा, 
व्यक्तिगत स्वतत्रता तथा जीवन तक का बलिदान करने को तय्यार होना चाहिये । 
ब्रह्मचयं का झ्र्थ विषयवासना के बन्धनों से मुक्त होना है, इनमें फंसा रहने वाला 
सत्याग्रही नहीं हो सकता है। सत्याग्रही को निर्धनता का भी ब्रत लेने की प्रावश्यकता 
है। “पैसे का लोभ ग्रौर सत्याग्रह की साधना दोनों चीजें एकसाथ नहीं हो सकती 
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हैं।' श्रहिसा सत्याग्रह का मूल है; इसका श्रर्थ है मन, वचन तथा कर्म से अहिसा 
अर्थात्‌ शत्र्‌ को न तो मारना, पीटना, न कठोर वचन कहना और न मन से उसका 
चुरा सोचना। इसे पहले स्पष्ट किया जा चुका है। 'हिन्द स्वराज्य' में प्रतिपादित 
उपर्युक्त व्रतों में गांधी जी ने बाद में कुछ श्रन्य ब्रतों की वृद्धि करके ११ ब्रतों का 
पालन और साधनां आवश्यक बताया । ये ब्रत निम्नलिखित हैं--अ्रहिसा, सत्य, 
श्रस्तेय, ब्रह्मचय, अ्रसंग्रह या अपरिग्रह, शरीर-श्रम, भ्रस्वाद, निर्भयत्ता, सब धर्मों को 
समान हृष्टि से देखता, स्वदेशी तथा श्रस्पृश्यता-निवारण । 

सत्याग्रह के नियम--सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग बड़ी सावधानी और बुद्धि- 
मत्ता के साथ उस समय करना चाहिये, जब शान्तिपूर्ण रीति से भ्न्याय का प्रतिकार 
करंने के अन्य साधनों का प्रयोग विफल हो चुका हो । पहले अधिकारियों से अन्याय 
या कठिनाई को दूर करने को प्रार्थना करनी चाहिये, उन्हें तथा जनता को श्ान्ति- 
पूर्वक युक्तियों द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करना चाहिये, इस विषय में साधारण 
जनता में अ्नुकूलमत जागृत करने का प्रयत्न होना चाहिये। इन उपायों के विफल 
होने पर तथा जनमत तय्यार करने के. बाद ही सत्याग्रह आरम्भ करना चाहिये । 
सत्याग्रह शुरू करने से पहले श्रंपनी न्यूनतम मांग निश्चित कर लेनी चाहिये, इस माँग 
को पूरा करने पर श्राग्रह करना चाहिये तथा घोर अत्याचार और दमन होने पर भी 
इस मांग के पूरा होने तक आन्दोलन जारी रखना चाहिये । इसमें अहिसा का पालन 
पूर्ण रूप से आवश्यक है। इसका उद्देश्य विरोधी को हराना या नीचा दिखाना नहीं, 
किन्तु उसका हृदय-परिवत्तन करके उसे ग्रपने अनुकूल बनाना है । यह काय सत्याग्रही 
अपने ऊपर कष्ट भेल कर करता है । सत्याग्रही के स्वेच्छापूवंक कष्ट सहने से तथा 
भ्रपनी बात पर हृढ़तापर्वंक डटे रहने से ही विरोधी का हृदय द्रवित होता है। गांधी 
जी के शब्दों में “सत्याग्रह में ग्रपनी ही बलि देनी होती है । इस बात को सभी स्वीकार 
करेंगे कि परबलि से श्रात्मबलि कहीं ऊंची वस्तु है।”' श्रतः सत्याग्रही ग्रधिकारियों 
द्वारा दिये गये दण्डों को अंगीकार करता है, इनसे बचने के लिये भागने या छिपने का 
यरन नहीं करता है। सत्याग्रही के लिये यह भी आवश्यक है कि वह गअ्रधिकारियों 
का विरोध सीमित मात्रा में करे, इसे श्रन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध तक ही मर्यादित 
रखे, इसे व्यापक बनाने से समाज में उच्छुखलता तथा श्रराजकता के बढ़ने की 
संभावना है; भ्रन्यथा यह सत्याग्रह दूराग्रह में परिणत हो जायगा । 

१६३० में दाण्डी यात्रा करने से पहले गांधी जी ने सत्याग्रहियों द्वारा पालन 
किये जाने वाले नियमों का प्रतिपादन २७-२-३० के हिन्दी नवजीवन' तथा “यंग 
इण्डिया' में किया भा। इसके धारम्भ में गांधी जी ने लिखा था--“प्रेम दूसरों को 
नहीं जलाता, वह स्वयं को ही जलाता है। प्नतः सत्याग्रह श्र्थात्‌ सविनय कानून-मंग 
करने वाला प्राणान्तक कष्ट को भी प्रसन्‍्ततापूर्वक सह लेता है। इसलिये यह स्पष्ट 
है कि सविनय कानून-भंग करने वाला वत्तंमान शासन-व्यवस्था का अन्त करने के 
लिये जहाँ रक्त की भ्रन्तिम बूंद तक दे देगा, वहाँ किसी भी अंग्रेज को मनसा-बाचा- 
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की के 


कर्मणा किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देगा ।” इस लेख में गांधी जी ने सत्याग्रही के 
लिये वैयक्तिक जीवन में, कारावास में बन्दी होने की दशा में, साम्प्रदायिक दंगों के 
अवसरों पर पालन किये जाने वाले नियमों का प्रतिपादन विस्तार से किया था। 
सत्याग्रही के वैयक्तिक जीवन में उन्होंने प्रधान रूप से निम्नलिखित नियमों के पालन 
पर बल दिया था--(१) सत्याग्रही अपने में गुस्से को कोई स्थान नहीं देगा | (२) वह 
विरोधियों के रोष को सहन करेगा । (३) ऐसा करते हुए वह बदले की भावना से 
विरोधियों पर हाथ नहीं उठायेगा । अत्रु द्वारा क्रोधावेश में दी गई श्ौज्ञा, दण्ड या. 
अन्य किसी प्रकार के भय के सामने वह अपना सिर नहीं भुकायेगा । (४) जिस समय 
कोई अधिकारी सविनय श्राज्ञा-भंग करने वाले को पकड़ने आयगा तो वह स्वयं 
गिरफ्तार हो जायगा; जब अधिकारी उसकी सम्पत्ति जब्त करने भ्रथवा उसे ले जाने 
के लिए झ्रायेंगे तो वह उनका प्रतिकार नहीं करेगा। (५) यदि सत्याग्रही किसी 
सम्पत्ति का ट्स्टी है तो वह उसे सरकार के कब्जे में देते से इन्कार करेगा, भले हो 
इसमें: उसके अपने प्राण खतरे में पड़ जायं। (६) सवितय कानून-भंग करने वाला 
विरोधियों का अपमान भी नहीं करेगा, ऐसा कोई नारा नहीं लगायेगा, जो अहिसा 
को भावना के विरुद्ध हो । (७) इस संघषं॑ में यदि कोई किसी अ्रधिकारी का अपमान 
करता है, अथवा उस पर हमला करता है तो सविनय श्राज्ञा-भंगक्रारी अ्रपने प्राणों 
को संकट में डालकर भी उस श्रधिक्रारी भ्रथवा उन अधिका रियों की उस श्रपमान 
से रक्षा करेगा । 

सत्याग्रह के विभिन्‍न रूप---(१) निष्क्रिय प्रतिकार--गांधी जी ने अपने जीवन 
में सत्याग्रह का प्रयोग अनेक राजनीतिक श्रान्दोलन चलाने के लिए किया तथा इन्हें 
विभिन्‍न समयों में विभिन्‍न नाम दिए। इसका पहला राजनीतिक प्रयोग उन्होंने दक्षिण - 
प्रफ़ीका में किया | वहाँ इसे पहले पाइचात्य जगत्‌ में प्रचलित शब्द के आधार पर 
निष्क्रिय प्रतिरोध (?8$४9०४ ॥२९५४४०॥०6) का नाम दिया गया । उस समय इसका 
सामान्य श्र्थ यह समझा जाता था कि अन्याय का विरोध शास्त्रों द्वारा न किया 
जाय, अपितु शान्तिपूर्ण रीति से किया जाय । भ्रत: इसे निःशस्त्र प्रतिरोध भी कहा _ 
जा-संकता है। इसे कमजोर लोगों. द्वारा अपनाया जाने वाला एकमात्र साधन समभा 
जाता है। इसमें भ्रहिसा या हथियारों के प्रयोग का निषेध इसलिए नहीं होता है कि 
हिसा बुरी है, श्रपितु यह इसलिए होता है कि कमजोर होने के कारण अथवा हथि- 
यार न होने के कारण हिसा का प्रयोग करने की शक्ति नहीं होती है, शस्त्रों के 
प्रभाव में अहिसक प्रतिकार के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। यदि शस्त्र 
मिल जाय॑ तथा इनके प्रयोग से सफलता मिलने की संभावना हो तो इनका प्रयोग 
भी किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का संद्धान्तिक विरोध या श्रापत्ति नहीं 
होती । निःशस्त्र प्रतिकार का उद्देश्य किसी विशेष कार्य के लिए शत्र को परेशान करना 
तथा उस पर दबाब डालना है, उसमें प्रेम या भ्रहिसा के लिए स्थान नहीं है, वह घणा 
और अविश्वास पर टिका हुआ है। किन्तु आदरशों सत्याग्रह इससे सर्वेथा भिन्‍न है, 
सत्य के लिए आग्रह का कार्य अ्रहिसा के सिद्धान्त पर सुहृढ़ रहते हुए करता इसकी ग्रा धा र- 
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शिला है। इसमें प्रत्येक अ्रवस्था में हिंसा का त्याग किया जा सकता है। सत्याग्रह में 
दत्रु को अथवा उसकी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार अहित न पहुँचाने की भावना, 
प्रपितु स्वयमेव कष्ट सहन करके शत्रु का हृदय परिवत्तत करने की उदाम भावना 
निहित है । सत्याग्रह मनुष्य को स्वाभाविक दैवी प्रवृत्तियों के उदबोधन पर बल देता 
है। अ्रतः सूक्ष्म विचार करने से निष्किय प्रतिरोध तथा सत्याग्रह में निम्नलिखित 
अन्तर प्रतीत होते हैं--- 


(१) सत्याग्रही अहिसा के सिद्धान्त को अपना मौलिक तत्त्व समभता है, 
किसी भी दशा में इसका परित्याग नहीं करता है। परिस्थिति अनुकूल होने पर भी 
वह किसी भी अवस्था में हिसा का प्रयोग नहीं करता है। किन्तु निष्क्रिय प्रतिरोध 
में अपनी कमजोरी के कारण, नीति के रूप में भ्रहिसा का पालन किया जाता है, 
न कि मौलिक सिद्धान्त के रूप में । (२) निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने 
का भावना पर बल दिया जाता है, किन्तु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयमेव अधिकतम 
कष्ट भेलता है, पर शत्रु को कभी कोई कष्ट नहीं देता है। (३) निष्क्रिय प्रतिरोध 
का उद्देश्य शत्रु पर दबाब डालकर उसे अन्याय का प्रतिकार करने के लिये विवज्ञ 
करना है, किन्तु सत्याग्रही प्रेम भौर भ्रहिसा की शक्ति से छात्र का प्रतिकार करना 
चाहता है। (४) निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का हथियार है और सत्याग्रह वीरों का । 
“सत्याग्रह के लिये जिस हिम्मत भ्रौर मर्दानगी की जरूरत होती है, वह॒तोप बन्दूक 
का बल रखने वाले के पास हो ही नहीं सकती ।”' गांधी जी के शब्दों में नामर्द कभी 
सत्याग्रही नहीं हो सकता है। दूसरी ओर निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग प्राय: निबंल 
व्यक्ति ही करते हैं। (५) निष्क्रिय प्रतिरोध द्ेषमूलक है, घणा श्ौर अविश्वास पर 
टिका होता है । इसका उपयोग आत्मीय स्वजनों तथा रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया 
जा सकता | सत्याग्रह प्रेममुलक है, वह शत्रु के प्रति प्रेम और उदारता के भाव रखता 
हैं। इस शस्त्र का प्रयोग भ्रपने निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा 
सकता है। जिसके लिये प्रेम होता है, सत्याग्रही उसके लिये अधिकतम कष्ट सहत्ता 
है। (६) निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिये कोई स्थान नहीं 
है, उसका कोई अपना विशिष्ट जीवन-सिद्धान्त नहीं है। किन्तु सत्याग्रह में प्रत्यक्ष 
लड़ाई न होने पर सत्याग्रही त्याग और सेवा की भावना से प्रेरित होकर अपने को 
खादी, ग्रामोद्योग, श्रस्पृश्यता-निवारण, प्रौढ़-शिक्षा, साक्षरता-प्रसार, समग्र ग्रामसेवा, 
राष्ट्रभाषा-प्रचार, जातीय एकता, मद्यपाननिषेध ग्रादि राष्ट्रहितकारी और जन- 
कल्याणकारी कार्यों में लगा देता है । 

सत्याग्रह के विभिन्‍त्र रूप--गांघी जी ने भारत के राजनीतिक आन्‍न्दोलनों 
में सत्याग्रह का तीन विभिन्‍न रूपों में प्रयोग किया--(१) भ्रसहयोग (२०४- 
(०००००८०॥), (२) सविनय आाज्ञा-भंग (टांग! 70509०0०708), (३) व्यक्तिगत 





१. हिन्द रव॒राज्य, पृ० ८७ 
२. हिन्द स्वराज्य, पू० ८८ 
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सत्याग्रह! ([70शं078। $89०९272/9 ) । इससे पहले दक्षिण श्फ्रीका में उनके द्वारा 
चलाये गये आन्दोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध (?8$४76 र२े८४६४४9७706) का नाम दिया 
जाता है, यद्यपि उन्होंने स्वयं इसे सत्याग्रह श्रानदोलन कहा था तथा निष्क्रिय प्रतिरोध से 
इसे भिन्‍न माना था। १६२०-२१ में गांधी जी द्वारा चलाये गये श्रान्दोलन को असह- 
योग का नाम दिया गया, क्योंकि इस समय गांधी जी ने इस बात पर बल दिया था 
कि यदि हम अपने पर अन्याय करने वाली ब्रिटिश सरकार की पराधीनता से मुक्त 
होकर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका एक मात्र उपाय भारतीयों द्वारा 
ब्रिटिश सरकार से सब प्रकार का असहयोग करना---उसकी नौकरियों को छोड़ना, 
अ्रदालतों, स्कूलों, कालेजों का बहिष्कार करना है। यदि सरकार को शासन-काय॑ में 
सहायता देने वाले हजारों व्यक्ति ब्रिटिश सरकार से भ्रसहयोग कर दें तो मुट्ठी भर 
अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। इससे भारतवर्ष को अहिसक रीति से 
स्वराज्य मिल जायगा । गांधी जी का दूसरा आन्दोलन १६३०-३१ में सविनय आ्राज्ञा- 
भंग (शा! 0॥800०0206) का था । जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव के 
अनुसार भारतवर्ष को पूर्णो स्वराज्य देना स्वीकार नहीं किया तो गांधी जी ने ब्रिटिश 
सरकार के श्रन्यायपूर्ण कानूनों की भ्रवहेलना करने के लिये सविनय आज्ञा-भग 
आन्दोलन चलाया । वे ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाये गये कर को गरीबों के 
लिये श्रत्यन्त श्रन्यायपूर्ण समझते थे। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर जंगलसंबन्धी 
कानूनों से निधन व्यक्तियों पर घोर श्रत्याचार होता था । गांधी जी ने भारतीयों से 
ब्रिटिश सरकार के ऐसे कानून तोड़ने को कहा और स्वयमेव गुजरात में समुद्रतट पर 
स्थित डांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ने के लिये अहमदाबाद से पैदल प्रयाणा 
पकिया। १६४०-४१ में श्रंग्रेजों द्वारा भारत को द्वितीय विश्वयुद्ध में घसीटने व बाद 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह (शत 5४४४7 8॥9) . 
का श्रान्दोलन शुरू किया, इसमें श्री विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया । 

इन तीन अखिल भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनों के अतिरिक्त गांधी जी के . 
नेतृत्व में कई अन्य सत्याग्रह आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाये गए ।' दक्षिण अफ्रीका 
का आन्दोलन (१६०६ से १६१४), वीरमगांव का चुंगीकर आन्दोलन (१६१५), 
'ग्रिरिमिटिया मजदूरों की प्रथा बन्द करने का आन्दोलन (१६१७) , चम्पारन में नील 
को खेती करने वाले गोरों के विरुद्ध आन्दोलन (१६१७), खेड़ा सत्याग्रह (१६१८), 
अहमदाबाद में मजदूरों का सत्याग्रह (१६९१८), रौलट एक्ट सत्याग्रह (१६१६), ब।इकोम 
सत्याग्रह (१६२५), वारडोली सत्याग्रह (१६२८), कर्माटक में सिरज्षी, सिद्दापुर तथा 
'हिरेकरूर के कर-बन्दी श्रानदोलन (१६३१) । 

सत्याग्रह के साधन--गांधी जी ने सामूद्टिक रूप से बड़े पैमाने पर सत्य ग्रह 
के लिए निम्नलिखित साधनों के प्रयोग का पराम्श दिया है. (१) असहयाग, 


वि १. इनके विशद वर्णन के लिये देखिये--रंगनाथ दिवाकर--सत्याग्रदह् मीमांसा, पृ० २३१ 
२७४ 


२. रंगनाथ दिवाकर--सत्याग्रदद मीमांसा, एृ० १४५-१६० 


गांधीवाद ६२७ 


(२) सविनय कानून भंग, (३) उपवास, (४) हिजरत, (५) धरना, (६) हड़ताल, (७) 
सामाजिक बहिष्कार। पहले (पृ० ६१२) अभ्रसहयोग के मौलिक सिद्धान्त पर प्रकाश 
डाला जा चुका है। गांधी जी के मतानुसार किसी देश का शासन उसकी सैनिक 
शक्ति पर नहीं, अपितु जनता के सक्रिय सहयोग पर ग्राधारित होता है । यदि जनता 
सरकार को यह सहयोग और समर्थन न प्रदान करे तो शासन स्वंथा निराघार होकर 
शीघ्र ही समाप्त हो जायगा । “अधिकतम अत्याचारी शासन भी शासितों की सह- 
मति के बिना नहीं टिक सकता | प्रजाजन ज्योंही इस शासन से डरना बन्द कर देते 
हैं तो ग़्ासक की शक्ति समाप्त हो जाती है। सामान्‍य रूप से प्रत्येक नागरिक को 
सरकारी आदेशों तथा कानूनों का पालन करना चाहिये । किन्तु यदि सरकार जनता 
को इच्छाश्रों की परवाह नहीं करती है, यदि इसके कार्ये भ्रनेतिक श्रौर अन्यायपूर्ण हैं 
तो जनता और नागरिकों का यह कत्तेंव्य है कि वे सरकार के साथ असहयोग करें ।”* 
गांधी जी के शब्दों में ग्रनन्‍्तकाल से प्रजा का यह अधिकार स्वीकार किया जाता रहा 
है कि वे कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इन्कार कर दें। किन्तु 
असहयोग के समय सत्याग्रही को सवंथा भ्रहिसक रहना चाहिये । इसरा साधन सवि- 
नय कान्‌न-भंग करने का है। गांधी जी ने १६३० में इसका आन्दोलन चलाया था । 
इसका पहले वर्णान किया जा चुका है (पृ० ६१२) । 

तीसरा साधन उपवास है। गांधी जी इसे अहिसा के हस्त्रा गार में सबसे 
ग्रधिक फलदायक अस्त्र मानते थे। उपवास के दो बड़े प्रयोजन आरात्मशुद्धि तथा 
असत्य. और अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार है। यह कहावत प्रसिद्ध है--जेसा गन्‍्न, 
वैसा मन । तामप्तिक और राजसिक आहार का हमारे मन पर बुरा असर पड़ता 
है और सात्विक आहार का अच्छा। गांधी जी ने लिखा है--/मन का शरीर 
के साथ निकट संबंध है, विकारयुक्त मन अपने अनुकूल भोजन की तलाश में रहता 
है, फिर इस भोजन का और भोगों का असर मन पर होता है | इस अंश तक सोजन 
पर अंकुश रखने की श्रौर निराहार रहने की आवश्यकता होती है ।” गांधी जी की 
उपवास की परिभाषा व्यापक है। वे इसका अभिप्राय आत्मा की शुद्धि के लिए केवल 
अन्न का न ग्रहण करना ही नहीं समभते हैं, श्रपितु मन को भी सभी प्रकार के मलिन 
विचारों से मुक्त करना मानते हैं । वे उपवास को न केवल श्रपनी श्रात्मशुद्धि के लिए 
अपितु दूसरों की शुद्धि के लिए और राजनीतिक समस्याओ्रों का हल करने के लिए, 
भी करते रहे हैं। १९२२ में चौरीचौरा का हिंसाकाण्ड होने पर इसे बन्द कराने के 
लिए उन्होंने पाँच दित का उपवास किया | अस्पृश्यता को दूर करने तथा ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडानल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय की अस्पृश्यतासंबंधी व्यवस्था 
रह कराने के लिए १६३३ में गांधी जी ने पांच दिन का सफल उपवास किया | हिन् 
मुस्लिम एकता के लिए १६२४ में इक्‍्कीस दिन का, १९४७ तथा १६४०८ में दो उपवास 
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किए। गांधीजी ने अपने उपवासों से ग्रस्पृरथता की ओर हिन्दू-मुस्लिम एकता की 
समस्यात्रों का सराहनीय समाधान किया । 

चौथा साधन हिजरत या देश त्याग कर चला जाना है। यह बहुत पुराना 
साधन है। प्राचीन रोम में घनी एवं कुलीन वर्ग (?87०ं७॥9) के शत्याचारों से 
परित्राण पाने के लिए निर्धन व्यक्ति (2]००875$) जब रोम छोड़कर श्रन्यत्र चले गए तो 
कुलीन वर्ग को उनकी मांगें स्वीकार करने के लिए बाधित होना पड़ा । हजरत मुहम्मद 
मक्का के कट्टरपन्थियों के अत्याचारों से बचने के लिए मदीना चले गए थे। इगलेण्ड 
में प्यूरिटन लोग स्वतस्त्रतापृुवंक अपने धर्म का पालन करने के लिए सं० रा० भ्रमेरिका 
में जा बसे थे। रूस में दुखोबोर लोगों ने भी ऐसा किया था।* गांधी जी ने हिन्द 
स्वराज्य” में इसका विवेचन करते हुए काठियावाड़ की एक रियासत का उदाहरण 
दिया है। इसके एक राजा की श्राज्ञा प्रजा को पसन्द नहीं श्रायी, इस पर लोगों ते 
गांव खाली करना शुरू कर दिया | यह देखकर राजा घबराया, उसने प्रजा से माफी 
सांगी और अपनी आज्ञा वापिस ली | गांधी यह समभते हैं कि जब किसी देश में शासक 
के अत्याचार अ्रसह्य हो जाय॑ं, वहां सम्मानपू्वंक जीवन बिताना श्रसंभव हो जाय तो 
सत्याग्रही को वह स्थान छोड़कर चला जाना चाहिए। १६२८ के करबन्दी श्रान्दोलन 
में बारडोली के कृषकों पर जब बम्बई की सरकार को श्रोर से भीषरा अत्याचार किए 
गए तो गांधी जी ने उन्हें हिजरत करने की सलाह दी । वहाँ के किसान पड़ोस के बड़ोदा 
राज्य में चले गए। १६३९ में गांधी जी ने लिम्बड़ी, जुनागढ़ और विद्दुलगढ़ के 
सत्याग्रहियों को भी यही परामर्श दिया था । द 

पांचवां साधन धरना देना (0०८८४४९४) है । धरना देकर बैठने का श्र यह 
है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जायगी, तब तक हम एक ही आसन पर स्थिर 
होकर भूखे बेठे रहेंगे । हिन्दू समाज में यह विश्वास प्रचलित है कि यदि इस प्रकार 
धरना देकर बेठने वाला व्यक्ति मर जाय तो वह भूत बनकर दुराग्रही प्रतिपक्षी को 
पछाड़ता है और उसे अत्यधिक कष्ट देता है। गांधी जी धरने के उस रूप को हिंसा 
मानते थे, जिसमें हड़ताली मजदूर कारखाने के दरवाजे के आगे लेट जाते हैं और 
काम पर जाने वालों को उनके शरीरों पर से होकर जाने को लाचार करते हैं। वे 
शान्तिपूर्ण रीति से धरने के पक्षपाती थे । १६२०-२२ में तथा १६३०-३४ के श्रान्दो- 
लनों में उनका यह कहना था कि शराब, अ्रफीम, आदि मादक द्रव्यों तथा विदेशी 
कपड़े की दुकानों पर इस प्रकार के धरने दिए जाने चाहियें। यह धरना स्त्रियों द्वारा 
दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा । वे शराब आदि की दुकानों पर आराने वाले लोगों 
को यह समझायें कि मद्यपान के कितने भीषण दुष्परिणाम होते हैं, इससे मजदूरों के 
बीबी-बच्चों को किस प्रकार के भीषण कष्ट उठाने पड़ते हैं । इस प्रकार व्यक्तियों को 
इन वस्तुओं के दोष समझ आजायेंगे और वे इनका प्रयोग करना बन्द कर देंगे। इसमें 
गांधी जी शक्ति के प्रयोग के स्थान पर प्रेरणा के तत्त्व पर अधिक बल देते हैं । 
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छठा साधन हड़ताल (5॥ग76) का है। इसका आशय किसी भश्रन्याथ का 
श्रतिकार करने के लिए सारे व्यापार और कारोबार को तथा सभी दुकानों और 
कार्यालयों को बन्द रखना है। इसका उद्देश्य सरकार श्रौर जनता का ध्यान किसी 
अन्याय की ओर श्राकृष्ट करना तथा उसका प्रतिकार करना है । गांधी जी हड़तालों 
के प्रयोग में अ्रत्यन्त सावधानी बरतने को तथा कई बातों पर ध्यान रखने को कहते 
हैं । पहली बात तो यह है कि हड़तालें बार-बार नहीं होनी चाहियें, यदि ऐसा हो तो 
हड़तालों का महत्व और प्रभाव कम हो जायगा। दूसरी बात इनका स्वेच्छापूर्वक 
किया जाना है। दुकानदारों को प्रेरणा तथा प्रचार के साधनों से प्रेरित करके स्वय- 
मेव हड़ताल के लिए तय्यार करना चाहिए। उन पर हड़ताल के लिए किसी प्रकार 
का दबाब नहीं डालता चाहिए, क्योंकि उस दशा में यह हिसापर्ण कार्य होगा । मज- 
टूरों को तब तक श्रपना काम छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए, जब तक उन्हें इसके 
लिए अपने स्वामी से अ्रनुमति न मिल जाय । गांधी जी हड़ताल का प्रयोग विशुद्ध 
अहिसक रहते हुए ही करना चाहते हैं । श्रमिक संघवादियों की भाँति (पु० ४४२) 
वे हड़ताल का हिसापुर्ण प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। उनके मतानुसार हड़ताल 
केवल किसी गन्याय के विरुद्ध अ्पना विरोध प्रदर्शित करने के लिए की जाती है । 

इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि गांधी जी साम्यवादियों की भाँति 
वर्ग-संघर्ष ((985$ जाथ) के सिद्धान्त में विद्वास नहीं रखते हैं। उनका यह मत नहीं 
है कि मिल-मालिक और मजदूर सदेव एक-दूसरे के विरोधी हैं। उनके मतानुसार 
उद्योग-धन्धों का संचालन मालिकों और मजदूरों का मिलजुल कर सहयोगपुरवंक किया 
जाने वाला काये है और उन्हें इनका संचालन समाज की घरोहर श्रथवा श्रमानत 
(॥70७.) समभते हुए करना चाहिए | हड़तालियों को यह अधिकार है कि वे अपनी 
माँगें अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में रखें, किन्तु ये मांगें अन्धाधुन्ध न होकर ऐसी होनी 
चाहियें, जिन्हें पूरा करना पूंजीपतियों की सामथ्य में होता चाहिए। अहमदाबाद में 
१९१८ में गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल में सक्रिय भाग लेकर तथा अपने उपवास 
द्वारा इसे सफल बनाकर हड़तालों को शान्तिपूर्णो ढंग से सफल बनाने का एक नवीन 
आदरश स्थापित किया था । 

सातवां साघन सामाजिक बहिष्कार का है। भारत में यह श्रत्यन्त प्राचीन 
काल से प्रचलित है | यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा जघन्य या बुरा समझे जाने वाले 
काम करता है तो उसकी जाति या बिरादरी उसके साथ सभी प्रकार का सामाजिक 
सम्पर्क रखना बन्द कर देती है, दूसरे शब्दों में इसे हुक्कापानी बन्द करना कहते हैं । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उस पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है शोर वह समाज- 
विरोधी कार्य छोडने के लिए वाधित हो जाता है । गांधी जी ने इस साधन का प्रयोग 
अहिसक रूप से किए जाने पर बहुत बल दिया है । भ्रन्याय करने वाले किसी सरकारों 
अधिकारी का बहिष्कार इस रूप में भी हो सकता है कि उसके घर में काम करने 
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वाले नौकर-चाकर और भंगी काम करना छोड़ दें, उसे दुकानदार खाद्य सामग्री और 
वस्त्र देने से इन्कार करें, डाक्टर उसका इलाज करना बन्द कर दें । गांधी जी की 
हृष्टि में ऐसा करना हिसापूर्ण दबाव डालना है।* ऐसे व्यक्ति पर तानों तथा व्यंग्य 
बाणों की वर्षा करके उसका जीवन असह्य बना देना भी हिसा है । किन्तु यदि ऐसे 
व्यक्ति को अपने सामाजिक समारोहों तथा पर्वों पर निमन्त्रित न किया जाय तो ऐसा 
अहिसक बहिष्कार स्वंथा न्यायोचित है । 

सत्याग्रह और युद्ध की तुलना--उपर्युक्त उपायों से लड़ा जाने वाला अ्रहिसक 
सत्याग्रह हिसात्मक युद्धों के साथ कई महत्त्वपूर्ण समानतायें तथा भेद रखता है । 
गांधी जी युद्ध के स्थात पर सत्याग्रह का उपयोग करना चाहते हैं। उदाहरणाथ्थे, 
ग्राजकल विदेशी ग्रा क्रमणा से देश की रक्षा का एकमात्र साधन लड़ाई द्वारा किया जाने 
वाला सशस्त्र प्रतिकार समझा जाता है। किन्तु गांधी जी इसके लिये सर्देव सत्याग्रह 
तथा असहयोग पर बल देते थे। उन्होंने १६३६ में एबीसीनिया पर इटली का आक्रमण 
होने पर एबीसीनिया को तथा हिटलर द्वारा चेकोसलोवाकिया तथा पोलैण्ड पर 
हमला होने पर इन दोनों देशों को शत्रु का निःशस्त्र प्रतिरोध करने का परामश् 
दिया था | चीन पर जापान का हमला होने पर उन्होंने कहा था : यदि चीनी मेरे 
विचारों वाली अहिसा का प्रयोग करें तो जापान को अपने नवीनतम संहारक शस्त्रों 
के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी । चीनी जापान को कहेंगे--तुम अपने सभी 
शस्त्र ले आश्रो । हम आधी जनता तुम्हें भेंट करते हैं । किन्तु शेष २० करोड़ चीनी 
तुम्हारे आगे सिर नहीं भुकायेंगे । यदि चीनी ऐसा करेंगे तो जापान उनका दास हो 
जायगा । भारत पर जापान के आक्रमण की श्राशंका होने की दशा में भी गांधी जी 
ने यह परामर्श दिया था कि उसका प्रतिरोध दो प्रकार के उपायों से किया जाना 
चाहिये । पहला उपाय तो असहयोग का है, श्राक्रमणकारी शत्रु को यह स्पष्ट बता 
देना चाहिये कि जनता उसे सहयोग देने के और उसकी वश्यता स्वीकार करने के स्थान 
पर मृत्यु का वरण करना अधिक पसन्द करेगी। दूसरा उपाय सत्याग्रहियों द्वारा 
प्रहिसक प्रतिकार है । वे उसकी तोपों का चारा बनने के लिए सहर्ष अपने प्राणों 
की आहुति देंगे। सत्याग्रहियों का यह आत्मबलिदान नीरो जैसे निष्ठ्र शासकों के 
हृदयों में भी भ्रवश्य परिवत्तंन उत्पन्न करेगा और सत्याग्रहियों को सफलता मिलेगी + 
इसमें प्राणों को हानि होगी, किन्तु यह वत्तेमान युद्धों की जनहानि से बहुत कम 
होगी, स्थायी परिणामों की तथा नैतिकता की दृष्टि से अत्यधिक लाभकर होगी । 

इस प्रकार सत्याग्रह का प्रयोग युद्ध के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। 
सत्याग्रह में तथा एक सामान्‍य युद्ध में कई बड़ी समानतायें हैं । दोनों का उद्देश्य शत्रु 
पर विजय पाना, सामूहिक अथवा वेयक्तिक रूप से लड़ाई करना, सेनापतियों के 
अनुशासन में रहते हुए तथा ग्राज्ञापालन करते हुए संघर्ष जारी रखना, प्राणों तक 
की आहुति देने के लिये प्रस्तुत रहना, युद्ध की कला में प्रशिक्षण तथा प्रवीणता प्राप्त 
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करना, कठोर संयम भ्रौर नियन्त्रण में रहना है। दोनों में प्रमुख भेद निम्नलिखित 
हैं--(१) शत्रु पर विजय पाने का सामान्य ध्येय होते हुए भी दोनों में यह मौलिक 
भेद है कि लड़ाई में शत्रु के देश श्रौर विरोधी संनिकों के शरीरों प्र हमला किया 
जाता है, सत्याग्रह में इसके स्थान पर शत्रु की बुराई पर हमला किया जाता है। एक 
का लक्ष्य शत्रु के भौतिक शरीर पर विजय पाना है, दूसरे का उद्देश्य उसका हृदय 
परिवत्तंत करना तथा उसके दिल को जीतना है। एक विरोधी पर हथियारों से प्रहार 
करता है, दूसरा इसे कायरता समभझता है। (२) लड़ाई में एकमात्र उद्देश्य झत्र पर 
विजय पाना होता है, भले ही वहु किसी भी साधन से प्राप्त की जाय । अपने उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए छल, कल, बल, धृतंता, धोखेबाजी, मक्कारी आदि अनैतिक 
साधनों का प्रयोग करने में भी कोई दोष नहीं है क्योंकि प्रेम श्र युद्ध में सभी कुछ 
ठीक होता है (6॥ 8 शिंए ग ]076 ध्यत छथ्य) । 

किन्तु इसके सर्वथा विपरीत गांधी जी ने इस बात पर बल दिया है कि 
साध्य शोर साधन दोनों पवित्र होने चाहियें। गांधी जी से पहले यह सिद्धान्त प्रचलित 
था कि उद्देश्य भ्रच्छा होना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार के--अच्छे तथा बुरे साधनों 
से प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्य की पवित्रता साधनों को ठीक बना देती है 
([76 €ात ]ए४ग65 06 768॥8 ) । इसे 'फल भला तो साधन भला? का 
सिद्धान्त कहा जाता है। उदाहरणाथे, देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करना एक उत्तम 
उद्देश्य है, इसके लिए आ्रावश्यक हथियार पाने के लिए यदि क्रान्तिकारियों को घनो 
लोगों के घर में चोरी या डकती करनी पड़े, इसमें किसी की हत्या हो तथा छलपूर्ण 
उपायों का प्रयोग करना पड़े तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। किन्तु गांधी जी का 
मत इससे सवंथा प्रतिकूल है । उनका कहना है कि हमारे साधन पवित्र होने चाहियें, 
भले ही हमें लक्ष्य या फल पाने में देर हो जाय । यदि हमारे साधन दूषित और भ्रष्ट 
होंगे तो इनसे प्राप्त होने वाला उद्देश्य या फल भी दूषित हो जायगा। उदाहरणार्थ॑, 
यदि भारत को लड़ाई या हिसा के माध्यम से स्वतन्त्रता मिले तो गांधी जी की दृष्टि 
में वह अस्वीकरणीय, त्याज्य और हेय थी क्योंकि वे साधन भला तो फल भला! 
(/९४॥५ [०४7५ ६४७ ७70) में विश्वास रखते हैं। इस विषय में उनके ये वाक्य 
स्मरणीय हैं--साधन बीज के समान होते हैं और परिणाम वृक्ष के समान, जिस 
प्रकार बीज-वृक्ष का संबन्ध अमिट रहता है, उसी प्रकार साधन और परिणाम का 
रहता है ।”' जिस प्रकार नीम के बीज से आम का मीठा फल नहीं पंदा हो सकता, 
उसी प्रकार बुरे साधनों से अच्छे उद्देश्य नहीं उत्पन्त हो सकते | अत: सत्याग्रह में 
' साधनों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। गांधी जी ने असहयोग झ्रान्दोलन को इसी- 
लिए स्थगित कर दिया था कि लोग हिसापूर्णो साधनों का प्रयोग करने लगे थे । 

सत्याग्रह की मौलिक देन का सामाजिक क्रान्ति के साधन के रूप में 
सूल्यांकन--युद्ध और क्रान्ति के विकल्प के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह के 
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साधन का भ्राविष्कार गांधी जी की संभवतः एक बहुत बड़ी देन है। सत्याग्रह का 
विचार गांधी जी से पहले पारिवारिक क्षेत्र तक ही सीमित था । बचपन से गांधी जी 
के मन पर भारत के पुराने सत्याग्रही वीरों--हरिश्चन्द्र, प्रह्लाद श्रादि के उदाहरणों 
का गहरा प्रभाव पड़ा था । उन्होंने श्रपती आत्मकथा में हरिश्चन्द्र के नाटक के प्रभाव 
का उल्लेख किया है, वे अपने भाषणों में बार-बार प्रहक्लाद के सत्याग्रह का वर्शान 
करते हैं। उन्होंने श्रहिसा के पुजारी सन्‍्तों के वृत्तान्त पढ़े थे। वे ईसामसीह के 
उपदेशों, सुकरात के विषपान तथा महावीर और बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे। 
पतंजलि का अहिसा का सिद्धान्त उन्हें बहुत प्रिय था। किन्तु इन सभी ऋषि-मुनियों 
ने सत्याग्रह और अहिसा का प्रयोग वेयक्तिक और पारिवारिक क्षेत्र तक सीमित रखा 
था। गांधी जी की यह विशेषता थी कि उन्होंने इसे सामूहिक और व्यापक बनाया, 
सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया 
और यह सिद्ध किया कि सामाजिक एवं राजनीतिक परिवत्तन तथा काच्ति के लिये 
इस शस्त्र का प्रयोग युद्ध एवं क्रान्ति के समान महत्वपूर्ण है। माक्स भर लेनिन 
जिस परिवत्तंत को हिसापूर्ण क्रान्ति से करना चाहते हैं, गांधी जी ने उसे भ्रहिसक 
सत्याग्रह से सम्पन्त किया । इस विषय में उनकी निम्नलिखित सफलतायें सत्याग्रह के 
महत्व को स्पष्ट करती हैं । 

गलोचक प्रायः भारत में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग की विफलताशारों 
का वर्णन करते हुए नहीं अ्घाते हैं। उन्तका यह कहना है कि गांधी जी ने १६२० में 
असहयोग आन्दोलन से एक ही वर्ष में स्वराज्य दिलाने का भ्राववासन दिया था, वह 
पूरा नहीं हुआ । ब्रिटिश सरकार ने अपने भीषण दमन चक्र से १६२०-२२ का 
असहयोग आन्दोलन, १६३०-३२ का सविनय अश्रवज्ञा श्रान्दोलन तथा १६४२ का 
भारत छोड़ो आन्दोलन बुरी तरह कुचल दिये थे | इसमें कोई संदेह नहीं कि ये 
आन्दोलन अपने तात्कालिक उद्देश्यों की पूत्ति में सफल नहीं हुए, किन्तु जनता में 
इनसे जो जाशति उत्पन्न हुई, वह अभूतपूर्व थी । ऐसी जाशति कई पीढ़ियों में भी 
पैदा होना संभव नहीं था। इसने सेंकड़ों वर्षों की पराधीनता के दुष्प्रभावों को दूर 
करते हुए भारतीयों में एक नई चेतना, आत्मविश्वास और स्फूर्ति का संचार किया । 
लोगों में भ्रपने देश के लिये मर मिटने श्र बलिदान करने की भावना उत्पन्त हुई । 
१६२०-२२ के ग्रान्दोलन में जेल जाने वालों की संख्या ६०,००० थी और १६३०-३३ 
में यह संख्या बढ़कर ४,९०,००० हजार हो गई | इस जागृति ने राष्ट्रीय जीवन 
के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। हमारे देश में चिरकाल से चली आने वाली 
अस्पृश्यता आदि सामाजिक कूरीतियों का निवारण हुआ, हरिजनों की तथा स्त्रियों 
की दशा उन्नत हुई। ग्रामोद्योगों का पुनरुत्थान हुआ, लोकभाषाओं को तथा राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को प्रोत्साहन मिला। संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के 
साथ लोहा लेने के कारण भारत में नवीन चेतना का संचार हुआ, इससे ब्रिटिश सरकार 
के रोब तथा दबदबे को गहरा धक्का लगा, सेना में असनन्‍्तोष फैला। १६३०-३४ 
में विलायत माल के बहिष्कार के आन्दोलन के कारण ब्रिटिश व्यापार को भारी 
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धक्का लगा। इन आन्दोलनों के कारण ही ब्रिटिश सरकार को १६३४ के भारत- 
शासन कानून (00एथआगदा ० 08 8०५) द्वारा शासनसंबन्धी सुधार देने 
को बाधित होना पड़ा। भारत में गांधी जी के आन्दोलनों की सफलता न केवल 
भारतीयों ने, अ्रपितु अंग्रेजों ने भी स्वीकार की है । बम्बई के गवनंर सर जाज॑ लायड 
ने ड्रुयू पियसंन के साथ एक भेंट में इस बात को स्वीकार किया था कि १६१६-२१ 
का गांधी जी का आन्दोलन विश्व इतिहास में एक ऐसा महान्‌ परीक्षण था, जिसकी 
सफलता में केवल एक इंच की ही कसर रह गई थी ।' सत्याग्रह आन्दोलन और 
अहिंसा ने भारत की राजनीति को आदशेंवाद के उच्चतम धरातल तक पहुँचाया 
और संसार में भारत की प्रतिष्ठा और गौरव में वृद्धि की । श्रीमती फ्रांसिस गन्धर ने 
लिखा है कि भारत को अ्हिसक क्रान्ति संसार के इतिहास में पहली ऐसी क्रान्ति है 
जिसमें अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए उदात्त साधनों का प्रयोग किया गया है, 
जो क्रान्तियों की सामान्य बुराइयों--धुृणा, श्रातंक, गुप्तचरपद्धति, घोखेबाजी तथा 
हत्याओं से मुक्त रही है । 

सत्याग्रह तथा क्रान्ति की तुलना तथा सत्याग्रह की उत्कृष्ठता---माक्सेवादी, 
लेनिन के अनुयायी तथा श्रमिक संघवादी वत्तंमान सामाजिक व्यवस्था में परिवत्तंन 
लाने के लिये तथा पजीवाद और शोषरा का अन्त करने के लिये हिसापूर्ण कान्ति 
को शअ्निवायं समभते हैं। इससे स्वथा विपरीत गांधी जी अहिसक कान्ति श्रौर 
सत्याग्रह के माध्यम से वर्गहीन (20858058) तथा राज्यहीन (8226४४) लोक- 
सन्‍्त्र की स्थापना करना चाहते हैं। यदि सामाजिक परिवत्तेन के इन दोनों साधनों 
की तुलना की जाय तो सत्याग्रह की पद्धति कई कारणों से श्रेष्ठ प्रतीत होती है। 
पहला कारण माक्सवादियों की समाजशास्त्र की हृष्टि से यह श्रान्त कल्पना 
है कि पजीपतियों का सुधार संभव नहीं है, मजदूरों के साथ उनका संघर्ष अनिवाय॑ 
है | वस्तुत: समाज में इन दोनों वर्गों के हितों में संघर्ष की बातें बहुत कम हैं, सहयोग 
के ग्राधार बहुत श्रधिक हैं । यदि यह सहयोग अत्यधिक मात्रा में न हो तो समाज 
का संचालन श्रसंभव हो जाय । दूसरा कारण मनोविज्ञान की साक्षी है । यह हमें इस 
बात को प्रदर्शित करती है कि मनुष्य में विकास श्रौर उन्‍नति की अमित संभावनायें 
हैं, इतिहास में इस प्रकार के बीसियों उदाहरण हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि 
समाजविरोघधी तथा प्रहितकर कार्य करने वाले व्यक्तियों का सुधार संभव है। क्रान्ति 
व्यक्तियों के वध पर बल देती है और सत्याग्रह उनके आ्रान्तरिक सुधार पर | आन्तरिक 
सुधार से होने वाली क्रान्ति श्रान्तरिक भावनाश्रों को प्रभावित करती है, अ्रत: वह 
स्थायी होती है, किन्तु हिसा द्वारा तथा भय और आतंक से की जाने वाली क्रान्ति 
का प्रभाव उसी समय तक रहता है, जब तक यह हिंसा चलती रहे और पाशविक 
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शक्ति बनी रहे। इसके समाप्त होते ही दण्ड का भय न रहने से क्रान्ति का प्रभाव 
निर्मल हो जाता है। तीसरा कारण हिंसा का मनुष्य के पतन में सहायक होना है। 
हिंसा और युद्ध मनुष्य को कर और पशु बनाते हैं । जब हिंसा, विह्वेंष और घणा से 
प्रेरित होकर एक देश या वर्ग दूसरे देश या वर्ग के साथ लड़ता है तो दोनों में 
वैमनस्य, विद्वेष और क्रोध की भावनायें प्रचण्ड शौर प्रबल होती हैं, ये उनमें पाशविक 
प्रवृत्तियों को जागृत करती हैं । इससे विपरीत, सत्याग्रही जब अभ्रहिसा की शक्ति से 
लड़ता है तो वह न केवल श्रपनी आत्मा की शुद्धि करता है, भ्रपितु अपने विरोधां 
के हृदय का परिवत्तेन करके उसकी मलिनताओं को भी दूर करने का यत्न करता है। 
चौथा कारण हिंसा का अ्लोकतन्त्रीय (776०700० 47०) होना है। यह लोकततन्त्र 
के इस सिद्धान्त में आस्था नहीं रखती है कि छोटे से छोटे व्यक्ति में अनन्त नेतिक 
शक्ति है, उसके उद्बोधन से ही सब कार्य किये जाने चाहियें। हिंसा का प्रयोग एक 
ग्रन्य दृष्टि से भी लोकतन्‍्त्रविरोधी है। यह अ्रधिनायकवादी प्रवृत्ति को जन्म देता 
है। हिंसा द्वारा शक्ति पाने वाला व्यक्ति सदेव अ्रपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, 
वह इसे स्थायी बनाने के लिये सैनिक शक्ति बढ़ाता है, शत्रओश्नों का दमन करता है, 
विरोधियों का पता लगाने के लिये गुप्तचरों का जाल बिछाता है, फासिस्ट और नाज़ी 
ढंग के शासन स्थापित करता है, श्रपनी शक्ति को बनाये रखने के लिये नीचतम 
साधनों का प्रयोग करता है। एक बार सत्ता हाथ में आाने के बाद वह इसे किसी 
भी प्रकार नहीं छोड़ता है, सत्ता का मद उसे विवेकान्ध बना देता है। जितनी प्रबल 
हिंसा का प्रयोग होगा, शक्ति उतनी अधिक केन्द्रित होगी, उतना ही सत्ता का मद 
होगा और वह नेतिक दृष्टि से सत्तारूढ़ शासक को अभ्रष्टाचारी बनायेगा। हिंसा का 
नतिकता से और न्याय से कोई संबन्ध नहीं है | श्रतः हिसा शोषक और शोषित के 
अन्यायपूरणा संबन्धों में कोई परिवत्तंत नहीं कर सकती है । पाँचवाँ कारण यह है कि 
हिंसा के अस्त्र का प्रयोग केवल समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकते हैं, 
किन्तु सत्याग्रह में प्रेम के तत्त्व की प्रधानता होने से इसका प्रयोग निर्बलतम व्यक्ति--- 
बच्चे ओर बूढ़े भी कर सकते हैं। हिसापूर्णा क्रान्ति में यह संभव नहीं है । छठा 
कारण हिसा का संधर्षों तथा समस्या्रों का समाधान करने में समर्थ न होना है। 
तलवार से आज तक किसी प्रइन का निणाय नहीं हुआ है । इसमें केवल शत्रु को 
दबाने की शक्ति है, उस का दिल जीतने और विरोध का श्रन्त करने का सामथ्य नहीं 
है। हिसात्मक युद्ध में निबंल पक्ष शक्तिशाली पक्ष से पराजित होने पर केवल लड़ना 
ही बन्द कर देता है, किन्तु उसके हृदय में भीषण प्रतिशोध और विद्वेष की श्रगिनि 
सुलगती रहती है, उसका हृदय कलुषित बना रहता है। किन्तु सत्याग्रही विरोधी के 
मन की मंल को धोने का प्रयत्न करता है। यह प्रतिशोध के स्थान पर. प्रतिपक्षी के 
. हृदय में सत्य और न्याय की भावना को उत्पन्त करती है| सातवां कारण यह है कि 
युद्ध में शक्ति शाली की विजय होती है, यह संभव है कि वह भ्रन्यायी तथा अत्याचारी 
हो। परन्तु सत्याग्रह में शक्तिशाली के स्थान पर सत्य और न्याय की विजय होती 
है । श्राठवां कारण यह है कि वत्तमात समय में राज्य इतने शक्तिशाली हो गये हैं 
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कि हिसात्मक क्रान्ति केवल वहीं सफल हो सकती है, जहां सरकार जारकालीन रूस 
जसी असंगठित, शिथिल श्रौर निर्बल हो। किन्तु वत्तेमान समय में ऐसा बहुत कम 
होता है। ऐसी परिस्थिति में सत्याग्रह की सफलता की संभावना बहुत अधिक है 
क्योंकि वह्‌ शस्त्रबल पर नहीं, किन्तु आत्मबल पर आधारित है। वह प्रबलतम 
शक्तिशाली साम्राज्य का भी सामना कर सकता है, भारत ने इसी प्रकार ब्रिटिश 
साम्राज्य का सामना किया था। भारत शस्त्रबल के आधार पर अंग्रेजों से नहीं लड़ 
सकता था । अ्रतः समस्‍यायें और विवाद सुलभाने तथा श्रन्यायों का प्रतिकार करने 
की दृष्टि से सत्याग्रह निविवाद रूप से हिसात्मक क्रान्ति और युद्ध के उपाय से उत्कृष्ट 
एवं श्रेष्ठ है । 

राजनीति श्रोर धर्म का संबन्ध--सत्याग्रह के अतिरिक्त गांधी जी की एक 
बड़ी विशेषता राजनीति को घाभिक तथा आध्यात्मिक बनाना था | उनसे पहले 
राजनीति और धर्म दो सर्वथा पृुथक्‌ और स्वतन्त्र क्षेत्र समझे जाते थे। धर्म का 
राजनीति से कोई संबन्ध नहीं माना जाता था । घममे ऋषि-मुनियों, साघु-सन्‍्तों और 
महात्माओं का क्षेत्र था, राजनीति धर्म और नैतिकता से कोई संबन्ध न रखने वाले 
धृत्त, चालाक, अवसरवादी, सफलता पाने के लिये नैतिकता के सभी नियमों को 
तिलांजलि देने वाले, न्यायान्याय विवेकशुन्य राजनीतिज्ञों का रंगमंच माना जाता 
था। गांधी जी ने इन दोनों का अ्रदुभुत समन्वय किया । वे स्वयमेव प्रबल आस्तिक, 
सत्य और अ्रहिसा के पुजारी तथा धर्म में श्रगाध श्रद्धा और आस्था रखने वाले थे ॥ 
उन्हें भारत की जनता ने महात्मा की उपाधि दी थी । वे यदि चाहते तो भारत के 
अन्य साधु-सन्‍्तों की भांति अपना सारा जीवन हिमालय की किसी कन्दरा में, गंगा 
के तट पर श्रपनी वेयक्तिक साधना में व्यतीत कर सकते थे । किन्तु उन्होंने इसे 
भारतीय जनता के कल्याण के लिये समपित किया तथा राजनीति में प्रवेश करके 
भारतीय राजनीति को उच्च नेतिकता और घामिकता की भावना से श्रोत-प्रोत 
किया । एक बार अपने मित्र पोलक से उन्होंने कहा था--“मैं जिन घामिक व्यक्तियों 
से मिला हूँ, उनमें से अधिकांश प्रच्छन्त रूप से राजनीतिन्न हैं। किन्तु राजनीतिज्न 
का चोला धारण करने वाला मैं अ्रपने हृदय से घामिक व्यक्ति हूँ ।” १६२६ में 
गांधी जी ने श्री अरण्डेल को एक पत्र में लिखा था कि “मेरी प्रवृत्ति राजनीति में नहीं, 
किन्तु धर्म की श्रोर है।” 

प्रबल धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण ही गांधी जी राजनीति में गये | उनकी 
धामिक भावना सभी क्षेत्रों में अन्याय और अत्याचार का प्रबल प्रतिरोध करती थी । 
दक्षिण भ्रफ़ीका में तथा भारत में वह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के सभी 
ग्रन्यायों के विरुद्ध श्राजीवन संघर्ष करते रहे, इसके लिये उन्होंने सत्य ओर अहिसा के 
धार्मिक साधनों का प्रयोग किया तथा साध्य के समान साधन की पवित्रता और 
. मैतिकता बनाये रखने पर बल दिया । उन्होंने अपने धामिक विश्वासों--आस्तिकता, 
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ईइवर में अभ्रगाध श्रद्धा, आत्मबल की प्रधानता और श्रेष्ठता, भ्रद्देत की कल्पना, सवत्र 
चरावर जगत्‌ में एक ही सत्ता का व्याप्त होना, अश्रहिसा, सत्य, अरस्तेय, अ्परिग्रह 
आदि के रिद्धान्तों को राजनीतिक क्षेत्र में लागू किया । उनके मतानुसार मनुष्य का 
सबसे बड़ा लक्ष्य ग्रपनी श्रात्मा का विकास करना था; यह तब तक नहीं हो सकता, 
जब तक कि वह समूचे मानव समाज से अपने को अभिन्न न समझे और सब व्यक्तियों 
के हित-साधन या सर्वोदिय को श्रपने जीवन का लक्ष्य न बनाये । इसकी पूर्ति के लिये 
उसे राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सभी कार्यों में एक मौलिक 
एकता और अखण्डता है, इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्भिक क्षेत्रों में 
बांदना संभव नहीं है । उदाहरणारथ, राजनीतिक बुराइयां--पराधीनता और इससे 
उत्पन्त होने वाले दुष्परिणाम आत्मा के विकास में बाधक हैं। अ्रतः इसके लिए राज- 
नी तिक स्वाधीनता प्राप्त करना श्रावश्यक है। अ्राध्यात्मिक विकास की दृष्टि से 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना अनिवायें है । इस प्रकार धर्म श्रौर राजनीति 
अभिन्‍न हैं, इनमें गहरा संबन्ध है । वे कहा करते थे---“जो यह कहते हैं कि धर्म का 
राजनीत्ति के साथ कोई संबन्ध नहीं है, वे यह नहीं जानते हैं कि धर्म का क्‍या श्रथे 
है । इसी प्रकार उनका यह भी कहना था कि “जो देश भक्ति की भावना से अ्परि- 
चित है, वह अ्रपने कत्तेव्य श्रौर धर्मं को नहीं जानता ।” धर्मंप्राण गांधी जी यह मानते 
थे कि सत्य और अ्रहिसा के रूप में इस सृष्टि में भगवान्‌ सर्वत्र प्रकट हो रहा है। 
वस्तुत: एक ही देवी, ग्राध्यात्मिक सत्ता सभीक्ष्षेत्रों में प्रकट हो रही है | भ्रत: उनका 
यह कहना था कि “मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि आ्राध्यात्मिक नियम एक विशेष 
क्षेत्र में कार्य करता है । इसके विपरीत, यह जीवन के सभी सामान्य कार्यों में श्रभि- 
व्यक्त होता है, यह ग्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रपना प्रभाव डालता 
है ।” इससे यह स्पष्ट है कि गांधी जी राजनीति को घममूलक, धम्मंप्राण तथा सत्य 
और अहिसा के घाभिक रिद्धान्तों से श्रोत-प्रोत और संचालित किया जाने वाला _ 
मानते थे, वे राजनीति को धाभिक क्षेत्र के समान आध्यात्मिक और शुद्ध पवित्र 
बनाना चाहते थे । 

सानवीय प्रकृति का स्वरूप--इस सृष्टि में सवंत्र भगवान्‌ का रूप देखने वाले 
गाधी जी मानवीय प्रकृति में ईश्वर के दिव्य अंश का दशेन करते हैं। उनके मतानुसार 
प्रत्येक प्राणी की आत्मा समग्र सृष्टि में व्याप्त देवी सत्ता का अंग है। किन्तु इससे 
यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि गांधी जी मनुष्य के बारे में कोई श्रादर्श, ऊंची या 
अव्यावह्ारिक कल्पना रखते हैं। वे श्रपने जीवन में सभी प्रकार के व्यक्तियों, सज्जनों 
भ्रोर दुर्जनों, साधु-महात्माओं, अपराधियों के सम्पर्क में श्राये थे, इस काररणा उन्हें 
मानवीय प्रकृति का बहुत श्रच्छा वास्तविक ज्ञान था । वे मनुष्य को न तो विदुद्ध 
देवता समझते थे और न कोरा पशु। उनका यह कहना था कि “हम में से 
प्रत्येक प्राणी सत्‌-असत्‌ का, अच्छाई-बुराई का तथा दैवी-प्रासुरी प्रवृत्तियों का 
सम्मिश्रण है । हममें बुराई की मात्रा बहुत अ्रधिक है। मैं भगवान्‌ से प्राथेंना करता 
हूँ कि वह मुझे इससे मुक्त करके शुद्ध एवं पवित्र बनाये ।” वे यह जानते थे कि 
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प्रारम्भ में, मनुष्य में पाशविक प्रवृत्तियां प्रबल थीं। “मैं यह मानने के लिये तय्यार 
न कि हम विकास की एक मन्दगामी प्रक्रिया द्वारा पशु से मनुष्य बने हैं! (हरिजन, २ 
अप्रेल १६३५)। “मनुष्य को दो मार्गों में से एक मार्ग चुनना पड़ेगा । एक उत्थान 
श्रौर उन्‍नति का मार्ग है, दूसरा पतन और भ्रवनति का रास्ता है। चूंकि मनुष्य में 
पाशविक प्रवृत्तियां हैं, श्रतः वह उत्थान के मार्ग की अपेक्षा पतन के मार्ग को अधिक 
प्रासानी से चुनता है ।” गांधी जी इस बात पर बहुत बल देते हैं कि मनुष्य को अपनी 
पाशविक प्रवृत्तियों का दमन करते हुए दैवी प्रवृत्तियों को विकसित करना चाहिये ॥ 
इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि बड़े से बड़े साधुन्महात्मात्रों में भी 
आसुरी प्रवृत्तियां और कमजोरियां होती हैं। “कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसमें 
दोष न हों । भगवान्‌ की उपासना करने वाले व्यक्ति भी इन दोषों से मुक्त नहीं हैं । 
उन्हें भगवान्‌ का भक्‍त इसलिये नहीं कहा जाता कि वे दोषों से मुक्त हैं ।९***** 
अपितु इसलिये कहा जाता है कि वे श्रपने दोषों का सुधार करने के लिये सदेव उच्चत 
रहते हैं ।”' 

गांधी जी को मनुष्य की प्रकृति के सुधार में श्रगाध विश्वास था। यद्यपि 
मनुष्य में पाशविक प्रवृत्तियां हैं, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इनका सुघार और 
संशोधन नहीं हो सकता है। बुरे से बुरे मनुष्य में भी दंवी प्रवृत्तियों का सात्विक 
अंश है। उसे प्रेरित और जाग्रत करके उसका सुधार किया जा सकता है। मनुष्यों 
में अपने को सुधार करने की इच्छा स्वाभाविक है, यह उनके जीवन में आमूलचूल 
परिवत्तेंन ला सकती है। गांधी जी ने कहा था--/हम पशुझ्नों की शक्ति लेकर पैदा 
हुए हैं, किन्तु इसके साथ हम इसलिए भी पैंदा हुए हैं कि हम अपनी आ्रात्मा में 
निवास करने वाले भगवान्‌ को प्राप्त करें। मनुष्य की यही विशेषता है और यह 
उसे पशु जगत से पृथक्‌ करती है ।” इससे यह स्पष्ट है कि गांधी जी मनुष्य में 
पशुता के साथ-साथ देवत्व को स्वीकार करते थे और यह मानते थे कि उसमें ऊंचा 
उठने की प्रवृत्ति है और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में ऊंचा उठने 
का साम्थ्य है, साधा रण से साधारण व्यक्ति देवी गुणों का विकास करके अपनी 
ग्राध्यात्मिक उन्‍त्ति कर सकता है क्योंकि सब व्यक्तियों में एक ही देवी झात्मा का 
निवास है। मनुष्यों में उन्‍त्ति और विकास की अमित संभावनायें हैं । 

राज्यविषयक विचार--गांधी जी किसी भी रूप में राज्य की सत्ता के प्रबल 
विरोधी तथा श्रराजकतावादी थे (५7०४४) थे। वे दाशंनिक, नेतिक, ऐतिहासिक 
श्र श्राथिक कारणों के ग्राधार पर राज्य का विरोध करते थे, अतः उनके सिद्धान्त 
को दाश निक अ्रराजकतावाद ([080फ7०व &॥धाणंआ) कहा जाता है। दार्शनिक 
आधार पर राज्य का विरोध इसलिए किया जाता है कि राज्य में व्यक्ति की ने तिकता 

के विकास का कोई अवसर नहीं है । कोई कार्य उसी दशा में नंतिक हो सकता है, 
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जब उसका करना हमारी स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर हो । नेतिकता सत्‌-प्रसत्‌, भले- 
बुरे, तथा न्याय-श्रन्याय के विवेक पर निरभर है, किन्‍्हीं दो कार्यों में से हम जिसे 
अच्छा समभते हैं वह नैतिक और बुरा कार्य अ्रनेतिक माना जाता है। श्रतः नेतिकता 
का श्राघार हमारे स्वेच्छापूर्ण काये॑ (४०णण्ण्राआए 8०0०7) हैं । “कोई भी ऐसा 
कार्य जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, नैतिक नहीं कहा जा सकता है। जब तक 
हम मशीनों की भांति (दूसरे की इच्छा से) कार्य करते हैं, तब तक नैतिकता का कोई 
प्रइन ही नहीं उठता है । यदि हम किसी कार को नेतिक कहना चाहते हैं तो इसके 
लिए यह आवश्यक है कि हम इसे सोच-समभकर, जान-बूककर अ्रपनी इच्छा से 
कत्तंव्य समझते हुए करें। राज्य अनेतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य भ्रपनी 
इच्छा से नहीं, किन्तु दण्ड और कानून की अपनी शक्ति से बाधित करके कराना 
चाहता है। इसमें रहते हुए नैतिकता का पालन संभव नहीं है । राज्य के विरोध का 
एक कारण यह भी है कि वह हिंसा और पाशविक दाक्ति पर आधारित है। राज्य 
कितना ही अ्रधिक लोकतन्‍्त्रात्मक क्‍यों न हो, उसका आधार सेना और पुलिस का 
पाशविक बल है । गांधी जी के शब्दों में “राज्य हिसा का घनीभूत श्रौर संगठित रूप 
है। एक व्यक्ति में भ्रात्मा होती है, किन्तु राज्य आत्मारहित यन्त्र मात्र है, यह हिसा 
'प्र जीवित रहता है भौर इसे हिसा से कभी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है ।' 
गांधी जी अ्रहिसा के पुजारी हैं, वे राज्य का विरोध इसलिए करते हैं कि यह हिसा- 
मूलक है। राज्य के विरोध का तीसरा कारण इसके श्रधिकारों में निरन्तर वृद्धि 
होना है श्रोर इससे व्यक्ति के विकास में बड़ी बाधा पहुँच रही है। गांधी जी ने एक 
बार यह कहा था--“मैं राज्य की सत्ता में वृद्धि को बहुत ही भय की दृष्टि से देखता 
हूँ, क्योंकि जाहिरा तौर पर तो वह ज्योषण को कम से कम करके लाभ पहुंचाती है, 
परन्तु मनुष्य के उस व्यक्तित्व को नष्ट करके वह मानव जाति को अधिकतम हानि 
'पहुंचाती है, जो सब प्रकार की उन्‍नति की जड़ है ।” इसलिए गांघी जी राज्य का. 
विरोध करते हुए कहते हैं--“मुझे जो बात नापसन्द है, वह है बल के श्राधार पर 
बना हुआ संगठन; राज्य ऐसा ही संगठन है । ”' 

ग्रत: गांधी जी का आझादर्श राज्य की समाप्ति करना तथा इसके स्थान पर 
'राज्यहीन लोकतन्त्र (3क्‍82]655 0०700०3०ए) की स्थापना करना है। इसमें सब 
व्यक्ति सामाजिक जीवन का स्वयमेव शभ्रपनी इच्छा से नियमन करते हैं, मनुष्यों का 
इतना अधिक विकास हो जाता है क्रि वे अपने कत्तेब्यों श्र नियमों का स्वेच्छा- 
'पवंक पालन करते हैं । इस स्थिति में राज्य जंसी किसी राजनीतिक सत्ता की आव- 
इयकता नहीं रहती । इसका स्पष्टीकरण करते हुए गांधी जी ने लिखा है--“राज- 
नीतिक सत्ता का ग्र्थ है राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन का नियमन करने 
. को शक्ति | भ्रगर राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाता है कि वह स्वयं आत्मनियमन 
१. माडने रिव्यू, अक्तूबर १६३५, पृ० ४१२ 
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कर ले तो किसी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं रह जाती । उस समय ज्ञानपूर्ण 
अराजकता (87र8॥707८6 ध्राश०॥7) की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में हर 
एक अ्रपना राजा होता है। वह इस ढंग से अपने पर शासन करता है कि वह अपने 
पड़ोसियों के लिये कभी बाधक नहीं बनता । इसलिए आदशों अवस्था में कोई राज- 
नीतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोई राज्य ही नहीं होता । परन्तु जोवन में आददों 
की पुरी सिद्धि कभी नहीं होती । इसीलिए थोरो ने कहा है कि जो सबसे कम शासन 
करे, वही उत्तम सरकार है।' 

गांधी जी का आदर्श, म्राजक, लोकतन्त्रीय समाज सत्याग्रह के सिद्धान्तों का 
पालन करने वाले व्यक्तियों के आ्रात्मनिर्भेर ग्रामीण समुदायों का संघ (#&00थ्रा०7 
० शञा88० 0०एरणप्रपं।8५) है । “अहिसा पर झ्राधारित समाज केवल ऐसे व्यक्तियों 
का ही हो सकता है, जो स्वेच्छापूर्णा सहयोग से शान्तिप्रों श्रस्तित्व का जीवन बिताने 
बाले हों ।” इस समाज का निर्माण विकेद्धीकरण (6०कआर्था&४०१) तथा 
स्वेच्छापूर्णा सहयोग के आ्राधार पर होगा । सब व्यक्तियों के समान अधिकार होंगे, 
सबको पअ्रपनी योग्यता के श्रनुसार समाज की सेवा का पूरा अवसर दिया जायगा । 
इस समाज में सब व्यक्तियों के लिए शारीरिक श्रम करना आवश्यक होगा, वे अपनी 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्ननिवाये सम्पत्ति से अधिक अपने पास किसी 
भी वस्तु का संग्रह नहीं करेंगे। यह असंग्रह या अपरिग्रह (२०7-००08४६5४07 ) 
गांधीवादी समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। जिन घनी व्यक्तियों के पास अपनी 
आवश्यकता से भ्रधिक सम्पत्ति हो, उन्हें इसे एक पवित्र धरोहर या श्रमानत (प्रण्डा) 
के रूप में रखना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को अपने सब कार्य स्वयमेव करने चाहियें, 
किसी व्यक्ति को मजदूरी पर रखकर उससे काम नहीं लेना चाहिए । इस समाज में 
किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए | गांधी जी यद्यपि मशीनों के प्रयोग 
के विरोधी नहीं थे, फिर भी वे मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के 
विरोधी थे, क्‍योंकि इससे सत्ता और सम्पत्ति मिल-मालिकों और पूजीपतियों के हाथ 
में केन्द्रित हो जाती है, वे मजदूरों का भीषण शोषण करते हैं, अपने कारखानों के 
लिए प्रावश्यक कच्चा माल पाने के लिए तथा तय्यार माल को बेचने की मंडियां 
प्राप्त करने के लिए साम्राज्यों का निर्माण करते हैं, साम्राज्य निर्माण की होड़ 
प्रस्तर्राष्ट्रीय संघर्षों तथा युद्धों को जन्म देती है, इनसे भीषरा विध्वंस श्रौर हिसा को 
सृष्टि होती है। भ्रतः प्रहिसक समाज का भझावार हिंसा को बढ़ाने वाले कारखाने नहीं, 
किन्तु लघु ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग हैं। भारत के लिए यह इसलिए भी 
प्रावश्थक है कि यहाँ जनसंख्या बहुत भ्रधिक है; यदि मशीनों से उत्पादन किया गया 
तो हाथ से काम करने वालों की संख्या कम हो जायगी तथा देश की बेकारी में 
भीषण वृद्धि होगी । 

गांधी जी के श्रादश समाज में रेल, भारी मशीनें, न्यायालय, वकील और 


____ |  ॒ ््फप:/।झ।झ।ाणा 


१. यंग इण्डिया; २-७-३१ 
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बड़े शहर नहीं होंगे । उनका यह विश्वास था कि वकील भंगड़े और डाक्टर बीमारों 
बढ़ाते हैं। यदि समाज से इन दोनों वर्गों का लोप हो जाय तो समाज को कोई हाति 
नहीं होगी, अपितु उसका कल्याण ही होगा । 

ग्रादर्श समाज की व्यावहारिकता--गांधी जी का अहिंसक समाज क्‍या इस 
भूतल पर संभव है अथवा प्लेटो की रिपब्लिक की भाँति कल्पना का श्रथवा गधे 
लोक का ही विषय है ? गांधी जी स्वयमेव यह मानते थे कि उनके श्रादर्श समाज की 
स्थापना पूर्णो रूप से कभी संभव नहीं है। “एक सरकार कभी भी पूर्णो रूप से 
ग्रहिसक नहीं बन सकती है, क्‍योंकि इस में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। में ऐसे 
स्वर्ण युग की कल्पना नहीं करता, जब ऐसा समाज स्थापित होगा । किच्तु मैं ऐसे 
समाज की स्थापना में विश्वास रखता हूँ, जो प्रधान रूप से श्रहिसक हो श्र मैं 
इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ ।” “अगर हम ऐसे समाज के लिए प्रयत्न करते रहें तो 
वह किसी हद तक धीरे-धीरे बतता रहेगा और उस हृद तक लोगों को उससे फायदा 
पहुँचेगा ।” यूक्लिड ने कहा है “रेखा वही हो सकती है, जिसमें चौड़ाई न हो, लेकिन 
ऐसी रेखा न तो श्राज तक कोई बना पाया और न बना पाएगा । फिर भी श्रादर्श रेखा को 
ध्यान में रखने से ही प्रगति हो सकती है । जो बात रेखा के बारे में सच है, वही प्रत्येक 
प्रादर्श के बारे में सच है | गांधी जी यह समभते थे कि वर्तमान समय में कुछ, 
व्यक्तियों की समाजविरोधी प्रधृत्तियों के कारण राज्य की सत्ता बनी रहनी चाहिए, 
किन्तु हमें राज्यहीत समाज की ग्रादर्श स्थिति को लाने के लिए प्रयत्न करना 
चाहिए । 

व्यक्ति का साध्य तथा राज्य का साधन होना--गांधी जो यह समभते थे कि 
राज्य अपने आप में कोई साध्य नहीं है, श्रपितु व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
ग्रपनी परिस्थितियों को उत्कृष्ट बनाने में सहायता देने का साधन है। व्यक्ति राज्य 
के लिए नहीं, अपितु राज्य व्यक्ति के लिए है। राज्य का प्रधान कार्य सभी व्यक्तियों के 
ग्रधिकतम हित का सम्पादन करना था । इसका लक्ष्य सर्वोदिय श्रर्थात्‌ सब व्यक्तियों 
का कल्याण है । राज्य की संस्था मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है; भ्रपितु मनुष्य की 
कमजो रियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। गांधी जी को राज्य पर बहुत अविश्वास 
था, वे समभते थे कि राज्य शोषण का साधन है और अपने श्रधिकारों का दुरुपयोग 
करता है । इसके शक्तिशाली होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास श्रवरुद्ध होता है। 
अतः वे राज्य द्वारा उसके श्रधिकार का दुरुपयोग होने पर उस के प्रतिरोध करने का 
अधिकार सत्याग्रही व्यक्ति को प्रदान करते हैं । 

गांधी जी व्यक्ति को प्रधानता देते हैं, किन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिए 
कि वे बेन्यम, मिल झादि पश्चिमी विचारकों के व्यक्तिवाद ([70शंतए्थां5ग) में 
विश्वास रखते हैं। उनका व्यक्तिवाद पश्चिम के व्यक्तिवाद की भाँति पूंजीवाद या 

१. हिन्द स्वराज्य, एृ० ४२०४६ (रेलों को आलोचना), पृ० ५४ से ६० (वकीलों तथा 
डाक्टर्सें की आलोचना) - 
२. इरिजन सेवक, १५०३-४६ 
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व्यक्तिगत स्वार्थ का समर्थन नहीं करता है। वह सम्पत्ति का वितरण लोगों की 
आवश्यकता के श्रनुसार करना चाहते थे, किन्तु उनकी सम्मति में यह कार्य राज्य की 
ओर से जोर-जबदेस्ती या बलपूर्वंक न होकर व्यक्तियों के विवेक से तथा हृदय परिवर्तन 
से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति के श्रधिकारों के साथ-साथ उसके 
कत्तंब्यों पर बहुत बल देते थे । द 
प्रभुसत्ता का विरोध--बहुलवादियों (देखिए ऊपर, पृ० ४६२) तथा अराजक- 
वादियों की भाँति गांधी जी राज्य की ऐसी निरंकुश प्रभ्ुसत्ता (8080 ए/८ 
50ए०शंट्रगॉा9) के विरोधी थे, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रधान कत्तंव्य 
भ्रांख मूँद कर राज्य की श्राज्ञा का पालन करना है । इसके विपरीत गांधी जी “विशुद्ध 
नतिक सत्ता पर आधारित जनता की प्रभ्नुसत्ता में विश्वास रखते हैं? | राज्य 
के प्रति मनुष्य की निष्ठा सीमित है, वह अपने अन्त:करण के झ्राधार पर यह निर्चय 
करता है कि उसे राज्य के कौन से प्रादेशों का पालन करना है और किन भाज्ञात्रों 
तथा कानूनों की अवहेलना करनी है। इससे राज्य में अराजकता उत्पन्न होने की 
संभावना है । फिर भी गांधी जी इस खतरे को मोल लेने को तंयार हैं, क्योंकि वे 
राज्य द्वारा श्रपनी सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना चाहते हैं। वे नैतिकता का 
विरोध करने वाले सभो कानूनों का प्रतिरोध करने का व्यक्ति को श्रधिकार ही नहीं 
प्रदान करते हैं, अपितु उसका यह कत्तंव्य समभते हैं । उनके मतानुसार सच्चे लोकतन्त्र 
की स्थापना के लिए ऐसी व्यवस्था श्रावर्यक है । किन्तु इससे उत्पन्न होने व।ली 
अराजकता के दोष को कम करने के लिए उन्होंने राजकीय कानूनों की अवहेलना को 
प्रहिसात्मक और सविनय बताया है भ्रौर सत्याग्रही के लिए बड़ी कड़ी शर्त्तें रखी हैं 
(देखिए ऊपर पृ० ६२३-४) इनप्े भ्रराजकता औ्रौर उच्छ खलता की प्रवृत्ति पर बड़ी 
मात्रा में नियन्त्रण रखा जा सकता है। 
संसदीय शासन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की झालोचना--गांधी जी ने 
“हिन्द स्वराज्य' में ब्रिटिश पालियामैण्ट की कड़ी आलोचना करते हुए इसकी तुलना 
बाँक और वेश्या से की है'। “उसे मैं बाँक इसलिए कहता हूं कि श्रव तक उसने एक 
भी अ्रच्छा काम अपने आप नहीं किया 4**'उसके ऊपर दबाव डालने वाला कोई न 
हो तो वह कुछ भी न करे । वह वेश्या इसलिए है कि जो मंत्रिमण्डल वह बनाती है, 
उसके वश में रहती है। श्राज उसके स्वामी एस्क्विथ हैं, कल बालफोर तथा परसों 
कोई और ।-*पालियामैण्ट के भेम्बर ढोंगी झौर स्वार्थरत होते हैं। जिस समय बड़ं- 
बड़े मामलों पर बहस हो रही होती है उस समय उसके मंम्बर लम्बी तानते है या 
बैठे-बैठे फपकियाँ लिया करते हैं। कभी-कभी वे इतना चीखते चिल्लाते हैं कि सुनने 
वाले घबरा जाते हैं । उन्हीं के एक महान्‌ लेखक कार्लाइल ने पालियामंष्ट को दुनिया 
का बकवासखाना' (ता ० ण 8 छ0]0 ) कहा है। जो जिस दल का 
सदस्य होता है, वह आँख मूँद कर उसी को वोट देता है ।'''प्रधानमंत्री को 


१. दइिन्द स्वराज्य (सत्साहित्य प्रकाशन) १६५०, नई दिल्‍ली, प० २४-२७ 
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पालियामेण्ट की अधिक चिन्ता नहीं होती, वह अ्रपनी शक्ति के मद में चर रहता है। 
प्रंग्रेज मतदाता भ्रखबारों के सहारे श्रपती राय कायम करते हैं । श्रवबार ईमानदार 
हीं है । वोटर घड़ी के पेण्डुलम की भाँति इधर से उधर भूलते रहते हैं ।*--जितना 
समय और पंसा पालियामंण्ट बरबाद करती है, उतना समय और पैसा थो ड़े से भले 
आदमियों को सौंप दिया जाय तो राष्ट्र का उद्धार हो जाय । यह जनता का खिलौना 
मात्र है, उसके मत बहलाव की वस्तु है, इस पर जनता का बहुत पैसा खचे हो जाता 
है। गांधी जी के इन विचारों से स्पष्ट है कि वे पश्चिमी ढंग की संसद के और 
संसदीय शासन-प्रणाली के उग्र विरोधी थे । 
किन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिए कि वे प्रतिनिधि संस्थाग्रों और चुनावों 
के विरोधी थे । उनके मतानुसार स्वराज्य का यह अर्थ था कि भारत का शासन यहाँ 
निवास करने वाले वयस्क नर-तारियों की बहुसंख्या की सहमति से होना चाहिए । 
मतदाता ऐसे नर-तारियों को बनाया जाना चाहिए, जिन्होंने शारीरिक श्रम द्वारा 
राज्य की सेवा की हो तथा मतदाता होने के लिए भ्रपना नाम दर्ज कराया हो । 
१६३१ तथा १६४२ में गांधी जी ने गाँव-पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के 
सिद्धान्त का समर्थन किया था । उनका यह कहना था कि ७ लाख गाँवों का शासन 
उनके निवासियों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए । सभी गाँवों को अपने जिले पर 
प्रशासन करने वालों को चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, किन्तु इसमें एक 
गाँव का एक ही वोट हो। जिला प्रशासन इसी प्रकार प्रान्तीय प्रशासन को तथा 
प्रान्तीय प्रशासन राष्ट्रपति को चुनें । इस प्रकार सारी शक्ति गाँवों में बंटी रहेगी । 
गांधी जी ने चुनाव के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी कड़ी 
योग्यतायें प्रस्तावित को हैं । उनके मतानुसार उन्हें स्वार्थरहित, योग्य तथा भ्रष्टाचार 
से मुक्त, आत्मविज्ञापन से दूर रहने वाला, पदलोलुपता से रहित, विरोधियों की कट 
आलोचना तथा छिद्रान्वेषण के दूषण से मुक्त होना चाहिए । वोट प्रचार द्वारा नहीं, 
किन्तु सेवा द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिएं। मतदाताश्रों के लिए श्रावश्यक योग्यता की 
शर्त सम्पत्ति या सामाजिक स्थिति की नहीं, श्रपितु शारीरिक श्रम की होनी चाहिए। 
लोकतन्त्र की एक विशेषता बहुमत द्वारा शासन हे। किन्तु गांधी जी के 
मतानुसार इसका यह अभिप्राय नहीं हैं कि बहुमत सदेव अल्पमत की अवहेलना करे । 
प्रन्त:करणविषयक मामलों में बहुमत का कोई स्थान नहीं है ।***“व्यौरे की बातों 
में बहुमत को मानना चाहिए, किन्तु (सिद्धान्तविषयक मामलों में) बहुमत की बात 
मानना दासता का सूचक हैं ।**“लोकतन्‍्त्र ऐसा राज्य नहीं हे कि जिसमें जनता 
भेड़चाल का अनुसरण करे।*““बहुमत के नियम का यह भ्रथं नहीं है कि यह एक 
व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित ठीक सम्मति का भी दमन करे। यदि एक व्यक्ति की सम्मति 
ठीक हो तो इसे अनेक व्यक्तियों की सम्मति से भ्रधिक महत्व दिया जाना चाहिए। 
मेरी दृष्टि में सच्चा लोकतन्‍्त्र यही हे'। गांधी जी इस बात पर भी बल देते थे 
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कि बहुमत को अल्पसंख्यकों के प्रति उदार होना चाहिए और अल्पमत पर बहुमत 
का अत्याचार नहीं होना चाहिए । 

राज्य का कार्यक्षेत्र--गांधी जी राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिकतम मात्रा तक 
घटाने के पक्ष में थे। थोरो का अनुसरण करते हुए वे ऐसी सरकार को सर्वोत्तम 
समभतै थे, जो कम से कम शासन करे | श्रत: वे राज्य के कार्यों को कम करके इन्हें 
स्वेच्छापूवंकं काम करने वाज्नी दूसरी संस्थाप्रों को सौंपना चाहते ये । राज्य को 
केवल वही कार्य करने चाहिएं, जो राजनीतिक सत्ता के बिना न किए जा सके | 
राज्य के कार्यों का एकमात्र लक्ष्य जनता का कल्याण या सर्वोदय की भावना होनी 
चाहिए । जनकल्याण का विरोध करने वाले सभी राजकीय कार्यों का संशोधन या 
समाप्ति होनी चाहिए । सच्चा लोकतन्‍्त्रीय शासन उसी देश में होता है, जहाँ राज्य 
के हस्तक्षेप के बिना ही सभी काये निविध्न रीति से चलते रहते हैं । 

राज्य को अपने कार्यों में शक्ति का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसे 
* जनता की अधिकतम सदुभावना पर ग्राधारित नैतिक सत्ता द्वारा ही समृचा शासन 
चलाना चाहिए।” अहिसक राज्य में अपराधों की तथा बल प्रयोग की मात्रा कम 
हो जायगी । फिर भी कुछ समाज-विरोघी, पराश्रयी, परोपजीवी, आज्ञा-मंग तथा 
हिसा करने वाले तत्त्व बने रहेंगे। सरकार का यह कतंव्य है कि इनका दमन करने के 
लिए वह शक्ति का प्रयोग करे | गाँधी जी के मत में राज्य के लिए फौज अनावश्यक 
है, किन्तु पुलिस आ्रावश्यक है । 

पुलिस--समाज-वि रोधी तत्त्वों का दमन करने के लिए गांधी जी पुलिस को 
ग्रावश्यक मानते हैं। उनका यह कहना है कि “अहिसक राज्य में पुलिस की जरूरत 
हो सकती है । मैं स्वीकार करता हूँ कि यह मेरी अपूर्णा श्रहिसा का चिह्न है। मुभमें 
फौज की तरह पुलिस के बारे में यह घोषणा करने का साहस नहीं है कि हम पुलिस 
की ताकत के बिना काम चला सकते हैं ।'**परन्तु मेरी कल्पना की पुलिस ग्राजकल 
की पुलिस से भिन्‍त होगी। उसमें सभी सिपाही अहिंसा को मानने वाले होंगे । वे 
जनता के मालिक नहीं, उसके सेवक होंगे । लोग स्वाभाविक रूप से उन्हें हर प्रकार 
की सहायता देंगे श्रौर आपस के सहयोग से वे दिन ब दिन होने वाले दंगों का श्रासानी 
से सामना कर लेंगे । पुलिस के पास किसी न किसी प्रकार के हथियार तो होंगे, परन्तु 

उन्हें बहुत ही कम प्रयोग में लाया जायगा । श्रसल में तो पुलिस वाले सुधारक बन 

जायेंगे । उनका काम मुख्यतः चोर डाकुओं तक सीमित रह जायगा । मजदूरों और 
पैजीपतियों के भगड़े और हड़ताल अहिसक राज्य में यदाकदा ही होंगे ।”' 
... विकेद्रीकरण (70०८०॥72ग88४४०॥)--गांधी जी राजनीतिक और झाधिक 
क्षेत्र में शक्ति और धन के केन्द्रीकरण को सब बुराइयों की जड़ समभते थे, शत: 
विकेन्द्रीकरण पर बहुत बल देते थे । वे कई कारणों से केन्द्रीकरण के विरोधी थे। 
पहला कारण इसका उनके अ्रहिसक समाज की कल्पना से उग्र विरोध था । वत्तेमान 
राज्यों के भ्रधिकारों में निरन्तर वृद्धि होने से इनमें शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है, 
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इससे वे प्रबल बन रहे हैं, इन राज्यों का आधार हिंसा और पशुबल को शक्ति है । 
इनकी शक्ति जितनी क्षीण होगी, उतना ही पशुबल कम होगा । श्रत: हिसा को कम 
करने के लिये यह ग्रावश्यक है कि राजनीतिक क्षेत्र में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को कम 
किया जाय । आशिक क्षेत्र में भी यही स्थिति है। जब मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर 
उत्पादन होने लगता है तो उद्योगों का संचालन कुछ मुट्ठी भर पजीपतियों के हाथ में 
केन्द्रित होने लगता है, समाज का अधिकांश धन भी इनके हाथ में चला जाता है । 
इस घन का वितरण समान न होने के कारण समाज में शोषण, गरीबी, भुखमरी 
और ब्राथिक विषमता बढ़ती चली जाती है। विभिन्‍न देशों में पंजीपति अपने 
कारखानों के लिये कच्चा माल पाने तथा अपने तेयार माल की मण्डियाँ प्राप्त करने 
के लिये साम्राज्यों के निर्माण की होड़ आरम्भ कर देते हैं । इससे भ्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव, 
प्रशान्ति और महायुद्ध उत्पन्न होते हैं । इनमें हिंसा अ्रपनी चरमसीमा पर पहुँच जाती 
है । इसे रोकने के लिये उत्पादन के क्षेत्र में भी विकेन्द्रीकरणा होता चाहिये । बड़े 
पंमाने पर चलने वाले उद्योगों को समाप्त करके लघु ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिये | दूसरा कारण केन्द्रीकरण द्वारा व्यक्ति के विकास में बाधा डालने 
वाले दृष्परिणामों का उत्पन्न होना है। राज्य में शक्तियों का श्रत्यधिक केन्द्रीकरण 
स्थानीय स्वशासन की मात्रा को न्यून करता है, व्यक्ति पर विभिन्‍न प्रकार के प्रंक्रुश 
श्रौर नियन्त्रण लगाता है, व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को 
ग्रवरुद्ध करता है। पहले (१० ४५८१-६८) यह बताया जा चुका है कि पश्चिमी जगत 
के लास्की, कोल जंसे कुछ प्रसिद्ध विचारक और मनीषी राज्य की प्रभ्नुसत्ता का विरोध 
करते हुए इसी श्राधार पर बहुलवाद (एएण्थशांआए) का समर्थन करते हैं। ये सब 
विचारक गांधी जी की भाँति विभिन्‍न श्राधुनिक राज्यों में विकेन्द्रीकरण की श्रावश्यकता 
स्वीकार करते हैं । 

गांधी जी के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का यह गभिपग्राय है कि गांव-पंचायतों 
को श्रपने गांवों का प्रबन्ध श्रौर प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिये जाय । इंनके 
मामलों में राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों का हस्तक्षेप और नियन्त्रण बहुत कम 
हो जाय । सभी गांव ग्राथिक दृष्टि से स्वावलम्बी तथा राजनीतिक दृष्टि से स्वशासन 
का पूर्णा श्रधिकार रखने वाले हों । उन्होंने स्वावलम्बी गाँवों का सुन्दर चित्र उपस्थित 
करते हुए यह लिखा है कि “मेरे ग्रामस्वराज्य का आ्रादर्श यह है कि प्रत्येक गाँव 
“क पूर्ण गणराज्य हो । अपनी श्रावश्यक वस्तुशों के लिये वह अपने पड़ोसियों पर 
निर्भर न रहे ।* “इस प्रकार प्रत्येक गाँव का पहला काम होगा खाने के लिये अन्न 
प्रोर कपड़ों के लिये ₹ई की फसलों को उत्पन्त करना । पशुओं के लिये वहाँ गोचर 
भूमि होती चाहिये और लोगों के खेल-कृद व मनोरंजन के लिये खेल के मैदान । यदि 
श्रौर भूमि हो तो रुपया पैदा करने वाली लाभदायक फसलें उत्पन्न की जाँय, परन्तु 
उनमें गाँजा, अफीम, तम्बाकु श्रादि सम्मिलित न समझे जाने चा हिये । गाँव की 
भ्रपनी नाट्यशाला, सावंजनिक भवत व पाठशाला भी होनी चाहियें। स्वच्छ जल के 
जलाशयों का प्रबन्ध भी आवश्यक है; चाहे वे सुरक्षित कृप हों या तालाब। प्रारम्भिक 
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रु 


शिक्षा अन्तिम कक्षा तक अनिवाय होगी । यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के भ्राधार 
पर किया जायगा ।:*'दण्ड के स्थान पर ग्रामसमाज श्रहिसामूलक सत्याग्रह तथा 
असहयोग से काम लेगा ग्रामरक्षकों का एक दल रहेगा जो ग्रामनिवासियों में से 
ही बारी-बारी से चुना जायगा। ग्राम का शासन पाँच व्यक्तियों की पंचायत द्वारा 
संचालित होगा । इन पंचों में निर्धारित निम्नतम योग्यता का होना आवश्यक होगा, 
इन का चुनाव प्रतिवर्ष ग्रामवासी सभी वयस्क स्त्री पुरुषों द्वारा होगा। सभी आव- 
इयक अधिकार इन्हीं के हाथ में होंगे। श्राजजल की तरह दण्ड-व्यवस्था होगी हो 
नहीं । पंचायत ही गाँव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी सरकार व न्याय- 
पालिका, सभी कुछ होगी । कोई भी गाँव चाहे तो आज इस प्रकार का गराराज्य 
चन सकता है। इसमें व्यक्तिस्वातंत्र्य के आधार पर बना पूर्ण लोकतंत्र होगा ।” 

गांधी जी के उपर्यक्त वर्णन से स्पष्ट है कि उनकी कल्पना में प्रत्येक गाँव 
शासन, उत्पादन, वितरण आदि के पूर्णो अधिकार रखता है। इस समय विभिन्न 
राज्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सभी शक्तियों का वह प्रयोग करता है । गाँवों 
को इस प्रकार सब ग्रधिकार देकर गांधी जी राजनीतिक सत्ता का पूरों विकेन्द्रीकरण 
करना चाहते हैं । 

आशिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकदरण का ग्रभिप्राय बड़े प॑माने पर मशीनों द्वारा 
कारखानों में किये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर खादी, गुड़, तेल-चानी आदि के 
लघु कुटीरोदच्योग स्थापित करना है। पहले यह बताया जा चुका है कि श्राघुनिक 
उद्योगवाद ने किस प्रकार उपनिवेशवाद, सा म्राज्यवाद, भ्रन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों और युद्धों 
को उत्पन्त किया है। इन का मूल कारण झ्रौद्योगिक उत्पादन की पद्धति है। यदि 
इसका अन्त कर दिया जाय तो संसार महायुद्धों की विभीषिका से मुक्त हो जायगा । 

किन्तु यहाँ स्वाभाविक रूप से यह प्रशत करना संभव है कि क्या हम वर्तेमान 
युग के महान्‌ आराविष्कारों--रेलों, मशीनों, कारखातों का परित्याय करके २०० वर्ष 
पहले की स्थिति में जा सकते हैं। गांधी जी का तो हढ़ विश्वास है कि हमारा काम 
रेल आदि के बिना चल सकता है। उनके आदर्श समाज में रेलों और जहाजों का 
_ कोई स्थान नहीं है। वे जीवन को अधिक से अधिक सरल ओर सादा बनाने पर तथा 
आवश्यकतायें घटाने पर बल देते हैं। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वे अहिसक समाज 
में रेलों तथा मशीनों के प्रयोग की अनुमति इस आधार पर देते हैं कि ये उचद्योग- 
वाद के दुष्परिणामों को उत्पन्त न करें। । 

.. वर्णव्यवस्था या वर्णधर्म का सिद्धान्त--यह गांधी जी के भ्रहिसक समाज के संग- 
उन का एक प्रमुख मौलिक सिद्धान्त है। यह भारतीय समाजश्ञास्त्र का एक प्राचीन शब्द 
है । इसका ग्रभिप्राय सामान्य रूप से यह लिया जाता है कि समाज का संगठन ब्राह्म शा, 
क्षत्रिय, वैद्य और शुद्र नामक चार वर्णों के आधार पर होना चाहिये । किन्तु गांधीजी 
ने इस प्राचीन शब्द का प्रयोग करते हुए भी उसमें कुछ नवीन भावों को भरने का प्रयत्त 
दिया है | उनके मतानुसार “वर्ण का अर्थ श्रत्यन्त सहज है। इसका अर्थ इतना ही: 
है कि हम सब अपने वंश झौर परम्परागत काम को केवल जीविका के लिये ही करें, 
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बशर्तें कि वह नेतिकता के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध न हो ।” इसकी व्याख्या करते 
हुए वे कहते हैं कि “मेरा विश्वास है कि मनुष्य इस जगत्‌ में कुछ स्वाभाविक योग्यतायें 
लेकर पैदा होता है। इन्हीं के आ्राधघार पर वर्ण का सिद्धान्त बनाया गया है। इसके 
भप्रनुतार सबको अपना काम करना चाहिये । इससे अनावश्यक प्रतियोगिता समाप्त 
हो जाती है। व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यताश्रों कों मानते हुए भी वर्णंव्यवस्था ऊँच- 
नीच के कोई भेद नहीं मानती है । एक श्रोर तो यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
परिश्रम के भ्रनुसार पारिश्रमिक प्रदान करती है, दूसरी ओर. अपने पड़ोसी को प्रति- 
योगिता से परेशान नहीं करती । 

विनोबा जी के मतानुसार गांधी जी की वर्णंव्यवस्था के सिद्धान्त का सार तीन 
बातों में निहित है | पहली बात आनुवंशिक संस्कारों से लाभ उठाना है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने परम्परागत पेशे की कुछ स्वाभाविक योग्यतायें लेकर उत्पन्न होता है और बचपन 
में इस पेशे के वातावरण में पलते हुए जल्दी इसे ग्रहण करता है और इस में शीघ्र ही 
निष्णात हो जाता है। यह व्यवस्था समाज के लिये हितकर है। इंजीनियर का बेटा 
श्रच्छा इंजीनियर श्रौर डाक्टर का लड़का श्रच्छा डाक्टर बनता है। समाज को इस 
व्यवस्था से पूरा लाभ उठाना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति अपना कत्तेंब्य 
पूरा करने के लिये पैतृक पेशे को करना चाहिये । दूसरी बात इस कारण होड़ या 
प्रतियोगिता का समाप्त होना है । ग्राजकल समाज में बड़ी ग्रव्यवस्था और अराजकता 
है । प्रत्येक व्यक्ति उसी पेशे की ओर जाना चाहता है, जिस में अ्रधिक पैसा मिलने 
की आशा हो, भले ही उसके लिये प्रावश्यक योग्यता उसमें न हो । उदाहरणाथे, सभी 
लोग श्राथिक लाभ की दृष्टि से वकील, डाक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, इससे इन 
पेशों में होड़ बढ़ जाती हे, इस कारण बेकारी में वृद्धि होती है, समाज की अपार 
प्रतिभा बरबाद होने लगती हूँ । यदि पैतक पेशों को ही करने का नियम कठोरता 
से लागू कर दिया जाय तो यह बन्द हो सकती हूँ । समाज में यह भावना उत्पन्न की 
जानी चाहिये कि विभिन्‍न पेशे श्राथिक लाभ की दृष्टि से नहीं, भ्रपितु समाज के प्रति 
ग्रपना कत्तेव्यपालन की दृष्टि से किये जाने चाहियें। सभी पेशे इस दृष्टि से समान 
हैं कि वे समाज के लिये आ्लावश्यक हैं, उनमें किसी प्रकार की ऊँच-नीच का भाव 
नहीं है । तीसरी बात मजदूरी को या पारिश्रमिक की समानता हैँ । गांधी जी का यह 
विचार हैँ कि समाज को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सब पेशे बराबर हैं, सबकी सामान्य 
श्रावर्यकतायें भी लगभग एक-सी हैं। श्रतः इनके पारिश्रमिक में कोई भेदभाव या 
विषमता नहीं होनी चाहिये | इत समय एक डाक्टर या वकील को नाई या भंगी की 
श्रपेक्षा अ्रधिक पैसा दिया जाता हैँ। यह व्यवस्था समाज में प्रनावश्यक विषमता को 
उत्पन्त करती हू । सामाजिक हृष्टि से नाई और भंगी का काम वकील के काम से कम 
महत्व नहीं रखता है, भ्रत: दोनों को समान पारिश्रमिक था वेतन दिया जाना चाहिये । 
इससे वकालत ओर डाक्टरी जसे पेशों के लिये होने वाली होड़ समाप्त हो जायेगी | 
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इस सिद्धान्त की इस दृष्टि से कड़ी श्रालोचना की जाती है कि यह जात-पांत 
के दुष्परिणामों को स्थायी बना कर समाज में निम्न समभझी जाने वाली जातियों को 
ऊंचा उठने तथा उन्नति करने के श्रवसरों से वंचित करता है । क्योंकि इसके अनुसार 
'भंगी तथा नाई के लड़कों को सर्देव भ्रपने पिता के पेशे ही करने चाहियें। किन्तु गरांघीजी 
के मतानुसार यह भ्रालोचना कई कारणों से सही नहीं है । (१) वे नाई या भंगी 
के प्रतिभासम्पन्न लड़कों द्वारा श्रन्य पेशे किये जाने में दोष नहीं समभते हैं, बशतें कि 
वे यह पेशा श्राथिक लाभ को दृष्टि से नहीं, श्रपितु समाज की सेवा के उद्देश्य से करें | 
उनके शब्दों में किसी बुद्धिमान्‌ बढ़ई के लिये रुपया कमाने के हेतु से नहीं, अपितु सेवा 
करने के लिये वकालत करना ठीक होगा। (२) गांवी जी अपने वर्णाधर्म की घारणखा 
में ऊंच-नीच की कल्पना को कोई स्थान नहीं देते हैं । “मेरी समझ में कोई मनुष्य न 
तो जन्म से और न कम से ही बड़ा बन जाता है। मेरा विश्वास है कि जन्म के समय 
सभी मनुष्य बराबर होते हैं। चाहे वे हिन्दुस्तान में पंदा हुए हों, चाहे इंगलेण्ड में 
या अमेरिका में, वे चाहे जिस स्थिति में पंदा हुए हों, किन्तु सभी मनुष्यों में एक ही 
आत्मा है । मुझे अपने-आपको भाड़ देने वाला भंगी, सूत कातने वाला, कपड़ा 
बुनने वाला जुलाहा, किसान और मजदूर कहलाने में आनन्द आता है। जहाँ कहीं ब्राह्मणों 
ने विद्या, बल या जन्म के नाम से बड़प्पन का दावा किया है, मैंने उनसे लोहा लिया है । 
मैरी राय में दूसरे किसी मनुष्य से श्रेष्ठ होने का दावा करना मनुष्यता को लांछनत 
लगाना है। जो अ्रपनी उच्चता का दावा करता है, वह उसी क्षण मनुष्य होने के 
ग्रधिकार भी खो देता है ।॥”' द 
गांधी जी के इस उद्धरण से स्पष्टं है कि वे वर्तमाव समय में समाज में 
प्रचलित ऊँच-नीच के विचारों को सही नहीं मानते हैं, सभी पेशों को समानता की 
हृष्टि से देखते हैं, वे भंगी के तथा ब्राह्मण के लड़के में प्रतिष्ठा और वेतन की हृष्टि 
से कोई भेद नहीं रखना चाहते हैं। यदि समाज में यह व्यवस्था सर्वेमान्य हो जाय तो 
सामाजिक एवं आर्थिक विषमता तथा इनसे उत्पस्न होने वाले भीषण वर्ग-संघर्ष समाप्त 
हो जायेंगे। गांधी जी की वरांब्यवस्था प रयह आपत्ति की जा सकती है कि यह 
बहुत ऊंचा आदर है, इसे व्यावहारिक रूप देना कठिन है । इस विषय में उनका यह 
कहना है कि भले ही हम इस झादर्श तक न पहुँच सकें, किन्तु प्रत्येक भारतीय का यह 
कत्तेग्य है कि वह इस आदर्श की शोर अग्रसर हो । 
संरक्षकता (॥708८०५॥०) का सिद्धान्त--समाज की वर्तमान झाथिक 
विषमता के दृष्परिणामों का अ्रहिसक प्रतिकार करने की दृष्टि से इस सिद्धान्त परे 
विशेष महत्व है। इसका यह अभिप्राय है कि घनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताञ्रों से 
प्रधिक जमीन, जायदाद, कारखाने तथा विविध प्रकार की सम्पत्ति का अपने को 
स्वामी न समझें, अपितु इसे समाज की श्रमानत या धरोहर (7778) मानें, ह उसका 
उपयोग अपने लाभ के लिये नहीं, श्रपितु समाज के कल्यारा के लिये करें। गांधी जी 
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का यह सिद्धान्त अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। श्रपरिग्रह का यह तात्पयं है 
कि मनुष्य को अपने जीवन की झावश्यकताओ्रों से अधिक किसी वस्तु का संग्रह या 
संचय नहीं करना चाहिये। ऐसा करने वाला चोर है। यदि किसी के पास इससे 
अधिक सम्पत्ति होगयी है तो उसे यह श्रपनी न समकभ कर ईश्वर की तथा समाज की 
समभनी चाहिये । जगत्‌ की सभी वस्तुओ्ों पर ईश्वर का स्वामित्व है, मनुष्य को अपने 
परिश्रम और आवश्यकता के अनुसार इसमें से श्रपता हिस्सा लेने का श्रधिकार है । 
अतः वह किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी नहीं, श्रपितु उसका संरक्षक मात्र है। 
ग्राधुनिक समय की उम्र श्राथिक विषमता को दूर करने के लिये समाजवादी 
विचारक शक्ति के प्रयोग से उत्पादन के साधन धनियों से छीन कर, उन पर राज्य 
का स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं ) इस प्रकार वे समाज से पजीपतियों का और 
पूंजीवाद का उन्मून्नन करने के लिये उत्सुक हैं। ग्रेट ब्रिटेन जैसे कल्याण राज्य 
(५/४६४० $86) के सिद्धान्त में श्रास्था रखने वाले देश पूंजीपतियों पर श्रधिकाधिक 
कर (शिठट्ा68अंए८ (राणा) लगाकर इस विषमता को दूर करना चाहते हैं। 
किस्तु गांधी जी समाज में धन के समान वितरण के लिये संरक्षकता के सिद्धान्त का 
आश्रय लेते हैं। गांधी जी धनियों से उनकी सम्पत्ति और उत्पादन के साधन 
जोर जबरदस्ती से छीनने के पक्ष में नहीं है। उन्हें यह हिसापूर्णा मार्ग पसन्द नहीं है, 
इससे समाज में कट्गुता, रोष, तनाव और वर्गे-संघर्ष का हिंसक वातावरण बनेगा। 
यदि समाज में कान्ति द्वारा पूँजीपति वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया तो समाज 
सम्पत्ति के उत्पादन में उनकी सेवाग्नों से उठाये जा सकने वाले लाभ से वंचित हो 
जायगा। मजदूरों को भी हिसक उपायों से कोई लाभ नहीं होगा, श्रपितु सत्तारूढ़ 
होने के बाद वे इनका प्रयोग अपने विरोधियों का दमन करने के लिये करने लगेंगे। 
अत: गांधी जी ने श्राथिक विषमता के निराकरण का यह श्रहिसक भाग ढेंढ़ा । 
उन्होंने कहा था--“'मेरा हढ़ निश्चय है कि यदि राज्य ने पंजीवाद को हिसा के 
छारा दबाने की कोशिश की तो वह खुद ही हिसा के जाल में फंस जायगा और फिर 
कभी अहिसा का विकास नहीं कर सकेगा । राज्य हिंसा का केन्द्रित श्रौर संगठित 
रूप ही है ।'* “इसलिए उसे हिसा से मुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिसा से 
ही उसका जन्म होता है। इसीलिये मैं ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को तरजीह देता हैं ।' 


१. इस विषय में गांधी जी ईशावास्योपनिषद्‌ के निम्नलिखित मंत्र की प्रशंसा करते हुए कहते ये 
कि यदि सभी वेद शास्त्र लुप्त हो जाय॑ और केवल यही मंत्र शेष रह जाय तो भी इससे सब 
शास्त्रों का सारभूत उपदेश हमें मिल जायगा | यह मंत्र इस प्रकार है--- 

इंशावास्यमिंद सर्व यत्किचिज्जगत्यां जगत । 

तेन त्यक्तेन भुल्जीथा: मामृथः कस्यरिवद्धनम्‌॥ 
अथीत्‌ यह समस्त जगत्‌ और इसमें जो कुछ भी है, वह ईश्वर से व्याप्त अथवा परिपूर्ण दे । 
इसका त्याग के साथ उपभोग करो । जो कुछ दूसरे का धन है. उसका लालच मत करो | यदद 
त्यागपूर्ण उपभोग ही उनके स्वोदय का मूल सिद्धान्त था । 
२. माडन रिव्यू, अक्टूबर १६१५, पृ० ४१२ 
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गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के अनुसार धनी लोगों को स्वेच्छापूर्वंक 
समझता या समझाया जाना चाहिये कि उनके पास जो घन है, वह समाज की घरोहर 
है, वे उसमें से केवल अपने निर्वाह के लिये आवश्यक धनराशि ही ले सकते हैं, शेष 
सारी धनराशि उन्हें समाज की हृष्टि से हितकर कार्यों में लगा देनी चाहिये । लोक- 
हितकारी कार्यों में सम्पत्ति को लगाने का यह अर्थ नहीं है कि घनी अपने जीवन- 
निर्वाह से बची हुई सम्पत्ति को निधन व्यक्तियों में बांट दें । ऐसा करने पर तो यह 
सम्पत्ति उपभोग में ग्राकर शीघ्र ही नष्ट हो जायगी | । घनी व्यक्ति अपनी फालत्‌ 
सम्पत्ति को ऐसे उद्योग-धन्धों में लगाये, जिनसे साधारण जनता को रोजगार मिल 
सके । उसे दूसरों को काम देकर तथा उत्पादन बढ़ाकर अपनी पूंजी का सद॒पयोग 
सावेजनिक हित के कल्याण एवं वृद्धि के लिये करना चाहिये । वह इसे जलाजय, 
“विद्यालय श्रादि जनकल्याणकारी कार्यों में भी लगा सकता है। जमींदार प्रपनी फालतू 
'जमीन भूमिहीन निधन व्यक्तियों को जोतने बोने के लिये दे सकता है । 
इस बात में संदेह किया जा सकता है कि धनी लोग स्वेच्छापूवंक अपना धन 
'समाज को समपंण करने के लिये कैसे और क्‍यों तेयार होंगे ? माक्संवादियों के मत्ता- 
'नुसार पूंजीपति हिंसा और रक्तपात के बिना अपने घन का त्याग नहीं करेंगे । किन्तु 
गांधीजी मानवीय प्रकृति की उदात्तता (० पृ० ६३६), दिव्यता और सुधार में अगाध 
विश्वास रखते थे । उनका यह विचार था कि आरम्भ में दो-चार साधु-स्वभाव वाले 
'पंजीपति कत्तेंव्यबुद्धि से प्रेरित होकर अ्रपनी सम्पत्ति को समाज की अमानत सममने 
'लगेंगे, बाद में इनके उदाहरण से प्रेरणा पाकर अन्य घनी लोग भी इनका ग्रननुकरण 
करेंगे । किन्तु समाज में ऐसे धनी पूँजीपतियों का होना भी संभव है, जो 
इस प्रकार स्वेच्छापू्वक अ्रपनी सम्पत्ति का परित्याग करने के लिये तंयार न हों । 
गांधी जी के मतानुसार उनको ग्रहिसात्मक श्रसहयोग और सत्याग्रह के साधनों से 
सन्मार्ग पर लाया जायगा; क्योंकि धनी, जमींदार और उद्योगपति किसानों और 
मजदूरों के सहयोग से ही अपने सब कार्य सम्पन्त कर सकते हैं। यदि किसान सहयोग 
न दें तो जमींदार के खेत जोते, बोये और काटे नहीं जा सकते । यदि मजदूर कार- 
खानों में काम करना बन्द कर दें तो पूँजीपतियों के कारखाने ठप्प हो जायेंगे । अतः 
असहयोग के अ्रहिंसक ब्रह्मास्त्र से घनियों को ट्रस्टी बनने के लिये बाधित किया जा 
सकता है। विनोबा भावे ने भू-दान प्रान्दोलन द्वारा यांघी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्तों 
को क्रियात्मक रूप देते हुए जमींदारों की हजारों एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को 
दिलवायी है। जिस प्रकार अहिसात्मक अ्रसहयोग के आन्दोलन से भारत मै को 
राजनीतिक स्वतन्त्रता मिली हे, ऐसे ही ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त से हमें आविक 
समानता और स्वतन्त्रता की प्राप्ति होगी । रथ, 
किन्तु गांधी जी के श्रालोचकों को यह कोरा मिथ्या श्राशावाद अति हता हू 
कि धनी लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी सम्पत्ति को छोड़ने तथा उसका ट्रस्टी समझने के 
लिये तैयार हो जायें । गांधी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा है--भ्राप कह सकते 
हैं कि ट्रस्टीशिप तो कानूनशास्त्र की एक कल्पना मात्र है, व्यवहार में उसका कहीं 
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कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है । किन्तु यदि लोग इस पर सतत विचार करें, 
उसे श्राचरण में उतारने की कोशिश भी करते रहें तो मनुष्य जाति की नियामक शक्ति 
के रूप में प्रेम श्राज जितना काम करता है, उससे कहीं झ्रधिक काम करेगा । निस्सन्देह 
पूर्ण ट्रस्टोशिप तो यूक्लिड के बिन्दु की व्याख्या की तरह एक कल्पना ही है ्रौर 
उतनी ही अप्राप्य भी हूँ । किन्तु यदि इसके लिये प्रयत्न किया जाय तो दुनिया में 
समानता की दिशा में हम दूसरे किसी उपाय से जितनी दूर तक जा सकते हैं, उसके 
बजाय इस सिद्धान्त से ज्यादा दूर तक जा सकेंगे ।”* 

गधीवाद श्रोर समाजवाद---उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गांधी जी समाज 
में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता और सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धान्तों को 
क्रियात्मक रूप देना चाहते थे । वे भ्रपरिग्रह और ट्रस्टीशिप के सिद्धान्तों द्वारा ग्राथिक 
विषमता को दूर करके सबके लिये धन का समान वितरण करना चाहते थे, सबको 
उन्नति के समान अवसर देने के लिये उत्सुक थे। इस हृष्टि से गांधी जी सच्चे 
समाजवादी थे। उन्होंने 'हरिजन' (२-१-३७) में लिखा था--सच्चा समाजवाद तो 
हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गये हैं कि--..सब भूमि गोपाल की 
है, इसमें कहीं मेरी और तेरी की सीमायें नहीं हैं। ये सीमायें श्रादमियों की बनाई 
हुई हैं, इसलिये वे इन्हें तोड़ भी सकते हैं। गोपाल यानी कृष्ण या भगवान्‌ । 
प्राधुनिक भाषा में गोपाल यानी राज्य यानी जनता ।** जमीन झौर दूसरी सारी 
सम्पत्ति उसकी है, जो उसके लिये काम करे ।” २०-२-३७ के 'हरिजन! में उन्होंने यह 
विज्ञार प्रकट किया था कि समाजवाद का विचार नवीन नहीं है, उसका जन्म पूंजीवाद 
के दुरुपयोग के कारण नहीं हुआ है । किन्तु यह बहुत प्राचीन सिद्धान्त है। समाजवाद 
का ही नहीं श्रपितु साम्यवाद का भी ईशोपनिषद के पहले मन्त्र में स्पष्ट प्रतिपादन 
है। लुई किशर से जुलाई १६४६ में वात्तालाप करते हुए गांधी जी ने यह दावा 
किया था--“मैं सच्चा समाजवादी हूँ । मेरे समाजवाद का श्रर्थ है सर्वोदिय ।” गांधी 
जी समाज के सभी वर्गों--विशेषतः किसानों, मजदूरों, निर्भनों का सवंविध कल्य। ण 
चाहते थे, उनके साथ होने वाले अन्याय और श्रत्याचारों को तथा आ्िक विषमता 
को दूर करना चाहते थे, भ्रत: वे सच्चे समाजवादी थे । उद्देश्य की दृष्टि से गांधीवाद 
और समाजवाद में कोई महत्वपूर्णा अन्तर नहीं है । ' 

किन्तु समाजवादी होते हुए भी गांधी जी का समाजवाद पदिचमी जगत्‌ के 
आधुनिक समाजवाद से कई बातों में मौलिक रूप से भिन्‍न है। दोनों के कुछ प्रमुख 
भेद ये हैं--( १) पश्चिम के समाजवाद का जन्म पूंजीवाद के दोषों और दुष्परिणामों 
से हुआ है (देखिये ऊपर पृ० २५३), उसका प्रेरणा स्रोत भौतिक श्राधिक विषमता है । 
किन्तु गांधी जी के समाजवाद का मूल प्राधार श्राध्यात्मिक है, यह सत्य और अ्रहिसा 
के आदर्शों से प्रेरित है । उनका विश्वास है कि सब व्यक्तियों में भगवान्‌ की दिव्य 
सत्ता का अंश विद्यमान है, भ्रत: सभी व्यक्ति आध्यात्मिक हृष्टि से समान हैं, सबकी 

१. मसाडने रिव्यू, अक्टूबर १६१५, पृ० ४१२ 
२. इरिजन, २००२-३७ 
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ग्रावश्यकतायें समानरूप से पूरी होनी चाहियें। भ्रपनी ग्रावश्यकताओरं से श्रधिक सम्पत्ति 
रखना पाप है। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है, श्रतः उस पर सबका समान अधिकार है । 

(२) दूसरा अन्तर गांधी जी द्वारा साधनों की शुद्धता पर और श्रहिसा पर 
बल दिया जाना है। (ऊपर पृ० ६३१)। समाजवादी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 
हिसा, क्रान्ति श्रोर असत्य केप्रयोग में कोई संकोच नहीं करते हैं। किन्तु गांधी जी ग्रहिसा 
के उपासक हैं । उनकी पद्धति सदेव एकमात्र शुद्ध अहिसा की रही है । वे समाजवाद 
को स्फटिक की तरह शुद्ध मानते हैं श्रौर उसे प्राप्त करने के साधनों की शुद्धता पर 
बहुत बल देते हैं । उनके शब्दों में “अशुद्ध साधनों से प्राप्त होते वाला साध्य भी 
अशुद्ध ही होता है। इसलिये राजा का सिर काट डालने से राजा और प्रजा बराबर 
नहीं हो जायेंगे । मालिक का सिर काटने से मालिक और मजदूर बराबर नहीं होंगे + 
हम असत्य से सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्यमय आचरण द्वारा ही सत्य को 
पाया जा सकता है ।'''अतः सत्यपरायण, श्रहिसक और शुद्ध हृदय समाजवादी ही 
भारत और संसार में समाजवादी समाज स्थापित कर सकेंगे |” पश्चिमी समाजवादी 
पंजीवाद की समाप्ति क्रान्ति और युद्ध से करना चाहते हैं, गांधी जी इसे अहिसा- 
त्मक असहयोग से करने के लिए कटिबद्ध हैं। वे यह कार्य घनियों श्नौर जमींदारों के 
हृदयपरिवर्तन एवं ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त से करना चाहते हैं। यदि घनी श्रपनी 
प्रतिरिक्त सम्पत्ति समाज को सेवा के लिए अ्रपित नहीं करेंगे तो श्रमिक पूंजीपतियों 
से ग्रसहयोग करके उन्हें इसके लिये विवश कर देंगे । 

(३) समाजवाद और गांधीवाद दोनों एक ही प्रकार के वर्गहीन ((485865) 
समाज की स्थापना करना चाहते हैं। किन्तु समाजवादी वर्ग-संघर्ष ((॥888- 
&0०४४2०) को अनिवाये मानते हैं, उनका यह कहना है कि सर्वेहारा वर्ग क्रान्ति द्वारा 
ही पूंजीपति वर्ग का उन्मूलन करके वर्गहीन समाज का निर्माण करेगा। किन्तु गांधी 
जी इस हिसात्मक पद्धति के विरोधी हैं। उनका यह कहना है कि “आप जमींदारों 
और पजीपतियों का हृदयपरिवतंन हिंसा से नहीं, बल्कि केवल समका-बुकाकर ही 
कर सकते हैं ।” गांधी जी अयने सिद्धान्त को सर्वोदिय भ्र्थात्‌ समाज के सभी वर्गों 
तथा व्यक्तियों का अभ्युत्यान करने वाला समभते थे। वे समाज में वर्ग-संघर्ष के 
स्थान पर वर्गसहयोग (00855 ००-०एथथाणा) तथा वर्गे-समन्वय ((888-00॥890- 
78807) की भावना को प्रबल बनाना चाहते थे। उदाहरणाथ, कारखानों में मजदूर 
और मिल-मालिक मिलजुल कर काम करेंगे, मजदूर अपनी एकमात्र पूंजी श्रम को 
कारखाने में लाते हैं, भ्रतः उन्हें भी कारखाने में हिस्सेदार माना जायगा। हे 

(४) समाजवादी उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण (एककांणाशीइथाा0) 
में अगाध विश्वास रखते हैं, वे इस साधत से समाजवाद की स्थापना करना चाहते 
हैं । किन्तु गांधी जी को राष्ट्रीयकरण का विचार पसन्द नहीं है। इसका बड़ा कारण 





१. दरिजन, १३०७-४७ 
२. गांधी जी-मेरा समाजवाद, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १० १४ 
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यह है कि इससे राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जायगा | पहले यह बताया जा चुका 
है कि गांधी जी मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के, बड़े उद्योगों के तथा 
केन्द्रीकरण के विरोधी हैं (प० ६४३-४५) । इसीलिए वे राष्ट्रीयकरण के भी विरोधी 
हैं। उन्होंने १६३४ में इस विषय में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था--“उत्पादन, 
वितरण झौर विनिमय के सारे साधनों के अ्रधिकाधिक राष्ट्रीयकरण”” की माँग 
इतनी अविचारपूर्ण है कि वह स्वीकार नहीं की जा सकती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर 
अदुभ्भुत उत्पादन के एक साधन हैं। मैं नहीं मानता कि वे अपने पर राष्ट्र का अ्रधि- 
कार होने की बात स्वीकार करेंगे ।”' 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हँँ कि समाजवाद को यदि ऐसी नूतन सामाजिक 
व्यवस्था समझा जाय, जो सब व्यक्तियों को हर प्रकार समानता देने वाली, प्रत्येक 
प्रकार के श्रन्याय, अ्रत्याचार और शोषण का विरोध करने वाली, व्यक्ति के सर्वांगीण 
विकास पर तथा समाज के सभी वर्गों के अभ्युदय और उत्थान पर बल देने वाली 
हो तो गांधी जी अवश्यमेव समाजवादी थे। किन्तु समाजवाद का अभिप्राय यदि 
ऋान्ति द्वारा पूंजीवाद का विध्वंस करके स्वहारा वर्ग की अधिनायकता स्थापित करना 
तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो तो गांधी जी समाजवादी नहीं थे । 

गाँधीवाद श्रोर साक्सेवाद की तुलना--महात्मा गांधी और महामना मास 

के सिद्धान्तों में कई विलक्षण समानतायें हैं । दोनों दरिद्रता के दानव का संहार करना 
चाहते हैं, निर्धनों को धनियों के शोषण तथा श्रत्याचारों से मुक्त करना चाहते हैं, 
दोनों समाज में श्रमौर-गरीब के भेद तथा वर्गों का प्रन्त करने के लिये उत्सुक हैं । 
दोनों श्रम को असाधारण महत्व देते हैं, माक्स श्रम को पजी की उत्पत्ति का प्रधान 
स्रोत मानता है। गांधी जी सबके लिए शारीरिक परिश्रम करना श्रनिवाय मानते हैं, 
वे मताधिकार को श्रम करने वालों तक ही सीमित रखना चाहते हैं । दोनों इस 
सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं कि “प्रत्येक से उसकी श्रावश्यकतानुसार 
काम लिया जाय तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार पारिश्रमिक दिया 
जाय ।” राज्य के विषय में दोनों का सिद्धान्त एक जैसा है। दोनों भावी आदर्श 
व्यवस्था में राज्य को सत्ता नहीं मानते । माक्स का यह कहना है कि राज्य एक वर्ग 
द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण करने का साधन है, गांधी जी इसे हिसा का मूत्तरूप तथा 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता क। विरोधी समभते हैं । भ्रत: दोनों राज्य- की सत्ता के उन्मूलन 
पर बल देते हैं। इन समानताओ्रों के होते हुए भी स्थुलरूप से इन दोनों में एक बड़ा 
भेद हिंसा के प्रश्न पर दिखाई देता है। गांवी जी अ्रहिसा के उपासक हैं, माक्‍्से 
संघर्ष को सृष्टि का प्रधान तत्त्व मानते हैं। माक्संवादी साम्यवाद की स्थापना के लिए 

क्रान्ति, युद्ध तथा हिसा के उपायों को बुरा नहीं समभता । 

इन समानताओं के आधार पर कई बार यह कल्पना की जाती हूँ कि 
हिसार्वाजत साम्यवाद गांधोबाद है तथा साम्यवाद हिसायुक्त गांधीबाद है। वस्तुतः 
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गाँधीवाद ६५३ 


यह घारणा प्रत्यन्त श्रान्तिपूर्ण है। दोनों में उपर्युक्त समानताओं के होते हुए भी 
बहुत भ्रधिक मोलिक भेद हैं | श्री विनोबा जी ने इसका सरस विवेचन करते हुए 
लिखा हें---एक बार इस तरह की चर्चा हो रहो थी कि गांधीवाद और साम्यवाद में 
केवल अ्रहिसा का ही भ्न्तर है ।' मैंने कहा---'दो ग्रादमी नाक, कान, झ्राँख की दृष्टि 
से बिल्कुल एक-से थे, इतने भमिलते-जुलते थे कि राजनेतिक छल के लिए एक की 
जगह दूसरे को बिठाया जा सकता था। फक इतना ही था कि एक की नाक से सांस 
चल रही थी श्रौर दूसरे की सांस बन्द होगयी थी। परिणाम यह हुआ कि एक के 
लिए भोजन की तय्यारी हो रही थी और दूसरे के लिए शवयात्रा को ।* भ्रहिसा का 
होना या न होना, यह 'छोटा-सा' फके छोड़ देने पर बची हुई समानता इसी तरह 
की है। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक किशोरलाल मशरूवाला ने भी लिखा हूँ कि 
“गांधी वाद यानी बगैर हिसा का साम्यवाद, ऐसा कहने से सुनने वाले के दिल पर 
यह असर होता है कि साम्यवाद में हिसा का जो थोड़ा मेल पैठा हुआ है, उतना 
साफ कर दिया जाय तो गांधीवाद और साम्यवाद एक हो जाते हैं। यह छोटी-सी 
शर्त नहीं, किन्तु एक बड़ा पहाड़ है। इस ज्वत्तं में इतना विशाल अर्थे समाया हुआ 
है कि यह तुलना बिल्कुल भ्रान्तिपूर्ण और बेकार बन जाती हैँ । यह उतनी ही बेकार 
है, जितना यह कहना कि लाल का अर्थ पीलेपत और नीलेपन से रहित हरा रंग हैं 
और कौड़े का भ्रथे निविष सांप है ।”' इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि इन दोनों वादों में 
हिंसा का एक ऐसा प्रधान श्र मौलिक अन्तर हूं, जो इन्हें सवंथा भिन्‍न सिद्धान्त बना 
देता है । इसके अ्रतिरिक्‍्त दोनों के प्रधान भेद निम्नलिखित हैं-- 

(१) माक्स विशुद्ध भौतिकवादी (शि्वधांधा४) है, वह विश्व में जड़ प्रकृति 
(१४४४८) के अ्रतिरिक्त कोई चेतन सत्ता नहीं मानता हैं, उसका यह विश्वास हे कि 
चेतना का ग्राविर्भाव जड़ प्रकंति से एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है (देखिये ऊपर 
प्‌ृ० २६८), इसके स्वेथा विपरीत गांधी जी श्रद्वेतवादी हैं, वे समुचे चराचर जगत्‌ 
में एक ही ब्रह्म या ईश्वर की सत्ता का विस्तार देखते हैं। वे सर्वव्यापक, सवंज्ञ मगवान्‌ 
में और धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। उत्तके जीवन के सब क्रियाकलापों का मल 
प्रेरणा स्रोत धरम, आस्तिकता, सत्य और अहिंसा के विश्वास थे। किन्तु मास तथा 
उसके अनुयायी धर्म तथा ईइवर के कट्टर विरोधी हैं । वे इसे जनता को मोह निद्रा 
में सुलाने वाली भ्रफीम समभते हैं । उनके मतानुसार घर्म का आविष्कार इसलिए 
. किया गया है कि पूंजीपति गरीबों का शोषण करते रहें और वे इसे भगवान्‌ द्वारा 
बनायी गई व्यवस्था समभकर अपनी दशा से सन्तुष्ठ बने रहें, पूँजीपतियों के विरुद्ध 
विद्रोह न करें| गांधी जी का कहना था कि साम्यवाद उन्हें इसलिए पसन्द नहीं हैं 
कि यह हिंसा और नास्तिकता पर आधारित हैं। गांधीवाद आध्यात्मिकता और 
आ्रास्तिकता में तथा साम्यवाद भौतिकता और नास्तिकता में विश्वास करता हूं । 
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झर्ढ ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


(२) साम्यवाद साध्य को महत्त्व देता है, उसके लिये पवित्र-अपवित्र सभी 
प्रकार के साधनों का प्रयोग उचित मानता है। लेकिन क्रान्ति को सफल बनाने के 
लिये किसी भी प्रकार की चालाकी, असत्य व्यवहार, धोखाधड़ी श्रौर घृत्तंता को बुरा 
नहीं समभता है। किन्तु गांधी जी साध्य के साथ साधनों की पवित्रता पर भी बहुत 
बल देते हैं (देखिये ऊ० पृ० ६३१) । 

(३) गांधीवाद श्रहिसा और प्रेम पर श्राधारित है। गांधी जी बाइबल के 
इस वाक्य में विश्वास रखते थे कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिये। उनकी 
पद्धति प्रेम के बल से विरोधियों को परास्त करने की थी । इसके विपरीत काटलिन 
के मतानुसार माक्‍्संवाद विद्वेष का उपदेश देता है। वह पूँंजीपतियों से, धर्म से 
और ईइवर से घृणा करने का पाठ पढ़ाता है | स्तालिन ने कहा था कि आप श्रपने 
शत्र को तब तक नहीं जीत सकते, जब तक आप श्रपनी आत्मा की पूरी शक्ति से 
उसके साथ घृणा न करने लगें । 

(४) दोनों का एक महत्त्वपूर्ण मौलिक अन्तर हिंसा श्रोर श्रहिसा का है । 
साम्यवादी यह मानते हैं कि जिसप्रकार बच्चा पैदा कराने के लिये दाई की आवश्यकता 
है, उसी प्रकार समाजवादी रूपी शिशु का जन्म हिसा प्रौर क्रान्ति की दाई द्वारा 
कराया जाता है, इसके बिना नूतन साम्यवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता 
है। इसके विपरीत गांधी जी ग्रहिसा पर कितना बल देते हैं, इसका पहले प्रतिपादन 
किया जा चुका है । गांधीजी ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि भारत हिंसा का मार्ग 
ग्रहण करेगा तो मैं भारत में रहना पसन्द नहीं करूँगा। उनका यह मत है कि 
हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । माकक्‍से संघर्ष को सृष्टि का 
परम तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार संघर्ष के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं 
है । किन्तु गांधीवाद सृष्टि का प्रधान तत्त्व सहयोग और प्रेम को समभता है। 

(५) गांघीवाद में व्यक्ति को साध्य मानते हुए उसे श्रधिक महत्त्व दिया गया 
है, राज्य उसके विकास का साधन मात्र है। माकक्‍स तथा भ्रन्य साम्यवादी व्यक्ति को 
नहीं, भ्रपितु राज्य को महत्त्व देते हैं। इसी कारण दोनों की काय॑प्रणाली में मौलिक 
प्रन्तर है। गांधी जी समाज में परिवतंन लाने के लिये उसका निर्माण करने वाले 
व्यक्ति का सुधार और चरित्र का विकास करना चाहते हैं। वे नुतत सामाजिक व्यवस्था 
का श्रीगरोश व्यक्ति से करते हैं। इससे सर्वंथा विपरीत साम्यवादी श्पना श्रीगरोश 
राज्य द्वारा करते हैं, वे क्रान्ति या षड़यन्त्र द्वारा सवं प्रथम राजनीतिक सत्ता हस्तमत करने 
का प्रयास करते हैं श्लौर इसे हस्तगत करने के बाद प्रपनी इच्छानुसार समाज के 
ध्राथिक ढांचे में परिवर्तत करके नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। 

(६) साम्यवाद औौर गांधीवाद के सामाजिक मूल्यों में तथा सभ्यता की 
घारणा में मौलिक श्रन्तर है। माक्‍्स के प्रनुयायी वतंमान श्रौद्योगिक सभ्यता को 
वरदान समभते हैं भ्ोर गांधी जी भ्रभिशाप (देखिये ऊ० प्र० ६४४) । उनका 
इृष्टिकोश माक्‍्सवादियों से भिन्‍न है। वे घन-दोलत श्रौर सत्ता के पीछे भागने को 
पागबपन तथा व्यक्ति के सच्चे विकास में बाधक समझते हैं । गांधी जी श्राध्यात्मिक 


गांधीवाद ध्द्श््भ््‌ 


जीवन को सर्वोत्तम श्रादर्श मानते हैं, माक्संवादी भौतिक जीवन श्र इसके सुखों 
की प्राप्ति को ही अ्रपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। गांधी जी सरल जीवन पर और 
ग्रावश्यकताश्रों के घटाने पर बल देते हैं, साम्यवादी इनके बढ़ाने में विश्वास रखते हैँ । 

(७) साम्यवादी पूंजीवाद का उन्मूलन करने के लिये उद्योगों के राष्ट्रीय- 
करण पर तथा उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व चाहते हैं । गांधी जी 
बड़े उद्योगों के तथा इनके राष्ट्रीयकरणा के विरोधी हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
दोनों में भ्रतेक मौलिक मतभेद हैं। मारक्सवादी वर्ग-विग्रह (00888 क्र) तथा सर्वे- 
हारा वर्ग की अधिनायकता के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं। इसके विपरीत गांधी जी 
वर्णाव्यवस्था या विभिन्‍न वर्गों द्वारा अपने परम्परागत कार्य करने में सत्याग्रह, 
पंचनिर्णाय, विकेन्द्री करण, ट्रस्टीशिप, बैयक्तिक स्वाधीनता और लोकतन्त्र के सिद्धान्तों 
में श्रास्था रखते हैं। ये भेद इतने अधिक और मौलिक हैं कि हिसारहित माक्सवाद 
को गांधीवाद नहीं कहा जा सकता है। 

गांधीवाद के दोष--इस का पहला और सब से बड़ा दोष यह कहा जाता है 
कि यह कोरा भ्रादशंवाद है, गांधीजी का सत्य भ्ौर अआहिसा पर आधारित राज्यही न 
समाज प्लेटो की “रिपब्लिक' की भांति कल्पनालोक की वस्तु है, वह स्वर्णिम राज्य 
इस भूतल पर कभी व्यावहारिक रूप धारण कर सकेगा, यह सर्वथा असंभव प्रतीत 
होता है । ऐसी स्थिति में ऐसे युग पर विश्वास करना संभव नहीं प्रतीत होता है कि 
जब व्यक्ति श्रपनी इतनी आत्मशुद्धि कर लेंगे कि सारी सामाजिक व्यवस्था राज्य 
के बिना गआत्मनियन्त्रण से स्वयमेव संचालित होगी, किसी बाहरी प्ौतिक शक्ति 
से सामाजिक संबम्धों के नियन्त्रण की कोई झ्राववयकता नहीं रहेगी, सत्य और 
अ्रहिसा से सब व्यवहार चलेंगे श्जौर राज्य की संस्था समाप्त हो जाएगी । 

गांधी जी से उनके जीवनकाल में उनके आदर्शों की अव्यावज्ञारिकता के बारे 
में बार-बार शंकायें की जाती थीं। इसका उत्तर देते हुए गांधी जी यह कहा करते 
थे कि आदर्श सदेव ऊंचा और भ्रप्राप्य बना रहना चाहिये, यदि हम उसे प्राप्त करलें 
तो वह आदश नहीं रहेगा | सच्चा आनन्द आदर्श के लिए सतत प्रयास करने में है, 
न कि उसे पा लेने में । वेदान्तियों की भांति इस विषय में वे पारमाथिक श्र व्याव- 
हारिक स्थितियां मानते हैं। पारमाथिक या प्रादर्श स्थिति हमारा वास्तविक लक्ष्य 
है, मानव समाज का उस तक पहुंचना संभव नहीं है, वह हिमालय के उत्तुंग गरिरि- 
शिखर की भांति हमारा आह्वान कर रहा है, हमें उस प्रोर नहाँ तक संभव हो, झ्ामे 
_ बढ़ना है, ऊंचा चढ़ना है । सत्य श्रौर भ्रहििसा का यदि हम अपने जीवन में पूर्य॑रूप 
से पालन नहीं कर सकते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसके पालन का 
प्रयास ही छोड़ दें । हमें इसके पालन का प्रयास यथासंभव भ्रधिक से अधिक करना 
चाहिए। इस विषय में उन्हें यूक्लिड के बिन्दु और रेखा का उदाहरण बहुत 
प्रियया । उन्होंने हरिजन सेवक (१५॥६।४६) में लिखा था कि यूक्लिड ने कहा है कि 
रेखा वही हो सकती है जिसमें चौड़ाई न हो, किन्तु ऐसी रेखा न तो श्राज तक कोई 
बना सका है और न बना सकेगा । फिर भी श्रादर्श रेखा को ध्यान में रखने से ही 
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प्रगति हो सकती है । जो बात रेखा के बारे में सच है, वही प्रत्येक आदर्श के बारे में 
सच है ।** अगर हम ऐसे (प्रराजक) समाज के लिए मेहनत करते रहें तो वह किसी 
हद तक बनता रहेगा और उस हद तक लोगों को उससे फायदा पहुंचेगा ।” 
| इस विषय में गांधी जी की तुलना प्लेटो से की जा सकती है। उसने 
“रिपब्लिक' में भ्रपने आदर्श राज्य की योजना प्रस्तुत की थी, किन्तु उसे श्रपने जीवन' 
के बेयक्तिक अनुभव और परीक्षणों से यह ज्ञात होगया कि ऐसे राज्य की स्थापना 
संभव नहीं है, अतः उसने इस उच्चतम ग्रादर्श से नीचे उतरकर अपने कानून या 
लाज' ([.998) नामक ग्रन्थ में एक घटिया किन्तु, व्यावहारिक राज्य की योजना 
रखी । इसी प्रकार गांधी जी ने अपने आरम्भिक जीवन में वत्तमान सम्यता, यन्त्रवाद, 
उद्योगवाद, संसदीय शासन-प्रणाली और हिसामूलक राज्य की घोर निन्दा करते हुए 
एक झ्राजक ($१9/०६55) समाज का सपना लिया । किन्तु शीघ्र ही उन्हें जीवन की 
वास्तविकताओ्रों को देखते हुए यह पता लग गया कि वत्तेमान सभ्यता का, भारी 
उद्योगों का, मशीनों का तथा राज्यव्यवस्था का समूलोन्मूलतन ओर बहिष्कार करना 
संभव नहीं है, भरत: उन्होंने अपने स्वप्नलोक से नीचे उतरकर व्यावहारिक जगत्‌ के 
ऐसे अहिसक लोकतन्‍्त्र की कल्पता की, जिसमें उनके आदशों को अ्रधिकतम मृत्तरूप 
दिया जा सके । उनके मतानुसार यदि हम आदशे के माउंट एवरेस्ट या गौरीशंकर के 
शिखर पर नहीं चढ़ सकते तो भी हमें सदेव उसे लक्ष्य में रखते हुए यथासंभव 
ग्रधिकत्म ऊंचाई तक ऊपर चढ़ना चाहिये । 

दूसरा दोष अहिसा के सिद्धान्त को अत्यधिक महत्व देना और व्यापक बनाना 
है । गांधी जी का यह विचार ठीक नहीं प्रतीत होता है कि हिन्दू धर्म श्रहिसा का 
उपासक है । वेदिक साहित्य में, रामायण, महाभारत तथा गीता में दुष्टों के दलन के 
लिए हिंसा और युद्ध का प्रतिपादन है । बेदिक युग के अन्त में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में 
हमें पहली बार अहिसा का उल्लेख मिलता है (देखिए ऊपर पृ० ६१६) । प्राचीन काल 
में जेन घर्म ने तथा वत्तंमान समय में गांधी जी ने इसे श्रसाघारण महत्व दिया।: 
गांधी जी ने श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मरहिसा के अस्त्र का प्रयोग करने का जो परामशं 
दिया है, वह भी श्रव्यावहारिक प्रतीत होता है। उनका यह विश्वास था कि सच्चे 
सत्याग्रही द्वारा हृदय से की गई प्रार्थना बमों की वर्षा करने वाले वायुयानचालक 
के हृदय पर प्रभाव डालेगी और उसे इस न॒शंसतापूर्ण तथा अ्रमानुषिक कार्य करने 
से विरत करेगी । किन्तु अणुयुद्धों को रोकने के इस उपाय की विफलता निश्चित है। 
गांधी जी ने जमंनी के यहूदियों को हिटलर का भ्रहिसक रीति से सामना करने की 
सलाह दी, एबीसीनियनों, चेकोस्लोवाक तथा पोल लोगों को भी उनका यही परामर्श 
था। किन्तु इस प्रकार के प्रतिरोध के वत्तंमान परिस्थितियों में सवंथा निष्फल और 
निरथंक होने में कोई संदेह नहीं है । 

तीसरा दोष राज्य को हिंसा का प्रतीक तथा मनुष्य की स्वतन्त्रता का विरोधी 


१. इरिदत्त वेदालंकार--पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, खंड १, पृ० ११८ 
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. मानना. है। पहले रूसो तथा ग्रीन. (ऊ० पृ० १८४) के विचारों का विवेचन करते 
हुए बताया जा चुका है कि राज्य का एक मात्र आधार हिंसा या शक्ति नहीं, अपितु 
जनता की सामान्य इच्छा (ठ5थ्ातथ जञ। !) है । यदि लोगों में ऐसी इच्छा न्‌ रहे 
तो राज्य का थोड़े समय के लिए भी बना रहना संभव नहीं प्रतीत होता है । 

चोथा दोष गांघी जी के अहिसात्मक उपायों का हिसापूर्ण होना है । गांघी जी 
ने १६२० में शान्तिपूर्ण उपायों से स्वराज्य पाने के लिए जब अपने कायेक्रम में विदेशी 
. कपड़ों के बहिष्कार की तथा उनकी होली जलाने की बात रखी तो दीनबन्घु सी० एफ० 

एण्ड्रथ ज़ञ ने इसकी भ्रालोचना करते हुए कहा था कि इस प्रकार से ब्रिटिश कारखानों 

में तैयार किये गये वस्त्रों की होली करना उन्हें ' हिसापूरों, दूषित और ग्रस्वाभाविक”? 
कार्य प्रतीत होता है । इससे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध वैसी विद्वेषपूरां राष्ट्रीक्ता 
की भावना उत्पन्न होगी, ज॑ंसी योरोप के विभिन्‍न राष्ट्रों में पायी जाती है।' 'स्टेटस्मैन' 
के सम्पादक आथेर मूर ने सत्याग्रह को मानसिक हिसा' [४छ७४] एण८००८) 
कहा था क्योंकि यह मनुष्यों के मनों पर प्रबल दबाव डालने का प्रयत्न करती है।* 
जिस प्रकार युद्ध में शस्त्रों द्वारा शन्र के शरीर पर प्रहार करके उसे अपनी बात 
मनवाने के लिए विवश. किया जाता है, उसी प्रकार इसमें शत्र के मन पर हमला 
करके उसे हराने का प्रयत्न किया जाता है। लड़ाई में यदि शारीरिक हिसा होती हैँ 
' तो सत्याग्रह में मानसिक हिसा; अतः सत्याग्रह को अहिसापूर्णे उपाय कहना ठीक 
नहीं है । मूर के मतानुसार सत्याग्रह न तो कोई घाभिक या आध्यात्मिक झस्त्र हें 
और न ही इसमें नंतिक दृष्टि से कोई उत्कृष्टता हैं । जब गांधी जी ने सत्याग्रह का 
प्रयोग आरम्भ - किया था तो आलोचकों ने यह कहा था कि सत्य का स्वरूप जटिल 
होने के कारण इसका पालन कम होगा और यह दुराग्रह में परिशत हो जायगा | 
भ्राजकल सत्याग्रह के साधनों--हड़ताल, उपवास झादि का इतना दुरुपयोग होने लगा 
है कि उपर्यक्त प्रालोचना में कुछ सचाई प्रतीत होती हैं । 

इसी प्रकार गांधी जी के अन्य सिद्धान्तों--विकेन्द्रीक रण, वर्णाव्यवस्था, ट्रस्टी- 
शिप या संरक्षकता के सिद्धान्तों में भी गम्भीर दोष हैं ।पहले (प०६४३-५४०) इनका 
प्रतिपादन किया जा चुका हैँ। वत्तंमान युय में राजनीतिक और आशिक क्षेत्र में 
विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को लागू करना संभव नहीं प्रतीत होता हैँ । वर्णव्यवस्था 
का सिद्धान्त निम्न जातियों के बच्चों को . अपने परम्परागत पेज्ञों के साथ बांघकर 
रखते हुए उनको उन्नति करने के ग्रवसरों से वंचित करता हूँ । उनके संरक्षकता के 
. सिद्धान्त की व्यावहारिकता में प्रबल संदेह हैं। इस भूतल पर ऐसा स्वस्त युग आना 
असंभव प्रतीत होता है, जब धनी स्वेच्छापूर्वक अपनी विज्ञाल सम्पत्ति समाज को 
समधधित कर देंगे । विनोबा जी को भूदान में मिली ग्रधिकांश भूमि बंजर भोर बेकार 
बतायी जाती हें । 


३. गोपीनाथ धवन--दी पोलिटिकल फिलासफी आफ महात्मा यांवी, पृ० २१६ 
२. वही पुस्तक, पृ० रडेड. 
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गांधी. जी की देन और मह॒त्व--उपर्यक्त दोषों के होते हुए भी राजनातिक 
चिन्तन के क्षेत्र में गांधी जी की कुछ विशिष्ट देनें हैं। पहली देन श्रणुबमों द्वारा 
प्रलयंकर ताण्डव की संभावता से भयभीत मानव जाति को आत्मसंरक्षण के लिए 
प्रहिसा के पथ का प्रदर्शन करना है। वस्तुतः संसार को अहिंसा को इतनी प्रबल 
ग्रावरयकता पहले कभी नहीं थी, जितनी स्वंनाद की विभीषिका से संत्रस्त मानवता 
के लिए इस समय है। विध्वंस और विनाश के घनान्धकार में इस समय गांधीवाद 
ही उज्ज्वल आशा की एकमात्र किरण है। लाड्ड बायड आर ने कहा था--मेरे विचार 
में ग्रव वह समय शा गया है, जब गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को विश्व- 
व्यापी स्तर पर व्यवहार में लाना चाहिए, इतका अवश्य प्रयोग करना चाहिए । 
इनका प्रयोग अवश्य किया जायगा, क्योंकि जनता यह अनुभव करती है कि इसके 
सिवाय (विध्वंस से परित्राण की) कोई श्राशा नहीं हूँ ।” दूसरी देन घूर्तेता, धोखेधड़ी 
और असत्य व्यवहार से परिपूर्णा राजनीति को धर्म और नेतिकता से श्नुप्राणित 
करना तथा आध्यात्मिक बनाना है (देखिये ऊ० पु० ६३५) । तीसरो देन साध्य 
के साथ-साथ साधनों की पवित्रता और शुद्धता पर बल देना था (पु० ६३१) । 
चौथी देन सत्य और अहिसा के क्षेत्र को व्यापक्त और विशाल बनाना था। उनसे 
पहले इनका प्रयोग. ऋषियों-मुनियों तक तथा पारिवारिक क्षेत्र तक सीमित था। 
उन्होंने इसका प्रयोग सभी व्यक्तियों तथा सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक माना 
(ऊ० ६२०) । उन्होंने स्वयमेव राजनीतिक अन्यायों का प्रतिकार करने के लिए 
दक्षिण अफ्रोका तथा भारत में सत्याग्रह, भश्रसहयोग और सविनय आज्ञाभंग के 
विलक्षण आन्दोलन चलाये, इनसे भारत में अभूतपूर्व जाशृति उत्पन्न हुई, इसके 
परिणामस्वरूप भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । उन्होंने पददलित, पराधीन, 
पराजित और निःशस्त्र देशों को स्वाघीनता प्राप्त करने के अश्रहिसात्मक पद्धति वाले 
पथ का प्रदर्शन किया | पाँचवीं देत उनका समग्र जीवनव्यापी दर्शन था। उनकी 
दृष्टि में मानवीय जीवन एक अपरिच्छिन्त और झखण्ड समष्टि (076 कछ्ञ06) है । 
इसके सभी पक्ष एक-दूसरे से संबद्ध हैं। धर्म राजनीति से और राजनीति धर्म से 
संबद्ध है । इसी लिए उन्होंने राजनीति को धर्म से प्नुप्राणित कर उसे आध्यात्मिक 
वताया । इसी तरह ऋषि-मुनियों द्वारा पालन किये धर्म को पीड़ित और शोषित 
जनता की सेवा का साधन बनाया । उनसे पहले धर्म का संबन्ध परलोक से समभा 
जाता था, उन्होंने इसे इहलोक की वस्तु तथा मानव जाति की सेवा का माध्यम 
बनाया । छठी देन व्यक्ति के विकास, महत्व भौर गरिमा पर बल देना था। राज्य 
की शक्ति में असाधारण वृद्धि और केन्द्रीकरण से राज्य का महत्व बढ़ने के साथ 
व्यक्ति का महत्व घट गया हूं, वह राज्यरूपी सहायन्त्र का एक छोटा-सा पूर्जा मात्र 
रह गया हे। राज्य के विशाल सागर में वह नन्‍हीं बँद हैं। नाजी जमंनी, फासिस्ट 
इटली तथा साम्यवादी रूस में व्यक्ति को बिल्कुल तगण्य और तुच्छ बना दिया गया 
हं। कल्याणराज्य का आदश मानने वाले ग्रेट ब्रिटेन प्रादि देशों में भी व्यक्ति की 
क्‍ स्थिति बहुत भ्च्छी नहीं है । गांधी जी ने इस शोचनीय स्थिति को अस्वीकार करते हुए 


गांधीवाद ६५९ 


राज्य की सत्ता व्यक्ति के विकास के लिए मानी तथा इस बात पर बल दिया कि सच्चा 
लोकतन्‍्त्र उस समय तक स्थापित नहीं हो सकता है, जब तक जनता को शासनसत्ता 
का दुरुपयोग करने वालों के प्रतिरोध का श्रधिकार न हो। उन्होंने पीड़ित और 
पददलित मनुष्यों में भी एक नवीन झ्राशा, विश्वास शौर श्रद्धा का संचार कर उन्हें 
नई चेतना, शक्ति और स्फुति से ओ्रोतप्रोत और आप्लावित किया। वें भंगी तक 
के बालक में देवी अंश देखते थे और उसे उद्बुद्ध करने का प्रयत्त करते थे। सब 
व्यक्तियों की समानता, स्वतन्त्रता श्रौर महत्ता में उनका अगाध विश्वास था। 
सातवों देन पूँजीवाद के दुष्परिणामों का प्रतिरोध करने के लिए क्रान्ति और युद्ध के 
प्रतिरिक्त संरक्षकता ([779०८४४9) और ग्रसहयोग के भ्रहिसात्मक मार्ग का नवीन 
झ्राविष्कार था (पु० ६४७) । आठवीं देन उनका कोरा दाशंनिक न होकर कर्म योगी 
होना तथा अपने सिद्धान्तों को स्वयमेव व्यावहारिक रूप प्रदान करना था । उनकी 
यह विशेषता थी कि वे दूसरों को अधिक उपदेश नहीं देते थे, किन्तु अपने सिद्धान्तों 
को पहले स्वयमेव अपने जीवन में ढालते थे । महाकवि रवीन्द्रनाथ ने उनकी एक 
बड़ी विशेषता यही बतलायी हैं कि वे जब कभी समाज में कोई नया परीक्षण करना 
चाहते थे तो उसे पहले अपने जीवन में लागू करते थे। यदि वे दूसरों से बलिदान 
की मांग करते थे तो सर्वप्रथम स्वयंभेव श्रपनी आहुति देने के लिए प्रस्तुत रहते थे । 
यह इनकी विलक्षण सफलता झ्रौर प्रभाव का एक बड़ा कारण था। वे दूसरों का 
सुधार करने के स्थान पर अपने या व्यक्ति के सुधार पर बहुत बल देते थे । 

उपर्यकत देनों के तथा विलक्षण प्रयोगों के कारण राजनीतिक चिन्तन के 
इतिहास में गांधी जी का नाम अमर है। अखुबमों द्वारा लड़े जाने वाले प्रलयंकर 
विश्वयुद्धों की पृष्ठभूमि में उनके अहिसा के प्रयोग विलक्षण महत्व रखते हैं, वे युद्ध- 
पीड़ित एवं सर्वताश की आशंका से संत्रस्त मानव जाति के लिए धतान्धकारपुरां रात्रि 
में उज्ज्वल उषा की किरण हैं। डा० राधाक्ृष्णन्‌ के शब्दों में गांधी जी को सेव 
हस रूप में स्मरण किया जायगा कि वे युद्ध से विह्वल (2#74060) विश्व को 
शान्ति प्रदान करने वाली एक नैतिक और आध्यात्मिक क्रान्ति को सम्पन्न करने वाले 
महापुरुष थे ।' 


१. विखमारती जैमासिक का गांधी स्मृति शान्ति अंक, पृ० श६३१ 
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4/0९९, 2., : सरांश0त५ए त शाशाओआ एवााक्नांशाशा (.,00000, 902). 

#[/चंस्‍5800, (.॥४, : उशशा।ए छा * मं [तल 200 ७००६. 

खवदा॥, 4. : 3077 $8047 ५]. 

चक्राओवा, उ. : 7ै3शशा ०णा 650फए्थागाल (६0. फफ़ ४9,ए.५ शैणा820, 
(0४070, 89]). 

4ांग्रातकत, ८. : शाशाशा एगाहलाां व्ञठपश्ञा था (06 ]भी एथ्शापणाए ([.07007 
933). क्‍ 

9099, ह्र०.7. (८4.) : प॥6 8प्रशांगशा व]॥6079 ० [.070070, 906. 

(कांप, 77. : ६३०ा॥725 ॥ ?7णरांादवां श050णफ9 (रेटए, ९0. 'चिष्ज़ ४ णा: 
938), 

29फक्राएंए?2, 7.4, : 8 मसांशठताए ण शितरार्ओ् 7॥60768 07 रि005४62॥ ६0 
592८7०6८ (४.४. 920) 

मदाशऊ, |. : पल ताजा णी ए080फां० रिब्तंव्श्ोंड0, 36 6, (सफल 
952). 

मआबाल:, #.4. + उठा शंका शी! बा0 फिछायांल वब्चशण : वश एणा8६४- 
906666 वात 5005860एथआ ग्रधा79826 (रि०06086, 4954). 

अदा), 2, 24वर्ल: : उैशलायए छाए), 7 0095569 0 0685 (सछशाः॥र8प॥, 
].07000॥ 962). 

औत, 7.5. : एपराक्लाधायांडआ॥, (लाए श्ात िवएाठइलांधाएट (00एॉ. (>ए2ए- 
गा $ [छाधाए७, 490). 

वा, >..क्‍. ;  9०79, 76 $फफ]6०ां०॥ ० शि०॥०॥, 0०0 एप्रैश्शञ्ञॉए 
77885, 954). 

07, ३..७. ; ७ए/०090श/शभआए (फ्०ाव (85॥08 924). 

मिल, जॉन स्टूप्रट : स्वाधीतता, हिन्दी अनुवाद महावीर श्रस्ताद ह्विवेदी कृत, 
बम्बई १६१२ 

मिल, जॉन स्ट्श्नट : स्वतन्त्रता तथा प्रतिनिधि शासन, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समिति 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ १६६६. 

24८८०, रथ, 5. |. : पल लंड णी उतका डापशा शी! (86९श 270 
ए/४ए०ण३, 954). 

57९77श7, 97 2.. : 776 पाशांआ एतप्ाक्चा875, 3 ५905. (0ए:ज़07], ु 
[०000० $८४०० ० &००7०॥7०४ 950). 


६६४ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


एआाबश'5 ९, शा--06श्लांा, शा, त€8९), हरशा, 
805शापएश 3900 छा'8९0॥९ए 


#868बदादार2ा, 8. : पर शरी08०कगशगगॉएवां ॥र60ए ० गीह थार (९०774, 
376 €8. ]920). 
20272, 7..4., : ७ नाइठतरए ण एगााएवें प्र]20765 ॥7णा २०ए४४९४7 (0 
59०7067' (०णा[॥, ५.४. 920) (४०४७८' 7५. 
बा #07708, #कफा, :; ३6 जशा0इकाप ण०णा पशरणावइ$इ यीा। कथा 
(7,070007 896). . | 
/दाव), 7.२४. : मल्एल : 6 रि०८रवव।9007 ((.0॥67 8000, र९ए १०077 
962) . 
6272॥, 72.6. : माइणए ण एगागवश 77००४ (ए. १००८ 3924) (फ०एछाथ' 
72. 
(छलटलशा, उमर, : [6०४फएाटड णा पीढ शाालरफाह5 ठ्ा शता॥ठ्व 00४08॥0705 
जश्ञात था प्रा।00प्रतांणा 09 5.70. 700599 (,07270975, 94]). 
छा, उ.प्र. : ४०३ ०७. 09 7२.7.. र४४९४।०७, 3 ५४०05., (!,07877978$, 
886-88, व,07007). 
थवाएड, 2.2, : हा रट०-१625 ?062 ॥7960०9 (४८ए ४०7 944). . 
08/0752, 7. 7. : कल िशपशणएवां ह609 0०0 6 $86 (807 800 
(रज्नांए।, 498). 
2०82४, 0.7.#, : प्र शा।05070फ ठ काश, ए॥5]960 शांति 7065 
व, 70005 (0४070 एग्रांर्शशआाए ?7255, 942),. 
सब्डर्श, 0.77, : प॥6 श्गञा0ठ50ए70ए ० प्वा४0०9 (४7884005 5५ 3. $9868, 
857), ५7०५४ 8000 (०0. (944). 
रीवा, 4. : एातवुप 0 शिप्ा8 १९३5० (3.0४. 70670 ॥00 (0., ४५४०/फ५7)५॥)?5$ 
8.॥707979, 934). ह 
काण्ट : शुद्ध बुद्धि मीमांसा, उपय्‌क्त पुस्तक मूल जमंन भाषा से हिन्दी अनुवाद, 
श्री भोलानाथ शर्मा कृत, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, १९६४ 
बाएं, 7. : ?7९706९०ए७घ०४) ?९३०९८, ?26७९०९ 8007 (0., 7,07007 939. 
7बद्ाटप्रड८, पर. : रि६३5०7 बाते रिवएएपाणा : छ९३2७ 370 (6 राइट 0 50 
ह॥6००7० (९०प्र6026, 94). 
गैबगराांड, 9.5. : त62ला३3 ए0500॥9ए एण 6 50806 ॥॥0 लांआ09 ((४ा०४४2०, 
887). 
गैबफाट्दवं, उ.म. : ॥॥6 8०पा6०6 ० पाल 896, 70प्रा 7.6८एछा65 07 []6 
श्गाप्रए्बे 768०व४॥४ ० 7.8. (7०७ ((.०7007 908). 
बध272, 22.0. : ॥॥6 एऐशागणंए96४ ए 80986 पगरश्ाि०१०९७ (07007 89]), 
थद्काार, 6.फा. : 8 पतराडइ0ज ् ?2णाएठवा 7609, (ए॥०्फाथ जझऋएऋ, 
574०९, 4. : पल शा[050एाए ० प्ल०8० (07007 924). 


प्रधधुनिक राजनीतिक चिन्तन के श्रंध्ययन में सहायक ग्र थों को सूची ६६५ 


फ्रा॥0दांव ॥/0/8 : # बा 07 एसथयबा (0णारांसझ' 30075, ९८एछ ४०7६ /962) 
<ाक्राशश70, 4, (66.) : १०१6० ?णातंट्ब 00ल्‍%7ं765 (,जा007 939). 


(कस रा--$शाल्श शत पराडाश 


खिबा6, 2. : एगाएंएड। पफाणपा। गा साहाक्षात ॥07 सरक्षएथा $9लात्टा (0 
6 श68०॥ ल्‍049, (घणा6 एकरश्लआए छिशाए, ऐजाणप एाएलऑए 
?8685$) (9790० [५. हिन्दी अनुवाद किताब महल, इलाहाबाद । 


3/2०॥/, 24. : २९४०॥85$ | च्ठ्शा एगीपएगं शरा0509ए (फ०फ्र ए0ा: 
935) (9७०: भा. 


5४श2८९०, आटा : 30०) 55705 (850). 
790८९, 22. : ॥॥6 5024 02थ7॥/57 (860). 
७7शाटक, 2. : शरगणं9००४ ० $00002ए (878-80) . 
357श९॥2€/, 7. : $॥75$ 0[व,628905. 

4५/शा८९/, . : शा एथ४प5 (6 9806 (884) . 
9शाटश', धर, ; 3ए0छ9ा08299709, 3 ५४०5. 

7807, |. : 00098, व ७080 $9७४०७३ (९.४. 895). 


(भरा एाता-8०ट०ंभौीडए 
छ"शाशत्रों प्रांडाण॑ए ० $0०ंगाँशा- 
अल्य्क्रा।वबंश 6/479 : प॥6 $0295 7470णा णा किए 0 7.0, 
<0०, 6,.09.म.: & प्रांडणज़ 0 $0०5ंगांड: पफ्र०पशां 4, ४०05. 7.0700॥ 
]953-7. 
यांधदार:, मद्वा।ए: 802०4 2007077॥0 १(०४८॥था5, 7200।2026 4949. 


7ै4विर्टप्शाडांट, कैशफादश] ; 50० ॑4्रीडआ, 6 जीणा सरी४ड0ज५ (मण॑दगााइणा5ड एएं- 
श्धाआए 4409क79५, 7,00007 949) 


डॉ० सस्पुर्ण निन्‍द : समाजवाद, पंचम संस्करण, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १६६० 

अशोक मेहता : लोकतान्त्रिक समाजवाद, अनुवादक श्यामाश्रसाद प्रदीप, भ्रखिल 
भारतीय सर्व सेवा संघ, काशी, १६५६ 

श्रशोक मेहता : एशियाई समाजवाद, अ० भा० सेवा संघ, काशी । 


एछाभ्श 7६-४६ ४70 (5 
(8) 80शाभ्ए ध९६$ :-- 
82९, 445 : 7॥6 .6 बात वब्वणातए ए दिकयो थार (00007 929) . 
कल्प, 7. : दि्वा। शिक्षड, ता हि धा0 छतज्राणा॥०ा (.0000॥ 4946 ). 
टबाफ, &.म्र. : हि '(धा5, 3 57079 थी श्थिधाीएंगा (शा 4935): 


स्‍कवाड उरवशीडंए : टिका शि्वज, 706 5णए रण गांड वश प्रद्याडंआंध्व एप 
प्ाट०ा90, 7,07007॥ 948. | 





६६६ : श्राधुनिक राजनीतिक बिन्‍्तन 


हरदयाल : काले माक्सं, विशाल भारत बुक डिपो, कलकत्ता: 

(8) 00णांग9ा 80770९5 :--- । 

श३टाथ्वें 975 ० शव्वाड १0 शा28०$, 2 ५०05, 7.0760॥ 

प्रकाब7/०० गी उ4द्रद्रांआश : ०6, 09 शाप 875, ४९ 097९ 934 

अरक्ाटए आ०7०८: शिक्षाड 800 ॥एा$05, ९ए ऐ ०077 955 

द्वाड : एआश, 3 ४०5. प7४79960 997 8. 006 870 ९2. &५९०॥॥९2, 
[00007 ]909-3, (०006॥ ंिक्षा॥ 906 वात 0एशआागद्रा/5 [एक्ार 
एकाांणा "फक्मा४86०० एज 7007 थातं (6047 79प। 

कार्ल माक्से : पैजी, खण्ड १, ओमप्रकाश संगल कृत हिन्दी भ्रनुवाद, प्रगति प्रकाशन 
मास्को, १९६६ । द 

॥द्वापड काबे स्‍भहुरड : 007प्रापरांड /ववा।हि४0 7 प्रधाए 50ी0075, 

माक्स तथा ऐंगल्स : कम्यूनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र (पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, 
बम्बई) । द 

(() एशाशवों छप्राए०ए थाएं (ंपप्नो 50665 :-- 

घर, > ॥/479०, : व0क्‍4050 40 '/व्रा्ांई पता०09, 0_070 एगञाएटाजञ' 
7655 [960 

6.0).म, ८०४७४: ॥॥6 (६३४॥)7४ ण िववाजांआ0, 7.,007007 4950. 

722,0., टदा०७ सफ्रा : वध6 760०7 क्षात 2826 0 00ग्रपगांशा) 76ए. 66.. 
४. ]957. ह 

मत, टक्कारण सादा : शिक्ाहाबआआ, 248४ शा 270500, 954. 

बगंस्‍क- मवशाशावाडट : ठतल्यावा 'चैवाहंडा ा0 रिएडषडडंभा (०0ररणाांशा),, 
7,07007 954 

हक, 2777०: ॥7)6 0० 5006० ब्ाव ॥8 शिशा6४5, ?2770607॥ 950 
॥6 धा6ाआ65 6 ?]800, 7628॥ 370 'शिधाऊज 

#पादाः क्‍08४श९09282 : 6 सां॥09 ० 80॥6एॉ9॥, 70000॥ 939. 


अब #शका-क्रिवाइका : गाता छा 0 'शिक्वेगाट0ए, प6 स्रींशठताएज 
४४070 (07रणप्रा59, १.४. 495/ 


जबाएवब) सधरवर 5 706 ल्ज़ (855, #॥ #&॥9एश३४ एी 6 एगपधपएगाो 
59867, ६.४. ]957 


0907 (छावएटआं : शिाहाओआ 70099, 7.,007007 965. 
टी०> बी० बोटोमोर : झ्राधुनिक समाज में वर्ग, हिन्दी श्रनुवादक सर्वेश्वरदयाल सकक्‍सेना,. 
नेशनल अकादमी, दिल्‍ली । 


- छक्का रे. 744८०88४ ; ॥॥6 ए९ए (0ग्रशधाओंऊई 'ि्रा।8४0 2॥0 रि४९0 700९0- 
7675, 09796 [707070007, र.४. 963. 
कया 8078 : ै।४६5 शिध्वारा$ईए, 
एमिल बनन्‍से : माक्संवाद क्‍या है ? पीपुल्स पब्लिशिग हाउस, दिल्‍ली, तीसरा हिन्दी 
» संस्करण १६६२ । 


श्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन के भ्रध्ययन में सहायक ग्रन्थों की सूची ६६७ 
करपात्री जो : माक्संवाद और रामराज्य, गीता प्रेस, गोरखपुर । 


(जाक्फरुश >--शां॥, 59), (३० 752 एणाए 
(5) छ30व794])॥/९5 :-- 


का 2, 270॥/6 : पश्ाल० ज्रा0 7808 8 २९एएपएाॉाणा : 0॥॥, 05% 
870 $568]]7. 


4. /2९४५5८४/ : वी : & 2? 80ष29॥7ए, र८ज़ ४07 949. 

(8) 0एांशाबो ७४००४६ :-- 

ल्‍शांध्र : 5866९6०१८ ए४४०7४$४, 3 ५05. (०05९०ए 947. 

लेनिन : संकलित रचनायें, तीन खण्ड, मास्को । 

लेनिन ब्ला० इ० : साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम श्रवस्था, विदेशी प्रकाशन महू, 
मास्को । 

लेनिन ब्ला० इ० : राजसत्ता ओर क्रान्ति, विदेशी प्रकाशन गृह, मास्को । 

॥छांश : 5$8९०७९०१ ए०7४६, 2 ५०83. [२८ए ४०077 936-9. 

बरद्यांक ; था, $0060०१ फततग85, िंटफ़ ४076 936. 


$7द्ाक : 0006००० शतठए:5 ण 389!ा, 46 ४०05. (पा६त९6 धापएँ शेशइक्वा, 
7,07007 953. 


440 75४2-78 : 906०८०० एै0०775, 4 ४०05... ८ ४०0४ 954-6. ॥॥652 
36 ०ाए 0 7945. 4.86 पम्रण5 का6 : ()7 ए/30006, ४.४. 953, 0७ 
0070400०707, 7.४, 4953, [७ 93 मेषाठाल्त >ए0म्रश$& 800फ- 
09 ४९ (076० प्रक्षातांपए ण 00ग्राबठंएाणाड क्ाणराड़ ॥6 ९९०96 ६९- 
99 0.7. 708०0, २.४. 960. 


माझ्रो त्से-तुंग ग्रल्थावली : पाँच भाग, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्‍ली । 
(2) (मरपं८वी 57065 :-- 
ए7क्कांब 07वें ; ०७० 3897 दितए्6ए, 7॥.000070 964, 


प्र्यवा। 7९, कदम : तठ एगांपव्वां एगर०एशा ण 80 786 वपाड़, (0.५. 
]963. 


7.2०77ांवें 7.40वं८2 : रि९ए४0फ879, [णक्ष ० [पााल078/ ४०१65, ीटा 
ए्णएा0, [7,007007 4962. 


(+क्रोव्ग्रादाश ; दिवापा०ए१३ रिएव89, रिश्राहणं) 50075 4960. 
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(ाभ्कुश' २) (श्ातांता 


(क) महात्मा गांधी के जीवन तथा उनके सिद्धान्तों के विषय में १६५५ 


तक देश-विदेश्ञ में प्रकाशित ३६७१ पुस्तकों तथा लेखों का विश्वद 
आलोचनात्मक परिचय ५६४५ पृष्ठ के निम्नलिखित ग्रंथ में है : 
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280॥79 (5. (870 & (०0., 720॥, 955). 


महात्मा गांधी के सभी भाषणों और लेखों का प्रामाणिक विवरण काल- 


ऋमानुसार भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा कई खण्डों में प्रकाशित हो रहा 
है । इसके १६ खण्ड भ्रब तक छप चुके हैं। इनमें १९२१ तक के लेख और भाषण हैं। 
(ख) महात्मा गांधी की जीवनी और कार्यों का विवेचन काल-क्रमानुसार 


निम्नलिखित ग्रंथों में है : 
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यह पहला जीवन-चरित्र एक पादरी ने दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के सत्याग्रह 


ग्रान्दोलन से प्रभावित होकर लिखा था, इसमें उनके आरम्भिक जीवन का सुन्दर 

विवेचन है । । 
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(ग) 


बनारस (स०.रा०ब०) से छपे है। गांधीजी के सभी भाषणु 


गांधीजी के सिद्धांतों और विभिन्‍न विषयों में उनके वचनों तथा 
लेखों के संग्रह नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, सस्ता 
साहित्य मण्डल, दिल्‍ली (स० स० दि०) तथा सर्वोदिय संघ राजघाट 
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और लेखों का संग्रह भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीज़ञन ७. 
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दिये गए भाषणों और लेखों का प्रकाशन हो चुका है। १६२२ से 
१६४८ तक के भाषणों तथा लेखों वाले खण्ड अगले कुछ वर्षों में 
प्रकाशित हो जायेंगे। उनके प्रधान राजनीतिक सिद्धान्तों का 

विवेचन निम्नलिखित ग्रंथों में है : 
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महत्त्व और मूल्यांकन ३५८; मूल्य 
के दो आधार ३३१; राज्य की संस्था 
के लुप्त होने का पिद्धान्त ३४८; 
राज्यके सिद्धान्त की आलोचना 
३४६; राज्यविषयक सिद्धान्त ३४४; 
वर्ग संघर्ष ३१३; सफलता और 
प्रभाव ३५०; हेगल से तुलना ३०१ 

माक्स और लेनिन के सिद्धान्तों में अन्तर 
३७६ 

माक्सवाद के दोष ३५२ 

माक्सवाद द्वारा पजीवाद के सिद्धान्त की 
आलोचना ३२६ 

मिल, जान स्ट्रप्नट ६२; ग्रानुपातिक प्रति- 

द निधित्व ८४; उपयोगितावाद का 
संशोधन €०; कार्य करने की स्वतं- 
त्रता विषयक विचार ७३; प्रतिनिधि 
शासन प्रणाली ८२; बहुल मतदान 
८६; महत्व और झनुदान ६६; लोक- 
तनन्‍्त्र 5७; विचार और भाषण की 
स्वतन्त्रता ६६; विधि आयोग ८७; 
व्वक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप की 
परिस्थितियाँ ७७; शासन विषयक 

विचार ८२; शैक्षणिक योग्यताएँ 

८५; साम्पत्तिक योग्यताएँ ८५४; 
सावजनिक मतदान ८६; स्त्रियों की 
स्वतन्त्रता ८८; स्वतन्त्रता ६६ 

मुक्तद्वार की नीति ५, ८५१ 

मुसो लि नी प्०७ 

मूल्य विषयक सिद्धान्त (फेबियनवाद) 
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ग्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 
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रसेल, बट्ुण्ड ५६६; कृतियाँ ६००; मुल्यां- 
कन और महत्त्व ६०६; युद्ध का 
विरोध ६०१; राज्य ६०२; समाज- 
वाद तथासाम्यवाद ६०४; स्वतन्त्रता 
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१७३२ 

राज्य (रसेल) ६०२; इसका अन्य समु- 
दायों से सम्बन्ध (ग्रीन) १९८; एक 
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४६४ 

राज्य के कार्य--पग्रीन १८६९; बोसांके 
२१४५; स्पेन्सर २४३ 

राज्यविषयक सिद्धान्त--काप्ट ११८; 
कोल ५६५; गांधी ६३७; नाजीवाद 
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३४४; स्तालिन ३८४ 

राष्ट्रीयता ६;भावना २; विचारधारा १२ 

रिकार्डो २७६ 

रूस और चोन के संद्धान्तिक मतभेद ३६७ 

रूसो ११३ 

लाक १११ 

लास्की ५८१; भ्रधिकार ५६१; प्रभुसत्ता 
५८४; मूल्यांकन ५९२; रचनाएँ 
५८३; राज्य ५८९; सत्ता विषयक 
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: विचार ५८६; विचार परिवतंन श्८८ 
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३७४: क्रान्तिकारी माक्संवाद पर 


बल ३६८; प्रमुख सिद्धान्त ३६३; . 
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३६३; साम्राज्यवाद के सिद्धान्त का 
दोष ३६५ 
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५७६; भावना २; महत्त्व भौर मूल्यां - 
कन ५७८; विचारधारा १२; सफलता 
के लिये आवश्यक शर्त ५५६; प्रजा- 
तन्‍त्र भी देखिये 
लोकतनन्‍्त्र विषयक विचार (मिल) ८७ 
वर्ग संघर्ष (माक्स) ३१३; आलोचता ३१५ 
वद्धंमान दरिद्रता का सिद्धान्त ३२४ 
वादविवाद की स्वतन्त्रता ५५० 
वाल्तेयर ११२ | 
विकासवाद १४: स्पेन्सर २३२ 
विकास शील समाजवाद ४४१ 
विधि आयोग (मिल) 5७ 
विश्वात्मा का विचार (हेगल) १२६ 
बैयक्तिक स्वतन्त्रता ५४५ 
वैज्ञानिक समाजवाद का स्वरूप २६१ 
वैज्ञानिक सम्प्रदाय १३,२२९ 
व्यक्तिवाद (बेन्थम) ३२. 
व्यवसाय मूलक प्रतिनिधित्व ४६० 
व्यष्टिवाद की नीति ११ 
शान्ति विषयक विचार (काण्ट) १२३ 
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शासन विषयक विचार--मिल ८२; हेगल 
.. १५३ ह 
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श्रमिक संघवाद ४२७; श्रालोचना ४४६; 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ४२७; कार्ये- 
क्रम ४४०; नवीन विचार घारा ४४६; 


६७७ 


प्रभाव और मूल्यांकन ४५१; प्रमुख 
विधारक ४३१; प्रमुख सिद्धान्त 
४३३; प्रसार और क्षीणता ४५१; 
भावी समाज की रूपरेखा ४४५;. 
माक्सेवाद से तुलना ४५२ 

श्रेशिथों का स्वरूप, विशेषताएं और संग- 
ठन ४६१ 

श्रेणी समाजवांद ४५३; ग्रालोचना ४६६; 
कार्यक्रम और साधन ४६७; प्रवर्तक 
४५४; प्रादर्भाव और विकास ४५४; 
भावी समाज का स्वरूप ४६३; 
मूल्यांकन और प्रभाव ४७३; मौलिक 
सिद्धान्त ४१६; वर्तमान समाज की 
आलोचना ४५६ 

संग्योघनवाद ३६० 

सत्ताविषयक विचार (लास्की) ५८६ 

सत्याग्रह ६२०; क्रान्ति से तुलना ६३३; 
दाश निक आधार ६२२; नियम ६२ ३; 
युद्ध से तुलता ६३०; विभिन्न रूप 
६२५; सावन ६२५ 

समग्राधिका रवादी राज्य ३८२ 

समग्राधिकारवादी विचारधारा ५०६ 

समष्टिवाद ४०१; आलोचना ४११; 
कार्यक्रम और पद्धति ४०७; प्रमुख 
सिद्धान्त ४०३; माकसंवाद से भेद 
४०६; विशेषताएँ ४०४५ 

समाजवाद २५०; आवश्यक तत्त्व २५३; 
कोल ५६६; तीन विकास के कारण 
२६३; प्राचीन और मध्यकालीन 
विचारधारा २५९; महत्व २५०; 
सामान्य सिद्धान्त २५३ 

सम्पत्ति विषयक विचार--ग्रीन २०१; 
रसेल ६०४ 

सर्वहारावर्ग की ग्रघिनायकता ३४२; २७३ 

सर्वोच्च सत्ता (बेन्थम) ३० 

साइमन, सेण्ट २६५ 





६७८ 


सामाजिक सिद्धान्त (कोल) ५६४ 

सामूहिक मन (बोसांके) २११ 

साम्पत्तितक योग्यताएँ (मिल) 5८५ 

साम्यवादी कार्य पद्धति ३३८ 

साम्यवादी दल ३७१; कार्यक्रम ३३७ 

साम्राज्यवाद (लेनिन) ३६३ 

सार्वजनिक मतदान (मिल) ८६ 

सोरेल ४३१ 

सस्‍्तालिन ३७८; देवता बनाना ३८३; 

महत्त्व और मूल्यांकन ३८५७; मास 

के सिद्धान्तों में परिव्तंत ३८४; 
सिद्धान्त ३७८; स्थायो क्रान्ति ३७६९ 

स्त्रियों की स्वतन्त्रता (मिल) ८८ 

स्पेन्सर २२६; अधिकार २४१; आलोचना 
२४३; महत्त्वश्नौर मल्यांकन २४७; 
राज्य का सावयवी सिद्धान्त २३७; 
राज्य के कार्य २४३; विकासवाद 
२३२; विद्यार के प्रधान प्रेरणा 
स्रोत २३१; समाज की आदश 
स्थिति २३४५; सामाजिक विकास की 
दो दक्षायें २३६ 

स्वतः प्रवृत्ति ५४८ 


आ्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन 


स्वतन्त्रता विषयक विचार--भ्रीन १७३; 
मिल ६६; रसेल ६०६; हेगल १४८ 

स्वप्नलोक १३ , 

स्वप्नलोक विहारी समाजवादी २७४; 
ग्रन्य समाजवादियों से तुलना २८०; 
दोष २८१ 

हकक्‍सली २४७; राज्य का कार्यक्षेत्र २४६ 
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हाजस्किन २७६ 
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हेगल १२५; श्रालोचना १५८; इतिहास 
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१६२; दइन्द्रात्मक पद्धति १३१; 
प्रभाव १६४; प्रमुख दाशंनिक 
सिद्धान्त १२६;महत्त्व और मूल्यांकन 
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विषयक विचार १४५३; संविधान 
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आधनिक राजनीतिक चिन्तन 


[बेन्थम से महात्मा गांधी तक १८वीं, १९वीं तथा २०वीं शताब्दी 
को प्रधान राजनीतिक घारां का आलोचनात्मक विवेचन ] 
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